॥ श्रीः ॥ 
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प्रस्तावना 


जीवेशादिषिमेदभङ्$श्षखाः खन्तोऽथ सन्तीह चेत्‌ ! 

का दानिः १ नहि दफिऽपद्टपिते जायेत सदर्शनम्‌ । 
कर्तृर्वं प्रति पिध्यतामपि मतं तु्यम्‌, तदुद्‌ बोधतो 

यन्नारसा परमास्मनि प्रणिदितस्तदर्लनं द्शंनम्‌ ॥५॥ 


इस केश.वहुर संसार मे उन्मादं या योवनोन्माद्‌ को दोदकर सुखारमकता की 
भावना का उद्धावक को भी तरवान्तर नहीं दीखता । समस्त भूमण्डक के विवेचर्को री 
इटि मे यह जगत्‌ यदि दुःखमान्रपूणं नहीं तो कम से कम दुःखमय तो अवश्य टी दे । 
भौतिक जगत्‌ मे ही अपने विचार की पराकाष्ठा प्राप्त करनेवाङे जाधिभोतिक दानिक 
भी इसकी दुःखमयतता का पराप नहीं करते । जिते खाधारण दृष्टि से सुख समक्ता 
जाता है उमे या उसके परिणामे मी दुख ही दुःख है महाकवि काकलिदासर के 
निम्नखिखित श्छोक मे सांसारिक सुखम दुःख के सम्पकं का बहुत ही स्पष्ट पवर 
मनोहर वणन है - 

जौस्छुकषयमान्रमवसाययति प्रतिष्ठा क्ङश्नाति रुन्धपरिपाखनच्त्तिरेनम्‌ । 

नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय राये स्वहस्तशतद्ण्डमिवातपन्नस्‌ ॥" 

भारतीय दार्घ॑निक-परम्परा मे इस जगत्‌ की टुःखमयत्ता तो जौर भी* स्पष्टतर है । 
भगवान्‌ जुद्ध ने भी अपने चार जायसर््यो मे “सर्वं दुःखं दुःखम्‌ को अन्यतम 
माना दै । जन-साधारण की स्थिति पर द्टिपात करने से मी इस तथ्य की पुष्टि होती हे 1 

व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर इस दुःखके दो ही कारण प्रतीत होते दँ अप्राक्षि 
तथा- अन्न ! "सोजन करे से सृक्षि रोती हे" "खीसम्पकं से कासवाखना की न्ति 
होती हे" इत्यादि लौक्तिक क्वान के रहने पर सी यदि भोजन तथा सखी आदि की प्राप्ति 
नहीं होत्ती तोखोगों को दुःख की कटु अनुभूति होती है। इसी भ्रकार रोग की 
चिक्षिस्सा-विधि एवम्‌ उपयुक्तं ओषधि के कषान कै अभाव सें मी दुःखानुभूति स्वाभाचिक 
हे । यद्यपि जासक्तिको भी संसारिक दुःख का अन्यतम कारण साना जाता है तथापि 
मेरी दृ्टि में इसे स्वतन्त्र दुःखमूरू मानना उचित नहीं है, क्योकि स्यवहारिक तौर पर 





१. अ० शा० ५५६ ॥ 
२. प्र०--परिणामतापसंस्कारदुःखेः गुणडत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सनं विवेकिनः ॥ 
यो० सूु° २।१५ ॥ 
श्वोभावा मस्य॑रय यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयस्ति सेजः। 
अपि सर्वं जीवितमस्पसेव तवैव चाहास्तव तृस्यगीते ॥ 
क० उ० १।१।२६ ॥ 

३. समी प्रकार के दुःखो को सुचमःृ््टि से तो , भ्तानमूखक ही कहा जा सकता हे ! 
अत्तष्ट्व अविद्या हि सर्वानर्थवीजम्‌' कदा गया है । परन्तु यद्ध सध्यम ष्टि से अभ्रास्ति 
को ज्ञान से थक्‌ रक्खा गया हे । 


| ६ 


आसक्ति मनुप्य को तभी दुःखी बना पाती यदि उस्कै साधन या विपय की प्राति न होती 
हो । अतः आसक्तिजन्य दुःख को हम अभ्रा्िजन्य दुःख के अन्तर्गत ही मान सकते द । 

दोनों ही प्रकार शे होनेचारे दुःख के उस्कषं के तारतम्यफा लाघार है प्राप्य तथा 
ज्ञेय वस्तुर्भौ का प्रिय, प्रियतर तथा भ्रियतस होना । अध्ययन क्रो ही अपना सर्वस्व 
खमश्चने बे सभ्ज्नो को अध्ययनःप्रतिबन्ध से जितना अधिक दुःख होता है उतना 
दुःख उन्हे भोजन आदि के न मिलने से नहीं होता । किसी काञुक भ्यक्ति को युवती की 
सभ्राप्चि सखे जितना कष्ट होता है उतना अन्य किसी मी वस्तु की अप्राक्षिसे नदीं इती 
तरह अन्य जिकास व्यक्ति की भी रिथति दहै 

यह यह्‌ विचारणीय है कि भोजन, पान, अध्ययन आदि के अरति जीच काप्रेम देल. 
कारु की मर्यादा पे नियन्त्रित होवा है । ये पदार्थं निरतिशय अथवा निरपेत्त रूप मे प्रिय 
नहीं हो सक्ते । पेट भर जाने के वाद उत्तस से उत्तम भवय पदार्थं की जर दृष्टिपात 
करने की भी इच्छा नहीं होती । परन्तु जव जीव भूख से ष्याङ्कुक रहता है तब उसे सूखी 
रोटी भी यदि सिरु जायतो वह मी उसके छिद्‌ श्रियतसर हो जत्ती है। देका की 
मर्यादा से अतीत प्रेम चो केवल अपनी आस्सासैदहीहोताहेन कि किल्ली अन्य तत्व में। 
जव जीव भयङ्कर कष्ट म पड़्कर अपने सरण की कामना व्यक्त क्ता ओर कथ्चित्‌ 
प्राणान्त सी कर डाता तब भी अपनी आव्मा के क्लेश्ष-मोद्ठ की सावना ही उसके सन 
म जागरूक रहती है । संदेप मे यद कहा जा सकता हे कि आत्मा के दुःखी रहने पर 
दुनिया की सारी चीजे दुःखमय जौर आत्मा फे सुखी होने पर सुखमय हौ जाती हँ। 
सौसारिक पदार्थौ की प्रियता तथा अग्रियता का अन्वय-व्यतिरेक आवमा की सुस्थिति 
तथा टुःस्थित्ति से है 1 महाकवि भारवि के निर्नठिखित श्कोक मे इस सनोवैक्ञानिक 
दक्षा का वहत ही सुस्पष्ट चित्रण उपरुन्ध होता हे - 

आतपे लिसता खद चध्वा यासिनी-विरहिणा विहभेन । 
सेहिरे न किरणा हिमरश्मेर्दुःखिते मनसि खवंम्चद्छस्‌ ' ॥ 

महाकवि काटिद्सने थी इख दुका का बहुत ही रोचक वणेन अपने रूपक-विक्र- 
मोर्वश्ीयः मे किय हे ~ 

पाद्ासत एद दारिनः सुखयन्ति गान्नं वाणारत एव मदनस्य ससारः । 

संरम्भरूरमिव सुन्दरि यथद्‌ासीव्वर्सङ्खमेन सम तत्तदिहाञ्चुनीतम्‌ ॥ 

इसी सनोवेक्लानिक दशा का चित्रण दने आध्यास्सिक अन्धो सै भी मिख्ता हे। 
इस सन्दर्भ सें ्रददारण्यक * उपनिषत्‌ का उपनिवन्ध जधिक स्फुट तथा आकर्षक हे । 

अव यह्‌ भी रपट द्‌ जाता दहे कि यदि आपस्मा सर्वाधिक प्रिय पदार्थहितो आस्माकी 


[3 


अप्राप्ति तथा इसके अन्तान से जितना जधिक क्ट सम्भावित है उतना अधिक भन्य 








१. क्रिरात० ९।३० #॥ 
२. चिन्रमोव॑दीय--२।२० ॥ 
द. ख होवाच--न वा घरे पव्युः कामाय पतिः प्रियो भवति धाव्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवतति" " "आत्मनस्तु कासाय सर्वं प्रियं सवति ॥ द° ज1० उ० ४।५।५ ॥ 
तुखना दीजिए ~ 
दित्ता पुत्रः श्रियः, पुच्राव्‌ पिण्डः, पिण्डात्तयेन्द्ियम्‌ । 
दन्द्रियभ्सः परः प्राणः, प्राणादान्मा प्रः प्रियः॥ ( वात्तिकागरत 2 


1 ५ | 


किसी मी वस्त की प्राप्ति या जन्वान से नदीं अतः $टुःखनिनरत्ति का सवसे प्रधान 
कारण हे जाद्सप्राहति एवम्‌ आस्मन्नान । यद्यपि आमा कोई प्राप्य -पदा्थं नदीं हे प्रस्युत 
ूर्वप्राप्त' ही हे तथापि जद्वान-प्रयुक्तं उसकी अप्राप्ति तथा क्ञान-प्रचुष्त उसकी प्रक्षि 
ही विवक्धित है । जतणएव हम कट सकते हं कि दुःख के आाघ्यन्तिक तथा पेकान्तिक 
उच्छेद के लिप्‌ भात्म्तान खवोच्च साधन ह 1 उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य आध्यात्मिक 

अर्थो मी इसी सावना का स्पष्ट ससथन करिखा रायाडं। 


निव्य-विञ्ु आच्मतस्व का उपयक्त विक्वान ही द्रोन'द। 
इख आर्मतस्व का अर्थं स्वाप्मा कँ साथ-साथ परमास्सा ची ई । पारमाधिक््‌ सयवां 
व्यावहारिक रूपमे मी जीवसे प्रथक्‌ ईश्वर री स्थिति क पक्तपाती दाल्निक परमात्मा 
के सा्छा्कार कौ मी दःखविसोत्त का प्रयोजक अवश्य मानते कस से कम दुश्चरा 





दूरान्सुद्रूरे तदिहान्तिके च पश्यत्रिवहव लिदित्तं युहायाम्‌ ॥ सु° उ० २।१।७ ॥ 
) यदान्मानं चिजानीयादहसस्सीत्ति पूपः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय दारीरसलुसंज्वग्घ्‌ ॥ द° आ० उ० ४।४।१२ ॥ 
(ख) य पएतद्िदुरद्धतास्त सवन्ति ॥ व° अ1० उ० ४।४।१४ ॥ 
(स ) तरति शोकसार्मवित्‌ ॥ [० उ० ७।१।३ ॥ 
(घ ) अश्नरीरं चाचसन्त प्रियाभ्रिये न स््लतः॥ द्युा० उ० ८।१२।१ ॥ 
( ङ) एतयो वदं निहितं गुहायाम्‌ खोऽदिद्याग्रन्थि विकिरतीह सोभ्य ॥ 
सु° उ० २।१।१० ॥ 


(च ) तमेवं विद्टानद्धतं इह भदति ॥ चर०° पू० उ० १।६॥ 
( छं 9) तमेव विदिस्वाऽतिष्स्टुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
र्व ० उ० ३1८ ॥ 
(ज ) चिद्या विन्दतेऽद्तस्‌ ॥ के० उ० १२४ ॥ 
(क्च) तं दुवश्च गूढसनुघ्रवि गुहादित्तं गह्वरे पुराणम । 


अध्यास्मयोगाधिगसेन दैवम्‌ मच्वा धीरो इरप॑शोन्टो जहाति ॥ 
क० उ० १।२।१२ ॥ 
(ज) कास्वा तं गस्युसस्यति ॥ दै० उ०९॥ 
(२) य एनं विहुर्रतास्ते वन्ति ॥ म० ना० उ० १।११ ॥ 
(उ ) पयाक्तकामस्य कृतास्मनरिन्बिहैव सर्वे प्रविदीयन्ति कामाः ॥ 
सु° उ० २१२२१ 
३, (कू ) इञ्याचारदसाहिसाद्‌ानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयन्तु परमो धमो यद्योगेनार्सदर्नस्‌ ॥ या० स्थ० १।८॥ 
(ख ») गतासूनमतासुंश नाङ्गरोचन्ति पण्डिताः ॥ शीता० २।११ ॥ 
(ग) सवेंषासपि चेतेषामासाञ्ठानं परं स्तम्‌ । 
तद्धयञ्खं स्च वि्यानां प्राप्यते दाष्तं ततः ॥ म० स्ष्° १२१८५ ॥ 
४. तुन! कीजिषए्-- 
सभ्यग्द्ज्लनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते 1 
द्दानेन विहीनस्त॒ संसारं प्रतिपद्यते ॥ ० सघ ६।७४ ॥ 


| म | 


जुभरह* को तो मोक्त-प्रयोजक तस्व सभी ईश्वरवादी दुर्लनो भं माना ष्टी गया हे 1 वैप्णव 
दर्शनो में तो मोक्लाधिगममे ईश्वर की क्पाको ओर भमी जधिक महव दिया गया दे । 
स्वात्मा तथा परमात्मा के साकाव्कार की मो्तसाधकता ओपनिषद्‌ सिद्धान्तसेभी 
समर्थित हे ब्रह्मणी वेदितव्ये । इस विषय की पुरि पृष्ट-७ की उद्धरण सं०२ 
स उदिक्खित अनेकानेक श्रुतिवाक्यो की एकवाक्यता से भी शोत्ती है । 

भारतीय दुर्श॑न के विसिन्न प्रवाहो स्वास्मा तथा परमात्मा के स्वरूप तथा इनके 
स्ान-परिन्ञान के प्रकार के विषय मे परस्पर-वमन्य अवश्य ही उपलब्ध होता है, परन्तु 
दुःख-निड्त्ति ( मोक्त ) के प्रसङ्ग से इनकी उपयोगिता सवंसम्मत है हौ, इतनातो 
अवश्य हे कि किसी सम्प्रदाय मे ईश्वरज्ञानं को तो किसी मे स्वात्मह्ञान को सुर्य माना 
गया दहै । कहीं-कहीं आत्मा से प्रथक्‌ परमात्मा की सत्ताके मान्यन होने के कारण 
स्वाटमक्तान तथा परमास्मक्षान को पर्याय भी माना गयाहे। 


उपयेक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि "दोन शाख का सख्य रुच्य है आस्मस्वरूप्‌ 
मरतिपादन । किन्तु जात्मस्वरूप के प्रतिपादन से स्पष्टता ओर उपदिश्यमान व्यक्तिर्यो की 
प्रतिपत्ति मे द्दृता छाने के किए आत्मक्ञानोपयोगी अथवा आत्मन्ञान द्वारा मोक्तोपयोगी 
त्वो का भी यथोचित विवरण किया जाना जनिवायं हो जाता है! यतः आत्मा तथा 
मोक्त के स्वरूप के विषय मे भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का सिद्धान्त भी स्वतन्त्रहि इस किए 
भिन्न.भिन्न सम्प्रदाय मे आत्मक्ञानोपयोगी त्वो अथवा जआात्मक्तान द्वारा मोक्तोपयोगी 
त्वं के स्वरूप तथा प्रकार मे मी भिन्नता स्वाभाविक दहै । 


£ + [| 
दशेनों की संख्या 
उपयंक्त आव्मस्वरूपप्रतिपादन में प्रच्रत्त दशन ज्ाख की संख्या तथा स्वषू्पका 


निश्चय करना असम्भव दहे । इस असम्भावना का तद्धेत महिम्नस्तोत्र के (नानापथः 
शञ्द्‌ से भी मिलता है। सम्मतितकं के भाधार पर भी यह वात प्रमाणित होतीहे कि 





१, ( क >) तच्वेश्वर चोद्‌ नाभिग्यक्ताद्धमादिव ॥ प० घण सं०, घू० १८ ॥ 
(ख ) स्वर्गापवगंयोर्मार्गमासनन्ति मनीषिणः । 
यदुपास्तिमसखावन्न परमारमा निरूप्यते ॥ न्या० कु०° १।२॥ 
°दश्वरमननच्च चयपि मिध्याक्ञानोन्मूलनदह्वारा नोपयोगि, तथापि स्वात्मसाच्वात्कार 
यवोपयुञ्यते। यद्‌हुः--स हि तच्वतो ज्ञातः स्वात्मसाक्लात्कारस्योपकरोत्ति' इति । यद्ा- 
श्त्या तद्धेतुत्वे प्रमापिते तददुपपच्या जच््टमेव तद्द्वारं करप्यते ।' ० प्र०, प० १२॥ 
(ग) ईश्वरभ्रणिघानाद्वा ॥ यो० सु° १२३ ॥ 
श्रणिधानात्‌ भक्तिविदचेषात्‌ जआावजिद ईश्वरः तमनुगरह्धाति असिध्यानमात्रेण । तद्‌- 
भिध्यानादपि यामिन जाक्तन्नतमः समाधिलास, फं च भवतिः ॥ व्यासमाप्य ॥ 
(व) ईश्वरायुम्रहादेपा पुंसामद्वैतवासना । 
टाभमयक्रृतन्नाणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ ख० खण खा० १।२४॥ 
(ट >) सत्कर्मपरिपाकात्ते करणानिधिनोद्‌ शटताः। 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्नाम्यन्ति यश्रासुखम्‌ ॥ प० द° १।६१ ॥ 
२. सचीनां वचिभ्याष्टडुङ्टिटनानापधजुषाम्‌ ॥ म० स्तो० ७॥ 


[ ६ | 


द्षनकी संख्या का निश्रय करना लसम्भवर ई । इसका विवरण गुणरस्न ! तथा मणि- 
अद्र आदिके कथने भी मिर्ताहे । मदामारत का भनेको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ 
कथन तो पामर प्रसिद्ध द हीं । इसका समर्थन शुक्रनीतिसार मे मी होत्ता देः । 

किन्तु 'रेवा-गवयन्याय) से सम्मतितक मं सिनल-भिन्न सर्ता की २६२ संख्या का 
उक्छेव किया गया हे ! दनं १८० क्रियाचाद्ी-द्तन, शक्रियावादी-द पंन ८४, धान्ञानिक्‌- 
दन ६७ एवम्‌ वैनयिक-दर्दान ३२ प्रकारफे माने रषु । क्रियावादी भादि दा्निर्को 
का विस्ठत विवरण सम्मतितक्छं की व्यास्यारमे क्रिया गया । सेपरे गुणरस्न की 
पड्दर्ानससुच्चयद्त्ति म भी इनका विवरण प्रस्त क्रिया गया ट| 

किन्तु इस मनवधारणाव्मक सिय सै हु अव्यवस्था एवम्‌ अश्रद्धा के प्रतिरोध के 
रिष्‌ पीडे चकर जाचायो ने लपनी-जपनी दृष्टि से अन्तर्म की प्रक्रिया लपनाकर 
विभिन्न प्रकार की संख्यान का प्रतिपादन क्रिया! रपषटता केपि हम उनमसे 
प्रसिद्ध संख्यार्थं का सेक्ति्त विवरण नीच प्रस्तुत कर रटे द ~ 

(क ) सर्वविद्धान्ततंग्रर मे चाद्धराव्चायं" ने (१) अष्तपादः, (२) कणाद्‌, 
(२) कपिल, ८४) जैमिनि, (५) व्यास, (६) पतञ्जलि, (७) वरदस्पति," 
(८) आर्त तथा (९) बुद्ध कादयान के प्रतिष्ठापक चार्यो के रूपमे परिगणन 
किया हे 1 इनमे भी जैमिनि-दर्शन के दो प्रमेदो--भाद सम्प्रदाय तथा प्राभाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ चौद दश्च॑न के चार उपमेदो--माध्यमिक, योगाचार, कौत्रान्तिक तथा चे भापिक 
का उर्लेख किया राया है 1 उपयुक्त शाखाने से अतिरिक्त श्रीमद्धागवत्त के "अव. 
भूतमा का भी उक्छेख सिरता दै 


(ख ) सम्निषुराण में (१) तकशा, (२) प्तणभद्गवाद्‌ ( बौद्ध सम्प्रदाय 9, 
(२) भूतष्चतन्यवाद्‌ ८ चार्वाकविदोप ), (४ ) स्वप्रकाशच्वानवाद्‌ ( प्रसाक्र सम्प्रदाय 
तथा अद्वैत वेदान्त १ ), (५) अनेकान्तवाद (जैनदर्शन ), (६) रोवतिद्धान्तः 
(७) वेप्णवमत, (८ ) शषाक्तसिद्धान्त, (९) सौरसिद्धान्त ( १० » ब्रह्मकारणवाद 


व ५ ) सांख्यमन का उकर्केख हे । इनमे सौरसिद्धान्त प्रायाः उ्योतिमाख का 
पयाय हे ! 


व 











, १" नन्वत्र सर्व॑दर्शनवाच्योर्थो वक्तु प्रकान्तः, स च संख्याऽतिक्रान्तः' * “ * जेनादन्य. 
दशनानाम्‌ परसमयाऽप्रनामघेयानाम्‌ असंख्यातत्वात्‌ ॥ 
रूणरस्न, प० द्‌० सण चुत्ति, प्र ९। 
२. यदपि भेद्-प्रमेदतया वहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि" अपरेषामपि दशंनानानाम्‌ 
तप्वदेवताभ्रमाणादिमिन्नतया वहुभेदाः प्राटुर्मवन्ति ॥ मणिभद्र, ष० द° ख० चति, पु०३। 
२ विद्याः ह्यनन्ताश्च संख्यातुं नैव शक्यते ॥ शक्रनीति ४।३।२६ ॥ 
हि ४. य शङ्कराचार्य आदि शद्कराचार्यं से भिन्न ही प्रतीत होते ह, क्योकि व्रह्मसूनत्र के 
किन ४ सङ्ग मे ह्नि आदि शङ्कराचार्य का (भगवत्पाद' शब्द से उदङेख 
भाष्यं चतुभिरध्याय्मगवस्पादनिर्मितम्‌ ॥ स० सि० सं० १।२२॥ 
५. ब्रहस्पति चार्वाकदरश॑न के पविष्ठापक माने जाति हे । 
¢ तकन्ञानं सुने: कस्य कस्यचित्‌ त्णसद्धिका । 
शतच्चतन्यता कस्य क्तानस्य सुप्रकाज्ञता ॥ 


[ १० | 


(ग) दशश्लोकी सें काङ्कराचायं ने" (१) सास्य, (२) सोच, (३) पाञ्रात्न 
जागम, (४) जैन एवम्‌ (५) मीमांसक के नामोस्लेख के साथ जादिः शब्द्‌ का 
प्रयोग किया दे) व्याख्याकार मधुसुदन सरस्वती केः अनुसार 'आदि' पद से ग्राह्य 
दन हं--८ १ >) न्याय, (२) वेरोषिक, (२ ) पातञ्जर, (४) त्रिदण्डिमत्त, (“) प्य 
पतसत, (६ ) बौद्ध, (७) रखा्वांङ तथा (८ ) ओपनिषदं ८ भद्रे वेदान्त ) ! इनमें 
जओौपनिष्द्‌ के सद्धेत के विषयमे तो कोई सन्देह दही नहीं है, चार्वाक फे चिमिन्न सम्प्र 
दायो का उस्छेख भी दशषश्छोकी ° से भिख्ता ह । बह्यसूत्न तथा उस पर शाङ्करभाण्य के 
विशकटित सङ्केत से सी सरस्वती सहाश्चय की ग्यरास्या प्रमाणित होती है । 


(व) सहाकवि राजनेखर ने अपनी काव्यमीमांसा सें परसाणविद्या के अन्तरगत सीमांसा 
( जंमिनीयद्‌ चन ) तथा सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, छो कायत, आर्हत, सेवतिद्धान्त 
ओर पाञ्चरान्नागम का उर्रेख किया" हे । इख प्रकरण से न्वौद्धीयः* के अतिरिक्त राज 
रेखर ने 'वौद्धसिष्धान्तीयःः< का सी तिदे किया है । उदाहर्णो के स्वरूप पर द्टिपात 
करते से रेखा प्रतीत होता है कि जादि पक्त ताफिंक है ओर अन्व्यपन्च व्यावहारिक 
इनसे अतिरिक्त राजशेखर ये इदु ॐन्य सिद्धान्तो का भी सामान्यरूपं मे उर्लेख 
कियादठै) 

आगे चलकर "विरचना? ( कविमनीषािर्मितं कथातन्त्रम्थंमात्रे वा विरचना) के 


भरह्धातस्थूरुताश्चब्दानेकान्तव्वं तथाहतः 
रोववेष्णवशाक्तेयसौ रसिद्धान्तिनां स्तिः ॥ 
जगतः कारणं ब्रह्म साख्यानां सप्रथानकम्‌ । 
अस्मिन्‌ सरेस्वतीरोरे खथ्खरन्तः परस्परस ॥ 





अ० पु०, अ० ३४७, श्लोक, ३४-३६ ॥ 
१, सास्य ल शेव न चा पाञ्चरात्रभ्‌ 
नजैनं नं सीमांसकादे्म॑तं दा ॥ दु० श्छो०४॥ 
२. सि ० चि०, प° १०६-- ११२; २०७-२९७ ॥ 
य {6 ५4 भ र ५ ( श म 
३. न समिच तोयं न तेजो न चाघ्युनं खं नेन्दिये वान तेषां समूहः ॥ 
द्शश्छोकी १॥ 
४. कान्प्रमीमांसा, अध्याय--८ ( 9० ९६--1०$ ) 1 
५. वही, जध्याच-८ ( घरण ९८ ) । 
६. वटी, अध्यराय--८ ( प्रु० १०१) 
वाद्धीयः--चिदन्तापूर्वा हि चष्दास्तासेद विवद्ां सृचेयुः ॥ 
वही, अध्यराय--८ (-प्रु० ९८ )। 
यीद्धविद्धान्तीयः- 
कटिद्धनकूदटुपाणि यानि लोके मयि चिपतन्तु विसुच्यतां ख छोकः। 
मम दि छुद्दरितेन सर्वसस्वाः परमञ्चखेन सुखाचनीं प्रयान्त॒ ॥ 
वदी, अध्याय, ८ ( प्र० १०१) । 


1 

अनतर्मत योगद, का भी उररेख मिरुता दै । द्वितीयाध्यायः मे राजप्तोखर ने वद्ध, 
घात तथा रोकायतिक को पूंपततीय तकं तथा सांख्य, न्याग्र जर्‌ वश्पिक को उत्तरः 
परीय तकं कहा हं । | 

(ङ ) सर्वसिद्धान्तप्रदेदाक से “सर्व शव्द के रयोग होने पर मी केवट ( ५ ) नेया- 
यि, (२) वैरोिक, (३) जैन, (४) वौद्ध, (५) सांख्य, (६) मीमांसक तथा 
(७) चा्घोक दुर्ानौ का विचरण प्रस्तुत किया ध । ज | 

(च >) स्यायसञ्नरी मे जयन्त भद ने “परुतर्की' का उर्लेख किया द भौर इसके 
अन्तर्मत ( १ ) सास्य, (२ ) जेन, (३) वौद्ध, (४) चार्वाक्तः (५) वंनैपिकत त्तथा 
(६) स्यायदर्शन का ससित किया दह! क्रिन्तु यदा-कद्‌ाचितत्‌ दरसल अन्थ सं 

अन्यान्य दुर्घन का मी तद्धेत मिरख्ता है! दस "पटतर्कीः को जयन्त भष्टन लोकप्रसिद्ध 

साना हे जिमते रेल प्रतीत दोहै फिदनदी चि मेये दुः प्रकार ही उचित द्रु! 
काव्यमीमांसा" से साजगेखर ने भी आन्वीक्सिकी के अन्तर्गत उपयुक्त 'परतकी" का दी 
उदरेख किया दै । | 

(च) हरिभद् सूरि ने जपते पददर्छनस्खच्च्यमं छः दर्शन को ही साल्कि 
घटि से माना है किन्तु नके पडदशेन के दो प्रकार दहं । प्रथम प्रकारें तो इन्ने 
(१) बौद्ध, (२) नैयायिक, (२३) सांख्य, (४) जेन, (५) दंनपिक तथा (६) 
जेसिनीयदंने।° का समावेश किया हे ! किन्तु जाग चक्कर इनका कट्ना हे कि यदि 
सैयायिक तथा कैनेपिक को पथक्‌-एथक्‌ न“ मानकर एक दही मान चलियाजायतः दर्ता 
सें परस्व संख्या छी पत्ति कं चिएु छोकायत्तपद्त का समावेद्ना करना चाहिए । 

(ज ) जिनदत्त सूरि के पडददनघयुचय मे (१) जन, (२) सीर्मासा, (३) 





५, वही, अध्याय-८ ( प्र १०७) । 
२. द्विधा चान्वीक्तिकी पूर्वोत्तरपक्ञाभ्याम्‌ 1 अहंद्वदन्तदर्ने रोकायतं च पूर्वः प्तः, 
सांख्यं स्याय वे्ेपिकौ च उत्तरः । त दमे पट्‌ तकः । वद, अध्याय --र ( पू० १०) । 
३. वै० दश्लेन, परि० संख्या--५, प° १४१ ( वदौदा >) ॥ 
४. अस्यां जनतासु प्रसिद्धाय्ामपि पट्तवर्यास्‌ ॥ न्या० स० ( भा०--१), १०४॥ 
५, द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्वोत्तरपक्ठाभ्याम्‌-अरदंदुमदन्तदर्याने रोकायतं च पूर्वः प्तः, 
सांयं न्यायवेभेषिकौ च उत्तरः । त द्मे पट्‌ तर्काः ॥ का० सी०, अ० २ ( प० १० )। 
६. द्रंनानि पठेान्न सूरुमेदच्यपेरया । 
देवतातच्वसेदेन इात्यानि मनीपिभिः ॥ षण द० स०२॥ 
७, बौद सेयानिक साख्यं सेनं वेैशञेपिकं तथा । 
जमिनीयं च नामानि द्ंनानाममरन्यह्तो ॥ वही-२ ॥ 
<" नेयायिकसत्तादन्ये सेदं वैचेषिक्षैः सह्‌ । 
न मन्यन्ते सते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः ॥ 
षष्ठदानसंख्या तु प्ते तन्यते किल) 
रोकायतमतक्तेपाव्‌ "-* "^ ४ ॥ प० द° ख० ७८-७९ ॥ 
र्ना कीजिए वैदोपिकाः पुनररमदद्ुयायिन एव ॥ व्या० स० (सा० 9), एू०४॥ 
तथा-योगे वैलोपिके तन्त्रे प्रायः साधारणी चन्िया-- 


-- राजशेखर, ष० द° सञ्ु° १२३ श्रो० ॥ 


( १२] 


वोद्ध, (४ ) सांख्य, (५) शव तथा (६) नासितिक-दर्शनो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे । 

(क्च) सर्वदरनकोमुदी से" माधव सरस्वती ने प्रथमतः वैदिक तथा अवरैदिक 
श्ाखार्ओं मे समी दुर्यान का विभाजन किया है । तत्पश्चात्‌ उपविभाजनकेक्रममें 
वदिक दश्चो के (१ ) वेशोषिक्, (२ ) नैयायिक, (३) शब्द मीमांसा (व्याकरणशाख), 
(४) पूर्वमीसांखा, ( ५) उत्तरमीमांसा, ( £ ) सेश्वरसांख्य ( योगदशंन ), (७) निरी 
श्वर सांख्य का ओर अवैदिक दर्शनों के अन्तर्गत (१) वौद्ध--(क) माध्यमिक, 
(ख ) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा (घ) वैभापिक, (२) चार्वाक तथा 
(३) आर्हत दर्शनो का उहरेख क्रिया है । किन्तु उपसंहारक वाक्य से उन्दोनि वैदिक 
दशन के अन्तर्गत भ्याकशण दशंन का उर्छेख छोड दिया है। 

(ज ) मल्लधारी राजशेखर सूरि ने अपने पडदशंनससुच्चय मे (१) जेन, 
(२) सांख्य, (३) जैमिनीय, (४ ) यौग ( न्याय ), (५) वैशेषिक तथा (६ ) बौद्ध 
दर्शनो का विवरण प्रस्तुत किया हे। इनका कहना है कि नास्तिकोका तो कोई दर्शन 
ही नहीं है । 


(द ) माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शनसंग्रह में (९) चार्वाक, (२) बोद्ध, 
जेन, (४) रामानुज, (५) पृणंप्र्त ( माध्व ), (& ) नङुटीश्च पाश्युपत, (७) शेव, 
(८ ) प्रत्यभिज्ञा, ( ९) रसेश्वर, ( १०) वेरोषिक, (११) न्याय, (१२) जंमिनीय, 
( १३ >) पाणिनीय, ( १४) सांख्य, ( १५) योग तथा ( १६ ) शाङ्करवेदान्त का उल्छेख 
कियादहे 

उपभक्त किसी भी अभ्युपगम को स्वधा पूर्णं नहींमाना जा सकनताहै। सर्वो में 
कु ऊढ पक्तपात तथा यचच्छा का सम्बन्ध स्पष्ट हे । 

(2 ) याक्तिवस्त्यस्छति आदि मे उदल्खित विद्यास्थानं में अज के प्रसिद्ध 
दशनश के केवकदो ही खम्प्रदार्यो का उस्रेख है-( १ ) न्याय तथा (२) मीमांसा] 
कही-कहीं न्याय शब्द्‌ के स्थानमे तकं “शब्द्‌ का प्रयोग मिकतादहे। इस आधार पर 

१, स०्दु० कौ० पछ०॥ 

२. अतो वैदिकदर्शनम्‌ योगसांस्यपूर्बोत्तरमीमांसानेयायिकवेशेपिकमेदेन घोडा 
भिद्यते ॥ वही, पु०४॥ । 

३. जनं सांख्यं जेमिनीयम्‌ योगं वेशोपिकं तथा । 

सौगतं दश्चनान्येवं नारितिकंतु न द्च॑नम्‌ ॥ प०द्‌० समु०४॥ 
( रु >) पुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाङ्गमिध्रिताः ॥ या० स्छ० १।३ ॥ 
(ख) अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 

८ यदह रोक न्या० म० मं "अन्यत्राप्युक्तमर--प्रतीक के अन्तर्गत भाग -१, प° 
पर उदृ्टत हाहे । परन्तु मै०्चम्के श््रकाशः दीकाकार नारायणम ने भ्की 
व्याख्यामें मनुकनामसे इस श्लोक का उर्लेख क्रिया दे । वत्तमान मनुर्ति मे यह 
उपचर्य नहीं हाता है । विष्णुपुराण ३1६२्८स भीन्याय तथा मीमांसा का उल्टेख 
किया गयादहै1) 

५ उक्त या० स्षर०केषश्टोकर्मे स्यायमज्नरी, भाग--, प° पर न्याय" श्राव्दु के 
स्थान सें तर्कः" पाठान्तर है 1 मिताश्तरामे मी न्यायः= तकविध्या' टिखा गयादहे। 





~~ 


1 


महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ न्ता जी का अनुमान है कि दर॑नश्ाखकेदो ही सम्प्रदाय 
प्राचीनतम है । यद्यपि न्यायः शब्द्‌ का प्रयोग मीमांसा के रिष्‌ मी प्रचरित हे' तथापि 
उपयंक्त स्छतिवाक्यो में न्याय शब्द्‌ मीमांसा के पर्याय के खूप नदीं प्रयुक्त इभा है- 
यह प्रकरण आदि से स्पष्ट है ! यदि तकार्थक न्याय शब्द्‌ की परवन्त व्यास्यार्ओ के ऊपर 
दृष्टिपात करते है तो इसके अन्तगंत न्यायः तथा वेरोपिक अथचा ˆ चार्वाक, सास्य; 
आर्हत, बोद्ध, न्याय तथा वैरोपिकदर्शनो का समावेश ओर मीमांसा शब्दां के अन्त 
ग॑त व्याकरणदर्ंन, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दशनो का समवे 
किया जा जकत है ! परन्तु यह कल्पन! मूल रमतिकारो फे दिए इष्ट थी या नही-यह 
निश्चय करना कठिन हे । 


(ड ) शक्रनीतिसार मे” (१) मीमांसा, (२) तकं, (३) सांख्य, (४) वेदान्त, 
(५) योग तथा (६ >) नास्तिक मत का लक्णपूर्वक उल्लेख किया गया है । शुक्राचार्यं 
ने यधपि नास्तिक मत के किसी प्रकारविशेप का उर्टेख नहीं किया है तथापि नारित. 
कता की उनकी परिभाषा म~-जो समशटिरूप मेः दईश्वरकत्तस्यप्रतिपेध ओौर वेदा. 
प्रामाण्य पर जारित है~- चार्वाक से अतिरिक्त का समावेश नहीं किया जा सकता है । 


यद्यपि उपयुक्त मत-मतान्तर से किसी एक पक्त का निःसष्ोच समर्थन प्राक्च करना 
कटिन-सा हे तथापि ङु व्यावहारिक मान्यताओं तथा उपर्यष्त मत-मतान्तर के अधिक 


सामञ्जस्य के जाधार पर हम निम्नलिखित दार्चनिक सम्प्रदायो को सख्य शाखा्जो के 
खूप म मान सकते हँ ~ 


(१) चार्वाक, (२ ) जैन, (३) वौद्ध, (४ ) वैशेषिक, (५) न्याय, (६) पूव 
मीमांसा, (७ ) उत्तरमीमां ता, ( ८ ) सांख्य तथा (९) योग । 

उपयेक्त सम्प्रदायो के कई प्रकार के वर्गीकरण भी भरचङ्ति है - 

चु रोगो ने आस्तिक तथा नास्तिक रूपों मे उप्यक्त सश््रदार्यो का विभा- 
जन माना हं । जास्तिक शब्द्‌ के भी विभिन्न अर्थं ह - 

(१) परलोक मै विश्वास रखनेवाराः, 





१ यत्र व्यवस्थिता चार्थकतंपना विधिभेदतः। 
मीमांसा वेदवाक्यानां सेव न्यायश्च कीत्तितः ॥ श० नी ° ४।३।४६-४७ ॥ 

२. तर्कोपि द्विविधः वेशोषिक-नेयायिकमेदेन ॥ स० द° कौ०, प्र०४॥ 

२. न्या०म० (भा०१))पृ०४॥ 

४, तन्त्रं मीरमांसा। सा च शब्दार्थमेदेन दिविधा--व्याकरणमहाभाष्यादिरूपा 
शब्दमीमांसा, वेद्वाक्यविचाररूपा स्वर्थमीमांसा । साऽपि द्विविधा--कर्मकाण्डविचार- 
रूपा पूवंमीमांसा क्षानकाण्डविचाररूपा उत्तरमीमांसा । स० द्‌० कौ०, पृ०४॥ 

५, मीमांसा-तक-सस्यानि वेदान्तो योग एव च 1 

इतिहासः पुराणानि स्तयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ श्० नी ४।३।२८ ॥ 
६. युक्तिवंरीयसी यत्र सर्द स्वाभाविकं मतम्‌ । 
कस्यापि नेश्वरः कर्त न वेदो नास्तिकं मतस्‌ ॥ वही, ४।६।५४--५५ ॥ 

७. पा० सू० ४४1६० पर कैयट का प्रदीप तथा कारिका आदि । म० स्ख ४।१६द 

की ष्यासया म सलक भट के, या० स्म ३।२३९ की मित्रा तथा वीरमिन्नोद्य आदि 


[ १४ | 


(८२) वेव की प्रामाणिकता माननेवाङा,१ 

(२) ईश्वर में धरद्धा^रखनेवारा,२ 

(४) कर्मफल मे विश्वास र्डनेवारा,२ 

(५) आस्सा की देहादि से भिन्न सत्ता साननेवाखा" भौर 

(६) युक्तियुक्तं कहनेवारा 1“ 

उपश्त अर्थो से अतिरिक्त एक समाहारास्मक अथं मी प्रसिद्ध है जिसका संप्रेत 
छ्कलीतिसारः तथा युणरस्न“ ने किया है । रामायण से ( २।१०९ ) उपरूव्ध चास्तिक- 
सत-वर्णन से सी यही वात सिद्ध होती है । 

उपयुक्त अर्थो सें प्रथन, चतुर्थ, पञ्चम तथा षष्ठ अर्थो स कोई तास्विक अन्तर नदीं 
प्रतीत होता है। पररोक म विश्वास रखते का अर्थं पररोकी पदार्थं नसी विश्वास 


यास्या के तथां ज्ि० व° १७1७ की व्याख्या सँ वद्टमदेव एवम्‌ मर्लिनाथ के द्रा 
किष गपु नास्तिक शब्दार्थ से भी इस पक्त का समर्थन होता हे । 

१, गीता, शां० मा० १८४२; सन्वथुक्तावखी-२।११; वीरमिन्रोद्य-१।२६८ ॥ 
तच्वचिन्तामणि के सङ्गल्वाद्‌ से "प्रमत्तनासितिकः के व्रिपरीत रिष्ट शब्द्‌ का प्रयोग 
किया गया है ओर उसका अर्थं किया गया है--स्वीकृतवेदप्रमाणभावः शिष्टः ( पु 
४८, दुरसङ्गा ) । जालोक से पत्तधर मिश्च ते भी प्रकाशकार की सम्मत्ति शिष्ट राव्द्‌ के 
उक्तार्थं के समर्थनके किए उद्छ्त की हे :-षेदानुमापकदेतौ ्िष्टपदं वेदप्रामाण्या- 
भ्युपगस्तृपरमिति म्रकाद्चः, । त० चि० जा०, प्रु° १४ ( द्रभङ्गा ) ॥ 

२. ख० द्‌० सं० मे मीमांसका के किए नास्तिकशिसेमणेः ( प° २५५) रदाब्द्‌ के 
प्रयोग से यह वात स्पष्ट दोती हे । 

२. समासाद स्तिताः फु चास्तीत्ति कर्स॑णाम्‌ ॥ रर्नावरी १।४४ ॥ 

अस्स्यारसेरयेकं दर्चनस्‌, नास्तीव्यपरम्‌--न्या० भा० १।१।२३ ॥ 
छ. प्रायेणैव हि सीमांघा रोके छोकायतीड्ता । 
तामासितिकपये नेतुमयं यल्लः छतो मया ॥ शो वा० १० (उपोद्धात) ॥ 

इप्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मारिततां भाष्यक्दत्र युक्त्या । वही--५१४८ ॥ 

दरिमद्र सूरि के कथन ( प० द° स० ७७) का मी इस पक्त से सम्बन्ध जोडा जा 


सकता हे। & 
५. सत्रेके परिरखेदयन्ति--नास्तिकाऽविश्चिष्टा माध्यमिकाः द ि१. ^ नवम्‌" °“ 
यथास्वरूपवादिनो हि नैव नास्तिकाः 1" " "यथा हि छृतचौ्यं पुरूपमेकः सम्थगपरि- 


ज्ञय्ैव तदमितप्ररितः तं भिभ्या व्याचष्टे-चोयंमनेन कतसित्ति, अपरस्तु साक्ताष्ट्वा 
दूषयति, तत्र यद्यपि वस्तुतो नास्ति सेदः तथापि परिक्तृभेदादेकस्तत्र खषावादीस्युल्यते 
अपरस्तु स्षस्यवादीति, एकश्च खयश्सा च अषुण्येन च सम्यक्‌ परीच्चमाणो युञ्यते नाऽपरः! 
पवम्‌ इहापि यथावद्िदितवस्तस्वरूपाणाम्‌ माघ्यमिकानां व्रवतामवगच्छृतां च वस्तु. 
स्वरूपामिदेऽपि यथावद्विदितवस्तुस्वर्पेनास्तिकेः सद सानाभिधानयो नास्त साम्यम्‌ ॥ 
प्र० प०, पृण १५६५७ ॥ 
६. शु° नी०--रादा*-" ॥ 
७. आारितिकवादानाम्‌ = जीवपरलोकयपुण्यपापायसितत्ववादिनाम्‌ । 
गुणरल--प० द्‌० स० वृत्ति, प° २९९ ॥ 


| १ | 


रखना है 1 अन्यथा परलोक से विश्वास रखने का क्या अर्थं होगा १ पररोकी पदार्थं 
आस्मा से अतिरिक्तः क्या होगा १ अतः प्रथम तथा पड्म की तास्विक एकता तो स्पष्ट 
हे! चतुर्थं की एकता भी सुस्पष्ट ही हे, क्योकि पररोक की प्राप्ति केकि कमफ ञं 
विश्वास अनिचायं है । षष्ठ के साथ सामान्यविन्नेपाच्मक सम्बन्ध साननातो कमसे कम 
निर्विष्न हे ही । 


वेद्‌ की प्रासाणिकता साननेवार्ख को आस्तिक कहने की परस्परा तहत पुष्ट नहीं ह 1 
साधारणतः "नास्तिको वेदनिन्दकः" कथन के आधार परदहीलोग आस्तिक चब्द्‌का 
अर्धं वेदप्रासाण्यवादी सानते अ रहे द । परन्तु नास्तिक शब्द के पर्यायके रूप में चहौँ 
वेदनिन्दक शब्द का प्रयोग मानना उचित नहीं । यद्यपि ऊुर्द्ू मट की व्यास्या से भी 
कुद विश्रम ही प्रस्त॒त होता हे तथापि साक्तात्‌ मनुस्षति ° तथा अन्यान्य" अर्थोमेभी 
नारितिक से भिन्न वेदनिन्द्‌क के उदर्खेख से ही यहं स्पष्ट हे कि वेद्निन्दक तथा नास्तिक 
शब्द्‌ पर्याय नहीं दै । तीसरी व्याख्या तो जौर भी मूू-लिथिल हे 1 अतः हम चार्वाक से 
अतिरिक्त सभी दार्लनिक सर्प्रदायों को आरितक तथा चार्वाक को नास्तिक कहना अधिक 
उपयुक्त समक्चते ह । अतएव उपयेक्त उद्धरण तथा भामती जदि मर्थो सें चार्वाक के 
किष ही नास्तिक शब्द्‌ का प्रयोग उपरूच्ध होता हे । 


लास्तिक तथा नास्तिक के रूपमे उपयक्त विभाजन से अतिरिक्त शाश्वतवाद्‌ अथवा 
आत्मवाद्‌ एवम्‌ उच्छेदवाद्‌ अथवा अनार्मकाद्‌ के रूपमे भी उपयेक्त सम्प्रदायो 
का वर्गीकरण प्रचरित ह । चार्वाक तथा बौद्ध को दोड्कर सभी सम्प्रदाय प्रथम वंके 
है 1 किन्तु आस्मवाद्‌ तथा अनाव्मवाद्‌ के सूप -म किषएु जानेवाछे वर्गीकरण की जपेक्ता 


शाश्वतवाद्‌ तथा उच्छैदवाद के रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक उपयुक्त तथा उचित 
प्रतीत होता दे । 


उपयक्त सम्प्रदार्यो यं वंशपिक, स्याय, सांख्य, योग, पूवंमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा 
वेद को प्रमाण मानते दहै ओर चार्वाक, वौद्ध तथा जैन वेद्‌ को प्रमाण नहीं मानते । 
चेद्‌ को प्रमाण मानने यँ युक्तिर्यो का विवरण यथाचसर किया जाएगा । 


}५३ € व्‌ हः € 

वेदप्रामाण्यवादौ दारनिर्काकेभी दो खूप ईहै--तरकप्र्ान एवष शब्दप्रधान। जो 
सम्प्रदाय वेद्‌ की प्रासाणिकता का निर्धारण भी तकं ( अनुमान ) के आधार पर करते 
उन्हे हम तकप्रधान ( परतः प्रामाण्यवादी) ओरं जो सस्प्रदाय वेद्‌ को स्वतःप्रमाण 


मानते उन्हे हम शब्द प्रधान कह सकते ह । इस दृष्टि से वेरोषिक तथा न्याय को तक- 
प्रधान कहना स्पष्ट है 1 





१, परलोकी पदार्थं आस्मा ते ॥ न्या० भू०, प° ५४९॥ 

२. म० स्छ० २।११ ॥ 

२. नास्तिक्यं वेदनिन्दां च--वही, ४।१६३ ॥ 

४. नास्तिक्यं तलोपश्च... । 

स्वाध्यायाञ्निसुतस्यागः... 1 या० स््० ३।२२६-२२९ ॥ 

पुरश्चाङोकनिववन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य स्यागः...नास्तिकता ङरीर्ता... ॥ 
सरा-( ३।२२४-२३२ ॥ ) मे उद्‌षटत दहद्विष्युवचन ॥ 


| १६ | 


वेद की प्रामाणिकता में तकं का महत्त 


वेदवाक्य के तात्पर्य-निधारण में तक का उपयोग परमावश्यक है । अन्यथा वेदृकी 
समुचित व्याख्या करना भी अखम्भवप्राय है । अत एव मनु कामी वचन हे 
आषं धर्मोपदेच च वेदशाखाविरोधिनाः । 
यस्त्णानुसन्धत्ते स धसं॑वेद नेतर. ॥ 
यद्यपि उपयुक्त मजुवचन सें प्रयुक्त तक शब्द्‌ का अर्थं प्राधारणतः वाक्य शाख-पूरव 
मीमांसाः--माना जाता है तथापि मीमांसा रन्द के अर्थ--पूजितः विचार--पर दृष्टि 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्त तकशब्दार्थ मीमांसा केवर पूर्वमीमांसा. 
दशन तक ही सीसित नदीं हे । ( किन्तु इसका यह अर्थं नहींहेकितकं शब्द्‌ का म्रयोग 
पूवंमीमांसा के षु होता ही नहीं) । 


इससे अतिरिक्त शब्दातिस्यत्व के कारण अनुमान ( तकं ) के जआाधार पर वेदवाक्यार्थं 
की प्रामाणिकता का निर्धारण तो तक-निर्भरहे ही। 

यद्यपि कड आचार्यौ ने तकं की उपयोगिता का खण्डन" किया है--एेसा प्रतीत होता 
है तथापि पूर्वापर मन्थसन्द्‌मं तथा अन्यान्य ˆ जाचार्यो के वचन के सामज्नस्य के आधार 
पर उनका तात्पर्य यही प्रतीत होता हे कि आगमानपेन्त तकं निरुपयोग है । अथवा यष् 
कहा जा सकता है कि जगममान्नवेद्य पदार्थं के विषय मे शेवल तकं के आधार पर 





९. म० स्म्रु०° १२।१०६ ॥ 
२. ध्म प्रतीयमणे तु उेदेन करणारमना । 
इतिकन्तम्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ ( टह ) ॥ 
विषयो वेद्वाक्यानाम्‌ पदार्थः प्रतिपाद्यते । 
परीककार्पितेश्शक्यास्तेविवेक्त न तु स्वतः ॥ त° वा० १।३।१॥ 
मीमांसाश्ाखतेजो भिर्विरोषेणोञञ्वरीकरते । 
वेदार्थत्ञानरस्ने मे वृष्णातीव विजम्भते ॥ श्छो० वा० ९ ( उपोद्धात > ॥ 
विचारमन्तरेणाग्यवस्थितवेद वाक्यार्थानवधारणात्‌ सीमांवा वेदवाक्यार्थविचारास्मिका 
वेदाकरस्ये तिकत्तभ्यतामनुचिश्नतीति विद्यास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
न्या० म० (भा-१),प्र०३॥ 
६. पूजितविचार चनो मी्मांसाब्दः । परमपुरषाधहेतुभूतसुच्मतमार्थनिणंयफल्ता 
विचारस्य सूदमता ॥-भामती'( च० सु०° १।१।१ )। 
अतएव त० चि० आदि अरन्या मे भी मीमांष्ठा शब्द्‌ काप्रयोग उक्त अर्थनेंदही 
ताप्पर्यप्रकरण आदि सें किया गयाहे। 
४. यटनेनानुमितोप्यथंः कुश्ञररचुमाव्भिः। 
अभियुक्ततरैरन्यैरन्यधेवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय ५।३४ ॥ 
अवस्थादेश्काखानाम्‌ मेदाद्धि्नासु व्यक्तिषु । 
भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुरंमा ॥ वाक्यपदीय १।३२॥ 
५ सम० स्मर० १२।१०६ ॥ 
जत लागसवक्ञेन जागमानुमारितकवदोन च चेतनं वद्य जगतः कारणं प्रक्रतिर्चेति 
स्थितम ॥ च्र० सु० दां भा० २५159] 
हस विषय मं क० उ० १।२।८-९ पर दां० भा० भी द्रव्य है । 


1 


मन-माने दंग से निर्णय कर छेना ` उवित नदीं है । किन्तु यदि को पदार्थं भआगमवेद् 
नदीं हे तो उसकी सिद्धि के लिए प्रस्यस्ादि प्रमार्णो की तरह तकं ( सन्चुमान) का भी 
उपयोग मिरावाघः हे! अन्यथा अगम से तिरिक्त प्रमाण मानने फा अर्थं ही 
क्या होगा !? 


वस्तुतः यह समन्नना चाहिए कि तकं कभी भी निरूपयोग नदीं होता । निर्पयोगिता 
कतक की होत्ती हैः । यदि तकं वस्तुत्तः तकंहो तो उससे जगमधामाण्य का समर्थन 
होताहैन कि विरोध, क्योकि दो प्रमाणो सें परस्पर विरोध की कोई सम्भावना नहीं 
होती" । यदि कहीं दो प्रमाणे परस्पर विरोध दीखता हो तो यह समक्षना ्वाद्िषए 
कि किसी पक प्रमाण सें वस्तुतः परमाणस्व नहीं हे । तकं के प्रमाण होनेकेकारणही मनु 
स्ति मे भी धर्मनिर्णायिका व्ुज्ञाचरा परिष मे "देकः शब्द्‌ से तार्धिक का ध्वैविघ्ः 
से पृथक्‌ परिगणन करिया गया हे । 


आत्मज्ञान से तकं का स्थान 
आस्मन्ञान मै "मननः का महत्व तो श्रुतिःसिद्ध है। तकं को ही जौपनिषदं 
दाव्दादरी में "मनन कहा जाता है । मनन के विना ञात्माके विषयमे भसस्मावना 
की निचरृत्तिः नहीं हो पाती हे) नैषा तरेण मतिरापनेया” इस्यादि कथन फा तार्प्यं 
ङुतकं से हे न कि खतकं से- य विषय स्पष्ट कर दिया जा चुका हे । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हे करि आस्मक्ञान के हि तकं एक प्रमावश्यक तत्त्व 





१. केवरागमगभ्येथें स्वतन्त्रतर्काऽविषये न सांस्यादिवत्‌ साधर्स्यवैधम्य॑मात्रेण त्फः 
प्वत्तनीयः ॥ भामती २।१।११॥ 
२. अथे शरुव्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाद्वियामहे । 
सानान्तरावगम्ये तु तद्वशान्तद्वयवस्थितिः ॥ भामती ( त्र° सू० १।१।२३ ) ॥ 
३. इुद्भ्यारोहाय तकंश्चेदपेच्येत तथा सति । 
स्वानुभूर्यनुसारेण तक्य॑तां मा कुतक्य॑ताम्‌ ॥ प० दु ० ६।३०॥ 
ध्न मानयो्षिरोधोऽस्ति""** ` ॥ स्या० ऊु० २।१९ ॥ 
५, म्रैचिद्यो हेतुकस्तकीं नेरुष्छो धर्म॑पारकः। 
त्रयश्चाश्रमिणः पूवै परिषरस्याद्लावरा ॥ म० स्स० १२।१९१ ॥ 
६ जामा वा अरे दष्टश्यः श्रोत्तग्यो मन्तष्यो निदिध्यासितय्यः। 
च आण उ० ७।५.* # 
७. युक्त्या सम्भावितव्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ प० द° १।५२ ॥ 
न्यायचर्चयमीदास्य  -मननव्यपदेशभाक्‌ ! 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ न्या० कु° १६३ ॥ 
आरमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास्रसेन च । 
्निधा प्रभर्पयन्‌ प्रक्षा रुभते योगसुत्तमम्‌ ॥ 
भ्ोतन्यः श्रतिवावयेभ्यो मन्तभ्यश्चोपपस्तिमिः। 
म्वा च सततं ध्येय पते दशंन-हेतवः ॥ 


् सेकः सम्भावनार्थस्य ४१००५ ॥ पर द्‌० छ ९ ०२ ।॥ 
* ₹० उ० १।२।९॥ 


भ्‌ न्या० मू 
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हे । अतएव तकं का विक्षद्‌ विवरण करनेवारा न्याय-वेशेपिक श्लाख मूर्धन्य स्थान प्राप्त 
करने योग्य है ।रामायण मे की गह आान्वीक्तिकी की निन्दा कोभी आन्वीक्तिक्याभास 
ते ही सम्बद्ध समश्चना चाहिए, क्योकि यथां अन्वीर्तिकी का धर्म॑लाल्र से कोई विरोध 
नही हो सकता । यह तथ्य आन्वीक्षिकी शब्द्‌ क अर्थः पर दष्टिपात करनेसे भी प्रमा 
णित होता हे । 

तक॑लाख की द्याखा्ओं सें ` पधान स्थान रखनेवाली. दो शाखा है--वेरेपिक तथा 
न्याय । इन दोनो शाखार्भो मे भी वेरेषिकश्चाख प्रमेयगप्रधान है भौर न्यायश्ञाख 
प्रमाणप्रधान । यद्यपि प्रमेय ही मुख्य है तथापि अभीष्ट प्रमेय ( जपवरग " ) की भरतिपत्ति 
प्रामाणानपेत्त नहीं हो सकती है । यही कारण है कि "मनन को तसवसाक्तात्कार का एक 
अस्यावश्यक अङ्क माना गया हे । 

य्ह यह ओम नहीं करना चाहिए कि प्रमेय समे सर्वप्रथम आस्मा के तत्वज्ञान की 
अवेक्ता भपव्गं को अधिकतर महस्व देना अनुचित दहै, क्योकि अपवर्गं आरमस्वरूपा- 
धिगम से अतिरिक्त पदार्थ" नहीं हे । 


उपयुक्त शाख्ीय दृष्टि से भिन्न रोकिक द््टिसे भी तकं शाख का महत्व अत्यधिक 
हे, क्योकि तर्क-शक्ति से रदित भ्यक्ति दैनन्द्नि भ्यवहार का सञुचित निवह मी 
नहीं हो पाता । अतएव हम निष्कर्षं पर प्च जाते हे कि न्यायज्ञाख मानव-समाज की 
की गतिविधि को व्यवस्थित करने मे सर्वप्रथम स्थान रखता हे । न्यायमाष्य का निम्न 
क्िखित श्लोक अक्तरशः सव्य हे :- 
दीपः सवंविदयानाञुपायः सवेकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां वि्योदेशे प्रकीर्तिता ॥९ 
धर्मादिनिर्णय मे तकशाख--न्यायशाख -के मदस्व को समश्चने के किए न्यायमञ्जरी 
का प्रारम्भिक अंश भी द्शटव्य है । 


न्यायसूत्र के निमोता तथा उनका समय 
यद्यपि वर्तमान न्यायसूत्र के पहरे भी न्यायश्च ( तकशा ) के प्रक्षार काञप- 
राप नहीं क्रिया जा सकता तथापि सम्प्रति उपरभ्यमान न्यायज्ञाख्लीय साहिस्व मे न्याय- 
सूत्र दी प्रथम मौलिक ग्रन्थ हे । 


$. धर्म॑शाखेषु सुख्पेषु विद्यमानेषु दुधाः । 
बुद्धिमान्वीक्िकीम्प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ वा० रा० २।१००।६९॥ 
२. प्रघ्यस्तागमाभ्यामीकितस्यान्वीरतणमन्वी्ता, तया प्रवत्तते इति आन्वीक्तिकी न्याय- 
विद्या न्याय्याखम्‌ । यद्पुनरयुमान प्रव्यक्ठागमविरुद्धं न्यायाभासः सः इति ॥ 
न्या० भा० ११५ ॥ 
३. तुरुनीय :--तर्कोऽपि द्विविधो वैरोपिकनैयायिकमेदेन ॥ 
सर्वदर्शनकौमुदी, प° ४ ॥ 
४. प्रमेयेषु अपवर्ग एव मूर्धाभिपिक्तः ॥ न्यायवार्सिकतास्पर्यदीका, प° ३५ ॥ 
५. स्वरूपेण व्यवस्थानमाव्मनो मोक्त इति मोरविद्‌ः। तत्रात्मस्वरूपमेव कीदक्‌ 
इति चिन्त्यम्‌, न पयत्‌ मो्स्वरूपम्‌ ॥ न्यायमञ्री, प° ८० ( प्रमेयप्रकरण ) । 
६. न्या० सा० १।५।१॥ 
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इख न्यायसूत्र के रचयिता का क्या नाम है-दस प्रन का समाधान चिरकाल दै 
चिप्रतिपच्च रहा हे । पश्चपुराण, स्कन्दपुराण, नेषधीयचरित, विश्वनाथवृत्ति आदि मर्थो 
स मोम को न्यायज्ञाख का प्रवत्ता बतराया गया है; जव क्रि स्यायभाष्य, न्यायवार्सिक 
तास्प्यरीका तथा न्यायमञ्चरी जादि अर्थो मे अक्तपाद्‌ को । ० सतीज्ञचन्द्र विद्याभूषण 
तथा डो० सुरेन्द्रनाथ दासगुघ् जादि विद्धान्‌ अक्तपाद्‌ को गोतम से भिन्न व्यक्ति मानते 
है । किन्तु इस भिन्नता मे कोई प्रमाण नहीं है । अक्तपाद तथा गोततमषएक ही 
व्यक्ति हं \ ` 

दो० विद्याभूषणजी न्यायसूत्रप्रणेता अक्पाद्‌ का समय र्गमग १५० ई० मानते हँ । 

प्रो जेकोवी के जनुसार स्यायसुत्र की रचना २००-५०० द° के वीच समानी गई हे । 

श्री महादेव राजाराम वोदास के अनुसार गोतम का न्यायसूत्र ई० पृ० पञ्चम तक 
ॐ अन्त अथवा ई० पू० चतुर्थं शतक के प्रारम्भ की रचना है । 

म० म० प० हरप्रसाद्‌ शाल्लीजी अक्तपाद्‌ को बुद्धपूवंकालिक स्याय्ाख-प्रतिष्टाता 
मानते दह 1 किन्तु इन अनुसार वर्तमान न्यायसूत्र-जो गोतम की कृति दै--की रचना 
महायान वौद्धसम्प्रदाय के वाद प्रायशः २०० ई० मै मानी जा सकती हे । 


प्रो° गवं महाशय का कथन हे कि १००--२०० ई० के प्रसिद्ध सांख्याचार्यं पञ्चक्िख 
स्यायसून्न से परिचित थे । अत एव न्यायसूत्र की रचना ईस्वीय वर्षंके प्रारम्भ सेकु 
पहरे जवश्य हह होगी । 

्रो° सुजारी ३००--३५० ई० के वीच न्यायन की रचना मानते दै । 

प्रो० सेरवास्की कामत हेकि न्यायसूत्र मे विक्तानवादं फा उद्छेख दे! अतएव 
न्यायसूत्र कौ रचना ५०० ई० से पूं हुई होगी । 

डो० गङ्गानाथ ज्ञाजी के स्यायभाप्य के आद्गलान्ुवाद्‌ की प्रस्तावना मे म०्म०्डोः 
गोपीनाथ कविराज जी ने जनेकानेक युक्तयो से यही निष्कषं निकारा हे किं ई० पृ० षष्ठ 
शतकम ही न्यायसूत्र की रचना इद थी 1 यही मत प्रारम्भ मे, वियाभूषणजी कामी 
था । किन्तु म० म० डो० उमेश भिश्र जी ई० प° पञ्चम शतक सें न्यायसूत्र की रचना 
मानते ई ! इन मत-मतान्तर्यो के विषय मेँ प्ाऽगङ़ रण [णवा एा०्णा$,-९०।. 
( ० २०-२७ ) द्व्य ह । 


यतः न्यायसृत्र का स्वरूप विरकारु तक अन्यचर्थित रहा हे अतणएव इसमे किसी 
सम्प्रदाय के खण्डन या उदरेख की मौलिकता के निश्चय के अमाव मे सभ््रदायान्तर के 
उररेखादि के जाधार प्र इसके निमांणकार का निर्णय बहुत उपपन्न नदीं हे! 

अक्वपादप्रणीत न्यायसूत्र की उषरूञ्ध व्याख्यार्मो सं सर्वप्राचचीन है चार्स्यायनः 


न 


१. प्राऽणऱ रण [ताद एा110इग, ए०1. 11, २. 27. 
र. भाष्यकार का नास वारस्यायन है -दस विषय मं निम्नल्खित प्रमाण है ~ 
९ क ) योऽतपादश्पि न्यायः प्रस्वमाद्रदताभ्बरम्‌ 1 

तस्य चास्स्यायन इदं माप्यज्ातमवणेयव्‌ ¶ ( स्या० भा० के अन्तमं )। 
(ख ) यदष्ठपादुप्रतिभो भाष्यं वार्स्यायनो जगौ ॥ 


न्यायवारतिक, ० ५६० (चौखम्बा) । 
किन्त भाष्यकार का यद नाम गोत्रभयुक्त हे ! 
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का भमाष्यः। भाष्यकार का दूसरा नाम पर्चिलस्वामी' है । कुच रोग वास्स्यायन को 
कौटिस्य से अभिन्न मानने के पप्तं है । "परन्तु 'जन्वीक्तिकीः शब्द्‌ की कौरिस्यसम्मत 
व्याख्या तथा न्याय.माष्यकारसम्मत व्याख्या मैं वेमत्य के भाधार पर यह मत उचित 
नही.प्रतीत होता हे । 

डो° विण्डिस तथा म० म० डो० गोपीनाथ कविराज जी के अनुलार वास्स्यायन के 
न्यायभाप्य से ही यह प्रमाणित है कि सुघ्र तथा भाष्य के मध्यमे न्यायसूत्र पर एक 
वार्तिक भी थाः । परन्तु भाष्यके रक्षण में (स्वपदानि च वर्ण्यन्ते के समावेश के 
आधार पर म०म० ङो० उमेश" मिश्र जीका कथन हे कि न्यायभाष्यमे उपलरूग्ध 
वात्तिकाकार वाक्य भाष्यकार के दी संरिक्त वाक्य दहै, वासिक नहीं । 


इस प्रसङ्ग में ङु विषय विवेष्नीय हैँ । वधंमानोपाभ्याय के अनुसार ^भाष्यः शब्द्‌ 
सूत्रार्थप्रधान व्याख्या का पर्याय प्रतीत होता हे। प्राचीन परम्परा मेँ सूत्रार्थप्रधान 
ब्यास्या कोः वृत्तिः कहा जाता था एवम्‌ वार्तिक की व्याल्या को भाष्य । क्रिन्तु यदि 
भाष्य मे वात्तिर्को की व्याख्या ऊँ खाथ-साथ सूर््रोकी भी व्याख्या उपरुन्ध हो तो उसे 
महामाप्य' कहा जा सकता है ।* 

एसी स्थिति म यह स्पष्टे कि यदि न्यायभाप्य सें सूत्र तथा वर्चिका की व्याख्या है 
तो इसे महाभाष्य भी कहने मे आपत्ति नदीं होनी चाहिए थी । किन्तु सी प्रसिद्धि नहीं 
हे । अतः न्यायभाप्य मै वार्तिकं का समावेश असम्भव सा क्गता हे । वर्धमानोपाध्या- 
योक्त रक्षण को दृशि मे रखकर यदि न्यायभाष्य को भाष्य कहा जाय तव वात्तिकों के 
समावेश्य की सम्भावना भी वनी दही रहती है। यदि '“चुत्नार्थो वण्यते यत्र" जादि 
परिभाषा के जाधार पर इसे भाष्य माना जाय तब तो इसमें वात्तिर्को का समावेश्य नहीं 
मानना ही उचित है, जेसा डौ० मिश्रजी काभी मतदहे। सन्ने तो इसी परिभाषाके 
धार पर न्यायभाष्य को भाष्य कहना उपयुक्ततर प्रतीत हो रहादहे शौर इसि 
मेरी दशि से स्यायभाष्य तं वा्तिर्को का सक्जिवेश प्रामाणिक नहीं है । 

लौ तक यह समस्या हे कि भाष्य वार्तिका के भ्याख्यान को कहा जाता है, सृन्रों 
के व्याख्यान को नदीं इसके समाधानम इतना ही पर्याक्त हे कि यह परम्परा निरपवाद्‌ 


१. अथ भगवताऽक्तपादेन निःश्रेयसहेतौ श्चा प्रणीते ग्युत्पादिते च भगवता पक्तिर- 
स्वामिना'ˆˆ ॥ तारपयंटीका, प° १ ( चौखम्बा )। 

न्यायभाष्यक्रार के नामान्तर की विवेचना के रिए न्यायवात्तिक की म० म० विन्ध्ये. 
श्वरी प्रसाद्‌ जी की भूमिका ( परु० ८०-८१९ ) देखनी चाहिए । 

२. ० गङ्घानाथ श्चा जी द्वारा कृत न्यायभाप्य के जडकाुवाद्‌ की प्रस्तावना! 

२. सूत्राथों वण्यते यत्र पदैः सूत्राज्ुसारिभि 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
४७, ्र1510ा$ ग [ताता हा1105000४) #०1. 17, 2. 35. 
५, सू्रस्डद्धिस्थीङ्कस्य तस्पाटनियमं विनापि तद्व्याख्यानं भाष्यम्‌ ॥ 
न्यायनिचन्धप्रक्ताद् 1 

९. सुत्रारथध्रधानो अन्यो वृत्तिः ॥ पदमञ्जरी, प° ४, भाग--¶ (प्राच्यभारती)। 

७. स विपय क्‌ विशोप विवरण के टि कादिका की प्रस्तावना (चै।खम्वा--१९६९) 
ष्छु० ७५४. "+ तव्य ह्‌ 1 


८.1 


नहीं हे 1 अत्त एव ब्रह्मसूत्र भादि पर सखि गएु व्याख्यानो को ज्ञाङ्करमाष्य, रामानुज- 
भाष्य आदि कहा जाता है 1 न्यायमाप्य मी इसी पक्त का अन्यतम उदाहरण है । 

अत एव व्यायमाण्य से {पह न्यायसूत्र पर कोई व्याख्या लिखी गई थी या नदी-- 
यह विषय सन्दि्च है 1 पक्तान्तर ऊा उपन्यास तो बहुा सनःकल्पना के जाधार पर भी 
शाखीय मर्थो से किया गया सिरता है । अतः यह भी अकाव्य प्रमाण नहीं हे । 


० सतीशचन्दर विद्याभूषण? ऊ अनुसार वारस्यायन का समय ४०० द° के भास- 
पाख हे । परन्तु डो० उमे मिध्रः जी का कथनदे कि यह मत निराघार है! उसेश्च 
मिश्र जी वाष्स्यायन को ई० पू० द्वितीय शतक मे सञ्जात मानते हे । 

इस न्यायभाप्य ऊ महर्व में यदी प्रवल प्रसाण हे क्रि उद्योतकर, वाचस्पति, उदय. 
नाचा्यं, वर्धमानोपाध्याय तथा शङ्कर मिश्र जैसे महान्‌ ताके हारा इस पर व्याख्या 
तथा उपम्याख्या् सिखी गई } इसकी माषा जस्यन्त प्राचीन है तथा कलेटी भी जरि 
है 1 भतषएव जके युग तें इस भाष्य की हिन्दी व्याख्या की अस्यावश्यकता जा पड़ी । 
पं०दुण्डिराज साखीजी ने हिन्दी व्याख्या में इसी आवश्यकता की पूर्ति की हे ! इख व्याख्या 
मे स्यायवार्सिक तथा तात्पर्यटीका जादि का पर्याप्त उपयोग किया गया हे जिससे विषय 

जस्यन्त स्पष्ट हो गया हे ! अत्तएव यह ष्याखया चूर के लिए अयुपयोगिनी हे । 

इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के किए चौखम्बा प्रकाशन के अध्यद् घन्य- 
वादार है । 

आशा हे करि भाज के आलोचनशीरु विद्वान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकाशक 
के संस्छत भ्र्थो के प्रकारान से वर्स॑मान अनुराग को जौर भी सख्ड करेगे 1 


सस्कृत-पाकि-चिभाग, विनीत 
काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य, चाराणसी ८ 
श्रीजानकी विदाहुप॑चमी २०२६ श्री नारायण मिभ 
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सभाष्यन्यायदरोन-विषयश्ुची 


प्रथमाध्याय का प्रथम आहिक 


प्रामाण्यय्रहणोपाय तथा प्रमाणफरु का निरूपण 
स्तातव्य पदार्थं 
तस्वश्ञव्दार्थनिरूपण 

असत्‌ के असच्च की प्रमाण से उपरज्धि 

षोडशा पदार्थो का उदुदेश्न 

न्तप्वक्तानः तथा "निशश्रेयसाधिगम' शब्दो मं समासप्रदक्शंन “ 
संशयादि पदार्थो के श्रमेय' से प्रथक्‌ निरूपण की आवश्यकता 
भरयोजनपदा्थंनिरूपण 

वितण्डा की व्याख्या की आवश्यकता 

दृष्टान्त पदाथ का व्याख्यान तथा इसके प्रथग्वचन की उपपत्ति 
सिद्धान्तपदार्थं का निरूपण तथा इक्षके प्रथग्वचन की अपेता 
पञ्चावयवनिरूपण तथा इनके एथग्वचन की भावश्यकता 

तकं का स्वरूप, इसकी प्रमाणाज्ुाहकता एवम्‌ इसके पृथग्वचन की आवश्यकता 
निणंयपदार्थ-निरूपण 

वाद्‌.निरूपण 

निम्रहस्थारनो से प्रथक्‌ हेत्वाभासा की भ्याद्या का प्रयोजन 
छर, जाति तया नि्रहस्थान पदार्थो के .पथगवचन का भयोजन 
“आन्वीक्तिकी' का सर्वा्ाच्ूषपयोगिस्व 

तस्वन्ञान तथा निःश्रेयस्ताधिगम मे हेतुहेतुमद्धाव का प्रतिपादन 
मिध्याल्तान का स्वरूप तथा उसके परिणाम 

दोषनिरूपण 

भरवृत्तिनिरूपण 

जन्मनिरूपण 

दुःखनिरूपण 

तस्वक्ञानस्वरूपनिर्दशं 

शाख की त्रिविध प्रवृत्ति 

प्रमाण-विभाग 

भ्रमाण-फरु-निरूपण 

भ्रमाणस्ामान्यलदण 

भ्रमाणस्रर्प्डव-स्यतस्था 

प्ररयत्त्खद्छण 

प्रत्यस्कारण-वर्णन 


{ २& | 


प्रत्यत्तसूत्रपद्क्घस्य 
मन का इन्द्ियस्व 
अनुमानलत्तण तथा अनुमान-प्रभेद्निरूपण 
उपसानरुक्षण 
शञ्दरुप्तषण 
शब्द्प्रमाणद्ैविध्य-निरूपण 
भ्रमेयविभाग 
आत्मानुमापक हेतुर्जो को ष्यार्या 
शारीरनिरूपण 
इन्ध्रियनिखूपण 
इन्द्र्यो का भौतिकल्व 
भूत के नाम 
“अर्थः-निरूपण ` 
उद्धि-लच्ण 
मनःसाधक हेतु 
प्रतु्तिखत्तण 
दोषरत्षण 
मरेव्यमाचरङूचण 
फरुखत्तण 
दुःखलप्तण 
अपवर्गलनत्तण 
मोक्त मे निव्यसुखासिभ्यक्ति का पूर॑पत्त तथा उसका समाधान 
संश्यरक्तण 
संशय का पतेयस्थव्व तथा न्तातृस्थर्व भेदो से भेदद्वय 
भ्रयोजनरूप्तण 
द्टान्तरक्षण 
सिद्धान्तसामान्यरुष्तण 
सिद्धान्तविभाग 
सर्वतन््रसिद्धान्तनिरूपण 
ग्रतितन्त्रसिद्धान्तरक्तण 
जधिकरणसिद्धान्तनिरूपण 
उभ्युपगमसिद्धान्तनिरूपण 
पश्चावयवविभाग 
दश्षावयववाद्‌ तथा उसका खण्डन 
प्रति्तालक्षण 
हेतुरुष्षण तथा हेतु-प्रमेद 
उद्‌ााहरणलष्ठण 
उदाहरण का अन्वय तथा व्यतिरेक रदो से दवैविध्य 
द्विविध उपनयनिरूपण 
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निगमननिरूपण 
अवयवपश्चकप्रयोजन 
तंक॑निरूपण 

तर्कं की तचज्ञानार्थता 
निर्णयपदार्थनिरूपण 


प्रथसाध्याय का द्वितीय आहिक 


वादनिरूपण 
जलपनिङरूपण 

वितण्डानिरूपण ^ 
ेववाभाद्विभाग 
सम्यसिश्वारनिरूपण 

विरदनिरूपण 

प्रकरणसमनिखूपण 
साध्यसमनिरूपण 
कारातीतनिरूपण 

छरु-कन्तण 

छर-मेद्‌ 

वाक्डुरुनिरूपण 
सामान्यच्छुरुनिरूपण 
उपचारच्छुरूनिरूपण 

वाक्छुरु तथा उपचारच्छुल मे अभिन्नता का प्रतिपादक पूवंपत्त 
उक्त पूवपत्त फा खण्डन 
जातिनिरूपण 

निग्रहस्थाननिरूपण 

निग्रहस्थान के बहुत्व का उपपादन 


दितीयाध्याय का प्रथम आहिक 
( संशय-परीत्ताप्रकरण ) 
संशय की असत्ता का प्रतिपाद पूर्वपद्च 
उक्त पूर्व॑पत्त का निराकरण 
संशयपरीन्ता के प्राथसिकप्वं का उपपादन 
भ्रमाणसामान्यपरीत्ता 
प्रव्यत्तरक्षणपरीष्ता के प्रसङ्गः से प्रत्यक्तरुकण की अनुपपत्ति की आश्चद्भा 
उक्त आश्ञद्खा का समाधान 
परत्यक्त के जनुमानान्तर्भाव की आक्षा 
उक्त आशा का निराकरण 
अवयविसखभ्रतिपादन 
अवयविदिषयक सन्देह 
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उन्त सन्देह का एकव्वादिविशिष्ट पदार्थं के प्रस्यक्तरव के भाधार पर निराकरण 

सेनाचनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि-विश्िष्ट रूप सें प्रव्यक्त 
की आश्चद्का तथा उसका निराकरण 

परिमाणादि-क्ञान से भी जवयवसमूहातिरिक्त अवयवी की सिद्धि 

( अनुमानपरीक्ताप्रकरण )., 


अनुमान की प्रामाणिकता मे पूर्वपत्त 

उक्त पूर्वपन्त का निराकरण 

( वत्त॑मानकार्परीक्ता ) 

वत्तंमानकार के स्व सें पूर्वपक्त 

उक्त पूरव॑पक्त का निराकरण 

( उपमा नपरीक्ताप्रकरण ) 

उपमान की असिद्धि की आशङ्का तथा उसका खण्डन 
अनुमान म उपमान के अन्त्माव का प्रतिपादक पूर्वपत्त 
उक्त पूर्धपप्त का खण्डन 

( चब्दुलामान्यपरीन्ञाप्रकरण ) 

हराव्द्‌ की जजुमानगतार्थता की जाशचङ्का तथा उक्त आशङ्का का निरास 
प्राध्िरूप शब्दार्थसम्बन्ध की अनुपपत्ति 

सामयिक शब्दार्थसम्बन्ध की उपपत्ति 

( शब्द विशेषपरीक्ताप्रकरण `) 

वेदिक शाब्द की प्रमाणिकता का पूर्वपत्त तथा उसका निराकरण 
न्ाह्यण वाक्यो के तीन भ्रकार 

विधिवाक्यस्वरूपनिरूपण 

अर्थवादनिरूपण 

अनुवादस्वरूप-निरूपण 

अनुवाद्‌ तथा पुनस्त मं जमेद्‌ की आशङ्का एवम्‌ उसका खण्डन 
वेदुप्रामाण्यसाघधक देखन्तरनिरूपण 


द्वितीयाध्याय का द्ितीय आहिक 


( प्रमाणचतुष्परीक्ता प्रकरण ) 

रेतिद्य, अर्थापत्ति, सम्भव तथा जभाव के एथक्‌ प्रमाण होने के कारण प्रमाणः 
चवतुषट की अनुपपत्ति का पूवंपत्त 

उक्त रेतिद्यादि प्रमार्णो का शब्दादि प्रमाणो सँ अन्तर्भाव का प्रतिपादन 

अर्थापत्ति से प्रमाणत्वाभाव का प्रतिपादक पूर्वपत्त तथा उसका निराकरण 

जमाव से प्रमाणत्वाभावप्रतिपादक पूवंपश्त तथा उसका खण्डन 

( शव्दाऽनिव्यस्वपरी्लाप्रकरण ) 

श्बव्दस्वभावविपयक विभिन्न पूर्व॑पत्त 

द्राच्दानित्यप्रतिपाद्‌क उत्तरपन्च 

द्ाब्द्‌नित्यसववादी पृ्पक्त तथा उसका खण्डन 
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( श्चब्दपरिणासपरीक्ाप्रकरण ) 

च्णारमक क्ञाब्द मे ष्याकरणनिदेशानुसारी-विकार के जसामाञ्जस्य फे कारण 
वर्ण॑नित्यस्व का प्रतिपादक पूर्वपत्त तथा उसका निराकरण 

पद्‌ की परिभाषा 


पदाथैविषयकं संशय 

व्यक्ति का पद्ाथैरव-प्रतिपादक पक्त 

व्यक्तिपद्यर्थस्वपक्त का खण्डन 

उ्यक्तिप्रतीति मे जौपव्वारिक्व तथा उपचार के घाधारो का निरूपण 
आ्कतिपदार्थवाद्‌ तथा उसका निराकरण 

जातिपदाथेवाद तथा उसका खण्डन 

व्यक्ति, आजति तथा जाति की समष्टि मे पद्‌ा्थेत्व का भ्रतिपादक सिद्धान्तपक् 
व्यक्ति की परिभाषा 

साकृतिनिरूपण 

जातिनिरूपण 


तृतीयाध्याय का प्रथम आहिक 


इन्द्रियग्यतिरिक्त भात्मा के विषयमे संक्षय एवम्‌ उसका निराकरण 

शरीरग्यतिरिक्त आत्मा के विषय मे संक्षय तथा उसका निचारण 

देदादिभ्यतिरिक्त जात्मा ॐ निरूपण के प्रसङ्ग मे चद्व दवैतपरीप्तण 

देहादिग्यतिरिक्ताप्मसाघक हेतुभो की मनःसाधकस्वप्रयुक्त अ्थान्तरता , का 
प्रतिपादक पूपक्त 

उक्त पूवपक्त का खण्डन 

आत्मनिव्यत्वपरीत्ता 

प्रसङ्गात्‌ नवजात श्चि के रागादि का पू्व॑जन्माजुभूत विषयान्ुचिन्तनजन्यस्व 

भात्मनिव्य्वस्राधक हेरवन्तर 

( शरीरपरीक्ञाप्रकरण ) 

सानचादि शरीर मे एथिग्युपादानकस्व-प्रतिपादन 


उक्त शरीर मे भूलन्रयोपादानकप्व, भूतचतुषटयोपादानकल्व तथा भूतपञ्चको पादान- 


कर्व का निराकरण 
८ इन्द्रियपरीक्ताप्रकरण ) 
इन्द्रिय के भौतिक्व मे संशय 
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विकेप-निरूपण 

मतानुक्ता-निरूपण 
पवंनुयोऽयोपेक्षण-निरूपण 
निरद्ुयोऽयानुयोग-निरूपण 
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हेस्वामास ( का निय्महस्थानष्व >) निरूपण 
परिषिष्ट मे न्यायसुचचीनिवन्ध 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येऽस्मिन्‌ प्रतिपङ्कि-निरूपणात्‌ । 
विषयाणामियं सूची स्थूलदष्ट्येव साधिता ॥ 
( सम्पादकः ) 
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। श्रीः ॥ 


९ | 
ग्यायदरानम्‌ 
वात्स्यायनमाष्यसदितदिन्दीत्याख्योपेतम्‌। 
--->रर¬<=~-~ । 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमादिकम्‌ 
प्रमास॒तोऽथम्रतिपत्तौ अरवत्तिपामरथ्यादर्थवसमाणम्‌ । 





श्री गणेश शारदा सह श्री गुर्‌ चरण सरेज । 
वन्दन करि न्यायभाष्य का रचू भापाव्याख्यान ए 


पदार्थोदेश प्रकरण 

आस्तिक तथा नास्तिक दर्शनो मे से दैत तथा अद्वेतवादि जिनके मते क्रमसे प्रमाणतथा 
प्रमेय का व्यवहार सत्य दै अथवा भायिकं तथा सांदृत्तिक है सपण दद्ेरकर्ो को अपने-अपने 
मत से सिद्ध दने वले प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ कौ सिद्धि करने मेँ प्रमाणो की आवदयकत्ा 
होती है! संसारके लोविकं व्यवहार भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो के चिना नही दौ सकते। 
इसी कारण मपि गौतम ने अपने मतके प्रमेय पदार्था कौ सिद्धि मेँ विद्येषकर अनुमान प्रमाण- 
रूप न्याय के पूर्वाङ्ग तथा उत्तराङ्ग के सहित वादादि कथा दारय साधक प्रमाण, प्रमेय, 
संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणेय, वाद, जल्प, चित्तण्डा, द्र, जाति, 
निह, स्थान रेतसे षोडदा ( सोलह ) पदार्थं माने ह जिनमें प्रमाण ही प्रमेयो के साधक दोते दै । 
स्स सवत्र सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण पदरथ हीको मुख्यतादेतते हुए उक्त सोख्ह पदार्धर्मे 
भरमाण कौ प्रम (प्रधान) स्थान द्विया है, यद स्पष्ट है! इसी वात की पुष्टि के च्यि सांख्यकास्काकार 
रंरङ््ण विद्यान्‌ ने श्रमेयक्षिदधिः प्रमाणाद्धि, रेस कारिका के अन्त मेँ कहा है । अतः श्रमाण 
प्रमेयः इत्यादि गौतमप्रणीत प्रथम सूत्रे को भूमिका रचते हुए महपि वास्त्यायन प्रमाण पदाथ 
कौ प्रधानता म्रत्यक्ष, उपमान आदि ओर प्रमाणो से सिद्ध दोने योग्य न दोने के कारण अनुमान 
प्रमाणत्ते भरमाण पदाथ में सप्रयोजनता की सिद्धी करते हुए उमे ्रधानत्ता सिद्ध करते दै- 
श्रमाणतोऽथप्रतिपत्तौ प्रदत्ति्तामर्व्यादथवल्ममाणम्‌ इत प्रथम व्याख्या करते योग्य माध्य मे । 
सस अनुमान में प्रमाण सामान्य पृक्ष हे, अर्थवत्ता (अंका अव्यभिचार्‌ ) साध्यहै, एवं 
'पमाणनोऽयपरतिपत्तौ परद्तिप्तामर््याचः यह हेत्‌ है, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रयोजन ( अथं 
का व्पभिचारीन दोना रूप्‌) सदित है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोत्ते अथौ ( पदां) काधान 
ने पर भदृत्ति मे सफलता होते से पेसा अनुमान का आकार जानना चाददिये । स्स अनुमान 
पे परमाण पदाभ भनेचादि बन्दर पदां तत त्रेषठ दै, उतः मदय नौतम ने उदे प्रथम स्थान दिया हे 
५ धना ६ 1 चिन्नु यदं पर देता पूर्वपक्षो आक्षेप ग्र स्कार वि प्रमाणादि पदा के 
उ्चपनि 2 निम्धेवसत प्राप्त होता है वह्‌ गौतम युनि का प्रथम नूत मे कदना प्रमाणित नदीं 


२ न्यायद्श्यनस्‌ 
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प्रमाणमन्तरेण नाथगप्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण भवरत्तिसाम्म्‌ । 
प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽथ॑मुपलमभ्य तमर्थममीप्सति जिहासति वा । 

तस्येप्साजिदासाप्रयुक्तस्य समीहा. प्रवृत्तिरिरयुच्यते | 

सामथ्यं पुनरस्याः फलेनाऽभिसम्बन्धः । समीदमानस्तमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा तम्थमाप्नोति जहाति वा । 





दौ सकता, क्योकि यथाथं ज्ञान की करणतारूप प्रमाणना प्रामाण्य निश्चय से ही सिद्ध दोगी, 
्रिन्तु यह प्रामाण्य का निश्चय अपने से, अपने फिसी से अथवा पर (दूसरे) से दोया। यह 
ग्श्च यहां हयो सकता है । जिसमे अपने स्वल्प को न जानने वारे स्वेदन ( जान) से अपनेमें 
भ्रामाण्य का निश्चय नही दह्यो सकने के कारण प्रथम पक्षि नदहींदहौ सकना। ओर अपने किसीसे 
मा तो ज्ञानका महण होने पर मी उसके प्रामण्यका ग्रहणन हो सकेगा । यदि स्वप्रकाश मानें 
तेभी यद्‌ ज्ञान दै एेसा ग्रहण हौ सकेगा न फिउसके प्रामाण्य का। अतः द्वितीय पश्च मी अक्ंमव 
है) यदि तृतीय पक्षसे प्रको या उस्तके ज्ञान को ग्राहक माना जाय तो यह भी नही दो सकता, 
क्योकि स्वयं जव उसमे प्रामाण्यका निश्चय न्हीहै तो वह प्रवतैक पूवज्ञान मँ प्रामाण्यका, 
निश्चय कैसे करा सकेगा । यदि इसमे स्वयं प्रामाण्य मनँ तो प्रथमने क्या अपराधं कियाहै 
कि उसमें स्वयं प्रामाण्य न माना जाय } अतः प्रथम प्रामाण्य के अ्रहण का अक्ंभव होने के कारण 
उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन है ओर प्रमाणता कै ्रहणनदह्ोनेसते प्रमाणाधीन 
प्रमेय पदार्थौ का निश्चय नदीं हो सकता, तस्मात्‌ ज्वर को हरने वारे तक्षक सपं के मस्तक के 
मणिके उपदेश कै समान यह न्यायश्च का उपदेदाभमी करने के व्यि अद्यक्यहौनेके 
कारण व्यथं दहै) एवं मोक्ष के मामी जात्माद्वि प्रमेयो को प्रथम कहना हयी दुक्त है यह भी पूर्व 


पक्षी आक्षेप यहां कर्‌ सक्ता है । इन दोनो का समाधान करने कै लियि ही यह भूमिका- 
भाष्य वात्स्यायन महषि का हे । जिससे प्रामाण्य रहण के उपाय के कहने से रस का प्रयोजन 


होने के कारण श्ल व्यथं नी है यह सुचित्त होता है । अथवा प्रमाण एवं प्रवृत्ति इन दोनों 
मँ कोन ( समथ ) वर्वान है ! ¦ दविर््यो की इस जिज्ञासा के होने पर लोक-व्यवहार कै अनुसार 
दोर्नो ही समथ है यद्‌ उक्तं माध्य सूचित करता है । अथवा प्रमाणः प्रमेयः प्रमाता तथा प्रभिनि 
इन चार्यो मे एवं हेय, हान, आदि चतुष्यम भी प्रमाणदह्यी प्रधान है यह्‌ द्विखाने के लिये उक्त 
भूमिका भाष्य है रेता यैकाकासो के मतसे सिद्ध दोतादहै1 उक्त व्याख्येय भाष्यरमे प्रमाणक 
जो प्रवृत्तिजनकता दिखाॐ है वह साक्षात नदीं है किन्तु खथेके ज्ञान के दारा यह सूचित करने 
के ल्यि ््रमाणतोऽथप्रतिपत्तौः रेक्ता कहा है जिससे उक्त अनुमान प्रमाण ही प्रामाण्यका 
मादक है यद सिद्ध दोता है । इस न्यायद्चास्त्र मेँ प्रमाण दाव्द प्रायः ज्ञान करै करण को कता दै 
लो प्रमीयत्ते अनेन इख व्युत्पत्ति से वोध्य है जिस्तका प्रमिति फल दे) यिन्तु कदी-कदी प्रमिति 
< क्षान) कामी वाचक है, जिसमें पुरप का प्रयल फल दै । चिन्त दस्त माप्य मँ जिम व्याख्याके 
अनुसार करण वाचक रै, यद्‌ सिद्ध होता दे 1 ॥ 
उक्त व्याख्यान योग्य संक्षिप्त भाष्य की नाप्यकार स्वयं व्याख्या करतें कि विना प्रमाणके 
पदार्थं का घान नदीं होना, ओर यिना अथं के क्लान दी यरवृत्तिमें सामथ्यं (सषटना) नदी दयोती । 
क्योकि अ्रमाणसेदही पदा्थंयो स्नाता पुटप प्राप्त कर उस पदाथ को प्राप्त करना चाना ह अथवा 
त्याग यम्ना चादनार। उस च्राक्षिनवात्यायकी दच्छा सै प्ररिन पु्प की समीहा ( प्रयत्न ) 
खो प्रवृत्तिण्ा कटतेर्द 1 उप्त प्रवृत्तिका प्के न्ताव न्न्य टौनेको दी नाम्यं कुन! 
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अर्थस्तु सुखं सुखहेतुश्च, दुःखं दुःखहेतुश्च ! सोऽयं अमाणार्थोऽपरि 
सद्कयेयः, प्राणमरद्धेदस्यापरिसद्कयेयत्वात्‌। अथवति च भमाणे प्रमाता रमेयं 
प्रसितिसित्यथवन्ति भवन्ति । 

कस्मात्‌ ९ अन्यतमापायेऽथस्यानुपपत्तेः । तत्र यस्येप्साजिदासाप्रयुक्तस्य 
वृत्तिः स प्रमाता, स येनाऽथं प्रमिणोति तस्रमाणं, योऽथः प्रमीयते तत्‌ 
अमेयं, यत्‌ अर्थविज्ञानं सा प्रमितिः, चतसरषु चेवंविधास्वथतत्तवं परिसमाप्यते । 

किं पुनस्तम्‌ । घत्व सद्धावोऽघतश्वाऽत्धावः । सत्सदिति गृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं तत्वं भवति" असच्वाऽसदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं 
तद्स्वं भवति । 

कथसुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरिति ९ । सत्युपलम्यमाने तदनुपलब्धेः 


क्योकि प्रयल्ञ करने वाला प्राणी उस पद्राथेको प्राप्त करने अथवा त्याग करने कौ इच्छा 
करता इआ उस पटा्थंको प्राप्त करता है अथवा त्याग करता है! वह अथं संसारमें सुख, 
संख का कारण, दुःख तथा दुःख का कारण इस प्रकार चार प्रकारका है । ्जिन्तु यह प्रमाणसे 
संबोधित दोनेवाला उक्तं चार्यो प्रकार का अथं अपरिसंख्येय गणना के अयोग्य अर्थात्‌ 
( अनियत ) है । क्योकि प्राणियो के विकेषप अपरिसंस्येय ८ गणना कै योग्य नदींदहै) ओर 
उक्त अनुमान से प्रमाणम सप्रयोजनता सिध होने के कारण हौ, प्रमाता ( ज्ञाता), प्रमेय 
( विषय ) त्था प्रमिति ( ज्ञान ) ये तीनों भीअथंवान्‌ ( सप्रयोजन ) हैः“ सिद्ध होता है! 

ेसा कयो १ उत्तर--अन्यतम ८ अत्यन्त साधक प्रमाण) के न रहने पर अथंकी सिद्धि 
केन दोन से! उक्त प्रमातादि चतुटयमं से पदाथके प्राप्त हदोनेकी तथा त्याग करने की 
इच्छया से जिस्तकी प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाता कहते है। तथा वह प्रमाता पुरुष जिसके दाया 
जानने योग्य मिपय ( अथं ) को जानता है उसे प्रमाण, एवं जो पदाथ जाना जाता है उसैप्रमेय 
( जानने योग्य विषय ) तथाजो पदार्थंका विक्ेषरूपते ज्ञान होता है वह प्रमिति कात है) 
इन प्रमातादि चतुष्टय मे पदार्थं का तत्व ८ वास्तविक ज्ञान ) समप्ठि दोता है ( अर्थात्‌ किसी 
पद्राथे को प्रमाणत जाननेमे इन चारो से अतिरिक्त किसी दूसरे की आव्द्यकता नदीं होती, 
वरयोकि श्सीसे वह उस पदाथ का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कर खता है।) 

परश्वह्‌ पदाथ का तत्व क्या है १ उत्तर--सत्‌ ८ भावरूप पदाथ ) का सद्धाव ( वर्तमान 
दोना अर्थात्‌ प्रमाण का विपय होना) तया असत्‌ ( अभावरूप पदार्थं) का, असद्धाव्र 
{ वतेमान न होना अर्थात्‌ निषेध प्रमाण का भिपय दोना ) दी पदार्थ का तच होता है । क 
यह्‌ सत्‌ यद्‌ सत्‌ हे, भावरूप अमुक पदाथं हे इस प्रकार जाना जात्ता हज जसा उस्रा न्य 

यदि विपरीत ( अभावल्प )नद्योतो वह उस भावरूप पदां का त्व कृदटाना £, ४ 

यद्‌ अपतत्‌ है यद असत्‌ रै ( अर्थात्‌ नदीं है ) इस्त प्रकार चमावर्प से जाना दुः 
अभावस्पद्‌ यदि उरे विपरीत (भावस्प) नदहोतो वद्‌ उ्स् दय यदथ 
< वास्तविक स्दसूप ) कलयता रह । 

प्रभ--( दूरे ) अभादसूप पदाय की प्रनाणत्ते उपट्व्ि (शान) ~ ~ “अर्म 
नाव पदाथ खा प्रमान घ्ाद्कष्टौ त्तकना है क्जिन्तु अन्त्‌ पदार्थं लाद ५. 
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ग्रदीपवत्‌ । यथा दशेकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यद्यभविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत; विज्ञानामावान्नास्तीति, एवं प्रमाणेन सति 
ग्रह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, यद्यभविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत्त, विज्ञाना- 
मावान्नास्तीति; तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति । 
सच्च खलु षोडशधा व्यूढमुपदेदयते | तासां खल्वासां सद्िधानाम्‌- 

प्माणप्रमेयकंशयभरयोजन्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनि्णयवादजट्प- 
पितण्डाहेलाभासच्छरजातिनिग्रहस्थानानां  तचज्ञानाननिःश्रेयसा- 
पिगमः ॥ १॥ 





( अवर्त॑मान › पदार्थ का मी यदण प्रदीप के समान होता है! निस प्रकार दिखाने वारे दीपसे 
दिखाने वले षट का अहुण होने के दही समय उप्तकै समानजो दूसरा पट आदि पदाथ नही 
दिखाता, वह पट नहीं दहै, यदिदहोता तौ षटके समान वह भी जाना जताः घटका परक 
समाननज्ञानन होनेके कारण वद नदी है यहभीदीपदीसे जाना जाता दै, इतती प्रकार 
परमाण से सत्‌ (भाव ) पदार्थ॑के अ्रहणके समयमे जो पदाथं भावपदाथे के समान गृहीतः 
नदी होता, वह नही है, यदि द्येता तो इस भावपदःथं के समान जाना जाता, ज्ञान नदहोनेके 
कारण दूसरा भावपदाधें नहीहै यह मी प्रमाण ही से सिद्ध होतादहै! इस कारण सत्‌ 
( वतमान ) भवपदाथं को प्रकाश्चित करता हआ प्रत्यक्षादि प्रमाण असत्‌ (न रहने वारे ) 
पदां कौ प्रकाितत करता है। केवल पिदशेषता यहीदहै कि सत पदार्थं स्वतव्ररूपसे भ्रमाणका 
विषय दयता दै ओर असत्‌ पदाथ निपेधषके द्वाराप्रमाणका विषय दहौताहै। प्रमाणसे सत्‌ 
पदायं की उपलब्धि के द्वारा प्रतिषेधपूकैक असत्‌ की उपलब्धि कैसे दोती दै इसी चिषयको 
माष्यकार नै प्रदीप दृष्टान्त द्वारा ऊपर स्पष्ट किया है। सत्‌ पदाथं के अधीन प्रकाद्च होने के 
कारण असत कौ माष्यकारने उपेक्षा नदी की है, किन्तु अनन्त सत्‌ प्रसाणादि गंगा कौ बा 
आदि पदार्थं से प्रमाणादि षोडद्र पदार्थ के तत्वन्नानसे ही निश्रेयस की प्राप्ति होती दहै) 
नकफि्मंगाकी वाद आदिकं के तच्वज्ञानसे इस कारण इस न्यायक्ञालमे प्रमाणादिकोंकादी 
उदेश्य, लक्षण तथा परीक्षाकी है) 


[५ ह प 


जो सत्‌ पदार्थादिमेद से संक्षेप मेँ उपदेश किया जायगा, उन पषौडद्य सत्‌ प्रकारके पदार्थ मे से-- 


पदपदा्थ--प्रमाण-प्रमेय-संश्नय-प्रयोजन-द्टन्त-किद्धान्तावयवतकं- निणेव-वाद-जल्य- 
चित्षण्डा-दहेत्वामास-दल-जात्ति-नियदहस्थानानां = १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशयः ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, £ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तवै, ९ निणैय, १० वाद; ११ जल्प, १२ वितण्डा, १२ 
हेत्वाभास, १४ दल, १५ जाति तथा १६ निप्रहस्थान नामक पोटश्च सद्‌ पदार्थौ के, तच्वनानात्‌ = 
वास्तविक शान से, निः्रेयत्ताभिगमः = मोक्ष कौ प्राति द्येती रहै १1 

मावार्थ--गीतम महपि से चले हृ न्यायदयाख के अनुसारं प्रमाण आदि उपरोक्त पोटश 
पदाथा के तच्वश्नान से ( यथार्थश्चान से) स्वर्गापिवरगादिरूप निभ््रेयस्त (कल्याणकी प्राप्ति) 
रोनी ह १1 





म्रदा्थोहेशप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ च्‌ 

निदो यथावचनं विग्रहः । चार्थ दन्दरसमासः ] प्रमाणादीनां तच्वमिति 
ेषिकी षष्ठौ । तच्छस्य ज्ञानं निःग्रेयसस्याऽधिगम इति कमणि षष्छ्यौ । 
त एतावन्तो विद्मानार्थाः; येषामविपरीतज्ञानाथेसिहोपदेशः 1 सोऽयमनवयवेन 
तन्त्रार्थं उदो वेदितव्यः । आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तच्छज्ञानान्निःश्रेयसा- 
धिगमः। तचैतदुत्तरसूप्ेणाऽनूद्यत इति । 





आाष्यन्याख्या--निर्दश्च ( लक्षणसूतर ) म आगे जेते वचन ल्यि हैँ उनके अनुसार इस 
उदे ( नाम कीतेन ) सूत्रम भी विग्रह करना । ( अर्थात्‌ आगे कदे जाने वि प्रमाणादिको के 
लक्षण सूत्र से जो एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के भ्यो के रहण का प्रयोजन है वही इस 
प्रथम ददेय सूत्रम मोदे, इस कारण इस प्रथम्‌ सूत्र में मौ समास का चि््रह करने में भिन्न भित्र 
-लक्षणानुसार प्रमाणानि प्रमेयं चः इत्यादि वचन मेद केना चाहिये । यह भाष्यकार का अभिप्राय 
हे 1 ) वह समास चकार के अथै मे अर्थात्‌ इतरेतरदन्द् ऊपर कहे अनुसार करना । य्ह वातिक 
तथा तात्य दीका मे 'सवेपदाथं प्रधानदन्द समासत करना टेसा कहा है ( यद्य पर वातिककार 
-भारदयाज सुनि ने न्यायवातिक मेँ भ्वारयदन्द्रसमसिःः इसत माष्य का निदश्च यथावचनं विग्रहः 
-दस भाष्य की पूवं मे योजना की हे ) 1 प्रमाण आदि षोड पदार्थौ का ^तच्ज्ञानातः इस समास 
पद्‌ के एकदेश (्तच्वं" मे सम्बन्ध होने के कारण प्रमाणादिर्कोः का तत्व इस प्रकारं श्लौषिकीः 
-पष्ठी भिभक्ति है, ( अथात्‌ इसमे प्‌ प्रकार के कर्ता आद्रि कारको के अथं की विवक्षान होने के 
कारण यह श्षेषः ( सम्बन्ध सामान्य ) के अथं मे षष्ठी विभक्ति है )। (तच््वज्ञानातः इस समस्त 
पद मेँ त्त्वस्यः ८ तत्व का) ज्ञानं ( ज्ञान) तथा ननिभ्रेयसाधिगमः इस समस्त पद मेँ 
-“निःश्रेयमस्य अथिगमः' निःश्रेयस कौ प्राप्ति यह दोनों कमं विभक्ति के अथेमे षष्ठी विभक्ति दै 
८ अर्थात्‌ क्ञान का विष्रय पोडश्च पदार्थौ का पूवं प्रदरित तत्व तथा अधिगम (प्राचि) का विषय मोक्ष 
दै यद्‌ इस भाष्य से सूचित होता है ! ( विना तत्वस्य ज्ञान इस उक्त कमं मे पष्ठी विभक्तिके 
नत्व तथा कषान का प्रतिपाद प्रत्तिपादकमाव है यह ज्ञान न होगा, ओर विना “निःभ्रेयसस्याभिगमः 
स कमणि पष्ठी के निःश्रेयस प्राप्ति करने की इच्छा रखनेवछे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छया 
-का विषय है यह क्षान नहीं दोगा यह भाष्यकार का गृढ आद्य है) ८ चदय पर ष्पष्ठयोः 
-रसके आगे (“गमकलया समासः रेतसा मौ दूसरी पुस्तकों मे विदे पाठ भाष्यमें है) वे 
उतने षोडदय यियमन (सद्रूप) पदां हे जिनका भिपरीत (मिष्या) ज्ञान न होने 
कै च्थि ये गौतम महिं ने न्यायश्चाख दद्येन के प्रथम सूत्रम उपदेश फियाहे। वद यह 
-पोड्या पदाथा का वणेन संन्पूणे न्यायञ्ञाख का पिपव है, अर्त्‌ इती मे संपूरणं न्वायच्राख 
यनाथं है यह्‌ जानना चाहिये। ( अर्थात्‌ उदेद्य, लक्षग तया परीक्षा एसे तीन भाप्यक्रार ने 
भने द्या के अवयव के है, जिनमे एक उदेद्यर्प अवयव से कदा इजा द्या का 
विष्य, रक्षय त्था परक्षाूप दो अवयर्यो से पूगंरूप से जानना चादिये देत्ता यद पर 
नाप्यक्ार्‌ का आदाय टै) 1 यद्यपि संपूण प्रमाण आदि पोड्द्र दाया कै शान ते अपवर्गं ( सोश्च) 
होता र, तथापि जिन आत्ता, शारीर, इन्द्रियादि आने वर्णन किये लाने वले दादद्य प्रमेय 
पदार्थो के विपरोतत दान (मिष्या षान) से संठारमे वंव्न का करणै न्दौ कै तत्वतान 
नै साक्षाद उक्ति की प्रापि दोती रै स्स आघ्यव ते स्मनै नाष्यकार कदुते हे कि माता, 
पर्‌ सत्यादि जानने योग्य (प्रमेय) पदायीके यथायं द्वानते दौ निनपरेवत्त (मोक्ष) की 
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हेयं तस्य निवंतंकं, हानमास्यन्तिक; तस्योपायोऽधिगन्तज्य इत्येतानि 
९ र [9 [क [ष [श 
चत्यायथंपदानि सम्यग्वुदध्वा निःश्ेयसमधिगच्छुति | 


संशयाद्‌ * ¢ (न # क. 
न नां ॒परथग्वचनसनथकम्‌-संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 

थ ७ € [० 
प्रमेयेषु चान्तभेवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ? सत्यसेतत्‌। इमास्तु चतस्रो 





^ प्राप्ति होती है ( अतषव मात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो, मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः जत्माकौ द्य 
देखना, सनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिध्यासन ( सदा ध्यान ) करना चाहिये 
देसा शति मेँ व्णैन किया है । ) ( सूचकार ने स्वयं इस पिषयको क्यौ नदी कहा? रेसी सेका 
यँ पर हो तो, उसके समाधानाथे भाष्यकार कते है कि }-- वह यदह ॒विपय सूत्रकार स्वय 
दितीय सूत्र में वर्णन करगे ! स्थात्‌ मोक्ष की इच्छा करने वकते प्राणीके ल्थि संसारमें हेय 
( स्याग योग्य ) क्या है तथा उसका संपायक्या है १, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त होने वारी ) 
हान ( हानि) क्याहै २, उप्त अत्यन्त हानिका उपायक्याटै ३, एवं अधिगन्तव्य प्राप्त 
करने योग्य क्या है ४, इन चार अर्थं पद्‌ (आथे शब्द ) से कदे जाते वाल को अच्छी तरह 
जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्च होता है । यद संपूणं विषय द्वितीय सूत्र मेँ विस्तार से सूत्रकार 
करेगे । ( जिसमे देय ८ त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसकी उत्पादक है अ्िचया, तृष्णा तथा धम एवं 
अधमे, हेयनदुःखादिको कौ हानिकाकरना दीज्ञान है, जो आत्मादि प्रमेय विषयो का वास्तविक 
ज्ञान है । उसका "उपायः है शाक । ओर अधियन्तन्यः प्राप्न करने योग्य है मोक्ष । ) 

प्रमाण तथा प्रमेय दो दी पदार्थौ के वर्णन करने से शरास की आवदयकता पूणं हो सकती है क्योकि 

प्रमाण से प्रमात्रा पुरष अत्मा रीर आदि द्यादद्च भकार के प्रमेय पदार्थ का वास्तविक ज्ञान प्रा 
कर क्या हेय है, क्या उपादेय है यह्‌ जान क्र हेय के हानि स्वरूप उपादेय ( महण योग्य ) का 
ग्रहण करेगा, तो फिर संश्चय से ठेकर निग्रह स्थानपयेन्त अवरिष्ट चौदह पदार्थौ के पृथक्‌ वणेन की 
दस न्यायस्राख मेँ क्या आवदयकता है इस अआश्चय से अगे माष्यकार्‌ पृवपक्ष दिखति है कि-- 
दस शास्र के उपरोक्त उदेशरूप प्रथम सूत्र मेँ संय से ठेकर निग्रह स्थानपयंन्त पदार्थो क्‌ 
पृथ्‌-एथक्‌ पदो से प्रतिपादन करना निरथक (निष्प्रयोजन) है, क्योकि लिगि सूप से किसी अथं के. 
सार्थक होने के कारण प्रमाणैः सँ तथा जानने योग्य होने से भ्रमेयो में इस प्रकार ( यथासंभव) 
अन्तमावको प्राप्त दयो सकने के कारण संवादि चतुदश अवरिष्ट प्दाथं मित्त नहीदो 
सकते ॥ दस पू्पक्ष का समाधान भाप्यकरार इस भकार करते हैँ कि--( यद पुवेषक्षीका 
कहना सत्य है, चिन्तु आन्वौक्षिकी १४ वेदत्रयी २, वातां ३, तथा दण्डनीति ४ रेसी प्रसिद्ध 
जो चार विचारय दः जिनको महषियो ने प्राणियों के अनुग्रह के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापार वाली 
कदा रै! जिसमे यद्‌ चतुथं ( चौथी ) न्यायविया नामक आन्वीक्षिकी विधा ट । ( जिनमें सुख्य- 
त्प से बाह्यर्णो के च्वि अच्चि्ैत्र, आहवनीय आदि प्रस्थान (व्यापार ) प्रधान । वद है प्रधम 
धन्‌, यजु तथा सामवेद सत्प चयी श्रिया । दृस्ररी मुख्यरूपसे व्यो के लिये दल, दकः, सत्र 
आदि प्रस्थान वाली वर्तं नामकं त्रिया है गौर तीप्षरी है सुख्यरपसे क्षत्रिय वंके स्यि, 
स्वामी, मवी, दुर्म ( किख ), गज, तुरन, इचु, भित्र, उदासीन आद्वि पदरथ प्रस्धान वाटी दण्ड 
नौनि नाम की विधा)! यनः उपरोक्त तीन विद्यार्भोके समान न्यायविद्या (सन्तरक्चिकी)का 
भी संश्चयाटि न्यायाय पदा्थंका व्येन प्रत्धान मेद दिखनि के स्यि आवव्यक ह टक्षी आद्राय 
सै भाष्यकार गमे कृद ट कि--दस जान्वीक्षिकी विघाके ओर भिद्यर्भो के समान संद्ययादि 
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विद्याः प्रथक्प्रस्थानाः प्राणभ्रृतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वी- 
्षिकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथक्‌प्रस्थानाः संशयादयः पदाथौः । तेपां प्रथग्ब- 
चनसन्तरेणाऽभ्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ ; यथोपनिपदः । तस्मात्‌ संशया- 
दिभिः पदाथः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते । तत्र नानुपलब्धे न निर्णीतिऽ्थै न्यायः 
प्रचर्तते, किं तर्हि? संशयितेऽर्थे। यथोक्त--विमृश्य प्तमरतिपक्ञाम्यासथवि- 
धारणं निरयः (अ० १ आ० १ सू ४१) इति । विमशः-संशयः । पन्ञ- 
प्रतिपक्तौ-न्यायप्रवृत्तिः । चरथव्िधाररं-निणयस्तत््वज्ञानमिति । स चायं 


किंस्विदिति बस्तुविमशेमात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तभवन्नेवमरथं 
प्रथगुच्यते । 





चतुर्दश अवरिष्ट पदार्थो का वणन भिन्न प्रस्थान दिखाने के ल्यि विया गया है, यदि संशयादिको 
का पृथक्‌ वर्णन इसमें न हो तो उपनिषदो के समान यह आन्वीक्षिकी गिचा मौ केवर अध्यात्म 
वियादहोने के कारणवतरयीमे दी इसका अन्तयाव होने से उपरोक्त प्रसिद्ध चार विचार्जका वर्णन 
असंगत दो जायगा 1 इस कारण संद्ययादि पदार्थो से इस वियाके चतुर्थं विदयाकी सिद्धिके 
लियि पृथक्‌ (भिन्न) प्रस्थान का वणेन किया गया है । यहां पर (्संङायादि भेद को आन्वीक्षिकी विचा 
अनुसरण करती है, ेस्ा वातिकक्रार का मत है। यद्यपि संरायादिक का पू्पक्षी के कथनानुसार 
यथासंभव प्रमाण तथा प्रमेयो मे अन्तभीव हो सकता है तथापि इस न्यायङ्लाख मे अनेक 
विषयो का वणेन है यदह सूचित करने के लिये सशयादियो का पृथक्‌ वणेन किया गया दै फेस 
खयोतकार का आदये) उनमे से प्रथम संज्ञय पदाथंके पृथक ग्रहणका प्रयोजन दिखाते 
इए-भाष्यकार कहते है कि--उन संशयादिरया मे से सामान्यरूपसे नदीं जने हुए ( अज्ञात) 
तथा निश्चित पदाथ में न्याय ( पराथ अनुमान) की वाद कथामें प्रवृत्ति नहीदहोती) प्रश्ष-तो 
किंसमं टोती है १ उत्तर-सन्दिग्ध पदाय मे, क्योकि आगे भविस्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामथावधारणं 
निणेय." अथात्‌ संज्यपूवेक न्याय प्रवृत्ति से अथं के अवधारण ( निश्चय ) कौ निणेय कतेहें 
एला प्रथमाध्याय, प्रथमाहिकर के ४१ वेंसूत्रमे स्वय सूत्रकार कगे) इस्त सूत्र सँ भिम राब्द 
काञथं है सङ्शय। पक्षुप्रतिपक्च ब्यक! अहै न्यायप्रव्रत्ति तथा अ्थावधारण चब्दरका 
अर्थं है निर्णय अर्थात्‌ तखकश्नान ( वास्तविक क्ञान ) ओर वह यह व्या हैः इस प्रकार पदार्थं 
का विमयमात्र साभन्यरूपमात्र से ज्ञान दोना निश्चवयर्प न दोनेके कारण संद्यय नामक 
श्रान कातरा है, जिसका स्वरूप जानने योग्य हदोनेके कारण प्रमेय पदाथेमे अन्तभाविदये 
सकने पर भी इस्चख्यि ( त्व निश्चय के च्ियि) प्रथक्‌ न्यायदाखर्मे कदा गया दहै। ( अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक धमं से निश्चित तया साध्यधमे ते सन्दिग्व वर्मा (पक्च)र्मे न्याय (अनुमान 
प्रयोग ) वी प्रदृत्ति रोती है, जतः जल्प तथा वितण्डाक्यामे स्द्रेहणी अपेश्नानरहोने के कारण 

रायकी वाद्रक्था सू्पन्याय अनुमानमे दही आवद्यकनाह यह्‌ सिदध होता इमौ कारण 
उपरोलल नूम संदावको न्ययिका प्रवत्तकसुव्रकारने क्डादह यह यदौ पर भाष्यक्रारग्म 
अभिप्रायह्‌)। स्सी कारण त्तत्र नानुपल्च्येऽ्थं न निर्भीति ्रचनते। चिन्तु संश्चयिति न्याय- 
रनदड तेन सद्यः 1 रेते अभिधुक्त ( भराचीन नेयायिर्न) के मौ वचन रस्त रिपवर्मे प्रमाण 
जानना चार्यः 





< न्यायदङ्खनम्‌ [० १,श्रा० १, सू० १ 
प्रथ प्रयोजनम्‌ येन प्रयुक्तः प्रव॑ते, तत्‌ प्रयोजनम्‌ ! यमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा कमोरभते । तेनाऽनेन स्वं प्राणिनः सवौणि कमणि सर्वांश्च 
विद्या व्याप्राः; तदाश्रयश्च न्यायः ग्रबतेते। कः पुनरयं न्यायः ? | प्रमाररथं- 
परीक्षणं न्यायः । प्र्यक्षागसाधरितमवुमानं साऽन्वीक्षा । प्रत्यक्षागमाभ्या- 
सीक्वितस्याऽन्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रयत्तेतइत्यान्वीक्षिकी-न्यायविदयया- 
न्यायशाखम्‌ । यत्‌ पुनरनुमानं प्रसयक्षागसविरद्धं न्यायामासः स इति 





क्रम प्राप प्रयोजन पदाथ के पृथक्‌ वर्णन का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार प्रथम उसका 
स्वरूप दिखाते है कि- जिससे प्रेरणा पाकर प्राणी किंसी कायं मे प्रवृत्त हौता है उत्ते प्रयोजन 
कहते है । जिस किसी अमौष्ट पदाथ की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ अथवाद्रेष योग्य अनिष्ट 
पदार्थं के त्याग करने की इच्छा करता हुआ प्राणी क्रिया को आरंभ करता है उस इस प्रयोजनसे 
ससार के संपूण प्राणी, संपूणं सार के कम, सपूणं वियँ व्याप्त है). ( अर्थात्‌ पिना प्रयोजन 
केकिसीभी संसारके प्राणि के कमं तथा विया नही हे) । तथा प्रयोजन को उदे कर ही न्याय 
की प्रवृत्ति होती है इसी कारण प्रयोजन न्यायका भौ मूल है । प्रदइन--यह न्याय क्या है ? उत्तर-- 
प्रमार्णो से अथं की परीक्षाकरना न्याय कहा जाता है) ( संपूण प्रमाणो के व्यापारस्से अथैके 
अपिगति ( ज्ञान ) कौ न्याय कहते है ) इस प्रकार वातिककार की उक्त माप्यको व्याख्या हे। 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणमूलक म्रतिज्ञादि पंचावयवरूप प्रमार्णो से अथं ( छिन्न +-हेतु ) की परीक्षा 
को न्याय कहते है ठेसी तात्पर्थटीकाकार वाचस्पति मिश्र की व्याख्या है 1) निद्धित ( दुष्ट) तकं 
से उत्पन्न परोक्षाको हटनेके ल्यि माष्यकार्‌ (अगे कहते कि)- प्रत्यक्ष तथा आगम 
रमाण के अविरुद्ध अनुमितिज्ञानकाकारण दही अनुमान प्रमाण होतार, ओर उसी को अन्वीक्षा 
कते है, ( वर्योफि सर्ेश्च श्रुति तथा स्मृतिर्यो के कर्तां स्वयं देखे हुए विषय को शुतिस्परतिरूप 
आगम प्रमाण से भिज्ञाञ्भों को दिखाते है, ओर उस श्चुति तथा स्मरतिर्यो को पढ कर प्रमात। 
पुरुष वावदूक ( विचार मेँ समथ ) हो कर जल्प तथा वितण्डा कथा द्वारा प्रत्तिपक्षियो का खण्डन 
कर उन्हे विषय का ददन कराति है ) दस प्रकार प्रत्यक्ष तथा आगमकेद्वारा देखे हृष विषय के 
पश्चात्‌ क्षण को अन्वीक्षा कहते है, जौर उससे प्रवृत्त दोनेके कारण इस शाख कौ आन्वोाक्षिकी, 
न्यायविया तथा न्यायदासख रेसा भी कहते है । ओर जो अनुमान प्रत्यक्ष अथवा आगम ( छब्द ) 
म्रमाण के विरुद्ध हौ उसे न्यायाभास रेसा कहते है (अर्थात्‌ वह्‌ अनुमान सत्‌ नहीं होता किन्तु दुष्ट 
होता है) । तात्पर्यं टीकाकार ने प्रत्यक्ष दयव्दर उपमान का भी सूचक है रेसा का है । ( वार्तिककार 
ने यहौँ रेस समालोचनाकी दहै किं यद्वि अनुमान प्रमाणसे जने हए विषयका प्रत्यक्ष 
तथा आगम से अनुसन्धान किया जायनो वह विषय अत्यन्त स्पष्टहौ जाताहै। भौर जिस 
विपय मे पररर एकता न रखने वादे प्रत्यक्षादि भिन्न-भिन्न प्रमार्णो का प्रयोग किया जाता ह वह 
केवट लाभ, सत्कार इत्यादि एक देने बाला होने के कारण प्रवादमाच्र कदातादै) गौरजो 
अनुमान, प्रत्यक्ष तथा आगम प्रमाणक भिन्द्ध दोतादहै उसे न्यायाभास कदत जैसे वहि 
यनन €, कायं द्येन से धट के समान, दस्मे लिप्त विषय (द्ौतना) का प्रयोग किया हं वद विषय 
उष्णराना वे प्रत्यक्ष सै वापितदटोनेके कारणङ्नत अनुमान का प्रत्यक्षसं विरोधदह। तथान 
८ मनुध्य)का मस्तकवा कपाल द्यु, प्राणीकाअंगदहीनैमे, चन शुक्ति आदि कै समान 
वह अनुमानं जगम विरुद्ध दने ते प्रमाण नदी ह क्वोकि श्ाखर्मे टद्धुयोः को यद्युदध कदा द। 





पदथोदृशरकरणस्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ९ 
तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ । षितण्डा तु परीद्यते । बितण्डया प्रवततमानो 
वेतण्डिकः । स प्रयोजनमयुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते १ सोऽस्य पक्षः सोऽस्य सि- 
द्धान्त इति बैतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? नायं लौकिको न परीक्षक 
इत्यापद्यते ! अथापि परपक्षपरतिषेधज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति ? एतदपि तादगेव-यो 
ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच्च ज्ञाप्यते एतच प्रतिपद्यते यदि ? तदां 
वैतण्डिकवं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ९ परक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनमित्ये- 
तदस्य बाक्यमनर्थकं भवति । बाक्यसमूहुख् स्थापनादीनो वितण्डा; तस्य 





इत्यादि इस विषय भँ अधिक चिज्ञेष वातिके ही पार्ठ्कोको देख केना चाहिये) (पूवं 
ग्रंथ मे संपूण कम॑ तथा विधा, एवं प्राणी प्रयोजन से व्याप्त है रेसा कह आये हे, उसमें प्रत्येक 
पदार्थं मँ प्रयोजन है यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैः कि :--उने सै तत्वज्ञान ही 
वादकथा का प्रयोजन दै ओर जल्प का विजय प्रयोजन है यह हयो सकता दै किन्तु वित्षण्डामे 
केवर परपक्ष का खण्डनमात्र दयोने के कारण तथा चित्षण्डा कथा से प्रवृत्तिभो होती है इस कारण 
उसमे प्रयोजन है अथवा नदी यह सदेह होने से उसकी परीक्षा ( विचार ) करना आवदयक है । इस 
कारण वितण्डा मेँ प्रयोजन की परीक्षा की जती है । जिक्षमे वितण्डा नामक कथा से प्रवृत होने वाके 
गुरुष को ठेतण्डिक कते है । उते यदि उसकी वितण्डा कथा के प्रयोजन का प्रज्न किया जाय 
कि तुम्हारी कथा का कोड प्रयोजन है अथवा नहीं । यदि वह्‌ प्रयोजन मानकेतो वही प्रयोजन 
उसका पक्ष तथा वदी सिद्धान्त होने के कारण वह वैतण्डिकत्व को च्छेड देगा! यौर यदि 
नहीं मानता तो, वहन लोक व्यवहार कौ जानने वाटा ( लौकिक ), तथा परीक्षक (शाख कौ 
जानने वाखा ) भी नही है यह अआप्तिआ जायगी। यदि वह प्रतिवादी के पक्षके निपेधको 
ज्ञापन, जनाना ही अपनी वितण्डा का प्रयोजन कहे ( माने ); तो यह भी पूर्वोक्त के समानदही 
है । क्योकि उस क्षापन मे जो जनता है, जो जानता है, जरसे जनाया जाता दै ओर जो जाना मी 
जाता है, इन चासो आवद्यक विष्यो को यदि मानता है, तो फिर भी वह्‌ वैतण्डिकत्व ( वितण्डा 
कथा कत्वे) बो द्योड्‌ देता है । गौर यदि नीं मानता तो प्टूसरे के पक्ष के निवे को जनाना 
सित्तण्या कथाका प्रयोजन हैः यह्‌ वेैतण्ठिकिका वाक्य व्यंहो जाता है) क्योकि स्थापनादीन 
वाक्यसमृह को दही वितण्डा कथा कहते है । उस वाक्यसरमृह्‌ के अर्थको यद्वि वह मानता दै, 
तो वटौ उसका स्थापना योग्य पक्ष दो जाता दै। भौर यदि नदी मानतातो व्य्थंहोतेके कारण 
केवर प्रलाप ( वड-वड करना ) हो जाता है, जिससे वितण्डा कथाका स्वरूप नष्ट दहो जता है। 
( पिततण्डा कथा मे सवधा प्रयोजन है रेस्ता माद्म पठता है) क्योकि वैततण्डिकना की उपरोक्त 
प्रकार से हानिदोनेके भये वैतण्डिक्‌ अपने पक्ष की स्थापना नदी करता। इससे उसका 
चद पक्षौ नहोहै देसी शंका नदी हो सक्तो, क्योकि वात्तिककार्‌ भारद्वाज ने न्यायवातिक 
न प्ता कटा हं--कि केवर परपक्ष का खण्डन ही वित्तण्डा नही कहता, किन्तु पक्ष को मान कर्‌ 
जे उना स्थापना नहीं करता वह वैतण्टिकिं टोताहै। ध्रतिवादीके देतु दोष ठेनेते 
ध््फि का प्न सिर धे ञ्थवा नदी, वट्‌ अपने पक्षक सिद्धिरूप प्रयोजन द्यी पर (रत्तिवादी) 
४ प्न सण्टन करता ह रेस्ती यहां तात्पयदीकाकार्‌ वाचत्पति निरते उमालोचया 


( उपरोक्त श्यो द्रापयत्तिः जो उनाना हे, शस वाक्व स वैहष्टिकि म चण नया ष्टो जानात्ति 
ज्येल्न्ताहै म्सवा 
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यद्य्िधेयं प्रतिपद्यते १ सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति । अथ न प्रतिपदयते ? 
प्रलापमात्रमनथंकं मवति, वितण्डां निवतंत इति । 

चरथ दष्टन्तः प्रत्यत्ततिषयोऽथैः--यत्र लौकिकपरीक्षकाणां दशनं न व्याह- 
न्यते। स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्वचनं च-तदाश्रयावनमानागमौ--तस्मिन्‌ 
सति स्यातासनुमानागमावसति च न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः | 
दृष्टान्तविरोधेन च परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो भवति द्टान्तसमाधिना च 
स्वपक्षः साधनीयो मवति । नास्तिक ष्टान्तमभ्युपगच्छृन्नास्तिकल्वं जदाति । 





अनाया जाना है इस वाक्य से वैतण्डिक ने दिये हेतुओं का ग्रहण, तथा "यच्च ज्ञाप्यते जो जनाया 
जाता है इस वाक्य से प्रतिपक्ष ( विरुदधपक्ष ) को खण्डन का हण करना चाहिये ! यदि वैतण्डिक 
श्न चारो को मानता है तो यह मानना ही उसका पक्ष दो जाती दै जिससे वैतण्डिकत्व को हानि 
हो जाती है ठेसी यहो खचोतकार ने समालेचना कौ है। यद्य भाष्यकार की यितण्डा कथा 
की परीक्षसे को$ प्रयोजन उसका यदपि प्रतीत नदी होता, तथापि ( भितण्डया तु प्रवते } 
वितण्डा कथा द्वारा वैतण्डिक की प्रवृत्ति होती है इस प्रतिज्ञा वाक्य से वितण्डा कथा से प्रवृत्ति 
होना ही उसका प्रयोजन है रेस्रा मानने से कोह दोष नही प्रतीत होता । अतः वितण्डा कथाभी 
सप्रयोजन है रेसा सिद्ध होता है । 


इस प्रकार प्रयोजन के पृथक्‌ वचन का विस्तारपुवंक वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप दृष्टान्त 
पदार्थं के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन को दिखाते इष माप्यङ़ार प्रथम उसका सरूप दिखति हैँ कि-- 
प्रत्यक्ष के मिषय अथैको दृष्टन्तं कते है--अर्थात्‌ जिस अथे के विषय मे लोक व्यवहार 
तथा चाल दोनो को जानने वालों की दृष्टिका व्याघात नदीं होता अर्थात्‌ छोकिक तथा चाक्लज्ञ 
दोनों जिस विषय कौ मानतते हैँ वह दृष्टान्त कहाता है । वह भी प्रमेय ( जानने योग्य ) है । 
दृष्टान्त कै वल से ही अनुमान तथा आगम प्रमाण से किसी भी विषय की सिद्धि होती दहै, क्यकि 
दृष्टान्त के रहने पर॒ अनुमान तथा आगम प्रमाण होते है, भौर दृष्टन्तके नदहोनेपरवे 
नदी होते, ( अर्थात्‌ विना दृष्टान्त के अनुमान तथा आगम (चन्द ) प्रमाण अपनेविषयको 
सिद्ध नदीं कर सकते । यर्दौँ पर “जो दृष्टान्त होता है वह रेस्ाशेतादहै, नकिजोरेसाद्ोतादै 
वह दृष्टान्त होता है" रे्ी तात्य रीकाकार की व्याख्या है । "वह यह इष्टान्त उपरन्धि क्‌। 
विपय होने के कारण प्रमेय" रेस्ती वात्तिककारकौ व्याख्याहै। दृष्टान्त के प्रमेय होने पर 
भी जिस कारण उसे लेकर ही अनुमान तथा आगम होति हँ इस कारण दृष्टान्त को पृथक्‌ कहा 
गया है इस प्रकार भाष्य मे योजना करर ठेनी चादिये। अगे दूसरे दृष्टान्त के पथम्‌ वचन 
का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार कहते है फि-दृ्टान्तके आश्रयसेद्टी न्याय ( स्वाथे 
तथा परार्थानुमान ) की परवृत्ति होती है, तथा दृष्टान्त के पिरोधसे ही प्रतिपक्ष ( विरुद्ध पक्ष) 
का निपेय कहा जाता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षता का खण्डन भी फिया जाता दहे, एव दृष्टान्त के अनुसार 
पक्षर्मे उपत्तदार करने रूप दृष्टान्त की समाधि्ते दी अपने पक्षकीस्वापना भीदोतीदहे 1 तवा 
वेद को प्रमाणन मानने वाला, वेद्निटक, क्षणरमगवादी बौद्ध नास्तिक यदि दृष्टान्त कौ मने 
तो उद्रको नासिकता दोना पडेगा ( अर्थात्‌ दृष्टान्त के कथन करने प्रथम देवद व्यक्ति 
तथा उसके वमोीका मी प्रदद्ंनस्धिया जाना है अनः वद यद्वि क्षगभगवादी वीद्ध दृष्टान्त कदे 
तो उत्त स्थिर दृष्टान्त कै अद्र मे वह्‌ तो व्याघान दोप द्योगा अर्थात्‌ स्थिर दृष्टान केवटे पदार्थ 
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अनभ्युपगच्छन्‌ किंसाधनः परमुपालसेतेति ! निरुक्तेन च न्तेन शक्यस- 
सिधातु-शवाध्यसापर्म्यात्‌ तद््भावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ( अ० १ आ० १ सू 
३६ ) 1 तद्विपयंयाद्वा विपरीतम्‌ ( अ० ९ आ० १ सू २७ ) इति । 
च्रसत्ययमित्यनुज्ञाथमानोऽथः तिदधान्तः | स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्वचनं- 
सद सिद्धान्तमेदेषु वादजल्पवितण्डाः प्रवतंन्ते, नातोऽन्यथेति 1 
साघनीयार्थस्य यावति शव्दघमृहे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः 
म्रतिन्ञादयः समूहमपेदेयाऽवयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः-आगसः प्रतिज्ञा | 
हेतुसतुमानम्‌ । उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ ! उपनयनमुपमानप्‌ । सर्वेपामेकाथसमवाये 





मे क्षणिकता सिद्धनदहो सकेगी ओर दस दोषके वारणके च्यि यदि दृष्टन्तनमानेतो 
किस्त साधन फे वेक पर वह स्थिर पदार्थवादी पर ( प्रतिवादी) का खण्डन करेगा तथा उक्त 
प्रकारके दृ्टन्तको माननेहीके कारण श्साध्यके साधम्य॑से पक्षके धमं को रखने वाला 
षट्टान्त साधम्य उदाहरण, एवं साध्य के वैषम्यं से उसके विपरीत पक्ष के धमेको नरखने वाला 
दृष्टान्त वैषम्यं उद्याहरण कहा जाता है, इस प्रकार प्रथमाध्याय कै प्रथम पाद के ३६ तथा ३७ 
के सूत्रो मे वणेन विये इट दोर्नो दृष्टान्त विेपरूप उदाहरणं का रक्षण करना सूत्रकार को संगतः 
दो सकेगा (दन पूर्गोक्त कारणो से दृष्टान्त के प्रमेय होने पर भी उसे एथक पदाथं माना गया है ) 

इस प्रकार दृष्टान्त के पथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणन कर क्रमप्राप् सिद्धान्त के पृथक्‌ 
वचन का प्रयोजन कहते है कि-यह प्रमाण वा विषय अर्थं है इस प्रकार प्रमाणजन्यः 
कषान के पश्चत्‌ स्वीकार किये हुए अथको सिद्धान्त नामक पदार्थं कहतेहै। वह भी प्रमेय 
( जानने योग्य है )। भिन्न-भिन्न चार्वाक, सोम, सौगत, जैन, आरत, दिगम्बर रेसे सास्ति्कां के 
पट्‌ वाद्य तथा आस्तिको के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल; जंमिनि, बादरायण नामक वैदिक 
पट्‌ सिद्धान्त भेदो के रहने से ही; वाद, जल्प तथा चित्तण्डा नामकी तीन प्रकार की कथाः 
हो सवनी है, विना सिद्धान्त भेदो के नही हो सकती ! इत कारण सिद्धान्त नामक पदाथ का 
पोटदय पदार्थो में पथक्‌ वणेन किया गया है । 

( करमम्राप्त अवयव नामक पदाथ के प्रथक्‌ कहने का भाष्यकार इस्त प्रकार प्रयोजन वणेन 
वारते हुए अगे कहते है फि )--पचावयव परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य सश्ध्य धमं 
विर्िष्ट धमी अथवा ध्मीबिदिष्ट साध्य धर्मरूप अवं कौ जिनने चब्टो के समुदाय 
मे सिदि समाप्त दोतीहै (पूणंहोती है) उस शब्दौ के समृहरूप अवयवी के पांच प्रतिक्षा, 
हेत्‌, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नामके खाबव्द समुदाय की अपेक्षा से अवयव कदेजाने 
ह । ( {स व्याख्यायीन्य (भाष्य ) की स्वयं व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार क्ते दै 
कि )-उक्त पांच प्रतिक्षादि अवयवो मँ आनेकहे इए प्रमार से प्रत्यक्षादि चायो प्रमार्णो का 
समवाय ( पक्व होना) है 1 क्योकि पव॑त वहि वाटा है द्त्यादि प्रतिन्ना जब्द्र प्रमागर्प है 
धूम अद्रि उस प्रतिश्ठा का साधक हेत अनमान प्रमाण हे । जर्ह-ज धूम दोना ह वहँ-वहीं अचि 
ञव्रय रटना ट जेते महानक् (रस्मेदं के घर) मँ इत्यादि उदाहरण प्रस्यक्ष प्रमाणदहे। तथा 

सले समान वहिक व्याप्ति पे युक्त धूम वाटा यह्‌ पव्नर्नी दै यह्‌ उपनयन ( उपहार } 

ठेक्य उपमान प्रमाण्रह्‌ 1 उक्तचारवाम्य स्प उवयर्गोर्मेर्ह हुए प्रत्यक्षादि र्न प्रमार्णो 


॥१, 
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यि रेके क कोक 











सामर्ध्यप्रदर्शनं निगसमनमिति। सोऽयं परमो न्याय इति । एतेन वादजल्प- 
वितण्डा प्रवत॑न्ते नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वञ्यवस्था । ते चेतेऽवयवाः 
शब्दबिरोषाः सन्तः प्रमेयेऽन्तभूता एवमथ प्रथरुच्यन्त इति । 

तक्रं न प्रमा्सङ्हीतो, न प्रमाखान्तरं, अरमारानामवुच्ाहकस्तचन्नानाय 
कल्पते । तस्योदाहरणम्‌-किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निव्यैते, आहोस्विद- 
कृतकेन ¢ अथाकस्मिकमिति । एवमविज्ञातेऽ्थे कारणोपपच्या अहः प्रवतंते 
यदि कृतकेन हेतुना निवत्यते १ हेत्च्छेदादुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
कृतकेन हेतुना १ ततो देतूच्छेदस्याऽशक्यतादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
- कस्मिकम्‌ ? अतोऽकस्मानिषेव्यंमानं न पुनर्निवेत्स्य॑तीति निवरत्तिकारणं 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छेद इति । एतर्मिस्तकंबिषये कमंनिमित्तं जन्मेति 


ठेसा निगमन वाक्यकूप अवयव दिखाता है । वह यह उक्तं प्रकार का पाच अवयवरूप शव्द 
का समुदाय परम (श्रेष्ठ ) न्याय ( परार्थानुमान ) होता है । ८ इसमें विपरीत ज्ञानी ( मिप्रतिपन्न ) 
पुरूष को प्रतिपादन करनादही परम चन्द्र का अथं है, अर्थात्‌ एके प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
विप्रतिपन्न पुरुष को पवेतादि्कोमे वहिकी सिद्धिमे दृद पिश्वास्त नदी दो सकना, भिन्तु उक्त 
रीति से प्रतिक्ञादि समुदाय शब्दो म एकवाक्यता को प्रा्ठ दोने से वाण ( पचावयव स्मूहु रूप ) 
यह अनुमान विप्रतिपन्न पुरूष को मी पवत मेँ वहि की सिद्धिका विश्वास करा देतेदै)। तथा 
इसी शब्द समृहुरूप अवयव वाङ प्रम न्याय से वाद, जस्प तथा वितण्डा नाम कौ तीन प्रकार 
-की कथा. होती है इसके विना नदीं हो सकती है । तथा विवाद विष्यो मँ निश्चयस्वरूप व्यवस्था 
भी इस्त अवयव वाक्य समूहरूप नाम सेही ह्येतीहै। येवे पूर्वोक्त प्रतिज्ञादि पाच अवयव 
-ययपि दाब्द्रचिक्ञेषरूप दोने से प्रमेय पदा्थंमे अन्तग॑त दौ सकते दै, तथापि उपरोक्त टोनोँ 
कारणो से पोड पदार्थो मे प्रथक्‌ पदार्थं गौतम महिं ने माना है । 

( क्रमप्राप्त तकं नामक पदाथ के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणेन कटने हृए उस्तका स्वरूप 
भाष्यकार इस प्रकार कदते है कि-तकं नामक न्यायद्चाख मँ वर्णन फिया पदाथ प्रत्यक्षादि 
-चार म्रमार्णोमें संगृहीत नहीं है अर्थात्‌ उनम अन्तर्माव नही है, तथा उनके सिन्त पाचवां 
दूसरा प्रमाण मी नदीं है, किन्तु उक्त प्रत्यक्षादि प्रमार्णो द्वारा सिद्ध होने वले विंषय की सिद्धि 
का अनुग्राहक अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियमे दीपके स्मान सहायक होने से पिषय के वास्तमिकं ्ान 
होने मे समं होता है। उस तका उदाहरण इस प्रकार दहै कियहजेोप्राणिमात्र काजन्म 
(शरीरान्तर सम्बम्य) ह्येता दै वह किसी कार्यं (अनित्य) दे से होता है अथवा अछृत कर (नित्य) 


देत्‌ से दोता है अथवा भाकस्मिक ( विना कारण ) स्वयं हौ दता है! इस प्रकरार सुद्विग्ध जन्म 
रूप अर्थं ( यिपय ) मँ कारण की उपपत्ति से अर्थात्‌ संभावित कारण तथा उनके कार्या के निचार्‌ 


-ते दस्त प्रकार उह ८ विचार ) प्रवृत्त दोतादैकि यद्विकायं हेतू से जन्मदोतादहे, तो थमित्य 
कारण के उच्छेद (नादा) दो सकने के कारण इस जन्म का उनच्छेट ( नाश्य) दो सकता दै ओर 
यद्वि नित्य कार्णस्ेजन्मद्यौनादोनो उस्न नित्य कारण का उच्छेदन होनेसेजन्मका उच्छ 
(नान) नद्धौ सकेगा) (अर्थात्‌ जो कायं नदीं ह्येता वह्‌ नित्य टीना, भौर जन्म काकारणनो 
नित्य शनी कारणदहेतुका नदा दोना अद्चक्य ह) । यदि जन्म विना कारण के अकस्मान्‌ स्वर्यं 
दोताद्योनौ पिना कारण कै होने वाखा पुनःन दोगा, र्याति पुवंजन्म के निवृत्त होने का 
ट कारण नही र, जिससे जन्मक्ा उच्छेटनद्टौगा) टम प्रकार के ऊद त्वौ ) के संदिग्ध 
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[ननि वशि प्लीि न गीरीीीणिीिीिरीीी 
पर- ~ ह 


प्रमाणातति प्रवर्तमानानि तकैणाऽनुगरह्यन्तेः तच््वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ 
तच््ज्ञानाय कल्पते तकं इति । सोऽयमित्थम्भूतस्तकः प्रमाणसहितो बादे 
साधनायोपालस्माय चाऽ्थैस्य मवतीत्येवमथं प्रथगुच्यते प्रमेयान्तभूतोऽपीति 1 

निर्खयस्तज्नानं अ्मारानां फलं, तदवसानो वादः । तस्य पालना 
जल्पवितण्डे । तावेतौ तकंनिणयो लोकयात्रां बहत इति । सोऽयं नियः 
प्रमेयान्तर्भूत एवमथ प्रथगुदष्ट इति । 


वादः खलु नानाप्रववत्रकः प्रत्यधिकरण॒साधनो.ऽन्यतरा्धिकररनिखोयावानो 
वाक्यसमूहः परथगुदि्ट उपठक्षणाथंम्‌ । उपलष्ठितेन व्यवहारस्तच्चज्ञानाय 
भवतीति । तद्विरोषो जल्पषितण्डे तसाध्यवसायसंरत्तणार्थमित्यक्तम्‌ (अ० ४ 
आ० २ सृ ५० ) | 


विषय मे व्यापार करने वाले (जन्म कर्मा से होता है" इत्यादि प्रमाण उपरोक्त तकं से अनुगृहीत 
होते है' अर्थात्‌ तकं उक्त प्रमाणो की तत्वज्ञान मेँ सहायता करता है, तथा तच्वतान के विषय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय मेँ वास्तविक कमं निमित्त जन्म होता है 1 यह सिद्ध करनेमेभी 
त्क समर्थं होतादै। उस इस प्रकारके तकं पदा्थंका वादका में प्रमाण सहित प्रयोग 
करने से विषय की सिद्धि तथा निषेध दोनो होते है इस कारण ययपि वह भी भ्रमैयौ मे अन्तग॑त 
है तथापि पृथक्‌ गौतम महर्पिं ने उसका वर्णन किया है । 

( क्रमप्राप्त निणेय पदाथं के प्रथक्‌ अ्रहण करने का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकर उसका 
स्वरूप रेसा कहते है फि )--पदाथे के वास्तविक ज्ञान को निर्णय कहते है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
का फल दोताहै तथा निणेयपयन्त दी वादकथा होती है ओरनिणेय की रक्षाके ल्थिदही 
जस्प तथा वितण्डा यह्‌ दोनो कथा हदोतीदहै। ( यहांपर प्रमाणोंके इस पदसे प्रतिक्ञादि 
पंचावयव वाक्य सूचित होता है, क्योकि उसमे तकं सित चार प्रमाणो का सम्बन्ध होता है । 
वस्तुतः तकंपुवेक तत्व निश्चय हौ निणेय कहाता है । तवां को सदायता ही से प्रत्यक्षादि प्रमाण 
भी नि्णेयका फर होता है रेस्ती वाचस्पत्ति मिश्र ने आरोचना की है )। आगे भाष्यकार कते 
दे कि--यह दोनो तक तथा निणेय ही कै वलसे लोक व्यवहारका निवह होतादहै। 
अतः एस निर्णय पद्रा्थं के प्रमेय कै अन्तगेत दोने परमभी षोडश पदार्थोर्मे मदहपि गौतमने 
पृथक्‌ उपदेश किया है । 

( क्रमप्राप्त वादक्था नामक पदाथं के पृथक उपदेल के प्रयोजन को कहने के स्यि भष्यकार 
उसका स्वरूप एेसा करते ह कि )-- जिसमे अनेक वक्ता हो तथा उनके अपने-अपने विपय के. 
साधकटेतु भो ए्वंदो्नोमेंसे किसीषएक प्रक्ष मेही अन्तमें नि्णयहोतो रेतसे वचन- 
समुद्राय फो वादकथा कहते दै । जिसका भान होने के व्यि पृथक्‌ उपदेश मद्धिते कियाद) 
क्योफि उपरक्त ( जाने इए ) बाद्रक्था से दहौनेवाटा लौकिकादि व्यवहार वास्तविर 
वत्‌ सकला है । ओर उसी वादकथा के जद तथा वितण्डा विक्षेप (मेद) है, क्योकि आगे 
चतुाध्याच के द्वितीयादिक्त के -तच्वाध्यवस्तायस्तरक्नणायं जल्पवितण्डे वल प्रयोदसंरक्षगथं कण्टक- 
दा८ावरणवव्‌ अर्थाद्‌ दीजके ञ्दूर्तोगी रष्वा के दिये लित प्रकार कोँये गी चाखायों 
फदेयाचयोत्तरफस्षे वोधदिवालतारहै, उक्ती प्रकार वास्तविक पदार्थे दानी रक्षा क 


ल्पिर्यत्थामितण्टा क्था कौ सानी हैः इत उद्वयं के पचस्व तृदमे मुवि मौतनने 
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पि जाक भेये 








नि्हस्थानेभ्यः प्रथगुहिएा हेत्वामाचा वादे चोद्नीया सविष्यन्तीपि । जल्प- 
वितण्डयोस्तु निग्रहस्थानानीति । छलजातिनिग्रहस्थानानां प्रथगुपदेश उप- 
क्षणाथेमिति । उपलक्षितानां स्ववाक्ये परिबजनं छलजातिनिप्रहस्थानानां 
परवाक्ये पय्यनुयोगः । जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभः समाधिः; स्वयं 
च सुकरः प्रयोग इति । 


स्वयं का है । यद्यो पर अंगो को हानि तथा अधिकता (वादकथाका वि्ञेष दोता है) ( छल, 
जात्ति, ( असदुन्तर ) तथा निग्रहस्थानों का प्रयोग दने के कारण जल्प कथां विशेषै) एवं 
प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) की स्थापना से हीन ( रदित ) जस्प कथा को ही वितण्डा कथा कहते है । 
-यिषयों केमेदसेमी इन दोर्नोमे मेद है, क्योकि वादकथा सिष्य, जिज्ञासु आदिक ल्य दहोती 
है, ओर ८ दिष्यसाण ) पराजित करने योग्य के ज्यि जल्प तथा वितण्डा कथा दोती है रेसा 
वातिककार ने विचार किया है। 

८ क्रमप्राप्त निग्रहस्थान के अन्तगंत मी हेत्वामारसो फरो उनसे अलग ( पृथक्‌ ) कर्‌, उनके 
'पोडदय पदार्थ के पृथक्‌ वचन का प्रयोजन कहते हट भाष्यकार एेसा कहते है कि )--वाद नामक 
कथा में हेत्वाभासो' ( हेत दोषों ) का उद्भावन ( कहना ) हो सकता है इस कारण नि्मदस्थानो 
से गोतम महषि ने हेत्वामारसो का प्रथक्‌ उदे किया है तथा जल्प ओर पितण्डा इन दोनों 
कथाओं मे तो निग्रहस्थानं का (उद्भावन) होता है अर्थात्‌ प्रकट गये जाति हैः । अतः जल्प 
ओर पितण्डा यदह दोनँ कैथा प्रथक्‌ नही है । उन इन छल, जाति तथा निग्रहस्थान दन तीनो 

ज्ञान होने के ल्यि गोतम महषि ने षोडश पदार्थौ मे पृथक्‌ उपदेश किया है, क्योकि इनके 
स्वरूप का ज्ञान होने से-वादी तथा मरततिवादी अपने वाक्य मे इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) अधने 
प्रतिपक्षी के वाक्य मे प्रश्च कर. सकते हे) एवं पर ( प्रतिवादी) से प्रयोगकी हहे जातिका 
सुटमता से समाधान दो सकता है ओर स्वयं मी वादी सुलभतां से ्रयोग कर सकता है। इस 
प्रकार स्यादि पदार्थौ के पृथक्‌ उदे का प्रयोजन समाप्त हुआ । ( यदो माष्य मे ध्चोदनीयाः' के 
स्थान पर देशनीयाः' एेसा पाठ वातिककार को संमत है एेसा माद्म होता है)। (तथा यौ 
पर भाष्यकार वात्स्यायन के संमत हेत्वाभासो के पृथक्‌ उपदेश्च करने के कारणम वातिककार की 
अश्रद्धा भी सूचित होती है जो एकदेशि से वणैन किय माष्य के तात्पये से भाष्यदहीमेहै-एसा 
वाचस्पति मिश्च तथा उदयनाचा्ुं का कटना हे । कर्यो तात्पयेटीकाकार वाचस्पति भिश्र 
को यहो पर रेस्ा माष्यका संमत अथं है कि हेत्वाभास दोषों के उद्भावन तथा वादरकथाका 
तच्वनिय ही सुख्य प्रयोजन है वादी का विजय करना नदी है1 क्योकि एक वादकथामें 
संपूरणं निव्रह स्थानो का उद्धावन नदींही हो सकता । हेत्वामास रेते निग्रदस्थान दहं जो श्रि 
वादकथा से सर्वथा उद्धावन योग्य होते है! इसी कारण इनको महपि ने पधक उपदा 
किया हे । रेसा होने ते यद सिदध होता है कि वादकथा मे सवा उद्धावना की योग्यता दोनेसे 
दी हैत्वामासो को पृथक्‌ उपदेत्व करने की योग्यता है, न कि पृथक्‌ उपदे करने की योग्यता 
दोने की! वादका म उद्धावना करने की योग्यता के साथ परस्पर मँ व्यादत है-जसताफि एक 
देद्य ने उद्धावन भिया है-रेक्ती उद्रयनाचार्यं ते यदद पर नात्पवं परिशुद्धि मेँ आलोचना 
ग है। ऊपर दिखाए हए स्स्वयं भौ जात्तिका त्रान टोने से प्रयोग सुलमतासे फियाजा सकता 

" ट्त भाष्य का यद्‌ नात्प्यं र कि--पर( प्रतिवादी >नेजातिका प्रयोग करने पर्‌ (्रारचिक्र) 
म करने वायौ को चाद्यी वद्‌ कदेगा पि दमने (प्रनिवाद्र) ने जानिकाम्रयोग चया 
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[1 0 आ दा वा का 1 पि 


सेयमान्वीष्िकी प्रमाणादिभिः पदाथे्विमव्यूमाना-- 
म्रदीपः सवेविध्यानामूुपायः सवकसंरएाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्मा विदो देशे प्रकीत्तता ॥ 
तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्ेयसाधिगमश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ । इहं त्वध्या- 











तव वे प्राश्चिक्र उसत्ते देता प्रश्च करंगे-कौन सी तथा कैसी जात्ति है ? जिस पर जाति के स्वरूप को 
जानने वाला हौ इस प्रकार रेसी जानि दै रेता कद सकता है इत्त कारण जाति का प्रयोग करना 
सुलभ होगा--रेसा यद्य वातिककार ने विचार पिया है । सुकर प्रयोग है" इस साप्य का जातिरूप 
असदुत्तर का ज्ञान ( जनना ) तथा ज्ञापन (जनाना) सा दोर्नौ रूप, एवं अपने वक्यमे 
जाति कास्याग करना मी अर्थं य्ह केना चादिये। अतः यह सारं निकलता दै फि सशय 
आदि चतुर्दल पदार्थौका यदपि प्रमाण तया प्रमेय पदाथंमे अन्तर्माव हो सकता है तथापि 
पृवे प्रदरदित प्रकार से विद्या--न्यायविया के प्रस्थान भेद के दिखाने कै छ्यि महषि गौतम ने उन्दे 
“पृथक्‌ पदाथ माना है 1 


आगे भाष्यकार उक्त प्रकार से षोडक्ञ.पदार्थौ के वर्णेन का पृथक्‌ वणेन करने का प्रयोजन 
द्विखाकर पोटा पदार्थो का वणेन करने वाले न्यायश्च का ओर शाखो से अधिक महच्व यह 
दिखति हुए कहते है कि--वह यह प्रमाणादि पोडश पदार्थौ का जिसमे विभाग किया है पूवं 
प्रददित प्रकार से आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्ध न्यायदशेनशाख्र आहिक आदिको मे व्याख्याकौ 
जाने वाली ओर अन्य दूरौ विधा के स्वरूप का प्रकाञ्चक होने के कारण अन्धकार मेँ पार्थी 
को दिखाने वा दीप के समान कायं करने से दौपक है त्था संपूण कर्मो के जो इतर ( दूसरे ) 
ओवो मे विपयरूप से गृहीत है उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ इसो न्यायदाक्ल मे प्रकाशिन पिये 
हए अथौ को दूसरौ विया के विषयरूप से ग्रहण करती दै । वह यह न्यायविद्या संपूरणं धर्मो 
. कौ आश्रयहे अर्थात्‌ संपूण दूसरे दाख द्रष्य, गुण तथा कमं पदार्थो को आश्रय कर हौ धिथि 
तथा निषेधो का वणेन करते है, जो द्रन्यादि पदार्थं समान तत्र वैशेषिक मे प्रसिद्ध न्याय विया 
४ स वास्तविक सूप से जाने जा सकते है । (संपूण चिया्ओं मँ पुरुष को प्रवृत्त करने वा जो 
"धमः हु उनका यह न्यायन्चाख्र आश्रय हे, अतः धमेके द्वारा विचाओंका दी यह श्स् आधार्‌ 
हे एसी वाचस्पति मिध ने "आश्रयः स्वेधर्माणाः हस पयांदाकी यहाँ व्यद्या की है। (आगे 
भाप्यकार करते हे कि )--वह्‌ यह्‌ पोडद्या पटार्य का न्यायशाख मे कदा इभा तच्घ्ान, संपूरणं 
भष्टाद्द प्रकार कौ भिया से उत्पन्न होने पर भौ उस-उप्त शास्र मेँ ममिमत निश्रेयस का साधक 
ह सका है, जिसे संपूण विचारं से पृथक्‌ जान केना चादिये, ( रेते वेदच्रयी में ` अश्चिदोवाठिकों 
का तत््वधान सेने से रवगेरूप निभ््रेवस की प्रा्षि, नथा वातां विधाने एव्वी आदि का कण्टकादि 
ररित होना त्छन्तान त्या वान्यादि प्राक्चि निध्रेयस्त (खख) लिया जाता है, एवं ठण्टलीनि 
मेसा, दानःमेद, दण्ड आदि का वास्नमिक पान तत्वनान, तथा उपे राजा दा ष्यिव्री 
पिजयरूष निःमरेयत्त च्या जाता है 1 ) इतौ प्रकार, दत परस्ठुन अध्यात्म भिचा नें आत्मादिन्य 


[० = ५] च ञँ ८. ्रेय आत्य न्ति # त = 2 ् 
ष्व पठायो जा सन तच्वेहान ओर्‌ उस्पे निभ््रेयस्‌ ( आत्यन्तिक देकानितिक दुः निदृति 
स्प ए एवं 
स्प) अपवग ( 
तया सिन्द 


नोन) फलः कौ प्र्िटो निन््सापिगिय चेनीटहै। यपर न्यायश्ःर्तै 
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वन्पच, [श्यं प्ट शस्या सस्स्य्यन ग्यदट पडा तदादययम्न म वचस्य 1 
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कित अधि कक 


त्मबिदायामात्मादितच्वज्ञानं तत्ज्ञानम्‌ । निःप्रेयसाधिगमोऽपवर्मप्राप्ि- 


रिति। १॥ 
ह आ त 





कहा है । (सवं का ( संपूण विषयो का ) संपूणं विचाओ म कथन नहीं होता । यह आन्वीक्षिकी 
नामकी विचा संपूण क्रियाओकी आश्रय है ओर स्वयं भौ ङु विषयोका आधारलेतीहै 
देसी तात्प परिश्युदधि मेँ उदयनाचाये ने यँ समालोचना की है, अर्थात्‌ पुरषो को प्रवृत्त करने 
रूप क्रिया मे ओर दूसरी विचारओं का यह न्यायविद्या उपकार करती हे ठेसा उद्यनाचायं का मद्याय 
है । ( यहां पर भ्यथाधिचं" इस भाष्यकेपदसे जिस शाख्रमे जो विषय प्रधानरूपसै कदा 
गया है वह्‌ उसी शाख से जानना चादि एे्ता सूचित दोता है, जिसते साष्यकार का पक्षपात- 
रहित दोना भी प्रगट होता दह) इन गौतम महषिने प्रथम सूत्र मे वणन विये षोड प्दार्थी 
संपुणं प्रमेय जादि पंचदश पदार्थौ के वास्तविक स्वरूपः ज्ञन तथा सांसारिक सपू व्यवहारो के 
साधक होने के कारण सवसे प्रथम उदे किया है। प्रमाण की अपेक्षा करनेके कारण प्रमाण केः 
अनन्तर संश्ययादिको के प्रथम भपवगं के सधक होने से ( अत्यन्त ) प्रका्मान होने से दसरा 
प्रमेय ण्दाथं महपि ने उपदेश किया है । प्रमाणादिर्को के भी निणय करने मेँ संश्रय तथा प्रयोजन 
नामक दो पदार्थौ के क्रमसे पूवे तथा उत्तर अंगदहोनेके कारण पक्षा होनेसे प्रमेय के पश्चात्‌ प्रथम 
संशय पदाथ का उदर्य कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदाथ का उदे किया है । प्रमाणो से मी निर्णय होने 
मँ दृष्टान्त मूर होता है अतः प्रयोजन के पश्चात्‌ दृष्टान्त नामक पदाथ क। महि ने उदे फिया 
हे! दृ्टन्त के धमे का प्रस्तुत पक्ष मे उपसंहार होने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है ! अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌ सिद्धान्त नामक पदां का षोड पदार्थो मेँ उदेश किया गया है । पराभौनुमान नामक 
परमन्याय के प्रतिज्ञा आदि पाच अवयव सिद्धान्त के दृष्टान्तो कौ सिद्धि कै साधक होते है इस 
कारण सिद्धान्त के पश्चात्‌ अवयवो का उदेरा किया है। प्रतिज्ञा आदि पाच अवयव तकं की अवेक्षा 
रखते है, अतः अवयवो के पश्चात्‌ तकं उद्देश षोडश पदार्थौ मेँ रक्खा गया है । उप्त पचावयवरूप 
न्याय से निय कान्ञान होता है, अतः तकं के पश्चात्‌ निणैय का उद्देश कियाहै। नि्णैयके. 
उव्देदते दी वाद नामक कथाम प्रवृत्ति द्योती है । अतः निणेय के पश्चात्‌ वाद पदाथ का तथा 
प्रतिवादी को मात्सय से पराजित करने क चयि किये जनि वाले जल्प का विना मात्स्यं ( डाह्‌ ) 
सते किये जाते वाले वाद के पश्चात्‌ जल्पकथा का उदूदशा किया है । जल्पकथा से वितण्डाकथा 
म पक्ष के स्थापनारूप अधेभागके न रहने के कारण जल्पकथाके पश्चात्‌ वितण्डाकथा का 
उद्दे किया गयाहै। वितण्डकथामें व्यि इद संपूण पक्ष के साधक हितु्ओं को दूपित किया 
जाता है । अतः वितण्डा के पश्चाद्‌ हेत्वाभास का उदा किया गया है । वितण्टाकथा करने वाला 
जल्पकथा करने बारे का दल से भी खण्डन करता है अतः पितण्डा के पश्चात्‌ दल पदाथ उददरेद्र 
चिया मया है 1 दल तथा जाति मेँ पुरुष के असामथ्यं का साधक दोना समान दने पर भी तथा 
असत्‌ ( खयाव ) उत्तर दोना समान होने पर भी निगृहीत न दोनें वाले कौ निगृहीत (पराजित) 
करना समान दोने पर भौ जाति नामक असत्‌ उत्तर अने ही पक्ष का घातक दोने के कारण च्छल 
कै पश्चाच्‌ जाति पदार्थं का उदेश्च महर्पिने किया हं । वादकथा की प्तम्षिका कारण दोन के कारण 
निग्रदस्थान नामक पदां का मदि गोतम ने पोडदय पदार्थो के स्वे जन्त मे उदय भ्ियाहं। 
देसी पोट प्रमाप्ादि न्यायञ्चास्र केपदार्थी के क्रम से उद्ेद्य करने कौ सद्रनि जाननी 


चाहिय ॥१॥ 
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तत्‌ खलुनिःगरेयसं किं तन्छज्ञानानन्तरमेव भवति ¶ नेत्युच्यते, कि तहिं ! 
तन्त्वज्ञानत्‌- 

टुःखजन्मप्रृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना्ु्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 
पावादपवभेः ॥ २॥ 


तत्रात्मादयपवर्मपर्यन्तप्रसेये मिष्याज्ञानमनेकप्रकारकं वत्तेते । आत्मनि तावत्‌- 
~ गध [द्‌ (~ (~ ^ त्ये + (~ 
नास्तीति, अनात्मनि-आस्मेति, दुःखे-सुखमितिः अनित्य-नत्यामितिः 
न 
स प्रकार प्रथम सूर मे न्यायक्ञाख के उदेश्य अपवगं के निरूपण के पश्चात्‌ द्वितीय सूत्र मे 
अपवग के साथ चाखमे वभ॑न किये पिप्य का सम्बन्ध शिखाति इए माध्यकार प्रक्षपूक 
समाधान करते हए कहते है फि--वह प्रथम सूत्र मे कहा हु निश्रेयस क्या पदार्थौ के 
तत्वज्ञान के पश्चातद्य होतादै? नदी रेता कहे, तो कैसे द्योता है १ अथीत्‌--( यर्होपर 
वो ् चार प्रकार के तचक्ानो मे से जो चतुथं अर्प तत्वन्नान दै उसके ठीक उत्तर कार हीमे 
निःप्रेयक्त दोना है अथवा विलम्ब से १ इस संशय के समाधान।थ भाष्यकार सूत्र के साथ अवत्तरण 
भाष्य क। सम्बन्ध लेकर इस आश्य से उत्तर करते है कि मिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वणेन किया 
जायगा ) अनेक प्रकारके दोनेसे, प्रसैय पदायै जो अलत्माआदि द्वादश प्रकार केदहै उनके 
अजान कै क्रम से न्ट होने पर जीवन्मुक्ति तथा परमसुक्तिपेसा दो प्रकारका निःेयसक्रमसे 
होता ह, यह्‌ अवत्तरण भाप्य का आद्य है ॥ १॥ 

पद पदार्थ--दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष भिथ्याक्ानाना = दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा भिथ्या- 
घनो मे से, उत्तरोत्तरापाये = उत्तर २ ( आगे-जये के) पदार्थो का अपाय ( निवृत्ति) दोने पर, 
तदनन्तरापायात्‌ = उनके पूवं २ पदार्थो का अपाय ( निवृत्ति) दने से, अपवग; = अपवगं 
( मोक्ष ) रोता है ॥२॥ 

भावार्थ--तच्वन्नान तथा मिथ्याज्ञान का परस्पर विरोध होने के कारण तच्वज्ञान से 
मिप्यात्तानरूप सूल कारण के निदत्त दौने पर॒ उससे रागदवेपादि टो्पांके निवृत्तदौ जनेसे 
पुण्य-पापरूप दस प्रकार कौ वाचिक, मानस्तिक तथा शचारयरिकं प्रवृत्तियों के निवृत्त होने पर 
उसे, फायकूप जन्म॒ ( संसारान्नर्‌ सन्वन्धःकेन होनेसे दुःख का आल्यनििक तथा एेकान्तिकि 
निवृत्तिषूप अपवगं ( मोक्ष ) होता है ॥२॥ 

८ रसत प्रकार अवत्तरण भाष्य के सावनस्ाथ, सूत्र दो संगति से अपवग काक्रम दिखाकर उन 
तचयथान से नष्ट टोने वल्लि रद्र प्रकार के आत्मा आदि प्रमेय विपयके मिय्यान्नानका वर्णन 
करते पुर माप्यकारे२े नत्र व्याख्या क्रतेर्है कि)--उन द्वाद प्रकार के प्रमेय दिपयकः 
निष्यातानामे अआत्सामे केर अपवन नामकः प्रमेय तक प्रमेय पदाना मेँ अनेक प्रकारका 
मिन्वन टोना ह । ( लिक्तमे चरस्वगदी दौद्ध के सन मे जत्मा नीं है. वद आत्माल्प प्रमेय 

न 11 उरीर्‌ प्यं शन्द्रिगविर्जेको दह देक व्यवटागानुसार चावां ने खात्मा मान। 

४ ग स स्दिः व्यापन चित्य भेव योर यस्मा नटींहय्द्‌ 

नी निप्या्तान २) शस्त पज्र -आस्यरूण प्रमेय मै सिष्यादान कते समान जन्मा दे भित्र दयसीनापि- 
स्प स्नाः्यः; म ( नार्वन मन्ध). दयन्रटिदः छ 
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अत्राणे-त्राणमिति सभये-निभेयमितिः जुगुप्सिते-अमिमतमिति, दातव्ये 
अग्रतिहातव्यमिति, प्रवृत्तौ-नाऽस्ति कर्म, नाऽस्ति कर्मेफलमिति, दोपेपु-नायं 
दोषनिसित्तः संसार इतति; प्रेस्यमावे-नास्ति जन्तुर्जीवो वा-सन्व आत्मा वा; 
यः प्रेयात्‌ ; प्रेस्य च भवेदिति, अनियित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम 
इत्यादिमान्‌ प्रेव्यमावः, अनन्तश्ेतिः नैमित्तिकः सन्नकर्मनिमिन्तः प्रेत्यभाव इति, 
देदेन्द्रियवुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदग्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति, 
अपवर्गे-भीष्मः खल्वयं सवेकारय्योपरमः-सवेविभ्रयोगेऽपव्गे बहु मद्रकं लुप्यत 
इति कथं बुद्धिमान्सवंसुखोच्छेदमचेतन्यममुमपवगं सेचयेदिति | 


अनित्य ८ विनाक्षी ) धनादिकं को नित्य (अविना) है रस्ता समञ्चना, खी, पुत्र, गृह 
इत्यादि जो वस्तुतः रक्षा नदी कर॒ सकते उन्हे अपना रक्षक जानना, विनारादि होते के कारण 
भययुक्त धन-संपत्ति आदिकं को भयरदित्त मानना तथा अस्थि ( ड्ध) मांस, मूत्र, पुरीष 
( विष्ठा ) इत्यादिको से व्याप होने के कारण जुगुप्सित ( घृणित ) भपने तथा दूसरे के इारीर को 
अभिमत ( अच्छा ) जानना, एवं अनेक प्रकार के दुम्खोँ का कारण होने से दातव्य ( त्याग योग्य ) 
संसार को अप्रतिहदातव्य ( क्षणिक सुख के कारण य्रहण योग्य ) समञ्चना, (इस प्रकार आत्मासे 
लेकर मन नामक प्रमेय पदार्थो" मे मिथ्याज्ञान होतादहै) पुण्य तथा पप कर्मोकी प्रवृत्तिमें 
पुण्य-पापरूप कमं द्यी नदी है, तथा उक्त क्मफलो ८ स॒लदुखो ) को नदी देना, ( अर्थात्‌ स्वगे. 
नरक आदि फल को उत्पन्न करने वाला कोई कम॑ नामक पदार्थं नही है ) । इस प्रकार प्रवृत्ति मेँ 
मिथ्याज्ञान दिखाकर दोप नामक प्रमेय मे मिथ्याज्ञान दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि-राग, 
देष तथा मोह नामक दोष प्रमेय पद्राथं में यह संपूण संसार दोप निमित्त से नही होता, य 
मिथ्याज्ञान है प्रेत्यमाव नामक प्रमेय पदार्थं मे ( अर्थात्‌ मरणोत्तरं जन्म होने) जन्म 
केने वाला कोई जीव, सत्व ( इरीरादि वख्वान्‌ ) नान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदां 
नही दहै, जो मरण को प्राप्त होकर पुनः जन्म का ग्रहण करे, ( अर्थात्‌ अपू शरीर तथा इन्द्रियादिर्को 
को प्राप्त करे ) तथा उपरोक्त जन्म विना निमित्त (कारण) ही होता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 
मे तखज्ञान कारण नदी है एवं उपरोक्त जन्म-मरणर्प प्रेत्यभाव ( आदिमान्‌ ) -अनादि नही है, 
ओर उसका मोक्ष अवधि न हो सकने से वदद अनन्त ( अवधिरहित ) है) तथा स्वभाव आदिर्प 
निमित्त से प्रेत्यभाव होता दै नमि पुण्य-पापस्य कमो से होतादै, एवं शरीरः, न्द्रियः बुद्धि, 
वेदना ( दर्प, सोक, विपाद ) आटिर्को के समुदाय के उच्छेद नाश्चमात्र से मरण एवं अपूव 
खरीरादिकों के सम्बन्व से द्योता हुआ भी प्रेत्यभाव-वस्तु स्वल्प आत्मा से रदित है, एेसाभी 
मरत्यभाव मे मिथ्याज्ञान होता है) रेसे दी अपवग॑रूप प्रमेय पदां में भी यह संपृणं संसार के 
कार्यो से उपत्य ( निदत्त दोना ) स्वरूप अपवग ( मोक्ष ) मदाभर्यकर है, क्योकि सपण पदार्थ 

का विप्रयोग ८ भिरह ) होने से संपूण प्राणिर्यो के कल्याणकारक भिपर्यो का लोप (नाद्र) दो 
जायगा । अतः रेरा कौन दुद्धिमान्‌ प्राणीदै जो संपूरणं सुखो के नष्ट करने बले प 

अपवग ( मोक्ष ) को चाहमा । रेप्ता भिथ्याक्षानि द 1 (रस्त उपरोक्त आस्मा से ठेकर अपवगं पयन्त 

भ्रसेय पदार्थो कै मिव्वा्यार्नो से संसार व धन मात्माको कसे प्राप्त द्योता दै यद द्विखाते ष्ण 
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एतस्मान्मिथ्याज्ञानादन॒ङरलेषु सगः प्रतिकूलेषु दवेषः 

रागद्धेपाधिकाराच्चाऽसव्येष्योमायालोभादयो दोषा भवन्ति ] दोषैः प्रयुक्त 
शरीरेण प्रवर्चसानो दहिंखास्तेयग्रतिषिद्धमेथनान्याचरत्ति, बाचाऽनृतपरष- 
सूचनाऽलम्बद्धानि, मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । तेयं 
पपासिका श्रवृत्तिरधर्माय | 

रथ गुभा--रारीरेण दानं परत्राणं परिचरणं च; वाचा सत्यं हितं प्रियं 
स्वाध्यायं चेति, मनसा दयासम्प्रहां श्रद्धां चेति । सेयं धर्माय । 

अत्र प्रवृत्तिसाधनौ धमोधमों प्रवृत्तिशब्देनोक्तौ । यथाऽ्नसाधनाः प्राणाः 
“अन्नं वै प्राणिनः प्राणाः इति 

सेयं परवृत्तिः कुत्तितस्याऽ्िपूजितस्य च जन्यनः कारणम्‌ 1 जन्म पुनः- 
शरीरेन्द्रियवुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुभोवः । तस्मिन्‌ सति दुःखम्‌ । तस्पुनः 








भाप्यकार कहते है कि--इस भिथ्याज्ञानरूप कारण से अनुचर ८ इष्टसाधक विषयो ) मे 
ग (प्र्चि की इच्छा), तथा प्रतिकूरु अनिष्ट साधक चिष्यो मेँ देष (त्याग कौ इच्छा) 
उत्पन्न होती है! राग त्था देष के विषय दोने से रुणो मे दोप के अरोपरूप ससूया 
(डाह ), तथाचात्र कै भिय सम्बन्धक दछोढाने की इच्छार्प ईर्ष्यां, दभ तथा अन्यायसे 
दूसरे फे धन की प्रापि की इच्छा्प लोभ णयं आदिपद से मात्सय इत्यादि दो्षोके ्द्िपमभी 
उत्पन्न ह्येते है । उक्त दोर्ण से प्रेरणा किया हुमा प्राणी च्रीरसे दूसरे की हिसा, स्तेय (चोरी) 
मरततिपिदध (निषिद्ध) परखी से भैुन (भोग) रेते तीन प्रकार के दुष्कमं करतादहै, तथा 
वाणी से अनृत ( मिथ्या गेखना ), परूष सूचन ( कठोर वचन वोरना ) तथा अस्सम्बद्ध ( असंगत 
योखना ) एेसे तीन, एवे मन से दूसरे का द्रोह, अन्याय से दूसरे के धन के प्रापि कौ इच्छा एवं 
नास्तिकता ( परलोक तथा धर्मादिकं केन मानने की बुद्धि) रेते तीन दुष्करम करतादहै। वह 
यदह पाप कमर्ूप तीन प्रकार की प्रवृत्ति अधमं ( बुरे अदृष्ट ) को उत्पन्न करती है, तथा शरीर से 
दान करना, रक्षा करना ओर सेवा शुश्रषा करना सी तीन भकार की एवं वाणी से सत्य 
वोटना, दिते ( उपकार ) कारक वचन, भ्रियवचन तथा सांगवेढाध्ययन करना णेस चार प्रकार 
की, शी प्रकार मनसे दया करना, अस्पृहा (लोभ नकरना) तथा शास्र एवं गुरवचनमे 
पेखा र्खन।, पेते तीन प्रकार जे प्रवृत्ति होत्ती है, उससे धमं ( उत्तम अदृष्ट ) उत्पन्न होता दे । 
{ आने सुत्र मं जिप्तकै लिये उपरोक्त दसं प्रकारकी प्रवृत्तिका वणन कियाद, उस प्रवृत्तिपद 
कौ व्याख्या करते एए भाप्यकार कहते रँ कि--इस ्ुःखजन्मः इत्यादि द्विनीय सूत्र मे प्रवर्ति 
शब्द से विदित एवं निषिद्ध क्रिया जिनमें साधन (कारण) पेते धमं नथा अध्म॑ल्प दोनो 
अदृष्ट करे गये हे. जिस प्रकार अन्न से जीने वलेप्रार्णो को अष्नं वै प्रागिनां प्राणाः जन्नद् 
प्रणि्योकैप्रानरे पस न्यसे अन्न से जोनिन्ले प्राणी को अन्नरे्ा कहा गवाह 1 चः 

प व्यपार्‌ चला व्यापार वादी प्रवृत्ति जिन्द्रिनि नया प्रत्त॑सनीय दृत्तरेजन्ननौ कारन दोनी हं) 
वकम परते के उनन्तर टी नष्ट रोने गली पूर॑प्रद्चिलः दविक वादधिगूदवि क्रिया 

न्मम होने नक दृूररेञ्न्म सा चोरय नलं द्ये समनी, रत्तवि्थि व्यापा ( दारन्प 
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प्रतिकरूलवेदनीयं-बाधना-पीडा-ताप इति । त इमे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता 
धर्मा चरविच्छेदेनेव प्रवतैमानाः संसार इति । 

यदा तु तच्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपेति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोपा अपयन्ति, 
दोषापाये प्रवत्तिरपैति; प्रवृ्यपाये जन्माऽ्पेति, जन्मापाये दुःखमपेति, 
दुःखापाये च आ्यन्तिकोऽपव्गो निःश्रेयसमिति । 

तचन्नानं त॒ खलु मिथ्याज्ञानविपययेखु व्याख्यातम्‌ । आत्मनि-तावदस्तीति, 
अनात्मनि-अनास्सेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अ्राणे, समये, जुगुप्सिते, दातव्ये 
च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रवृत्तौ-अस्ति कम, अस्ति कमंफलमितिः दोपेषु- 


दुःख प्राप्तदहोताहै, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (खुरा) लगता है तथा उसकेहोने से दुःख 
ग्राप्त दोतादहै। जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिद्रूर (बुरा) लगतादहै। उप्ते वाधना, पीडा 
तथा ताप रेस भी कते है । वे यह मिथ्याज्ञान से केकर दुःख तक के आत्माके निरन्तर होने 
वाले धमं ही संसार काते देँ! ( यदो पर सूत्रम का इ मिथ्याज्ञानादिकों का क्रम 
मष्यकार्‌ ने च्छेड दिया है, अर्थात्‌ माप्यकरार ने कद। हुआ क्रम वदल दिया है । जिसे क्रमका 
निश्चय नहोनामी यर्दोपर इट दीहै, क्योकि कहे हए भिथ्याज्ञानादिकोमे कार्यं ( दृष्ट) 
कारणमावतो है ही, क्याकि संसार मेँ मिथ्याज्ञानसे दुम्चदहोतादहै तथादुःखसे मी मिथ्याज्ञान 
होता है रेता प्रायः प्रत्येक आत्माको अनुभव दहोतादहै)। (इसप्रकार मिथ्याज्ञान से प्राणियों 
को संसार वधनके प्रा्तिका प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवगं का प्रकार वणेन करते हृष 
भाष्यकार कहते हैँ कि--जिस समय न्यायादि दशेनश्चाख से उत्पन्न हुये तच्वज्ञान से विरेष 
होने के कारण पूर्वोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की हानि ) होती है, उस समय मिथ्याज्ञान 
रूप मूर कारण के अपाय ( निकृत्ति ) से राग, द्वेष, मोदादिरूप कायं निवृत्त होते हँ ओर उन 
दोपरूप कारर्णो के निवृत्त होने कै कारण, उनकी पृवाक्त पुण्य-पापरूप दस्त प्रकार की शुम तथा 
अश्युभरूप प्रवृत्ति निवृत्त दो जाती है ओर उस प्रदृ्तिरूप कारण के निवृत्त होने से उसका 
र्यं पुनज॑न्म प्राणी को नदी होता, उस जन्मरूप कारण के निदत्त होने से दुःखर्पकायकी 
निवृत्ति होती है, दुभ्खरूप कारण के अत्यन्त निवृत्त दने से आत्यन्तिक संसार भिवृत्तिरूप 
सअपवमं होता है जिसे प्रथम सूत्र मे निःश्रेयस णेता कहा गया दहै । ( अर्थात्‌ पूवं २ दुरो के 
आश्रय आत्मा मेँ आत्यन्तिक दुःख की हानिस्वस्प मोक्ष प्रप्त दोत्ा दै ) 1 वहु उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
का विरोधी तखक्षान मिथ्याज्ञान के विपरीत ज्ञानरूप से दस प्रकार कदा गय। है-्ंसे 
आत्मारूप प्रमेय पदा्थमें दारीरादिको से भिन्न मात्मा की सत्ता, तथा अनात्मा (जात्मासे 
भिन्न ) दारीर्‌ द्रय आदिकों मे वे अनात्मा (आत्मा नदी) दहे यदज्ञान तच्वज्ञान ह । दसी 
प्रकार दुःख वौ दुःख, अनित्य घटादि पदार्भी कौ अनित्य तथा वास्तविक रक्षा न कर सकने वाले 
सौ-पुत्र आघ्िकोकोये अरक्षक (रक्षान कर सकने वले) नदीं येसा जानना एवं भययुक्तं 
धन-सपत्ति आदि को मयसदित मानना, अस्थिमांसादियुक्त दोने से निन्दति दरीराटिर्को को 
निन्दित समद्यना, तश्रा व्वान करने योग्य जन्माटित्प संनार्‌ को व्याग-योग्य समञ्चना । दस प्रकार 
पूर्वोक्त संपूण पिपर्यो मँ तच्वक्षान स्वयं जान लेना चावे । दसी प्रवृत्तिर्प प्रमेय पदाम्‌ 
पण्य-पापस्प कर्मं की सत्ता तथा वद्‌ सुखदुन्ख आदि फटको देतां रेस्ना तच्वश्रान जान 
लेना चादिये ! एवं राग, द्वेषादि दोप पदाथ मे मी यद संप्तार-वंन उक्त दो्पाके कारण दोता 
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दोपनिमित्तोऽयं संसार इति, प्रेत्यभावे खलु-अस्ति जन्तु्जीवः सक्च: आत्मा 
चा, यः प्रेत्य मवेदिति, निसित्तवजनन्मः निमित्तवान्‌ जसोपरम इव्यनादिः 
प्रेव्यभावोऽपवगौन्त इति, नैमित्तिकः सन्‌ प्रेत्यभावः प्रवर्तिनिमित्त इति, 
सात्मकः सन्‌ देहेन्द्रियबुद्धिषेदनासन्तानोच्छेदप्रतिलन्धानाभ्यां प्रवत्तते इतिः 
अपवर्गे-शान्तः खल्वयं सर्वविप्रयोगः सर्वोपरमोऽपवगः, बहु च कृच्छं घोरं 
पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सवदुःखोच्छेदं सबेदुःखासंविदसपवगे न 


रोचवेदिति, तद्यथा सघुवपसस्प्रक्तन्नसनादयासात, एव छख इु.खानुषक्त- 
मनःदेयामात ॥ २॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां विपयप्रयोजनसम्बन्धभ्रकरणम्‌ । 
तरिविधा चाऽस्य शालस्य ग्रद्त्तिः+--उद्यो लत्तणं पररीक्ञा चेति। तत्र 


हे, ठेसा तज्ञान है । इसी प्रकार प्रेत्यभाव नामक प्रमेय पदाथ म जन्तु ( जीवन धारण करने 
वाला )दरीर वख्वान्‌ होने से स्ख नामक, नित्य होता हुमा, वल्वान्‌ दारीरादिर्का से भिन्न आत्मा 
हे, जो पूव द्रीरादि सम्बन्ध के त्यागरूप मरण के पश्चात्‌ , उत्तर ्रीरादिकों के य्रहणरूप जन्म 
को प्राप्त होगा, एव पूर्वोक्त जन्म कमैरूप निमित्त से दोता दै, तथा जन्म का उच्छेद भौ उक्त कर्मौ 
से होतार, रे्ना तथा पूर्वोक्तं प्रेत्यभाव (जन्म-मरण ) अनादि कारूसे भत्माको चला आया 
है एवे उस्षका पवग होने से अन्त हो जायगा । 
इनी प्रकार उक्त कर्मो के कारण होने वाला प्रेष्य का माव पूर्वोक्त दस प्रकार की जयुभ एवं अनुभ 
प्रवृत्तिसे होता है तथा नित्य ्रीरादि भिन्न अत्मा के सित शयेर, इन्द्रियः बुद्धि तथा वेदना 
इनके समुदयो के उच्छेद ( मरण ) एवं इनके पुनः सन्वन्ध ते होता दे पेसाभी प्रेत्यभावसे 
न्वघान कहाता है । दसी प्रकार अपवगं नमि के प्रमेय पदाथ म यह सम्पूणं सासारिक पदार्थो का 
अत्यन्त प्रिरदरूप सर्वोपरम ( सवते दूर होना ) रूप अपवगं निश्चय से चान्त है; इससे वहत सा 
पूर्वन मयकर्‌ ( नरकं ) प्राकषि का साधक ) पापनष्टदहो जाता । इत्त कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी दस 
आभ्यास्मिकः आषिदेयिक तथा आधिभौतिक आदि सम्पूणे दुःखो के अपव्गावस्थामे नषटष्टोने के 
कारण जिस जवस्था में सन्पूणं उक्त दुःखो का अनुभव नही होता रेते अपवग ( मोक्ष) कौ इच्छा 
कष्या 1 क्या जिन्न प्रकार मधु ( चहदर ) एवं पिप दोना से मिला हञा अन्न मर्णद्रायक 
सीनेसेत्ठी खाया जाना, उसी प्रकार दुःखो मिखादुजा सस्तारिक उख भौ मोगा नहीजा 
सफना 1 रसम प्रकार द्वितीय चृत्र की व्याख्या समाप्त ह (यदौ पर्‌ ्ुभ्खानुपङे उप्त पद से 
सक्त दृष्टान्त से छख यौ सोक्षावस्ममे नदी रहना देक्ना नैयायिको का नत है यद्‌ नुचित दोना द 


चा {तना दर्दर छु नु हू{ना 


॥ 
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नामधेयेन पदाथंमाचस्याऽभिधानसुहेशः । तत्रो दिष्टस्य तच्छन्यच्छैदको धर्मों 
लक्षणम्‌ ! लक्छितस्य यथालक्षणयुपपद्यते न वेति प्रमाणेरवघारणं परीक्षा | 
तत्रोदिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्चणमच्यते, तथा-प्रसाणानां प्रमेयस्य च । उदस्य 
लष्षितस्य च विभागवचनंः यथा-ह्लस्य “वचनविषातोऽथविकल्पोपपत्या- 








के आशय से भाष्यकार ततीय सूत्र का अवतरण देते हए कहते है कि--उदेदा (नाम कथन ) पदार्थौ 
के लक्षणः तथा उनका यह लक्षण दो सकता है या नही है देसी परीक्चा इस प्रकार यह चाख्ल 
तीन भिषयों के कथनाथं तीन प्रकार से प्रवृत्त इ है। ८ यह पर तात्पर्यटकाकारने इस 
प्रकार पूव दो सूत्र मे प्रमाणादि पदार्थो के तच्छज्ञान के साथ निःश्रेयस का सम्बन्ध वैन फिया 
हे। पर इस पर यह आक्षेप दो सकता है कि-प्रमाणादि प्रदोस्े कहे गये दोडप पदार्थौ 
का तत्व ज्ञान होने से पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या ज्ञानादिकं की निवृत्ति होकर क्रमसे मुक्ति दलेन 
काज्ञान जव इतने दही ष्वोक्त दो सूत्र तथा उनके भाष्ययन्थसे होजाताहै तो अथ्रिम अन्ध 
की क्या आवरयकता है-इसी आक्षेप के समाधानाथं भाष्यकार ने तीन प्रकार से शाख की परवृत्ति 
कही है । जिससे केवर पदार्थौ के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्थो का तच्वज्ञान नदी हो 
सकता । किन्तु उनका रक्षण तथा उन लक्ष्ण कौ परीक्षा करने का मो तच्वज्ञान होने मे अत्यन्त 
उपयोग होता है (आवद्यकता) है । इस कारण तृतीय सूत्र से ग्रंथ के समाप्षि तक के उत्तर अगिके 
तिवध ( अन्ध ) की आवच्यकता है 1 यह भाष्यकार का आच्रय है-रेसी समालोचना की दहै) । 
आगे भाष्यकार कहते हैँ कि--उन तीनो मे से नाम से केवर पदार्थं के कथन को उदेदा कहते 
है । तनीय सूत्रम जो प्रमार्णोका विभाग करिया रेता कहा दै, वह विना प्रमार्णो का लक्षण 
फियि विना असंगत दै । क्योकि विना लक्षण कयि विभाग करने का अवसर ही नदी दयो सकता 
देसी शंका के समाधानाथं भाष्यकार मागे कते हैँ कि--उदेदा किये (नमसे कहे हए ) पदाथ 
कै त्त्व का स्वरूपो को मेद की सिद्धि करने वाले धमं को लक्षण कहते है। (इस 
भाष्यकार के कथन से उपयोक्त दका के समाधान का यद आश्य है कि--द्याखरमे, सपृणे स्थर्लोमे 
विभाग के कदने के पवी लक्षण कदे जाते, यह नियम नहीदै, क्योकि कटी-कही इस 
दाखल मे उदेश्च एवं विसाग के पश्चात्‌ लक्षण कहा सयाद जेते प्रमाण ओर प्रमेय इन बोन 
पदार्थौ का लक्षण अन्तम कदा दै, भौर कदी रक्षण कदने के पश्चात्‌ दी विभाग कादै) जेते 
दल पदाथं का तीसरे प्रत्यक्षालुमानोपमानद्रब्डाः प्रमाणनिः दस सूत्र में श्रमाणनिः उसपट 
से स्वर्पभी भमार्णोक्राकहाही दै, वही तो लक्षण होता हे इस्त कारण य्ह पर लक्षण नं कटकर 
विभाग करने का आक्षेप निल ही दै अर्थात दहो ही नही सकता । ( लक्षण स्वरूप के कथनके 
पश्चात्‌ परीक्षा के स्वर्पका वर्णन करते हए कहते हैँ फ )-- लक्षित ( लक्षण किये पदाथ ) का 
जैसा लक्षण किया दै वैसा दो सकतादहै कि नदी इस प्रकार प्रमार्णासे निश्चय करने को परीक्षा 
कहते है । र्योकि उम परीक्षा शाब्द का रितिः अर्थात्‌ की इटं चअंकार्जो को दाकर 
श्ण? निश्चय करना रेता व्युत्पत्ति के वर से अथेहोनादहै। ( पूर्व्रदद्धिन लक्षण तथा चिमाग 
के कथनर्मे पूर्वापर का नियम नदींदै रसती आच्ययसे माप्यकार्‌ आने कटने द करि-उनमेसे 
उदय के अनुसार विनाग कवि दहृषट पदराथेका लक्ष प्रमाण ण्वंप्रमेयण्ते दोर्ना पदार्शका इस 
श्चास मे है! तथा उदेशासुसार टक्षण किये पदाथ काविभागमभो क्टागयादह, जसे दल प्रदरा 
व्ल ! क्योदधिः 'वचनविधातोऽर्थचिक्ल्पोपपच्या द्ुटम्‌', अर्थं के व्रिकल्पसे बादरि के वचन काः 
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च्छलम्‌, तलिषिषम्‌-( अ० १ आ० २ सू ५१-५२ ) इति । अथोद्ष्टस्य 
विमागवचनम्‌- 


परत्यक्षानुमानोपमानक्षब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥ 


अप्षस्याऽक्षस्य प्रतिविपयं ब्रत्तिः प्रतयक्चप्‌ । वृत्तिस्तु-सनिकपो ज्ञानं वा । 
यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रसितिः यदा ज्ञानं, तदा हानोपादानोपेश्चाबुद्धयः फलम्‌ । 





खण्डन करना दल कहा जाता है-'ततन्निविधम्‌ः वह्‌ तीन प्रकार है, (अ. १. आ. २, १९१) 
वैँ सूत्रमे। 

( पुवेमे नामे कहेगये प्रमाण पदा्थेका मिमाग जगेसूत्र द्वारा दिखाततिहए भध्यकार 
आगे कते हे फि }--मव पूव मे नामप्त उदे भिये प्रमाण पदाथैका विमाग सूत्रकारने 
एसा का है-- 

पदपदार्थ--प्रतयक्षालुमानोपमानब्टाः = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक, प्रमा- 
णानि =( न्याया मे ) चार प्रमाणदहै। ३॥ 

भावा्थ~-न्यायदाल् मँ अन्य दद्नकासे ने मनि हए अपक्ति, संभव सादि माने हुए 
प्रभार्णो का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छब्द नामक चार प्रमाणो मे ही अन्तर्भाव होता है इस 
कारण चारौ प्रमाणैः ॥३॥ 

तनीय सूत्र के प्रत्यक्ष शब्द की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हे फि--यक्ष-अक्ष के 

८ चक्चुरादि षड्‌ इन्द्र्यो ) का प्रतिविपय मे ( अपने-अपने रूपाद्वि विषयो मे ) सन्निकपं सम्बन्ध 
रूप वृत्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । ( यदहो पर श्रतिगतमत्तम्परत्य- 
तस एेसा प्रादि समास प्रत्यक्षप्द मे करना चादिये । भाष्य तो केव फलिन यथं कौ कहता दै । 
देसी वात्तिककार की इस विषय मे व्यच्या है! किन्तु तात्पयेदकाकार वाचस्पति मिश्र यँ पर 
पसा कते है कि 'अक्तस्यास्यः इत्याकारक भाष्य नो केवल प्रत्यक्ष राव्ड के व्युत्पत्ति का निमित्त 
हे, यदि प्रत्यक्ष व्य कै प्रवृत्ति का निमित्त माना जाय तो दम्द्रियो मे रहने वाले गुणजाति आदिर्को 
मे व्यभिचार दोप आ जायगा 1 इस कारण “अक्षस्याक्टस्यः यह पद्‌ प्रत्यक्ष दाव्दके प्रवृत्ति का निमित्त 
ह-पदा्थं के प्रत्यक्षसूप जान को उत्पन्न करना भप्यके वृत्तिदाब्दर काअथंदहै व्यापार जो 
वारको से फल की उत्पत्ति करने मेँ अन्तिम फल की उत्पत्ति होने मँ अनुकल धमं विरेष अपक्त 
रोता हे उसे ल्यापार पदते है । जिन प्रकार पट कतो उत्पन्न करने में अन्तम होनेवाक्े तन्तुरओं के 
सयाम, जयवा स्वरूप फल को उत्पन्न करते मे यक्त भाग से उदन्तमया वौच मेँ अपूव ( धर्मायम्‌ 
स्प ञटृष्ट) जो आत्माका ध्मदहोनारहै, रदी प्रन्मर प्रस्युन मेनो प्रष्णक्ठ क्षानादिर्प षट चं 
उप्पल कानेमे प्रदत्त ह्ये वरिश्न्द्िय कारी घान जादि प्रमाणे रे उक्त फट की उत्पति ष्टाने 
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सिः ( शवस्य, ) होता हे स्स खोस्यदट व्यापारो )। 
स्ने रद्तिद्नव्य ना स्वय व्यास्या करते हुः प्यार उपरोन संनिन्यं तवा लान दोर; 
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त्रवुमानं--भितेन लिङ्गेनाऽथंस्य पश्चान्मानमनुसानम्‌ । 

उपसानं--सारूप्यज्ञानं--यथा गौरवं गवय इति । 
सारूप्यं तु सामान्ययोगः। 

शब्द्ः--शब्यतेऽनेनाथं इत्यसिधीयते ज्ञाप्यते । 

उपलच्धिसाधनानि प्रमारानीति समाल्यानिर्वचनतामर्थ्याद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 
म्रसीयतेऽनेनेतिं करणाथोभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्विरेपसमाख्याया अपि 
तथव ठयाख्यानम्‌ | 

किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसंप्लवन्ते १ अथ प्रसेयं व्यवतिष्ठन्त इति ! 





पदार्थं का ज्ञानरूप व्यापार कहा जाता है इस पक्ष मेँ पदाथं के त्याग अथवा अरहण करना अथवा 
उपेक्षा करना दही फर होता दै । अथात्‌ त्याग आदिक की कारण बुद्धि दी फर होता हं! 

इस प्रकार चार प्रमाणामेंसे प्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण वणन कर्‌ क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान 
प्रमाणका लक्षण करते हुए भाष्यकार कते हँ फि-- व्याप्ति से निश्चित ( जपन ) क्यिसिद्ध लिङ्ग 
( साधकहेत्‌ ) से सिद्ध करने योग्य ( ज्ञाप्य ) पदाथ का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना (जानना) 
अनुमान प्रमाण होता है। ( जैसे महानसमे धूमम वहोकी व्याप्तिका निश्चय दहदोने के कारण 
पवेत में प्रत्यक्ष धूम देखकर न दीखने वाके वही की धूम से सिद्धि होती है )। 

इस प्रकार अनुमान का लक्षण कहकर क्रपप्राप्त तृतीय उपमान प्रमाण का लक्षण दिखाते हए 
भाष्यकार आगे कहते है कि-- सामीप्य ( साद्रदय ) ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैँ 1 ( कर्वोकि 
समाप्यते-समसमीच्यते' समान देखा जाता हे । इस प्रकार सामीप्य शव्छ की व्याख्या से सादृश्य 
ठेता अथे आता हे 1 ) जिसका उदाहरण हे जेसी गौ दोती है वैस्ता गवय (नीखूगाय) । इसत वाक्यम 
सामीप्य शब्द का अथं है सामान्ययोग अर्थात्‌ समान धर्मी का सम्बन्ध 1 

( इत्के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त चतुथे शब्द प्राणका लक्षण माष्यकार एेसा कहते दै कि)- 
जिससे पदाथ कदा जाता है, अथवा जनाया जना है, वह्‌ खन्द नामक चतुथं प्रमाण होताहै। 

( गे समाख्या चनब्द्र (प्रमाण इस स्ना उाव्ड) से मूचित क्षणक प्रकर करते हुए 
भाष्यकार कहते हँ फि )--सन्धूणे प्रमाण उपलव्धि ( ज्ञान ) के सावन होते है रेस्ता श्रमाणानि 
दस सन्ना के भिवेचन ( व्युत्पत्ति) के सामर्थ्य से जानना चाहिए (अगे दृसरे चन्द सि कदे हुए 
का अनुवाद करते हुए भाष्यकार यही कदतेहं कि--यह मूत्रमे प्रमाण चष्ट श्रमीयतेऽनेनः 
जिससे जाना जातादहै, रेते करण इस अथ के वोधक द्युट्‌ प्रत्ययस्ते स्सिद्धहुभादह 1 उस कारण 
उन प्रमाण प्रत्यक्षादि यिध समाख्या ( संज्ञा) का मी उपरोक्त रीत्तिसे व्याख्याकौी गहं) 
अर्थात्‌ जिष् प्रकार प्रमाण सामान्य से उपटव्वि (त्रान) का साधन होना कहा जाना उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा दव्य नामक विचचेषप्रमार्णो के कहने से भी यदह यहापर 
दिखाया गया हे । ) 

( आने उक्त प्रमाण शिद्ेपो के विपर्योक्धी सिद करने्मे भ्यवस्थां तथा मंप्छव ( साकयं ) 
मीदहोता रै यह दिगवाते दु माप्यरार उक्त विषयमे प्रधम पएवेपक्नीकेमनमे प्रच्न द्विन्वानि दए 
वने है फि)-ज्या यद प्रत्वश्वादि पिप प्रमा अपने विषय की सिद्धि कए्नेर्मे सकर 
८ अभिर्न्छव ) रखत्ते दै अर्वा एकः विषय को अनेक प्रमाण सिद्ध करने द, अथवा प्रप्येर प्रमेय 
दिषय मे उनकी व्यवस्था हं ( एक विषव को एक दही विद्रेप प्रमाण सिद्धं कम्ताद्ै। रेरा प्रदन र। 
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उभयथा दरशनम्‌--अस्त्यात्माः इत्याप्तोपदेशास्रतीयते, तत्राऽनुमानम्‌-हच्छा- 
दवेषप्रयलसुखदुःखन्नानान्धात्मनो लिङ्गम्‌ (अ० १ आ० १ सु १०) इतिः 
प्रतयक्ष-युञ्ञानस्य योगसमाधिजमात्मात्सनसोः संयोगविशेषादास्मा प्रत्यक 
इति । अभिराप्रोपदेशासतीयते 'अत्राऽममिःः इति, प्रस्यासीदता धूमदशनेना- 
लमीयते, प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलम्यते । ठ्यवस्था पुनः-'अभ्निहोघं 
जहयास्स्व्गकामः इति । लौकिकस्य स्वगे न लिङ्गदशेनंः न प्रत्यक्षम्‌ | 
स्तनयित्तुशब्दे श्र॒यमाणे शब्दहेतोरलुमानम्‌ । तत्र न प्रत्यक्षं, नागमः 1 पाणौ 
मरसयक्षत उपलभ्यमाने नानुमानं, नागम इति। सा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा । 








( आगे इस प्रजन का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते है किं )-- संकर तथा व्यवस्था दोनों 
हय देखे जात्ते है अर्थात्‌ प्रमाणो का साफ रवं व्यवस्था दोनों दी देखने मेँ अति हैँ । क्योकि आप्त- 
पुरुप के उपदे से आमाः दै इस प्रकार चब्द्‌ प्रमाण से जाने हट यात्मा का शइच्छृदधेषप्रयल- 
सुखदुःखन्तानानि आत्मनो छिङ्गम्‌' इच्छा, द्वेष, प्रयत्नः खख, दुःख तथा ज्ञान ये विशेष गुण 
सात्मा के सामान्यतो इष्ट अनुमान से साधक होते है सर्थात्‌ (अ० १ अआ०१)के दशम सूत्रसे 
सनुमान किया जाता है तथा चुज्ञान नामक योगी को योग समाधिके वसे आत्मातया मन 
वे वि्ञेष सयोग से अतत्माका प्रत्यक्ष मी दहोता दै तथा आष्ठपुरुप के उपदेश्रूप शब्द प्रमाण 
से यँ पवन पर अग्निदैेसा क्ञान होने पर, पवैतके समीप गये प्राणी कौ पवेत परधूमकी 
देखकर व्यधषिस्मरणपृत्रेक इस पवत प्र अग्निधूम होने से रेस्ता अनुमान प्रमाणससे क्नान 
हयेन के पश्चात्‌ पवेत के मत्यन्त समीप पर्हुचने प्र प्रत्यक्ष प्रमाणसे मी सग्निका टद्येन होता 
है 1 ( अतः उक्त प्रकार से प्रमाणो का एक प्रमेय पिपयमें साक्यं है यह्‌ मी सिद्ध देता है 1) 

आगे उक्त प्रमाणो की प्रमेय विषय की सिद्धि करने मे व्यवस्था दिखाते हये कहते हे कि- 
अग्निहोत्रं जुहुयार्स्वगंकामः स्वगं लोक की उच्छा करने व प्राणी को सग्निदोत्र नानक 
हवन करना चादिये- यह उक्त चन्दर प्रमाणसेही सिद दहोता हैः क्योरि साधारण खोर्गो को स्वग 
दी सिडि करनेमे न कोड साधक हेतु मिल्ताह, न स्वम खोक का प्रत्यक्ष दहो सकता दहे । इसी 
प्रकार मेघ की गजना च॒नकर्‌ उससे जआकाद्चमे मेध की अनुमान म्रमागसेदी सिद्धि द्ोतीह, न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाणे स्सिदि सेनी, न द्वव्द प्रमाण से । प्रत्यक्ष प्रमाणसे दिखाने वादे अपने 
एस्त यिष्य, न अनुमान प्रमाणकी आवदयक्ना टोती ह. न आगम (ज्व) प्रमाणकी। दम 
प्रकारे प्रत्यक्षद्वि विद्नेष प्रमागो कौ अप्रते-अपने प्रमेय विपय का सिद्धिं व्यवस्थामौ देखी जानी 
म. ( जनः पमाने की प्रमैव दिपवकी सिद्धिम सालय तथा व्ववस्ा दोनो होत द यद्‌ भाष्यकार 
प्म सदाय ह । सर्वादि अत्मा एन्यस्नि वद दोनो परनान सगदं चत नथा 'अ्धिदहोचं 
जटुयान्स्व्गंकामःः त्यादि पमा्नो ॐ न्यवस्था के उटराट्स्ण ताने सकं प्व न्ववस्था दोना 
° येउ सिर्षएेनाट)। 


श रिभ्ने = प्रसार्प न त्व्च प्रनान => 
प्रिय उक्त व्दयप चार्‌ प्रन म स्वक्ष प्रनानच्मदह्‌ 


क १३ ¬ 
न्ग देते हप प्यार केशनद) 
च 3 


हा प्रथान्न्य 

† ५ अ ८, “ः (3 न दख) 0 ६1 = 
श्मनि >ेम व्रस्यन्न प्रयाय र प्रघानन्य्‌ ह+ 
९ 
प 


~ + श => = न 

सयः द न्न सि 18 च्म र ल्य्र- = एदधियसो 3३ = > १ 
444 [सष्रन्र { जानमेकेा ईद {प पटादि च्च उपिपूरप चै वननरूउ दष्ट पन्य 

अ न्धी 

= रत्स सम र) 1 एद र्द क = = = ~ ~ = ~ ~ = 

र दन मै जानने न्य दच्च लन ~ 

च < नर सर पेषु सपद (9 & ) स्न दन्न = सारय च्ा दन्द हनन्‌ जर्‌ (र्द 

2 = ~ & ध ध 

५१०१ र ५ £ = ॥ 


२६ न्यायद्र्शनम्‌ [अ०१, प्रा० १, सूु०३ 


जिज्ञासितमथेसाप्रोपदेशासरतिपद्मानो लिङ्गदश्नेनापि वुुत्सते, लिङ्गदशै- 
नानुमितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते, प्रत्यक्षत उपलव्येऽथे जिज्ञासा निवत्तते । 
पूवोक्तयुदाहरणम्‌--'असिःः इति । प्रमातुः प्रमातन्येऽ्थं प्रमाणानां सम्मवोऽ- 
भिसम्प्लवः, असम्भवो उयवस्थेति ॥ ३॥ 


इति त्रिसू्रीभाष्यम्‌ । 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति- 
इन्द्ियार्थसनिकर्पोत्पननं ज्ञानसव्यपदेश्मन्यभिचारि व्यवसाया- 
त्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियस्याथन सतिकषद्त्य्यते यज्ज्ञानं, तत्‌ प्रत्यत्तम्‌ | 





है प्रतयक्षसे विषयकाज्ञान होने पर प्रापि की जिज्ञासा निवृत्त दो जाती है! इसमे उपरोक्त 
यदह अग्निः है यही उदाहरण है ) । 

आगे अभिसंष्टव तथः व्यवस्था इन दोना चन्दो का स्वयं अथं करते हुये भाष्यकार कहते है 
कि--प्रमाता ( ज्ञाता) पुरुषके विषयके ज्ञान के साधक प्रत्यक्षादि विक्लेष प्रमाणो के संकरको 
सभिमंम्टव कहते दै तथा संकर न होने को व्यवस्था कहते है । इस प्रकार तृतीय सूत्र का भाष्य 
है ! मथात्‌ इस प्रकार तिसूत्री भाष्य ( तीन सूत्रो का भाष्य ) यहो पर समाप्त हुमा ॥ २ ॥ 

दस प्रकार प्रमाण पद से प्रमाणो के उपलच्थिस्ाधनत्ता रूप ८ सामान्य ) लक्षणपूवेक तृनीय 
सूत्र म विक्त प्रत्यक्षादि पिेप प्रमाण चतुष्टयम सेक्रमप्राप्च प्रथम प्रत्यक्ष नामक प्रमाणका 
क्षण द्रिखाति हये भाष्यकार कदते है फि--पिभाग करिये प्रमाणो का लक्षण करना ( उचित दै) 
इस कारण ( प्रथम क्रमप्रप्त प्रत्यक्ष का लक्षण सुत्रकार रेसा करते हे कि )-- + 

पद्‌ पदाथं--इन्द्रिया्सननिकर्षोतयननं = चुरादि इन्द्रिय त्था रूप आदिं अथं ( विषय )} के 
संयोगादि सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न मया हुमा, ज्ञानं = ज्ञान, अव्यपदेदयं = दाब्द्‌ से व्यवहार 
करने कै अयोग्य ( निर्विकल्पक ), अव्यभिचारि = व्यभिचाररदित अत्‌ (रमसे भिन्न) 
व्यवसायात्मकं = निश्वयरूप ( सविकल्पक ), प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कता हे) १1 

भावार्थ- जो ज्ञान चक्षु आदि इन्द्रिय तथा रूपादि विपर्यो के संयोग आदि सनचिकपं ( सवेष 
से उत्पन्न होत्ता है ओर जिस चव्ड से व्यवहार करने के अयोग्य होने के कारण नि्विकरपक नामक 
होतार तया व्रानके विपय क्रा व्यभिचार नदहीनेसेजो भ्रमसे भिन्न होता है नथा नो निया. 
त्मकः लेते के कारण सविकल्पक नामकभी होता उसे प्रत्यक्ष नामक फलस्य शन कहतेहे 
वह जिसे होता है वद्‌ इन्द्ियादि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कदा जाता हे ॥४॥ 

सूत्र की व्याख्या करते हुए माप्यकार्‌ कदने हे मि--इन्द्रिय अथं (पिपय) के साव 
संयोग आदि सन्निकर्षं ( सम्बन्ध ) होने सेजो घ्रान उत्पन्न दोताहै रस्त ्षान के प्रव्यक्त प्रम्र 
कटने है ¦ ( यँ पर प्रयत नामक प्रमाण क्वाद्योतादं री दी प्रमाण का ग्रकरण दोन सै 
दिष्य बो लिक्तासादो सकनद, नकि प्रत्यक्ष्षानर्य फल कौ । मूत्रक्षर न छानस्प फलक 
ट्ष व्यो किया १ दतत दाका के समावान में ध्यत" जिसमे देत्ता अध्याहार कर्‌ वहु प्रत्यक्ष प्रमाणक 
होना £, लिते पूर्वोक्त प्रत्यक्ष स्थश्ान हो देता उर द )। 


पदार्थोदुदेशग्रकरणम्‌ ] . सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ र 
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न तहीदानीमिदं मवति, ` आत्मा मनसा संयुभ्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रिय 
मर्थनेति ? नेदं कारखावधारणम्‌--एतावस््रस्यत्ते कारणमिति, किं तु विशिष्ट 
कारणवचनमिति, यसरव्यकषज्ञानस्य विरशिष्टकारणं, तदुच्यते, यत्तु समानसलु- 
मानादिज्ञानस्य, न तन्निवत्तेत इति । 

मनघ्स्तही ्ियेख संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रव्यक्षुज्ञानस्य नायं 

। भिद्यत इति समानत्वान्नोक्त इति । 














उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण मेँ भाष्यकार पूवपक्षौ के मत से क्षिप दिखाति हए कहते है कि- 
इन्द्रिय तथा पदाथ के सन्निकर्षं से उत्पन्न ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, ेसा प्रत्यक्ष 
प्रमाणका रक्षण करने सेः प्रथम आत्माका मनसे संयोग होतादहै पश्चात्‌ मनका शन्द्ियसे 
ओर उसके पश्चात्‌ इन्द्रिय का पदाथेसे यह क्रम प्रव्यक्षमे नदीदो सकेगा) ( भीत्‌ प्रत्यक्ष 
रक्षण को कदने वारे चतुथं उपरोक्त सूत्र के अक्षरो से इन्द्रिय तथा पदाथे का सन्निकरष 
प्रत्यक्षन्नान म आवदयक है, यदह सुचित होता है । किन्तु नैयायिको के सिद्धान्त से उपरोक्त प्रकार 
से मात्मा तथा मन एवं मन तथा इन्द्रियो का सन्निकषं मी प्रव्यक्षक्ञान में अवद्य कारण मानना 
दोगातो सूत्रकार ने इन्द्रियाय सन्निकपं के समान आत्ममनःसंयोग तथा मन ओर इन्द्रिय के 
सन्निकपे का प्रत्यक्ष के लक्षण पँ यहण कर्यो नही किया । 

दस पूर्वपक्षी के आक्षेप का समाधान करते हट भाष्यकार कहते है कि--यह सूत्रम प्रत्यक्ष 
प्रमाणके कारण का अवधारण (निश्चय) नही है--कि इतना ( इन्द्रियां सन्निकपं) ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण मेँ कारण है, किन्तु विशिष्ट ( वरिशेप ) प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सुत्रमें सृत्रकारने 
कहा है । अर्थात्‌ जो प्रत्यक्षश्नान का विदिष्ट ( उन्द्रियाथ संन्निकर्षरूप विद्धोष ) कारण है वह्‌ करा 
गया है, ओर जो ( आत्ममनःसन्निकपं तथा सन भौर उन्दि्यो का सन्निकपं ) अनुमान, 
उपमानादि दूसरे प्रमार्णो्ेभो समान कारण वह निवृत ( हटया) नदी गया है इसचिये 
उक्तं दोप नदीं ह्यो सकता ( तात्पये यदह है कि संपुणं प्रत्यक्ष होने के कारर्णो की सूत्रकारने 
सूच मे गणना नहीकीरै, किन्तु एक किसी प्रव्यक्च प्रमाण का अनुमानाद्धि दूरे प्रमार्णोते 
व्यावृत्ति (मेद ) करना मूत्रमं सूत्रकार ने दिखाया है) 

८ र्त पर पुनः पूवपक्षी के मन से चाप्यकार आक्षेप दिखाने दै पि )--प्तवापि मन के इन्द्रियो 
के साय समोग सन्वन्ध को प्रत्यक्तमे पिप कारण दोते से कटना चाहिये" । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्नयी 
सूत्रम विप कारण दी उक्ति माननेपरभी रन्रियतथा मनका संयोगी केवट प्रत्यक्षप्रमा 
मे उपेक्षिन एने के कारण अजुमानादि दूसरे प्रमाणे ते प्रन प्रमागके मेदक साधक दोनेकै 
यमर्ण सूघ्रकार्‌ को प्रक्ष कै उपरोक्त नूत्र मे खवव्य च्डना निय या)। 


4 सप्‌ ~ग > 5१) हिप का समाधान माष्यमार रेाकखरमे हैमि 4 
(स्स पृत्पक्षोके उष्धिपका समाधान न्ष्टणर रेमाकरने हनि }--प्राणच. रानड सा 
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८उग्ये प्रद्र शश्विय नेय यन स संयोयन्धिस्छा जनक्द ही म्छ्-ग म दानाम क पनम 


२८ न्यायदृन्लनम्‌ [श्र १, श्रा १, सू०४ 

यावदथं वे नामघेयशब्दासतेरथेवम्प्रतययः, च्र्थत्म्प्रतययाच व्यवहारः । तत्रेद- 
मिन्द्रियाथंस्निकपोदुत्पन्नमथन्ञानं रूपम्‌? इति वा, शसः इत्येवं वा भवति, 
रूपरसशबव्दाश्च विषयनामघेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञान-रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते नामघेयशबव्दैन उयपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसज्यते, अत आदह-- 





मी नी शी गी णी भी 





साधक कौ दिखाया है, क्योकि एक मेद साधक कै कहने से दी लक्षण पूर्ण हो जाने से निर्वाह 
होने के कारण दूसरा मेढ साधक होने से भी सूत्रकार ने नही कहा हे। रेसा समान 
होने सेः इस भाष्य के पद से सुचित होता ह } दूसरी व्याख्या रेसी है कि इन्द्रिय 
तथा पदाथैका संयोगी एक प्रत्यक्चसे दूसरे प्रत्यश्च व्यक्ति का मेद सिद्ध करता दै! इन्द्रिय 
तथा मन का संयोगः घ्राण, रसनादि इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाले षट्‌ प्रकार के प्रत्यक्ष मे साधारण 
है। इसी कारण समान होने से इसे सूत्रकारने नही क्हाहै। समान होने सेः इस 
माष्योक्त हेतू के आत्मा तथा मन का संयोग अतीन्द्रिय पदार्थौ मे रहता है-तथा मन ओर इन्दि्यो 
का संयोग भी अथवा आत्ममनःसंयोग एवं इन्द्रियमनमसंयोग दोनो ही विषयो मँ नदी रहते 
अधवा येदोर्नो संयोग मनम रहतेहैं । इस्तकारणदो मेसेएककेही कहने से निर्वाह होने 
के कारण सुत्रकारने दोनों को नदी कदा है। अथवा इन्द्रियमनःसंयोग की अत्यमनःसंयोग के 
साथ समानता होने के कारण आत्ममनःसंयोग को सत्रमेँ नहीं कहादहै) इत्यादि वातिकर्मे 
स्पष्ट कहा हं । जिसमें वातिककरार की दूसरी ही उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पति भिश्र ने तात्पय- 
रीकामे ग्रहण कियादहै।) 

( चब्ड तथा अथंकामेदन होने से अथै से उत्पन्न हुये के समान चब्दजन्य मी द्यो सकता है 
इस प्रकार के वैयाकरणमत का खण्डन करने के ल्ि सूत्रकार ने सूत्रम प्रयोग कयि हुए 
“अव्यपदेश्यः इस विपण की व्याख्या करते हुए भाष्यकार उक्त मत का अनुवाद कर खण्डन 
करते हए आगे कहते हैँ किं )--“जितने अथ है उन संपूर्णो मेँ अभेद से संज्ञादब्द वतेमान दोते है, 
जिसत्े अर्थं का निश्चयात्मकक्ञान होतादै ओौर अ्थ॑के सम्यक्‌ ज्ञान के अनुसार ही रोकिक 
व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ सव॑काल मेँ सवधा ( सव तरह से ) अथे संना शब्द से सम्बरद्र होते है, 
क्योकि रेस कोई पदार्थं नही हैजो संज्ञाशब्द से (अथैके वाचक नाम चन्दसे) रहित हो। 
दसी कारण "गो अशं हे, अश्च अथं हैः इत्यादि प्रतीति में एक अधिकरण में वतमान संज्ञा दारदो 
के साथगौ आदि पदार्भी की प्रतीति दोती है! देसा होने स्ते अर्थो के संन्नाखन्द्र रूपदहोनेके कारण 
उसको धिपय करने वाखा लान मी संज्ञको विषय करतादहै, दस कारण अर्थंके समान सक्ञाश्व्द 
तेकदा हा वह चब्ड सै उत्पन्न दै यह आपत्ति आती दै पेसादहोनेसे कोद मी निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष चचब्द्र से रदित नहं वैयाकरण पुवषक्ष के लंका का तात्पयं हे। दसी शंका के निवार- 
णार सत्र मेँ 'अव्यपदेर्यः यह वि्ेषण सुव्रकारने दिवाद्‌ ।) इस्त भ्याख्या में (दाब्दः उलप का 
अं तात्पर्यटीकाकार ने दूनरे दत्त प्रकार से व्यच््या किया ह कि--शछव्द्‌ प्रमाण वाखादोनेसरे 

दाब्दं नहीं कहराता किन्तु" शव्द से उत्पन्न दीने से शाव्ट कदा जतां आर शाब्द इसका 
विपय दौने कै कारण उ्लावक द्योता दै, इत्याद्वि तात्पयंटीका मे वाचस्पति मिश्र ने समालोचना 
यद्य पर दो है ओर उनकी दसी व्याख्या से नाम नथा जाति घादि्कोकी यौोजनासे होने वाठे 
सथिकलव्पक कामी प्रत्यक्ष के टक्षणर्मे अन्तर्भाव दो जत्ता दे । वदे नूचितद्ौता ह । नाम, जात्यादि 
योजना सहित होनेवाला शान इन्द्रियजन्य नदी दता) अत्तः उस्ना प्रत्यक्ष टक्षणसे वदिष्कार 
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चरव्यपदेश्यमिति । यदिदमनुपयुक्ते शब्दार्थसम्बन्धेऽथंज्ञानं, न तत्‌ नामघेयशब्देन 
उयपदिश्यते, गृहीतेऽपि च शब्दार्थ सम्बन्धेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नामधेयमिति । 
यदा तु सोऽर्थो गृह्यते तदा तत्‌ पूवस्मादथेज्ञानात्‌ न विशिष्यते, तत्‌ 
अर्थविज्ञानं ताहगेव भवति । तस्य त्वथज्ञानस्याऽन्यः समाख्याशब्दो नारि 
येन प्रतीयसानं व्यवहाराय कल्पते । न चाऽप्रतीयसानेन व्यवहारः! तस्मन्ज्ञेय- 
स्याथेस्य संज्ञाशब्देनेतिकरणयक्तेन निर्िश्यते-रूपमिति ज्ञानं, रस इति ज्ञान- 
सिति । तदेवमर्थज्ञानकाल्ते स न समाख्याशब्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु 
ठयाप्रियते तस्मादशाब्दमथंज्ञानसिन्द्रियाथेसचिकर्पो सपन्नमिति । 





करने के छ्यि दी 'जग्यदेश्यपद सूत्र मँ दिया गया हे यही अथं साक्षात्‌ मष्यकार के अक्षरों से 
वोधित होता है, चिन्तु यह नैयायिको के सिद्धान्त से संगत नदी होता । इस्मी कारण त्ात्पयंरीकाकार 
ने उपरोक्त दूसरो प्रकार से व्याख्या की है, रेसा सिद्ध होनादै)) 

ऊपर दिखाए हुए पूवेपक्षिमत कं स्वय व्याख्या करते हए भाप्यकार उसका स्पष्टीकरण करते 
है कि--उपतेक्त किक व्यवहार मँ इन्द्रिय तथा अर्योके संयोगादि सम्बन्ध से उत्पन्न हुये 
सान का “रूपम्‌ यह रूप है इस प्रकार अथवा ^रसः' यद रस है, इस प्रकार होतादहै ओर 
यद्‌ रूप एवं रस शव्द रूप रसरूप विपर्यो का नाम हं । उसे “रूप हं ठेसा जानता है-रस दहे 
टेसा जानत्ता ई" । इस प्रकार से लोकम शान का व्यवहार होता है! अतः नाम (संक्ा) दाब्द्रसै 
व्यव्ार होने के कारण रूप तथा रसादिको का प्रतयक्षह्प ज्ञान इन्द्रियार्थ सन्निकर्षे होने परमी 
शव्द प्रमाण से उत्पन्न द्यने के कारण द्द है रसती आपत्ति अती है । 

प्स प्रकार पूवपक्षी की शंका के निवारण के च्य भाष्यकार कहते दै फि सूत्रकार ने सूत्रम 
"अव्यपदेश्यं" ठेसा यिद्ञेपणपद ग्रिया ह । निसते उक्त चका का इसत प्रकार निवारण होता रै पिः 
जो यद्‌ दाब्दर्‌ तवा अथे के सम्बन्ध का उपयोग न करते हुये केवल चष्ठु आदि इन्द्र्यो के सन्वन्ध- 
मानसे पदाथ काक्ान होना हे, उसका संजशचब्दर से व्यवहार नदी दत्ता । पुवेकाल्मे अब्द तथा 
अथे कै सम्बन्ध का अह्ण होने पर भी केवर इन्द्र्यो से देखने आदि के समयमे उस अवक यद्‌ 
संपाश्चन्द वाचक है, देस घान नदी रहता जिस स्मय उत्त पदार्थका ग्रहण होता टै । वहु 
प्रथम ए अथान से कोर पिद्षेषता नदीं र्ता । वद पदार्थं पान भी वैसाद्ी दोना है । (अर्कात्‌ 
जो पर नानफाशनरै वह पदाथंका तान वसादौरै, अर्यात्‌ संछाका नानन रटनेजक्ना 
वस्तु मापानरोत्ताह वैसा त्तंताकाल्ान रश्ने परमी पटार्वकाषान वे्ादरीरोत्ताहै)। 
सनि नाप्यकार्‌ पतेर पि, )-ज्म पदार्थं मे सान का दूसरा कोटं समाख्या (संघा) छः 

८ चिक्पे जये णी प्रतीतो सेर स्यवदारद्ो सके स्र विना पदार्वंकेक्तान के व्यवदुर 

1 टता 1 उत ेहाल्षय्य सै ञे जनने गस्य पामे ध्निजसयस् युन ष्टाः देना क्ट 

प्य सयाद्म्दर से यहु सूप हु" एनः, जवा यह्‌ रख" रेन द्धान का न्दने तेन्‌ 
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३० न्यायदक्च॑नम्‌ [ अ० १, श्रा १; सू० ४ 
1 
ग्रीष्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुपा 
स्िकृष्यन्तेः तत्रेन्धियाथंसन्निकषाटुदकमिति ज्ञानमुर्यते, तच्च प्रत्यक्षं 
सभ्यते इत्यत आह व्यभिचारीति । यदतस्मिस्तदिति तद्र-यभिचारि, यत्त 
तस्मिस्तदिति तदव्यसिचारि प्रत्यक्षमिति । 
दूराचक्ठुषा द्ययमथं पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा । तदेत- 
दिन्द्रियाथसननिकर्पोत्पन्नसनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं ्रसञ्य इत्यत आह-व्यकव्छा- 
यात्मकमिति | न॒ चेतन्मन्तव्यम्‌-आत्ममनःसन्निकपंजमेवाऽनवधारणज्ञा- 
सिति । चकुषा हययसथे पश्यन्नावधारयत्ति, यथा चेन्द्रियेणोपलव्धसथं मन- 





सूत्र के अन्यभिचारिः इस वि्ेषण की साथेकता दिखाते हृद साप्यकार आगे कहते हैँ कि )-- 

गरीष्म ऋतु मेँ पृथ्वी सूर्यौ किरण से उत्पन्न कौ उष्णता ते भिे हए सूयं के किरण हिक्ते हए 
दूर रहने वले मनुष्यो को चक्चरिन्द्रिय तथा सूयेदि करणरूप अथं के सम्बन्ध से जर की रुदर के 
समान दिखाई देते है जिनमें चक्षरिन्दरिय तथा जल की कह्ररूप अर्थं के सन्निकषं से "यह्‌ जर 
हु” रेता अरमरूप ज्ञान उत्पन्न होता हैँ वहमी प्रत्यक्च प्रमाण होने से इन्द्रियां सन्निकषेजन्य 
होते की आपत्ति अवेगी । इस कारण सृत्रकार नै प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण मैं अव्यभिचारि रेसा 
सूत्र मेँ विशेपण दिया है । जो उस पदार्थं से मित्न (जर से भिन्न) सुयकिरणरूप पदायै मे वह जल है 
दसा ज्ञान व्यभिचारि काहता है ओर जो उस (जलादि) पदाथमे वह्‌ (जल) हैरेसाज्ञान 
होता हे वह व्यभिचार रदित प्रत्यक्षप्रमाण कातता है । अतः सूयकरिरणों को जल की लहर समश्चना 
यह ज्ञान व्यभिचारी (भ्रमरूप) होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण नदी हो सकता (किन्तु यह 
अव्यभिचारी रेसा विदेषण प्रव्यक्षप्रमाण हयी के लक्षण मे देना आवद्यक है, क्योकि दूसरे ्रमरूपर 
अनुमानादि प्रमाणोमेतो व्यभिचार होना साक्षात्‌ अथवा परम्परा से उन अनुमानादि दूसरे 
माणो के मूर कारण प्रत्यक्षहीमें द्योता हे यह जानना चादि । 

८ आगे सूत्र मँ दिये हुए श्यवसायात्मक' इस विद्धेषण का साथक्य दिखातते हए माप्यकार 
कहने हैँ कि )--दूर से चक्ष, इन्द्रिय द्वारा पदाथ को देखने वाला प्राणी यह्‌ धूम दै अथवारेणु 
८ धृक » एेसा निश्चय नदी कर सकता । वह यद चक्षु, इन्द्रिय त्तथा पदाथ के संयोग नामक सज्निकपं 
८ सम्बन्ध ) से उत्पन्न भया हु अनवधारण ( अनिश्वय-संशय ) रूपक्षान मो इन्द्ियाथे सन्निकपं से 
उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण द्यो जायगा । इस्त कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्षज्ञान मेँ “न्यवसा- 
यास्मक' देता विद्वेषण सत्रे द्विया है। ( यर्हौँ पर वत्ुतः निपिकल्पक न्नान ही सूत्रकार तथा 
भाष्यकार कौ प्रत्यक्षरूपप्रमाण अभिमत है रेत्ता प्रतीत होता है! तर्थात्‌ करपनापोढमश्रान्तम्‌ 
नामजात्यादि योजना रदित एवं श्रमभिन्न शान प्रत्यक्ष दोता दै, एेसा बौद्धो ने माना हा 
प्रत्यक्ष का लक्षण ही सूत्र तथा मष्यक्रार को समत है । येस्ता सूत्र तथा भ्य की अक्षयो का तात्पय॑ 
है । किन्तु वाचस्पति मिश्च ने सविकर्पक क्ञान कोभ सूत्र के प्रत्यक्ष लक्षगमें अन्तभोव करने 
का यत्न किया है--कि 'अग्यमिचारि दस पदमे ही जव संदायस्पसन्नानका निरास द्ो सकना 
रै अनः सूत्र मेँ ध्यवसायात्मक' नाम जात्यादि योजना सदिन इस्त अथ वाला यह्‌ पठ सूत्रकार 
ने सभिकरपक श्वान भा प्रत्यक्षप्रमा होता द 1 अतः च्यवस्रायास्मकः यद पद साक्षात्‌ 
सविस्पक छान का वाचक हं यह सिद्धि दता ह। किन्तु माप्य तथा वात्िककारने य 
ततविकररयदः धान की कोर चर्यादी नदी की दै देस्ना अत्यन्त स्पष्ट दिर्प्यो के वोवद्दौने ते, भाष्य 
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सोपलयते; एर्वामन्द्रियेणाऽनवधारयन्सनसा-नविवारयात | यद्धताद्‌न्द्रयानव्‌- 
धारणपूवकं अनस्राऽनवधारण तद्विरोपपेक्घं विसशमाचरं संशयः न पूवमित्ि । 
सवन प्रव्यक्षविपये ज्ञातुरेन्द्रियेण व्यवसायः, पश्चान्मनसाऽनुन्यवसायः, उपह्‌- 
तेन्द्रियाणासनुव्यवसायासवादात | 

अत्ादिषु तुसादिषु च प्र्त्तलत्तयं वक्तव्यम्‌ , अनिन्द्रियाथसन्निकपजं 
हि तदिति ? इन्द्रियस्य वे सतो मनघ्र इन्द्रियेभ्यः प्रथुपदेशो धम॑मेदात्‌ , मौति- 
कानीन्द्रियाणि नियतविपयाणिः; सगुणानां चषासिन्द्रियसावं इति; मनस्तव 





तथा वार्चिकमे व्याख्या नदींकीदहै। इस कारण अपनी स्ववं कौ हुई व्याख्या जिसमे समिकस्पक 
ञान का अन्तर्भाव उपरोक्त प्रकार से कहा गया है वाचस्पति मिश्र गुरू, चिखोचन नैयायिक के 
मां के अनुसार है, देसी वाचस्पति भिश्र ने यहो समालोचना की है )। 
पर्बोक्त चाक्षुष संशयज्ञान म दोष वारणाथं जो ्यवसाया्मकः पद दिया है उसमे आप्ति 
द्विखत्ति हुए पर्वपक्षी मतका आक्षेप दिखाकर निवारण करते द्ुए भाष्यकार अने रेसा कहते 
है फि--आात्मा तवा मन कै सजिकपैसे ही संशयरूप ज्ञान दोतादहै कि वदहिरिन्धिर्यो से। तवं 
पर्वोक्तं यह धमै याधूखि देसे संश्चयज्ञानमे प्रत्यक्ष प्रमाणके लश्चग की आपत्ति क्यो दोगी। 
ठेस पव॑पक्षौ नही मान सकना, क्योकि चकु इन्द्रियसे प्दाथंको देखने वालाप्राणीभी प्राथ का 
निश्चय नही कर सकता, भिस प्रकार प्राणी बाह्य रन्दर्योसे जाने हृ पद्राधे को अन्तःकरणसे 
जानता दै उसी प्रकार वाद्य इन्द्रियो से निश्चय न करता हुआ मन त्ते भौ निश्चय नदी कर सकता । 
( दस व्चद्कुपाः रत्यादि भाप्यसे यदह उत्तर का आद्य सूचित होता दै समी संदायनान वाह्य- 
रन्दियो के व्यापा की यपेक्षा नदीं करते, ठेसा नदी है । ( यचपि कुद्धः संचय वा्येन्धरयो के 
-व्याप(र कौ अपेक्षा नही करते भर्थात्‌ केवर मानसिक्‌ व्यापार से उत्पन्न होतेह त्तव भी, 
आगे माप्यकार कते है कि--यह जो वाद्यन्दियो से पदाथं के अनिश्चयपूर्वक मन से निश्चय 
नही रोता वद्‌ विशेष श्वान कौ अपेक्षा करते वारा पिरुद्धकोरी वारा ज्ञान संदयरूप दोता 
रे वह्यं कैवल यद संदाय स्या गया हे, न वि पूवं ( प्रथम ) का केवल मनसे होनेवाला संश्चय 1 
( अथात फैवरु सन से तथा वान्य संनिकपं से उत्पन्न दोनेवल़् दोनो संशय कानों मेसेजो 
वान्व से संशय पृव॑क मानस संशय दोतादे ओर जो इ्दिय सत्निकपं त्प विदेष की 
अपेक्षा करनेवास संश्चय होता है वद्‌ केवट विमननं ह, अयात्‌ वही केवल संय टै। उनको 
पूवप्रद दिन आपत्ति के वारणायं यष टेना चाहिये, न पि केवट मन से उत्पन्न स्तंययशधनि कौ । 
प्सा सेने से अनेक संयान के श्न्द्ियजन्य दोने के कारण 
त्सकः स्स पिदषणक्ौ 


नके निरस के लिये "व्यवसा 
1 
रुन्निफरपसे षी छेत र्ना 


पेक्षा थः 1 अनः पृवेपक्लो क्रा संशशवद्टान आत्मा तथा सनक 
1 उगत द) 1 
याने सेट मानसि संदा सते सम्प्मन दद्य श्न््ियौ से उत्पन संसयः 


० 
श्वस सयय लेना 
1 य पिपयदौ शट गरतते दुए साप्य बद्तेर भ्म प्रन्यकषप्रनान कै दिषय म शाना 
भ्रा पदम दाद्यन्दिय से निष्यस्प शाने सेना मक प उन्नयन म निश्याच्ममं 
उनम चमुयमय { ण्डारएान) छार 1 न्यनि जिनमे दापन्द्रिव मथो गये, चन 
ञ्न्ते द सान स्‌ स्दु्दनसाव नदी एता (ववद्‌ न्ध वन वण्ि वगदिरः भं 
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भोतिकं सबेविषयं च, नाऽस्य सगुणस्येन्द्रियभाव इति । सति चेन्ियार्थ- 
सचिकरपं सन्निधिमसचिधि चास्य युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वदेयामः ( अ० ९ 
आ० १ सू० १६ ) इति । मनसश्वेन्द्रियमावात्तत्न वाच्यं लक्षणान्तरमिति । 
तन्तरान्तरसमाचाराश्वैतस्रत्येतव्यमिति । परमतमप्रतिपिद्धमऩमतमिति हि 
तन्त्रयुक्तिः ॥। ४ ॥ 





होने से चक्षु आदि वाद्य शन्दियोँ की अपेक्षाहोतीदहै, एेसा दोने से तंशयरूप ज्ञान के उत्पत्ति मँ 
भी इन्द्रिय तथा पदार्थं का सन्निकपं मावरयक है ) । 

(आगे इस सूत्र से इन्द्रियां संन्निकषंजन्य स्वरूप प्रत्यक्षलक्षण की आत्मा तथा सुख अदिर्को 
के मानस प्रत्यक्ष मं अन्ाप्तो दोष के परिहारार्थं प्रथम पृवपक्षी के मत से आपन्ती देखते हए 
भाष्यकार कहते है वि )--'आत्मादिकों के ज्ञानो मे तथा सुखदुःखादिको क ज्ञानो मेँ भी उक्त 
रक्षण से भिन्न दूसरा प्रत्यक्ष का लक्षण सूत्रकार को कदना चाहिये, क्योकि वह इन्द्रियाथे सनिकपे 
से उत्पन्न नही दोताः ( यथपि स्वयं सुख इन्द्रियाथैजन्य है तथापि उस प्रत्यक्षता नदी है, 
क्योकि सख के ज्ञान ही से प्रत्यक्षता हो सकती है एेसा यद पूवंपक्षी का आद्य है )। 

( उक्त आपत्ति का समाधान करते हए भाष्यकार कहते है कि )--मन के इन्दियहोने परभी 
धमे के मेद के कारण मन कौ इन्द्रियों से प्रथक्‌ का गया है ( अर्थात्‌ वस्तुतः मनके इन्द्रिय दने 
पर मी इन्दियो से सन को पृथक्‌ कहने मे भिन्न धमता दी कारण है) क्योकि चष्ठरादि वा्यशन्दिय 
( भौत्तिक ) प्रथिव्यादि भूतपदार्थी से उत्पन्न होति है, तथा उनके रूप, रस, गन्ध आदि पाँच विषय 
अपने-अपने नियत है, एवं गन्धादि गुण युक्त दोनेसे दी उन इन्दरियत्व है ओर मन तो अभोततिक 
( मूतपदार्थी से न उतपन्न दोता ) दै, तथा रूपरस् आदि संपूण विषय मन के होति ह 1 तथा मन 
मेँ गुणयुक्त होने के कारण इन्द्रिया मी नही है। ( अथात्‌ घ्राण आदि वाह्यदन्द्रिय जिस प्रकार 
अप्ते-जपने गध।दियुणों से बाह्य गन्धादि विषयों को बोधित क्रते हैं वेत्ता मन नही करता य्ह 
पर वातिक्कारने तो मन की सर्वविषयता तथा वाद्येन्दियोँ की नियमितविषयता इसी रूष 


विरुद्धधमं दोनो का ्हणक्ियाहै।_  „ _ ४ 
( आगे दूसरा भी मन तथा वाच्यन्दयो का वैधम्यं देखत्ति हए माप्यकार कहते हें फि )-- 


वा्येन्दरियों का पदार्थौ के संयोगादि संवंष रहने पर भी मनकास्मौीपमेंटरहना तथान रहना 
मौ युगपत्‌ ( एककारु मे ) अनेक ज्ञान उत्पन्नन होने का कारणदोतादै, दसी मनका 
वचेन्ियो से विरुद्ध कायं है रेसा ( अ० 9, अ० १, ) के श्वं सूत्रम हम वणन करेगे । पृक्त 
पूर्वपक्षी के आपत्ती के निवारण का उपसहार ( फलीभूत अथं ) कहते इए भाष्यकार आगे कहते 
ह कि )--इसं कारण मन के मी इन्द्रिय हने के कारण मनरूपं इन्द्रिय तथा ज्मा, सख जादि 
अर्थौ कै संयोगादि संनिकषं से आत्मा एवं सुलादिको के प्रत्यक्षे भी रक्षण की संगत्तीहो सकती 
है, अत्तः उनके चिमे दूसरे लक्षण के कहने कौ अआवदयकता नदी है ! तथा दूसरे तंत्र ( वेदेषिक 
चचाल ) मे मन कौ इन्द्रिय क्दादै दसत कारणभी मनम इन्द्रियत्वं जानना चाहिये, क्योफिजो 
दूसरेकामन अपने शाल मेँ निषिद्ध नही दोता वद अपने को अभिमत द्योतताहैपेसीतत्र 
( दयात ) मेँ युक्ति ( न्याय) माना गया हे। | 
( दविद्धागनामक दौड नैयायिक ने श्रमाणसञयुच्वयः नामक मन्य म दस भाप्यवाक्य पर ठेसा 
आक्षेप क्षिया है पि यदि निषेध करना दी दृस्रेके मतक माननेका सूच्कहो ततो च्वरादि 
इन्द्रियो म (निषेध न करने) से इन्द्ियना सूचित दो सकती ह, तो उनको धृथक्‌ न्यायमू््रो 
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उयाख्यातं प्रव्यक्षत्‌-- 
तत्पूर्वं रवि < एर्व वतसाधार स ॥ ३ 
अथं तत्पूवकः त्रिधिधेययचुमान पू वच्छेष त्पासान्यताद्एर च ॥्॥ 
तूर्वकषितयनेन लिन्नलिक्गिनोः स्वन्धदशनं लिक्गदशंनं चाऽमिस्सवध्यते । 
लिङ्गलिङ्धिरोः खम्बद्धयोरेशेनेन लिङ्खस्यतिरभिसम्बध्यते । स्पत्या लिङ्गदशेनेन 
चाऽप्रव्यक्षोऽशथौऽलुसीयते । | | । 





मे वर्णन करना अनथेक ( वृधा) हो जायगा) किन्तु वातिककार नै यहो ठेसी समालोचना ` 
कीरै कि--यद्रि वैशेषिक करालस्य दूसरे तत्र ( चख) मेञक्तदहोने के कारण इस्त न्यायश्चाल्रमें 
उस मनक इन्द्रियहोते का निषेधनं दयोनेसे मनकी इद्द्ियता क्रही.है ( न्यायञ्चाख्रमेभी 
मानी गई दहै) रेखा कदाजायतो वाकौमे वाद्ेन्द्रिय चष्चुरादिकाका मी वैशेषिक शाख मे पाठ 
दने सेउनकौभीन्यायमे इन्द्रिय दहैरेसान कहना चाद्ये, यदि मिपेधन होने से यदणदहोता 
हो, रसे आक्षेप फो दिखाकर वाततिककार ने इसका स्वयं समाधान रेसा निया फिजाप शाख कीं 
गति कौ नदौ जानक्ते, व्योमि जो दक्षे का मत निषिद्ध नदी होना वह जपनेको संगत हदोताहे 
देसी तत्र (चख) की सुक्ति (न्याय) कदत दै जिस मतके अपने मत स्वीकार नदीदहे, 
अथवा स्वमत्त तथा परमत्त फा भेद नही है उस्केख्यिहीरे्ता भक्षिवदो सकनारहे। जपतो 
दूसरे के गन के अजतुरोव ( स्वीक्ृती) के कारण अपने समी मतका निवारण करते है, जिससे 
अपन तथा परायेका मनत यदी नहीं माना जा सकता, रस कारण मन इन्द्रिय है, इनसे सुखादि 
पान मी इन्दिवाथे सनिक्ष से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाणका रक्षण व्यापक दोनेसे 
अन्याप्षि दोप नही दो सकरा. जिक्तके रिव दूसरे लक्षग कौ आवय्यकना हो) तवा यद लक्षग 
संपूणे सूत्र के कदे पदोस्त्याएक-एकपठमेभीदो सकतादै यही वात्तिककार ने यो पर्‌ 
सिद पि्ाह अतः रस षय में अभिक विलेप वातिकम स्वयं पाठक को दैख छना चारिये। 
ट्स पकारे प्रव्वक् प्रमाण के लक्षण वरत व्धाख्या यह समाप्ति हु ॥ ४॥। 
(४) अनुमानख्खण प्रकरण 
कग प्राप्त मितीय सनुमान प्रमाणका लक्षण ततवा विभाय करते ए सच्चकार कहते द। 
पद पदा्थ--अन = प्रत्यक्ष प्रमान के वनन के पाद्‌ ( अनुमान प्रमाण का जिर मिया 

जाना ट) तत्पूवेक = प्रदाक्षपूवंक, भिविध = तीन भ्रसर का+ अनुमान = सनुत नाम दः 
ममा पोता ए, पूवव = कारण पूरवः देवत्‌ = कार्यपूर्दक, तथा समन्यो च = ओर्‌ रक्त 
दानो स मित्त सामान्य न्यक्षि ते दसा ययानां 1॥५॥ 
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पू्ववदिति-यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 
चृष्टिरिति । शेषवत्तत्‌-यत्र कार्येण कारणमनुमीयते पूर्वोदकविपरीतमुदकं 
नचा: पूणेतं शीघ्रल्च्च द्र खोतसोऽनुमीयते भूता चरष्टिरिति 1 सामान्यतो- 
द्ट-तव्यापूवेकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र दशनमिति, तथा चाऽऽदित्यस्य, तस्माद- 
स्त्यप्रस्यक्षाऽप्यादिव्यस्य ब्रव्येति । 
अथवा पूवेवदिति यत्र यथापूर्वं प्रत्यक्षमूतयोरन्यतरदशशनेनाऽन्यतरस्याऽ- 


न 
सम्बन्ध के स्मरण एवं जिन्न ( साधक दहेतु) के प्रत्यक्ष ददन से मी अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्षन देखाने 
वाके ) साध्यरूप पद्वाथं की अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होती है। ( अर्थात्‌ जघनितथा धूमको 
साथ ही महानस ( रसोद के धरमें भी देखता है यह अचिसे सम्बद्ध धूम का एक प्रत्यक्ष है। 
इसके पश्चात्‌ पुनः पवेत पर धूम को देखता है यह दूसरा प्रत्यक्ष होता है । महानस मे प्रथम 
देखे हए व्यापि रूप सम्बन्ध की सहायना से प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अधि की "पर्वत वद्धिमान्‌ 
ह, धूम युक्त होने से* इस प्रकार अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि द्येती है ) ॥ 

( इस प्रकार लक्षण पदकी व्याख्या करते के पश्चात्‌ सूत्र मेँ दिखाए हए पूर्ववत्‌, जादि तीन 
प्रकार के अनुमानो में से प्रथम पूत्रैवत्‌ नामक अनुमान की व्याख्या करते हए साष्यकार भगे 
वहते हे कि )- जिस अनुमान सें पत्र ( कारण ) से कारय का अनुमान रया जता है उसे पूर्वत्‌ 
नामक अनुमान कते है, जैसे आकडमे उठे हुए मे्धोँको देखकर मेधोच्नति रूप कारण से 
वृष्टि रूप कायं होना ( अर्थात्‌ कायं से पूवे कारण होता है, वह जिस अनुमिति के कारण रूप 
परामलज्ञान ( अनुमान का पिपय हौ उसे पत्रवत्‌" अनुमान कहते है ) । 

(केम प्राप्त दूसरे देषवत्‌ नाम के अनुमान प्रमाणकी व्याख्या करते हृ माष्यकार कहते 
है फि)--जिस अनुमाने कार्य से कारण की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि होती है, उसे 
श्लोेषवत्‌" अनुमान कहते है । जिस प्रकार पूवंमे देखे हए नदी के स्वाभाविकं जक से विपरीत 
वड प्रवाहो के साथ वहते हए नदीके जलको,जो चारौ तरफसे मरा हआ तथा ज्लोघ्रतासे 
वहता है, देखकर उन प्रवाहो से अनुमान किया जाता है किं इसके पूवं वृष्टि अवद्य हहं थी । 

( आशे क्रम प्राप तृतीय सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दवति है 9ि- 
गतिपूवेक दूसरे स्थर मे देखे इए का दूसरे स्थल मँ दीखना य॒द्‌ सामान्यतोद्ृष्ट॒नामक अनुमान 
कहात्ा है, जिस प्रकार (सूयं की) प्रत्यक्ष न दीखने वाली भी सूयं की गति है य 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से सिद्ध द्योता दै ॥ (यर्दा पर सूयं मगवान्‌ $ देशान्तर (दूसरे देच ) मं प्राप्त 
दयते है, नाद्य तथा वृद्धि के विषयनदहदोने वाले द्रभ्य होने हट, पुवेदिश्चारम उपलन्ध होते हए 
ारदिक्ला के सम्भुख सम्बन्य से देखने बले मनुष्य के पाद (पैर) मेँ चल्ननदहोते एमी 
उट्ट कर देखने से यह्‌ सूयं भगवान्‌ है, रस्ता ज्ञान दोने के कारणः, मणि आदि के स्मन रेस 
अनुमान का प्रयोग वार्तिककार ने दिखाया हँ ) 1 

( दस्च प्रकार क व्याख्यातीर्नो भ्नुमार्नोकी दिखनिके पश्चि दूसरे प्रकार से भाष्यकार 
उनकी व्याख्या रेसी करते है कि )--अववा जिस अनुमानर्मे प्रथम महानसे लिप प्रकार 
वदि नधा धून का प्रत्यक्ष हआवा उनदोर्नोरमेते प्कधूमके व्यनक्ति दूसरे एक न रखने 
याञे वहि का अनुमान से सिद्धि करना अर्थात्‌ वरूमदोने से पवेत पर वहि टेस्ता अनुमान 
करना शूर्ववव्‌? नामक प्रथम अनुमान द्योता है । दूसरा श्वोपवत्‌? ए० १५ अनमान वद है, 


[ज [^ 


जिसमें शेषवत्‌ दाच्द का अर्थं ह परिदेषप ( वचना ) 1 भौर वु परिशेष वद्‌ कना ह । प्रसक्तपरति- 








प्रसाणप्रक्ररणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ ३५ 


नि 





्रत्यक्षस्याऽनुमानं, यथा धूमेनाऽभिरिति । शोष्रचाम परिशेषः; स च परपत्त- 
अतिषेषेऽन्यत्राऽप्रतद्गाच्छिप्यमासो चम्प्रत्ययः, यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्य- 
गुणकर्मणामविशेपेण सामान्यविशेपसमवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ 
दरग्यकर्मगुणसंशये, न द्रव्यम्‌ , एकद्रन्यत्वात्‌ ›, न कमे, शब्दान्तरदेतुत्वात्‌ ; 


पेषे ( सभाधित विपर्यो मे ते द विषयो का निषेध होने पर ) अन्यत्र ( उक्तसंमावित विपर्यो मे 
ते किसी ते मप्रसद्नात्‌ ( संभावना नदोनेके कारण) रिभ्यमणि (उक्ते संभाधित पिषर्योमें 
वहे हुए निषेध के पश्चात्‌ जो परिशचिष्ट दो ( वचजाय ) उसमे संप्रत्यय ( निश्चय रूप ज्ञान होना ) । 
सते 'सदानिच्य' इत्यदि वैशेपिक सूत्र मेँ द्रन्य, युग, तथा कमं पदार्थो में वि्ेषना न रखतते हुए, 
सामान्य विद्धेप नथा समवाय नामक नित्य तीन पदार्थ से विभक्त पृथम्‌ कियिहृएं शब्दम वद - 
द्ब्द्र द्रव्य, गुण अथवाकमं पदाथेहै, रसा संदेह दोने पर, एक याकाश ल्पद्रव्यमेही 
समवाय सन्वन्धसे रहने के कारण शब्द द्रन्य नदी दो सक्ना, दूसरे शब्द को उत्पत्तिका कारण 
-दोने तते, कमं पदाय॑ मी, नही द्ये सकना--दइस प्रकार द्र्य तथा कमेपदार्थमे भी अन्तर्म के 
-कारण न द्येने पर जो शिष्यते ( अवशिष्ट) वय जतारहै, वई यद्‌ चन्दर है इस प्रफार क्षेषव 
नामक सनुमान से जव्द गुण पाथं दहै रेता सिद्ध होतः है । ( अर्थात्‌ उपरोक्त वैशेषिक सूत्रत्‌ 
यल से स(मान्यादि तीन नित्य पदार्भी में अन्तत नही होने वाखा चाव्दं सत्पदं दोता हु 
अनित्य दै रेस निश्चय देने के कारण चछन्द द्रध्य, गुणअथवा कमं पदार्थौ से कोई एक द्य 
चो सक्ता रै, अनः यो द्रश्य, युगतथा कमेत तोरन पदाथ प्रतक्त ( संभावित ) है, उतम 
उपरोक्त भाण्य मे कहे हट (एक दष्यत्वात्‌, शब्दान्तरहेतुव्वात इन दोर्नो हेतुं ते द्रव्य नथ 
वामं स्पतता का निपेधदो जना ह इस कारण युगपदाथे ही शश्चित्रमाण' वच जता है, द्मे चब्ड 
गुण्ीरै रेस निश्चय होना रो परिक्तेषनुमान कलत है) ( अर्वाच्‌ शब्द्‌ केवल एक आका 
दरव्वमे हौ समवाय सम्बन्यसै रहता, परमाणुर्प द्रव्यते भिस्लीर्मे समवाय सम्बन्यसे 
नी रहते अत्तवे उद्रव्यहौीरहेः र परमाणुर्भोसे भिन्न द्रूज्य अनेक परमाणुर्भो मेँ समवेन 
होते ए, रसकारण एक्‌ द्र्य मे समवेत दोने ते शब्द द्रन्य नदीये सकना त्या एक चाव्द्र अपने 
समान जानिके दूतरे श्रष्द्‌ को उत्पन्न करता दहै, अर्थात्‌ दाब्द दृप्तरे च्व्दका उत्पाद्रकद्ोतार, 
ओर काम॑ तो यपे से पिलक्षग विभागरूप कायं को उत्पन्न करता है, अतः शब्द फमं पटा्थेभौ 
नष ए सवना अतः परिननेपसे वेर रुत्रपदाथं मेदौ अन्तर्गत यद्‌ मव्यद्रार का य्ह आघ्चय 
1 चिन्त प् उ्राटरण को गच्स्पति मिध नही मानते क्योकि उनकाण्डूना चट्‌ एवि व्यनिति 
२, 
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यस्तु, शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य 'गुणव्वम्रतिपत्तिः । सामान्यतो दृष्टं नाम-- 
यत्राऽप्रस्यत्ते !लिङ्गलिङ्गिनोः सस्बन्धे.¦ केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादभर्यक्षो 
लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिधथिरात्मा, इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यस्तंस्थानाःः 
तदयदेपां स्थानं स आत्मेति । | 
विभागवचनदेव त्रिविधसिति सिद्धे तिविधवचनं महतो महदाविपरयस्य 


न्यायस्य, लघीयसा सू्रेणोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं मन्यसानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाक्यलाघवेऽनादरः; तथाचाऽयमस्येत्थस्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 


छते शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शाख इति । 





बोध होता है । जिस प्रकार इच्छादि गुणो -से आत्मा की अनुमान से सिद्धि! क्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि य॒णहै, गौर यगुणव्रन्योमें स्थित हुआ करते, इस कारणनजो इन इच्छादि गुणोका 
स्थान ( आश्रय ) है वह आत्मा है! (इस दृष्टान्त मे द्रव्य संस्थानता द्रव्यके आाधारदहीके 
प्रत्यक्ष न होने वाले इच्छदि गुण तथा प्रत्यक्ष होने वाले रूपादि गुणो का सादुरय है यह जान केना 
चाहिये । वातिक मे इन पूर्ववत्‌ गदि तीनो अनुमा्नों का स्वरूप दूसरे प्रकार से मी ठेस दिखाया 
हे कि--^पूर्ववतवः इस पद मेँ पूवेनाम साध्य, वह जिसमे दो अर्थात्‌ साध्य म रहने वाला । एवं 
'दोषवत्ः इस पद में रेष शब्द का अथं है साध्य ( पक्ष) तथा उसमे समान जात्तिका दोना 
रेसा होने से शेषवत्‌ पद का अथं हुआ, जिसमे साध्य तथा उसके समान जाती का नित्य सवथ 
हयो । पूर्ववत्‌ अनुमान मे साध्यमात्र मे सत्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीय मे.देतु की सत्ता दोनादही दोनो कामेद है ओर जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थरमे 
( पक्षुसे भिन्न अटः न देखा जाय वह सामान्यतोऽद््ट नामक तीसरा अनुमान होता है) 
विन्त तादपर्यीका मे पूर्ववत्‌? नामक प्रथम अजुमान अवाधितः वावागहित, असस्मातिपक्तित” 
विसेधो अनुमान से रदित, एवं साध्य (पक्ष) के समानाधिकरण मौ होता है। यह तीन रूप सम्पूणं 
अनुमानो मेँ साधारण है भौर वह्‌ अनुमान--श्ञेषवत्‌ 9, सामान्यतोद््ट २, हेपवस्सामान्यतो 
चट सेद से तीन प्रकार का होता है । उनमे स्ते प्रथम शेषवत्‌ अनुमान मे हेतू साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जाति वारे मी वतमान दोततेहे। २. दूसरा पक्षसे मिन्नमे न दीखने वाटा 
सामान्यतोश्छ होता है । ओर तीसरा जिसमे उक्त दोनो लक्षण दो वह शोषवन्सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान कदाता हैः रेस्ी वाचस्पति मिश्च ने ययँ समालोचनाकी हं) ॥ 
दस प्रकार के अनुमानो का वणेन करने के पश्चात्‌ सूत्रम दिये श्रिविधंः दस्त विदोपणकी 
सार्थकता दिखाते हुए भाप्यकार आगे कहते हं कि-- सूत्रम पूर्ववत्‌ त्यादि तीन प्रकार के अनुगानो 
के विमागके कटनेसे दी यद्यपि अनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार ) काहे यह भिद दौ जाता. 
तथापि मदान्‌ ( वडे ) तथा भूत, भविष्य एठं वतमान महाविपर्यो से परिपृण टस न्याय्चास के 
अदमानादिं सम्पूणं विषय। का अच्यन्त ल्घु (द्धे) सृत्रसे उपदे करने से टत्पन्न सूत्रा 
लाधवदहौ जाना ह, एला मानने दाले म्त्रकार च्रिवि्धं इसपद केमौसत्र्मनदव्नेसदोने 
वाले दृस्ते वचन को च्धुना ( सक्षेप)मे च्रडानदी र्प्वतेहैयट्‌ निध्ितदोनाह । क्यार रत 
मरार ने वारस्य कैः पिकस्य ( वचनो ) से टस न्याक्चासकेै सूरो सिन्त, छल नवाश्चष्ड 
उ्गदिर्योने वपने मी निदान्त च्वठुर्विधः र्‌ दरत्यादि अनेकस्वर मे देवने मे जाना ई। 
( त्रिविध" दस विभाग कै वचन से ट पूर्ववत्‌ -गटिकोके सिददोने कै कारण पूर्ववत्‌ जादि 





प्रमाणग्रकरणम्‌ | सभाप्यहिन्दीव्यास्योपेतसर्‌ २७ 


[षक कठ दा त ठ । वा का वि पि 





ज का (निक 


तद्विपयं च प्रत्यत तदद्विषयं चामानम्‌ | कस्मात्‌ ? चकराल्यद्रह्यात्‌- 
वरिकालयुक्ता अथो अनुमानेन गह्यन्ते सविष्यतीत्यनुमीयते भवतीति चामूदिति 
व्च, असच खल्यतीतमनागतं चेति ॥ ५ ॥ 
अथोपमानम्‌-- ' 


(~ ९ 
व्रसिद्रसाधस्यात्साध्यसाधनषुपमानम्‌ ॥ ६ ॥ 
म्रन्नातेन चामान्यासज्ञापनीयस्य ग्रन्नापनमुपमानमिति । यथा गौरेवं गवय 
डति । कि पुनरत्रोपमानेन क्रियते ? यदा खल्वयं.गवा समानधमं प्रतिपद्यते तदा 





पद्ये सूत्रमे भरिया रेक्चा यदौ आक्षेप का तात्पवै है देसी यो पर वाचस्पति भिश्रनेग्याख्या 
` की हे, पन्त पूववत्‌ आष्धिकौं की गणना करने से ही जव स्ष्ट रूम से च्रिमिध ह्यनु दिखाया गया 
तो श्रिविधं" इस पढ की क्या आावदयकता है रेसा ही य्षिप का अथै ठेना उचित माल्स 
पडता टै )॥ 

लक्षणके मेढ क कारण प्रत्यक्षे अनुमान का मेद वणेन करने के पश्चात्‌ विषय भेदके 
कारण होने बाले मेद को दिखाते हट भाष्यकार अगि एसा कहते हैँ कि-पूर्वाक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
केवल सत्‌ ( वतमान ) विषय मे ह प्रवृत्त होता है, ओर अनुमान प्रमाणत्तो अतीत ( भूत) 
तेथा अनागत ( मविष्य ) विषयों मे मी प्रवृत्त ह्यना दै इस कारण भी प्रत्यक्न तथा अनुमान दोर्नो 
भिन्न प्रमा्रहै 1 अनुमान.प्रमाण भूत, भमिष्य मिपर्योको क्यो चरहण करता हे1 एसे जिकास 
धिर्प्यो के प्रथन का यह उत्तर दहै फि--चिकाल पिप्य का उतत अहण होता है, क्य)कि तीर्न 
कार्लो मे वतेमान विपर्यो की अन्नमान से सिद्धि होती है. कारण वह फि यद मविष्यमेन धूम 
रोने से अनि रोगा, तथा वर्तमान धूम लेनेते अधि वर्तमान दहै, एवं पचंमधूम नथा दत कारण 
वहिमीनष््थी देसामी अनुमान प्रमाणसे त्रिका विपयके पद्रार्थोका यहण द्ोतादहजो 
असत्‌ पिपव शेना वद्‌ भूत तथा भरिष्य होतार दस प्रकार अनुमान प्रमणि का वणन करने 
दले पम सूत्र का माप्य समाप्त हुमा ॥ ५॥ 

(५) उपमान प्रकरण 


प्स प्रफोर्‌ सनुमान प्रमागके वणेन के पधात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्राण का निरूपण कर्ते 
दु" भाष्ययमर पषठमूत्रक्य अवतरण देने हं नि--अनुमान गित्पण के पश्चात्‌ उपमानं प्रमाण 
^] उना ८ न 


७५१६ 
॥; 


५ क श . 
पद्पदाय = पर्ति सषन्वीव्‌ प्रान (जनि) के साधन्यं ( स्टस्य) मे साध्यसाधनं = 


न 
> अवा सा = ‡ 
{सनम मर) यौ साप्न ( लननै) चा, उतना 
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उपमान नाम 
५ उपान नाम प्रनान दद्रन द ) ।1६॥ 
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मी गी की 





यस्तु. शिष्यते सरोऽयसिति शब्दस्य गुणव्वप्रतिपत्तिः । सामान्यतो दृष्टं नाम-- 
यत्राऽप्रस्यन्ते !लिङ्धलिङ्िनेः सम्बन्धे. केनचिदर्थेन लिङ्कस्य सामान्यादप्रस्यध्ो 
लिङ्गी गस्यते, यथेच्छादिभिरात्माः -इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः, 
तद्यदेषां स्थानं स आस्मेति । 

` विमागवचनदेव विविधमिति सिद्धे तरिबिधवचनं महतो महािपयस्य ` 
न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं बाक्यलाघवं मन्यसानस्याऽन्यस्मिनम्‌ 
वाक्यलाघवेऽनादरः, तथाचाऽयमस्येत्थस्मूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवर्तः सिद्धान्ते 
छले शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शाख इति । 





वोध होता है । जिस प्रकार इच्छादि युणों से आत्मा की अनुमान से सिद्धि वर्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि यणदहै, मौर युणद्रव्यो मँ स्थित हुआ करतेदै, इस कारणजो इन इच्छादि युणोका 
स्थान ( जाश्रय ) है वह आत्मा दहै। (इस दृष्टान्त मे द्व्य संस्थानता-दष्यके आधारदहीके 
प्रत्यक्ष न होने बा इच्छादि गुण तथा प्रत्यक्ष हयोने वाले रूपादि गुणो का साद्द्य है यह्‌ जान केना 
चाहिये । वार्तिक मे इन पूर्ववत्‌ आदि तीनो अनुभानो का स्वरूप दूसरे प्रकारसेमी एसा दिखाया 
है फि--पपू्व॑वत्‌? इस पद मेँ पूवेनाम साध्य, वह जिसमे हो अर्थात्‌ साध्य मेँ रहने बाला । एवं 
श्दोपवत्‌ इस पद में दष दव्दकाअथंदहै साध्य ( पक्ष) तथा उसमे समान जातिका दोना! 
रेसा होने से शोषवत्‌ पद का अथ हया, जिसमे साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य स्वे 
हो । पूेवत्‌ अनुमान मे साध्यसमा मे सन्ता तथां शेषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीय भे हेत कौ सत्ता दोनादही दौनोकामेद हे ओौर जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थरूमे 
( पक्ष से भिन्न -अदृष्ट न देखा जाय वह सामान्यतोऽदृष नामक तीसरा अनुमान होता है ) 
चिन्त तास्पययोका मे पूर्ववत्‌? नामक प्रथम अनमान अवाधितः वाधारदित, असव्यातिपक्तितः 
विरोधी अनुमान से रदित, एव साध्य (पक्ष) के समानारिकरण मी होता है । यह तीनो "रूपः सन्पुणं 
अनुमानौ मँ साधारण है ओर वह्‌ अजुमान--श्नेषवत्‌ 9, सामान्यतो २, शेपवत्सामान्यतो 
श्ट भेद से तीन प्रकारका दोत्ता दै । उनम से प्रथम शेषवत्‌ अद्मानमे हेतू. साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जाति वाले भी वतमान होते्ै। २- दूसरा पक्षसे भिम न दौखने वाला 
सामान्यतो होत्ता है । ओर तीसरा जिसमे उक्त दोनो लक्षण दो वहु शेपवत्सामान्यतोच्षट 
सनुमान कहाता दै ेसी वाचस्पति मिश्च ने यहाँ समालोचना की हे) ॥ 
दस प्रकार के अनुमार्नो का वणेन करने के पश्चात्‌ सूत्रम दिये शन्रिविधंः इस व्दिपणदी 
सार्थकता दविखात्ते हृद भाष्यकार मागे कदतेदे वि--सुत्रमं पूर्ववच्‌ रत्यादि तीन प्रकार के चनुमानोँ 
के विभागक कहने ते दी यदपि भनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार ) काद यहनिद्धद्ये जाना रः 
तथापि मदान्‌ ( वड्‌ ) तथा भूत, भविष्य पठं वतमान महाविषयः से परिपणे दस न्यायक्चाख कै 
अमुमानादि सम्पूर्णं विपर्यो का अत्यन्त ठु (द्धो) सृवसे उपद्र करने से य्वन्न सुत्रोमे 
टाधवहो जाना दहे, एसा मानने खाट सूवरकार चिविर्धं द्सपद केमौपत््र्भनदेनसहौने 
याल सरे वचन गो लघुता (नक्षेषमे श्रडानदौी रखतहि यद निव्धितटोतारै ) क्येक्रिटन 
प्रकार कै वास्य के पिकल्पा ( वचन) से दद न्याय्दछालके चत्रर्म सिद्टान्नः चनया द्व्द 
यादिकरके वपल मे नी भिदटान्त च्विः ट दत्यादि उनेकं स्रा म वरेखनेमे जनाद) 


ए अभ क विभान ॐ न = ४ ५ = > = ॥ि 
{ श्रिविधंः दतत व्रिभागने वचनस्षेदटा पूर्ववत्‌ टिकाकं सिद्ध हनि कै कारम पूर्ववत्‌ आदि 


प्रसाणप्रदरणम्‌ 1] सथप्यदि्दीप्यारोवेतम्‌ (0 


ज 





क क 








तद्विषयं चन प्रत्यदं तदतद्धिपयं तातुरानम्‌ | करम्‌? त्रकराल्यरहटरन्‌- 
नि्छलयुनत अथौ जनमानिन गृ्यन्त भविप्यनीस्यतुमीयने भवतीति चासृदिनि 
च. सच खल्यनीतमनानितं चति ॥ ५ ॥ 
अथोपमानम-- 
प्रसिद्रसाधस्वत्साध्यसाधनयुपमानम्‌ ।॥ £ ॥ | 
्रन्नातेन सामान्ययलापनीयस्व अापनुपानमिति | यध्रा गोस्थं गतय 
इति 1 कि पुनरप्नोपमानैन क्रियते ? यदा चन्यं गवा ससानघम प्रनिपव्रन तदा 


4. £ ५, २ .,. ४ व ^, - न ५ +, ~ + +^ > ^~ 7१ 
पदु य भ्ूनरमे दिया पयस सेपस्वि तव दसा यपं पर वन्यत वव्र स (याम्या 





“न~ ~~ 3 न ॥; ~~~ ~~ 


1 
कीरे, यिन्त पूववत्‌ जाहिर दो यतना सन्नमेत वन्य सयम िविषदोकु दिव्या सस 
नो श्रिचिघ) -नपटख तया नवयवेना ^ रेक्ताष्ा -परप्धिप गा पत समो उत नान्् 
पटना) ॥ 

न्मे मेद के -मरेग पन्यप्षमे अनुमान व्यनेद वनन फोन कै प्त विषय गेदके 
कारण द्ोने वाके मेदक दिन्यते पू" भाव्यदार्‌ अनिस्त दषते ई प्रि--पूष्क्ति प्रत्यक्ष प्रमान 
केवट सत ( यत्तमान्‌ ) पिपयर्मं टी प्रपृत्त भेता १, आम अनुमान भरमायत्तो नीत (भूत) 
नवा जनारत्त ( मयिध्य ) [ध्य न ज प्रसत्त एोना पस पारण भी प्रस्यन्नि तथा अनुमान दोर्ना 
नित्त प्रमात्रद । अतुमान प्रमा भूल, सयथिष्व पिपर्योदो व्व चदय चरताद ) पसे जिपानु 
दियो के प्रलन का यद्‌ उत्तरदै फरि--धिकालः पिपर्यो का, उस्तै व्रण पत्ता ४, क्योकि तीर्न 
काटो मँ वत्तमान विपरयो की अल्ठमान स सिद्धि द्येती दै, कारण चकि यद्तं भविष्यर्मेन धूम 
दयोने से म्नि दोगा, तथा वतमान धूमष्टोनेते अनति व्तमानटेःण्वेपृदर्मधृम-नया ष्म कारण 
वष्ठिभीनहीथी दे भी अनुमान प्रमाणे भिका पिषयके पदरर्ोका हण तताय 
अन्‌ विपय होना ह वद्‌ भूत तथा भपिष्य द्योता द रस प्रकार अनुमान प्रमाण का वर्णन करने 
वे प्रम सूत्र कामाष्य समाप्त हा 1५1 


(५) उपमाने प्रकरण 


दस प्रकार अनमान प्रमाणके वणेन फे पश्चाद्‌ क्रम प्राप्त उपमानि प्रमाण का निरूपण करते 
ए भा्यकार पष्ठ सूत्र का अवतरण देतेहेकरि-अज्ञुमान निरूपण के पश्चान्न उपमान प्रमाण 
फा जात्ता ई-- न 

पद्पदा्थं = प्रसिद्ध सधरम्यात्‌ जात्त ( जाने हुए ) के साधम्यं ( साट्दय › से साध्यसाधनं = 
-साध्य ( जनने योग्य ) के साधन ( जनाने) को, उपमान ( उपमान नामकं प्रमाण कहते है ) ।६॥ 

भावाथ = जिस प्रमणस्ते प्रसिद्ध गौ आदि पदाय के सादृश्य से भिसी भक्षात गवयादि 
पदां के गव्ययद्‌ तथा गवयस्य पदाथं के वाच्य वाचक भाव स्प सम्बन्धकाक्षान होता है उत्ते 
उपमान प्रमाण कहत दह | ६॥ 

उपमान सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार वहते हे ि-- नाने हए गौ , आदि पदाथ के 
समान धमं के होने से जनाने योग्य गनयादि पदार्थं को जनाना उपमान प्रमाण कहाता है 1 जेते 
उदाहरणा बन में रहने वके लोग कहते है कि “जिस प्रकार की गौ होती है उसी अकतार का 


श थतु ४० 3 म 
यावय होता ह ! ( प्रव्यक्षादिकतो के समान यदो भी ज्ञान तथा उसके फरण मे प्रमाण ब्द का 
भ्रयौग स्पष्ट है । 
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प्रसयक्षतस्तमथं प्रतिपद्यत इति ? समास्यासम्बन्धग्रतिपत्तरपमानार्थं इत्याह । 

य॒था गौरेषं गवय इत्युपमा प्रयुक्त गवा ससानवसमथासन्द्रयाथसान्नकपाद- 

पलभमानोऽस्य गवयश्ब्दः सल ज्ञात सञ्ज्ञासाल्ज्ञसम्बन्ध प्रतिपद्यते इत | 

यथा सुद्रस्तथा सुद्रपर्णी, यथा माषस्तथा मापपर्णीस्युपमाने प्रयुक्ते उपमा- 








दग्द्रिय तथा अथं के सन्निकषरं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कह चुके है ओर य्ह पर साध्य 
(ज्ञान) को करण (साध्यज्ञान) को उपमान प्रमाण दिखाया गया है, किन्तु दिडनाग नामक वोद्धाचायं 
ने उपमान का प्रव्यक्षमे ही अन्तमाव होता है रेस प्रमाण समुच्चय नामक यन्धमे व्रन किया 
हे तथा वातिककार ने श््रविद्धसाधर्म्यातः इस पठमे प्रसिद्धं साधम्यं यस्य तस्मात्‌, रेता 
चियह दिखाकर वहुनीदहि समास कहा है, किन्तु भाप्य मं उक्त तत्पुरुष समास भी उन्हे अनमिमत 
नही है। ओर्‌ साधम्यं मै प्रसिद्धत्व आवद्यक द्येने के कारण परि्युद्धिकार उदयनाचाय॑ कोः 
कर्मधारय समास भी अभिप्रेत है यह भी यहाँ जान केना चाहिये 

आगे सिद्धान्त के तात्पयं को न जानकर पूवपक्षी के आयसे दका दिखाते हए भाष्यकार 
कहते हे कि--य्दो पर “उपमान प्रमाणसेक्या किया जाना दहै अर्थात उपमान म्माणकाक्या 
फर है” क्योकि- जिस समय गौ के समान भम वाले पदाथं ८ गवय ) को यह जानता है उस 
समय उस पदार्थं ( गर्वय ) को च्च इन्द्रिय के सन्निकषं से उत्पन्न होने के कारण ( प्रत्यक्ष) प्रमाण 
से दही हण द्योता है (८ अतः उपमान प्रमाण मानना निरथैक है) ॥ 

( इस संका का समाधान करते हुए भाष्यकार उत्तर देते हं कि )-- समास्या ( संज्ञा) रब्द 
कै सम्बन्धकाज्ञन होना दही उपमान नामक प्रमाणका प्रयोजन है क्योकि गवय केन जानने 
वाले नगरनिवासी ने उसे जानने वाले ( भरण्यवासी को गवय केसा होता है, रेसा प्रदन करने 
पर न्लैसी गौ होती हे वैसा गवय होता हैः ेसा शव्द का प्रयोग करने पर ८ उन्तर देने पर 
गौ के समान धमं वाके पदाथं ( गवय ) को च्छु इन्द्रिय तथा गवय रूप के सयोग सम्बन्ध से प्राप्त 
करने वाला ( देखने वाला ) नगरनिवा्ती इस ( पदाथ ) गवय का "गवय शब्द्‌" सक्ञा ( नाम ) 
हे इस प्रकार संज्ञा ( शब्द ) तथा सन्ना ( पदाथे ) इन दोनों के वाच्य वाचक रूप स्षकेत सम्बन्व 
को जानता है यह्‌ उपमान नामकं प्रव्यक्षाठठिकों से भिन्न तौसरे प्रमाण काफलदहे1 इसी प्रकार 

मुद्धपर्णी? तथा मासपर्णीः नामक ओपधि से यह रोग अच्छा होगा पेता वैच के कहने पर रोगी 
ने यद दोनों मौपयि कैसी दोतीदहै। पसे प्रन का जसा मूग होता है वसी ुद्रपर्णी, एवं 
जैसा माप ( उद्द ) होता है वेला माषपर्णी नामक ओषभि होती ह इस प्रकार उपमान (साद्य) 
का प्रयोग वैद के करने पर उपमान प्रमाणसै ही सुद्धपर्णीं तथा माषपर्णी इन दोनो सन्ना (गब्ड) 
तथा सुद्धप्णीं एदं माषपर्णी इन दोनो जौपयि स्प पदार्था के वाच्य वाचक रूप सम्बन्व वो जान 
कर ह इन दोनों ओषपिर्यो को भपज्य (रोग निवृत्ति) के लिए बाजार अथवा अरण्यस्ेले 
आता यह मीटलोक्मे प्रसिदर उपमान प्रमाणका उद्राह्रण यर्दा पर जान टेना चादिये। टकी 
प्रकार ओर भी लोक मेँ प्रसिद्ध उपमान प्रमाण के उदाहरण स्वयं जान लना चद्िये ।। 

यहाँ पर वार्तिक तथा ताद्पर्यंटीका ते माप्यकार के मन्म भेद श्वा होता द । उपमिति के 
सान कै विषय मे, अववा त्तान के स्व्पमं योद भेट नदी ट वयोक्ि दोना का अनुनवान करने 

पर संधा सन्वन्ध हा उप्मिति का विषये) ओग यह गवय पदार्थं गवचदस पटका वेदवद्‌ 
उत्त ह्वानद्धस्वरुपरै। कैवट उपमिनि कै कारण ( उपमान) कै स्वत्त्य र्म विलक्षणा प्रनीन 
छोनीरे।मौत्तना मववदनदो्नौका स्रदयदटी उपमितिका करण द्म विपयर्नेमौनीर्ना 
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नासन्तासठित्तसस्वन्धं प्रनिपयसानरनामापथां भेपम्यायाऽऽदुरनि। ण्ट 
सन्योऽप्युपमानस्य लेकः विपथ ब्ुयुनिमितत्य इनि ॥ 
अथ राच्छः-- 
श भष प्रदे 
आप्रपद; यन्द! + ७॥ 
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दाण्कं मन £, पिन्तगववय कै देने मै समद षगोसद्ा गवय होता त्म ऋनण्यकर कै 


यदे वाद्यम जो साषवव दा गग ६, न्पनिमि वचन जन्य स्मा मध्य का मन प्रनौन 
परि ० 9७ ऊक # ~ ^> १ 
पनि १ द्यम तदू नदय पुमानि माम द 114 ( र| ् , त्रि; ॥ वात्तिक प्रव 


तापर्यरोका पर मिनार्‌ क्से नो “यायय पे देनने के पश्रात्‌जो उग्रम मा फा साश्ध्य 
दिखाई पदता बदा अनिद्रिवाभ्य ने समत सु सदाय पणत उपनिनिष्ा स्ान्णदष् दना 
प्रनत एना ध प्रयो श्टब्द्र य स्द्पृथर रमग्य दन (पदा रसम्‌ ताया अदर्मृद्धाय उकम 
सयानो टु" प्ता माकम र६ वायरपतिनिनय मस्मि मनुष्य -निदद् तन्वि कै 
स्मरण कौ सद्रायना से गवय मे दनतान प्रस्यन्न नया नौ क सोद्व्य सं अवन पिण्ड (द्र्गर ) 
कामौ गवव श्वय कान्ता ण्ता जानता ङ्न उम सेोद्व्यतै उननाईच्ता तास्प्॑टीकामें 
क्टाट। ओन परिशुद्धिम प्रात्ता ( जानने म्रान्य) नौ नभा गवयका सद्च्यन्यो करण 
पेसा उदयनाचा्यंका मन ६। यप्पि श्ना सेष्टय्य गव्यं प्रवयक्षसे चृलीन रोता? वद्‌ 
तिदे्नवाक्य से पूवम धातत दर यसा श्यया गोः) दत्यादि माप्य के अक्षरो का अवे तात्पयर्दका 
मेकटाटः तथापि एस वत्यिष््रमर भय्य्म उपमान प्रमाण दधन कै कारन संगति नदी ष्ष स्कनी 
रे प्रतीत होना है । ओर उपमानर्म सारण पिये अनिद्रे्वात्य माव्रकफो यद्धि मूल मनितो 
स्मरणकेसमानदहौी उपमासमेमभी प्रमाणता माननी ्टोमी यहभी यं पर विन्वार्‌ करनेकी 
आवव्यक्ना है) तात्पयंकारने एकवात्यना फाने कामी टम प्रकार प्रयास भियादे कि- 
"्रसिद्धिसाधर्यात्‌! दन्यादिनूत् मेँ श्रुतिमयी तना प्रव्यत्तमयी रेसी दो प्रकार की प्रसिद्धि होनी 
टै, जिनमे ते “जेसी गौ होती दै वेसा गवय यदह” श्रुतिमयि, तना प्रव्यक्त प प्रसिद्धि वहं 
होती हेजसेगो सादृय्यवल पिण्टर्मे यदह रेस्ना पिण्ट ( गवय मिन्तु अगे पुनः कदा ष्फि 
इन दो प्रकषद्धियः मे से प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धि अत्िदरेलव्राक्य रूप आगम से उत्पन्न स्मरण कौ अपेक्षा 
से समाख्या (सश्च) चब्डकेश्रानवका कारण दती ह्‌, एततेप्रत्यक्षसे देखा हज ही सादन्य 
उपभिति का करण होता है यष यह पर शात होना रै 1 )॥६। 
(६ ) शब्दग्रमाणनिरूपणप्रकरण 
( इस प्रकरार तीसरे उपमान प्रमागका निरूपण कर चतुथे छव्दनामकं प्रमाण कै वणन 
करने वाले पष्ठ सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--दसके पश्चात्‌ खन्द प्रमाण 
का निरूपण किया जाता है-- 
पद्पदार्थ--भापोपदेलः = यथाथ कने वाले आप्तपुरुप का उप्रदेराः शब्दः = प्रमणदयब्द 
कदाता ह ॥ ७॥ 
भावाथ-रोकके रदित के लिये सत्यवक्ता आप्त (द्वित्व) पुरप कै उपरे (कदे हुए 
वचन ) को, प्रमाण रूप शब्द कते है । ( यदो पर “उपदिश्यते अनेन जिससे कहा जाता है 
देसी व्युत्पत्ति के वर से उपदेश शब्द वा वाक्य से उतपन्न न्ञान, अथवा उसके अर्थका बान कहा 
जता हं) इसमे प्रथमकाफरुहैवाक्यके अथेका ज्ञान, तथा पदाय का स्मरण इत्यादि अवान्तर 
व्यापारे तथा हितीय पक्ष में वाक्यायज्ञान का उषाद्रान ( दण करना दान ( व्याग करना } 
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आप्तः खलु साक्षातकरृतधमो ययाद्टस्याऽथंस्य चिरूयापयिपया प्रयुक्त 
वण थस्य ~~ [अ वि 
उपदेष्टा । साक्षात्करणमथस्याऽऽ पतिः, तया प्रतत इत्यप्रः । ऋष्यायन्लेच्छानां 
॥ि = ५ 9 (~ ~ (२ 
समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेपां यवहाराः प्रवत्तन्त इति । एवमेभिः प्रमाणे- 
दैवमनुभ्यतिरश्वां उयवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति ॥ ७ ॥ 
> थत्य 1 
ह , स द्विविधो दष्टाद््टाथत्वात्‌ ।॥ ८ ॥ 





तथा उपेक्षा करने का ज्ञान फ़करू है । दूसरे के प्रयोजन को कदने वले वचन को सूत्र मे उपद्ै्नपद 
कहता है" इत्यादि तात्पय॑टीका मै वाचस्पतिमिश्न ने स्पष्ट रूप से समालोचना की है) ॥७॥ 
( आगे षष्ठ ओर सप्तम सूत्र की व्याख्या करने हए भाष्यकार आप्त का लक्षण एेसा करते है 
कि )-शसाक्ताच्छतधमेतिः (साक्षात्‌ फिया है अर्थात्‌ सुदृढ प्रमाण से निधित किया है विषय को जिन 
पुरुषो ने, तथा जिस प्रकार से अथं विषयको देखा है उसी प्रकार से उसकी प्रसिद्धि करनेकी 
इच्छा से प्रेरित द्योकर दूसरे को यथार्थं उपदेश करने वा ( इसमे श्यथादृष्टस्य' जि प्त प्रकार विपय 
को देखा है, इसे उक्ति से सात्सयं (डाह) वद्य पिपरीत उपदेश्च की निवृत्ति, एवं “चिस्यापयिषया 
प्रसिद्धि करने की इच्छ, इस पद से दयाहीनता, तथा आरुस्य आप्त पुरुप मे नदी होते यह 
सूचिन होता है )॥ 
८ मागे आप्त पुरुष मे आप्ति क्या होती है यह दिखाते हट भाष्यकार कहते है पि }--अथं 
८ यिषय ) को प्रत्यक्ष करने को, अर्थात्‌ दृढ प्रमाण से निश्चित करने को आप्ति कते हैँ उससे 
जो व्यवहार करे उसे आप्त कहते दँ । तथा यह दाब्द प्रमाणका रक्षण ऋषपि (सुनि), अयं 
( सनातनी ), तथा म्डेच्छ्यो के “ल्यि समान है, क्योकि प्रमाण शब्द्रसे ऋषि आद्रि संपृणं 
संसार के प्राणियों के व्यवहार चस्ते हैँ । ( जिनमे से जिन्होँने भूत, भविष्य तथा वतमान रेसे 
त्रिका मे वतमान संपूण विषयो का दृढ प्रमाण से निश्चय कियाहोवे ऋषि ष्यं पतरकोतते 
दूर रहने वाके “आर्यः, तथा यवनाद्वि नास्तिक सेच कदे जति है । ये पूर्वोक्त आप्न सर्व्॑त 
एवं असर्व॑ज्ञ पेते दो प्रकार के दोतते दै, जिनमें से सवज्ञोमे अप्रामाणिकनाके कारणद्धेप जदि 
टोपों का संभव न दहोने सै उनकी अस्तित्व के बोधक प्रमाण सही प्रमाणता सिद्ध होती है। 
जौर असर्व॑ज्ञ आप्तो के प्रमाण होने मेँ उपदेश के विषय का सत्य्ञान प्रसिद्ध कने की इच्छा, 
तथा वचन में तास्वादि स्थान करण आदि इनका सामथ्यं रेते तीन कारण दहै, वारवार देखने से 
मनुष्य में रेमे प्रमाण होने का निस्वय होता है) 1 
( पूवप्रददित प्रत्यक्षादि चारों प्रमार्णो से उत्पन्न होने वाली प्राणो की प्रवृत्ति सफल होती है 
इस आनाय से नाष्यकार उपसंहार करते हए आने कते है कि )--रस प्रकार इन प्रत्यक्न, अनुमान 
उपमान तथा चब नामकचर प्रमाणे। से देवता, मनप्य तथातियंत्र ( पञ्यु-पक्षि आटि द्ुद्र 
प्राणियों ) के पूणं सासारिकर व्यवहार के वायं जा करते है इनसे व्रिपरीन व्वव्रहार्‌ के कार्यं 
नही ह्येते ॥ ७॥ 
( अनेकः प्रकार के दोन परभौनियमके च्थिद्धो प्रकार 
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नूचःार कटने दै )। 
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पद्पदार्थ--तः = वद प्रात्र हप यच्छ दिविवः=दो प्रकार का गोता, दृ्टदष्या्वत्वान्‌ = 
चत लोके प्रत्यक्ष दोनेवाटे मिपव वादा, तश परलोके यात दोनेवाले विपय्वाला दानिके 


-वण्रण 1 ८ ॥ 


प्रमेय्रकरणपम्‌ | सभाव्यदिन्द्रीध्यास्योचेनम्‌ ४१ 

वस्मे दध्यतेऽधरः च व्यः | वस्यातगुतर प्रतीये चोऽद््थः । एवस्रधि- 
लेकिववास्यानां पिथाय इनि 1 किमयं पृनरिदरयुच्यत्‌ १ सन मन्यत चाध 
एवा ऽऽपपदेलः प्रमाणत; अवस्यावधारणादितिः अदद्रा्रात्मि प्रमाणः 
सथरस्याऽलमानादिति॥ = ॥ 

रति प्रमाणमप्विम्‌ ॥ 
-नि पड्भिः सुतैः प्रनाणलदरणप्रदरणम्‌ । 
छि पुनरनेन प्रसास॒नाऽथनाते प्रनातव्यमिनि ¶ नद्च्यन-- 


ञ्‌ > ॥ म 2: < ु र 1 1 =+ ~ ९ [1 
भावाथ दद्र चन निवियि षव शनसो रम स्मै दान तप्र त वद दद्र 
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विभाव ल्ास्ना॥८॥ 
यष्टन सूच षी वास्या वते णते सववा चरन दिति प्रनाध चव्य का अभ 
(यिषय) ष्म रोर चछ दनर्ो ते प्रत्न दितवास देता का दृष्टा्थेक मन्द षएठौनाद । नवा 
जिक्तके विषवका परलोके सिद्धि रोना कः शद्टार्थक शय कपना ह । पतान प्रकार 
काचनच्छररोनेतेश्छपि दसिर्योकावेद दाक्याद्वि प्वं नीमि सर्यंतग विके वार्या का परिनान 
क्षि देता दे। 
यहो पर उक्त वाक्य भ्निग कै प्रयोतन के च्टने के टि जाप्यकार भिष्ठनु कै प्रदन एिवति 
हे चिव प्रमाण चच्द का ८ विमान) फिस खिय सूच कटा यया । 
प्रन के उत्तर में भाष्यकार साने कते है भि--रौफिक राग्रेपादिसयुक्त प्राणी रेस्ान जति 
रि प्रत्यश्च देख हुर्‌ परिपय को प्रनिपादन करने वाखा री आप्ति का उद्दा वाम्य विषय निश्चय दने 
के कारणप्रमाणहोतारह क्योकिदृष्ट जनुमानादि प्रमाणत्ते निश्चित पिये पारदौयिक स्वर्गादि 
तरिपय को प्रतिपादन करने वा स्वर्गकामो यजेन स्वग चादने वाला प्राणी याग का अनुष्ठान कर 
इत्यादि आप्तोपदेद्य भी अनुमान तवा आगम से मिद्ध करने के कारण अदृ्टायक याच्द मी प्रमाण 
-टोता हे । भर्भत्‌ आाघ्ठ पुरुप से निर्मित्त होने रप दतु से धिसमे प्रमाणता गृहीत हु दै पेते इष्द 
प्रमाण के विपयस्वनादिक के सम्बन्धाप्रिक अनुमान प्रमाण के विषय दोति दहै यदि द्ृशर्थक यव्ट 
दीको प्रमाणमाना जायतो वेदश्चाल्न आद्रिको मे वाक्य प्रमाणन द्येन । जिनके आप्त पुसर्पो 
से निमित दोनेस्पदैठतते होने वाली अनुमिति ते दयी प्रामाण्य गृद्धेत होता है रेते शब्द का दी 
व्यापार्‌ वहो अभिमत हं इस कारण स्तामान्य ख्य से उतिदास प्रमाण नही दो सकते, तथा जिनका 
भ्रासाण्य गृहीत नहोरेते (वेदमतसेभिन्न) आगमम प्रमाण नही हो सकते। अदृष्टथैको 
विषय करने वाले द्वितीय चखब्द से स्वर्गादिक जद्ृष्टही तेनेह यह्‌ गी नही का जा सकता क्योकि 
चपि को तपोवल से उनका प्रत्यक्च मौ होता है । दस कारण दस “अदैः पद्‌ का अनुमान से 
जिसमे मामाण्य सिद्ध होसे शव्ठका विषय देसा अथं दै यदह यहो पर भाष्यकार का तात्पर्य र 
विन्त वात्तिककार ने दृष्टाशक तथा अद््टाथैक पद्‌ कै वत्तामे मी विन्नेपण रखकर व्याख्या की दहै 
ङस प्रकार प्रमाण भाष्य यदो पर समाप्त है ॥ 
। (७ ) भ्रमेयगणनाप्रकरण 
अथम म्रमाण वणन के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त दवितीय प्रमेय पदार्थीका निरूपण करने के चयि 
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आल्सशरीरेन्दियाथबुद्धिसनःप्रवृततिदोपत्ेस्यभावप्ररदुःखापव गास्तु 
प्रमेयम्‌ ॥ ९॥ 


तत्राऽऽत्मा सवस्य द्रष्टा सवस्य मोक्ता सर्वज्ञः सवीनुभाषी । तस्य ओओगा- 
यतनं सररौरम्‌ । भोगसाधनानीन्दियाणि } सोक्तव्या इन्द्रियार्थाः } मोगो वुद्धिः। 
सवोथो पलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सवैविषयमन्तःकरणं मनः| शरीरे 
नदरियाथबुद्धिुखवेदनानां निष्त्तिकारणं प्रवृत्तिः, दोषाश्च । नाऽस्थेदं शरीरम- 
पूवंमनुत्तरं च, पूवेशरीराणामादिनौस्ति उत्तरेषामपवर्गोऽन्त इतिं प्रेत्यभावः । 
ससाधनसुखटुःखोपमोगः फटम्‌ । दुःखमिति नेदमनुक्रूलवरेदनीयस्य सुखस्य 


अवत्तरण देते हुए भाष्यकार कहते है फि इस पूवो प्रमाण पदां से किन प्रमेय ( जानने योम्य ) 
पदार्थ को जनना दै, रेते मरन के उत्तर मे सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थो को वदते दै-- 
पदपदाथ--अआत्मदरीरेन्द्रियाथवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रत्यभाव फलदुःखापवर्गास्तु-किन्तु आत्मा, 
सरीर, इन्द्रिय, अथं, बुद्धि, मन, प्रवक्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवग, नामक पदाथ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योग्य हैँ )॥९५ 
मावा्थ--द्रन्य, युण, कमे आदि अपने अपने मेद सहित यनेक पदां प्रमेय ( जानने 
योग्य ):संसार मेँ हैँ किन्तु जिन पदार्थौ के मिथ्या ज्ञान के कारण आस्माको संसार बन्धन प्राप्त 
होता है रसे आत्मा, शरीर आदि उपरोक्त सूत्र मे के हुए द्वादस प्रकारके ही पदार्थका त्त्व 
कषान होना अषव्मं के किये आवदयक है अत्तः षोड पदाथैवादिन्यायमत मे उपरोक्त द्वादस पदायै 
ही प्रमेय है यह्‌ सिद्ध होता है) २) 
नवम सूत्र कौ व्याख्या करते इए भाष्यकार दादश प्रकार्‌ के सूत्र मे उपरोक्त प्रमेय पदार्थोमे 
अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण उसका स्वरूप वणेन करते हैँ फि इने द्वादश प्रमेय पदार्थौमे (१) 
आत्मा नामक प्रमेय पदाथ वह दै जो न्याय तथा वेश्ञेपिक मत मे सम्पण खख तथा दुःख के साधन 
का द्रष्टा ( देखने वाखा ) तथा सम्पूण सुख तथा दुःख मोगने वाला एवं सम्पूण सुखं तथा इःख 
के साधन तथा सम्पण सुख तथा दुःख को जानता है इस कारण प्वं्ञ हे ओर सम्पूणं विषय। का 
अनुभव ( प्रापि ) करने वाला है, (क्योकि विनाप्राप्ति के सवक्षता नदी दौ सकती) (तथा 
सुख दुःखादिकों की प्राप्ति करने वाखा दोने से ही वह परित्याग योग्य ) है, किन्तु स्वरूपसे वद 
उपादेय (८ ग्रहण योग्य हयै ) है, यदी ओर दूसरे यार प्रकार के प्रमेय पदार्था मात्मामे 
विकेपता हे जिनमे खरीरादि दस सर्वैथादेय दी है, किन्तु अन्तिम अपवगं रूप प्रमेय पदाथ सवेवा 
उपदेय ८ ग्रहण योग्य ही है यह यो पर जान केना चाहिये, । 
आये क्रम प्राप्त शारीर घादि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वणेन करते दए भाप्यकार कटतेदै 
कि-( २ ) उस उपरोक्त सर््रष्ठ आत्मा के मोग के स्थान वो शरसर वदते है । (३) थर ज्स 
आत्याके मोग के साधनो को इग्द्रिय कहते है! (४) तथा इद्रर्यो से मोग करने योग्य पिप्ये को 
अर्थं कदृतते है 1 (५) एवं भोन (खख दुःख के अनुभव को वुद्धि ( शान ) कदते दं । (६ ) सम्पूर्ण 
प्रकार के उपगेक्त अर्थं ( विषयो ) की उपचव्धि ( प्रा्नि) मे वाद्य चश्च आदि दन्दिय समयं नर्द 
सेनि इन कारण सर्वं चिषयोको स्रटण करने वाला अ्मन्तरिक ( मानन ) करण ( स्तावन) मन 
नामक पठ प्रदेय परदाय | (७) नीर, न्दरिः सर्थं ( विषय), वुद्धि नथा वेदना ( दषे, रोकः 
मय मादधिको मम्धादन करने वान्य प्रवृत्ति मात्वा प्रमेय पदाथ, णवं (८) राग, देप, नवा 
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प्रतीतेः पल्याख्यानप्‌ } क्रि ति १ जन्मन एवन सद्मुचसाधनस्म्र द्ःखानुप्नान्‌ 
द-खेनाऽविप्रचायाद्रिविध्राधसायागाद्‌ दःखसिति समाधिसावनयपदिर्यते | 
समाहितो भादयति;, भावयननिवियत; सिविण्णस्य चराग्यः विरक्तसयाऽपवगं 
इति जन्पमरणप्रचन्धान्छदः सयदःखध्रहमणमपठय इति| अस्न्यन्यद्रपि 
तरव्यगणक्मसासान्यविेपसयवरायाः प्रमयनृ; तद्धद्न चाऽपारसद्वुयेयम। यस्य 
तत्त्यत्नानादपवर्नो मिभ्यात्नानात्संनार्‌ उन्यत एतदुपद्धष् विरपणति | ६॥ 
तत्राऽऽस्मा तावस्प्रव्यश्रृतेा स गृह्यते । म क्िमातापदश्लमाच्रद्रेव प्रतिप्न 
इति ? नेप्युच्यन्‌ । अनुमानाच प्रतिपन्तत्य इति । कथन्‌ ! 


नन ~ ~~~ ~~ न~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ „~ ~~ ~ ~= "~ न भ ~ = ~ ~ = 


मोष नामक दोप पदान भादा द (९) तमाव्म वन्नाणय दसर पपूथं ( लिनन्म पूवं 
घगीरनष्े । रेता, नना अनुत्तर (विमत उतम दचमर नदा 1 ्ल्ञाभी सही ¢, अयति पच पू 
दर्ता काटि नहीं जोर उत्तर दाम्ने फा उपयम आन्त द, य प्र्यमातेनानकः नवम प्रमैव 
पदां ई (अर्माद्‌ अपूचेना तथा अनुत्तरना नोर्नाका यह निगद्य जानाद्रमिभ्रिघमान यर्‌ 
से पृवे तथा पश्चात्‌ कार्म मी जात्माको दमे धयीर्‌ अपवग (मोक्ष) एोनित्क जक्व्यदोतद 
रेसा यदा साप्यकार्‌ का आग्नय दै )॥( १०) दलम फल नामक प्रमेय पदायै ब्रह जो सापर्ना 
सरित सुख तथा दुध्य का उपभोग (अतुभव) एना (५५) यदा पर्‌ दुव नामके प्रमेय 
पद्व प्राणिमात्र को अनुकूल ठगने वितुप्रकौ प्रीति का निषेव मात्रनद > । प्रव्न-नो क्या 
है : उत्तर--जन्मसेकेकरद्ी सुखकेसाथ्नोके सरि दम स्ांनारिम सुनर्मे दव्वका स्तन्वन्ध 
होने के कारण, अर्थात्‌ दुन्खसे विप्रयोग (दुटकारा। न टोने फे वारण, नाना प्रकार की 
यानना्ओं कै सम्बन्ध होनेमे यद सुम्वजन्मसे लेकन प्रारभसेष्ा स्वभावनन्दभ्यध्ाह चतो 
समाधि ( एकायता) मे मुमुष्च को भावना करनेके चियियष्‌ ददर प्रमेर्योमे ग्यारहवा प्रमेय 
पदां दुव प्रथक्‌ सूत्रकारने कटाह 1 क्योकि समारितत ( ण्ाग्रचित्त पुरुप) सपं सांसारिक 
सुव दुःख ते सम्बड है णेमी भावना करते हुए पिष्यते चिन्नदोनाहै, ओर्‌ चिन्न द्ोनेसे उस 
स॒सुष्चकेह्दयमें वैराग्य होता र, ओर चिरक्तदोनेके कारण उसे अपवर्ग ( मोक्ष) प्राप्त होता 
दे 1 (१२ ) जिसमे वारवार्‌ जन्म केना मरना रेसे जन्म-मरण-प्रवाह्‌ के उच्छेद हौ को अपवगं 
नामक वारहवा प्रमेय पदाथं कहते है 1 वैशेपिकनामक समान तंत्र (साख) में पृथिव्यादि द्रव्य, 
रूपादियुण, उत्क्षेपणाद्वि कमे, सामान्य ( जाति ), यिद्ेष, तथा समवाय नामके भौर भी प्रमेय 
पदाथं वणेन विये है ! जिनकी अपने-मपने मेदो के साथ गणना नदी दौ सकनी भिन्तु न्यायमत 
मे आत्मादि उपरोक्त द्वादस प्रकार कै प्रमेय पद्रा्भौ के तच्वश्चान ( वास्तविकक्ञान ) से अपव 
( मोश्व ) तथा इन्दं के मिथ्याज्ञान ( विपरीत्तथान) से सत्तार बंधन आत्माको प्राप्त होतार 
दस कारण इन द्वाद प्रकारके प्रमेय पुद्रार्थौका किक्ेषरूपत्ते गौतममहधिने न्यागमूव्रमें 
देद्य कियादै)।९॥ 
(८ ) जास्मनिरूपण प्रकरण 

इस प्रकार प्रमेय पदार्थीके उदे स्प नाम यहण के प्वात्‌ प्रथम प्रमेय पदार्थं आतमाका 
स्वरूप वणेन करने के स्यि भाष्यकार दच्मसूत्र का अवतरण देते हए जिज्ञासु चिष्यो के प्रन्नकौ 
दिखात्ते हे कि-उन द्वाद प्रकारके प्रमेय पदार्थौमे से आत्माका प्रत्यक्षसंगरहण नदी होता, 
तो क्या केवर गोतममहपि रूप आप्त के उपदेश ( कथन ) मात्र हीसे शराराद्िकोसे भित्र 
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आत्सशरीरेन्द्रियाथेबुद्धिमनःग्रब्तिदोपत्रत्यपावपरटुःखापवगास्तु 
प्रसेय्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्राऽऽस्मा सवस्य द्रष्टा सवस्य मोक्ता सर्वज्ञः सवनुभावी । तस्य मोगा- 
यतनं ररीरम्‌ | मोगसाधनानीद्ियाणि | भोक्तव्या इ्छियार्था; । मोमो बुद्धिः । 
सबोथोपलव्थौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सवेनिपयमन्तःकरणं सनः | शररे- 
नदियाथवुद्धिुखवेदनानां निचृत्तिकारणं श्रत्तिः, दोपाश्च । नाऽस्येदं शरीरम- 
पूवंमनुत्तरं च, पूवंशरीराणासादिनोस्ति उत्तरेपामपवर्मोऽन्त इति प्रत्यमावः। 
ससाधनसुखदुःखोपभोगः फलम्‌ । दुःखमिति नेदमनुक्रूलवेदनीयस्य सुखस्य 


अवतरण देते हुए भाष्यकार कते है फि इस पूर्वोक्त प्रमाण पदार्थ से फिन प्रमेय ( जानने योम्य ) 
पदार्थौको जानना दै, पेते प्ररन के उत्तर मे सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थौ को कदते है-- 
पद्पदाथ--चास्मररीरेन्दरिया्थवुद्धिमनःश्रदृ्तिदोपपरेत्यभाव फर्टुःखापवर्गास्त-विन्तु आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, एल, दुःख तथा अपवग, नामक पदार्थ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योग्य हैँ ) ॥ ९ ॥ 
भावाद्व, यण, कमं जादि अपने अपने भेद सदित अनेक पदार्थ प्रमेय ( जानने 
योग्य ):संसार मे है किन्तु जिन पदार्थ के मिथ्या ज्ञान के कारण आलत्माको संस्तार बन्धन प्राप्त 
होता है रेते आत्मा, शारीर आदि उपरोक्त सूत्र मेँ के हृ वादश्च प्रकार के ही पदाथ का तत्व 
कान होना अपवगे के किये आवस्यक है अतः पौडडय पदाथैवादिन्यायमत मे उपसक्त द्वादश पदायै 
ही प्रमेय है यह सिद्ध होता है ॥ २॥ 
नवम सूत्र की व्याख्या करते हुए चाष्यकार दादश प्रकार कँ सूत्र मे उपरोक्त ममेय पदार्थौ मे 
अत्यन्त श्रेष्ट होने के कारण उसका स्वरूप वणेन करते हे फि इन दाद प्रमेय पदार्थौमे (१) 
आत्मा नामकं प्रमेय पदाथ वह है जो न्याय तथा वेशेधिक मत मे सम्पूण सुख तथा दुःख के साधन 
का द्रष्टा (देखने वाका) तथा सम्पूण छख तथा दुःख भोगे वारा एवं सम्पूणं सुख तथा हृ 
के साधन तथा सम्पूणं सुख तथा दुःख को जानता है इस कारण सवक्ञ है योर सन्पूणं विष्यो का 
अनुयव ( प्रापि ) करने वाला है, (क्योकि विनाप्रा्षि के सर्वता नदी दो पकौ) (तथा 
सख दुःखादिकं की प्राप्ति करने वासा होने से दौ वह परित्याग योग्य ) है, किन्तु स्नरूप से बद 
उपद्रेय ( ग्रहण योग्य ही ) है, यही ओर दूसरे ग्यारह प्रकारके प्रमेय पदार्भीसे मात्मामे 
विशेषता है जिने शसराटि दस सर्वथा देय द है, किन्तु अन्तिम अपचगं रूप प्रमेय पदाय सवषा 
उपादेय ८ ग्रहण योग्य ही है यह यददो पर जान लेना चाहिये ) । 
अगे क्रम प्राप्त दारीर आदि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वणेन करते हए माघ्यकार कदतेर्द 
फि-( २ ) उस उपरोक्त सवंत्रे्ठ आध्मा के मोग के स्थान वो शारीर कहते है! (३) ओर उस 
आत्मा कै मोम के साधनो को उ्द्रिय कहते द । (४) तथा दम्द्रिय से भोग करते योग्य पिपर्योको 
अर्थं कते है । (५) एवं मोग ( छख दुःख के अनुभव कौ बुटि ( यान ) कदत हं । (६) सम्पूणं 
प्रकार के उपगेक्त जथ ( विष्यो ) कौ उपनच्धि ( प्रापि) मे वाद्य च्च आटि दन्दिय समथ नरह 
होते दम कारण स्र विषर्याकौो सरण करने वाटा व्मन्नरिक (मातन) करण ( साधन) मन 
नामक पष्ठ प्रमेय पदाय ह 1 (७) दसस, इन्दवः स्वं (विषय), वुद्धि नया वैटना ( दषं, सोक, 
भय आद्रिवो सन्धाद्ते करने याम प्रदृत्ति साना प्रमैव पदातिर, ण्य (८ ) राग, देष) तवा 
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प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ । किं तदहि १ जन्मन एवेदं सुखसाधनस्य दुःखानुपङ्गात्‌ 
दुःखेनाऽचिप्रयोगाद्िविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमिति समाधिमावनयुपदिियते। 
समाहितो भावयति, भावयन्निर्विद्यते, निर्विण्णस्य वराग्यं, विरक्तस्याऽपवं 
इति ! जन्ममरणप्रवन्धोच्छेदः सवटुःखप्रहाणसपवर्गं इति । अर््यन्यदपि 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌ › तद्भेदेन चाऽपरिसङ्कयेयम्‌। अस्य 
तु तच्छन्ञानादपवरगो मिथ्याज्ञानारसंसार इप्यत एतदुपदिषटं विशेषेणेति ॥ ६॥ 
तवत्राऽऽत्मा ताबसरव्यक्षतो न गृह्यते । स किमाप्रोपदेशमात्रादेव प्रतिपद्यत 
इति ? नेत्युच्यते ! अनुमानाच प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? 





मोह नामक ोष पदाथ मीरेसा ही है। (९) तथा इस आत्मा का शरीर अपूव ( जिस्तका पूवं 
शारीर न हो 1 देसा, तथा अनुत्तर ( जिसका उत्तर शरीर न हो । एसा भी नही है, अथात्‌ पूव पूवे 
शरीरो का आद्धि नही है ओर उत्तर शरीरो का अपवगं अन्त है, यह प्रेत्यसावनामक नवम प्रमैय 
पदाथ है (अर्थात्‌ अपूर्वता तथा अनुत्तरता दोनो का यद्यो निरास किया जाता है कि विचमान हरीर 
से पूवं तथा पश्चात्‌ कारम भी आत्मा को दूसरे शरीर अपवग ८ मोक्ष ) होने तक अवद्य होते हे 
देसा यहां भाष्यकार का आश्य है ) ॥ ( १० ) दद्म फल नामक प्रमेय पदार्थं वह है जो साधनो 
सहित सुख तथा दुभ का उपभोग ( अनुभव ) होता है) (११) यर्दा परदुम्ख नामक प्रमेय 
पदा प्राणिमात्र को अनुकर लगने वाजे सुख की प्रतीनि का निषेथ मात्र नदी है । प्ररन--तो क्या 
है : उत्तर--जन्म से केकर ही सुख के साधनो के सहित इस सांसारिक सुखरे दुःख का सम्बन्धः 
होने के कारण, अर्थात्‌ ट्ख से विप्रयोग ( छुटकारा) न होने के कारण, नाना, प्रकार की 
यातनार्भो के सम्बन्ध होने से यह सुख जन्मसे लेकर प्रारभसेदही स्वमावतः दुमखटीदहै रेस 
समाधि ( एकाग्रता ) मे सुसुष्च कौ भावना करनेके चयि यह्‌ द्वादश प्रमेयो मे ग्यारहवां प्रमेय 
पदाथ दुःख प्रथक्‌ सूत्रकार ने कहा है! क्योकि समाहित ८ एकाग्रचित्त पुरुप ) सपूण सांसारिक 
सुख दुःख से सम्बद्ध है रेप्ती सावना करते हृए विपो से खिन्न होता है, यर्‌ खिन्न होने से उस 
ससु के हदय मेँ वैराग्य होता हे, ओर विरक्त दोने के कारण उसे अपवन ( मोक्ष ) प्राप्त होता 
हे । (१२) जिसमे वारंवार जन्म लेना मरना रेसे जन्म-मरण-प्रवाह के उच्छेद को अपवमं 
नामक वारहवा प्रमेय पदाथं कते है । वैदेपिकनामक समान तंत्र ( ज्ाख) मे प्रथिन्यादि द्रव्य, 
रूपादियुण, उक्षेपणादि कम, मान्य ( जाति }, भिशेष, तथा समवाय नाम के ओर भौ प्रमेय 
प्राथ वु्णेन किये है 1 जिनकी अपने-अपने भेदो के साव गणना नदी दो सक्नी किन्तु न्यायमत 
मे आप्मादि उपरोक्त द्वाद प्रकार के प्रमेय पदा्थी के तत्वभ्रान ( वास्तविकललान ) से अपवर्ग 
(सोक्ष) ततथा इन्हीं के मिथ्याब्ान ( विपरीतक्नान ) से संसार्‌ वंन आत्माको प्राप्त रोना दै 
प्स कारण इन दाद प्रकारके प्रमेयपद्रायौका श्दिपित्त्पसे मोतममदर्धिने न्यायसूत्रे 
उपदेया कियाद 1९ 
(८ >) जात्मनिरूपण प्रकरण 

शस प्रकार प्रमेय पदा्भके व्टेद्ातत्प नाम यदणने एना प्रन्म परमेव प्रायं आस्म 
स्दर्प वणेन ख्ग्ने ञे लि माप्यन्द्रर्‌ द्ममुद् का स्चतरगद्रेते नप जिश्ाद चिष्वो कत प्रन्नक्ौ 
यिग्नाने ह भि--उ्न दादय प्रनारये प्रेयप्दारमर्दन्तैे जत्माना परलद्वममरनण नटा लोरा. 
~ ~ > 


त 9. 
तेष उदा कल्ल सानरनहाषि न्पलाक्तके उष्देत् (कयन) सात्र घ्म चरनौनाशिनिनमैे न्द 


€ 
४४ न्यायदश्चनम्‌ [ ० १, श्म १, सू० १० 


५ खं ख क 

इच्छा पप्रयतशुखदुःख्नान्फात्मना पटद्गस्‌ ॥ १० ॥ 
यज्नातीयस्याऽथंस्य सन्निकपौल्सुखमार्मो पलब्धवान्‌ ; तल्नातीयमेवाऽर्थं 
* (~, [९ भ [4 €. अ [> 
पश्यन्नुपादातुमिच्छतिः सेयसादातुमिच्छा एकस्यानेकार्थदश्िनो दशनप्रति- 
सन्धानाद्धवन्ती लिङ्कसास्सनः । नियतविषये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति; 
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देहान्तरवदिति । एवमेकस्याऽनेकाथदर्चिनो दशेनप्र्षिसन्धानात्‌ दुःखहेतौ 


आत्मा है ठेता जाना जाता है । ( इस प्ररन के उत्तर मे भाष्यकार कइने है कि )- केवर गौतम 
के उपदेश से ही आत्मा है यद नही ' कहते, भिन्तु अथिमचूत्र मे वणेन स्यि आत्मा के साधक 
देओ से आत्मा कौ अनुमान प्रमाण से मी सिदि होती है । -- 

पदपदाथं = इच्छा देष प्रयत्न खख इ-ख ज्ञानादि = इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, खख, दुःख तथा 
ज्ञान ये षटविद्नेषगुण आत्मनः = आत्मा के, लिङ्गं = साधक हेतु है, इति = इस कारण ॥ १० ॥ 

शावार्थं = यि जव आंत्मा का प्रत्यक्ष ते यहण नही होता तो क्या गौतममहषि के कहने से 
दी उसे मान लिया जाय! रेमी जिनाघु शिष्यो कौ आकांक्षा कै निव्रत्यथै सूत्रकार ने दश्यमप्‌त्र 
मे आत्मा के साधक खख, दुःखः, इच्छाः हेष आदि षट्यिशचेप यणो से अनुमान प्रमाण दारामी 
दारीरादिको से सिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध किया दै ॥ १०॥ 

य्ह पर आत्मा का प्रत्यक्ष से गहण नहीं होता इस भाष्य का "अहं" मे एसा लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान, गौर, इयाम आदि वणँ वाले रीर को यिषय' करने के कारणं घगद्िकों के" समान 
इच्छादिगुण वले दारीर से भिन्न आत्मा को- नद्य कह सकता रेसी ताद्पर्थंकार ने व्याख्या की 
हे । ओग परिशुद्धये यचपि यह ह मै एेसा ज्ञान पदार्थं को मिषय करता है, तथापि शरीरज्नान के 
समानाधिकरण हीने के कारण द्यरीर ल्प पद्राशर॑को ही यह पिपय करेगा अनः श्रीरसि भिन्न 
आत्मारूप पटाथे मे यह तवतक प्रमाण नही हयो सक्ता जव तक दूसरे किसी प्रमाणसे 
दारीरादिको से भिन्न अत्माकी सिद्धिन दही इस प्रकार उद्यनाचायं ने समोलोचनाकीहै। 
तथा ष्यह्‌ आस्मा प्रव्यक्त नहीं है" इत्यादि व्याख्या आत्मा कौ प्रत्यक्ष न मानने वालो कै मत 
से है! मात्मा को प्रत्यक्ष मनने वाख कै मतम तो भाष्यमे निषेध करने वाला वाक्य दूसरे के 
रार के आन्मा के आश्चय ते है देसी मी तात्प्ंटीका में वाचस्पतिमिश्च ने जालोचना की है)॥ 
८ यदौ पर माप्य के अनुमानात्‌ चः टस चकार से यह सूचित होता फिञाष्त के उपदेसे 
छरीर के मध्यमे वतमान भत्माका ज्ञान द्योने.पर उस्र ज्ञान अनुमान प्रमाणसे दृढ किया 
जाताहि 1 यह दृढ करना सामान्यस्प से जनि व्णत्मा के हरेक श्यरमें अत्माकी 
अस्मिता ( सत्ता ) को दविखाना है रे्ती परिश्यद्धिकार ने व्याख्या को है) ॥ 

( दद्मस्‌ की व्याख्या करते हए भाष्यकार सगे कदत हँ फि )-- जितत जातिके पदाधेके 
सननिव.प ( सन्वन्व ) से स्खको उात्साने प्राप्त ियाथा उक्तौ जाति के पदा को देणता दु 
प्राप उ पदा्यवो ल्नेकी इच्छया कर्ताह, वह यह उक्त पद्ाचेको ठेनेकी इच्छा; एक 
तथा यनेक पदार्था के देखने वारे के द्र॑न (देखना) तशा प्रतिसवान ( अनुसगन) तै द्ेनी 
हठ यात्मावा लिङ्ग (सावन दहेतु) दोतती ह। अथि मिती पदार्थकौ वारवार यद्‌ चखका 
जननः हे देता अनुमव कर, वैक्ता पदार्थं सुव क उत्पन्न करना रै "जलँ जिम समय यह रहना 

¶ उत समय सग रनाहः दते व्यास्ति जा मनृष्यद्धो निघ्वदोताट, कुद्धः समय के पात्‌ 
उम पदरथ वौ देखत वयह पदा प्रथन अनुयव भवि हए चृखकाकारणरहः चैसाप्रागी 
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देप | यज्ञात्तीयो उस्याथः सुखहतु ग्रसिद्धस्तञ्नातीयमथं पल्यन्नाद्‌तु प्रयत्तत्त 
सोऽयं प्रयक्नः -एकमनेकाथदशिनं दशेनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌| 
नियतथिपपे -हि बुदधियेदमात्रे न सम्भवति; देहान्तरबदिति । एतेन दुःखहै 
प्रयत्नो ठ्याख्यातः । सुखद्-खसर्त्या चाऽयं तत्ताधनमाददानः सुखयुपलभते 
दुःखञुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूर्घाक्त एव हेतः । बुुस्लमानः खल्वयं 
विशृशति कि स्विदिति, -विमूरशेश्च ` जानीते इदभितिः तदिद्‌ ज्ञानं बुयुत्सा- 
विसशोभ्यासाभद्चकद्‌ क गृह्यमाणसात्वालङ्गव्‌ | पूवत णव हेतुरिति | तत्र 
देहान्तरवदिति विभञ्यते । - खथाऽनार्मवादिनो देहान्तरेषु नियतविषया 
बुद्धिमेदा न प्रततिसन्धीय॑न्ते 'तथेकदेहविषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌ › अवि- 
को स्मरण होने के पचात यह पदाथं सुख देगा ठेसा निश्चय कर उस पदार्थं को वह लेना चाइता 
है । इस इच्छसे पूर्वमे हये दोना. लञानौ का अथवा उने उत्पन्न निश्चय का प्रतिसंधान करने 
वाला कोई चारीरादविको से भिन्न एक मित्य पदाथ है यद सुचित दोना है, यह एक नित्य आत्मा 
है \ इसी कारण "नो यह्‌ एक अनुभव तथा स्मरण क्रते वाला अनुमान करने वाला एवं इच्छा 
करने वाला है वही आत्मा है ेसा तास्पर्यटीका से मौ कहा है ) 1 

( यद्धि क्षणिकं विज्ञान हप आत्मा मानने वाखा बौद्ध कहै पि "नित्य तथा ज्ञान का अधिकरण 
णक आत्मा न मानने पर भौ बुद्धियो का मेद ( क्षणिक ) मानकर उनने सन्तानो ( प्रवाहो )का 
भेदरनदहोनेसेदी पूवं प्रदर्चित्त अनुस्तवान, स्मरण आदि क्री व्यवस्था दहो सकेगी" तो इस सत 
काखण्डन करते इए भाष्यकार आगे कहते है फि )--अषने-अपने विपर्यो मँ नियत बुद्धयो का 
भेदे मात्र मानने से स्मरण अनुसंधान आदि की व्यवस्था दूसरे सरीर के समानं नही वन सकती 
णसा बोद्ध कौ हमारा उत्तर हे । -( यरो पर भोभ्य के मात्रं पठ से सन्तान ( समुदाय ; सन्तानी 
( समुद्राय वले) सेभिन्न नही होगा यह सूचित होता दं) यदि सन्तान से भिन्न सन्तान 
वाला ह यह स्वीकार फिया जाय, तो वही बुद्धि संतान वाला सन्तानी हम नैयायिको का अतिरिक्त 
आत्मा होते से हमारा ही मत सिद्ध द्यो जायगा दत्गदि तात्पर्यटीकाकार ने यदो स्ट अर्थं 
फिवा हे ) 1 ( द्देहान्तरवदछ इस पदर की नो भाप्यकारने ही अने व्याख्याकी दै) 

( र्त प्रकार शच्या नामक युगे त्माकी सिद्धि करनेके पश्यात्देष युणसेभी आत्मा 
की सिडि करते हुए आने भाष्यकार कहते हें कि )--इच्छा के समान एक तथा अनेक तरिपर्यो कै 
देखते वकि के दश्चेन (देखने ) के प्रति सधान (स्मरण) से सिद टोने वाला दभ्खके कारण 
(राच कण्टकादि ) पठा मेजोद्ेप टोना है, वहुमी नित्यतया ददन एवं अरतिसधान करने 
वाले भिन्न आन्माक्मैस्तिड दह) दसी प्रकारे जित मख चन्न आदिजो पदरथ स्तता 
मे सुयकै कारण प्रसिदरै, उक्ती जानिके दृररे माला उदि पदार्थो ठ्न हुआ प्राणौ 
उन प्द्रष्मको रण कट्नेके द्यि प्रयत्न करतार, वद्‌ वहं प्रयत्न नान भिद्घपयुण मौ प्क 
त उने सर्द न्खन वाट, एल्दखट्एयक्ण दर स्मरणक्न्नदोटके विना नदा हो सन्ध्या 


न्म = --> => दौमन द न (त ८1 भिज न्दानं 
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शोपात्‌। ए सोऽयमेकसन्तवस्य समाचारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणं, नाऽन्यदृष्टस्य, 
नाऽच्ष्टस्येत्ि । एवं खलु नानासत्त्वानां समाचारोऽन्यदटमन्यो न स्मरतीति । 
तदेतदुभयमशक्यमनात्मवादिना व्यवस्थापयितुमिव्येवञुपपन्नमस्त्यास्मेति ॥ 





ग्रहण करता हुआ, सुख तथा दुन्ख कौ प्राप्त करता है, अर्थात्‌ सुगर तथा दुःख का अनुभव करता 
(1 जि ६ न कत € नि 4 

है, जपते पुवेमें कहाहजदहैदहेतु है ( अर्थात्‌ माला आदि सुखके कारणोको प्राप्तकर प्राणी 
सखी होतार, तथादुःखके कारण कण्टकादिर्को को प्राप्त कर दुःखी होता रै, दुःख उन-उन 
-सुखाद्वि साधनों से प्राप्त सुख तथा दुःख का अनुभव करने वाले, तथा उक्त साधनो को पराप्त करने 
वाहे का सी अभेद माननेसे दीहो सकता है, अतः अतिरिक्त नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता 
है) इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाखा यह प्राणी प्रथम यह क्या है रेरा संदेह करता 
हुआ ध्यह माछा हैः इत्यादि जानता है 1 वह यह ज्ञान उपरोक्त इच्छा तथा सदाय सू्पदो गुणो कै 


-एकं कनां वाला गृहीत होता हा आत्मा को लिङ्ग (साधक देतु) होताहै, इसमेमौ पूवम 
कथित दोर्नो काएकही कर्नाहै यह दहेतु जानना चाहिये) (आगे बौडमतके खण्डने कहे 


इए 'देहान्तरवत' दूसरे शगैर के समान इस दृष्टान्त कौ स्वयं भाष्यकार व्याख्या करते हुए 
आगे कहते है कि )--उसमें ददेहान्तरवतः इस पद का विवेचन रेसा भियाजाताहै किं जिस 
प्रकार अतिरिक्त आत्माकौन मानने वाले बौद्धो के मतम दूसरे श्ररीरो मे नियमित विषय 
वाके भिन्न भिन्न ज्ञानो का स्मरण प्रतिसंधान आदि नही हो सकते उसी प्रकार एक श्रीरमेभी 
वतमान क्षणिक्नानो का स्मरणादि प्रतिसंधान आदि नही दहदौ सर्वेगे, कर्योफि दोनो ( एक ह्यसीर 
तथा भिन्न रीर ) के क्षणिकनज्ञा्नो मे कोड विदेषता नदी दहै। चिन्तुएक दही सम्पूणं शरीरो 
आत्मा माननेव ले वेदान्त दशन मत मानने वालो का यह समाचार ८ व्यवहार सिद्धान्त) है फि 
स्वयं देखे इए पदाथ का ही स्मरण दत्ता दै, न दूसरे मे देखे हृ का, न नदेखे हृद का स्मरण होता 
है । इसी प्रकार अनेक आत्मा मानने वाले सांख्य, न्यायः, तथा वैदोषिर्को का भौ यही सिद्धान्त 
व्यवहार है कि दूसरे प्राणी के देखे हए का दूसरे के स्मरण नहीं होता वह यह दोनों प्रकार का 
-सिद्यान्त न्यवहार की क्षणिक विज्ञान से भिन्न नित्य आत्मान मानने वारे वौद्धौके मतर 
व्यवस्था नदी वन सकती इससे यह सिद्ध दोता दै कि क्षणिक विज्ञानो से भिन्न ज्ञानाश्रय एक नित्य 
आत्मा है इस प्रकार दश्शमसूत्र का भाष्य समाप्त हा 1 

( इस ददामसूत्र का अन्वय व्याप्ति से अथं दिखाने हृद वा्तिककारने--'रूपरसारिज्ञान एक 
तवा अनेक निमित्त बाल है, स्मरणके साथर्मेने रेस्ा जाना था इक प्रतिसंधान होने के कारण, 
परस्पर मे संकेत करते वलि प्राभि के एक नन्तंकी ( नचनी स्त्री) के भ्रूलता (भौ) रूपल्ता) 
के चलने मेँ एक कारम अनेकंज्ञार्नो के स्मान, रेते अनुमान से अत्तिरिक्त आत्मा की सिद्धि 
छिया हे, अर्थात्‌ जितत प्रकार नाना कर्त्ता वाले आप्त मेँ स्तकेन रखने वले प्राणिर्यो के नाना 
प्रकार के ल्लान श्रक्षेप रूप एक निमित्त से प्रतीत होति है, उसी प्रकार यर्दा मौ नाना विषय बा 
श्वार्नोकाएक किसी निमित्त से प्रतिसबान दो सकेगा, वही निमित्त दै आत्मा अथवा टच्दादि 
नुणद्ेजोद्रभ्य के अधीन दहै यह्‌ अनुमान द! यावद्रन्यमावीन दने से यद्‌ रच्च ञादि यण 
दरार के गुण नदी द्यो सकते, ठेसा निषेध दोने कं कारण वे च्य्यादि माता के रुणः दस प्रकार 
परिशरेषानुमान से अनिरिक्त आत्मा स्द्धिश्ेना है पेपी भी दस नूत्र कौ चार्तिककारने 


च्यास्याकीरे)1१९०॥ 
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तस्य मोगाधिषछठानम्‌- ६ 
अ क (~ का 
चेष्ट न्द्रयाथाश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११॥ | 
कथं चेष्टाश्रयः ? ईप्सितं जिहासितं बाऽथ॑मधिकृव्येप्साजिदहासाप्रयुक्तस्य 
तदुपायालु्ठानलक्चणा समीहा चेष्टा, सा यत्र वत्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन्द्िया- 
श्रयः १ यस्याऽनुग्रहेणानुगृहीतानि उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व- 
साधुषु वर्तन्ते स ॒एषामाश्रयः तच्छरीरम्‌ । कथमर्थाश्रयः १ यस्मिन्नायतने 





(९) शरीरनिरूपण भ्रकरण 
एकादा सूत्र का भवतरण देते हृए भाष्यकार शरीर के रक्षण कौ भूमिका बोधिते हें कि-- 
उस पूवं प्रदर्धित दारीरादिकों से भिन्न नित्य आत्मा के मोग ( सुख एवं दुःख'के अनुभव ) को 
अधिष्ठान ( आधार ) को दासीर कहते है । ( इस्तसे सम्पूणं “सांसारिक दुःख ससुदायका मुख्य 
-कारण शरीर ह्य होने से इन्द्रियादिको के पूर्वं उसी का रक्षण किया गया है यह सूचित होता है ) 
उक्त दासीर का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया है कि- 
पदपदार्थं = चेषेन्दरियाथीश्रयः = हित की प्राप्ति तथा अदित के परिहार रूप चेष्टा, इन्द्रिय 
-एवं अर्थं ( विपर्यो ) के आधार को रारीर कहते है ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--मात्मा को संसार मँ होने वरे सम्पूणं सुख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 
शारीर ही है, जिसका हित की प्राचि तथा अहित निवृत्ति रूप चेष्टा, एवं इन्द्र्यो का तथा अथ 
प्रिपयो का आधार होना लक्षण है ( अर्थात्‌ चे का, उच्दियो का, तथा विषर्योका आश्रय होना 
चे तीनो प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्दिय आदि समान जानि के प्रमैय पदाथ, एवं प्रमाण संज्ञय आदि 
विजातीय पदा्ौँ मेँ न रने से शरीर रूप प्रमेय पदाथ का सवसे भेद सिध करता हे । यद सुक्त 
उक्त तीन लक्षणो को कहता है एसा भाष्य तथा वातिक के देखनेप्ते स्पष्ट वोधहोतादै, तथा 
वात्तिककार ने एक ही रक्षण है रेसा मानने वाके ऊुदध नैयायिको के मत का खण्डन मी किया ह। 
( म्रच्न पू्वैक उन तीनों लक्षणो की शरीर रूप लक्ष्यमे संगति दिखात्ते इए आगे माष्यकार्‌ 
करते है कि) १९११ 
प्ररन--सरीर चेटा का आश्रय कैसे है ? उत्तर--प्राप्त करने की इच्छा अथवा त्याग करने की 
इच्छया के विषय पदाथे को उद्देश्य कर प्राप्ति कौ अथवा त्यागकी इच्छासे प्ररणा कयि 
प्राणी की प्राप्ति त्तथा त्याग के उपार्यो के आचरण रूप समीहा को चेष्टा कहते है, वह्‌ जिसमे ह्येती 
रे वह्‌ शरीर करदाता है ( द्दित फी प्राचि एवं अदितके परिहारके लिए्होने वारो क्रियाकौ 
चेष्टा कते है' देती यहाँ दार्तिंककार कीं व्वाल्वा है । भजन्तु प्रयत्न से प्रेरित आत्मा के व्यापार 
को चेटा करते हें रेत्रा परिशुद्धिकार का मत हे), 
प्स प्रार्‌ प्रथम ल्क्षगणकी संगति द्विखाकर प्रच्नपुवेक द्वितीय लक्षण की त्ंगनि माप्यकार 
णी देखाति है ि--प्रन--रन्दर्यो का दरीर जाश्रव के हे १ उत्तर-- जिसके अनुद (उत्तमा) 
से जनुश्ररस्मे माप्त, नथा चिद्तके उपधान ( भ्निद्च) से उपटन (विनष्टये) टन्धिव अपने 
सपने उच्टे तथा दुरे पिपयो ने प्रवृत्त होना दै, जो टन टन्द्रियो का आश्रय ह वदी दरीर्‌ । 
 _ (दविीच रक्षय ने समान सनीय लक्ष को मौ संगति परिखादे हु" परव्नपूवद भाष्यकार याने 
दकि) पर्न अर्था का जय्य वैते है? उत्तर चित्त स्थान इन्द्रिय नवा अर्थ > ततनिवा 
र 


सयम्नय 2३ लत्व ञौ रख, तथा दस्यम शरनिरूदे 
< कन्यन्भ ) से उद्व न्य जर चु, त्थ इन्टन्य प्रनिस्वेदन (च्नुमव) हआ न्दा, 
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४८ ल्यायदर्चनस्‌ [अ० १, श्मा० १, सु० १० 
इन्द्रियाथसन्निकपाटुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रतिसंवेदनं व्रवर्तते स एयामाश्रय; 
तच्छरीरमसिति ॥ ११॥ `. 
भोयसाधनानि पुनः-- ` 

त्रणर्सनचक्घस्त्वद्श्नल्रामान्द्रयाणे भूतेभ्यः ॥ १२ ॥ 
. जिघ्रत्यनेन त्राणं गन्धं गृह्णातीति । रस्यत्यनेनेति रतनं रसं गहातीति । 
चष्ट-ननात चक्षू. रूपं पश्यतीति । स्वकस्थानमिद्द्रियं त्वक्‌ । तदपचार 





इनका आश्रय है, वहो शरीर है । एसे तीनों लक्षण संगत होते है\।। ( यदो पर प्ुवदःखयोः इस 
पट के पश्चात्‌ ही सवेदन पद का अन्वय करना चादिये क्योकि आश्रयः" इसके पश्चात्‌ सम्बन्ध 
नही हो सक्ता ) ॥ ११॥। . 
(१०) इन्द्रियनिरूपण प्रकरण 
इस प्रकार दवितीय रारीर रूप प्रमेय पदां का वभणैन कर तृतीय इन्द्रिय रूप प्रमेय पदार्थं का 
निरूपण करने के छिद साष्यकार दादश सूत्र का अवतरण रेसा दविलातते है कि--उस आत्मा के 
भोग ( छख तथा दुःख के अनुभव ) के जो साधन हैँ वे पुनः-- 
पद्पदाथ-घ्राण रसने च्च स्त्वक्‌ श्रोत्राणि = घ्राण, रसन (जिह्व), चष्चु ( ओंँख ) त्वक 
( त्वचा ), तथा श्रोत्र (कणे ) नाम के पोच, इन्द्रियाणि = ज्ञनेच्िय काति है भूतेनयः=जो 
पृथिवी आदि पोच महाभूतो से उत्पन्न हे ।। १२ ॥ 
भावाथं--उसी पूर्वोक्त जीवात्मा के सांसारिक सुख तथा दुः्व के अनुमव करने के साधन 
घ्राण, रसन ( जिह ) चश्च, त्वक्‌ ( चमड। ) श्रोत्र नाम के पोच ज्ञानेन्द्रिय कहातेहैजो, क्रमते 
पूिदी, जल, तेज वायु तथा आकाद् नामक पोच महाभूत द्रभ्यो से उत्पन्न है ।॥ ( यहा पर साक्षात्‌ 
दारीर के आश्रय से नियत्त ( यपने-अपने) पिपये। कौ प्रति के दारा दुःख के कारण होने के कारण 
आगे कहे जाने वाले इन्द्रियो के रूप आद्वि अथे सूप प्रभर्यो कौ अपेक्षासे चिज्ेष हीने के कारण 
उन्दरियो का अथं मादि प्रमेयो के प्रथम वणेन सूत्रकार ने रक्खा है यद जान केना चाहिये। भिना 
सामान्य लक्षणके विशेष लक्षण नही दहो सकता इसलिए भाष्यकारने वैराग्य मे उपयोगी 
योगस्राधनानिः योग के साधन एसा सामान्य लक्षण सूत्र की भूमिकामे द्यी दिखाया है । इसे 
जो दरीर म संयुक्त दोता हमा संस्कार तथा दोषा से भिन्न साक्षात्‌. वेपविक्त क्ञान के साधन दोतते 
है उन इन्द्रिय कदते है एेसा इन्द्रियो का सामान्य लक्षण हे यह सूचित होता है । इसमे भ्योग- 
साधनः यद कहना ही वैराग्य मेँ उपयोगी है, न्दी तो साक्षात्‌ च्लान के साधन इतनादह्ी लक्षण 
इन्दरर्योकादहो सक्रताथधा1 घ्राण आदि इन्द्रिय परम्परासे भोगके साधन होति, ओर मन 
साक्षाच्‌ क्यकि सुख, तथा दुःख का प्रत्यक्ष होना ही मोग कहता हे यद्‌ जान लेना चारिवे ॥४२॥ 
आगे माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते दए घ्राणादि इन्द्र्यो का व्युत्पत्तिपर्वकर लक्षण दिखा 
है कि )-लिससे सुघा जाता ह वह्‌ ध्राण कदाता र; च्योफि दस उन्द्रिय से आन्मा गन्व गुणक 
हप्र करता दै । जित्तसे चख्ता है वह जिह स्थानम वतमान रसन इन्द्रिय कदाता है, कर्यो 
रस से मधुर्‌ आदि प्रक्रारकेरस्तका आलत्माष्छ अनुभवदोना ह । (२) जिसे देखना उम 
ष्व इन्द्रिय कटने दै न्योकि रसते गख की पुतयि्यो मे वतमान चष्ठ नामक्र उन्दिि रक्त, च्चे 
आदि सात प्रदारकैर्पोको ठेखतादे1 (३) जित्तसे सपद्मं करताटं उत स्वचा(असाररमे 


व्याप्त चदा) स्वान व्याप्त देनैक ्मरण स्पद्यन नामत दन त्वक व्न्य कंहाता द। 
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स्थानादिति । श्रणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृहातीति । एवं समाख्यानिवेचन- 
सामथ्यौद्रोध्यं स्वधिपयप्रहणलक्षणानीन्द्रियाणीति । भूतेम्य इति । नानाभ्रकृती- 
नायेषां सतां विषयनियसः, सैकप्रकृतीनाम्‌ । सति च विषयनियम स्वविपय- 
प्रहणलक्षणसवं वतीति ॥ १२॥ 

कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ! 





(४) यह स्थान को लेकर गौण त्वतर्‌ नामक इन्द्रिय का लोक मँ व्यवहार होता है ( मधात ध्राण 
आदि इन्द्र्यो के नाम उनके दने वारे विष्यो कौ प्रतीति होने के कारण विषयो के अनुसार है 
ओर त्वक्‌ इन्िय का रेता नौ है क्योकि उसे स्पशे कौ उपर्च्ि होती है, इसत कारण इसका 
लक्षण से द्यो नाम वा व्यवहार दोत्ता है, जिससे स्पसनडन्दरिय का त्वचा यही स्थान द्येन यह 
लक्षण का वीज है यदह जान ॐेना चाहिये ) ॥ 


( आमे पंचम श्रोच्रनासक इन्द्रिय का लक्षण दिखाते हए माण्यकार कते है पि )--जिससे 
सना जातादहै उसे भ्रोत्रहन्द्रिय कदतेदैः क्योकि इसके द्वारा आत्मा शब्द का महण करता 
है (५) इस प्रकार इन समाख्याओं ( प्राण मादि संज्ञां ) के निकेचन ( व्युत्पत्ति ) के सामथ्यं 
से अपने-अपने विष्यो को यहणं करना सामान्य इन्द्रियो का लक्षणहै ेसा सिद्ध होता है॥ 
सूत्र मे "भूतेभ्यः" ) पच पृयिव्यादि महाभूत पदार्थौ से, इस पद से यदो सिदध होता है कि पृथिवी 
आदि नाना ( भिन्न-भिन्न) प्रकृति (कारण) वलेन सेही इनमे मपने-अपने गंध आदि 
भिपयो के यहण करने का नियम हो सकता है, एक कारण वार्‌ होने से न दोगा गौर अपने-अपने 
विषयो का चियम होने से, ही अपने-अपने विषय को ग्रदण . करना णेस उक्त संपूण इन्द्रियो का 
समान्य लक्षण है यह द्ध होता दै, ठेसी द्वादश्लसूत्र की व्याख्या है । अर्थाद्‌ प्रथिवी आदिकं कें 
जो गन्ध आदि भिन्न-भिन्न विक्ेषशुण दै वह उन-उन धरणादिश्न्द्रियो से ही गृहीत हतत ह, 
यह्‌ नियम पृथिवी आदि सिन्न-भिन्न कारण माननेसे द्यी दो सकेगा, एक प्रकृति ( कारण ) वाहे 
माननेसेन दहो सकेगा, जिससे गन्धका ज्ञान, करणसे दत्ता है, क्रिया दोनेसेचेदन क्रियाके 
समान ( १), ओर वहु उससे भिन्न क्रियाके कारणसे भिन्न कारणस होती दहै, क्योकि उसका 
अन्वय तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखकर कायं है इस व्यि, जो क्रिया जित कारण के अन्वय 
तथा व्यतिरेकः का अनुत्तरण न रखते हुए कायं होती दै वह सम्पूणे उस क्रिया करण से भिन्न 
करणे होती है, जैसे पदिक कौ क्रिया घटादि क्रियाकरणसे भिन्न दण्डादिर्को से भिन्न 
करणसे होतो है, यद्‌ मौ वैसी है, भतः वैसीहै!(३) ओर वद करण रै चक्चु आदि से मिन्न 
घ्राण स्प द्रव्य, क्योकि संयोग का आधार दहै! (४) भौर वहं घ्राण द्रव्य पाथिव दहै, द्रव्य दोकर 
रूपादि गुरो ्मेसेग्न्धगुणकादी प्रकाच्क दौनेसे, दूसरे पायिव द्रव्यो कै समान, श्त्यादि 
अनुमान प्रयोग चदय जान ठेने चादिये रेसा शखदयोतकार ने खद्योत ओ स्पष्ट वर्णन 
फिट) \९२॥ 

( अनि प्रह्द् से इच्छो के कारण पाच महायूतत पृथिव्यादि द्रव्यो का वणन करने वादे 
भयोदपासूत्र का सवतरण देते हए माप्वकार प्रदनपूवंक सूत्र मे शिन्यादिर्को का वणेन 
यरते६भि)- 

९न्नियो के फरपभून पदाय दोन? 


टय 
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काण थ कि आ जि कि कि क क आ किक 


प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाश्चमिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
सञज्ञाशब्दैः प्रथुपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचं कायं भविष्यतीति ।।१३॥ 
इमे तु खलु-- , ॥ 
गन्धरसरूपस्पशशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदथांः ॥ १४ ॥ 
प्रथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममथों विपया इति ॥ 


पदपदार्थ-़थिवी (पृथिवी), यापः = जल, तेजः = तेज वायुः्=वायु, अका = तथा आकाञ्चः 
इति = एेसे पाच, भूतानि = भूतन।मकं द्रव्य कहे जाते हें ।। १३ ॥ 
भावाथ = परथिवी, जल, नेज, वायु तथा आकाञ्च नामक न्याय तथा वेश्ञेषिकं मतमे पोच 
महाभूत नाम का द्रव्य पदारथ हैःजो क्रमसे पूर्वोक्त घ्राण आदि पोच ज्ञानेन्द्रि्योके कारणदहैं। 
( इष्ट विद्वान्‌ लोगो का मत हेपि यह्‌ तेरहवाँ सूत्र है, किन्तु वाचस्पत्तिमिश्चक्घत न्याय-सुचौ 
निवन्ध म यह सूत्र कहा है, तथा भाष्य ममी इस्तका उपदेश रूपसे कथन है अतः यहभी 
सूत्रही है )॥ १२॥ 
योद शवं सूत्र की व्याख्या करते हुए साप्यकार ( पृथिवी आदि पौँचभूतद्र््यों के प्रथक्‌-¶ृथक्‌ 
कहने कौ आवदयकता दिखाते हृद सुत्र की व्याख्या करते है कि }--पएथिवी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश इन पाच भूतदरन्यो का भूतशब्दो से उपदेश सूत्रकार ने सूत्रमे इस छ्यि कियाद कि 
ृथक्‌-एृथक्‌ विभाग कयि पौचों भूतद्र्यो का कायं सुवच ( अच्छी तरह कहने योग्य होगा ) सथात्‌ 
पोच पृथिव्यादि भूवदर््यों के पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यौ कौ दिखाने के छिथ उनका सूत्रकार ने सूतम 
विभाग दिखाया है ॥ 
(५१ ) अथं निरूपण प्रकरण 
क्रम प्राप्त चतुथं अथं नामक प्रमेय पदाथै का निरूपण करने के लिए चतुदंशसूत्र का अवत्तरण 
देते इट भाष्यकार कहते है फि-वेये ही निश्चय से अर्थात्‌ अनन्त विषयों मँ अगिकेसूत्रमे 
कदे हए भी गन्धादि विषयरूप अथ एेसे है जिनके इन्द्रियो के धिषय होने से वास्तविक चिन्तन 
करने से मोक्ष के सहायक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तथा अवास्तविक रूप से जानने से 
वधन के कारण होत हैँ । अथनामक प्रमेय पदाथ सूत्रकार ने रेसा सूत्र म कदा है-- 
पदपदाथन~ान्धरसरूपस्पद्यश्नब्दाः=गन्ध, रस्त, रूप, स्पद्रौ तथा छब्द नाम के, पृथिन्यादियुणाः= 
रमसे पृथिवी जल आदि पौँच भूतद्रन्योँ के युण, तदर्थाः = इन्द्र्यो के अथं ( विषय) कटै 
जातिहैः॥ १४॥ 

भवार्थं = ययपि संसार मेँ भिषय अनन्त हैँ किन्तु जिनके इन्दि्यो से ग्रहण करने प्र 
वास्तविक विचार करने से मोक्ष मेँ सदायता देनेवाला वैराग्य तथा वास्तयिक विचार न करनेसे 
संसार वंधन द्योता है रेते गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा शब्द नामके पोच पृथिवी आदिर्पौँच 
भूतद्र्व्यो के युण, मथवा पृथिवी जादि पौँच द्रव्य एवं उनके उपरोक्त पौँच गन्धादि गुण चतुथं 
अथं नामक प्रमेय पदार्थ ॥१४॥ 

८ सूत्र की व्याख्या करते हए माघ्यकार कदते दकि) = पृथिवौ जक अदिर्पौच द्र््यौ के 
यथा विनियोग ( क्रमानुप्तार ) गन्ध, रस आद्वि सूत्रोक्त पाँच युण वागादि र्पौचि ्रानेद्र्यो के 
कम से अथं अर्थाव्‌ विषय है ॥ ( एस चतुद सूत्र को माध्य व्याख्या मेँ वार्तिक तया तारय- 
टीकाकार की श्रद्धा नदीं हैः क्योकि इस भाष्य व्याख्या के सनुसार सूत्रम कदे हए गन्य मादि 
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जि किक कि 





अचेतनस्य करणस्य वुद्धज्ञोनं वृत्तिः, चेतनस्याकवुरुपलब्धिरिति युक्ति 
विरुद्धसथं प्रव्याचक्षाणक् इव॑द्‌माह- 


ुद्विशपरुन्धि्ञीनमित्यनथौन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


पोच यणो मेही इन्दिर्यो की विषयता सिद्ध होती है, चिन्त पृथिवी आदि र्पोच द्न्योकेमी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त माष्य युक्त नदी हे यह वार्तिक तथा तात्पर्यदीकाकार के 
भाष्यमत मे अच्नद्धाका वीजदहै। इसी कारण न्तदार्थाः इस पदको इन्दर्योके व्यापासोसे 
जानने योग्य देसी उरन्दोनि व्याख्या की है । इससे तदथः” यदी सूत्र का पद्‌ अथे नामक चतुथं 
ममेव का लक्षण दै वाकी का सूत्र लक्षण नही दै, किन्तु उसके कु विशेष दिखाने केच्यिहं। 
सूत्र के शक्रो के अनुसार व्याख्या करने से इन्द्रियो के विषय रूप अर्थौ की गणना करने के 
आशय से सूत्र गाना पड़ेगा यह युक्त नदी है इसी कारण सूत्र के अंश को अथं रूप प्रमेय पदारथ 
का लक्षण समद्च कर वार्तिककार ने पूर्वोक्त व्याख्या कौ दै । उनके मत मेँ परथिवी, नल आदि 
द्रव्य तथा गन्धादि युण इन्द्र्यो के अर्थं दोतते है रेसा दियो को समक्न के ल्यि अथे कियाहै। 
किन्तु यह व्याख्या वहुत अच्छी नी माम पडती क्योफि यद्यपि पोचो थिवी आदि द्र््योर्मे 
इन्द्र्यो की विषयता समान है तथापि यद्य तीन द्र्व्योकाद्यी महण किया दहै, केवर गन्धादिर्मे 
से भित्र संख्या पृथक्‌ वा आदिर्को में माष्य की व्याख्या से अग्रत्यक्षता समञ्च जायगी इसी कारण 
टूसरो व्याख्या की ई है किन्तु अनेक विष्यो मेँ मी इद्दियोके विषयभी विषर्यो (अर्जी) 
जितने वैराग्य के जनकं है उनो का ही यद कथन किया है यह ध्यान मँ रखने योग्यै यह 
-तात्पर्यटीका में पदि ही स्पष्ट कर चुके है । शथिव्यादि का! यह पद पष्ठी समासमे नदीं है 
विन्तु संपुणं अर्थो का वाचक है रेसा यद्य तात्पर्य टीका का अन्थ वार्तिककार की अनुन्याख्या 
केदहीदृ्टिसेहे यह भी य्ह पर ध्यानदेनेका पिषयदहै। भाष्यके 'यथाविनियोगः इसत पद 
काक्रमसते पृथिवी स्ते लेकर वायुपयन्त गन्थसे लेकर स्पद्पयन्त चार, तीन, दो, एक रेते 
नियमित गुण लेना, ओर्‌ शव्द केव्रल आकाशदहीरमेदहै, देसा तात्य टीका्म वर्णन विया है, 
चिन्त पोच पएृथिन्यादि भूतद्रन्यो के क्रम से गन्धादि युर्णो के उपयोग के अनुसार उन-उन इन्द्रियो 
के उन-उन दुरणो के व्यापार के अनुसार ही यह कदा गया है रेसा सम्यक्‌ श्षान होता है रेस यहा 
-खद्योतकार ने समालोचना की है ) ॥ १४ ॥ 
(९२) उद्धिनिरूपण प्रकरण 
( आने परक्रम प्रमेय पदाय बुद्धि का निरूपण करते दद भाप्यकार पन्द्रह सूत्र का साख्यमत 
का निराकरण करते हुए अवतरण देतते है फि) अचेतन (जड़ ) वुद्धिरूपकरण का व्यापार ही 
एनदहलो चेतन तथा कैत्वरदित्त पुरुष ( जीवत्मा ) की उपलच्धि ( प्रापि ) कदी जानी है । 
र्त प्रकार गो स्ास्यदद्यन दी युक्तयो से विरुद विपर्यो क खण्टन करते हएत सूत्रकार पेत्ता 
उदिरूप प-उमम्रनेय पदाय का लक्षण करते है कि )- 
पद्‌ पदाध--उदिः = टुद्धि, उपटव्िः = प्राभि, पानं = छान, इति = यह्‌ सम्प सनर्थान्तिर 
पर रूसर पठि नटा १५॥ 
{ भावाध--सस्व्मन मे सत्वे, ग्य त्थात्तम द्तेनीन युनजद! उनम रद्र (क्षयं) 
रने ये कर्प बुधि गी अदेनन { जड ) र, फिनः र ४४ 


न्दु जट यन पर्‌ भावक्ह्‌ जातान रनक 
य (चेनत) जौ च्य (प्रतिदिन्द) ण्ड्ने क व्यरन चैवन्नतै प्रतत चोन हं 
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(णी 





. नाचेतनस्य करणस्त बुद्धेज्ञोनं सवितुमर्ह॑ति, तद्धि चेवनं स्यात्‌ › एकन्वायं 
चेतनो देहेन्द्रियसङ्घातव्यतिरिक्त इति । प्रमेयलक्षणार्थस्य वाक्यस्यान्याथ- 
प्रकाशनसरपपत्तिसामभ्योदिति ।॥ १५॥ 





चेतनता के प्रकार से विषयों को प्रकारित कर उन्द जना देती है, एसे सांख्यमत को खण्डन 
करते इट पन्द्रहवे सूत्र मे उदधि, उपरब्धि-क्ञान ये तीनों शाब्द एक हौ प्रमेय पदार्थं वाचक दहै 
णेसा बुदधिरूप प्रमेय का लक्षण सूत्रकार ने किया है 1 जिससे जड्वुद्धि का ज्ञान व्यापार नही 
दो सकता, क्योकि देसा होने से वह चेतन होगा तथा देहादि संघात सै भिन्न एक चेतन आत्मा 
ही ज्ञानादि युणाधार है, अतः सांख्यमत इस पर्यांयरूप बुद्धि के रक्षण से खण्डित हो जाता है ! 
( इसरसूत्र के अवनरण भाष्य मे श्रस्याचक्ताणक इवः खण्डन करते हृए क्या, इसत उक्ति से यह 
सूत्र वस्तुतः सांख्यमत के खण्डनाथं नदी है, विन्तु बद्धिरूप प्रमेय पदाथ के रक्चणवोधक सूत्र से 
सांख्यमत का खण्डन प्रतौत होने के कारण वहु अपेक्षित है ओर उपेक्षा करने योग्य ( च्रोडने 
योग्य भी नदी है ) यद भुचित होता है ( इससूत्र से बुद्धि आदि पर्याय रन्दो केद्वारा जो कहा 
जाता है उसे बुद्धि कहते हैँ रेसा सामान्य बुद्धि पदाथ का रक्षण है यह सिद्ध होता है । 'आत्मा,+ 
शारीर आदिः बुद्धि के कारण पदार्था के पूरव मेँ निरूपण किय। है इस्त कारण उनके कायं बुद्धि का 
मी सूत्रकारने वणेन किया है यह्‌ जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 

( आगे भाष्यकार पन्द्रह सूत्र कौ व्याख्या में प्रदर्शित सांख्यमत करा निरास करते हए कहते 
है फि--अचेतन ( जड ) बुद्धि पदाथजो सांख्यो नै मौतसेकरण माना है उसका ज्ञान नामकः 
व्यापार है यह नदी दो सकता, क्योकि वह चेतन दोगा ओर एक ही यह चेतन आत्माहैजो 
शरीर तथा इन्द्रियो के संघात ८ समूह्‌ ) से भिन्न है! यर्दा “तद्धी इत्यादि यन्ध सांख्यमत का 
खण्डन इस प्रकार करता है कि आत्मा मँ वतमान चेतनता की दुद्धिमें दाया ( प्रतिविम्ब ) 
नदी पड सक्रती है क्योकि चेतन आत्मा के चेतनता के परिणामरहित होने के कारण बुद्धिर्मे 
उसकी दाया पड़ना असम्भव है, अतः बुद्धि मेदी चेतनता माननी हौगी, जिससे प्रत्येक ज्ञान 
के च्यि आत्मा तथा बुद्धिरूप दो चेतर्नोको न्यापार की आवद्यक्रता होगी, अतः साख्यमत 
अयुक्त है । ) 

आगे बुद्धिलक्षण वाले इससूत्र से सांख्यमत का उक्त प्रकार से खण्डन क्यो जाना जाता है । 
देसी दिर््यो की जिज्ञासा के शान्त्यथं भाष्यकार कहते हैँ कि--दस पौँचवे वुद्धिरूप प्रमेय पदाथ ` 
के लक्षण का वर्णन करने वाले सूत्र के वाक्य से इस साख्यमत खण्डनरूप भिन्न पिपयकाभी 
युक्ति के सामर्थ्ये प्रकाद्च द्योता दै! अथात्‌ युक्तिके वल से बुद्धि पदाथे का रक्षण करता 
इञा यद्‌ सूत्र सास्यमतत का खण्डन मी सूत्रकार को दस सूत्र से अभिमत दहंणेसासिदधः 
होता द । ४ 

य पर साप्य के “उपपत्तिः शव्द का अथं पर्याय शव्द से व्याख्या पिया गया है, जिससे 
पर्याय कथनद्वय उपपत्ति के साम्यं से अनेक अथं को लक्षणा से कहना दी दै शस प्रकार "परिद्धि 
मे उदयनाचार्यं नेः समालोचना की दै मर्थात्‌ इद्धि तथा प्लान शन दोनो काजो सूत्रम पर्याय 
कटना है उसी के साम्यं से दद्धि का क्वान व्यापार दै, रेस पर्वोक्तं सांख्यमन मी दरस बुद्धिरूप 
प्रमेय के लक्ष सूत्र से खण्डित दो जाता है यद्‌ उनका जाव दै । यदं पर कु विद्धर्नोका 
देना आक्षेप रै कि केवल पर्याय दाव्द्‌ केक्थनसे र्षण कना युक्त नदीं दो सकता । जित्नका 
उत्तर देना किदो प्रकारके प्दोके गथा की गति दोती प्रत्येक पदां मे कु पद र्थं 
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स्सृत्यनुमानागसस्ंशयप्रतिमास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिप्त्यक्षमिच्छादयश्च 
मनसो लिङ्गानि । तेषु सस्स्वियमपि- 
 युगपजज्ञानायु्पत्तिसंनसो लिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियनिमित्ताः स्पृत्यादयः करणान्तरनिभित्ता भमवितुमहन्तीति । 





मे संकेत रखते है जते पिता ने कयि पुत्रो के नामकरण सादिमें। दूसरे एसे पद होतेह 
जो सामान्यरूप से सम्पूणे वाच्य अथेमे जेते गौ, अश्व आदि पद्‌। इस दूसरे रकार के पदोमें 
अर्थं कै विपये पर्याय च््दोततेमी लक्षण हो सक्ता है, क्योकि उससे मी पदाथ का वध दहोता 
ही है, यदी पद्‌ाथं क्नान लक्षण करने का प्रयोजन होता है । प्रकृत म उपलब्धि तथा ज्ञान इन दोनो 
पदों के अर्थं लोक मेँ प्रसिद्ध है अतः वुद्धि तथा ज्ञान यह दोनों अनर्थान्तरः एकहीदहैरएेसा 
"पर्याय खन्द से वर्णन करनेसे मी वुद्धि क्याहै? यहु प्रश्च वुद्धिके स्वरू्पकेज्ञातदहो जने से 
दान्त हो जाता है, अतः बुद्धि का लक्षण पर्याय शनब्दसे भी दहो सकता हे थद सिद्ध दोतादहै। 
गन्धादि विषय में तथा घुख-दुश्ख आदि विष्यो मँ मी इसी उद्धिः का चिन्तन करने से वह वैराग्य 
दारा मोक्ष मे मी उपयुक्त होती है मतः दस मे पँचवें प्रमेय पदां से सूत्रकार ने वणन कियाद 
-यह भी ध्यान करनेकीवातदहै।। १५॥ ˆ ` 


( १३) मनोनिरूपण प्रकरण 

( इस प्रकार पत्रम्‌ प्रमेय बुद्धि के निरूपण के पश्चात्‌ षष्ठ मनरूप प्रमैय पदाथ के निरूपण 
-को करने वि सूत्र का अवतरण देते हए ' सूत्र मँ कदे हए मन.के साधक छिन्न से अतिरिक्त यौर 
भी साधक हेतु देने हृद कहते है कि-स्मरण, अनुमान, चन्द, संशय; प्रतिभा-तत्कार स्फुरण 
दोनेवाला श्वान स्वप्नज्ञान तथा ऊह ( तकँ ज्ञान ) णवं सुख-दःखादिर्को का मानसप्रत्यक्ष ओर 
इच्छा आदि युण भौ मन के साधक छिन्न है । इनके रहते सूरकार ने श६बं सूर मेँ गे कदे 
इुए यह्‌ भी )- 

पद्पदाथ--युगपञ्क्ञानानुत्पत्तिः = एक काल मे अनेकल्लानो का उत्पन्न न होना, मनसः = 
मन का, लिद्नम्‌ = साधक है ॥ १६ ॥ 

भावाथ--मन के अनेक साधक लिद्ग ह जेसे स्तिरूप लान, अनुमान, आगम, संशयरूप 
सान, प्रतिभा-नात्कालिक वुद्धि की र्फूति-स्वसल्ान, बुधि ८ सामान्यनान ), ऊह ( तक ) तथा 
उख आदिकां का मानसप्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि आत्मा के मिदरोष युग दन सम्पूर्ण के मनक 
साधक होने के समानः एक काल मेँ अनेक क्षार्नोकान होना भी मनकत्प पष्ठ प्रमैव पटाथैकी 
ससि करता हे\ १६1 

नूत कौ व्याख्या करते हुए भाप्यकार मन कैशिदि मै अज्नुमान प्रमाणदेते हुए कदरते दै 
फ-उपोक्त सारणादि घ्रान जो वाह्य चक्रादि इन्द्रियो के निभित्त से नदीं दोतते) उनका दृस्त 
योर गार ( निमित्त ) जवच्य दे सक्ता है । तथा घ्ात्र यादि दाद्यन्दिय तथा उनके गनध नादि 
¶वपय तेरे सयुक्त नंसेगादििरप सत्निन्पौ के ठतमानरद्ते प्क काट मं चने युन उत्पन्न नदीं 
सा प्ते जमन ज्विजतादहं कि उन-उ्न श्न्दि्ोी मे संचुक्त णवं नरायक दूसरा निमित्त 

† व्यापक नष्ट © तथा जिसके समोपन रटने जं मारण श्यात उत्पन्न नदं यैनानया 
र्म्मपर्श्ने ते यान उन्न तोता! यदि स्योन = 


सरपश्ना न र्ग्‌ दद्य इश्नद्रता क 
प्म ध्नर्‌ स्मर प न्नर स्यि तो स्ने स्न दसं समद स 


>> हट न लर = 
उत्प दाय दमये! 


५ न्यायदर्शनम्‌ [ श्र० १, श्रा० १, सू० १७ 


कि रिक 





युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च सन्निकपेपु सत्सु युगपञ्ज्ञानानि 
नोत्पद्यन्ते तेनानुमीयते अस्ति तनत्तदिन्द्रियक्त॑योगि सहकारि निमिन्तान्तरम- 
व्यापि, यस्यासननिधेर्नोत्पदयते जानं सन्निषेश्चोत्पयत इति । मनःसंयोगानपेक्षस्य 
दीन्द्रियाथंसन्निकपंस्य ज्ञानहेतुसे युगपदुत्पयेरन्‌ ज्ञानानीति ॥ १६॥ 
_ क्रमप्राप्ता तु-- 
रवृत्तिवागवुद्धिशरीरारम्भः ॥ १७ ॥ 

मनोऽत्र वुद्धिरिव्यभिप्रेत, बुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः । सोऽयमारम्मः शरीरेण 

वाचा मनसा च पुण्यः पापञ्च दशविधः । तदेतत्छृतभाष्यं द्वितीयसू्र इति ॥१७ 


( यौ भाष्य मेँ इन्द्रियो के रूपादिकों के निरासाथं न्दियस्तंयोगीः ठेसा विशेषण दिया 
है तथा 'सहकारि' इस विशेषण से आकाश एवं 'निसित्तान्तरः इस ॒विदेषण से आलोक प्रकाश 
की व्यावृत्ति दिखाई है ओर "अद्यापि! इस विशेषण से व्यापक आत्मा को हटाया है । (9) परिश्चद्धि 
मँ मन विभु है सदा स्प्यो रहितं द्रन्य होने से, (२ ›) विज्ञेष गुणशूल्य दृभ्य होने से, 
(३) निस्य होकर उस्पाद्क दन्य न होने से, (४) तथा ज्ञान के असमवायि कारण संयोग 
के आधार दने से, (४) रेतसे पोच अनुमान मन के “व्यापकना साधक दिखाकर स्वरूपासिद्धि 
दोष होने से मन के विभरुत्व का खण्डन किया है )। १६॥ 

( 9 ) प्रदत्त निरूपण प्रकरण 


इस प्रकार मन के निरूपण के पश्चात्‌ सातवें प्रदृत्तिरूप प्रमेय पदाथ का निरूपण करते हुए. 
भाष्यकार सहव सूर का अवतरण देते इए कहते दै--प्रमेय पदारथ मेँ करम से प्रप्र तो है- 
पद्पदार्थ-प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति है, वाग्वुद्धिद्यसीरारम्भः वाणी, मन तथा शरीर का व्यापार 
इति = इस प्रकार !1 १७ ॥ 
भावार्थ--मनरूप षष्ठ प्रमेय के वर्णन के पश्चात्‌ स्तवा प्रमेय पदार्थं है प्रवृत्ति-अर्थात्‌ कायौ 
के करने में प्रवृत्ति दोना, जो वाणी तथा शुध्यते अनयाः जिनसे जाना जाय रेसा मन तथा 
द्यरीर से कार्यौ को करना ( यदो पर प्रवृत्ति के लक्षण अवत्तरण दिखाने के लिये मन की भी प्रवृत्ति 
अवद्य दिखानौ है, विना मन के वणन के वह नीं दिखाई ज। सकती इस कारण मन के पश्चात्‌ 
इद्धि का ग्रहण है । यह विदेप जान केना चाहिये । १७ ॥ 
सूत्र क न्याख्या करते हए माष्यकार कते ह कि--इस सूत्र मँ इद्धि शब्द जिससे जाना 
जाय इस व्युत्पत्ति के अनुसार बुद्धिश्ब्द से सूत्रकार को मन अभिप्रेत है ओर वह यद आरभ 
(न्यापार ) दरीरसे, वाणीसेतवा मन से पुण्य तथा पाण्त्पमी दस प्रकारकाद्ोतादहै। 
जिसका द्वितीय सूत्र मे भाष्य कर चुके दहे । यहाँ पर क्रिया तथा घ्रान कौ कारण म्रवृत्तिदो 
प्रकार की दती है) जौर वा्ी यह दाव्ड ज्ञापक ( जनाने वले) देतर्बो कामुचकदै। जो 
च्च आदि बाचेन्द्रियो से साधु ( सच्छे) तथा असाद (बुरे) दर्ंनादिकौ को सुचित करता ह, 
तथा मन चे अभीष्ट देवनादि्को के ध्यानाधिको को भी सूचित करतार । सौर श््रिया्नरीर' त्था 
मन निमित्त से टौनेवालो ठो प्रकारकी द्योती है जिसमे शर्मर विषयस्य सेनिमित्तद्ो 
वह प्रथम ह च्योकिंदान, चोगे आदि कैच जो प्रयन प्राणी करता दै वद्‌ काय ( द्ररीर ) 


(प 


विषयक प्रयद्धत्ते होना! दसी प्रकार दया, द्रोद (देप) आदि मनक विपयकरनै वाट) 
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ए क श दा) 1 
भे कक अभिक कक 
0 कक दा । का 


© 
म्रचत्तनालक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥ 
ॐ ५ 2 ४.१ 
्रवर्तना-्रवृत्तिहेतुववं, ज्ञातारं हि गादयः प्रवत्तयन्ति पुण्य पापेवा। 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागदधेषाविति । प्र्याद्मवेदनीया हीमे दोषाः कस्माल्ल- 


== 
क्रिया द्येती दै यह विभाग आवद्यक दै, क्योकि रेसा कोई प्राणी का व्यापार नहीं है जिसमे 
दारीर तथा मन निमित्त न दो” ेसी तात्पयेरोका तथा परिद्युद्धि मेँ समालोचना कौ है \ ) \॥९७॥ 
( १५ >) दोषनिरूपण भ्रकेरण 
( इस प्रकार सातवे भमेय प्रवृत्ति का स्वरूप वणेन कर सूत्रकार आवै प्रमेय दोषों का स्वरूप 
णेसा कहते है कि )-- 


पदपदार्थ-प्रवनैनारक्षणाः = परवृत्ति के कारण स्वरूप दहै, दोषाः = दोष नामक प्रमेय 
पदां ॥ १८ ॥ 


भावार्थ प्रयोज्य के व्यापार पूर्वक प्रयोजक के व्यापार का निरूपणदहोतादै इतस्त कारण 
मवति के पश्चाद्‌ दोषौका सूत्रकारने लक्षण किया है ( साप्यकार सूत्र की व्याख्या करते हुए 
कते है कि )--सूत्र मे प्रवतेना शब्द काअर्थ॑है प्रवृत्ति होने का कारण । क्योकि राग, देष तथा 
मोह नामक दोप ज्ञाता ( जानने वषे प्राणी) को पुण्य अथवा पापकम प्रवृत्ति कराते दै। 
कारण यदह कि जहौ संसार बन्धन का मूर कारण मिथ्याज्ञान होतः है वर्ह राग तथा देष दोनों 
होते है । ( ५राग तथा द्वेष मोह मिथ्याक्षान ) से उत्पन्न होकर पुण्यपापं र्पकर्मौके करनेर्मे 
परबृत्त होने वलि प्राणियों को प्रबृत्त करते है । उन दोनों का ध्म है प्रवर्तना जो मोद के आधार 
आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहती है । अर्थात्‌ यह प्राणी तव तक रागादिको के अधीन होता हुमा 
चेष्टा करता है, जव तक इते मोह होता है, रेसी व्याख्या ताद्र्यीका मे यदौ प्रकी है, ओर 
परिश्ुदधो मेँ इसको विषय करने वाके मोद तथा राग अथवा मोह भौर देष, उनके साधन कै 
निपयों मँ मोह तथा राग अथवा मोह तथा देष को प्रयल्ल करते हट प्राणी को पुण्य-पाप रूप कर्म 
मे प्रवृत्त करते दै । इससे यह्‌ सिद्ध होता दहैकि फरूको विषय करने वाके राग, द्वेष तथा मोद 
प्रवतक ( प्रवृत्ति करने वले) ओर सायन को विषय करने वाले उसी के आधार मँ वर्तमान 
श्रचसेना" कहाती है” रेसी समालोचना उद्यनाचार्य ने की है ) ॥ 

( मागे श्न लोकप्रसिद्ध दोषो के लक्षण करनेकी सूत्रकारको क्या आवद्यकता थी ?येसे 
प्रश्न का उत्तर देते ट भाष्यकार कहते है कि )--प्रश्च--प्रत्येक जीवात्मा को अनुभव करने 
योग्य श्न दोपों के लक्षण को सूत्रकार ने सूत्र मेँ कथन र्यो किया हे? उत्तर-क्मं स्वरूपे 
निश्चयसे रक्तं ( जनुरागी), द्विष्ठ (देषी) त्था मूढ ( मोह करने वाटा), रक्योक्रिं अनुरागी 
प्राणो वह्‌ कमं करता है जिस कम से वट्‌ सुख अथवा दुभ्व को प्रष्ठ करताहे) वैसेद्री ठेष एव 
मोद करने वाया नी, श्त कारण (दोषो का लक्षग करना जप्रय है) केवट शरागद्धेपमोहाः 
साग, दवेपत्तथा मोदद्योपहैश्तनाषही ठक्षग करनेमे वहुनन कदा जाता अर्थाद्‌ रागादिको कै 
भ्ठ व्ास्ग्रन रोना, इस कारण सू्कार ने "प्रवतेनाख्दणाःः रेताः दोर्पोका लक्षक 
४. चित्स सपूर्ण रान, देप तथा नोह के अन्नमभिन मर्दना क्ं्रहद्टो जनाद ॥ ( अर्थान 
कमलरण हे" श्न दोपो का स्वरूप च्यटलेने प्रभो दोपप्रेनस्वजनन दै 


६ यद्‌ द्यष्ट नही 


षे प्न ^ = भ ना > 


उुख्य स्स्‌ ~~ न ~ [० ष 
च उर्‌ चौ मरना सुस्व सूरदास स्व प्रयोजन टै1 प्रदृ्िननन दनि कै न्पतेलानौ दोप 
धताग्य र रत्या सय हत्त रै ~ प्रवद्ठिनप नासे = 2 
“मस्य = जत्य स्र्नेवान्दि दोतते ह. आर्‌ वट प्रदृद्ठिर्प नायं सूचित दना, उनः 
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्षणतो निर्दिश्यन्त इति ? कर्मटक्षणाः चटु रक्तदविषटमढा रक्तो हि तत्क कुरूते 
येन कर्मणा सुखं दुःखवा लभते, तथा दष्टस्तथा मृढ इति । शगद्रेपमोद्य 
इत्युच्यमाने बहू नोक्तं भवतीति ॥ १८॥ 


पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 
उत्यनस्य क््रचित्तत्वनिकराये श्रत्वा या पुनरुत्यत्तिः च व्रेयमावः । उत्यक्स्य-- 
सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देदेन्द्रियुद्धित्रेदनाभिः पुनरुत्पत्तिः-पुनर्द॑हादिभिः 
सम्बन्धः । पुनरिस्यभ्यासाभिधानं यत्र कचित्प्राणभरन्निकाये वत्तमानः पूर्वोपात्ता- 
नदेहादीन्‌ जाति तध्भेति। यत्‌ तत्रान्यत्र वा देहादीनन्याजुपादत्ते तद्धवति । 
त्य सावः--मृता पुनजंन्म, सोऽयं जन्ममरणप्रबन्धाभ्यासोऽनादिरपवगीन्तः 
्ैत्याभवो वेदितव्य इति ॥ १६ ॥ 


“कर्मलन्तणाः” रेसा सूत्रकार ने लक्षण किया है । अर्थात्‌ प्वृत्तिरूप कमं से प्रदृत्ति करनेवाले 
रागादि दोरपो वाके प्राणी जने जाते हैँ, जिससे रागादिको मे प्रवतेना की धारता है यह सूचित 
दोता है! यँ पर माष्यके वहु" इसपद से रागादिको को केवल स्वरूप कदा जाता है नपि 
उनमें प्रवतना की आधारता मी, यह सूचित होता है ॥ १८ ॥ 


( १६ ) प्रेत्यभावनिरूपणप्रकरण। 
"( इतत मकार आठवें दोष नामक प्रमेय पदाथं के वणन के पश्चात्‌ सूत्रकार नवम श्रेस्यभावः 
नामक पदाथ का क्रमप्राप्त होने से लक्षण करते है )-- | 
पदपदादा्थं-पुनः = फिर, उत्पत्तिः = उतपन्न होना, प्रेत्यभावः = प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदाथं ॥ १९ ॥ 
भावाथ -पुण्य तथा पाप कमं के अनुसार पिप्ती योनी मँ उन्न होने के पश्चात उप्त शरीर 
का सम्बन्ध च्योडकर अथात्‌ मर मर्‌ पुनः किसी योनी मे उत्पन्न होने को प्रेत्यभाव नामक नवम 
अमेय पदाथ कहा जाता है ॥ १९ ॥ | 
८ उन्नी सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते है फि ›--किसी प्राणि समूह में 
( प्रणिसंयुक्त श्चरीर मेँ ) उत्पन्न होकर मरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) होता हं वह 
प्रेत्यभाव कहाता है । जिस्म उत्पन्न इम चन्द का अर्थं सम्बद्ध ( संबन्धयुक्त ) । वह सम्बन्ध 
जीवात्मा कै शरोर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा दर्थ, सोक, भय आदि रूपवेदना से कमानुस्तार 
होता है। तथा ^पुनसरपत्तिः दाब रका अधं है पुनः चरीर इन्द्ियादर्को के साथ ० 
दयोना । शुनः, यह शब्द अभ्यास ( आदृृत्ति ) को कदता ह । जिते किसी प्राणारौ जीर्वोके 
श्री के समू मेँ से प्िसी एक दारीर मे वतंमान यह जीवात्मा पू मँ गृदीन इरोरादिर्का को 
घ्तेद्ता है, वह मरण को प्राप्तद्योतादहै भौरजो पुनः उसरौ प्राणि श्चतीग के योनी मे या दूक्तरे 
योनी मेँ दूसरे शरीरादिकोँ को द्रहण करता है वह जन्मठेता दै! परेस्यभाव स्स शाव् का अथ 
दै--मरकर पुनः जन्म लेना ।'वह यह जन्मता मरर्णो के समुद्राय का अभ्यस्त ( आदृत्ति) 
८ अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्पराका वार.वार ह्ौनाजो अनादि कालसे चटा सनाद तथा 
लिसक। अपवर्गं (मोक्ष) दोने से अन्न ( समाप्ति) दोती है, इसतीको मेस्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदार्थं कहते है! ( श्सीर से च्कर दोष पर्यन्त प्रमेर्यो के व्याग पूवक पुनः उनकी प्राप्तौ 
दोना रूप भर्मं है प्रत्यमाव, इस कारण दोर्थो के वर्णन के पश्चाच्‌ व्रत्यमाव के वधेन का अवतर दे 
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्रवत्तिदोपजनितोऽथेः एल्‌ ॥ २०॥ 
सुखटुःखसंबेदनं फलम्‌ । सुखविपाकं कम दुःखबिपाकं च । ततपुनदेन्द्िय- 
विषयबुद्धिषु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम्‌ । तथा हि 
्वरत्तिदोपजनितो ऽर्थः फलठमेतस्सवं भवति । तदेतत्फलसुपात्तसुपात्तं हेयं, व्यक्त 


स 
रती परिशद्धिकार ने यदो व्याल्याकीदहै। तथा दोष ही धम तथा अधमं के कारण पूर्वोक्त 
प्रवृत्ति के द्वारा पुनः जन्म होता है इस कारण भी दोषो के पश्चत्‌ प्रेत्यभाव कौ वणेन करने का 
अवसर है णेसो भौ व्याख्या कहै) भाष्यकार ने आत्मा के नित्य दने के कारण उत्यत्तिका 
असभव होने ते उस्पन्नस्य' इस शाब्द का सम्बद्धस्य" रे्ा अथं यरद पर पिया दैः यह जान 
लेना चादिये तथा अभ्यास के अभिधान (कथन) से जहौ नन्महै वहौ.मरण है' णेसी 
व्यचि होने से पूव करीर का त्याग कहा ह । भाष्य मे भ्यत्र छचित्‌ से ठेकर ^तस्प्रेति! यदो तका 
रस्य, इस शब्द का एवं "यत्‌' यहं से 'तद्धवति' याँ तक “भावः शाब्द का अर्थं कहा गया दै ॥ 

। । ( १७ ) फरूनिरूपण प्रकरण 

(इस प्रकार नवम प्रेत्यमाव प्रमेय पदार्थं के वणेन के पश्चात्‌ सूत्रकार दशम फलरूप प्रमेय 
यदायं का लक्षण कहते है )-- ' । 

पद्पदा्थ-प्रदृत्तिदोपजनितः = प्रवृत्ति तथा दोषो से उत्पन्न होने वाला, अथैः = प्रमेय पदाथ 
दै, फलम्‌ = फल नामक ददाम प्रमेय पदाथ ॥ २० ॥ 

भावार्थ-स्रीर आदि गौण फलो के साय सुख तथा दुःख कै अनुभवरूप मुख्य फर को भी 
-फल नामक प्रमेय पदार्थं कहते है, जो सर्वोक्त दस प्रकार कौ प्रवृत्ति तथा राग, द्वेष एवं मोदरूप 
दोषो से उत्पन्न होता है ! (इस प्रवृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाठ फर के लक्षण मे प्रचत्तिः 
से उत्पन्न इतना ही लक्षण फल का नकर दो्पो कामी जो सूत्रकारने ग्रहण किया है उसे 
केवल पूर्वोक्त भ्रृत्ति मेही दोप कारण नहीं हैः किन्तु प्रवृत्तिके कायं सुख तथा दुम्ख भी यद 
दिखाने के ल्यि । ध्दोपरूपी जक से सीची हई चात्मारूप भूमि मे धमं तथा मधमंरूय वीज सुख 
नथा दुःख को उत्पन्न करते है" रेसी वाचस्पतिसिश्रने व्याख्या की है ! स्वरूप से प्रकृत्ति मेँ 
टोप सहायक दोतते है देस सूत्रकार सय चतुथं अध्याय मेँ करेगे रेसौ परिशद्धि मँ यद पर 
उद्यनाचायं ने सनालेचना की है ) (तथा सूत्र मँ सर्थपद्‌ नौण तथा सख्य ोर्नौ दलँ को 
ठ्ेनेकेख्यिटैः जिनमेंनोणफल दै रीर ण्वं इृन्द्रियादि तथा मुख्य फर है सुख एवं दुःख 1 
माप्य के सद्‌ देहादिभिः" शस पठ से वद सुचित दोताहैकि इरोरादिकों के साथ सुख तथा 
दुः्खका अनुभव करनाहौ फल दहै अर्थात्‌ सुख तथा दुःख का अनुमवर एवं द्रराद्विको च 
सम्दन्यभी फलदाता) ॥२०॥ 

(मूत्र की व्याख्या कःते हुए भाष्यन्नर कहते है फि )-उख तथा दुःख कै संवेदन ८ अनुभव ) 
पो ण्ट यने ह 1 स्योकि पुण्य तथा पापरूपं च्म क्रम से दुखं धिपाका ( सुखन्तप फट देने वादे) 
कख दुम भिपाक (दुन्खस्प श्टदेने वलि) प्ते प्रकारके दयोने है ॐर वद्‌ सुद्ध नथा 

ट्ख लनुभठ सीर, इन्दि रपय तया श्दिके रे होतारं दस्र कारण शरीर, इन्द्रिय 
(प | = 


तदा दम्ब भोगस्प ष्ट दन्न कौ समिमन ॐ 
स्न स्पदे न्य दन ऋयर्प ष्टः न्ूत्रन्नर्‌ का निमनद््‌। चद्‌ श्य प्रव्नर्‌ हमि 
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> चमं हन्ति नथा रान-दषादि ¡ सै सत्प 

नज कमम सटृक्तित्या सगनदेपादि दोषो के उत्पन्न, उ्थं (यट उप्योन् 
(7 > द्रया ॐ एत ~ = 
तवानन्द इन्द्रियाष्धव प्ट ह्ंदाषह। दह्‌ 
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तयक्तमुपादेयमिति नास्य हानोपादानयेोर्निषठा पर्यवसानं वास्ति, स खल्वयं 
फलस्य दानोपादानसरोतसोह्यते लोक इति ॥ २० ॥ 
अथेतदेव-- 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१॥ 
वाधना पीडा ताप इति । तयाऽलुविद्धमलुपक्तमविनिसौगेन बतेसानं 
टुःखयो गाद्‌ दुःखमिति 1 सोऽयं सव दुःखेनानुबिद्धमिषि पश्यन्‌ दुःखं जिदाघ- 





इस कारण इस सम्पुण उपरोक्त फलों के त्याग तथा महण करने कौ निष्ठा~, पर्यवसान ( समपि 
नही होती ) उसी इस पूर्वोक्त गौण एवं मुख्य फल के त्याग तथा उपादान ( यहण ) रूपी प्रवाह 
म सांसारिक सम्पूणं प्राणी वहते है अर्थात्‌ सम्पूणं संसार चला करता है इस प्रकार फर वंन 
समाप है। ( यछ पर भाष्य मेँ “निष्ठाः यदह पद॒ सामान्यरूप से अन्तिम अवस्था का महणं 
सूचित करता है ओर वह सुखादिकं मेँ सी है इस कारण उप्तका साष्यकार ने "पय॑वसानः रेस 
अथ स्वयं किया है, जिसे “परि अर्थात्‌ अत्यन्त अवसानः अर्थात्‌ समा्चि का वोध होता है, 
ससे सम्पूणं उपरोक्त फल की आत्यन्तिक निवृत्ति नही होती टे सूचित्त दोना दोता दै ॥ २० ॥ 

( इस प्रकार दशम प्रमेय फल पदाथ का वणैन करते के पृश्वात्‌ क्रम प्राप्त ग्यारह ण्मेय 
द्रःख पदाथ का निरूपण करने के ख्ये एक्वीसवें सूत्र का अवतरण देते हए भाप्थकार कहते हैँ कि > 
मौर यही उपरोक्त शरीरादि रूप गौण तथा सुख-दुःखायुमवरूप सुख्य फर ही- 

पदपदार्थ--वाधनारक्षणं = पौडा स्वरूप दोना दै, दुःखम्‌ =दुःख नामक म्यारहवां प्रमेय 
पदाथ ॥ २१ ॥ ष 

भावार्थ--तंसार मे प्राणीमात्न को प्रतिक (बुरा) ख्गने वारे प्रमेय का नाम दै दः, 
क्योकि दुःख की कोई भी प्राणी इच्छा नदीं करता । ( विना रारीरादिकों के वणन के उनके सुख 
तथा दुःखकूप होते का लक्नण नही हौ सकता शस कारण शरीरादिकं के वणेन के प्रश्चात्त्‌ अन्त 
मेँ दुःख का यह लक्षण सूत्रकारने करिया है। इस सूत्र मँ वाधना दाव्ड से पीडाविषयक बुद्धिकीः 
सूचना होती है, जिते वाधना ( पीडा ) तथा उसके अनुपद्गी ( सम्बन्धौ ) शरौरादविक गोण तथा 
युख्यरूप से सूचित होते दै ! वही वाधना बुद्धि दुःख मँ सुख्य तथा दरारीरादिर्कोमे मौण दहै क्योकि 
दुःख के अनुभव मेँ दोनों कौ अपेक्षा होने से रेसा व्यवहार होता है )॥२१॥ 

(सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार सूत्र के वाधना याब्दका अथंदिखतिर्दैकि)- 
वाधना चब्दका अर्थ॑दहै (पीडाएवं ताप्ररेसा)। उस्र पीडा से अनुविद्ध ( व्याप्त) स्थात्‌ 
स्रनुषक्त ( नित्य सम्बन्ध रखने वाला), स्विभागेन ( विभक्त न होकर ) रहने वाला दुमखके 
सम्बन्ध सै दुःख स्वरूप है! ( अर्थात्‌ सम्पू ख, दुःख नौर इरीर आदि दुभ से भनुस्थूत 
(मय हुजा ) है भतः सवदुःखदहीदै)। 

(भगेदस प्रकार सम्पूणं संसार के द्रीरादि पदा्थी के दुःख स्वरूप वणेन कनेका 
साष्यकार प्रयोजन द्विखाने हृ कदते दै पि )--वद यद संसार के प्राणिमात्र सन्पूणे संसारके 
पार्थो केदुन्खसे व्याप्त दै रेस्ना दिखाते हणः दुध्के व्याग की टच्ट्य करते दण, जन्मलैनेर्मे 
दुन्ठदही है रेका देखने इ, सन्यूं सराप्तारिक विपो से निक्रिण् (चिन्न) दौत ह ओौर वेद दोन 
उ उन सात्तासिकि विप्यो मे युत, वैसग्य दने से वद्‌ समार स सुक्तष्टो जनर्द॥२१॥ 


प्रमेयप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतस्‌ ५द्‌ 
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जन्मनि दःखदर्शौ निर्विद्यते निर्विण्णो विर्यते विरक्तो विमुच्यते । २१ ॥ 
यत्र तु निष्ठा यत्र पयवसानं सोऽयम्‌- 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगेः |, २२ ॥ 
तेन दुःखेन जन्मना भअत्यन्तंविमुक्तिरपवगेः। कथम्‌ † उपात्तस्य 
जन्मनो हानम्‌ ; अन्यस्य चाऽनुपादानम्‌ । एतामवस्थामपयन्तामपवरा 
वेदयन्तेऽपवगंविदः ! ^तदभयमजरममत्युपदं व्रह्म क्तेमप्राधिरितिः। 





१८ >) अपवर्गं निरूपण भ्रकरण 
( इस प्रकार ग्यारह प्रमेय दुम्ख के वणेन के पश्चात्‌ वारव क्रमप्राप्त अपवगे नामक प्रमेय 
के वणन के छ्यि रर सूत्र का अवतरण देते हट भाष्यकार कते ह कि )-- जिस ( मपवे ) मेँ 
निष्ठा, अर्थात्‌ जिसमे पयेवसान ( समासि ) पूर्वोक्त गौण तथा सुख्य दुःख की, होती है, बह यद-- 

पदपदार्थ--तदत्यन्तविमोक्षः = उस ८ दुःख › से अत्यन्त विमोक्ष ( छुटकारा ) अपवगं नामक 
वारहवा प्रमेय पदां है ॥ २२ ॥ 

भावार्थ जिसके सुख्य उदेश्च से ग्यारह आत्मादिकों से केकर दुःखपयंन्त प्रमेय पदार्थो का 
पूव मे सूत्रकार ने वणेन किया है, वह्‌ अपवग ( मोक्ष ) दादश का प्रमेय पदार्थं है, पूर्वोक्त गौण 
तथा सुख्य दुर्खो से छटना अर्थात्‌ इसी मोक्ष मेँ सपण सासारिक दुभ्खो का अच्छेद ( अत्यन्त 
निवृत्ति ) दहयोतादहै॥२२॥ 

( वासवे सूत्र की व्याख्या करते हए सूत्र के "तदृस्यन्तविमोक्ञः” इस समस्तपद का तृतीया 
तत्पुरुष मेँ विग्रह दिखति हए इस पद का अथं माष्यकार दिखाते हैकि)--उस दुःखत 
अर्थात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से भत्यन्त तथा रेकान्तिका (अवदय होने वारी निवृत्ति) कोदही 
अपवगं कहते दे । ( प्रश्च )-केसे दुःख स्ते अत्यन्त निवृत्ति होती दै १ ( उत्तर )-यहण किये 
जन्म की हानि होकर पुनः दूसरे जन्म का महण नदी किया जाता इस कारण । इसे संपूणं 
णेकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखो की निदृत्ति स्वत्प ही अवस्थाकोजो नाद्रान दहने के कारण 
अपयन्त ( भवधिरहित ) केदाती है, मोक्ष को जानने वाटे पिद्रान्‌ उसे अपवग (मोश्च ) रेता 
क्ते दै! ( ओर अपवगं की अवस्था का सत्ता म “वह, अभय ( भयरदित, अजर- 
( व्याधिरदित ), अश्रत्युपदं ( मरणरदित स्थान ) ब्रह्म ( व्यापिक ); क्षेमप्राक्चिः ( वास्तविक 
कस्याणर्प मोक्ष की प्राक्षि है» रेसा उपनिषद्‌ का प्रमाणमी देते! ( इसमें अभयपठसे 
पुनः ससार दुःख का भय नदीं रहता यह सूचित होता दै 1 जिते वेदान्ती चह्यही नामः, खूप 
आदि प्रप॑च ( संसार >) स्वरूप से परिणाम को पाष्ठ टता है” रेखा मानत्ते दै । उनके मत का 
खेण्टन करने फ चिये शसम "जजर यह्‌ व्िद्रोपणदिया है जिसे स्या यदह पर परिणाम शच्दका 
अधं पूव मं रतेमान धम के निवृत्त होने पर दूसरे धर्मो की उत्पत्ती होना रेता (वेनाचिक्त ) 
पदाधंमात्र द विनादा-स्वभाव मानने वहे दौर्जोके मत्त से है, अथवा साख्वमन के अनुसार 
पूयंमे द्त॑नान ध्म के िष्रतच रोने पर दृहरे षम को उत्पद्धि। उक्तदोर्नो प्ररसे ब्रह्य पदां 
णत प्ररिपान नटी मन सकन, क्यो सन्वणयं न्दका परिमामे मानाजचनु उसके अन्व स्ः 
घे रातेदैन््य पिना वादात वगा : सदि प््दरे्नसे परिणाम मातेनो अवरयवेका अध्य 

हदिल्यक्ते न्मन दर पदरथ ठनिन्यलो दायमा) अर्‌ ङ्पर उक प्रमा्मन्यमे 


च्तकादीपके समान निर्वाण (छन्त) हयो उना" मोन नाना द स्वयो ग्न 


द ५ नि 
क न्यायदरश्ेनम्‌ [श्र १, श्रा० १, सू° २३ 
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य गुलमात्मनो महसवन्मोक्ष व्यज्यते, तेनाऽभिव्यक्तेनाऽत्वन्तं धिद्क्तः 

सुखी यवलीति केषिन्मन्यते । तेपां ग्रमाणासावादनुप्पत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं 
नागम चा विद्ते-निषत्यं सुखमात्मनो मह त््यवन्मोत्तेऽभिन्यव्यत-इति । 

नित्यस्याभिव्यक्तिः- संवेदनम्‌ . तस्थ हेतुवचनम्‌ । निस्यस्याऽसिव्यक्ति- 


संबरदनप्‌-नानमितिः तस्य दतुबौच्यो यतस्तदुत्पद्यत इति । 
प॒खवभ्षित्यभिति चेत्‌ ? संसारस्थस्य युक्तेनाऽविकनेषः । यथाः मुक्तः सखेन 


सूचित करने के ल्थि (अग्स्युपद्‌" पेस्ता भिषेषण दिया है, . जिससे माव पदार्थलूप अवस्था 
विष्षेप कौ मोक्ष कते है; ८ अतः वौद्धमत भी अयुक्त है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये 
अथवा यहो आका मेँ जिस प्रकार ग्रहादि आकारौ का गृहादिकं के नष्टहोनेपरल्यहये जाता 
है दसी प्रकार क्षरीरादिकों के नष्ट होने पर जीवत्माभी व्यापक रूपमेँ भिर जाता है इसलिये 
यह ब्रह्म पद दिया है । इसी अवस्था को भ्लेमप्राक्षिः” वास्तविक कल्याणरूप मोक्ष कौ प्रा्षि कहते 
है, जिससे मोक्ष अभाव स्वरूप प्रमेय पदाथं नदीं है यह भी सिद्ध होता है) तथा भाष्यकार ने 
यँ पर दुःख का जन्म रेसा जो अर्थं किया है उससे यह सूचित दत्ता दै कि पृक्त गौण तथा 
स॒ख्य सभी दुःख यों लेने चाद्ये न कि केवल दुःख पदाथ, जिससे उतपन्न होने वारे समी का्य- 
रूप ये शरीर, इन्द्रिय आदिक को दुःख कहते हैँ । तथा अत्यन्त पद्‌ से पुनः संसार म आगमन 
नदी दोना यद भी भाष्यकार ने सूत्र का आदय दिखाया है )। 

` (इस प्रकार अपने ( नैयायिको के) सत से अत्यन्त दुःख निवृत्तिरूप अवस्था ही मोक्ष 
कदाता है यहं सिद्धकर, परमत खण्डनपृवंक यदह नैयायिकमत संमत दै इस प्रकार अपवर्ग की 
परीक्षा करने के लिये मीमांस्कादि परमत से दका करते हृए उसका खण्डन व्याख्येय ८ व्याख्या 
करने योग्य है । तथा व्याख्यान ( उसक्री व्याख्या रेसे दो प्रकार के माष्यद्वारा करतेहैमि)- 
*मोक्तः अवस्था मै आत्मा कै महत्व (ग्य्रापकना) कै समान नित्य सुख प्रगट होता है, उस्र 
प्रगटभये सुख से, दभो से अत्यन्त निवृत्ति होकर जीवात्मा सुखी दोता है" ेसा कु दादनिक्र 
विद्वान्‌ मानते है । किन्तु उनके इस मत माननेमें कोड प्रसाण नहीदहोतेके कारण यह मत 
अयुक्त है । ( अर्थात्‌ प्रस्यक्ष, अनुमान अथवा आगम ( खन्द ) कोह भौ इस विषय मं प्रमाण नही 
है कि.“मोक्च अवस्थामे आत्मा के परममहत्परिमाण ( व्यापकता) के समान नित्यसुख प्रगट 
होता है) । 

( यदौ पर "वित्तानमामन्दं च्य" इस ज्ञान तथा आनन्द कौ समानाधिकरणता ८ एक आधार 
मे ज्ञानादिर्को की वतैमानत्ता को कहने वाखी शति सुखस्वरूप ब्रह्य हैः, अतः व्रह्म के नित्य दते के 
करण संखमभी नित्यदहै)1 

( आगे माण्यकार उक्तं मनसे दूसरी दाक्रापूवक उप्तका समाधान करने हए कहते है फि )-- 
नित्यसुख की अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) हे, प्तवेठन ( उसका अनुभव कद्ता दै स्ता यदि पूवेपक्नी 
कहे, तो उस स्देदनदहोनेका पूर्रपक्नषी ने कारण कटना चाद्ये) अर्वत्‌ “निव्यसुख की 
अभिन्यक्ति को दही स्वेदन तथा न्न फहते ह" दसा पुवषश्ठीका कथनदह्ोनो, उस 

वेदन ( श्वान) के मोक्षावस्वामें कारण कौ कहना च्िये, जिस कारणस वद्‌ स्वेटन (शरान) 
उत्पन्न दोता रै । यदि पुयक्षी कदे 5 ध्यु के स्मान वद्‌ स्वेदन (भान) भी नित्य 


2, अनः उत्तमे सिद्धान्ती का कारणके विषयमे प्रश्दहीनदीद्य सकता" तो सत्तारर्मे वर्तमान 
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तत्संवेदनेन च सन्नित्येनोपपन्नस्तथा संसारस्थोऽपि प्रसज्यत इतिः 
उभयस्य नित्यत्वात्‌ । 

अभ्यनुलाने च धरमाधर्मफठेन साहचर्यं योगप यद्येत । यदिदयुत्पत्ति- 
स्थानेषु ध्माधर्मफलं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पयोयेणः तस्य च नित्यं संवेद्‌- 
नस्य च सहमावो यौगपद्यं गृह्येत, न सुखाभावो नानसिव्यक्तिरस्ति; 
उभयस्य नित्यत्वात्‌ । 

अनित्यत्वे हेतुवचनम्‌ । अथ सोते नित्यस्य सुखस्य संदेदनसनित्यं ? यत 
उत्पद्यते स हेतु्वच्यः। 

आत्मसनःसंयोगस्य निमित्तान्तरहितस्य हेतुत्वम्‌ । आत्ममनःसंयोगो 
हेतुरिति चेत्‌ १ एवसपि तस्य सहकारि निमित्तान्तरं बचनीयमिति । 





प्राणी तथा सुक्तप्राणी मे चिङेषता (मेद) सिद्धन होगा क्योकि जिस प्रकार सुक्तप्राणी नित्य 
सख तथा उसके नित्यस्तवेदन ( ज्ञान ) से युक्त है उसी प्रकार संसारी प्राणी मी उन दोनो नित्यं 
से युक्त दने लगेगा, क्योकि सुख तथा उसका स्वेदन ( ज्ञान ) दोनों ही नित्य है। ( यहाँ पर 
जित्त प्रकार सुख नित्य है उसी प्रकार उसकी अभिन्यक्ति (संवेदन) भी नित्यहै ेसा यह 
प्रथम पश्च है, जिसते सुक्त जर संसास गोनो प्रकार के प्राणियों मे विज्ञेपता (मेद) न द्येगा। 
सुख के नित्य होने प्रर मी उस्तकी ममिव्यक्ति अनित्य है ेसा द्वितीय पक्ष है, जिसमे उस 
अभिव्यक्ति के कारण का वणन नही हो रकता, एेसा भाष्य मे अने अनिष्ये हेतुवचनं अनित्य 
पक्ष मेँ कारण कहना चाहिये, श्त्यादि दिखलाया है ) 

( आगे भाष्यकार कहते हैँ किं )- खख तथा उसकी अभिव्यक्ति दोनो को यदि नित्यमाना 
जाय, तो धमे तथा अधमं ते उत्पन्न होने वले सुख तथा दुःख के अनुभव के समय नित्यख 
तथा उसके लान कीमी सत्तादहोनेसे दोनांका णक साथ यहण होने लगेगा अथात्‌ दस 
आलत्मारूप उत्पत्ति के स्थानो ( समवायि कारणों ) मेँ धमं तथा अधमं के फठरूप सुख अधवा 
दुःख का क्रम से अनुभव होता है उसका एवं मनित्युख के नित्य अनुमवका एक साथमे 
ग्रहण एने लगेगा, क्योकि नित्य दोने से सुख तथा उसका क्षान नही है यह्‌ नही कदा 
जा सक्ता, क्योकि दोनो हौ नित्य हैँ 1 ( अर्थात्‌ नित्युख तथा उसकी नित्य अभिव्यक्ति से रदित 
योर समय न दने से धर्माधमं का एड खख तथा दुःख एवं .नित्यङुख तथा उत्तके नित्यप्ान का 
एकः समय प्राणी को अनुभव सोने ख्गेना ) (यदि इस दोप के निरात्त के दिये पूवपक्ठी नित्य्तनख 
ॐ शान फो अनित्य माने तो नाप्यनार्‌ करते हं ि )--उक्त नित्यसुल के अनुभव दो अनित्य 
मानाजायते, उस्ने क्रणक्या दे यट दटना जद्धिये, अर्थात्‌ यदि भ्सोक्षावस्था मं नित्यगः 
संवेदन ( एन ) अनित्य ६" देता पूपक्षो च स्य दो तो, लिप्ते दह्‌ नित्यस का छान होना 
स्वर (दृते निमित्त कारणदा दायते) सतात्नाप्व मन के संयोगस्य ( असमवायि 
प्न्य) स्पको तो क्ट स्मरण पुवपष्ठा दो न्ट्ना ष्टेनादौ। अर्थात्‌ 'मात्ममनः्हयोन 
निष्वस्ख भे उत्पत्ती सोने जे कारणह रेने. तसे उत्त आत्ममन्तंयोन का सुनायनः दूर 
येद मिभिसकुप्तय पूर्णौ नो च्टना ष्डेना, उर्णद्‌ पूर्वो ठोप ये वारां गल्ममनः दध 


५ 
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फेय; खदने से उरगः सटाय्नः दन्त 
परणनषो सवने से उरगः हायनः दूय न्दर मानन जाक्य्यङ दोगा ) । 


६२ न्यायदश्चंनम्‌ [अ० १, श्रा १, सू २२ 

धर्मस्य कारणवचनम्‌ । यदि धमो निमित्तान्तरं तस्य हेतुषौच्यो यत 
उत्पद्यत इति । 

योगसमाधिजन्यक्रा्यावसायविरोधात्यक्षये संवदेनाननुघत्तिः । यदि 
योगसमाधिजो धर्मो हेतुः ? तस्य कायोवसायरिरोधासक्षये संवेदन 
मस्यन्तं निवतं । ू 

असंवेदने चाऽविद्यमानेनाऽविेषः । यदि धर्मक्षयात्संवेदनोपरमो निव्यं 
सुखं न संवेद्यत इति ? किं विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नानुमानं 
विशिष्टेऽस्तीति । 

अग्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानमुत्यत्तिधम॑कत्वात्‌ । योगसमाधिजो धर्मो न 
क्षीयत इति नास्त्यनुमानम्‌ । उत्पत्तिधमंकमनित्यमिति बिपयेयस्य त्ुमानम्‌ । 
यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुर्नित्य इत्यनुमेयम्‌ | 





मी गी भभम 
मी भीरि 


( यदि श्वम ही उसमे अपेश्चित दूसरा निमित्तकारण हैः रेसा पूर्वपक्षी कहे, तो भ्यकार 
इस रदंकाका समाधान करते हुए कहते हैः कि )-उस धमे का कारण कदो । अर्थात्‌ यदि धमं 
-को ही दूसरा सष्टायक कारण माना जाय, तो उस धमे का कारण कहना पड़ेगा, जिससे वह धमं 
उत्पन्न होता है \ -( यदि भ्योगसमाधि ही उस धमे का कारण है रेता पूर्वपक्षी का कहना 
हो तो, उक्त योगस्षमाधि से उत्पन्न धमं के सुखानुभव रूप कायते नाश्चदहौ जनेके कारण 
नित्यसुख का अनुमव न होगा, अथात्‌ योगाभ्यास के वरू से उन्न धमं हौ नित्यसुख संवेदन का 
कारण है, ठेसा कहे तो उसको तथा कायेका विरोध होने के कारण सुखादि अनुभवरूपर कायं के 
उत्पन्न होने से नाद्र हो जाने के कारण नित्यसुख का अनुभव अत्यन्त निदत्त हो जायगा । ( अर्थात्‌ 
कारण के न रहने से नित्यर्लानुमवरूप कायं नही होगा ओर यदि नित्यञख का अनुमव न 
माना जाय ततो अविचयमान (न रहने वाके ) सुख तथा उसके अलुमव कान दोना, इन दोनो 
पक्षो मेँ कोई विक्ञेषता न होगी । यदि ध्योगसमाधि से उतपन्न होने के कारण उससे उतपन्न धमे का 
नाच्च द्यने के कारण नित्यसुख का अनुमव शान्त दो जाता है, अर्थात्‌ नित्युल का अनुभव नदी 
होता रेसा पूवपक्षी का कहना हो, तो क्रया विमान नित्युख का अनुमव नहीं होता, अथवा 
नित्यङख मी मोक्षावस्थामे समाप्त दी है ठेसा विकल्प दने पर एक पक्ष का साधक कोद अनुप्रमाण 
न होने के कारण सिद्धान्ती कह सकता दै किं मोक्षावस्था मेँ नित्यखुख हे य। नदी, अतः पूर्वपक्षी 
का उस अवस्था मै नित्यसुख का मानना असंगत हे । यदि श्सदोपकोहटने के चयि पुवंपक्षी 
कहे कि योगवल से उत्पन्न धमं का नाश नही होता तो ेसा कहने मेँ कोई सत्‌ देतु वाटा 
अनुमानप्रामाण नही हो सकता, कर्यो वद भम॑ उत्पत्ति पमं वाला हे । अर्थात्‌ योगसमापि वल से 
उतपन्न धर्म का नाच नदीं ह्येता, देसा कहने मेँ पूवपक्षी का कोई अनुमानप्रमाण नही हो सक्रना, 
किन्तु उत्पत्ति धर्म॑वाला पदाथ अनित्य होता है इस प्रकार व्रिपरीत ( भिरुद्र ) अनुमान दौ योग 
चल ते उत्पन्न धर्म का नाश्च होने मे अनुमानप्रमाणदौ सकतादहै। इस कारण जितस पूवपक्षीके 
मत मे नित्यञ्च का भनुमव दान्त नदीं होता, उसके स्वेदन ( निव्ययुख के अनुभव } का कारण 
नित्य ठेसाद्यी अनुमान करना होगा! अनः षस दोप के वारणां यदि नित्य मानयिया 
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नित्ये च मुक्तसंघ्ारस्थयोरविष्येष इल्युक्तम्‌ । यथा सक्तस्य नित्यं सुखं 
तत्संबेदनहेतुश्च, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति. कारणस्य नित्यत्वात्‌ › तथा 
संसारस्थस्यापीति । एवंच सति धमोधमेफलेन सुखदुःखसंवेदनेन 
साह चयं ग्रहयेतेति । 


्रीरादिसम्बन्धः ्रतिवन्धहेतुरिति चेत्‌ 2 न, च्रीरादीनामुपमोयार्थतवात्‌ 
विपर्ययस्य चाननुमानात्‌ । स्यान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शरीरादिस्तम्बन्धो 
नित्यसुखसंवेदनदेतोः प्रतिबन्धकः, तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम्‌ 
शरीरादय उपभोगार्थास्ते सोगप्रतिबन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नप्‌ ; न चास्त्य- 
लुमानमशरीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति । 


इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनि्टोपरमार्थतरात्‌ | इदमनुमानम्‌-- 
इष्धिगमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च म॒युक्षूणां, नोभयमनथेकमिति । एतचा- 


जाय तो सुक्त तथा संसासे दोनो प्राणि्यो मेँ भेद न हो सकेगा यह दोष हम पूवंमेदी कह नुक 
है 1 क्योफि जिस प्रकार सुक्त प्राणी को नित्यसुख एवं उसके अनुभव का कारण भौ है, नित्यसुख 
का क्नान शान्त नही होता, क्योकि उसका कारण नित्य है, उसी प्रकार संसारी प्राणी को मी दोन, 
मुक्त के समान है भौर ेसा दने से धमं तथा अधमं के फलरूप सुख तथा दुःख के अनुभव 
करे समय निव्यसुख का भौ अनुभव साथ ही होने की आपत्ति आ जायगी ) । 


यद्वि स मापत्तिके निरासक ल्यि पृवपक्षी कदे रि “शरीर इन्द्ियादिकों का सम्बन्ध 
नित्यसुख का अनुभव होने मे प्रतिवन्धक है, अर्थात्‌ जिस कारण द्रीर।दिर्कोका सम्बन्ध 
मोक्षावस्था के निव्यसुख का अनुभव होने मँ प्रतिवन्धक है, अतः संसारी प्राणी को धर्म्मं फल 
के साथ नित्यसुख का अनुभव नदीं होता तो इसका समाधान रेसाहै कि शरीर तथा इन्धि 
आद्रि सुख तथा दुध्ख के भनुमवरूप भोगके स्यि दीदे, ओर इसके विरुद्ध पक्ष का साधक 
अनुमान नदी हो सुकता । अर्थात्‌ पूवेवक्षी का रेस मत हो कि “संसार की सवस्था मेँ वतमान 
भ्राणीकोजो श्ररीर इन्द्रिय आदिक का सम्बन्ध है वह सुक्तावस्था के नित्यसुख के अनुभवका 
प्रतिदन्धक है, अतः संसारी तथा सुक्त प्राणी मे अविशेष (उभेद ) नदींहो सकता कन्तु 
-यह्‌ भौ पृवेवक्षौ का कहना असंगत है, क्योकि जव रीर आदि सुख तथा दुःख के अनुभवरूप 
उपभोगे स्विवनेहैतोवे उसभोगमें प्रतिबन्धक कैसे गे अतः यहमी अयुक्तदै।नतो 
चिना श्चयेयाद्रिर्नो के जीवात्मा को कोर प्रकारका भोग दोतार 
प्रमाणतो षले सकला है। 

यदि ष्स प्र पुवेपक्नौ के फि हम रेस्ता अनुमानत्रनाण वेने श्प्राधिमत्र दी प्रवृत्ति 
श्ट (सुख) की प्राप्ति >े दिये सेतत इ, मतः उस सुखे के लिय प्रवृत्तिद्ोना दी सोक्षात्चयारमे 
निप्पल रमै प्रमान ६८ अर्द्‌ सिडनन्ती के मोष्ठावस्यामे नित्यङ्खदटौता द शसम दः 
परमाय न्धैहै र्ना पूर्व्॑न्धेन्र येह, उस पर वेदान्ती दमा उठरक्र ज््गदैलि 
""े-ते प्रषृ्िप्राणिमान यी हनी वह श्ट्दी 


प ~< द 


षस परिप का सायक अनुमान 


4 रिय ध न्न व सयान 
स ष्रिके व्दिद्धी तेनीटटरेना सणुमा 
द उरस्य र {+ ~~ सान प्रमान >* [र स ¢; > {माघ्र 
ररस्यम्‌ पतत्यद्धुय सानन मै भ्रमाण दर" न्दो स्न एदपक्षक्ा समप्तन व्र 9, ग्रिमः 
"क ~ ०. १. परम [- ~~» ॐ ~ मृ साम सद्य 
&९१; न्ष (दुम) ये परम {न्शि) ऊ व्दि होन रदे मानरैसे्च काम चय 


६४ स्यायद्शंनम्‌ [श्र० १, श्रा १, सृ० २२ 
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युक्तप्र , अनिष्टोपरमारथो सोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च स॒ु्रूणामिति । नेटसनिषटेना- 
नलुविद्धं सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्ट सम्पद्यते, अनिषटहानाय घटसमान इष्टमपि 
जहाति; विवेकदहानस्याशक्यत्वादिति । 

दष्टातिक्रमश्च देह्यदिषु तुल्यः । यथा हृष्टमनित्यं सुखं परित्यभ्य नित्यं सुखं 


जायगा जिससे मोक्षावस्था में दुःख की आत्यन्तिक निद्त्ति को च्योडकर नित्यसुख सिद्धन 
हो सकेगा ॥ 

( यँ पर इस्त अनुमानम्रमाण का आश्य ताव्पर्यटीका मै रेसा कहा है किला 
संसासी प्राणियों को सुक्तिके साधन का अनुष्ठान करने मे प्रवृत्त करता है ( भौर सुख चाहने 
वाखा ही उन साधनोके अनुष्ठान करने मे प्रवृत्त दोतादहै ओर खख दी इष्ट कदलाता है इस 
कौरण सुखरूप मोक्ष है ) ठेसा पुवंपक्षी के अनुमान का आकार है भिन्तु संपूण प्रवृत्ति सुख कै. 
प्रक्चिकेच्यिही दती दहै रेसा नियमं नही दहै, चिन्त अनिष्ट (दुम्ख) के मिवृत्तिके ल्यिमी 
होती है" ) ( उक्त भाष्य की स्वयं व्याख्या करते हए पूवंपक्षी के मत से अक्षेण दिखात्ते हँ फि )-- 
इट ( सुख ) के प्रपि के ल्यि शाख में मोक्ष का उपदेद्य भिया दै, तथा मोक्ष की इच्छा करते वे 
मुम॒ष्भो की प्रवृत्ति मी होती है, यह दोनो व्यर्थं नहीं है" रेसा वेदान्ती का य्ह मोक्षावस्था मे; 
नित्यञ्ख की सत्ता मे अनुमानप्रमाण है" ( तो सिद्धान्तिमत से माष्यकार उन्तरदेते हैँ )- 
यह भी वेदान्तियों का कहना असंगत है, क्योकि साख मँ भनिष्ट ( दुम ) की निषृ्तिके लियि, 
मोक्ष का उपदेश तथा सुसुष्चओं की प्रवृत्ति ये दोनों हो सकते है इस कारण वेदान्तिमतत असंगत 
है । क्योकि संसारमें कोई भी इट सुख सवेधा दुम्ख से मिला नहो ेसा है दी नदी, इस कारण 
इष्ट ( सख ) भी जनिष्ट (दुम्ख) ही द्यौ जाता है ( अर्थात्‌ वास्तविक खख ससारमे न होने केः 
कारण सुसुक्चओं की प्रवृत्ति आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ती के च्िद्धी होती दै यहु नैयायिकमतमे 
इष्टप्रमाण है (यह्‌ सिद्ध होता है ) क्योकि दुम्खके हानिके छ्यिचेशाकरने वाला सुखकोकी 
त्याग देता है, जिस प्रकार मधु तथा विषसे मिले हुए अन्नम से विष निकालकर मधुयुक्तं दी 
अन्ने को रहण करना अप्तभव दहै उसी प्रकार दुःख को निकालकर केवल सुख का महण करना भी 
असंभव है ( अर्थात्‌ सुख एवे दुम के सव स्थल मँ अत्यन्त सम्बद्ध होने के कारणो प्राणी 
दुःख की हानि दोन के चयि प्रवृत्त दोता है षद उस्र दुःख के साथ रहने वले सुख को सी द्धोड्‌ ही 
देता है, अतः वेदान्तिमत्त सवथा असगत दै ) । 

८ भागे पुनः पूवपक्षी कै आक्षेप को देखात्ते हट मध्यकार उसका खण्डन ठेसा करते है कि )-- 
दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाके ) विषय का अतिक्रमण (त्याग) करनाततो शरीर इन्द्रियादिरकोर्मेमी 
समानदीहै। अर्थाद्‌ “जिस प्रकार प्रत्यक्ष संसारम देखाने वाले अनिष्य सुख को द्धोदकर 
सोक्षावस्था के नित्यसुख को सुखष्ठ पराणी प्राप्ति की कामना करतां" रेत्तापू्वपक्षौका मतदहो, 
तो अनित्य चरीर, इन्दि तया बुद्धि कौ अतिक्रमण (त्याग ) कर नित्वद्ययर, इन्द्रिय तथा बुद्धि 
कोमी पूर्वपक्षी को मनना पडेमाओर देसा मानने पर वेदान्ती का “एक शुद्ध चैतन्यरूप 
आत्मा हं वास्तविक दै दूसरा नदी" रेसा कदना अद्वैत मन से सिद्ध नही दौ सकता । ( सर्ात्‌ 
““सुसासीय क्षणिक सुख प द्योद्कर वुदिपूवेक कायं करने वादा प्राणी स्थिर सुल फो अ्रहण करना 
चात दँ भीर वद्‌ अत्यन्तस्थिर खख दी है मोक्ष पेता वेदान्ती का कदना दोगा वद भौ “जितत 
अकार क्भिक (नश्वर) अरीरादिर्कौको ददने के च्वि घत्यन्त स्थिर द्रीरादिको के प्राप्तः 
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कासयते, एवं देहेन्द्रियुद्धौरनिस्या दा अतिक्रम्य सक्तस्य नित्या देदेन्द्रिय- 
वृद्धयः कल्पयितव्याः, साधीयश्चेवं मुक्तस्य चंकारम्यं कल्पितं सवतीत्ि । 

उयपत्तिविरुदमिति चेत्‌ ? समानम्‌ | देहादीनां निव्यत्वं प्रमाणविरुद्धं 
कल्पयितुमशक्यभिति ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाणविरुं कल्प- 
यित॒मशक्यमिति । 

सात्यन्तिके च संसारदुभखामावे सुखवचनादागसेऽपि सत्यविरोधः । यद्यपि 
कथिदागमः स्यात्‌ सुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति ? सुखशब्द आत्यान्तक्‌ 
दुःखामावे प्रयुक्त इत्येवमुपपदयते, चो हि दुःखामावे सुखशब्दभ्रयोगो 
बहुलं लोक इति । 

निव्य्रुखरागस्यग्रह्यणे मोक्षाधिगमायावो रागस्य वन्धनससाज्ानात्‌ । 





करने की इच्छा करते है, इस कारण अत्यन्त स्थिर छोर तथा इन्द्रियादिकों का सक्ति अवस्थामे 
रहना ही मोक्ष होता है" रेते उत्तर से निरस्त हो जाता रै) इस माप्य मे साधीयः इस पदसे 
सो व्॒ण्ड ( दास्ययुक्त ) उक्ति का भाष्यकार का आशय सूचित होता हैः क्योकि आात्माको 
मोक्षावस्था मे शरीर।दिका का होना पक्षकर अद्ैतवादी वेदान्तियों कै मत में सिद्ध केवर शुद्ध 
चैतन्यरूप एक ब्रह्मरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेदान्ती को शोमा देता है )। 

( पुनः आगे युक्त पूवंपक्नौ की शंका का अनुवाद करने हए उसका खण्डन भाष्यकार णेसा 
कहते दै फि )--यदि पूर्वपक्षी के फि यह युक्ति के विरुद है, तो युक्ति-पिरुड दोना टोनो पर्ष 
म समान ही दै । अर्थात्‌ श्लरौरः इन्द्रिय दिको कौ नित्य मानना प्रमार्णो के विरुद्ध है, अतः 
नी माने जा सकते' देसा पुवपक्षी का आश्ञय दो, तो वह्‌ भी प्रमार्णो के पिरद होने के कारण 
नही माना जा सकता, कि सु मोक्षावस्था में नित्य द्योता है।) 

( यदि पूवेपक्षी "नित्यं विन्ञानमानंदं ब्रह्य इत्यादि पूर्वभ्रदद्धित शतिवात्रय के वक्ते 

क्वस्था मे नित्यञख कौ सत्ता की सिद्धि करे, ठो उक्त सुखवाचक आनन्द दव्य का 
श्ुःखाव्यन्ताभाव' रेखा अथं करने से उक्त मागम ( चन्दर) प्रमाण मे मौ कोई चिरोषन 
अधवेगा। यथपि उपरोक्त कौर अगम (चन्द्‌ ) प्रमाण दस चिपयर्मे प्रमाण्रद्ये सकता पि 
मोक्षावस्था मे सुक्तप्राणो को अत्यन्त ( अमिनाङ्ची) सख दोता है, तो दसन उपरोक्त आगम मेँ 
खुखस्पर वाचक आनन्द शब्द का अत्यन्त आध्यास्मिङ्ादि त्रिविध दुर्खोका अभाव दही अयं 


प्त प्रकार नयायिकमनमे उपरोक्त आगममभी संगन दो सकता है 


हं! क्यकि मलक पर्‌ के 
दोयेन्भेदोनेमे कटके. वोता मस्तके उतारने पर जो दद्‌ कृष्ट (द्भ) द्र होनाह, 


भिति वर्‌ समव मानतो दै उप्ता प्रकार संप्तारिक संपूण दुर्वा के अव्यन्तिक निदत्त कोटी 


अ न 
चकः += ५ सु य ध 3 4 < ३ र 
मोष्यारस्थामे उक्त प्राणी गिन्वस्यीहूं चेता स्पूं सासारिन दुध्छे। दी आत्यन्तिक निदत्त 
पोलसेक्सयतह्स्छामान स 
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न कना टह )। 

( स्नापस्णा भं नित्वछख मनने से स्पे नी सन्ती दोप्रष्तेन दो न्ञेनी पत्ता दोप द्विम 
हप भनार नदन हवि )--सप्ी चर्‌ दनदि िः उन गोक्ठाव्सणामें सेने गने नित्य 
र्रप म ददु प्रा स) स्नुरान दयान चदि निन्च्ुन णा -सुतगः (च्म) उम स्य्द्ु 

न स्य 
वाग न्ता दु ८ स्मद्‌ वमान र नोस्ति नोयो प्राह नगा, स्किः स्नुगनन् ह 

* न्या० 
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द६ न्यायदर्शनम्‌ [ ० 21, आमाण १, सु० २२ 


-यद्ययं सोक्षो नित्यं सुखमभिन्यञ्यत इति ? नित्यदुखरगेण मोक्षाय चटमानो 
[१ = [क ग्‌ ८ ^ ^~ (~ 
न मोक्षमधिगच्छेत्‌ ; नाधिगन्तुवरंतीति । बन्धनसमाज्ातो हि रागः। नच 
बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इ्युपपव्यत इति । 
म्रहाणे नित्यघुखरायस्याप्रतिकरूढतवम्‌ । अथास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते, 
तस्मिन्प्रहीणे नास्य निव्यञ्चखरागः प्रतिकूलो भवति ? यदयेवं-मुक्तस्य नि््यं 





नाम तो सस्तार-बन्धन कात है । अरात्‌ यदि यदह सुसुष्च प्राणी मोक्षावस्था मे नित्यसुष की 
अभिव्यक्ति द्योनादही मोक्षपदा्थंहै रेसा नित्य के अनुराग से समञ्च कर मुक्ती के किये 
प्रयास करता हआ मोक्ष को न प्रप्त दोगा, ( सुक्ती उसे न मिलेगी ) क्योकि किसी विषयमे होने 
वे अनुराग को ही वन्धन कहते है, वन्न केरदते कोईमभी मुक्तै एेसानहीहो सकता । 
( अर्थात्‌ यद्वि सुसु प्राणियो की मोक्षावस्था के नित्यछख मे अनुराग होने से ही प्रवृत्ती द्येती है, 
रेस! माना जायतो उसे अनुराग कौ निवृत्तिन दने के कारण उससे द्योते वाला मोक्षमीनदहयो 
सकेगा इसी आश्य से भाष्यकार ने ऊपर कहा है फि नित्यञ्ख के अनुरागस्ते मोक्षके लिथि 
मया करने वाला मोक्ष कोप्राप्तन कर्‌ सकेगा) । 


( इसत प्रकार मोक्षावस्था के निन्यसुल मे अनुराग मानने के पक्षमे मोक्ष कौ अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यसुख मँ अनुराग नष्ट दहो गया है अर्थात्‌ नही है, इस पक्ष मे दोष दिखाते 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )--यदि उस सुस्व प्राणी का नित्यसुग्व मे अनुराग नष्ट हौ गया 
हे अर्थात्‌ नही दै, तो वह हमारे मत के प्रतिकूल नदी है। (अर्थात्‌ जितत सुयुश्चप्राणीका 
मोक्षावस्था के नित्यसुख मेँ अनुराग नष्ट दौ जाता हे, ओौर उसके नष्ट होने के कारण वह्‌ उसका 
नित्यस मँ अनुराग प्रतिकूल ( मोक्ष का रोकने वाला) नहीदहै, यदिदेसाहे,तो सुक्तप्राणी को 
मोक्षावस्था मेँ नित्यसख होता है यानही होतार, इसरदोनोँ पक्षम मोक्षकी प्राप्ति होनेमे 
कोई विकट्प ( सदेह ) नदी हो सकता ( अर्थात्‌ “मोक्ष के दुःखनिदृ्तिर्य होने के कारण उसमे 
अ्दृत्ति होने का दुभ्वमेंद्वेषदहौी कारणो सकतादैः देप मी बन्धन द्योता है" रेतसा यदि नैयायिक 
पक्ष पर पूवपष्षी दोष दे, तो भाष्यकार का उसके उत्तर मँ यह आश्चय है कि जिस सुसु प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्मसुख का अनुराग नष्ट हो गया दहै, उसकी किसी पिषय मँ प्रतिकूल बुद्धि अथवा 
देप नही दो सकता, क्योकि सुख के विरोधि्योमें दही द्वेष हा करता हे । जिसका भनुराग नष्ट 
दो गया है वह घुमुश्च प्राणी जिस समय मोक्ष कौ प्राप्ति मेँ प्रवृत्त दौकर उस्न मोक्ष मे नित्यख 
प्राप्त दयेता हैया नदी देसे सदेह से विचार करता है, उस समय उक्तके पूर्वोक्त विचारो से उसके 
मोक्ष के प्रतिबन्ध करने वाके सम्पूणं राग, देप तथा मोदादि्को के निचरत्तहो जनिते मोक्ष अवस्य 
प्राक दोता ही हे। इसी कारण ध्टस प्रकार वैर।्यसे सुमुष्ठ प्राणी कौ सक्ती दौने म प्रवृत्ति दोन 

पर मुक्ति अवस्था म उसे नित्यसुख दोता ह तो, अथवा न दो, ठेते दोर्नो पर्षान यदिरागकी 
निवृत्ति होने के कारण उते वीतराग सुमुश्च कौ सक्तीमें प्रवृत्ती दौनेते मोक्ष की प्रप्तिमे कों 
धिकस्प ( सन्देह ) नदीं हो सकता रेस वाचस्पतिमिश्र ने यदो समालेचनाकी दं ।) सर्गात्‌ 
नित्यद्ुख मँ अनुराग न द्योना सुयुश्च को आवदयक दोने के कारण मोक्षावस्था मं नित्यद्ुख 
मानकर मोक्ष मानने मे तथान मानकर नौश्च की प्रप्त माननेमे कोई पिदरेषता नदी है, भतः 
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सुखं भवति; अथाऽपि न मवति; नास्योमयोः पक््योर्मोक्षाधिगसो विकल्प 
इति ।। २२॥ ६ 
इति चतुदेशभिः सुध्चैः प्रमेयलक्षणभ्रकरणम्‌ | 
स्थानवत एव तर्हिं संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते-- 
समानानेकफ धमपापपत्तावरप्राततपतचस्परन्त्यदचुपटन्त्यच्यवस्यत् ष्व 
रोपापक्षो विमश्चः सयः ॥ २३ ॥ 





नित्यसुख न मानकर मोक्ष मानने में दही लाघव रहै रेता नैयायिको का गूद आश्यय इस्त पिषयरमें 
है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २२॥ 
( १९) संशयनिरूपणप्रकरण 
( गोतम महि के प्रथम सूत्र मे के हृद षोडष पदार्थो कौ सिद्धि प्रमार्णो के अधीन होने के 
कारण, नथा प्रमेय पदार्थौ की कितने है तथा कौनसे है? एेसी जिज्ञासा दोनेके कारणमी दोनों 
का निरूपण कर उनसे संय का अप्कषं ( दूरता ) है । अतः इनके पश्चात्‌ संशयका वणन दहै 
चिन्तु अंग तथा उपाह फे सहित न्यायका इस बाख मँ मुख्यस्य से वणेन करना है, अतः ओर 
अगेकेप्द्रागोकी अपेक्षातसे अर्गोमें मुख्यहोनेके कारणसंडययमें उत्कपेमीदहै। सन्दिग्ध 
विषयमे दयी प्रयोजन का विचार होता है, अत्तः प्रयोजन के मी प्रथम संशाय का वर्णन किया जाना 
उचित दै, सी अभिप्राय से प्रथम उदेशलमूत्र मे द्वितीय प्रमेय पदाथं के पश्चात्‌ तृतीय संशय पार्थ 
काही उदेश द्येन के कारण उसतीका वणेन करने कौ क्रमे प्रचि है, इस्त आश्रय ते भाष्यकार 
संदाय का स्वरूप दिखाने वाले २३ वें सूत्रका अवतरण देते हुए कदते हँ कि)-तवतो प्रमाण, 
प्वं प्रमेय पदा्यी के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम ) प्राप तृतीय सशय पदाथेकादही लक्षण करना चाहिये, 
रस कारण उत्त संख्य का लक्षण सूत्र मे कहा जात्ता है-- 
पदपदार्थ--पमानानेकधर्मो पपत्तः = साधारण तथा यिदेष धमं के घान से, विप्रतिपत्तेः = 
विरुद्ध दो कोटि ( पक्षो ) के क्तान से, उपलन्ध्यनुपलन्ध्यन्यवस्थातः च = ओर उपर्नि ( प्राप्ति ), 
तथा अनुपलव्धि ( अप्राप्चि) इन दोनों कौ अव्यवस्था (एक पक्षम स्थिरन होना) दसप्तेभी 
विरेपपेक्षः = पिश्चेपधम के शान कौ आवदयकता रखने वाला, विमशँः = विरद दो परश्ेको 
पिपय करने बला क्वान, संशयः = संदेह नामक तनीय पदार्थं दै ॥२३॥ 
भावा्थ--रक धर्मं मँ अनेक विरु धमी वो चिपय करने वाला व्यह्‌ क्यादहै” येस्रासान 
सराय कदाना ह, दसा संय पदाये का ्ामान्व लष्षणदै। जोस्ताधाग्णधर्मकते श्वाने, नथा 
लेक ( प्रिशेप ) धम के पाने, एवं पिरुडदो कोटि (पक्षा) कर रिपय करने वादे वाक्यो से 
प्पन्न प्येक्षानसे भी, स्त प्रकार तीन कारणों तै उन्न रेके कारय तीन प्रनारका ना 
ऽर भाप्यकार्‌ के मनस्ते उपलब्धि (प्राप्ति); नथा अनुपल्स्पि (ञ्प्रक्ति) कौ व्यवस्था (ण्कः 
पक्षमेरिथिति)नषोनेसेरसेदलोन्वरर्मो से सदाय उ्वन्न लेना, दस कारण नंश्षय पोच प्रका 
वः ८ स्स प्रफारय्य क्पू या संदयय पिहेष धमदान दा अपैक्नान्ग्तेदै। 
(स्प्मो संय दङः स्मान्प्टष्व हन व्र घुन्र 
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तमानधर्मोपयत्तर्विनचेषपिक्षो विस्रः संशय इति । स्थाणुपुरुपरयो समानं 
धमसारोदहपरिणाहौ पश्यन्‌ पूर्वं च तयोर्विं शेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतरं 
नावधाश्यति, तदनवधारणं ज्ञानं संशयः । समानसनयोधंमंयुपलभे षिशेप- 
मन्यतरस्य नोपलभ इव्येपा बुद्धिः अपक्षा-संशयस्य प्रवर्तिका वत्तते 
तेन विक्रेपापेक्षो विम्रः चं्ययः | 





_( लक्षण का ) श्रयोजनम्‌" प्रयोजन है) ( इस्तम समानधर्मोपपत्तेः इत्यादि तीनों पदो के 
साथ "विन्ञेषापेत्तः विमलः संशयः! इस सामान्य संदाय के रक्षणक पदो की आवृत्ति करना 
चाहिये । यद्यं उपप्रत्ति शब्द का सामान्यरूपसे संज्ञा का अथं द्योता है, तथापि उसे उपलनिपि 
( प्राचि ) सूत्रकार को अभिमत है यद सूचित होत है । (विषय तथा विषयी के अमेद के कहने 
की इच्छा से उपपत्ति ही उपरुन्धि हैः रेसा तात्पयं दीका मे भी कदा है । ( यही व्याख्या 
वार्तिकमतसे की है ) माष्यकार कैमतसेतो इस सूत्रमे पोच प्रकार के संशय कहे दहै तीनदही 
नदी । क्योकि उपरुव्धि तथा अनुपलन्धि की अव्यवस्था इन दोर्नो फो मी स्वतन्रदो संशयो कै. 
रक्षण है, ठेस उरन्दोने माना है, किन्तु यह दोनो पद पूरवप्रद रित तीनश्रकार के संदयोँकादही 
विज्ञेषण है ेसा वातिक तथा तात्पर्यटीका का मत है, कारण यदह कि उक्त भाष्यकार के मत 
प्र वातिककार की श्रद्धा नदी है रेसा तात्पर्यटीका मै स्पष्ट वणन भिया है--क्ि समान तथा 
अनेकं ( विशेष ) धरम की उपरच्धि के रहते, तथा विदेष धमे का स्मरण रहते साधक नथा वाधक 
प्रमाण केन रहने प्रर सद्चयनही होता है, इस कारण 'उपरूब्ि तथा अनुपरुन्धि की 
अव्यवस्था! को अलग संदाय का कारण मानने की आवदयक्ता नदी हैः ) ॥ २३ ॥ 


(जगे सूत्र की व्याख्या करते हे भाष्यकार कारण के द्वारा संचयो काक्रम से उदाहरण 
देते हुए लक्षण दिखाते है कि )- समान धमं की उपपत्ति (ज्ञान) से, वि्ेषभमके ज्ञानकी 
अपेक्षा रखने वाले ज्ञानको प्रथम संद्रय कहते हं) जितस प्रकार स्थाणु ( वृक्ष) तवा पुरुष 
( मनुष्य ) के समान आोद परिणाह ( ऊचाई विस्तार के इन दोनों पर्मोकौ चक्षुसे प्रत्यक्ष 
देखने वाला प्राणी, पूर्वकालं देखे हट उन दो्नोके साखा, हस्त आदि धमरूपविशेष कौ 
जानते वी इच्छा करता हुआ यदह क्या हे? इस प्रकार सदेह को प्रप्त दौता है, नकि उसे यद्‌ 
वृक्ष हैया मनुष्यै रेता निश्चय होतादहै। इस निणैय रदितनज्ञान को संशय कदते दँ ( याँ 
सूत्र के "विशेषापेश्तः इस पद्‌ का श्ुसुरसमानः१» एवं “विम्ंः" इस पद का ¶कििं स्वित्‌ 
देसा भाष्य मेँ अथं किया गया है यह जानना चाहिये ) (आगे भाष्यकार सूत्र के वविश्चेषपेत्तः 
दस पद की व्याख्या करते हुए कहते है कि )--इ्न दोनों ( वृक्ष तथा मनुष्य) के ऊंचाई तथा 
विस्तारत्प समान धमैकोमें प्राप्तकर र्दा इनढोनोर्मे ते किसी एक के शाखाः, दस्त आदि 
विद्ेप वमंको प्राप्न नही कररदाहू इस वुद्धिका नाम है अपेत्ताः "जो स्वदेह को उत्यत्र 
कारती ३, इस कारण उक्त संशय विदेपापेक्ष दोता दै! ( यद्यपि अवेक्षाशचब् सामान्यस्प से 
इच्छ का बोधक दता रै तयापि वाज्य के सामथ्यं से य्ह पर य्रदण करने कीङ्च्चाका वोवक 
हि ओर वद संदायकी कारणनदीटह। क्योकि सद्रेद होने पर व्रहणकी उच्छादहोनी दे, दस 
कारण यण करने के दच्छाच्वर्प विदेषायेश्ासे यदं पर अआनेरहते वायां के विङपर्मा 
का साद्यते स्मरण दोन प्र ्रहणन दोना यह सूचित दोत्तादे गीरयेस्ादोनेते एक पक्च के 

साधक तथा वाधक प्रमाण केन रदने पर चिनाद्र अचवस्ामे रहती हट, विदेष धरम के स्मरणे 
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अनेक्धर्मोपपत्तेरिति । समानजातीयस समानजातीयं चाऽनेश्म्‌ | तस्या- 
तेकस्य धर्मोपपत्तेः। विरेपस्योभयथा दषटतवात्‌ | सखमानजातीयेभ्योऽससान- 
जादीयिभ्यश्चाऽथ विशिष्यन्ते, गन्धवन्त्वात्छथिव्यवादिभ्येः विशिष्यते गुण 
कर्मभ्यश्च अस्ति च शब्दे विमागजन्यसं विशेषः । तस्सिन्द्रव्यं गुणः कमं 
वेति सन्देहः विरेपस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ कि द्रव्यस्य सतो गुणकमेभ्यो विरोपः, 
आहोस्विदुगुणस्य सतो द्रव्यकर्मभ्यः, अथ कर्मणः सतो द्रव्यगुणेभ्य इति 
वित्नेषापेक्षा । अन्यतमस्य ठयवस्थापकं धमं नोपलभ इति बुद्धिरिति । 


„+ 





अविना अवस्था म रहती हई एक क्षण भँ दोती इई उपरोक्त संशायरूप ज्ञान की कारण दोती है _ 


यह्‌ सिद्ध दोता है ) 


( इस प्रकार उदाहरणपूवैक प्रथम संश्चय का वर्णन करने के पश्चात्‌ भाष्यकार द्वितीय 
संशय का वर्णन करते हुए आगे कहते दै नि )-मूत्र के “अनेकधर्मो पपत्तेः इस पद म अनेक 
-प॒द का अर्थं है समान जाति का, तथा अस्तमान ( विरुद्ध जासि का ) उस अनेक के धमे की उपपत्ति 
अर्थात्‌ मिद्वेप से उभयथा (दोनो प्रकार से) दृष्ट (प्रत्यक्ष) दने के कारण क्योि कोई 
पदाथ अपने समान जाति के पदार्था से एव विरुद्ध जाति फे पदार्थो से विदेषित (भिन्न ) दोते 
द \ जिस प्रकार गन्ध की आधारतारूप धमे से पथिकौ नामक द्रव्य द्रव्यरूपत्ते समान जाति के 
जल, तेज, वायु आदि द्रव्यो से, तथा असमान विरुद्ध जाति के गुण, {कमे, स्षामान्य आदि 
पदाथ से मी सिन्न दोत्तिह भौर उस रब्दमे विभाग से उत्पन्न होना यह चिङ्ञेषधमंमीहै। 
उत्त शाब्द मे यह्‌ द्रव्य, यण, अथवा कम पदार्थ॑है देप्ता संचय दोत्तादहै, क्योकि विद्वेष (मेद) 
दोनों से ( समान एवं षिद्ध जाति वलि पदार्थो से) देखा जात्तादहै, कि क्या द्रन्यपदा्ं होते 
० यर्‌ पिभाग से उत्पन्नद्योना, रुण तथा कमं पदाथ सै विद्वेष ( मेदसाधक ) दै अथवा युणपदार्थ 
दोतते हण, अथवा वम पद्ाथं दोतते हुए 1 वों पर भी सूत्र मेँ की हुई "विरोपपेक्ता दस कारण 
टैकि दो मसे ण्व पक्त क व्या््या करने वाला कोर भिश्चेप धमं प्राप्त नदी दोगा रेसी 


यद्धि ोनीहं)। 


(यमि स्ताथदोनमे रहने वा्ाधमद् 
र 


सञ्ययका कारण टोता हे, तिद्ेप धमे नही दोना, 


पना पवेपती पे तो दका उत्तरदेनेके चिद माप्यकारने भाष्यमे ष्विक्ञेपस्य उभयथा 
दएव्वात्तः (नप के दोनो प्रदमरसते द्विलानै से, दा कदा र, लिप्सते जो सम्ता+ अनिव्यत्ता धगदि 


धर्मो सदुनःेनाहुया रिज्ञेपका आधय दोना वह्‌ समान 


तथा पिरद जातिके पद्रार्था सै 


य्य प्त पु [1 भक ता है ^ गा „~ ॥ न ति @ 
प्यादृत्त ( बृधन्‌ ) होता, जिक प्रकार पृण्वर्पं द्रव्य; द्रव्यूपसे समान जाति कै जद्धदि 


1 (> श भ श {~ 
स्र [नग् अ 


अ क नित्य = धमे 
गो सत्ता नित्यदा अदि धमे 


द रापकमे < ~न य तेजी गन्धमा गागर सोरे २ भिन्न २ >) यतर्‌ 
के युणकमे टि पदाणीरेमो गन्धम बार दोन मे निन्नह। उक्ती प्रयः 
4 

र्म 


4 >+ युक्त दाद्दर म 
93) स श सान द -~ =^ > क! न 
न्प [र्परोष्र धम एने के पपरणं दमान्‌ नथा किमत लाने के पदान्त कि 
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+ चस्य. स अ सा क्ददूत प्सा दनात्‌ सरद च्म -उदटृररमनं हर्‌ 
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कट न! ष्नृर्‌ ग्न. ~र { ट. च्यव द{{न-स्न्युर नु (अ 1 सुन्दर्य म्द न्द््था द 
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भन 4 उप्र न्य दृन्र यापक न न्दा दगया नहं जाना 

भि 
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विग्रतिपत्तेरिति ¡ वउ्याहतमे काथेदशनं विप्रतिपत्तिः, व्याघातः-विसेधोऽ- 
सहाव इति । अस्त्यात्मेत्येकं दशनम्‌ नास्त्यास्मेत्यपरम्‌ , न च सद्धावास- 
द्धावौ सहैकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरूपलम्यते, त तन््वानव- 
धारणं संशय इति । 

उपटन्ध्यन्यवस्थातः खल्वपि । सच्चोदकञुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिपु 
चाऽविद्यमानमुदकमिति, अतः कचिदुपलमभ्यमाने तत्त्वव्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्यात॒पलब्धेः किं सदुपलभ्यतेऽथासदिति संशयो भवति । 

अनुपलव्ध्यव्यवस्थातः । सच्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्ालुत्पन्नं 


८२ ) अथवा गुण ओर कमं पदार्थः से भिन्न होना इभ क्या द्रव्य है, १३) गुण ओर द्रव्य 
इन दोनों से भिन्न होता हमा क्या कर्मपथे है, इस प्रकार व्यतिरेक के द्वारा द्रव्यादि तीनों का 
स्मरण कराकर सामान्य ही धमं से संय का कारण होता है" ेस्ा वातिक मँ ष्ट किया है ) ! 

( इस प्रकार दो प्रकार कै सयो का उदाहरणपूवक स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात्‌ करम- 
ग्राप्त तृनीय संशय का उदाहरण दारा लक्षण करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--सूत् नै 
ध्विप्रतिपत्तेः इस पद का एक विपय मँ परस्पर विरु धमं का दैन ( दिखाना ) रेता अथे है । 
जिसमे "याहत! इस शब्द मेँ परस्पर विरोध अथवा साथ मे न रहन ही व्याघात शब्द का अथं 
है । उदाहरण जिस प्रकार आत्मा है रेसा एक दन ( मत ), तथा आत्मा नी है रेमा दू्तरा 
मत है, फिन्तु एक पदाथ मै सद्धाव ( सत्ता ) तथा अक्तद्धाव ( असत्ता ) ये दोनों साथमे नही 
रह सकते । ओर दो पक्षो मे से एक पक्ष का साधक कोद हेतू उपकरन्ध ( प्राप ) नही, होता है । इस्त 
कारण इसमे तस्व ८ वास्तपिकता ) का निश्चय न होना यहं तृतीय विप्रनिपत्तिजन्य सद्यय होता हे । 
८ यचपि विरुद्ध ज्ञान को ही ¶विप्र्तिपत्ति' ेला कते है, तथापि वद वादि ८ पक्षौ), तथा प्रतिवादी 
( प्रतिपक्षी ) इन दोनों मँ रहने वके उस विरुढधश्नान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) द्यने के 
कारण दूस को संचय की कारण न दने से विग्रतिपत्तिका कायं श्रवद्‌” पिप्रतिपत्तिलब्द सेः 
याँ सूचित होता है, क्योकि विप्रतिपत्ति क वहत लोका मे प्रसिद्ध होना आवदयक हे ) । 

(आगे सञ्चय के भाष्यकार को सूत्र मँ अभिमत चतुथं संशय का सवर्प भाष्यकार द्विखातते 
है कि )--उपलब्धि ( प्राति ) की अव्यवस्था (व्यवस्थान होने) सेभी सराय होतादह। जिस 
प्रकार तडाग ( तचाव ), कूप ( कंभा) अपदिकोमे वततेमान भी न्जल प्राप्त हो 1 द तथा यीष्म 
ऋतु के दिलने वले सूयरिरणस्प मरा चर्यो में न रहने वाखा भी जर उपल होत्ता दे, 
इस कारण कह दृसरे स्वल मँ जल के प्राच दने पर यह वतमान जल हं अववा अवमान दन 
दोनो पक्ष, मे एक वास्तविक पश्च की व्यवस्था करने वलि प्रमाशके नदोने से यह जल तटाग 
जल के समान वर्तमान उपलव्व ( प्राप्त) दोना ह, अथवा सुयक्रर्णो के पतमान मवत्तमान प्राप 
हो रहा है रेस सडायद्यताद 1) . 

( दसी प्रकार पच संय का खत्प दिखाते हु माप्यकरार्‌ शने कहते हं कि )--अनुपटचि 
( अप्रासि) की व्ववरस्वानदोने सेमी संनय दोताह । जनौ मूलम (नीरे) परसै वल्नाद्वि्का 
कते आवरण से द्धिषा हअ ञ्ल रहने परभी प्राप्त नदी तातन न उन्न हृता अथवरानषटट्‌ा 
गया हुभा भी जट प्राप् नदी टतो रके प्रवत्‌ दृ विसीस्न्टमं जनकेन मिलने सश्नय 

गेना ह किक्या यह्‌ आवरणे चिप हृष्‌ जट के स्मान वनमान टोतादुञ प्राप्त नदीदो न्दा 


स्रयोजनपदाथं° | समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७१ 


[0 





[1 ए य `य व ध मीक 


निरुद्धं बा, ततः कचिदनुपलभ्यसाने संशयः; किं सन्नो पलम्यते उताऽसदिति 
संशयो भवति ! वि्चेषपिक्षा पूववत्‌ । 

पूरैः समानोऽनेकश्च धर्मो जञेयस्थः, उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनज्ञोृस्थः 
एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्‌ । समानधमौधिगमात्समानधरमोपपत्तर्विशेप- 
स्मृत्यपेक्षो विमद्य इति । २३॥ 

स्थानवतां लक्षणसिति समानम्‌ ; 

यमथेमधिषुत्य प्रवतते तप्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यसर्थमातन्यं दातव्यं बा व्यवसाय तदाधरिहानोपायसनुतिषतिः प्रयोजनं 











है, अथवा उत्पन्न न हुये «1 नष्ट हुये जल के समान न रहकर प्राप्त नदी हो रहाहै १ इन सद्यो 
म मी चिद्धेष की जाव्यकता पूर्वं संशयो के समान जान छेनी चादिये )} 

( सगि उपरोक्त उपरल्धि तथा अनुपर्न्ि की व्यवस्था कान होना दन दोनों के समान 
धर्मादि तीन पूर्वोक्त संशयो के कारणे से पथ्‌ संशय का कारण मानकर समान धमं के ज्ञान 

१ दसम इन दोन का अन्त्मीवि नही है, इसत आद्चय से भाष्यकार कते हे कि )--प्रथम कदा 
हु ससान नना यनेक ( विह्ञेष ) धम, ज्ञेय ( जानने योग्य) वृक्षादि िपर्योमे रदतादै, ओर 
उपलब्धि ( प्राप्ति ), नथा अनुपलच्वि ( अप्राप्ति) ये दोनो धम॑ज्ञाता ( जानने वाके) आत्मा के 
धमे दै \ इस विकेपताकेो केकर ही इनका पुनः सूत्र मे वचन (उक्ति) हे) ( किन्तुतीनदही 
प्रकारका संश्लयद्ोतारै दस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मतक खण्डन करते हए भाष्यकार 
वाते है पि )--समान धमं के अधिगम अर्थात्‌ समान धर्म के क्षानसे विद्ोपधमेके स्मरणकौ 
अपेक्षा रखने वाला घान संधय कहता है ( सनः संचय तीन प्रकारकादहीरहै यह्‌ नहीकदाजा 
सकना व्योकि सूत्रम दिखये हृद पर्चो संज्लयके कारणक्ञातामेदौदो सक्ते है) ( यर्दो पर 
वातिक मेँ उक्त तौन सद्या के रक्षर्गो के विपयर्मे क्यायद्‌ संपूण भिले हुए सद्यायके लक्षण, 
जथा भिन्न-भिन्न रेसा सद्य दिखाकर सपूृणे मिले ही रक्षण रेता निणेय किया, जिसे 
पाठ्ये वो स्वयं वातिः मे देख केना चादिये))। २३ 
(२० > प्रयोजन चतुर्थं पदार्थं निरूपण प्रकरण 1 

(श्प प्रकषर पोट्पपद्ौ्मे से प्रनाग, प्रमेय तया स्य नामक्त तीन पठार्थो क्षा निस्यण 
यने के पन्ात्‌ फगप्राप्न प्रयोजन नामक चतुथं पदार्थं का वर्मन करने मेँ ाष्न्यार्‌ सदुनि द्विम्बानि 
हु रथ्ये सूषपणर्‌ उवनरण देते हुए दहन दे )--स्लन (करन ) वान्‌ ( न्मवाटे) पठादाका 
त्ष पत्ना च्रिये चः पूवे अनुत्तान यदौ तथा याने ना जानना चहिवे-- 

पदपदा्थ॑--प = जिम, अर्थं = अभ (दधिपय) को, सधि ट्टे यकर, अवनते = धिच 


क ट ¢ 2 ७ २.2 = 4 ् 
पन प्रस्ति षन ए. नव = वद्र प्रनोज्नं = प्रयोतन नामक चनृषं पटा ॥२८॥ 
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तद्वेदितव्यम्‌ 2 प्रब्रात्तहतुत्वात्‌ । इसमथसाप्स्यामि हास्यामि देति व्यवस्ायोऽ- 
अस्याधिकारः, एवं उ्यवसीयमानोऽ्थोँऽधिक्रियत इति ।! २४ ॥ 
नर, (- [क + (~ (~ $ 
ठ [ककृपर्‌ क्िकमणा यस्मिन्न बुदरसास्य सर व्एान्तः ॥ २५॥ 
लोकसाम्यमनतीताः लौकिकाः, नैसर्गिकं वैनयिकं वुद्धयतिशयसग्राप्राः। 
तद्विपरीताः परीक्षकाः, तकण प्रमाणेरथ परीष्चितुमहन्तीति । 





्ाणिमत्रि करते है, उसे प्रयोजन जानना चाहिये! सूत्र म अधि्घत्य' इस पद म अधिकार 
दब्दकामे इप्त अथं कौ प्राप्त करूगा, अथवा त्याग करूगा देस निश्चय करना अर्थं है। वर्योकि 
. उक्त प्रकार से निशित किया अर्थं ही अधिद्तः (अधिकार प्राप्त) कहा जाता है। ( यहाँ 
«व्यवसाय, ेसा पाठ भाष्यमे तार्पयं दीकाकार को संमतदहै। सूत्र के 'जधिक्व्यः इस पद 
की “व्यवसायः निश्चित कर पेसी भ्याख्या रै। इस सूत्र मे साधनसहित सुख की प्राप्ति तथा 
दम्खका परिहार "अर्थ" चब्द काथं दहै] स्वरूपसे सुखकी प्राप्तितथादुः्खका परिह्‌रये 
दोनो प्राणी के प्रवृत्ति-निदृत्ति के विषय नही दौते, इस कारण उन दोने। के उपाय में प्रवृत्ति 
होने सेवे चेतन मात्मा कै वृत्ति के विषय होते है, पेसा अथं शब्द सूचित करता ह । यर्हो पर 
सूत्र मे 'अधिक्घव्यः रेसा पद दिया है ौर भाष्य मे भ्यवसायः इस कारण संगनिनदीदहो 
सकती इस दका के निवारण के किए ही आगे माष्यकार ने म्यवक्ताय य सूत्रम अधिकार शब्द 
का अथे है रेसा कहा है ॥ २४॥ 
( २१ >) दृष्टान्त पचम पदां निरूपण प्रकरण 1 
( न्याय के पूवंसंश्चय तथा उत्तर अग प्रयोजन का वणेन करने के पश्चात्‌ किस अथं ( पक्ष ) में 
साध्य के साथ स्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाले साधन हेतूकीमेँ प्राप्त करू (जानू); जिसके 
वलसे इससाध्यकी सिद्धिकर सक इस प्रकार जिक्ञासा केक्रमके अनुसार दृष्टान्त नामके 
न्याय के अंगरूप पचम पदरा्थके वणेन का अवसर होने के कारण सूत्रकार उसका एेस्ता लक्षण 
करते है कि)- 
पदपदार्भ--रोकिकर परीक्षकाणां = लोक व्यवहार कौ जानने वकि लौकिक पुरुष तथा दाख 
को जानने वाले परीक्षक, ठेसे दोनो प्रकार के प्राणियों कौ, यस्मिन्‌ = जित, अर्थ= पदाथ से 
बुदिसाम्यं = बुद्धि की समानता होती है, सः = वह पदाथ, दृष्टन्तः=दृष्टान्त कहा जाना है ॥ २५ ॥ 
भावार्थ स्वायं तथा पराथ दोर्नो प्रकार कै अनुमानरूप न्यायसे फिञसी सन्दिश्य त्रिपय 
ण सिद्धि दृष्टान्त के विना नही देती, अतः वह न्यायकाअग हैः अतः जिने लोक-व्यवहार मेँ 
निपुण तथा चासन को जनने वाले दोनों प्रकार के प्राणी समानरूपसे जानते दहं वह दृष्टान्त 
नामक पोडप पदा्भौ में नैयायिको ने पंचम पदाथ कहा है । दस मत्रे ङौफिक तथा परीक्षका का 
पृथक च्रहण इसलिये किया है जिससे आकाशादिक भी दृष्टान्त हो सके ॥ २५॥ 
( माप्यकार्‌ नूच की व्याख्या करते हट सूत्र कै श्लोक्रिकपरीक्तकराणां दसम किक 
व्टका अर्थं करततेह कि )--सामान्यरूप से लोकव्यवहार को जो नही च्यीठते वे प्राणी 
तथा पराक्षव लौकिक कम से काति दै, अर्थाव्‌ “जिन्दं नेसर्मिक ( स्वमाव्रसिद्ध 2) तथा वंनयिक 
साख कौ आलोचना प्राप्त, अधिकं क्नान नही दहता रीर्िक काति दे 1 थर इसके जो परिपरीत 
( स्वाभाविकः तथा श्षाखङ्ान से उत्पन्न ) धानी द्योते, उन्ड परकषक कदत दः कयोकिवे तक 
था प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के वलसे थं (विषय) की परीक्षाकर स्कन्द 1 ( अधात्‌ ंस्तागिक 
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यथा यस्थ लौकिक वुध्यन्ते तथा परीक्षका अपिः सोऽर्थो दृष्टान्तः । 
दृष्टान्तविरोधेन हि प्रतिपक्षाः प्रतिपेद्धव्या भवन्तीति, टदृषएन्तसूमाधिना च 
स्वपक्नाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेषु चो दाहरणाय कल्पत इति । २५॥ 
इति भरमि सूत्न्यायपूवोद्धलक्षणप्रकरणम्‌ । _ _ 
जथ सिडान्तः। इदमिस्थस्भूत्ने्यभ्यनुज्ञायमानम्‌थजातं सिद्धं सिद्धस्य 
-सस्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरिच्थम्भावव्यवस्था--घमंनियमः। 
स खल्वयम्‌-- 
तन्त्राधिकरणाग्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 


णवं बैनयिक रेस दोनों बुद्धि से रदित प्राणी ( लौकिक ) प्रतिवादन योग्य दोतते है, ओर दोर्नो 
उक्त वुद्धि वाले प्राणौ परीक्षक प्रतिपादन करने वाले होते है, जिससे वादि एवं प्रत्तिवादी रेस 
अथं यहो लोकिक तथा परीक्षकं पद्‌ सै सूचित दता दै ) 1 । 

(आगे पूरे सूत्र का अथं कते हुए भाष्यकार करते है कि )- लौकिक प्राणी जिस मथेको 
-जिस प्रकार जानतते ( मानते ) है, उसी प्रकार चला जानने वले परीक्षक प्राणी भौ उस अथेको 
जानते ( मानते) है, उस अर्थंको दृष्टान्त कदा जाता है तथा दृष्टान्त नामक पदाथ न्याय का 
अंग मानना श्सखियि भी आवद्यक है कि प्रतिपक्षी (विरोधी ) के मतका उ्तकेदिये दृष्टन्तं 
विरोध दिखानेसे दौ उप्तकाखण्टनद्टो सकना है तथा दृष्टान्त के समाधान ( सत्‌ दृष्टान्त के 
खनि) समे अपने पक्की स्थापना (सिद्धी) भीदहो सक्ती है तथा यही दृष्टान्त नामक 
न्यायाद पचम पदां आने कदे जाने बले न्याय के प्रतिलला आदिः पाच अवयव पदार्थो म उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव टौ सकता ॥ २५॥ 

(२२ ) न्यायाश्रय पष्ठ सिद्धान्त रुक्तण प्रकरण ! 

स॒ प्रकार न्याय के पूवं तथा उत्तर अंग सूयय तथा प्रयोजन दो प्राँ के वणेन के पात्‌ 
नयाय के जचारजनिद्धन्त नामपे, पंचम पदराथंका वर्णैन करते हुए रध्वें सूत्रका अवतरण देते 
ष सूत्र कौ ने पकर ( निदधान्त के रामान्य लक्नणकते ) उसके रिपयमें जाध्यकार भूमिका- 
सूपप्ते प्रथम रेस परते हि )--द्वाप्रन पंचम पद्रर्थ्॑ि्धान्न कदाजानारं! यष्ट्रेसारीदं 
स्स प्रकार सै स्वीकार पिये जाने वाले अर्भ (भरिपय) के समुदाय यौ *सिद्ध" येस्ाकषतेर्है 
25 निदः विधय के संस्थिति" अच्न्धै व्यवस्थान नाम रहै सिद्धान्नं जिनमे सस्ति दव्दर का 


सथ प्सी प्रखर एस पिपय्‌ के माननेकी व्यवस्था अर्था यमौ दा नियमः दह यद्‌ निश्चय 


हे 





म 
क * ^ + 
पट्पदाध-नन्यापिररणाः वुवगनादस्ितिः = दार, अधिकरण सथा उन्नुरगम ( स्वीक्रर्‌ ) 


॥। 


त १ 
र्सु 4. भ ~ भि न 0 ~. 2 [ण -वुञ्त्ञा मानना १ भटाः 
रमन तान, क माने रुप व्न्य का उन्नम्‌ ( उच्दोनन्ट्‌ ) -वञ्तता सानना, स्तिन्तः=मभिरान 


नामक पयस पदाय ट ॥\२६॥ 


~ मदान्न नामथा पत्थ ण्ट "प 4 ~ ~ 
1 र [न्द्ुन्त नासः पटपर ण्द्भ्नम पम 
1 

1 


न्दू स ; 2 1 
नमे चारप्रनर नालेन व्यवे सदनाद स्वजस्त) नन म्गृग्न्य (1 
प ३ न न= य प १ त व ह हि १ 1 1 

2 न्य्व [१ १.१ त ॥ १ १ 
म ५ 14 र (दरद त = श्ट \ <] द - ४ गरे शज्दटल्न ट सामान्य ल्द ख 
~: [| ए ध्टर्म्‌ ह नि श्म भषसे नननप्य्च्ारैग दन प्रजन त नान्य 
~ सपय च युन (द (तान मसमय नस न्द्‌ नु (दपयाय नान्यद दश्च 





७४ न्यायदशंनम्‌ [अ० १, श्रा १, सू० २७ 


मी नी णी गी भ्म = वक प दक्‌ य वकण तात निग 


तन्त्राथसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः; तंत्रभितरेतराभिसम्बद्धस्याथसमूहस्यो 
पदेशः शाख्चन्‌ । अधिकरणानुपक्ताथसंस्थितिरधिकरणपंस्थितिः, अभ्युपगम- 
संस्थितिरनवधारितायेपरिप्रहः; तद्िशेपपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः। 
तन्त्रमेदात्त खलु- 


स चतुविधः सवेतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युषगससंस्थित्यथान्तर- 
भावात्‌ ॥ २७ ॥ 


2 
भी नही भिर्ताः रेता ऊध विद्धानो का मत है विन्तु २६ वाँ सूत्र दी सिद्धान्त का 

-सामन्य रक्षण होने के कारण उपरोक्त मत टीकर नही दै । वस्तुतः इस सूत्रके पाठकेपूर्वही 
साष्यकार ने सूत्र का तात्पयं वणन कर दिया है यही तात्पयैटीका का गढ आङ्घय प्रतीत दता 
हे । ( उक्त भाष्य मे इद्‌" इस पद से सामान्यर्प से नान होता है तथा स्थं भूतं चः इस पद 
से विशेषरूपे ज्ञान होना ेसा अथं जानना चाहिये)! मौर ंस्थिति" इस राब्द का माष्य 
मे सामान्यरूपे प्रारम्भ के विषय का प्रमाण से विज्ञेषरूप से समाप्त करना रेसा अथैहै। सूत्र 
के अक्षरो सेरेसाः अथैदहोता है भि तन्त्रही है अधिकरण (आश्रय) जिन अर्थौ का, उनके 
“अभ्युपगमसंस्थितिः अर्थात्‌ भर्मनियमरूप इत्थंभावभ्यवस्था' (यह रेरा ही हैरेसी 
व्यवस्था ) सिद्धान्त कहाती है । इसमे ^तन्त्यन्तेः विशेषरूप से कहे जति है प्रमेयपदाथं जिससे 
एसी व्युत्पत्ति के ल्य तन्त्र का अथे होता है प्रमाण, वह जिन प्रमेयपदार्थौ का ज्ञापक ( जनाने 
वाला ) है । रेस प्रमेयपदार्थौ के उपरोक्त इत्थं भावम्यवस्था' को सिद्धान्त कहते दै यह सूचित 
होता) (यदि यदौँ पर चछव्वीसवे सूत्र मे व्त॑मान साष्यकी प्रयो सूत्र की व्याख्या मानी 
जायगी तो तन्त्र की, अधिकरण की तथा अभ्युपगम की सस्थिति देसा दद समास मानना पडेगा, किन्तु 
णसा मानने से यह २६ वाँ सूत्र सिद्धान्त के विभागका वोधक होने के कारण विभाग कहने वाके 
२७ वेँ सूत्र से पुनरुक्ति दोप हो जायगा, अर्थात्‌ दोनों सूत्र सिद्धान्तर्मे विभाग दही को कहने वलि 
हो जायेगे ) इसी सम्पूणं विचार से तात्पयेरीकाकार ने (तन्त्राथसंस्थितिः” इत्यादि ग्ध्वेंतथा 
२७ वें सूत्र के मध्यमे भाष्यकारने पढ हुड पंक्तिर्यां को २७बेसूत्र की व्याख्या माना हं) 
इसी कारण उरन्दोने व्याख्या पूवं मेँ कर विभाग सूत्र को भाष्यकार पढते दै शतन्त्राथसंस्थिति 
इत्यादि भाष्य मेँ रसा अवत्तरण दिया है यर तन्व द्राव्ड से सवेतन्त्र तथा प्रतितन्त्र दोनोका 
ग्रहण करना, क्योकि वहाँ भी तन्व है रेता भी तात्पयटीका म कदा ह )॥ २६॥ 

( भाष्यकार र्वे मूत्र कीव्याख्यामें इसप्रकार करते हं कि)--श्स सूत्र स तन्त्राय 
संस्थिति इस्त दाब्दका अर्थं है तन्व्रसस्थिति अर्थात्‌ ज्ञाख्च को चिपय के मानने की सम्थक्‌ 
व्यवस्थां जिसमे परस्पर म सम्बन्ध रखने वाले अर्थं ( विपर्ययो) के समूद के उपदरेन्नकोकरन, 
वाल दाख का नाम हे तन्त्र, तवा अयिकरण मेँ सम्बद्ध तरिष्ये से दोनेवाखौ दस्थं भावन्यवस्था 
ञो अविकरण ससितो कहती है एय ( शान में साक्षात्‌ कहे हृ) परिपय कौ स्वीकार ( टन्यभव- 
व्यवस्था ) वो अर्वा श्सकी धमेस्वसूप से परीक्षा करने के लियि अभ्युपगम नामक मिद्धान्त 
होता जस मन क्ण दद्दिय होना ॥ २६॥ 

(ञ्सप्रकार रध्य नुत्रकी व्याख्या के पश्चान्‌ -छ्वं सूत्र का अवनरण देन ह भध्यिक्रार 
हने है पि )--वद पूर्वोक्त सिदडानननन््रकेमेदसे चार प्रकार ष्मा )-- 
पद पदार्थ-- प्तवेनन्तप्रनिनन््ाशिकरणाभ्युपगमरस्थि्यर्वानरभावात्‌ = सर्व॑नन्, प्रनिनन्त्रः 
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तत्रैताश्चतखः संस्थितयोऽथौन्तरभूताः ।। २७ ॥ 
तासाप्‌- 
सवेतन्त्राविशद्रस्तन्त्रेऽधिकरतोऽथेः सवेतन्त्रासद्रान्तः ॥ २८ ॥| 
यथा व्राणादीनीद्दियाणि, गन्धाद्य इनद्द्रियाथोः, प्रथिव्यादीनि भूतानि 
प्रमाणेरथंस्य ग्रहणमिति ।। २८ ॥ 
ससानतन्वरसद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रा्ततन्त्रासद्भप्तः ।॥ २९ ॥ 


स 
अधिकरण तथा सभ्युण्गम नामक संस्थिति ( सिडान्त ) इस्त भेद से (सिद्धान्त चार्‌ प्रकार्‌ 
कारैः ।॥ २७॥ 

भावार्थ--रद्वे सिदधन्त के सामान्य लक्षण के सूत्र मे पदे हए तन्त्र ्ब्दका सवतन्त् 
तथा प्रततितन्त्र रेते टो नर्क रहण करने से दो एवं अयिकरण ओर सभ्युपगम रेते दो, इस 
प्रकार के थे ( विपर्यो ) की इत्थंभूतन्यवस्थालूप सिद्धान्त चार प्रकार का होता दह ॥ २७॥ 

( भाष्यकार २७बं सूत्र की व्याख्या करने हें फि)--यह वह सूत्र मं कदे हुए विषयो कौ 
इत्थंभावव्यवस्थारूप संस्थिती ( सिद्धान्त ) भिन्न-भिन्न है अर्थात्‌ (१) सवेतन्त्र सिद्धान्त, 
( २) प्रनितन्त्र सिद्धान्त, ( ३) अधिकरण स्िदधान्त, एवं ( ४ ) अभ्युपगम सिद्धान्त चार्‌ सिद्धान्त 
न्याय्या मेँ माति है ॥ २७॥ 

उन चारो सें से- 

पदपदाथं-स्वतन्वाविरुदः = सम्पूणं शासो मे जिसका विरोध न हो, तन्त्र = अपने ज्ञा 
म, अधिकृतः = उदि हो, अर्थः--रेसा अथं (विय) सरवतन््रसिदधान्नः = स्व॑तन् सिडान्त नामक 
प्रथम तिदान्ते होतार ॥२८॥ 

भावाध--जिस अथंका(विपय)का किसी भी शस मेँ तिरोय न हो अर्वति सन्पू्ं 
सास का अभिमत हो एवं अपने गाल मे जिसक्ना प्रतिपद्रन पिया होपेते अर्थं ( विषय) कौ 

तेमभावरयवरधा को सवेनन्त्र सिखान्न नामक प्रथम सिद्धान्त कदते है ॥ २८ ॥ 

(२५ सूत्र की व्याख्या कःने दए उदाहरण प्रदर्न दवारा सर्वनन्व सिदान का वर्मन करने 
€ नाष्यग्मर कषत हं वि )--चिस्त प्रकार प्राण, रसन, चक्षु आद्रि दन्द्रिय दै तथा गन्ध 


१ ५। 
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यथा नासत्त आत्मलाभः, न सत आत्मदानं, निरतिशयाश्चेतनाः देहैन्टिय- 
मनःसु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च धिप इति साङ्ख्यानाम्‌ । ॥ 

पुरुषकमोदिनिमित्तो भूतसगः) कर्महेतवो दोषाः, प्रवृत्तिः स्वगुण- 
विशिष्टाश्चेतनाः, असदुत्पययते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌ ।॥ २६ ॥ 


यात्सद्रावन्यप्रकरणास्ताद्भः साजधकरणमसद्धान्तः ॥ ३२० ॥ 





एवं उनके कारणो मेँ विशेष होता है रेसरा सांख्य नथा योगरूप परदार मेँ जो माना गया दै वह 
नैयायिक तथा वैशेषिको के मत से परतन्त्रसिद्धान्त है, क्योकि नैयायिको ने असत्‌ जगतल्प- 
कायं की उत्पत्ति एवं सत्‌ जगत कार्य का विनाश्च तथा अपने-अपने कम के अनुसार युणके 
आधार जीवात्मा अततिद्लयद्ुक्त है, तथा भौतिक सष्टिकमसे होती है रेसा माना है, अतः यह 
म्रतितन्त्र सिद्धान्त कहाता है । २९ ॥ 

( २९ सूत्र की व्याख्या भाष्यकार इम प्रकार करते है फि )--जिस प्रकार अन्तत ( अत्रिय- 
मान ) पदार्थं का आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) नही होती, एवं सत्‌ ( विचमान ) पदाथे कौ आत्महानि 
< विनाश ) नदीं होता, सम्पूरणं जीवात्मा मतिञ्चयरदित तथा ( परिणामरदित ) है, एवं दरीर, 
इन्द्रिय तथा मन मेँ, तथा रूपादि विषर्यो मँ ओौर उन उनके कारण यह तक्र आठ वार तन्मात्रा 
रूप सृकष्ममू पदार्थो मेँ मी चिश्चेष ( अतिशय ) द्योता है, रेसा सांख्य तथा उसके समान योगशा 
मेभीमानागयाहै। किन्तु भूत, पृथिवी आदि पदार्थो की रचना आत्मा के पुण्य-पापात्मक कर्म 
सेहोतीहै ओर उस करम, रागदेषादि दोष तथा पूर्वोक्त पुण्य तथा पापरूप दस प्रकारकी 
अ्व्रत्तीभी कारण है, एवं सम्पूणं जीवात्मा अपने-अपने ज्ञानादि गुणविशेषो से युक्त होते हए 
चेतन होते है तथा असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति एवं सत्‌ पदा्थंका नाञ्च मी होता दै ेसा नैयायिक 
तथा उसका योग ( सम्बन्ध ) रखने वा वैरोषि्को कामी मत है। यह प्रतितन्त्रसिद्धान्तका 
उदाहरण है । य्ह माष्यर्मे योग राब्द्रसे योगदशेन नदी किया जा सकता, क्योकि उसमे 
असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति नदीं होती, अतः अपना योग ( सम्बन्ध) रखने वले वेकश्षेपिकोको दही 
खना उचित है )॥ २९ ॥ 

( क्रपमप्राप्त वत्तीय अधिकरणसिद्धान्त का सूत्रकार ेसा लक्षण करते है फि)- 

पदपदार्थ- यस्सिद्धौ = जिस पिषय की सिद्धि होने पर, अन्य प्रकरण सिद्धिः = दूसरे उसे 
सम्बद्ध अथं ( विषय) के प्रकरण की सिद्धि होती है, सः = वह, अथिकरण्स्िद्धान्तः = तृतीय 
अधिकरणत्तिद्धान्त कहङाता है ॥ ३० ॥ 

भावार्थ--जित्त अर्थं ( साध्य अथवा हेतू ) की सिद्धि होने पर अर्थाद्‌ ज्ञान होने पर, उसे 

सम्बन्ध रखने वाले उसके अन्तर्गत जनि जाति दै, वह साका अविकृत तथा उसके सम्बन्धि का 
माश्रय होता है--उससे सिध वह पश्च हो अथवा देतू-दस प्रकार यद जधिकरणक्षिदधान्त हता 
है । प्क्ष का उदाहरण यद है कि--बिवादश्रस्त जगतरूप कायं, उपरति के मावर कारण वाला 
दे, उत्पत्ति वाला होने से पर के समान, दस अनुमान मेँ प्रयिन्याद्वि जगत्रूप कायं की उत्पत्ति 
होने के कारण उसकी उपटन्धि करने वाला कोदं द यदह सिद्ध करने मं उसके अन्नगत सपृ 
जगत्‌ कायं के समवायि कारर्णो काश्चान, करने की उच्छा, प्रयत्न भादि प्राप्त सवेधततारूप के 
दने से दी “उपलब्धिमत्कारणताः रूप साध्य की सिद्धी होती दै अन्यथा नर्द दो सकरन दं 
-द्‌ साध्य के अनुक्षधानते दोन वाछठे अधिकरण क्षिद्धान्त का उद्रादरण दै) भाष्यकारनेजो 
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यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽथी अनुपञ्यन्ते न ते्िना सोऽथः सिद्धयति 
वेऽथौ यदयिष्ठानाः सोऽधिकरणसिद्धान्तः । यथा देदेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता 
दर्शनस्पर्शनाभ्यासेकार्थग्रहणादिति 1 अत्रानुपाङ्गिणोऽथो इन्द्रियनाना्वं नियत- 
विपयाणीन्द्रियाणि, स्वविपयव्रहणलिङ्घानि ज्ञातज्ञानसाधनानिः गन्धादिगुण- 
व्यतिरिक्तं द्रव्यं, गुणाधिकस्णमनियतव्रिपयाश्चेतना इति पू्थंसिद्धावेतेऽथां 


~ 


{सद्ध-यान्त । न तावना साऽथ: सम्मवतात ।! २० ॥ 
अपरीधिताभ्युपगमातच्तद्िश्ेपपरोक्षणमभ्युपगमसिद्रान्तः | ३१॥ ` 





उद्राहरण द्विया है व्ह हेतू. का अनुसंधान सिद्ध होता हु उसके सम्बन्धी दूसरे अर्थ सै सिद्ध 
होता है अत्तः अधिकरणसिद्धान्त है रेखा जानना चादिये 1 ३० ॥ 

( रण्वं सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार कहते हँ कि }--जिस अथै ( विषय की ) सिद्धि 

दोने में दूसरे अर्थं ( विषय ) सम्बध दोतते दै, अथात्‌ उप्त सम्बद्ध अर्थौ के तिना वह ( प्रस्तुत ) 
अर्थं सिद्ध नही दता, वे सम्बद्ध अथं जिस प्रस्तुन अथै को आश्रय करते दहै, वद अधिकरण- 
सिद्धान्त कदाता रै ! जिस प्रकार अशरीर इन्द्रियादविकों से भिन्न; जानने वाला एक नित्य त्तथा 
व्यापक जीवात्मा है, दैन तथा स्पश्चेन द्योनौ उन्द्र्योसे पत्र अवैके यहणहोनेरे, अर्थात्‌ 
जिसे मेने पूव॑कार्मे देखा था वदो मे सपदयो कर रदा दं इस प्रकार देखना तथा स्प करना इन 
दोर्नो काणक कौई कतां हे। ( इस अनुमाने आत्मा कौ सिद्धिरूप प्रस्तुत पिषय मेँ सम्बन्ध 
रखने वाके अथ--श्न्दर्यो का अनेक होना तथा चष्ुरादि इन्द्र्यो का अपने-अपने निय 
विपर्यो चौ श्रहण करना जिनका अपने-अपने विपर्यो को यदण करना ही छि ( साधकदहेतू) है 
घ्मैरजो इन्द्रिय प्रता ( जानने वाङ) के रूपादि शानके साधन दै तथा गन्ध आदि रुर्णो से 
भिन्न उनके आश्रय पृथिती आदि द्रव्यउन युर्णोसे भिन्ने, तथा जानने वाले चे तनओत्मा 
नियमित विपय वले नदी ह, यद्‌ सम्पूणं है \ पूवं अथं अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सिद्ध करने योस्य 
श्रीरादिको से भिन्न आत्मारूप अथं ६ उप्तके सिदध होने ये प्तम्पूणे इन्द्रियनानच्वारि स्यते 
वड अयं नी सिद दएोत्िहै क्यपि रके विना मुख्य प्रस्वुन दसैरादि भिन्न आत्मा सिद 
नटी सदना! 

( भिन्तु यद्य पर परिश्ुटिकारने णा 

प्र सै न्यासा कार्ते ट--( ९) जिन जअ 


निद्धि लेने पर प्रन्दन सेष्षित्यादि कार्यः मं सवर्नृदन 
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यत्र किञ्िदथजातमपरीक्धितमभ्युपगम्यते अस्ति द्रव्यं शब्दः स तु 
नित्योऽथानित्य इति ¢ द्रव्यस्य सतो निव्यताऽनित्यता वा तद्विशेषः परी 
यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः स्ववुद्धचतिशयचिसख्यापयिपया परबुद्धःचवज्ञानाच 
म्रवततं इति ।। ३९ ॥ 


इति पडभिः सूत्रेन्यौयाश्रयसिद्धान्तलक्षणप्रकरणम्‌ | 





-- भावार्थ~-पूत्र मे उक्त पदां कौ प्रायः परीक्षा होने के कारण, जो अथं सूत्र मे उक्त नही दो. 
तथा दाख म स्ामान्यरूप पे स्वीक्रत दो उसके विशेष धमं की च्यह युक्त है अथव। नदीः देसी 
परीक्षा को अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कहते हैँ । (जो अथं सूत्रो मेँ क्पितन दहो ओर श्चाख्रमे 

-स्वीकृत दो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते है" ठेसा वातिक मे कहा दहै । जिसकी तात्पयरीक) मे 
सूत्र मेँ न के हए अथे को मानते के कारण उस अथे के धिङेष धमं की पसीक्षाकी जाती है, उस 
विक्ञेष परीक्षा से सूत्रम न कहा इभा मौ वह अथे सत्रकार को अभिमत है" एेसती व्याख्या स्पष्ट 
की हें) विन्त विना परीक्षा ( पिचार) के ही जो स्पष्ट पक्ष स्वीकार किया जाता है, वही सूत्रम 
“अपरीक्सित चन्द से विवक्षित है ठेसा अर्थं करना प्रद्यस्त प्रतीत होता है। क्योकि जिस शाखमे 
सूत्र नही है उसमे असूत्नितस्व' सूत्र मेँ न दोना अप्रसिद्ध है, तथा उनमें अभ्युपगम सिद्धान्त तो 
माना गया दहै) ॥ ३९१1 

( सूत्र श्वे की व्याख्या करते हृए भाष्यकार कते हँ कि )- जिसमे कोड भी अथं समूहं 
-विना परीक्षा किया हआ मना जाता है--जिस प्रकार शब्दरूप द्रव्यतो अवदय है किन्तु वह 
नित्य हे अथवा अनित्य, इस प्रकार शब्द को द्रव्य मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यता की 
परीक्षा की जाती है। वह यह अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कहाता है,जो परीक्षा करने वाले के 
बुद्धी के अतिशय ( उत्कषं ) के प्रसिद्ध करने की इच्छा तथा शब्दको द्रव्य मानने वाले वादी 
की बुद्धी के अपमान करनेसे भौ प्रवृत्त होतादहै। (पिन्व यह वातिककार कौ “पर्द्धीका 
अपमान संगत नहीं माद्धम पडता, क्रयाकि उन्होने पर (दूसरे) का अपमान करना अयुक्त 
होने के कारण भाष्यकार का "प्रदुभ्यवत्तानाच प्रवतते' एेसा कहना अयुक्त है, एेसा वार्तिके 
स्पष्ट कहा है । ( कुद विद्वानों का एेसा मत है कि भथपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का परस्पर 
म कोद मेद नदी है" किन्तु यह अयुक्त है क्योकि व्याधं प्रतिपत्ति मेँ उसके विपरीत वाक््या्थका 

ज्ञान होता है वह भर्थापत्तिदोती दहै, जसे श्चरीर स्ते मोरा देवदत्त नामक पुरुप द्विन को भोजन 
नदी करता इस वाक्य का दिन को भोजन न करना यह्‌ अथं दहै, उससे विपरीत (उल्टा) 
रातिम भोजन करने कौ विधिरूप जो “अर्थापत्तिः है, वह वाक्यम सम्बद्ध८(न कि उससे 
विरुद्ध ) अर्थं है वह अधिकरणसिद्धान्त है इसत प्रकार दै अर्थापत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
प्रस्परमेद स्पष्ट है। (भौर येपूर्वोक्त चारो प्रकार के सिद्धान्त साक्षात्‌ अपने से अथवा 
अर्थापत्ति के द्वारा कदे जते, इस कारण इन संपूणं सिद्धान्तो के भेके विचारका कौ 
प्रयोजन नी दै" एसा टिट्‌नाग नामक वौद्धाचाय॑का मी आक्षेप सिद्धा्न्नाके विषयमे यदं पर 
होत) है जिक्षका खण्डन वातिक विस्तारपूवरक क्यिादहे जिसे पाठका कौ उप्तम देखना 


-वादहिये )॥३१॥ 
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अश्ावयघाः- 
प्रतिज्ञाहैतदाहर्णोपनयिगमनान्यवयवाः ॥ २२ 








(२३ >) न्यायस्वरूप स्म पदाथ का निरूपण प्रकरण । 

( ३२ सूत्र का अवत्तरण देते हए भाष्यकार कहते हं फ )-सिडधान्त नामक पष्ठ पदाथ के 
णन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्व्ररूप अवयव पदाथ सूत्र मे इस प्रकार हं करि-- 

पदपदाथ--प्रतिक्ञाहेतूदादरणोपनयनिगमनानि = प्रनिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा 
निगमन नाम के, अवयवाः = अनुमानप्रयोगरूप न्याय के पोच अवयव हं ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ--जिस स्वाथं अथवा परर्थानुमानरूप न्याय से किसी ( साध्य ) विषय की सिद्धि 
की जाती है उसके प्रतिन्ना १ हेतु 2 उदाहरण ३ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नामके पाच 
अवयव काति हे । ( इस सूत्र में विना अवयवो के सामान्य लक्षण भ्ये उनके पिभागरूप उदे 
तथा उनके चिप रक्षणो का अवसर दही नदीदहेः एेसा कुद विद्धान्‌ अक्षिपं करतें है, जिसका 
तात्प्यंटोकामे रेसा परिहार किया है कि--पिमाग बोधक भी यह सूत्र आवयो के सामान्य 
क्षणक भी सूचित करता ही है, क्योकि अवयवः इस पदसे दी सामान्यलक्षण जाना जाता 
हे । क्योकि अवयवत्वधर्मं से एक वाक्रयता दिखाई है, जो पर्टो के अत्यन्त अस्तानिध्य दूर कने 
से गपेक्षिन दती हरं मम्बन्ध योग्य अथैके वोपसे सिदध हदोतीदहै, इस कारण परस्पर सम्बन्ध 
योग्य अथैको वोधकरना ही प्रततिज्ञादि पोँ्चो अवयर्वो का सामान्य रक्षण वयव शस पद ते 
हो सू मे सूचित दहो जाता । मीमांसक तीन ही अवयव प्रथमकेया अन्तके मानते 
तथा ण्वदे्लौ कुद नैयायिक एवं भद्रबाहु नामक जेन मत के आच्ार्यनेभी दस्त अवयव मने, 
ञो (६) प्रत्तिपा, चसे अर्हिसा परमोधमः! (२) प्रतिश्ा विभक्ति ( जसे जेनलाल के अनुसार 
असा नामक धमं )। (३) हेतु ( अर्दिस्र्को के देवत्तार्ओंको प्रिय होनेसे) (४) देतु 
-िभादि (अर्हिस्तको को द्ोद्कर दूसरे लेक धमिकलोक मँ वास नहो कर सकते) । ( ५ ) विप्त 
ञसेयषमे कोई सा करने बले भी स्वगंलोक म वाक्त करते है दसा कहना 1 (६) विपक्ष 
निपेध, जते अदिस्तक कमी मो देवतार्ओको प्रिय नदौ होत्ते। (७) दृष्टान्त, जते चन ददिम 
येभयसे भन्न नदौ पकाते। (८ ) आद्यका, जेते दृमरे मनुपष्वजो अन्न पकातेर्हे रेञनीमी 
त्वाति ष, श्म पारणवेभी रसा दोपकेमानी द्योतते दह्यर। (९) आश्चंका प्रतिपेध, ञसे 
ञनियामेल्यिष्टी जो अक्त पकाया नदी जता उक्केदोर्णेसे जनिर्योवो दोप नदी दोना, 


८ ५० ) निगमन ( उपसंदयर ) जके, स्स कारण अर्दिस्ला परम प्रष्ठ धमंष्ै। माप्यकारने कटर 
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दशाचयवानेके नेयायिका वाक्ये सच्चक्षते जिज्ञासा संरायः शक्यप्राप्निः 
प्रयोजनं संशयब्युदास इति, ते कस्मान्नोच्यन्त इति ?¡ ततराप्रतीमानेऽ्ें 
्रत्ययार्थस्य अवर्तिक्ना जिन्ना्ता । अप्रतीयमानमथं कस्माजिक्ञासते १ तं तन्त्वतो 
ज्ञातं हास्यामि वपादास्य उपेक्षिष्ये वेति । ता एता हानोपानोपेक्षावुद्धयस्त- 
त्वज्ञानस्याथस्तदथेमयं जिज्ञासते । सा खल्वियमसाधनमथस्येतिः । जिज्ञासा- 
धिछठानं सं्यश्च व्याहतधर्सोपसक्घातात्‌ तत्वज्ञान प्रत्यासन्नः उ्याच्तयोरहि 
धमयोरन्यतसत्तततयं भवितुसहतीति। स प्रथगुपदिष्टोप्यसाधनम्थस्येति | 
प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगसमाथौति, सा अक्यप्रा्िनं साधकस्य वाक्यस्य 
मागेन युज्यते ्रतिज्ञादिवदिति । ्रयोजनं तन्तवावधारणम्थसाधकस्य वाक्यस्य 





होते! प्रयोजन तथा शक्यप्राप्नि की सिद्धि करनेसेदही बोधित होता (जानाजता)दै। इस 
कारण प्रयोजन तथा दाक्यप्राक्तिये दोनो भी अनुमान वाक्यसमूह के अवयव नहीं है) रेसी 
खद्योतकार ने यदो समालोचना की है । 

(इरवेंसूत्रकी व्याख्या करते हृ भाष्यकार जैन मतके पवोँक्त दस अवयवोका वणेन 
करते हट जगे कहते है कि }-प्रश्न-- कुद जेन नैयायिक अनुमान वाक्यम रेते दस अवयव 
कहते है कि--जिन्ञासा १, संय २, राक्यप्र्चि ३, प्रयोजन ५, संदायन्युदास रेतसे प्रतिज्ञादि 
पोच अवयर्वो से भिन्न पच अवयव ओर है, उनको सूत्रकार ने कयो नदी कहा है" । उन्तर-- 
उपरोक्त जेनियो कै पोच अवयवो मे से सामान्यरूप से जाने हए, विङ्ञेषरूप से न जाने हुए, अर्थ- 
पव॑तपक्षरूप ( धर्मो ) में विङेष रूप से ( वहिमत्ता आदि रूपस्ते) जो पक्ष सन्दिग्ध है, 
उसमे "वहिमान्‌ है" एेसा प्रत्ययः है निश्चय, करना, जिसक्रा, अहण, त्याग अथवा अपक्षाज्ञानरूप 
जो प्रयोजन है उस प्रयोज को प्रदत्त करने वाली जिज्ञासा होती है )। 

ग्रश्च--न निश्चित किये पिषय को प्राणी क्यो जानने की इच्छा करतादै 


उत्तर--उस सन्दिग्ध विषय कौ वास्तविकरूप से जानकर उसका मेँ त्याग या य्रहण, करूगा, 
या उसकी उपेक्षा करूंगा इसलिये । वह्‌ यह्‌ त्याग, यहण तथा उपेक्षा करने का ज्ञानः वास्तविक 
निश्वयरूप ज्ञान का प्रयोजन दहै, इस कारण यहु, प्राणी विषयक निश्चय करने के लिये जिज्ञासा 
करता दै । विन्तु यद लिन्ञाप्ता अथं ( विषय) की साधक नही है (इस कारण गोतम महपिनेः 
इसका अवयव नही मानादहै)। (सक्लयमें चिर दौ धर्मीकौप्र्षिदोनेके कारण उन दोर्नो 
ध्मौ्मेसे एकी धमं वास्तविक होगा इस प्रकार तत्व्नान के समीपम वतेमान दोताहं। 
उपरोक्त जिन्ञासा का आवार संदाय भी है क्योकि सद्वायये प्रतीत दने वलेदो विरुद्ध धर्मींर्मेे 
एव हयी वास्तविक दो सकता है । रेसा संय न्याय का पूर्वाह्न दने के कारण दोट्प पदार्था 
हप गौतम ने यद्यपि सूत्र मेँ कहा है, रिन्त वह अका साचके नही होता (अत्तः सशय भी 
अवयव नदी हो सकन)! तथा प्रमाण ( जानने वारे ज्ञाता पुरूष के प्रमेय विप प्रार्थी के 
जानने के साधक प्रत्यक्ष जादि प्रमाण होति हं यह दाक्य पप्ती कदाती हः वहमी सावक वास्य 
रूप पोच अवयवो की प्रतिच्रा हेतू चटिकों के समान माग (अश्च) नदीद्ो सकनी द्म कारण 
अवयव नहं है) 1 एवं प्रयोजन जो तत्व ८ वास्तविकना) कौ अवधारण (निश्चय) स्पदहं 

ह भी मश्साधकर अवयर्वोका युक्तदैन कि उसका एकदेदा (एकमाग) दै, इस कारण वद्‌ 
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फलं चैकदेश उति । दयव्य॒दासः द्रतिपक्षोपबणेनं तस्प्रतिपेधेन तन्तवाभ्यनु- 
१ 1 त + 1 ~~ 51 रे क ज्ञास य. थ षु 
ज्ञानार्थम्‌ , न खयं साध्कवाक्येकदेश इति । प्रकरणे तु जिक्ञासादयः समथा 
हि ए ध 
अवधारणीयार्थो पकात्‌ । तच्वाथसाधकमावात्तु प्रतिज्ञादयः साधकवाक्यस्य 
सागा एकदेशा अवयवा इति ।। ३२॥ 
तेपां तु यथाविभक्तानाम- 
साध्यनिदश्चः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 

प्रज्ञापनीयेन धर्मण धर्मिणो विशिस्य परिप्रहवचनं प्रतिज्ञा, प्रतिना 

साध्यनिर्दे्रः । अनित्यः शब्द इति । ३३ ॥ 


~ 





मी अवयव नदी हो सक्ता तथा पोँचवा 'संरायग्युदास' जो विरुद्ध पक्ष मेँ उपवणेन ( कथन ) 
रूप है जिससे विरु पश्च का जिपेव होकर तव ( वास्तविक विषय ) की अभ्यततुज्ा ( स्वीकृति ) का 
ञान होता है ( जिस प्रकार शछाब्ड, अनित्य, कार्यं दोने सेः इस अनुमान मेँ वदि शब्द्‌ नित्य 
टोततो कायंन द्येगा इस "विरद्धपक्तः अनित्यता के पिरद नित्यता का कथन~-यही संयव- 
वयुटाम है! ओर नयैरप यदौ दूसरे प्रमाण को उठातादहै, नि प्रमाणरूप अनुमान वाक्य का 


अगरहप अवयव है ) [ भाष्यकार कहते है कि] रेसा यह्‌ संशशयत्युद्राप्त साधक अवयवत्तमूह्‌ का 
प्कदरेणन होने सै अलग अवयवे नहीदह्ो सक्ता किन्तु प्रकरण ( कथाकी प्रवृत्ति होने) मं 


उक्तं पोच जिशासादि जनिर्यो के माने दुर अवयव सम्थंहोते है, कर्योफि अववारण ( निश्चय) 


वारने योग्य अथं ( विषय ) मँ उपनारी होते है। ओर प्रनिक्षा आदि मौनम-मनानुसार्‌ नैयायिको 
के मानेषु पोच अवयव, घ्वाधक न्यायरूप मनुमानवाक्य के नाग अवात्‌ एकदे हैः क्योफिवे 
वासनयिक अधं ( विषय ) के सधक दोतते हैँ ( अर्थात्‌ जिघासता यादि पच अवयव कथा को उठात्ति 
अनःकथाके अगहै वे क्छ््पसे प्रकरणक्षो उठत्तिषहे,न कि उनकेत्तानकी अपेक्षाकथामे 
एोनी ४ जिससे ये अपने ब्रव्दरते के हदे प्रकरगर्मेभी ंगहोने दे जिस प्रक्तार प्रतिश्चा जादि 
पाच जवयव उने वान मे अपने अथौ को प्रतिपादन करते हुए अंगदौनरहै, उत्त कारण जिपासा 
आओआद्िये कहने वह्िष्टे खा प्रयोन करना साधक चार््र्योर्मे नवया न्यर्थदह 1 जिधरास्ञा अद्धि 


उत्प एम छः नस्तिरे ग मेह अपे घान वी ॐ ~ रत ह नीर 
उत्पन्ना न्यम प्रदृ्तिमे अंगहोनेहः ननि अपने दान की अपक्नारण््ते षु, अर्‌ प्रतिणा- 


देषः) र छै च्यश्य 2 = उत 7८ पल ॐ +~ , 3 इ 
दफल पानेन देन्ययका उपमा कन्तेहुप पटस्सि म दप्योगी होने, इन कारः 
दनय ससान बल ददि ४ 1 ३२ ॥ 


र दियं एत ~ यष्ट यद आशव यल पर्‌ जानन <~ 
1 रन्द्र स्म्य जनाह्‌ यष्ट गद आद्याय यट प्र्‌ सममा णाप ) 
{स 
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८२ न्यायद्र्घनम्‌ [ ० 2, श्रा० १, सृ० ३४ 
उदाहरणसाधभ्यात्साध्यस्ताधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ 
उदाहरणेन सामान्यात्ताध्वस्य धर्मस्य साधनं प्रज्ञापनं ददतुः, साध्ये परति- 


सन्धाय धमंमुदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः । उप्पत्ति- 
धमकत्वादात । उत्पान्तधमेकसनव्य टषएमिति ।! ३४ ॥ 


किमेताबद्धेतुलक्षणमिति ? नेद्युच्यते । किं तर्हि ? 














कदाती है, यह्‌ सूत्र का अथ है) जिस प्रकार शब्द अनित्य है इत प्रकार सिद्ध करने योग्य 
अनित्यता युक्त शब्द है यह साध्य-निर्देश प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव है ॥ ३३ ॥ 
क्रमम्राप्त दितीय अवयव हेतु का लक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते हैँ कि- 
पदपदार्थ--उदाहरणसाधम्यात्‌ = दृष्टान्त विशेषरूप उदाहरण के ( साद्य ) समान धर्म - 
होने से, साध्यसाधन = सिद्ध करने योग्य अर्थ॑को सिद्ध करने वाला, देतुः = हेतु नामक द्वितीय 
अवयव कहाता है ।। २४ ॥ 


भवार्थ--जिस अवयव नाम से छब्द मे अनित्यताके सिद्ध करनेमें दृष्टान्तविद्लेषरूप 
उदाहरण नामक वृतीय भवयव की समानता से ( अनित्यता रूप साध्य ) सिद्ध दहोतादहैउसेहितु 
नामक दितीय अवयव कहते है । ( इस सूत्र मँ यद लक्ष्यपद है, ओर लाध्यसाधनं' यह दतु का 
साधारण रक्षण है ओर उदाहरण साधम्यं से यह जिससे सिद्ध किया जाय जिससे इस व्युत्पत्ति से 
तकसवात्‌ यह अनित्यता का साधन ( साधम्यदेतुक विशेष लक्षण दै ) वचन सूचित दोता 
है। अगे कदे जाने वाले हेत्वाभास (दुष्टहेतु) साधन नही हदौते इस कारण उनको इस पद 
से व्यावृत्ति हो जाती है ॥ ३४ ॥ 

(३४ वें सूत्र की व्याख्या करते हट भाष्यकार कते हैँ कि-- ) उदाहरण के साथ समानता 

द्योने के कारण सिद्ध करने योग्य अनित्यता आदि धमं कै साधन करते बाले अथात्‌ जनाने चा 
अवयव कानामदहै हेतु अवयव । अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्षम साध्य धर्मको जानकर त्तथा 
उदाहरण में मी उसी धमं को जानकर भी उसकी सिद्धि करने वाले वचनका नामदहै हेतुनामक 
द्वितीय अवयव । जसे चन्द्र अनित्य है इस पूर्वोक्त प्रतिन्ना का साधक वचन दहै उत्पत्ति वाला दने 
से यह्‌ वचन, क्योकि उत्पत्ति ध्म वाले संसार के घट आदि पदाथे अनित्यदेखे जत्तिहे। 
५ इस भाष्य मेँ सूत्र के साधर्म्यात्‌! उस पद कौ सामान्यात्‌ रेप्तौ व्याख्या कौ गदं है, वरयोकि 
जो धमे साध्य ( साधन योग्य पक्षम हदोतादै वदवेसादही उदाहरणम मी होतार 1 तथा 
(साध्यस्य इत्यादि साध्य-साथन पटकी व्याख्या है केवल्वर्मी पक्ष में दहीक्ञानटो उस कारण 
श्वर्म॑स्यः यह्‌ पद्‌ धिया ह । जिससे धमं सदित धमी छवा जानाहि । दन्ती उक्त वातकरा श्रति- 
संधायः इस्त पठ से स्प्टीकरण क्या दै । मूत्र मे उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यस्य' दस उक्ति ते 
अन्वय तथा पृक्षषमंता ( पक्षम रहना ), एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्तधमेता दनत्तीर्नोकौीभी 
देठ मे सूचना होती है, एवं साध्यसाधनं" दस पटर साध्यपदर के ्रटण से अवाविन-परिपयता 
(विषय का वाव) न दोना नवा जस््तिपक्षना (विरोक देवुक्ा नदना ये दोर्ना मी 
सृचिते दोतेर्ह 1) ॥३४॥ 

(२५ वें सूत्र का ्वनरण देते हृद नाध्यकार प्रस्नपूवैक स्मावान करते हुए द्वितीय वेधर्म्यः 
देतु के लक्षगको देखानेर्द ्रि)-प्ररन--त्वा इतना ही हेतु अवयव-लक्षण है ? (उत्त नदी) । 
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ज थो केक 





[0 





न © 
तथा वंधस्यांत्‌ ॥ २५ ॥ 
उदाहरणतैधम्यौच साध्यसाधनं हेतुः । कथम्‌ ? अनिध्यः शब्दः उत्पत्ति 
घमकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधर्यकं नित्यं यथा आत्मादि द्रठ्यसिति ॥ २५॥ 
¢ ¢ [१ 
साध्यस्ताघम्यात्तद्धमेभावा चछान्त उदाहरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
५ [= तद्ध्मभावी 
साध्येन साधर्म्य समानधर्मता । साध्यताधर्म्यात्कारणा द्टान्त 





प्रशन--तो दूसरा क्या लक्षण है इस प्रदन के उत्तर मे सूत्रकारने द्वितीय देतु नामक अवयवका 
लक्षण एेसा कदा है । 

पदपदार्थ = नथा = उसी प्रकार, वेधर्म्ात्‌ = साध्य के विरुद धमं होनेसे भी दहेतु नामक. 
द्वितीय अवयव होता है! २५ ॥ 

भवार्थं = जिस प्रकार उद्राहरण के समान धमं होने से हेतु नामक अवयव पक्षम साध्यका 
-साधक होता है, उसी प्रकार उदाहरण के साथ वैधम्यं ( विरुद धर्म ) दोतेसे भोदेतु साध्यका 
साधक होता हे। दस्त सूत्रम पूवे सूत्र के साध्यसाधनं इस पदर के साय सम्बन्ध का उदाहरण 
के विरुद धमे केने प्ते भौ हेतु नामक अवयव साध्य की सिद्धि करतादहै यदौ दूसरा वेधम्यं 
नामक हेतु अवयव है 1 २५ ॥ 

सूत्र कौ व्याख्या कते हुए भा्यकार कहते हैँ कि --उद्राहरण कै विरुद्ध धमं होनेसेमी 
प्ररतुत साध्य के साधक वचन फो भीहेतु नाम के अवयव कहते ह । प्र्न--7़मे ? उत्तर--चन्दर 
अनित्य रै, उत्प्तिरूप धमे ते रदित होने के कारण-त्येःफि उत्पत्ति धमं से रदित पदां नित्य 
दोतते ह, जपते अत्मा, माका इन्यादि द्रव्य । ( र्त प्रकार, स्ाध्यकी सिद्धि करने वाला यवयवं 
षत एोताटै, यह दोनो गिन्ेप रक्षणो मँ रहते बाला हेतु का सामान्य लक्षग, तवा उदाद्रण के 
समान धमं होने साध्यका साधक एवं उदराहरणके विक्द्ध धर्मदोनेसे साध्य-साधक रेते 
सधिन्यं षतु प्व पैषन्पदतुपेतेदढो विजनिष रक्षण दतं अवयव कै तिद्ध दोतत है 1 ३५॥ 

प्रमप्राप्ठ तीसरे उदाहरण नामक अवयव का सूत्रकार रुण करते दे कि- 

पदपदार्थं = नान्वसाधरम्वात्‌ = साध्य के समान धर्मं रोने कै कारण, तटर्मभावौ = साध्य कै 
म चो रयन बाया, षन्तो) उद््रणम्‌ = सायन्यं नामका उदाहर अवयं काना ई ॥२६।। 

भागधे रत्‌ न समान माप्य ( सापनयोय्य >) चन्दणिधा के नावि 
( नित्यता) पारि वापा एने सै ज्ञे चवर बलान्य्‌ दृषानन यन्न ननिस्यना 
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८४ न्यायदर्शनम्‌ [ ० १, श्रा १, सू० ३५ 
इति । तस्य धम॑स्तद्धमः। तस्य--साध्यस्य | साध्यं च द्विविधं धर्भिषिशिष्टो 
वा धसंः शब्दस्यानित्यत्वं, धममविशिष्टो वा धर्मी अनिव्यः शब्द्‌ इति । इहो 
त्रं तदूमहणेन पयत इति । कस्मात्‌ 2 प्रथग्धर्यवचनात्‌ । तस्य धर्म 
स्तद्धमेस्तस्य भावस्तद्धमंसावः स॒ यस्मिन्‌ दशान्ते वतेते स दण्णन्तः साध्य 
साधम्यदुत्यत्तिधसकत्वात्तदधमभावी मवति, स ॒चोदाहरणमिष्यते। तत्र॒ यदु- 
. स्पद्यते तदुत्पत्तिधमेकम्‌ । तच्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निर्यत 
इत्यनिव्यम्‌ । एवमयुतपत्तिघमंकत्वं साघनमनिव्यत्वं साध्यम्‌ । सोऽयसेकस्मि- 
न्द्रयोधेमयोः साध्यसाधनमावः साधम्योव्यवस्थित उपलभ्यते, तं टष्ान्त उप- 


रहा हे ) अनित्यता वह है जिसमे उसे ( थाली ) को साधम्य उदाहरण जानना । इस्त सूत्र के 
तद्ध्मभावी, इस पद म (तस्यः उसका, धर्मः धम एता पष्ठी ततपुरष समास करना । जिस्म 
तस्य! उस्तका अर्थात्‌ साध्य का ओर वह साध्य धमीँ से युक्त धमं, जेते शब्द्‌ कौ अनित्यता, मथवा 
धम से युक्त धमौं जैसे शब्द अनित्य है! इसढो पक्षोमें से सूत्र के ्तद्धमभावः इसपदके 
तत्‌ः इस पद से द्वितीय धमविशिष्ट धर्मी यह्‌ ख्या जाता है। प्ररन--क्यो 2 उनत्तर--धमं 
की प्रथक्‌ उक्ति होने से। उस धमं उक्त धर्मी (राब्द ) का जो (अनित्यता) वह्‌ हृभा तद्धमः 
उसका जो भाव (रहना ) वह हआ तद्धमेभाव, वह जिस दृष्टान्त (थारी) मेँ रहता है। वह 
दृष्टान्त ( थाली ) साध्य ( पक्ष ) के समान ( अनित्यत्ता ) धमं वाली होते के कारण तद्धमभावी 
( उस पक्ष खन्द के समान अनित्यता धमे वाला होता है, ओर वह रच्छ मँ अनित्यता सिदध करनेः 
मे साधम्यं उदाहदण माना जाता है । उसमे जो उत्पन्न होता है वह उत्यन्ति रूप धमं वाला होता है 
ओर वह पूवं मे न रहता हआ उत्पन्न होकर पुनः नदी रहता, अर्था अपने को द्योड देता है-- 
(नष्ट हो जाताहे) इस्त कारण अनित्य होता है। इस प्रकार उत्पत्ति धमं वाखा होना यह साधन 
( हेतु ) तथा अनित्यता ( अनित्य होना) यदह शब्द, अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने सेइस अनुमान 
मे स्मध्य "अनित्यता का ( साधन करने के योग्य) है! वह यह्‌ एक ( दाब्द ) मेँ अनित्यता तथा 
उत्पत्ति धर्मवान्‌ इन दोनो धर्मा का साध्य साधन साव ( साध्य त्तथा साधन होना पूर्वोक्त साधम्यं 
से व्यवस्थित ८ व्यवस्था युक्त ) उपलन्ध होता है ( भिता है ) उसको थाली रूप दृष्टान्त मेँ जानने 
वाखा प्राणी द्व्द रूप पक्ष्म भी अनुभानसे सिद्ध करताहै कि--द्ाब्द्र मी उदयत्ति धमं वाला 
होते के कारण थारी के समान अनित्य टेसा। इसमे जिससे उदाहरण द्विया जाता है ढो धर्मौ 
का परस्पर मेँ साध्य तथा साधन का भाव ( धमं ) उसे उदाहरण कहते दै पसा सूत्र के उदाहरण 
दाव्ड का अर्थं है! ( यहाँ पर उदाहरण इस पढम उपरोक्त उदाहरण दाब्दं करण कारक 
म होने से वाक्य रूप वचन उदाहरण है ओर दृष्टान्त अर्थं टै, “अथं ततवा वचन उनदोर्नाकी 
समान माधारता नदी हो सकती क्यो सीग वारी है रेका कहना गौ के आश्रय मे नही होता 
दस्ता आक्षेप वा्तिकमे देखा कर उसका रेता पस्माधानमी कियाद कि-दृ्टान्तके वचनम 
शेपण होने से स्वतन्त्र दृष्टान्त उदाहरण नदीं दोता, किन्तु सध्यके सावम्यं से तद्धमंभावी 
( उमे धर्म चौ रखना हुआ) जो कदा जानारै वह दृष्टान्त दोतादै। वचन रप उदाहरणका 
दृष्टान्न के यन्य स्वस्पपे लक्षण नदी हो स्फना, अतः अपने कटने वाले वचन ( वाक्य) का 
सचय होने से क्षण समानाधिकरण द्यो सकना दै एता यद्‌ उत्तर ( समाधान ) अमिप्राय द्‌ 1 यद्‌ 
या भाष्य, वार्तिक तथा तासपयं दीका के अनुसार दे! दूसरी रेमी भी व्याख्या दो सवती 


अचयववणेनम्‌ ] सभाप्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ ८५ 
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लममानः श्ब्देऽप्यनुमिनोति--शब्डोऽप्युत्पत्तिधमंकल्वादनिस्यः स्थाल्यादिव- 
दित्ति, उदाहियतेऽनेन धर्मयोः साध्यसाघनमाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
^~ € 1 +अक 
तटिपयेयाद्रा पिपरातम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । साध्यवेधम्यादतद्धसमावी दान्त उदाहर- 
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वि--"अनित्यता रूप साधम्यं के साथ समानाधिकरणता ( एकाश्रयता ) द्यौने से साध्य के आध्यं 
वर्तमान उत्पत्ति धर्मा्यता रूप दूसरे धमं को केकर साध्य घमं का आध्रय दृष्टान्त साधम्ये उदाहरण 
ह्येता दै पिन्तु धमं सूप दृष्टान्त का धर्मं ल्प साध्यके साथ साधम्यंन दो सकने के कारण इस 
-व्याख्या को आचार्यौने छोड दिया दै रेसा प्रतीत होतादहै। किन्तु भाष्यमें ही य्य पर जगे 
देना भिल्ता है फि साधम्यं पदसे एकमंदो धर्मो की व्ययस्था करने वेका यहणक्रियादहैन 
कि सद्भ्य का दस्त प्रकार कै कायता तथा अनित्यता पर थाली रूप दृष्टान्त मेँ समानाधिकरण होना 
आवदयक है यह सिद्ध होता है रे्ी खवोत्तकार ने यदह आलोचनाकी है) ॥ 

( तथा यदह पर आचाय के एकदेश मतो के अनुसार इस उदाहरण के सूत्र मे अनेक प्रकार - 
के पाठो कौ कर्पनाकर ऋषि गौतम-कथितदही लक्षणकी स्थापना वातिकमे कीगईहेजो 
वाक्तिक में स्वय पाठको को देख छेनी चाहिये ) ॥ ३६ ॥ 

( पुचे-प्रटद्धितत दो प्रकार के उदराहर्णो मे से प्रथम साधम्यं उद्राहरण का स्वरूप वर्णन कर्‌ 
दवितीय वैषम्यं नामक उदाहरण का स्वरूप सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थं = तदिपयेयाद्‌ वा = जथवा उतत ( साध्य ) के मिपरीत धमं ते, पिपरीतम्‌ = साध्यधमं 
दौ ने र्खने चाल, ( वैधम्यं उदाद्रण होता द ) ॥ ३७ ॥ 

भावार्थं = जितत प्रत्नर साध्य ( पक्ष दाव्दादिक) के समान उत्पत्ति रूप धरम वि अनित्य 
धाला आदि के उदाहरण से शब्द म अनित्यनाससिद्‌ होतार, उसरी प्रकार उद्पत्तिरदित नित्य 
आसना माटि रूप उदाद्रण के वलसे मी शव्द म अनित्यता सिद्ध दोती ह 1 (इस सूत्रर्मे वाका अर्थ 
ह ससुश्चय ( समुदाय ) । एसी कारण भाष्यकार ने सव्र की व्याख्या में (नित्यः श्रव्दुः' यह्‌ पूवं 
-सच््मे दिखाया टज अन्वय तथा व्यतिरेक रखने वाला उद्राहिण रमससत्रमेमभी द्िखायाष,तया 
सपन (देषु) कैथमकेनरहतेके कारणसताघ्यवा धम नदीं रदता यट भी कहा द, रिन्तु यष्‌ 
सयुक्त १ चयो दन्दय सधान्यनिरेयः व्याप्ति वहिदेतुरमे तथन्यं रहने पर्‌ भा साधम्य खा ड्द्र्रण 
दरम उचित एनाह्‌ योपि उसष्ेतमे स्ापरम्यदहोनेसेटो भिन्ठ धनय प्रनीनिभादटे 

साला ८ तन्या सरल मानं जिद द्यौने वाते विपय गौ चत ) मायते सिद फरना टीक्‌ 
ने 
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णमिति । अनित्यः शव्द उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ अनुपत्तिधमकं निव्यमास्मादि, 
सोऽयमाप्मादिरएन्तः साध्यवेघम्योदनुत्पत्तिधर्मकव्यादतद्धमंभावी-योऽसौ सा- 
श्यस्य धर्मोऽनिव्यत्वं स तस्मिन्‌ न भवतीति । अच्रात्मादौ दृष्टान्त उत्पत्ति- 
धममंकव्वस्याऽभावादनिव्यत्वं न भवतीति उपलभमानः शब्दे विपययमनुमि-- 
नोति उप्पत्तिधमंकत्वस्य मावादनित्यः शब्द इति । साधर्स्योक्तस्य हेतोः 
साध्यसाधम्योत्तद्धमेभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । वेधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यवेै- 
घम्योदतद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । पूर्वस्मिन्‌ दन्ते यौ तौ धमौँ सा-- 
ध्यसाधनभूतो पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यसाघनभावमचुमिनोति । उत्तर 
स्मिन्‌ दृष्टान्ते तयोधमंयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभा- 
वादितरस्यामावं साध्येऽनुमिनोतीति । तदेतद्धेत्वामासेषु न सम्भवतीत्यहेवयो 
हेखाभासाः। तदिदं देतूदाहरणयोः सामथ्यं परमसुच्मं ढःखबोधं पण्डितरू- 
पवेदनीयमिति ॥ ३७ ॥ 





विपरीत उत्पत्ति धमे वाला न दोने के कारण पक्ष शब्द के अनित्यता धम को नदी रखता अर्थात्‌ 
जो साध्य ( पक्ष शाब्द ) का अनित्यता रूप धमं है वह उस आत्मादि दृष्टान्तमे नीह) इस 
कारण इस आत्मा आदि दृष्टान्त मं उत्पत्ति धमं न रहने के कारण अनित्यता भी नदी है, ठेसा, 
जानने वाला शब्द रूप पक्ष मे उसके विपय॑य ( विपरीत धमं ) की रेसी अनुमान द्वारा सिद्धि 
करता है कि--उत्पन्ति रूप धमं शब्द रूप ( साध्य-पक्ष ) मँ होने से शब्द अनित्य है (पूवे 
प्रदश्चित दो प्रकार के उदाहरणं का प्रथक्‌ पृथक्‌ रक्षण दिखाते हए भाष्यकार कहते है कि )-- 
साधम्यं उदाहरणसे दिये इए हेतु के साध्य धमे की समान-धमम॑ता के कारण साध्य ( पश्च) के धमं 
को रखने वाला दृष्टान्त उदाहरण प्रथम साधम्यं नामक उदाहरण होता है । इसी प्रकार वैधम्यं 
उदाहरणसे दिये हुए दहेतु के साध्यके वैधम्ये केकारण साध्य ( प्रक्ष) के धर्मको न रखने वाला 
दृष्टान्त दूसरा उदाहरण वैषम्यं उदाहरण कदाता है । अर्थात्‌ साधम्यं इषटान्त मे जिन उत्पत्तिधमंता 
तथा अनित्यता इन दोनो धरम मेँ से उत्पत्ति धमं दोना सधन है तथा अनित्य दोना साघ्यहै 
ठेसा जो देखता है, प्च रूप साध्य ( शब्दादि को ) मे भी उन दोनो धर्मी का साध्य-साधन भाव 
हे, अर्थात्‌ थारी कै समान रोष्द उत्पत्ति धमेवाला होने के कारण अनित्य है ेसा अनुमान साधम्यं - 
उदाहरण के वल से होता है ओर उत्तर ८ दूसरे ) अत्मा रूप दृष्टान्त मेँ उन दोन ( अनित्यता 
तथा उत्पत्तिथर्मता ) मे से एक ( उत्पत्ति रूप ) धमेकै नहोने के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
धर्म का अमाव ेसा दिखाता है, उन दोनो ( अनुत्पत्तिधमंता एवं नित्यता ) मे से अनुत्पत्ति धमं 
दराव्दमेँनद्ौने के कारण उस्म दूसरा नित्यता रूप धमं भी नही है, रेसा विरुद्ध ध्म॑वाले आत्मा 
आदि के दृष्टान्त कै वल से अनुमान द्योता है किन्तु वह यदह साधर्म्यं एवं वैधम्यं उदाहरण का स्वरूप 
दुष्ट हेतुभो मेँ नदी दो सकता भतः वे स्द्ेतु न्दीदो सकते इसच्यि हेत्राभाप्त ( दष्ट दहेतु) 
होते है 1 पूर्वं प्रदर्शित यदह दोनो प्रकार के देतु तथा उदादरर्णो का साधन्ये, तरा वेधम्यं अच्यन्त 
स्म ( गूढ ) होने के कारण कष्ट से ( वड परिश्रम से) जानने योग्य हे; अतः तते प्रस्त ( पूर्ण 
सट्लत्ति रखने वाले ) पण्टित जान प्षक्ते टं नकि सामान्य पण्डित 1 २७॥ 
( उदाहरणे के नाम के चृतीय अवयव के पञ्चात्‌ चतुथं अवयव उपनयका मूना करेरेसा 


न्क्षण क्ते ह कि )- 
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उदाहरणापेक्षस्तथेप्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः) ३८) 


उदाहरणपिक्षः उदाहरणतन्त्रः उदाहरणवशः । बशः--सासथ्येम्‌ । 
साध्यसाधर्बयक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्यञुस्पत्तिधसेकमनिद्यं दृष्टं तथा 
शव्द उत्पत्तिधस॑क इति साध्यस्य शब्दश्योरपत्तिधमेकल्वमुपसंहियते । साध्य- 
्घस्यैयुक्ते पुनसदादस्ये आत्मादि द्रयमनुर्पत्तिधमेकं नित्यं दृष्टं न तथा 
शब्द इति, अनुत्पत्तिधर्मकल्स्योपसंहारप्रतिपेधेनोत्पत्तिधमंकस्वमुपसंदहियते । 
तदिदसुपसंदाखरैतमदादरणद्रैताद्ववति । उपसंहियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तव्य इति) ३८॥ 





पद पदार्थं = उदादरणापेक्षः =पुवोँक्त दो प्रकार के उदाहरण के भैक्षा रखने वाला, तथा = 
वैसा है, इति = इस प्रकार, उपसंहारः = उपसंहार करना (ले अना), न तथा = वैस्ानहीहै) 
उति = इसप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकमै का, उपनय, = उपनय नाम का चतुथं अवयव 
दत्ता है ॥ ३८ ॥ 


भावार्थं =पूर्वप्रद्धित शब्दादि रूप धर्मा मँ थालो, अथवा भत्मादय उदाहरण के वल कमस 
साध्यं एवं वैधम्यं साधक कार्य॑त्व देतु से साध्य ( अनित्यना को देखाने के पश्चात्‌ उन उदाहरणा 
के अधीन व्न्य धम्मे धालो के समान यदह शब्द कायं ( उत्पत्ति धमं ) वाखा होने के कारण 
अनित्यवरैसा्टी है इस प्रकार सराधन्यं नामक उपसंहार करना, अथवा आत्मा के समान यद्‌ श्चब्ड 
उत्पत्ति धमन न दोनेके कारण वसा नित्य नदह इस्त प्रकार वैधर्म्यं नाम का उपमंहार 
वरना (च्राव्दरमे ले आना) उपनय नामक चतुथे अवयव कदानादै। ( इसमे भी उदाहुरणकी 
अपे्ना रखने वाला स्रध्य का उपसंहार उपनय काना ह चहु उपनय का स्मान्न लक्षण, तवा 
उदाद्रण के सायन्यंसे, णवं वैधन्य॑से पान्ध्व का उपसंदार-्म से साधम्यं नामक एवं वेध्य 
नममः उपत्तटार्‌ का भिक्षे लक्षन जान लेना चाहिये ) ॥ ३८1. 
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द्विविधस्य पुनहंतोदवविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारेते च समानम्‌- 
वपदेशातप्रातज्ञायाः पुनवचनं (नगसनस्‌ ॥ २९ ॥ 


साधर्म्योक्ते बा वेधर्म्योक्ते वा यथोदाहरणञ्रुपसंहियते तस्माद सत्तिधमक- 
त्वादनिष्यः शब्द इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते अनेनेति प्रतिक्नादेतूदादहरणो- 








( इ९्वं सूत्र का अवतरण देते हए माप्यकार कते है कि )--पृ्वौक्त साधम्यं तथा धम्यं 
नामक हेतु तथा साधम्यं एवं वेध्यं नामकदो प्रकार के उदाहरण तथा उक्त प्रकारके दोनो 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार केदहोने पर भी समान है- 

पदपदाथं = देत्वपटेशात्‌ = दे के कथन से, प्रतिज्ञायाः = साध्यनिर्देदच रूप प्रतिक्ञा नामकं 
प्रथम अवयव का, पुनः = पुनः, वचन = वन्न को, निगमनम्‌ = निगमन नाम का पंचम अवयव 
फते हे ॥ ३९ ॥ 


भावाथ = जिस शब्द आदि धमे मँ अनित्यतादि साध्य कौ पूर्वोक्त सिद्धि करनेन दिये हुए 
कायत्वादि रूप हतु तथा थाली आत्मा आदि साधर्म्यं एवं वैधर्म्यं से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारा अवयवाकादहेतु के कथनपूवक साध्य निर्दे अतः ( ब्द अनित्व है कायं होने से) रेसा 
पुनः प्रतिज्ञा का कहना स्वरूप पंचम जन्तिम वाप ज्ञान भिरोधी अनुमान से रदित निगमन 
< सिद्धान्त ) नामक अवयव कदाता है, यह निगमन का उक्त ओर हेतु आदि अवयवो का समान 
लक्षण है ) ( यद्यपि सिद्ध के कथन ही से निगमन होता है भौर साध्य का कथन प्रतिक्नादहोती दै, 
तथापि जो प्रतिक्ञामे (अनित्यतादि) साध्यथा वही निगमन अवयव मे सिदध दोता है, इस 
कारण एकदहीकी लेकर समान विषय ह्योने के कारण प्रतिज्ञा रेसा व्यवहार किया जाता 
है, इस कारण पुनः रेता सूत्र मँ कहना संगत है )॥ ८ यँ कु विद्वान का ठेस अक्षिप है कि- 
प्रतिज्ञा से गताथं होने के कारण निगमन नामक अवयव किसी सध्य के सिद्धि कांग नहीहो 
सकता इसक्रा उत्तर यह है कि प्रतिज्ञा से लेकर उपनय पयेन्त चार अवयवो मे ते १-हेतुकापक्ष्मे 
रहना, २-सपक्ष मेँ रहना तथा ३-विपक्षमँ न रहना एेसे तौन अथवा केवलान्वयी हेतु मेँ केवल 
पक्चसत्व तथा सपक्ष मे रहना इस प्रकार केवर व्यतिरेकी हेत मे पक्षसत्व तथा विपक्षमें न रहनाये 
दये रूप साधक होते है, यह सिदध दो सकता है किन्तु विषय का वाध न होनालर्पहतु कौ 'अवाधि- 
तता? तथा धिरोषी अनुमान कान दोना रूप 'असत्प्रतिपर्तितत्व' वे दो रूप [सिद्ध नही होते । 
पक्षसत्न से छेकर अस्त्मतिपश्चतापयेन्त पाचया चारदेठुकेल्पों मंसेदीदेतु तवासाध्यकी व्याधि 
सि होती है इस कारण देत का अवाधिनत तथा असत्प्रतिपक्षितत्व इन दोनो ज्यों को सूचित 
करने के खये निगनन नामक पंचन अवयव की सी आवद्यकता हे, नदी तो विषय का वाध अथवा 
विसोधी अनुमान दने से साध्य केन होने की विपरीत आपत्ति दौ जायगी । यद्‌ आपत्ति प्रनिक्ञाके 
विपर्यय अर्भके प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह्‌ स्प मूल कारण वाले प्रनिननाद्वि अवयव) की सिद्धि होने 
के कारण प्रतिन्ञा के मिपय ( चव्छादिको की अनित्यता) के सिद्ध होने ते प्रनित्ताके पुनः कथनत्त्प 
निगमन से खण्डित हयो जाती है 1 केवल प्रनिज्ना ने यद आपत्तिनही दर सकता, क्यःकिवट्‌ साध्य 
मात्र (चब्ड अन्त्य नीद) गौ सिद्धि करली हं, अनः [निगमन अविद्यक दं यद्‌ सिद्ध 
टता दे) २९॥ 
३९च मूत्र कणे भाप्यकार्‌ व्याख्या क्ते )- साधम्यं उदाहरण कं अनुसार्‌ अर्वा 
# =] 


( 
वैधर्म्यं उदाद्रण के अनुक्तार देतु के कडने प्रर उदाहरण के अनुप उपरतंटार ( उपनय ) अवयव 
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पलया एकत्रेति निगमनम्‌ । निगस्यन्ते-छमथ्येन्ते- सम्बध्यन्ते । तच्र 
साम्योक्ते वाबद्धेतौ वाक्यमनिव्यः शब्द्‌ इति प्रतिज्ञा । उत्पक्तिघर्मकल्वादिति 
हेतुः । उत्पत्तिधमकं स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यभित्युदाहरणप्‌ । तथा चोत्पत्ति- 
धमकः शब्द इध्युपनयः । तस्मादुतपत्तिधसंकलत्वादनिस्यः शब्द इति निराम- 
नम्‌ | वैधर्योक्तेऽपि, अनित्यः शव्द उत्पत्निधसेकत्वात्‌ अजुत्पत्तिघमेकमात्मादि 
द्रव्यं नित्यं चट, न च तथाऽनुत्पत्तिघमेकः शब्दः तस्मादुत्पत्तिघसकत्वाद्‌- 
-निव्यः शब्द्‌ इवि । 

सवयवसमुदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभित्तस्वन्धात्ममाणान्यर्थान्‌ साधय- 
न्तीति | सम्मवस्तावत्‌--शाब्दविपया प्रतिज्ञाः आप्रोपदेशस्य प्रव्यक्षानुमा- 
-नाभ्या प्रतिसन्धानादनृपेश्च स्वातन्त्यानुपपत्तेः । अनुमानं देतुः, उगाहर्णे साट 





-के प्रयोग के पश्चात्‌ सिद्धान्त धिया जाता है कि इस कारण उतयत्ति धमे का आधार होनेसेच्व्द 
-अनित्य है, रेसा निगमन नामक अवयव का प्रयोग किया जाता हे। इसे जिससे प्रतिघ्ा, दे 
-उदादहरण, तथा उपनय इन चारौ अवयवो का एक ( दाब्दं अनित्य है ) इत्यादि विषय मे निगमन 
क्रिया जाता है दस व्युदयत्ति से इसे निगमन कहते है । यदौ निगमन का अथं है समर्थन अर्थान 
सम्बन्ध । उसमे साधम्यं उदाहरणके वसे दिये हुए साध्य-साधकदहेतुमे रेपे पोच अवयवो कै 
वाज्य दोतते है--(ाव्ट अनित्य दै" यह्‌ प्रथम प्रतिक्ना वाक्य रूप मवयव दोत्ता ह 1 उदत्तिधमेका 
आपार नेसे रेरा दूसरा हैतुनामक अवयव तथा उत्ति धमं वाके थाली अददि द्रू-य असित्य 
होत ष्टे, रेस्रा उदाद्रण नामक अवयव मेँ द्वितीय तथा तृतीय अवयव ह । थाटी के समान शब्द 
भो उत्ति धमे का आधार है रेस्ना चतुथं उपनय नामक अचयव एवं दस कारण उदात्त धमे का 
आधयष्येने से दयव्ट रूप धर्मी अनित्यह दत्त प्रकार पचम निगमन नामक अवयव दहे। रमी प्रकार 
मधन्यं उ्दाषर्ण के वलते दरि हुए साष्व-माधक देतु म च्व मनित्य £ क्ती प्रतिधा १. उत्ति 
म वा जधार तेने के, २. रेता हेतु उदि धर्मरदितं मास्मादि द्रव्य नित्य देवे चत्तिै, पेना 
सन्य उद्रार्रण ३. तथा आल्मादि वै समान श्रब्ट उदरत्तिरदिन नष्ट रेत्ता ४. उपनय, द्व 
अन्ने प्स कारण स्दत्ति धर्मं का आद्य नेसे अब्द अनित्य ह प्ता ५. निगमन अयव 
पो प्रयेगद्येनाहु। 
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श्यप्रतिपत्तेः। तच्चोदाहूरणयाष्ये व्याख्यातम्‌ । प्रव्यक्षविपयमुदाहरणं, दे 
नादृष्टसिद्धेः। उपमानस्रुपनयः, तथेप्युपसंहारात््‌ न च तथेति बोपसमानधर्म- 
प्रतिपेधे विपरीतधर्सोपहारसिद्धः । सर्वपामेकार्थप्रतिपत्तौ सासर््वंप्रदर्थनंः 
निगसनमिति । 

इतरेतशभिसम्बन्धोऽपि--असव्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रव- 
त्रन्‌ । असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदश्येत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो- 
पसहारः स्यात्‌ ; कस्य चापदेशास्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनं स्यादिति । 
असव्युदाहरणे केन साधम्य वेधम्यं वा साध्यसाधनसुपादीयेत कस्य वा साध- 
म्येवशादुपसंहारः प्रवतत । उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंहतः साधको धर्मों 





देसे उपदेदा रूप राब्द के साधक होने से प्रदयक्ष तथा अनुमान की अपेक्षा आवदयक है) तथा 
उदाहरण मे सद्रय ज्ञान होने के कारण हेतु अनुमान प्रमाण है ( अर्थात्‌ साध्य एवं स्ाधनकी 
व्याक्षि के उदाहरण मँ देखने से ही देतुत्व का निश्चय होता हे ) जिस्तकी उदाहरण के र्वे सूत्र 
के साप्य मै व्याख्या दो चुकी है जोय एकमे दो धर्मौ करा साधम्यं के बल से साध्य-साधनमाव 
की व्यवस्था सहित उपलब्धि होती है उत्ते दृष्टान्त म जान कर पक्ष मे अनुमान करतादहै। ओर 
उदाहरण नामक अवयव थाली आदि प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय है, क्योकि प्रद्यक्ष थाली रूप 
उदाहरण से अद्ृष्टन देखी इई शब्द कौ अनित्यता की सिद्धि ह्योती है। ओर उपनय नामक 
चतरं अवयव वह है उपमान नामक प्रमाण, क्योकि उप्ती स्राधम्ये उदाहरण ( थाली) के ठे 
उदयन्ति ध्म का आश्रय शब्द भी दहै रेसा अन्वयी अनुमान मे उपसंहार कियाजातादहै, तथा 
आत्मादि वैधम्यं उदाहरण के अनुत्पति धम का आश्रय शब्द नही है इस प्रकार आत्मादि के 
धर्मका निषेध करनेषर शब्दम नित्यता धमं के विपरीत अनित्यता रूपधमेका उपसंहार 
व्यतिरेकी अनुमान से सिद्ध द्योता है। इसके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा आदि चार मवयर्वों मं उपरोक्त 
प्रकार से द्विखाये हुए प्रत्यक्षादि संपुणं प्रमाणो का एक शाब्द अनित्य हे इस अथ ( विषय ) कौ 
सिद्धि होने मेँ निगमन नामक पांचवां अवयत्र सामथ्यं रखता है ( अथात्‌ इस्त कारण उत्पत्ति धमै 
का आधार होने से शव्द अनिद्य है" यदह वाक्य संपूणे प्रत्यक्षादि प्रमाणो के सम्प्व ( संकर ) से 

सिद्ध विये शाब्द की अनित्यता रूप विषय को कहता हे) [ इरा प्रकार प्रमाणो का सभव देखाकर 
परस्पर सम्बन्ध कैसे है? यह दिखाति हए भाष्यकार कते है किं ]-विनाश्चाव्द अनित्यैः 
इस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धमं का आधार होनेसे यह देतु तथा थाली आत्मादि रूप उदाहरण णवं 
उपनय नामक अवयव मी किसको लेकर प्रवृत्त दोँगे । एवं विना उलयत्ति धमं का आश्रय सूप हेतु के 
चन्दर के अनित्य होने मेँ किसे साधनभाव ( साधकता) दिखाई जायगी । तथा धाली आत्मादि 
साधम्यं एवं व्रेधम्यं के उदाहरण तथा चन्द स्प धर्मम किसका उपरोक्त उपसंहार सूप उपनय 
अवयव होगा 1 तथा किसके पुनः कथनसे प्रतिक्नाका कना निगमन नामक र्पौचर्वां अवयव 
होया! तथा विना सधिम्यं तथो वधस्य सूप उदाहरण के किसे टेकर्‌ साधम्य अथवा ववन्यं 

साध्यसाधक ८ अनित्यतारूप साध्य की अब्द सिद्धि करने वाला ) लिया जायगा, अथवा किसके 

साधर्म्यं बो केकर पश्च मेँ उपसंहार ( उपनय ) प्रवृत्त होगा । ओर्‌ व्रिना उपरोक्त उपनय अव।व 

के पश्चमे उप्हारन किये हुए सधक ८ उदयत्तिधमंता) से ज्रम अनित्यता कीसिदिन 


प्मचयवकयनम्‌ | सभाभ्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ९१ 
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नाथं साधयेत्‌ । निगमनामावे चानभिव्यक्तसम्बन्धानां नतिक्ञादीनासेकारथैन 
प्रतनं तथेति प्रतिपादनं कस्येति । 

सथावयवार्थः । साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञाथैः । 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य घर्मस्य साधकमाववचनं 
देलरथः | धर्मयोः साध्यसाधनमावप्रदशनमेकवरोदाहरणाथेः । साधनभूतस्य 
धममस्य साध्येन धमेण सामानाधिकरण्योपपादनसपनयाथः । उदाहरणस्थ- 
योद्धेमयोः साध्यसाधनमाचोपपत्तौ साध्ये विपरीतग्रसङ्घप्रतिपेधाथं निरास- 
नम्‌। न चेतस्यां देतुदाहरणपरिशचद्धौ स्यां साधरस्यवेधम्योभ्यां प्रस्यवस्था- 





हो सकेगौ । ओर निगमन नामक अन्तिम अवयव के विना परस्पर जिनका सम्बन्ध बोधित नही 
है, ते प्रततिज्ाद्वि चारो अवयव एक ह्ये चाब्ड की अनित्यता सिद्ध करने मेँ प्रवृत्त है, यद विस्त 
अवयव से कहा जायगा 1 यहु पर पंचावयवरूप अनुमान वाक्य क अवान्तर फल है साध्य तथा 
साधन कै व्या्ित्प सम्बन्ध का ज्ञान होना, ओर साध्य की सिद्धि दोना सुख्य प्रयोजन हेः 
यह्‌ भौ जान लेना चाहिये ) [ इस प्रकार प्रतिज्ञादि पाच अवयवो का मिलकर कायं करना तथा 
परस्पर सम्बन्ध इन दोनो का वणन करने के प््ात्‌ शिष्यो के स्पष्ट ज्ञान दने के चि प्रतिष्ादि 
पो भवय्वो का पुनः प्रयोजन कहते है कि ]- सिद्ध करते योग्य अनित्यत्वादि धमं का धमीं 
( पक्ष) के सम्बन्ध का कहना ही प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव कां प्रयोजन है । तथा धाटी आदि 
५ के समान अथवा आत्मादि उदाहरण के विपरीत सिध करने योग्य अनित्यता रूप 
धम के साधक के स्वरूपकौ कहना हेतु नामक अवयव का प्रयोजन दहै) (एवं थाली जल्ना 
आदि दृष्टान्तो मे उत्पत्तिधम॑ता ओर अनित्यता का उत्पत्तिधर्म॑ता साधन दै, एव अनित्यता साध्य 
० साध्य-साधक स्वमाव -एक में देखाना वद उदाहरण का प्रचोजन दहै । तया साधनरूष 
सतत्तिपर्माधारता धरम का साधने योग्य अनित्यता घमं के साय सामानाधिकरण्य (णक अषप 
र्ना) षो सिद्ध करना उपनय का प्रयोजन द ! एवं थाली रूप सार्वं के उदाहरण मे वन॑मान 
उततमत नथा अनित्यता इन दोनों धमो के परस्पर उत्पच्तिथमंता साधक द जर समित्यना 
तका साप्य ह दस भरकर साध्य-साथन स्वमावसिदध हानि के कारण उस अनित्यना के विधान 
नियता क ञापत्ति का निवारण करना प्रयोजन है। ( अर्थाचरसतपत्िमनारप समधनं पन 
विदत नित्यता की माप्ती कतै नारणके चि यच्छ अनित्य ह" दस परनि दै 
~. "सतना के पूवेत्ति प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण दारा सिद्धि दह्ोनेके चन्ण 
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९२ न्यायदश्नम्‌ [ ० १, च्रा० १, सू 
नस्य विकल्पाञ्जातिनियदस्थानवहुसखं प्रक्रमते । अगन्यवस्थाप्य ज्ञु धः 
साध्यसाधनमावसुदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । व्यवस्थिते तु खलु धः 
साध्यसाधनभवि द्ान्तस्थे गृह्यमाणे साधनभूतस्य घर्मस्य हेतुत्वेनोपाद) 
साधस्येमात्रस्य ल वेधम्यमाच्रस्य देति ॥ ३६ ॥ 
इत्यष्टमः सूैन्यायस्वरूपप्रकरणम्‌ । 
0 [कोप 
इत ऊध्व त्को लक्षणीय इति-अथेदसुच्यते-- 
अ न 3 ~ = < ५ 
भ्वन्लाततस्वऽथ कारणोपपत्तितस्तखज्ञानाथेमू हस्तकः {} ८० | 


आगे पंचमाध्याय मे वणेन किये हुए जातिरूप असदुत्तरो के कारण तथा अज्ञान एवं विपरीत 


रूप निग्रहस्थानं के विकल्प ( मेदो ) के कारण मी जाति तथा निग्रहस्थानो कामी सत्‌ हैत 
उद्राहुरण पर आक्रमण नदीं हो सकता, क्योकि जाति रूप असत्‌ उत्तर देने वाहा वादौ 
तथा साध्यधमों के साध्य-साधनस्य की व्यवस्थान कर केवल साधम्यं भिस सत्‌ दहे 
उदाहरण का खण्डन करने जाता है । जवकि सत्‌ हेमे साध्य एवं साधक धमंकीव्या 
वल से व्यवस्था सिद्ध हो गई, जिसका दृष्टान्त मे महण मी दहो गया है देसे साधफ़ रूप (रः 
मेता ) आदिमं कौ हेतु माना जाता दै, न कि केव समान धमं होना, मथवा केवर चिर 
दोना दी साध्यसाधक ह्येता दहै ॥ ३९1 


(२३) ( न्याय के उत्तर अङ्ग अष्टम पदार्थं तकत प्रकरण ) 

( इस प्रकार अवयर्वो के वण्न के पश्चात्‌ न्याय ( भनुमान ) कै उत्तर अङ्ग कै प्रकरण मे 
प्राप्त ८ वै तव पदाथ के वणेन के लि४्० वँ सूत्र का माप्यकार अवतरण देते है कि) 
आगे ( अवयव वणेन के पश्चात्‌ ) क्रमप्राप्त तकं नामक अष्टम पदाथंका लक्षण करना योग्य 
इसके कि सूत्र मँ यह लक्षण कद। जाता है- 

पदपदार्थं = भविनज्ञाततसवे = जिसका वास्तविक रूप ज्ञात नदी है, अर्थे = रेते अर्थम, क 
पपत्तितः = प्रमाण की संगति से, तच्वन्ञानाथम्‌ = वास्तविक ज्ञान होने के छिएट, ऊहः = विचा: 
तकी.=नकं कहते हैँ ।॥ ४०॥ 

भावार्थ जिस विषय के वास्तविक स्वर्पकाङ्ञाननदहो देसे विप्यको मे जानू 
जानने की इच्छा दोती है, पश्चात्‌ उस जानने की इच्छा के विषयकेविरुडधढो धर्मोकोदे 
-यह्‌ जिन्न पुरुष सन्देह मेँ पडता है कि-- "वह देता है अथवा नदी पश्चात उन दोनो पिरुदध 
मसेएकधमंको प्रमाण द्वारा स्वीकार करता है-किइस्र एक धमे के टोनेमे प्रमाण (: 
देत ) कै दवाय यह पेसाही है दूसरे प्रकार का नदी रेस्ना विचार ( ऊद ) करता हे यही तक > 
सधम पद्रायं है जो न्यायरूप अनुमान का उत्तर अन्न हं। (इस्त सूत्रम शिर प्रतिः 
ध्रमाण ङी भव्ति तव तक नही दोत्ती जवर तक्र उस प्रतिधा के मिपरीन विपच की दारा 
हयो, चत्त: उस विपरा दाक्रा के दया देने तै प्रमाण अपने विषयमे प्षमथंदो सकता दं यह उ 
टाव्छका अर्थ॑दह। नवा यदि तन्वन्वानके चि उदकौ तक कहते दलनाय कंका ' 
पिया जायतो क्लान परिपयर्मे मो पूर्वं धानच्यञ्द भौ तकंदौ जायगा दस लतिव्यान्नि ठ 
निरास्त के टि "अविन्नात्ततच्वेः रसा वरिदधिपण अथस मूत्रकारने दिया । ष्टं शस लक्ष 
नान जाति के दंल्यादि तवा असमान जानि के टच्यादिर्का कौ व्यावृत्ति दीने कै कारण यट 
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अचिज्ञायमानतक्तेऽ्यं जिज्ञासा ताबञजायते जानीयेसमथंसिति । अथ 
लिक्ञासितस्य षस्तुनो व्याहतौ धसों विभागेन विगरशति किं स्विदित्त्यमाहो- 
स्विन्नेत्थभिसि 1 विग्रश्यमानयोधंसयोरेकं कारणोपयत््याऽनुजानाति सस्भव- 
स्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं देतुरिति कारणो पपत्त्या स्यादेवमेतन्नेतरदिति । 

त्र निदर्शन--योऽयं ज्ञातता ज्ञातव्यमथं जानीते तं तत्त्वतो (मो) 
जानीयेति जिज्ञासते । स किमु्पत्तिधमंकोऽवुत्पत्तिधसेक इति विसशेः । चिमू- 
श्यमतिऽविज्ञाततच्ेऽर्य यस्य घमस्याम्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तसतुजनाति । 





का लक्षण गेषरदित है यह सिद्ध दत्ता है । यपि सज्य तथा जिज्ञासता भी न जने हुए वास्तविक 
स्वरूप द विषय मँ हयी रोते दै, जिन्तु उनमे कारणोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) की सहायता नदी होती 
अतः उक्त रक्षण से उन दोनो का भी निरास हो जाता दै । यद्यो अविज्ञातत्व का भध है जो विशेष 
स्पेन जाना गया है चिन्त केवर जिसका सामान्य रूपसे ज्ञान हुभा हो । अतएव वातिक मैं 
जिस कारण सूत्र तथा माप्यकार ने कहा है कि “अविदचातत्तसव दै" इती से सूचित होता दै फि 
सामान्य रूप से जिस्विप्यका ज्ञानदहो। यदि सामान्यरूपे मीजधेका घाननदोती 
ष्अन्ञातते' रेसा न कते किन्तु केवर 'अविन्ताते' रेता हौ कते ! ) ॥ ४०1 

(४० पेसुत्रकी व्याख्या करते हट भाष्यकार कहते ह कि )- जिस विषय का वास्तविक 
स्वरूप पिशेप रूप से क्षात नदी है रेसे विपय की मनुष्य को श द्रस अर्थंको जानु" रेस प्रथम 
जिणाक्ता (जानने की सच्छा) दतती है । इसके पश्चात्‌ उस जिज्ञासा के विषय अथंके विरुडटो धर्मौ 
के तिवेचन से उसे क्या यद्‌ रेता है अथवा रेसा नही है इस प्रकार सन्दैह्‌ के विष्य दोनो पिरुड 
धमो मेँ से किसी एक धमे को वह्‌ मनुष्य कारण फी उपपत्ति से पश्चात्‌ स्वीकार कर लेता हे पि--रस 
एवः धमे कौ मान्ते मे कारण प्रमाण साधक देतु दो सकता दै उस कारण ( प्रमाण) वे सत्तासे 
यह रेखा { स एक धमव) दो सकना र इत्तसे भिन्न धवार नदी दो सकता । ( यदह माप्य 
मे "विष्ृद्यत्तिः एस पद से जिध्रास्ता के अनन्तर होने वाला संय विवध्चित दे \ कर्योपिः नकौ उरा 
दो धर्मी (पर्षो)मेसेरिसीप्दके निपेधे दूमगा पक प्रमाणका विपवष्नेके कारा सकार 
योग्यदपं य्‌ कदा जायगा. पपत कारण विपयके नंदिन्पदोनेसे तकं की प्रवृत्तिं संय सान्ता 
अश्न यद्‌ मूवित एोतादे। तधा कारणोपपच्या प्म पदे प्रमास्प्‌ कार्ण की उतपत्तिसे 
ल्पात्‌ प्ति स्न-यनासे द्र पवि पिष्यमे प्रमााग पिना रय के प्रवृत्ति धैनीह ननः 
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यद्ययमनु्पत्तिपमकः ततः सकृतस्य कर्मणः फलठमनुमवति ज्ञाता, दुःखजन्मप्र- 
वरत्तिदोपमिथ्याज्ञानानायुत्तरयुत्त पूवस्य पूवस्य कारणसुत्तरोत्तरापाये तदन- 
न्तरामावादपवगं इति स्यातां संसारापवगां । उत्पत्तिधमके लातरि पुननं 
स्याताम्‌ । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देदेन्द्रियवुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत इति नास्येदं 
स्वकृतस्य कमणः फलमुत्पन्नश्च भूत्वा न भवतीति तस्याविद्यसानस्य निरु 
द्धस्य वा स्वकृतकमंणः फलोपमोगो नास्ति, तदेवमेकस्यानेकशरीरयोगः शरीर- 
वियोगश्चात्यन्तं न स्यादिति यत्र कारणसनुपपद्यमानं पश्यति तन्नानुजानाति । 
सोऽयमेवंलक्षण उहस्तकं इस्युच्यते | 


कथं पुनरयं तत्त्वज्ञाना्थो न तन्त्वज्ञानमेवेति ? अनवधारगात्‌ । कथं 
अतुजानात्ययमेकतरं धमं कारणोपपन््या, न सखवधारयति न व्यवस्यति न 
निश्चिनोति एवमेवेदमिति । तच्न्नानाथं इति ? तच्छज्ञानविपयाभ्यनुज्ञालक्ष- 


सकना है । तथा द्ुःखजन्मप्रव्र्तिदोषमिध्याक्ञानानामुत्तरसुत्तरं पूर्वपूर्वस्य कारणसुत्तरोत्तरा- 
पाये तदनन्तराभावाद्पवगेः' इस ( १ अ०, १२ मा०२सूत्रमें) दुःख, जन्म, प्रवृत्तिः दोष 
तथा मिभ्या ज्ञानो मेंसे अगे-मागेके मिथ्या ज्ञानादि पूरव-पूठे दोषादिकों के कारण है, अत 
आगे के मिथ्या न्ञानादिकों का नाद्च होने पर पव पूर्वं दोषादिको केन रहनेसे मोक्ष होत्ता है" इस 
वाक्य मै कहे हु संस्तार तथा अपवगं दोनो आत्माको हो सगे । यदि ज्ञाता आत्मा उत्पत्ति धमं 
का आध।र ( अनित्य) दोतोये दोनो संसार ओर मोक्ष आत्माको नहो सकेगे क्योकि उत्पन्न 
हुमा यह ज्ञता आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, वुद्धि तथा हष-शोकादि रूप वेदना से सम्बन्ध करता 
है (जनमता) दै । यदह इसके अपने पूवं मँ किए हृद कम का फर नदी है ओर उत्पन्न होकर ( जन्म 
लेकर ) यदह संसार मं नदी रहता, इस कारण ससार मे न रहने वाले अथवा नष्ट हृए ( मरे हए ) 
उस आत्मा कौ अपने किएहुएकमके सुखतथा दुःख के अनुभव रूप फर का उपमोग भी नही 
हो सकता ओर रेषाद्योनेके कारण एकं दी आत्मा को अनेक शरीरो का सम्बन्ध ( जन्म तथा 
उनका अत्यन्त वियोग (विद्युड) रूप मोक्ष मी न दो सकेगा, यतः इन दोना उत्पत्ति धम का आधार 
नथा अनाधार द्यैना इन दोनो धर्मोमेसे जितत पक्षम कारण (प्रमाण) को सगत नही देखता 
जिनासु पुरुप उत्त पश्च को स्वीकार नही करता । वह्‌ यह्‌ इस प्रकार के सुत्रोक्त ठक्षण वाला (ऊद्‌) 
यिचार दी तक नामक आय्वा पद्रा्थं न्याय का उत्तर अद्ध है। (उक्त तकके लक्षणे प्रमाण दने 
की दवा दिखाकर निराकरण करते हट भाष्यकार कहते है--८ संका ) यह पूवं-प्रदर्चित स्वरूप 
तत्व घ्रान ल्प प्रमाणदहीनर्ग्यो माना जाय, तच्च ज्ञान को उत्पन्न करने मे सदायक क्यो माना 
जाय ( अर्थात्‌ यद्वि तकं का यद्‌ रेतसा अन्य स्प नही है देस स्वरूप दहो तो यद प्रमाण स्प तच्व- 
कषान ही हमान कि तत्वज्ञान की उत्पत्ति का सदायक्र । ( उत्तर }--तकं से निच्चयनद्ोनेके 
कारण ( वह तत्वनान नदी द्यो सकता ) अर्थात यद तकं प्रमाणकेटौनेसेढो विचुद्ध वर्मीर्मसे 
भिमी एफ धमे के सहायक दहौनेकेतत्पसे कतार नकि अवधारण-व्यवसाय-निश्वय कौ करता 
त कियहपसादी हे) ( वदँ पर शनिशिनोति रस पयाय पठते भाष्यकार ने यद सुचिन भ्या 
है मि तच्चक्चान निध्ित द्ये होना है, तथा अवधारण, व्यवसाय, निश्चय रन पर्याय पर्टोसेतकंका 

निदचय चे अत्यन्त मेद दै यद कदा ६ ) 1 ( प्रव्न )--तो यद तकर न्वद्यान का सदायकर वेते द्योता 
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णानुम्रहमावितासरसन्नादनन्तरप्रमाणसामथ्यौत्तत्छज्ञानसुसद्यत इत्येवं तच्छ- 
ज्ञानां इति । 

सोऽयं तर्कः प्रसाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसदितो 
-वदिऽ पदि इति अविज्ञाततच्छमञुजानाति 1 यथा सोऽथोँ भवति तस्य यथा- 
-भावस्तत्तवमविपययो याथातथ्यम्‌ । ४० ॥ 

एतस्मिश्च तकंविपये-- 
विष्य पशप्रतिपक्षाभ्याम्थावधारणं निणेयः ॥ ४१ ॥ 
स्थापना साधं, प्रतिपेध उपालम्भः सौ साधनोपालम्भौ पक्षप्रति- 





हे ( क्योकि "कारण की उस्पत्ति से यह प्रमी विभक्ति प्रयोजक अर्थम है, अर्थात्‌ कारण का 
( प्रमाणका) होना प्रयोजक दहै न किकारण, यदि प्रमाण (कारण) होतो तकप्रमाणसरूपही 
हो जायगा ) ( उत्तर )-- वास्तविक ्ञान के चिषय के स्वीकार करने का संज्ञा स्वरूप ऊह्‌ ( तकं ) 
से चिन्तन किये वाध रदित होने के कारण प्रसन्न देसे प्रमाण के सामथ्ये से पश्वा तत्वन्नान उत्पन्न 
होता है, इस कारण पूर्वोक्त रूप तकं पदा मे तत्वज्ञान के टि अर्थात्‌ वास्तविक अथंकेल्ान 
सहायक होता है \ ( यहाँ श्रमाणसासर्ध्यात्‌! इस पद से तकं मेँ स्वतन्त्र सान ही है यदह सूचित 
दोता है ) । ष्यदि तच्चक्नान का साधक प्रमाण दी होने है तकं नदी दोता तो श्रमाणतकसाधनो- 
-पालम्भः प्रमाण तथा तकं से जिस कथाम अपने पक्ष की स्थापना वं दूरे के पक्षका खण्डन 
हेता हे उसे वाद कथा कते है, एस सूत्रम वाद कवार्मे तवका संग्रह क्यो किया है" रेप्ी रका 
के समाधानां माप्यकार कटते हँ कि }-- वह्‌ यह पूर्वोक्त पटा प्रमार्णो का अनुमेधान करता दुभ 

प्रमा विषयक अभ्युप ( स्वीकृत ) करनिप्ते प्रमाणके सयव कथार्मे सुत्रकारने च्नन्ण 

किया (अत्‌ प्रमाण-विपयक विरुद दको से दूपिन भये प्रमार्गो को वट्‌ नक पुनः थञ्चनर्‌ 

वरना ट ण्साकारणवाद्कवामे त्फेकाप्रमार्णोके साथस््रद्‌ पिया) चर त>न जादि तण 

वारयि रूपके प्स प्रकार ञ्मुपाकरनार कि--दद्‌ अर्थं ( विष्य) जसा देना) उनदाय जना 
य (यवानि) ॥ ८० ॥ 
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पक्षाश्रयौ व्यतिपक्तावनुबन्धेन प्रवत्तंमानौ पक्षप्रतिपश्चावित्युच्येते । तयोरन्य- 
तरस्य निव्रृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यम्भावि । यस्यावस्थानं तस्यावधारणं 
निणयः। । 

नेद्‌ पक्षप्रतिपक्षास्यामर्थावधारणं स्षम्मवतीति एको हि प्रतिज्ञातम्थ॑ हेतुतः 
स्थापयति प्रतिषिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य । दहितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिपि- 
द्यते तस्येव प्रतिपेधहेतुश्चोदिध्रयते स॒ निवत्तेते तस्य निवृत्तौ योऽवतिषतेः 
तेनाथीवधारणं निणेयः | 

उमाभ्यामेवाथव्िधारणमित्याह । कया युक्त्या १ एकस्य सम्भवो द्वितीय- 
स्यासम्मवः। तावेतौ सम्मवासम्भवौ विमशं सह निवन्तेयत उभयसम्भवे | 
उभयासम्सषे सनिवत्तो विमं इति। विग्रव्येति धिमर्शं छरत्वा । सोऽयं 





करते है फि)-- किसी पक्ष के स्थापन करने को साधन तथा निषेध करने कौ उपालभ ( खण्डन ) 
कहते है, ये दोनों साधन तथा उपारम जिस वादकथा मेँ उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रयते 
व्यतिषक्त ८ सम्बद्ध ) (अर्थात्‌ साथ-साथ चरते हुए ) पक्ष-प्रतिपक्ष एेसे कदे जाति है । उन दोनो मेँ 
ते किसी एक की अन्त मेँ निढृत्ति दो जाती है ( अथात्‌ एक पक्ष हर जाता है ) ओर कोई एकः 
प्च स्थिर रहता है ( रह जाता है ) यह्‌ अवदय होता है । जिसका अवस्थान (स्थिर होना ) होता 
हे उसके अवधारण ( निश्चय ) को निणैय नामका न्याय का उत्तराङ्ग पदां कहते है । ( य्ह 
पर ध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो पदोका कथन हदोनेके कारण वादकथामेँ संदेह द्योता निर्णय 
नदी होताः रेस ्रम से पुवेपक्षी की रका को देखात्ते इए माष्यकार कहते है कि )--( संका )-- 
उपरोक्त पपक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो से भिरकर अथैका अवधारण (निश्चय) नदी दहो सकता. 
क्योकि एक ( वादी ) प्रतिज्ञा कियि साध्यअथेकीदहेतुसे स्थापना करता हे, तथा दूसरे प्रतिवादी 
के निषेध ( दोषो ) का उद्धार करता है । ओर दूसरा प्रतिवादी वादी के पक्षकी स्थापनाकेहेत 
का निषेध करता है, गौर वादी के निषेधके देतु का उद्धार ( निराकरण) मी करता है । जिससे 
वह्‌ पूर्ववादी अथवा उत्तर प्रतिवादी इन दोर्नोमेसे एक निदत्त हो जाता है, उसके निवृत्त होने 
प्रजो उन दोनों मसे स्थिर होता दहै, उससे अथं का निश्वयरूप ज्ञान निर्णय कदातादैः। 
(दका का स्वीकारपू्वंक समाधान करके भाष्यकार वन एेसा करते हे कि)--दोनो पक्षौसेही अर्थ 
का निश्चय ह्योता है1८( परश्च )-- किस्त युक्ति से! (उत्तर )--एक प्क्षके दोनेका संभव 
( हो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष का असंभव (नदो सकना)) रहतेवे ये संभव तथा ससतमव 
साथ भि हृष ( दोनों पक्षो का संभव हो सकना ) टोर्नो ही सदय को दूर कते है । दोनो पक्षो 
का यदि असंभव दौ तव तो संय की निवृत्ति नदी हो सक्तौ । ( अरात्‌ वादी के पश्च के साधक 
देतु का संभव ( दो सकना ) तथा प्रतिवादि-पक्ष के खण्डन का अर्तंभव (न हो सकना) येदोर्नो 
भिल्कर ही संजय को निदत्त करते न कि णकएक प्च क संशय को निवृत्त कर सक्ते 
८ सूत्र के वविष्धल्य' इस पदर का अथै करते हृए्‌ उसका भाष्यकार प्रयोजन वणन कते है कि )-- 
सूर के विदश्य" रस पठ का अभ दै विमद ( संशाय ) को कर वद्‌ यह भिमं ( सदाय 
उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनो को न्याय (अनुमान) त्रिपयल्प से प्रकायित करते दय 


> ----- 


न्याय ( अनुमान ) को उत्पन्न करते दै, धस कारण निणेय का उपादान कारणदोने के काण 


निणेयनिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीज्याख्योपेतम ९७ 


क्व वक द दक दक क वका का गी [0 आ त 
[व चका का 1 रिं = ध्‌ 


विमश्षः पक्षप्रतिपक्ाववदयोत्य न्यायं प्रवतं यतीत्युपादीयत्त इति । एतच विरुड- 
योरेकधर्मिस्थयोरवोडन्यम्‌ । यत्र तु धर्मिक्तामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मो, हेतुतः 
सम्भवतः तत्र सथुच्चयः, हैतुतोऽ्स्य तथा मावोपयत्तैः । यथा क्रियावद्‌ 
द्रव्यमिति लक्णवचने यस्य द्र्यस्य क्रियायोगो देतुतः सम्भवति त॒त्‌ क्रिया- 
वत्‌ , यस्य न सम्भवति तद्क्रियमिति । एकधर्मिस्थयोश्च विरुद योद्मयोरयुय- 
पद्ाविनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रव्यं क्रियायुक्त क्रियावत्‌ › अवुत्पन्नो परत- 
क्रियं पुनरक्रियसिति । 

न चायं निर्णये नियमः विमश्यैव पक्प्रतिपष्ठाभ्यामथोवधारणं निणेय - 
ति, करं लििन्दियार्थसननिकर्पोखन्नपरस्यक्तेऽथौवधारणं नि्णेय इति, परीक्षा- 
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निनय के पूर्वं म छया जाता है । ( यदँ भाष्य मँ (जवद्योस्य' इत पदर का अथं है नियम 
विषय करना ) किन्तु यह ( संश्यपू्ेक निणैय होना एक ध्मौमे दो परस्पर विरुद्ध धर्मौ मे होना 
रै पसा जानना । फिन्तु जिस स्थलमे सामान्यल्पसे धर्मे द्रो परस्पर विरुद्ध धमं कारण के 
वल सेदो सकने रै वह्‌ समुच्चय दोत्ता है, क्योकि वास्तपिक मेँ वह पदराथं वैस्ला (दो विरुडध धमं का 
आश्रयो सक्ता है। जैसे क्रियाके आश्रयको द्रव्य कहते है, एन प्रकारद्रव्यके लक्षणके 
दएनेपर भिस्त घटादि द्रव्यो क्रियाकतौ आश्रय कारण (प्रमाण) केवलसेष्टो सकती रहै, 
वद्‌ क्रिया का गधय ष्टतारै, जौरजो आकाशादि द्वन्य कारण (प्रमाण) कैवल्केन होनेसे 
क्रियाका आधार नदहीष्ये सक्ता वष्ट क्रियारदिनदह्ोतादहं (दमन प्रकार उक्त दोर्नोक्रियापी 
आधारना तथा अनाषारता रूप विद्ध धमं दरर्व्यो मे रहने से श्न नो धर्मौ का समुज्य ( मिलकर 
र्ना) णे सकता) ओरणक हौ धमीं्मेण्ककाखमें नोने वटेदो रिर्द्र धर्मोके रशने 
मे काल वैमेद से व्यवस्थारोनेके कारण काल का विकस्य ह्ताहट। जं वद्य धदादिकद्रन्य 
क्रिया सै सम्बन्य सदने पर क्रिया क्रा जभार तथा उपपत्तिफे पूवर पवंक्रियाङे छानरैनेपरमी 
सथेवा नेपिप्यनें नष्ट कमे वाटाद्रन्व क्रियाररित दोताह (अर्वादिदारके मेदस न्ियाद 
आपारता एव अनापारता दोनो पिरद धमं एक धर्मोनेंरदनेष्)। ततियदनूवर्मे क्हयादृजा 
मिणपफार्द्वयस्तषू्णं निरभ्योगानदी ह, हन खादयये भ्यमार आनि म्द्तेषट कि }--पक् 
पवा प्रनिपलत योम से मिनदर संसवपूददा छा नि्तय (निन्य ) धेना त्सानिस्मनट) 
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1 1111 ति । 


विषये तु चिगश्य पकषप्रततिश्टभ्यामर्थावधारणं निणेयः । शाखे वदे च विमशं- 
वजम्‌ ।। ४९ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गप्रकरणम्‌ । 
इति वार्स्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ | 


,---ॐ = 


आवश्यकता नही होती । ओौर इसीसे "जपने अनुभव से सिद्ध होने वारे विषयमं भी 
संश्षयपू्वंक निर्णय नहीं होता यह भी याँ पर सूचित दोता है ) ॥ ४१॥ 





~ इस प्रकार वात्स्यायनमुनि सै रचित न्यायमाष्य में प्रथमाध्याय 
का प्रथम आहिक समाप्तहृमा॥ 


-->अ‰% ~ 


अथ द्वितीयादहधिकम्‌ 
तिलः कथा मवन्ति वादौ जल्पो वितण्डा चेति । तासाध्‌-- 


प्रसाणतक॑साधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्रः पश्चावयबोवपनः 
पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहो वादः ॥ १1 





( दस प्रकार प्रथमाध्याय कै प्रयम माहिक मेँ पोड्य पदाधौं में से प्रमाण से केकर निर्णय-पयेन्त 
पदरथ का निक्रण कर हितीयादिक मे अवदिष्ट ७ पदार्थौ का वणेन करने मे क्रम-पराप्त तीन प्रकार 
कीकव्रीर्मे स प्रथम दादर स्पकथा का वणन करने के किएभाष्यकार प्रथम स॒त्रकेमवतरणमे कदूते 

कि )--वरद्र-जल्प, तथा वित्तण्डा नामकी तीनकथा होती है, उनमें से यह्‌ सुतर वाद का टै (प्रमाण 
तकघाधनोपाटम्भः सिद्धान्ताविरद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्तप्रतिपक्तपरिग्रहो ) बादः॥१॥ 
पद्पदाथं = प्रमागतकंस्ताधनोपालम्भः = प्रमाण तथातकं से है पक्ष का साधन तथा पर 
पक्ष काम उण्टन जिम । स्िदान्तामिरुदधः = स्वी सिद्धान्त का व्रितोध न करने वाला, पत्रावयवो- 
पप्र: = प्रतिपा मदि पोच अवयवो से युक्तः पक्षप्रनिपक्षपरियहः = एकं पिप्य मे पिन्डदो 
अर्म वो रण करने वाटे पक्ष एवं प्रतिपक्न का स्वीकार, वादः = वद्र नामक प्रथम कथाद्यती रै! 
भावार्थं = प्रथमाहिप्नमे प्रमाण सै केकर निर्णयपर्यन्त नव पदाय कै वर्मन के पश्चात्‌ द्वितीया- 
दिके तीन प्रकार फो वादादि कथार्थो्े से प्रथम वाद कथा का वर्णन करना उचित देने 
उसका र्षण सूत्रकारने रेक्नाकियाष्टं फ जिन्न कथाम प्रमाण एवं तकंसे स्वपक्ष की स्थापना 
तेपा प्ररपक्ष के साधकट्ेतु का सण्टन भिया जाता, एवं स्वीङृन सिद्धान का पिरीपनटोनेपतै 
भिम पिरप नामकः टेखामाक्नवादी के खण्डना्थं द्विया सता, तवा लि अनिश; आदि 
पान खवयवभौ दोन षट जिमसते अवयवो मे अपिकना तवा न्यूनना स्सा निवह स्थान मी वादी 
फे रुण्टनफेप्यिद्धिप जा सकने है, रसे पक्ष प्रतिपक्ष अर्थाच ( एक पिपव्में पिरुददो धमी) का 
रपोपोर धोरा ५, टस याद नामक प्रयम्‌ कथा कषएतेष्ट्‌। यपि निगय पै अनुद्रु दीने ० प्मरणं 
भवम सरयद्नमे ल्ल यारम्याका लक्षय व्रना दुक्त था नथापि नीनव्रद्धर का स्थत के जन्नत 
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एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावादू , अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा निस्य आस्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परतििह्योऽभ्युपगमन्यवस्था । सोऽयं पल्लग्रतिपक्षपरि्े 
वाद्‌ः ! तस्य विशोषणं प्रमाणतकेाधनोपालस्मः-प्रमाणैस्तर्केण च साधनञुपा- 
लम्भच्ास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनं स्थापना । उपाटम्भः प्रतिषेधः । तौ 
साधनोपालम्भौ उभयोरपि पक्षयोन्यंतिपक्ताबनुबद्धौ च यावदेको निघ्रत्त एकतरो 
उयवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति । 
ध जल्पे नियहस्थानविनियोगाद्वादे तसतिषेधः । प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु- 
ज्ञानाथं पिद्धान्ताविरद् इति वचनम्‌ । शचिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विदेधी विरुदः 





किदो 


( प्रथमसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-एक आश्रय मे रहनेवारे विरुद्ध धर्मो" को 
प्रस्पर विसे होने कै कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहते है, जेते आत्मा है तथा नही है (ये पक्ष 
प्रतिपक्ष है ) अनेक आश्रय मेँ रहने वाले विरुद्धधमे पक्ष तथा प्रतिपक्ष नही होते, जेते आत्मा 
नित्य है ओर बुद्धि अनित्य है ८ यह पक्ष प्रतिपक्ष नही है) सूत्र में परिग्रह दच्व्दका स्वीकारकी 
व्यवस्था यद अथं है ! वह यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना ही वाद नामक प्रथम 
कथा का लक्षण है 1 उसका प्रमाणतकंसाधनोपारर्भः यह विह्ञेषण हे । जिसका प्रमाण तथा 
तकँ से जिसमें पक्ष कौ स्थापनाहोती है एवं प्रमाणतया त्कंसे दूसरे केपक्षका खण्डनदहोताहे 
ेसा अथं है क्योकि इस वाद कथा मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर तकं से भी स्वपज्ञ का साधन, एवं दूसरे 
विरोधो पक्ष का खण्डन मी किया जाता है, इस कारण सूत्र के श्रमाणतकंसाधनोपारम्भःः 
इस पद म साधनशचब्द का अर्थ अपने पश्च की स्थापना करना ओर उपालंम शव्द का अथं है-- 
विरोधि पक्ष का निषेध ( खण्डन ) 1 ये दोनो स्वपक्ष की स्थापना तथा विरोपि प्रक्ष का खण्डन 
दोनो पक्षौ म ( व्यततिषक्तो जडे हए ' मनुवद्ध परस्पर मँ सम्बद्ध तव तक दोते है, जिस समय 
तक एक कौ निवृत्ति ओर दूसरे की स्थिति नदी ठीक होती । जितस पक्ष कौ निवृत्ति होता हे 
उसका उपाटभ ( खण्डन ) तथा जो पक्ष स्थिर दो जाता है उस पक्ष का साधन ( स्थापना ) होती 
है ( आगे “सिद्धान्ताविरुद्धः" इस विदेषण की सा्थैकता दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैः किं )-- 
जल्पकथा मे अगे निग्रह स्थानो का उपयोग करना ( जागे कगे ) जिसे वाद कथा म निग्रह 
स्थानो के उपयोग का निषेध प्राप्त होता है 1 किन्तु उक्त निपेधदोने पर भी किसी विशेष निह 
स्थान की स्वीकृति के देखने के छथि “सिद्धान्ताविरुद्धः” रेसा सूत्रकार ने विशेषण कदा हे । 
जिसमे “सिद्धान्तमभ्युपेस्य तद्िरोधी विरुद्धः” ( १-२-४७ ) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विसथी हेतु को विरुढ दु हेतु कहते दै, इस सूत्र मे कदे हए दु हेव रूप निद स्थानकी 
वाद्‌ कथा मे स्वति सूचित दोही है 1 ( ^तस्मरतिपेधः' चस पदसे वादीया प्रतिवाठौ की वाद्‌ 
कथा मेँ निग्रह स्थार्नो को न कहना चादिये यद सूचित होता है । अर्थात्‌ जिस मरकरार भमा हिंसया 
स्स्वभूतानि' (किसी की दिसान करे ) यह सामान्यविवि तथा अन्निपोमीयं पशुमाटमेतः 
(यक्चके पशु कीरदि कर ) यह कमकाण्ड म का ६, उसी भकार वाद्‌ कथा मं सामान्य सूप से 
सम्पूणं निग्रह स्थार्नो का निषेध हं तथापि “सिद्धान्ताविरुदः' दस पद से विरोध हेत्वाभास र 
निग्रह स्थान का प्रयोग करना यह्‌ विधि ह, यह्‌ भाष्यकार का आद्य स्पष्ट प्रतीत दोता ६। 
( किन्त वार्तिककार ने अनुराग से सम्पूणं पच तच्च वि प्राणिर्यो के मक्षणके प्रति के समान 
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(अ० १ आ० > सू ४७ ) इति देत्वामासस्य निग्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा वाद | 
पच्चाव्यवोपपन्न इति--ह्ीनमन्यतमेनाप्यव्यवेन न्दूनम्‌ः हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌ः 
(अ० ५ आ० २ सु १२।१३ ) इति चैतयोरन्यनुज्ञानाथैमिति । अवयवेषु 
प्रमाणतकौन्तभवे प्रथक्‌ प्रमाणत्तकेम्रदणं साधनो पालम्भव्यतिपङ्घन्ञापनाथेम्‌ । 

अन्यथोभावपि पक्र स्थापनाहेतुना प्रवर्तौ वाद इति स्थात्‌। अन्तरेणापि 





उपारन्भ के हण से सम्पूणं निग्रह स्थानो की प्राक दोने पर पोच ही पाँच तत्त्व वक्ते पराणिरयो 
मे भक्षगके नियमके समान परिसंख्या के ल्यि सिद्धान्ता विरुदः तथा पंचावयवोपपन्नः यह 
उत्तरपद विये गये, रेता का है! जिस्तसे बाद कथाम चार प्रकार से निह स्थार्नोका 
सम्बन्ध प्रतत षोता ह । ( १) अनिश्चादानि, प्रततिनासंन्यात्त, नरथक, अर्थान्तर, अविधत्ताथं तथा 
यपाक टन ६ निन्चहस्वानो का वाद कथा में सन्भव दही नदी होता। (२) ङ्ध रेस जिनका. 
सम्भव होने पप्मौ वाद्‌ कथाम वे उद्धापित (कथा के तिपय) नद्य दत्त, जपते प्रति्ान्तर 
दत्वन्तर अप्रतिमा रिष्षेप, मनानुधा, निरचयोज्योपेक्षग, ये सात निच्रहु स्थान दोने परमभी वाद्‌ 
वधार्मेद्धिये नहा जति! (३) वेदै जो नते भिन्न अवशिष्ट नि््रह स्थान वाद्‌ कया 
मनिवाद्रो कौ पराजित करने के धिवेद्धिये जने! (४) वेह जिनमे वाद कथा समाप्तो जती 
सभं सत्यभिचार आद्धि पौँ हेत्वामास्त, तवा निरनुयोज्यानुयोग ये दोनो प्रकार के निग्रह्‌ स्थान 
द ( आचेदृकषरे परंचावययोपपन्न घम सूत्र के गिदषेषण पदर का प्रयोजन द्रिखाने दए भाप्यकार्‌ 
कते ह मि )--नुत्र गे प्पंचावयवोपपन्नः' प्रनिणादि पाच अ्रयर्वो ते युक्त वाद दयता ६, 
धस पद से टीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनम्‌ शरतिशाद्वि पाच अवयवो मेसे कोटं एक अवयव 
न्यून (कम) प्तैनो, न्यून नामङ्त्तया द्ेतृद्काहरणाधिकमधिकम्‌" देतु, उदराहर्णादि कोर 
अवयवे अपिफोत्तो अधिवः नामक नित्रह्‌ स्थान होत्रा ६ (५-२. १२-र्ट्‌) घ्नदो नित्रह्‌ स्थानों 
द प्रयोय वाद कामे वादी वौ पराजिन फरनेकेदियिषियाला सकता यह्‌ सूचित एता दं! 
(प्स प्रर सत्र जे दीना पिदेषर्मो का प्रयोजन द्विवयाकरं दूत यर्‌ मौ श्रसाणतकंसाधनो- 
"पारम" रम व्रित्नपव व्व प्रयोजन रिप्पातते दप भाप्यकार्‌ अये कदूनदहफि)--प्रतिादि पीँच 
येमे प्रनायद्दातम् का उन्नमन पर मौद्ग ना तकका पृषक्‌ यद्ग मूरकार ने 
गि पिट पि, सपना ( स्यपश्षरयापन ) नया उपालभ ( परपघ्न के गण्टन) मे परमा नमा 
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त 0 स्दरन्प तेनाह, गहय ये व्यने तपन पमदयो रयपना कन्म प्रणृत्त दुर दोनो सनन्त 
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एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धमोँ पकषप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकमावाद्‌ , अस्त्यात्मा 
नास्त्यास्मेति । नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परियहोऽभ्युपगमन्यवस्था । सोऽयं प्रक्नप्रतिपक्षपरिमह्ये 
वादः । तस्य विशेषणं प्रमाणतक॑साधनोपाठम्मः-म्रमाणेस्तर्केण च साधनमुपा- 
लम्मश्चास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनं स्थापना । उयाठम्भः प्रतिषेधः। तौ 
साधनोपालम्भौ उभयोरपि पक्षयोग्येतिपक्तावनुवद्धौ च यावदेको निधत्त एकतते 
उयवस्थित इति निव्त्तस्योपालम्भो उयवस्थितस्य साधनमिति । 
४ जल्पे निग्रहस्थानविनियोगाह्वादे तस्रतिषेधः । प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु- 
ज्ञानाथ सिद्धान्ताविष्द्ध इति वचनम्‌ । शिदान्तमभ्युपेत्य तद्विेधी विरुद्ध 
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( प्रथमसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- एक आश्रय म रहनेवाले विरुद्ध र्म को 
परस्पर विरोध होने के कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहते है, जेते आत्मा है तथा नदी दहै (ये पक्ष 
प्रतिपक्ष है ) अनेक आश्रय मे रहने वारे विरुद्धधमे पक्ष तथा प्रतिपक्ष नदी दोतते, जेते आत्मा 
नित्य है जओौर बुद्धि अनित्य है (यह पश्च प्रतिपक्ष नदी है) सूत्र में परिय्रह शब्दका स्वीकारकी 
व्यवस्था यह अथं दै । वह यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना दही वाद नामक प्रथम 
कथाका लक्षण है 1 उसका श््रमाणतकंसाघनोपारूम्भः? यह विज्ेषण दहै । जिस्तका प्रमाण तथा 
तकं से जिसमे पक्ष की स्थापनाहोती है एवं प्रमाणतयात्कसे दूसरे के प्क्ष का खण्डन होतादहै 
ठेसा अथं है क्योकि इस वाद कथा मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर तकं से भी स्वपज्ञ का साधन, एवं दूसरे 
विरोधी पक्चका खण्डन मौ किया जाता है, इस कारण सूत्र के श्रमाणतकंसाधनोपारूम्भःः 
इस पद मँ साधनश्रन्द का अर्था अपने पश्च की स्थापना करना ओर उपांम रान्द का अथे है-- 
विरोधि पश्च का निषेध ( खण्डन )। ये दोनों स्वपक्ष की स्थापना तथा विरोधि पक्ष का खण्डन; 
दोनो पक्षो मँ ( व्यतिषक्तो जडे हृ अनुकदध परस्पर मे सम्बद्ध तन तक होते है, जिस समय 
तक ष्क की निच्न्ति मौर दूसरे की स्थिति नदी टौक होती) जिस पक्ष की निवृत्ति दोता है 
उसका उपारम ( खण्डन ) तथा जो पश्च स्थिर दो जाता है उस्र पक्ष का साधन ( स्थापना) होती 
है (अगे सिद्धान्ताविरद्धः" इस विशेषण की साधकता दिखाते हए भाष्यकार कते है कि ›)-~ 
जेल्पकथा मे आगे निह स्थानों का उपयोग करना ( आगे करेगे ) जिससे वाद कथा मेँ निह 
स्थानो के उपयोग का निषेध प्राक्च होता है। किन्तु उक्त निषेधहोने पर मी किसी विक्ेष निग्रह 
स्थान की स्वीृति के देखाने के लिये “सिद्धान्ताविरदधः टेता सूच्रकार ने विशेषण कदा है । 
जिससे “सिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्विरोधी विरुद्धः ( १-२-४७ ) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विरोधी हेतु को चिरुदध दुष्ट देव॒ कहत्ते है, इस सूत्र मे के इ दुष्ट देठ रूप निग्रह स्थान कौ 
वाद कथा मेँ स्वीकृति सचित ह्येत है ! ( "तत्प्रतिषेधः, इस पद से वाटी या प्रतिवादी की वाद 
दथा मे निह स्थानो को न कहना चादिये यद्‌ सूचित दोता है । अथात्‌ जिस प्रकार भमा हिंस्या- 
स्वयैमूलानिः ( किसी की रिसा न करे ) यद सामान्यत्रिभि तथा अप्धिषोमीयं पञ्मारुमेतः 

(यज्ञके पश्चुकौ रिसा करै) यद कमंकाण्ड में कदा है, उसी प्रकार वाद कथा मे सामान्यरूपे 
सम्पूणं निग्रह स्थानों का निपेष दै तथापि “विद्धान्ताविरुद्धः" इस पद से विरोध हैत्वाभास सरूप 
नियद स्थान का अयोग करना यद्‌ विधि है, यह भाष्यकार का आश्ञय स्पष्ट प्रतीत दता दै । 
८ विन्ठ वातिककार ने भनुराग से सम्पूणं पच तत्व वे प्राणिर्यो के भक्षणके प्राति के समान 


प्चावयवोपपत्र इति--हौनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌" हेत्रदाहरणाधिकमपिकम्‌ः 
(अ० ५ आ० २ सु १२।१३ ) इति चैतयोरन्युज्ञानाथैमिति । अवयवेषु 
प्रमाणतकौन्तमौवे प्रथक्‌ प्रमाणतकंग्रहणं साधनोपालम्भव्यतिपद्धन्नापनाथेम्‌ | 
अन्यथोभावपि पक्षी स्थापनाहेतुना प्रवर्तौ वाद्‌ इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 





उपाटन्भ के ग्रहण से सम्पूणं निन्रह स्थानो कौ प्राति दोने पर पोच ही पोच तत्त्व वले प्राणि्यो 
मे भक्षगके नियम के समान परिसंख्या के स्यि सिद्धान्ता विरुदः तथा पंचाचयवोपपन्नः यह्‌ 
उत्तरपद व्रिये ग्येषै, रेक्ता कदा है। जित्तते वाद कथाम चार प्रकार से निह स्थानोंका 
सम्बन्ध प्रतान दीना है 1 ( १) प्रनिश्चादानि, प्रततिनासतन्यास, निरथंक, अर्थान्तर, अविश्चाताथं तथा 
अपाक दन ६ नियदस्थाना का वाद्‌ कथाम स्नम्मव दी नदी होता। (२) ङु पेते जिनका. 
सम्भव होने प्रमो वाद कामे वे उद्धपिन (कथा के गिषय) नदौ दोतते, जते ऽतिशन्तर 
दैत्वन्तर अप्रतिमा, चिष्षेप, मनानुक्ता, निरनुयोज्योपेक्षण, ये सात निवह स्थान होने परमभी वाद्‌ 
कार्म व्रिये नहीं जने। (३) वेदै जो इ्नते भिन्न अवशिष्ट निग्रह्‌ स्थान वाद कयां 
अनिवादरौ को पराजित करनेके चिवि द्वियेजानिरहै। (४) वेर्‌ जिनमे वाढ कथा प्म हो जाती 
जपते सम्यभिचार आद्धि पच हेत्वामाक्त, तवा निरनुयोल्यानुयोग ये दोनो प्रकार के निग्रह स्थान । 
द ( चाने दूसरे ¶रंचाचयवो पपन्न इम सूत्र के ददरोपण पदर का प्रयोजन द्विखानि हट भाव्यक्रार 
वशन्‌ फि)-मुत्र के प्पंचावयकवोपपन्नः' प्रतिपाद्वि पच अवयर्वो से युक्त वाट दत्ता दै, 
स पदर से ष्टीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ प्रतिश्वादि पौँच अवयवो मेते कोटं एकं अवयव 
नून (कम) दोनो. न्वून नामक, तया द्हेतृद्ाहरणाधिकमयिकम्‌" हेत, उदाहर्णादि कोर 
अवयवे अधिकरष्ो तो अधिक नामक निव्रर्‌ स्थान होता दै (५-२. १२-१३) प्नदो निग्र स्थार्नौ 
यः प्रयोग वाद कथामें वादी को पराजित करने के चपि गियाजा सकनाहै यद्‌ सूचितषटोनाह। 
{ध्म प्रप्र सूत्र कै दोनो भिदेपरगा का प्रयोजन दिवाकर दृस्त ओर्‌ मौ श्रमगतकस्राधनो- 
"पालम, दस पिप्नेपण मा प्रयोजन द्विखाति दुर भाष्यकार आगे कनद फि)-प्रतिनादि पोच 
शय्य म मनालनगात्तके का अन्तरमव होने पर सोप्रयाण त्वा कका पृषक्‌ चदय सूररकार्‌ ने 
श्मेरिने पि्याह्‌ मि सावना ( स्वपक्षरवापन ) तवा उपाटंम ( परपघ्न के तण्ठन)मे प्रमायनथा 


भ्यं ए! उ 5 नृ स -् न्‌ 9 (वा 1 न्‌ नशर 
नेथ, ण सम्दन्पे दोना ह, नरा नो सपने जपने पक्षे समापना स्मरनैर्मे प्रनृत्त हः दोना स्वनः 


१०२ न्यायद्नम्‌ [ अ० १० श्रा० २, सूु० १ 

चाबयवसम्बन्धं प्रमाणान्यथं साधयन्तीति च्छं, तेनापि कल्पेन साधनो- 

पालम्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति । छठटजातिनियह्स्थानसाधनोपाठमो जल्प 

इति वचनाद्धिनिम्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनो- 

© (~ (~ 
पालम्भ एव जल्पः -अमाणतकंसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येव- 
मथ प्रथक्‌ प्रमाणतकंत्रहणभिति ॥ १॥ 
यथोक्तोपपन्नशढलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाङम्भो जरः ॥२॥ 

यथोक्तोपपत्र इति-प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरद्धः पञ्चावय- 

वोपपन्नः पश्चप्रतिपक्षपरिप्रहः । छटजातिनियहस्थानस्राधनोपाटम्म इति हलजा- 

(~~ (५ ९ [3 (~ (~ ड विप 

तिनिग्रहस्थानेः साधनमुपालम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविशेपणो जल्पः ¦ 





कथा मेँ परस्पर वादी तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष का खण्डन हुआ करता है 
यह्‌ सिद्ध होता है। ( इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीस्तरा श्रमाणतकंसाधनोः 
पपन्नः' ( इस विशेषण का प्रयोजन दिखाति हुए भाष्यकार कते है कि )- छुरजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपरंभो जल्पः” जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानो ते स्वपक्ष की स्थापना तथा 
परपक्ष का खण्डन होता है उसे जल्प कहते है, इस सूत्रकार के जदप के लक्षण के कथन से, वाद 
कथा से जल्पकथा पूर्वोक्त निग्रह स्थानों से रहित होती है रेस न जानाजाय--अथांत्‌ छर, जाति. 
तथा निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं प्रपक्षका खण्डनदही होता दै, वह जल्प 
नामक कथा होती है, ओर प्रमाण तथा तकं से जिसमे स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 
होता दै णेसी वाद्‌ नामक कथाही होती है, ेसा न समन्ञा जाय--यद विषय दिखाने के व्यि 
पृथक्‌ प्रमाण एवं तकेका सूत्रकारने हण कियादहै। अर्थात्‌ वाद कामें होने वाले पूर्वोक्त 
नियरहस्थान का जल्प कथा मं नही होते, ओर जस्प कथा मे उद्धावेन करने योग्य निश्मह स्थान 
वाद कथा मँ नदी उद्धावना किये जाते, रेता न समञ्च जाय, वर्योकि वाद कथा में होते वले 
विसेध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह स्थान जल्प कथामे भी प्रतिवादी को पराजित करनेके 
खयि उद्धावन विये जाते है, ठेस पृथक्‌ प्रमाण तथा तकं के ग्रहण से सिद्ध होदादहै॥१॥ 

क्रमप्राच द्वितीय जलस्प कथा का सूत्रकार लक्षण दिखाते है-- 

पदपदा्थ-यथोक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षण मेँ से युक्तः छलजातिनिग्रह स्थानसाधनो- 
पालंमः = ( जिससे आगे जिनका वणेन होगा एेसे ) च्ल, जाति तथा निग्रह स्थार्नौ से स्वपक्षकी 
स्थापना तथा परपक्च का खण्डन होता है, जल्पः = रेस कथा को जल्प कहते है ॥ २ ॥ 

भावा्थ--वादकथा मे कथित प्रमाणतकंसाधनो पारंमः' इत्यादि विशेषण जिसमे दो 
तथा छठे, एवं प॑चमाध्याय मेँ कही जाने वाले दल, तथा निह स्थानो सेभीजिस् कथाम 
स्वपक्च की स्थापना एवं परपक्न कां खण्डन होता है उस कथा को जल्प कते हे । 

८ इस सूत्र मे '्यथोक्तोपपन्नः इस विशेषण से संपूण वादका का लक्षण ठेना चादिये, एेसाः 
यँ माष्यकार का मत है किन्तु श्रमाणत्तकंसाधनोपारंभः" यही विद्गोपण जस्प कथाम लेना 
चाहिए रेरा वाततिककार का मत दै । जिसे “सिद्धान्ताविरुद्धः? तथा “दचावयवोपपन्नः" ये 
दो पद वादकथा मेँ नियम देखाने के च्यिद्दी है, जल्पकवामे तो किसी का नियम करना नही है 
देश्चो उपरोक्त भाण्यकार्‌ के मत पर वाततिककार की अश्रद्धा है यद्‌ सूचित दोता ह )॥ २॥ 





जल्पतकव्णनम्‌ ] सभाप्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ १०३ 
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न खलु वै दलजातिनिव्रहस्थानेः साधनं कस्यचिदथेस्य सम्भवतिः 
प्रतिपेधार्थतैवेपां सामान्यलक्षणे च षिरोपलक्षणे च श्रयते वचनव्रिघातोऽथविक- 
ल्पोपपत्या छलम्‌? इति, साधम्येवेधस्यौभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः? शिम्रतिपत्तिरम्र- 
तिपक्तिश्च निवहस्थानम्‌ (अ० १ आ० २ सू2 ५१।५६।६० ) इति । षिशेपल- 
धरोप्वपि यथास्वमिति 1 न चेतद्िजानीयास्रतिपेधाथतयेवाथं साधयन्तीति; 


छललातिनिप्रहस्थानो पालम्भो जल्प इव्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति । 
म्रमाणैः साधनोपाटम्भयोर्छटजातिनियहस्थानानामद् मावः स्वपक्षरक्षाथ- 


त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साधनमावः। यत्तलरमाणेरथंस्य साधनं तत्र ृलजातिनि- 
ग्रहस्थानानामङ्गमावो रक्षणाथत्वात्‌ । तानि हि प्रयुव्यसानानि परपक्टविघातेन 





( द्वितीय सूत्र की माष्यकार्‌ व्याख्या करते हँ कि )--सूत्र के धयथोक्तोपपन्नः) वादकथामे कदे. 
पिदेपर्णो कै अथे त्ते युक्त उसपदसे प्रमाण ओर तकसे जिसमे स्वपक्षका स्थापन, तथा परपक्ष 
का वण्टनदहोतारै, एवं मानिषु सिदन्तका तिरो न करने वाला तथा प्रनिक्ादि पांच 
अवयर्वो से युक्त पक्ष तथाप्रनिपक्षका स्वीकार करना (यह संपूणे वादरक्थाका लक्षण जल्प 
ममौष्रेताद) तथा सूत्र के श्ुलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारेमः' रस पद का अथं चद्‌ दै 
कि जिम कवार आने कहै जने वाले दल, तथा पंचम अध्याय रमे जिनका वणेन होगा, रेते जाति 
( अमत्‌ उत्तर) णवं प्रनिघ्ाहानि द्वि निप्रह स्थानो से जिम्मे स्वपक्ष का साधन तथा परपक्न 
खाखःतनमभौ विया जातादहै रेमे क्थाकौ जल्प नामक द्वितीय कथा कषटते हं । ( उपरोक्त 
जस्पकधा के लक्षग्मे दोप दििखातति हुए भाप्यक्मर्‌ पूवेपभिमत्तसे्ंक्रा द्विखनिर्देभि)-दल, 
साति नग निद्रह्‌ रथान सै मिस ण्क्ष का साधन ( स्थापना), नदीष्टो सक्नी, र्यमः दखाटिक्‌ 

परप कै ग्ण्टन करते हे, यह उनके सामान्य व्यक्षण नथा रिक्ञेप लक्षर्णो से सिद नार) 
पमी कारण "वचनविघातोऽ्धंविकल्पोपपत्या दरम्‌" वादी > वाक्व का अर्थं के विवाल्प 
( शसा यथे परते) सै विधत्त (दृप्वरेना) प्ते दल कते दै, तथा 'साधर्म्यवेधम्य्यिां 
प्रत्यवस्थानं जातिः" समानधम नथा पिर्म चै नण्टन करना जाति करनी है, प्रं "विप्रि- 
तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌" पिर्टठान तवा अतान (न समना) निद्रहस्थान 
(पनाय स्यान) टैनेद (५-२-४५, {-५२-६०) त्न दख, जाति नवय निघ्न सपार्माकते 
सामान्य त्भा म धट) लाति, निच्रशरवान सै परपक्षं सेण्न भ्यिस्मनाद् देना श्रना 


7 
पाद ) धमो प्रमान पन्प्रि् के स्विप न्क्ष म यसोलिनिय पगपष्ठन्म गण्टनेद्य च्तन्तन 


१०९ न्यायदक्लनम्‌ [श्र० १, ध्रा० २, सु० १ 
चावयवसम्बन्धं प्रमाणान्य्थं साधयन्तीति च्छं, तेनापि कल्पेन साधनो- 
पालम्भौ यादे भवत इति ज्ञापयति । छलटजातिनियह्स्थानपस्ाघनोपाटभो जल्प 
इति वचनाद्धिनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनो- 
पालम्भ एव जल्पः; प्रमाणतकसाधनोपालम्भो वाद्‌ एवेति मा विज्ञायीत्येव- 
सथ प्रथक्‌ म्रमाणतकेग्रहणासति । १॥ 


यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारुम्भो जस्पः ॥२॥ 


यथोक्तोपपन्न इति-प्रमाणतकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरद्धः पच्चावय- 
वोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षुपरिपरहः । छटजातिनियहस्थानपाधनोपाटम्म इति हलजा- . 
(~~ (५ २ 1.9 (~ ~ | विशेष 
तिनि्रहस्थानंः साधनसुपालम्मश्चास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविशेषणो जल्पः , 





कथा मे परस्पर वादी तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष का खण्डन हुञा करता है 
यह सिद्ध होता है। (इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीसरा श्रमाणतर्कसाधनो 
पपन्नः" ( इस विशेषण का प्रयोजन दिखाते इए भाष्यकार कदते ह कि )-- छुरुजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपरभो जर्पः' जिम दल, जाति तथा निह स्थानोंसे स्वपक्षकी स्ापना तथां 
परपक्ष का खण्डन दयता है उसे जस्प कते है, इस सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथन सै, वाद्‌ 
कथा से जल्पक"1 पूर्वोक्त निग्रह स्थानो से रहित होत्ती है ेस्ता न जानाजाय--अर्थात्‌ छलः जाति. 
तथा निग्रह स्थानो से जिसमे स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन ही होता दै वह जप 
नामक कथा होती है, जौर प्रमाण तथा तकं से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 
दोताहेणेस्ी वाद नामककथादी होती है, एेसान समक्चा जाय-यह विषय दिखानेके चयि 
पृथक्‌ प्रमाण एवं तक का सत्रकारने ग्रहण कियादहं। अर्थात्‌ वाद कथाम होने वाढ पूर्वोक्त 
निग्रहस्थान का जस्प कथा में नदी होते, ओर जल्प कथा मेँ उद्भावन करने योग्य निग्रह स्थान 
वाद कथा मँ नही उद्धावना पिये जाति, रेस न समञ्च जाय, वर्योकि वाद कथा मँ होने वले 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह स्थान जस्प कथा मे मी प्रतिवादी को पराजित करने कै 
सिय उद्धावन किये जातत है, एेसा प्रथक्‌ प्रमाण तथा त्तका के ग्रहण से सिद्ध होताहै॥१॥ 

क्रमप्राक्त द्वितीय जल्प कथा का सूत्रकार लक्षण दिखातते है-- 

पदपदार्थ-यथोक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षणम से युक्तः छलजातिनिग्रद स्थान्ताधनो- 
पालंमः = ( जिक्प्ते आगे जिनका वणेन होगा ठेसे ) दल, जाति तथा निग्र स्थान से स्वपक्ष की 
स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जल्पः = णेसी कथा कौ जद कहते हे ॥ २ ॥ 

आवार्थ--वादकथा मे कयित "प्रसाणतकसाधनो पारुंमः' इत्यादि विशेषण जिसमे दो 
तथा दे, एवं पचमाध्याय मेँ कही जाने वाले छल, तथा निग्रह स्थानां सेमी जिस कथा मे 
स्वपक्ष की स्थापना एवं परपश् का खण्डन दोता है उस कथा को जल्प कहते ह । 

( इस सूत्र मेँ '्यथोक्तोपपन्नः” इस विक्ेपण से सपृणे वादका का रक्षण लेना चाहिये, रेता 
यद्या माप्यकार का मत है किन्तु श्रमाणतकस्राधनोपारुभः' यदी विज्ञेपण जस कथाम केना 
नचादिए रेखा वातिककार का मन है। जिस्तते शक्तिद्धान्ताविरुद्धः तथा “पचावयवोपपन्नः" ठे, 
दो पद वादकथा में नियम देखाने के च्वि हीह, जल्पकरथारमे तो फिस्ती का नियम करनानहदीदै 
देखा उपरोक्त माप्यकार के मत पर वात्तिककार की अश्रद्धा ह यह सूचित होता है )॥२॥ 








जल्पतकोचणनम्‌ ] सभाष्यटिन्दीष्याख्योपेतम्‌ १०३ 


किक शम रीर 








न खलु वै छलजातिनिग्रहस्थानैः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति, 
प्रतिषेधाथतैवैषां सामान्यलक्षणे च विशेषलक्षणे च श्रयते वचनविधातोऽथैविक- 
ल्योपयत्या छलम्‌" इति, साधम्येवेधम्यौभया प्रत्यवस्थानं जातिः” विग्रतिपत्तिरग्र- 
तिपत्तिश्च नियहस्थानम्‌' ८ अ० १ आ० २ सु< ५९१।५६।६० ) इति । विरशेषल- 

[+ =. € = ५ (५ 
क्षेष्वपि यथास्वमिति । नं चेतद्धिजानीयासतिषेधाथतयेवाथं साधयन्तीति; 
छलजातिनिग्रहस्थानोपालम्भो जल्प इत्येषमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति । 

` अमणि; साधनोपाटम्मयोरूठजातिनियहस्थानानामङ्घमावः स्वपक्षरक्षाथ- 
त्वात्‌ , न सतन्त्राणां प्राषनमावः। यत्तस्रमाणेरथेस्य साधनं तत्र छुलजातिनि- 
अहस्थानानामङ्गमावो रक्षणा्थलात्‌ । तानि हि प्रयुञ्यमानानि परपक्षविघातेन 





( दवितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि }--सूत्र के यथोक्तोपपन्ञः वादकथा मे कहे. 
विशेषणो के अथं से युक्त, इस पद से प्रमाण ओर तके सै जिसमे स्वपक्ष का स्थापन, तथा परपक्च 
का खण्डन दोताहै, एवं माने हृद सिद्धान्त का विरोध त करने वाक तथा अ्रतिज्ञादि पोच 
अवयर्वो से युक्त पक्ष तथाप्रतिपक्षका स्वीक्रार करना ( यह संपूणे वादकथाका रक्षण जद्प 
म भीदोता दै) तथा सूत्र के ुजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारंमःः इस पद का अथै य है 
किजिप् कथाम आगे कदे जाने वजि दक, तथा पचम अध्याय मेँ जिनका वणेन दोगा, टेतते जाति 
{ अक्षत उत्तर ) णवं प्रतिज्ञाहानि आदि नियह स्थानों ते जिसमे स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष 
काखण्डनमी किया जातादहै एसे कथाको जल्प नामक द्वितीय कथा कहते है। ( उपसेक्त 
जस्पकथा क लक्षण मे दोष दिखाते हृष भाष्यक्रार पूवेपक्षिमत से शंका दिखति है कि )-- चल, 
जाति तथा निय स्थानों से किसी पक्ष का साधन ( स्थापना), नही दो सकती, र्योभि दरादिक 
परपक्च के खण्डन करते है, यदह उनके सामान्य लक्षण तथा वि्ञेष लक्षणों से सिद्ध दयता है । 
इसी कारण "वचनविधातोऽ्थंविकलपोषपत्या दुखम्‌ वादी के वाक्य का अफे विकल्प 
८ दूसरा अथं करने ) से विधात ( दूषण देना ) इसे दल कहते है, तथा भसाघरम्य॑वेधरस्याभ्यां 
भस्यवस्थानं जाति समानधमं तथा भिरुदधषमं से खण्डन करना जाति कहती है, एवं श्िप्र्ि- 
पक्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ भिरुडजान तथा अज्ञान (न समञ्चन) निय्रहस्थान 
( पराजय के स्थान ) होते है ( ५-२-५, १-५९-६०) इन छर, जाति तथा निग्रह्‌ स्थानों कै 
सामान्य रक्षणो में छर, जति, निग्रहस्थान से प्रपक्ष्का खण्डन कियाजतादहै रेस प्रतीत 
होता है) इसी प्रकार दछलाद्विकों के विदनेष रक्षणो मेँ यथोचित्त ये परपक्च का खण्डनदयी करते 
यह्‌ जानना चाहिये । इससे यह य्ह न जानना चाहियेपि दखदिक परपक्षका खण्डनं करने 
सेद्ध अपने पक्षकी स्थापनामी करतेदहैः क्योकि कथाम द्धल, जाति तथ। निग्यद स्थानों से 
परपक्ष का खण्डन करते वाली वाद कवाहोती दहै, ेसा कनेसेदी यदह जाना जा सकता है । 
( इस आका के समाधान मे भाष्यकार कहते है कि )-- स्वपक्ष का स्थापन तथा परपक्ष का 
खण्ड्नतो प्रमार्णोसेदी होता है जितम अपने पक्ष (मत) कीरक्षा करने के कारण द्यटादिक 

भग ( सदायक ) होते है । ये द्यलादिफ स्वतन्त्र रूप ते स्वपक्ष की स्थापना नही कर्ते, अर्थात्‌ 
जो प्रमाणो से अपतत पक्की स्वापनाकी जततो है, उस दर, जाति तथा नि्मह स्थाने 
स्थापनापक्ष की रक्षाकरने के कारण अग ( सदावक ) दोते दै । तर्योकि छल, जाति तथानिग्रह 
स्थानो काम्रयोग क्रते से एरपक्ष के खण्डन दवारा लादि के अपने पक्ष ( स्थापनपक्ष) की रक्षा 


१०४ न्यायदुक्चंनस्‌ [शअ० १, श्रा० २, सू० ३ 
स्वपक्षं रक्षन्ति । यथा चोक्तं तच्वाध्यवत्रायत्वरक्षणार्थं जल्पवितण्डे वीजग्ररेह- 
संरल्नणाथं कण्टकराखावरणवत्‌' (अ० ४ आ० २ सू० ५) इति। यश्चासौ 
=, (~ अ (~ (~ [प 
प्रसाणेः प्रतिपक्षस्योपालम्भस्तस्य चैतानि प्रयुभ्यमानानि प्रतिषेधविघाता- 
= [9 >) व मङ्ख भूः (= [9 (4 
स्सहकारीणि भवन्ति । तदेषमङ्गीभूतानां दछलादीनामुपादानं जल्पे, न 
स्वतन्त्राणां साधनभावः । उपालम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्तीति ॥ २॥ 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो बितण्ड! ॥ ३ ॥ 
स॒ जल्पो वितण्डा भवति! किं विशेपणः ९? प्रतिपक्षस्थापनया ह्वीनः | यौ तौ 
(~ [> (द मि ~ ~ | ्रोरे #» न, ५ 
समानाधिकरणो विरुद्धो धसा पक्षप्रतिपकषाविल्युक्तं तथोरेकतरं वैतण्डिको न 
स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवत्तंत इति । 
- अस्तु तर्हि स प्रतिपक्षहीनो वितण्डा ? 





करते है । इसी कारण (तस्वाध्यवसायरक्तणार्थं जल्पवितण्डे वोजभरोहसंरत्तणार्थं कण्टकश- 
खावरणवत्‌? (४. २. ५) वास्नविक पश्च की रक्षा क छियि जल तथा पितण्डा दोनो काये होती 
ह, जिस प्रक।र वीज के अंकुर की रक्षाके च्यिष्षित्र (खन) के चारो तरफ कायक वृक्कौ 
चाखाओं से घेरा कर दिया जाता है, रेरा आगे सूत्रकार करेगे । यह जो प्रमाणो से विरुद्ध पक्ष 
का खण्डन किया जाता है उसमे छलादिर्को का प्रयोग र्होनि सेये विरुद्ध पक्ष के खण्डन करनेसे 
छरादि कै सहायक होते है । इस प्रकार जल्पकथा मँ अंग (गौण) रूपसे लादि का ग्रहण 
होता है, स्वतन््ररूप सेये स्वपक्ष के साधक नही दौते। किन्तु परपक्च का खण्डन करनेमें 
चछलादिक स्वतन्त्र भी होते है ॥ २॥ 

करमपराप्त विनण्डा कथा का षग सृत्रकार कहते हे-- 

पदपदार्थं = सः = वह ( जल्प ), प्रतिपक्षस्थापनादीनः = विरुद्ध पक्ष की स्थापना से रहित दो 

तो पितण्डा = वह्‌ वितण्डा कथा होती है ॥ ३॥ 
~ भावार्थं पूर्वोक्त रक्षण वाके जल्पकभा मे पिरुद्ध पक्ष कौ अनुमान प्रयोग दारा स्थापना 
जिसमे नदी होती, केवल वादी का खण्डन किया जाना है, उत्ते वितण्डा कथा कहते है । ( अर्थात्‌ 
पूववादी के प्क्षकी अवेक्षा प्रत्तिवादी का अन्य पक्ष ही श्रतिपक्त' कदाता है उसकी स्थापना 
से रदित कथा वित्तण्डा नामक कथा होती है ॥३॥ 

( इस्त सूत्र कौ सष्यकार व्याख्या करते है करि )--वह ( पूवसूत्र मेँ कदौ हृदं ) जल्पनामक 
कथा त्रितण्डा कथा होती है 1 ( प्ररन ) :-- कैसे विेषण वालो ( अर्थात्‌ कैसी जस्प कथा विनण्डा 
कथा कहाती है ! ( उत्तर )- जिसमे विरुद्ध पक्ष की स्थापना नहो उस जद क्थाकौ दही वितण्डा 
कथा कहने है । अर्थात्‌ जो पूं मे एक आधारम विरुद्ध दो धमं पक्ष तथा प्रतिपक्ष कदति रहै णेता 
कहा गया है उन दोनी मै से वित्तण्डा कथा करने वाला ( वेतण्डिक ) एक अपने पिरद पक्ष की 
स्थापना नहो करता किन्तु पूवेवादी के पक्ष का खण्डन कप्ते हए दी वितण्डा कथाम प्रवृत्तदोता 
है । ( शंका )--यदिपेसाहे फि वितण्डा कथामें पिरुद्ध पश्च की स्थापना नदी हेतो श्रतिप्त- 
विरद्रपक्त से रदित जस्पकथाः पितण्डाकथा कदाती है इतना दी लक्ष करना सूत्रकार को 
उचित था । ( अर्थात्‌ }) वितण्डा कथा मेँ जव विरुद्ध पक्ष की स्थापना नदी है तो उससे संस्थापन 
किया जाने वाखा पक्ष भो नही है, क्योकि विना स्थापना के पक्षो नदी सकना, जिससे श्रतिपक्ष 
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यद्रे खलु तस्परप्रतिषेधलष्रणं वाक्यं स वैतण्डिकस्य पक्षः न तसौ साध्यं 
कं चिद प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तस्मादयथान्यासमेवास्त्विति ॥ ३॥ 
इति त्रिभिः सूप्ैः कथालक्षणप्रकरणम्‌ | 
हेतुलक्षणाभावादहेतवो देतुसामान्याद्धेवुबदामासमानाः । त इमे-- 
सन्यभिचारविरुद्रप्रकरणसमसाभ्यस्मकालातीता हेत्वाभाप्ताः ॥ 
तेषाम्‌- 
अनेकान्तिकः सन्यभिचारः ॥ ५॥ 


की स्थापना से हीन इस उक्तिसे प्रतिपक्ष रहित वितण्डाकथा होती है" यह शंका का तात्प है ) 
( उत्तर )- जो वह प्रतिवादी का पुवंवादयी के पक्ष के खण्डन करने वाला वाक्य हे, वही वितण्डा 
- कथा करने बलिका पक्षदै, चिन्त वह पितण्डा करने वाला किसी साधने योग्य अथेकी 
प्रतिन्ञा कर उसकी साधन द्वारा स्थापना नदी करता, जतः सूत्रकार ने जेसा लक्षण का उपन्यास 


( कथन ) भिया है वही यक्त होने से सही ( अर्थात्‌ वैतण्डिक ) वितण्डा करने वाला भी वादी 
-यह समञ्च कर कि अन्तमं प्रद्णक्षसेही अथंकी सिद्धि दागी अपने पक्की स्थापनन करता 


इञ केवर पूववादी के पक्ष का खण्डन करता है, इस कारण वैतण्डिक का यह्‌ खण्डन वाभ्य ही 
इसका पक्ष है रेता गौण पक्ष शब्द का व्यवह्‌।र होता है । ( अथात्‌ ह पश्च होना केवल योग्यता 
दैन किं स्थापना होते से यह्‌ तात्पयं है ॥ २॥ 
हेस्वाभासम्रकरण 
षोड्य पद्म मे क्रमप्राप्र चतुदंड हेत्वामास नामक पदां का निरूपण करते हुए चतुधं 
सूत्र का भाष्यकार लक्षण देखाति हृद अवत्तरण देते है कि-सत्‌ दैत का लक्षण नदी रहने 
सेजोदहैतुन दोनेपरमभी दहेतुरओंके समान कु धर्मौ के रहने के कारण हेतुओं के समान 
प्रतीत होने वाले हेत्वामास काते है वे ये है--अर्थात हेतरामास इस राब्द के व्युत्पत्ति के वल 
से हेताभासो का सामान्य रक्षण सूत्रकार करते है- 
पदपदार्थ= उज्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसंमकालातीताः=( १ ) सन्यभिचार, (२ › विरु, 
५८३) प्रकरण सम, सत्प्रतिपक्ष (४ ) साध्यसम (८ असिद्ध); तथा (५) कालात्तीत ( वाधित ) 
नामकः हेत्वाभासः = पांच प्रकार केदुष्टदेतु द्यते ॥४॥ 
भावाथ = {वग्रन्य में व्यापि तथा पक्षम॑ता विशिष्ट हेतु को सद्धेतु कहते है ेसा प्रततिशदि 
च अवयवो के निरूपण मेँ सिद्ध हो चुका है, अतः असव हेतु कौन से होते है, इस शिष्यो की 
जिक्षासा के निरास के पिये सूत्रकार असत हेतु ( हेत्वामासो ) का निरूपण करते है फिहितु के 
ऊच पूक्ति पक्षसत्ता आदि पाँच रूपो मे से जिनमे क धमं रहने के कारण जो हेतु के समान 
प्रनीन होत्ते ह, एसे दुष्टहेतु सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण ( सत्प्रतिपक्ष ) साध्यक्तम ( असिद्ध ) 
तथा कालीततीन ( वापित्त ), नाम के पाँच हेताभास ( दटदेतु ) दोतते दै । ४ ॥ 
( चतुथं सूत्र का अथं स्पष्ट होने कै कारण उक्त हेत्वाभासविकलेषो का क्रम से वर्णन करते हद 
अथम व्यभिचार नामक देत्वामास ल्क्षणके धवे सूत्रका भाष्यकार मवतरणदेतेहृद मूत्रकी 
संगति देखातति है कि )--उन पाँच हेत्वाभास मेँ से- 
पद्पदाथ=जो देतु एक पक्षम स्थिर न ने से कान्तिकं (एक पक्षम वर्तमान ) नदीं 
द्योता बह व्यभिचार दोषञुक्त होने के कारण सव्यभिचार नामक दुत होता ह ! ( साध्य मथवा 
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व्यभिचार एक्रवराग्यवस्थितिः । सह व्यभिचारेण वर्तते इति सन्यमिचारः। 
निदशनं-नित्यः शब्दोऽस्पशंत्वात्‌ , स्पशेवान्‌ ऊुम्भोऽनिव्यो च्छो, न च तथा 
स्पशंवान्‌ शब्दस्तस्मादस्पशस्वानित्यः शब्द इति । दृ्टन्ते स्परशवन्त्वमनित्यसवं 
च धर्मौ न साध्यसाधनमभूतौ दृश्येते स्पर्शंवांश्चाणुनिं्यभ्रेति । आत्मादौ च 
दृष्टान्ते छदाहरणत्राधम्यत्सिा्यताषनं हेतु" (अ० १ आ १ सु० ३ ) इति 
अस्पशेत्वादिति “दहेतुर्नित्यतं व्यमिचरति अस्पशौ बुद्धिरनित्या चेति। एवं 
दहिविषेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचासस्साभ्यसाधनभावो नास्तीति लक्षणाभावाद्‌- 
हेतुरिति । 

नित्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनित्यत्वसप्येकोऽन्तः, एकस्मिन्नन्ते विद्यत इति 
एेकान्तिको विपयेयादनेकान्तिकः उभयान्तन्यापकृत्वादिति ॥ ५॥ 





साध्यासाव इनके (जन्त अर्थात्‌ आश्रयमे वतमान द्यो उसे एकान्तः ओर उप्ते भिन्नको 
अनेकान्तिक ेस्ा कदते है देसी अनैकान्तिक शब्द की विवरण कारने व्याख्या की है । इप्त सूत्र 
मेँ अनेकान्तिक तथा सम्यभिचार ये दोनों पयायश्चन्द पुरुषों के भेद की अपक्षासे दोनो पद 
लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) तथा रक्षण रूपसे स्थित है क्योकि जिसके स्यि (सव्यभिचार 
णेसा धिश्चेष हेत्वाभास का नाम है उसके लिय सव्यभिचार पद से क्ष्य तथा अनैकान्तिक पद्‌ से 
रक्षणसूच मे कहा गया ह । ओर जिस पुरुष के लियि अनेकान्तिक' एेसा देसामास का नाम है 
उसके लिये “अनैकान्तिकः पद से लक्ष्य तथा सम्यभिचार इसत पद से रक्षण सूचित होता है एेसा 
सूत्रकार का आशय देखाता है 1 ५ ॥ 

( सम्यभिचारः को लक्षण मानकर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे फि)--सूत्रमे 
व्यभिचार शन्का अथं है एक पक्षम व्यवस्था न दह्योना, जो इस व्यभिचार दोषके साथ 
रहता है उपे सन्यभिचा।र नामक दुष्ट देतु कहते है 1 ( अर्थात्‌ जो साध्य ( पक्ष ) तथा उसके समान 
जानि के सपक्ष तथा विपक्षमे मी रहता है वह व्यभिचार दहोतादहै) जिसदहेतुका सव्यभिचार 
“शव्द” नित्य है, स्प रदित होने से, क्योकि स्पचे युण का आधार कलच अनित्य देखा जात्ता है, 
वैसा यब्द स्प का आधार नही है इस कारण स्पद्यैरद्ित होने से शब्द नित्य हेः यह्‌ निदर्शन 
( उदाहरण ) है । किन्तु स्पचं की अआधारता गौर भनित्यताये दोनो धमे साध्य तथा सावनरूप 
नदी देखि, कर्योकि परमाणु स्पक्चं गुण का आधार होने पर भी नित्य होता है इस कारण स्प 
कान होना नित्यता का साधक नदी हो सकता। ८ अर्थात्‌ स्पर्याधार ओर अनित्यता इन दोनों 
मँ साध्य साधन रूप सम्बन्ध नदी है-करयोकि स्पराश्रयला अनिन्यता की, तथा अनित्यता स्पन्चा- 
श्रयता की सिद्धि नदी करता )1 तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टान्तमेंमौ उदाहरणसाधम्यति्‌ 
साध्यसाधनहेतुः उदाहरण के समान धम केटोनेसे साध्य की सिद्धि करनेवाला साधम्य॑से 
देतु होता है (१. १.४) इस सूत्र के अनुसार ब्द मे अनित्यता का साधक ( अत्य्नता सूप , 
हेतु नित्यता साध्य का न्यभिचारीमी दै) क्याि बुद्धि सपञ्चयुण का आधारन हाने परभी 
अनित्य है । इस प्रकार दोनो प्रकार के वैषम्यं तथा साधम्यं के दृष्टान्तो ( उद्राहरणो ) मं उपरोक्त 
प्रकार से व्यभिचार दोप आने के कारण स्प्रौत्व साधन) तथा नित्यता साध्यइन दोर्नोका 
साध्य साधनभावन होनेसेसतदेतु का रक्षण अस्पर्शात्व देत मेँ नही हे, अत्तः यह सत्‌ देतु 
नदीं भिन्त द्देठ तभिचार ( हेस्वाभास है 1 (पूरवप्रदर्शित "अनेकान्तिकः इस पद्‌ को सूर्म 
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सिद्वान्तमस्युपेस्य तद्िरोधी षिरुद्रः ॥ ६ ॥ 
तं विरुणद्धीतिं तद्वियेधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । यथा सोऽयं 
विकासे व्यक्तेरपैति निस्यत्वप्रतिषेधात्‌ ; न नित्यो विकार उपपद्यते । अपेतो- 
ऽपि विकारोऽस्ति बिनाशम्रतिषेधात । सोऽयं नित्यतवप्रततिपेधादिति हेतव्यक्त 
रपेतोऽपि बिकारोऽस्वीप्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । कथम्‌  व्यक्तिरात्म- 
लाभः! अपायः प्रच्युतिः! यद्याःमलाभासच्युतो विकायेऽस्ति ? नित्यत्व- 
प्रतिपेधो नोपपद्यते! यद्.यक्तेपेतस्यापि विकारस्यास्तिल्ं तत्‌ खलु 


लक्षण मानकर भाष्यकार कहते है कि )- यदो पर॒ नित्यताभी एक अन्त (पक्ष) है, तथा 
अनित्यता मी एकं अन्त ( पक्ष ) है, एक अन्त ( पक्ष) मे रहै वह देकान्तिक' देतु दोतादहैः 
उप्तके विप्येय ( उल्टे ) दोनो अन्तो ( पक्षो ) मे रदै वह दोनो पक्षो मँ व्या से ( अव्य) 
रहने के कारण अनैकान्तिक होता है, इस प्रकार सव्यभिचार दु्टहेतु का वणेन समाप्त है । 
( अधीत नित्यतासाध्य अथवा अनित्यतासाध्य वालो मेसेजो हेत॒ण्कदही पक्षम रहता है वद 
देकान्तिकः ओर उसके पिपरी यदि दोनो प्ताध्यवाले पदार्थौ मेँ रहै वह (अनैकान्तिकः एक पक्ष 
म अस्थिर होता है, इस प्रकार अन्वय अथवा व्यतिरेक जो दोनो पक्षौ मे होता है, वह साध्य तथा 
साध्याभाव के जध्रवमे वत्ेमान होता है ठेसा सन्यभिचार दुष्टेत्‌ होता है, जोकि वह आगे 
के विरुड आदि चार दु्देतुओं से भिन्न है अतः 'अनकान्तिक' यह ` सम्यभिचार नामक प्रथम 
दष्टे रक्षण निदु है यह सिद्ध होता है )॥ ५॥ 

प्रथम त्वामा के पश्चात्‌ विरुद नामक दवितीत हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षणकरते है- 

एदपदाथ = सिडान्तं = पृरवोक्त किसौ एक सिद्धान्त को अभ्युपेत्य = मानकर तदिरोधी = 
उसका निरो फ़रनेवाला हेतु विरुद्ध नामक द्वितीय हेत्वासास होता है ॥ ६ ॥ 

भावाथन=जो हेत किसी एक सिद्धान्त को मानकर उस सिद्धान्त का विरोध कर तो वह षिरुदध 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कहाता दै, जसे सांख्य सिद्धान्त से साविर्माव से रदित दोने परमी 
विकाररूप कायं कारणरूप से रहता है, यह मानने मे विकार ( कार्यं ), नित्य नही हो सकते, 
यद्‌ देतु अपने ( सांख्य के ) ही सिद्धान्त का वितेषी होने के कारण विरुद्ध हेराभास दत्त है ॥ 

, (षठ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है फि )-सूत्रके प्तद्धिरोधीः स्स शव्ठ का 
अथ है--उसका जो विरोध करता है--अ्थात्‌ खीर किये हए सिद्धान्त काजो विरोध करता है, 
अ्ात्‌;( होने नही देता ) जिस प्रकार--प्वह यह्‌ विकार संपूण ( कायं ) व्यक्ति ( आयिर्माव ) से 
रदित होता हैः वरयोफ नित्य नदी हे ! का्॑रूप से आविर्भाव से रदित होने पर भी वारण स्पे 
भाय की सत्ता है, वयोकि उसफा नाद नही होता, यहो पर॒ विकार ( कायं ) नित्य नदी होता 
प दतु आविर्भाव से रदित होने प्र भी विक्रार (कायं) कारण ल्पे वतंमान रहता है" 
स्त अपने (साख्य के )› मत से विरुड दोत्ता है! ( भरन )--ज्यो १ ( उत्तर )--व्यक्ति 
( आविभाव ) शाच्द का अपनी र्यतत दत्ता यह्‌ अर्थ है । तथा अपाय ( नाद्च ) चान्ट का जयं दै-- 
( अपन स्वरूप से रहित होना )। इस्त कारण यदि विकार ( कायं ) अपने आविर्भावव् भ्रष्ट 
= पर भौ (रदित दने परभी) वनंनानदहैतो नित्य नही है देता निपेध नही हो सवता 
क्याकि आविर्भवति रदित मौ विकार (कायं) दोजो संसार मे वतमान ६ वदी कायं की 
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निस्यत्वमिति । निस्यत्वप्रतिषेधो नाम विकारस्यात्मलामास्रच्युतेरुपपत्तिः। 
यदात्मलासप्रच्यवते तदनिव्यं दृष्ठं, यदस्ति न तदात्मलाभासख्च्यवते । अस्तित्वं 
(~ (~ (~ (~ वेतौ ०२ (~ [द्‌ [| 
चात्मलाभास्रच्युतिरिति च -धिरुद्धावेतौ धमां न सह सम्भवत इति । सोऽयं 
९ (~ [३ वन्तते (~ 
हेतुय सिद्धान्तमाश्रिस्य प्रवत्तेते तमेव व्याहन्तीति ॥ & ॥ 


यस्माखकरणचिन्ता स निणेयाथमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ७॥ 





निश्चय से निव्यतारहै। ओर का्यंका आविर्भाव से रहित दोना हीतो नित्यताका निषध 
( अन्नित्यता ) है । ओौर जो संसा<मे अपने छाभ (आविर्भाव) से च्युत (न्ट) होता दहै वहः 
अनित्य देखने मँ जाता है । ओर जो संसार मेँ वतमान दयता है वह्‌ अपने आविर्भाव ( प्रकटता ) 
से अहृष्ट नही दयो सकता । अर्थात्‌ वत॑मानता तथा, अपने आविभावसे नष्ट होनाये दोर्नौ 
परस्पर विरुद्ध धमं एक पदाथ मेँ साथमे नहीदहो सक्रते। इस कारग जिस सांख्य सिद्धान्त को 
मानकर “कायं निव्य नदीं हो सकते" यह हैत नाद्र होने पर मी कायं की सत्ताको सिद्ध कर 
रहा है, उस साख्यसिद्धान्त का हौ उपरोक्त प्रकार से विरोध करता है, अतः चिरुद्ध॒ नामक द्वितीय 
देर्रामास दै \ ( अर्भत्‌ यद पर (अनित्यः इत्यादि भाष्य से “निस्यस्वप्रतिषेधातः इस देतु से 
-सूचितत दै तथा भनिव्यताः “अपेतोप्यस्ति इस्त माष्य से सूचित होती हे ) किन्तु इस पिरद 
देसरामास के स्वरूप के विषयमे प्राचीन तथा नवीन नैयायिकं का परस्पर मतमेद प्रतीत होता 
हे वर्योकिजोहेतु श्रिसी माने हए मतका विरोधकरता है, वहं विरुद्ध होता है यदह भाष्यकार 
कामततो स्पष्ट है, अत एव्‌ नित्यता निषेध रूप हेत्‌ नित्यता सिद्धान्त का पिरोध करने के कारण 
“विरुद? है यह दृष्टान्त से भाष्यकार ने सूचित रिया है ! ओर “जो साध्य की सिद्धि कएने के 
कि दिया इभा हेतु उसके विरूढ साध्य के अमाव को सिद्ध करता हे वह विरुद्ध हेतु काता है», 
दसा नवीन नैयायिका का मत है, इसी कारण साध्याभावन्याप्तो देतुविरुदः? साध्य कै अभाव के 
साथ व्या्षि रखने वाला हेतु विरुद्ध कहता है जेते शब्द अनित्य दै, कायं होने से, सा विरुद्ध का 
तकसग्रह मे अक्नभट् ने उदाहरण दिया है । वातिककार ने भो भाष्योक्त उदाहरण देकर व्याख्या 
करने के पश्चात्‌ '्रतिक्ताहेष्वोविरोधो विरुद्ध दैवाभासः प्रतिज्ञा या हैतुदन दोनों का 
विरोध होना ही पिरुदध नामक हैतगमास होता है एेसी दूसरी मी व्याख्या की है, यही उपरोक्त 
नैयायिको के मतक्रा मूर है रेसा प्रतीत होत्ता है । गौर परिश्ुद्धिमे आचाय उदयन ने इस 
विरुद्ध हैतामास का अपने सिद्धान्त से रेता भेद देखाया है कि-भपने मतम दूसरे प्रमाणसे 
सिद्ध अर्थं का दूसरे प्रकार से कना अक्रम सिद्धान्त नामक नियह स्थान होता दै*जओौर दो वाक्यो के 
अंशो (भो) मे यद्वि एक द्यी पदार्थं की सत्ता तथा ससत्ता विपयदहोतो चिरोषहोतादै)॥६॥ 
करम प्राक्च तीसरे प्रकरणसखम ( सत्मतिपक्ष का सूत्रकार लक्षण कते है )-- 
पदुपदार्थं = यस्मात्‌ = जिस हठ से, प्रकरणचिन्ता = संशय के साध(र पक्ष प्रतिपक्षरूय 
प्रकरण की चिन्ता हयोती है, सः = वह, निर्णयार्थं = निश्चय करने के सिय, अपद्िष्टः = कहा इभाः 
प्रकरणसमः = प्रकरणक्तमं ८ सत्यततिपक्च ) नामक तीमरा दुष्ट देतु दता है । ७॥ 
मावार्थं = साध्य कै निश्चय होने के चियि पिये शस जिसदेतुसे संशये ठेर निश्चय दौने 
पर्यन्त निश्चित पर्ष तथा प्रतिपक्ष रूप प्रकरण की जिकलासारूप चिन्ता दती दै उसहेतु को 
नीय प्रकरणस्नम नामक देखाभास दुष्टे रेत्ता कते है, जेते दाव्द, सनित्य के धमे उपलब्ध 
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विमशौधिष्ठानौ पक्षम्रतिपक्षा ( बुभा ) बनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्त 
विसशीसरभ्रेति प्राङनि्णंया्यत्समीक्षणम्‌ । जिज्ञासा यच्छता स॒ निणयाथं 
प्रयुक्तं उभयपक्चसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवतेमानः प्रकरणसमो निणयाय 
न प्रकल्पते | - 

ज्ञापनं त्नित्यः शब्दो निव्यधमोनुपलब्धेरित्यनुपलभ्यमानानिच्य- 
धर्मकमनित्यं षटं स्थाल्यादि, नित्यः शब्दोऽनित्यधममानुपलब्धेः अनुपल्लभ्य- 
मानानिस्यधमेकं नित्यं दष्टमाकाशादि । 

यत्र समानो धर्मः संशयकारणं हेतुतवेनोपादीयते स॒ संशयसमः सव्य- 
भिचार एव । या तु विमशैस्य विरेपापेक्षिता उभयपक्षविशेषादपलब्धिश्च सा 





होने से जिस निस्य के ध्म उपलब्ध नही दोतते वह्‌ थाली आदि अनिस्य होते है यहं प्रकरणसम 
नामक हेत्वाभास का उदाहरण है ॥ ७ ॥ 

( सूत्र के पदो का अथं देखत्ति हए स्तम सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- संशाय 
के आश्रय तथा जिनका निश्चय नही हुआ है रेसे पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनो को श्रकरणसमः 
इस पद मँ प्रकरण कहते हैँ । संशय से केकर निणंय के होने के पूं समय तक जो उत्तका 
विचार किया जाता है उसे “चिन्ताः कहते है ! जिज्ञासा रूप वहं चिन्ता जिस हेतु से की जाती है 
वह साध्य के निणेय के खियिदिया हुआ हेतु दोनो पक्षौ मे समान होने के कारण उपसेक्त प्रकरण 
को न द्धोडता हभ ्रकरणसम' होता है । मात्‌ साध्य के निर्णय के ल्थि समथ नदी होता । 
( अर्थात्‌ वादौ तथा प्रतिवादी दोन से जो साध्य किया जाता है उक्ते श्रकरणः कहते है, उसके 
संय से लेकर निश्चय के पृवेकाल तक के भ्रिचार को जिज्ञासा कहते है, वह वास्तविक साध्य के 
ज्ञान नदोने से दोती हे, क्योकि वह्‌ नित्यता के साथ रहने वाले नित्य के ध्म तथा अनित्यता कै 
साथ रहने वा अनित्य के धर्मो को हटा कर उसमे संदेह को प्राप्र होता है, तव उसे जिज्ञासा 
होती है, वही वादी के निश्चय दने के ल्यि कदी हुई नित्यधर्मो की अनुपरव्ि अथवा अनित्य- 
धर्मों को अनुपरव्वि ( दोनों पक्षो मे समान होने से जिज्ञासा प्रकरणस्मनामक देत्वामास 
होता दै 1 जि प्रकार नित्यतापक्ष मे अनित्यधर्मो की अनुपलब्धि है, उसी प्रकार अनित्यता पक्ष 
मे नित्यधरमोँ की अनुपलब्धि है, वह यह यथा ज्ञान कान होना वैसेद्यी निर्णय का जनक नही 
है, जेते प्रकरण 1 ( यह केवल श््रकरणसम, इस पद की केवल व्युत्पत्ति दै, परवृत्ति का निमित्त तो 
"सत्प्रति पदता" हे नदी तो “अनेकान्तिक भी प्रकरणसम दो जायगा, क्योकि निर्णय न कराना 
यह दोना मे समान है ) ॥ ( उपरोक्त प्रकरणसम का उदाहरण दिखाते हुए भाण्यकार कहते 
हं कि )--इस प्रकरणसम हेत्वासास्त का प्रज्ञापन (उदाहरण) यह्‌ है जैसे शव्ट, अनित्यहै 
नित्यपदाथं के धमं शब्द मेँ उपलब्ध न द्योते के कारण, क्योकि जिसमें नित्यपद्राथं के धम उपरव्ध 
नदी होते ( नदी मिक्ते ) वह थाली घट इत्यादि पदार्थं अनित्य देखाई देते है ! ( ध्यह्‌ प्रकरणसम 
नामक सत्प्रतिपक्ष हैत्वामासर अनैकान्तिक ( सव्यनिचार) दी क्योन माना जायः इस्द्छंकाका 
निवारण करते हट भाष्यकार भागे कहते है कि )- जित हेतु मे समान धमं संशय का करण 
होता है वह निश्वायकन होते के कारण संशय नामक व्यभिचार दही होतादे। ओरजो 
संशय को विह्ेष धमेज्ञान की अपेक्षा करता है, तथा दोनों पर्चो में विशेष धमं की उपलच्ि नही 
दयो तो वह पूवोँक्त प्रकरण को प्रवृत्त करतौ है, जिस प्रकार दाब्द मँ नित्यो का धमं उपन्ध नदीं 
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प्रकरणं प्रवतेयति । यथा शब्दे नित्यधर्मो नोपलभ्यते एवमनित्यघर्भोऽपि । 
सेयमुभयपक्षविशेपालुपलब्धिः प्रकरणचितां प्रवतंयत्ि । कथम्‌ ? विपर्यये हि 
म्रकरणनिष्ततेः । यदि नित्यवमेः शब्दे गृह्येत १ न स्याखकरणम्‌ ¡ यदि वा 
- अनित्यघमो गृह्येत १ एवमपि निवत्त प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभौ पक्षौ 
प्रवतेयन्नन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते ॥ ७ ॥ 
साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्साभ्यसमः ॥ ८ ॥ 





ह्येता, उसी प्रकार अनित्यो का मी धमे उपरव्य नही होता । वह यह्‌ नित्य तथा अनित्य दोनो 
पक्षोमें से किप्ती एक के साधक विज्ञेष धमं की उपरुन्धि न दहयोना, उपरोक्त श्रकरणचिन्ता 
( जिन्ञासा ) को प्रदत्त करती है 1 ( प्रश्च )- केसे ? ( उत्तर )- यदि एक पक्ष मँ कोई विद्षेष धमं 
उपलब्ध हो जाय तो पूर्वोक्त प्रकरण की निवृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ यदि चाब्द मेँ नित्यपदार्यो के 
धमे का गहण दहो जाय तो उपरोक्त प्रकरण नही होगा । अथवा यदि शब्द में अनित्यपदार्थौ के धमं 
पयेन्त महण हदो जाय तो भी प्रकरण ( जिज्ञासता ) निवृत्त हो जायगी । वह यह्‌ प्रकरणसम के हेतु 
नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षौ को प्रवृत्त करने के कारण खन्द मँ नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य क निणेय नही करा सकता । ( अर्थात्‌ नित्य धर्मी की उपलन्धि नहीं होना दोनो पक्ष से 
सिद्ध नित्यपदाथ मे नही होती, जिससे वह सभ्यमिचार दोगा । तथा दोनों पक्षों से सिद्ध अनित्य 
पदाथ मेँ अनित्य धमं ी अनुपलब्धि मी नदी होती, जिससे वह॒ सन्यभिवार दुष्टदेतु हो न्तु 
परस्पर इन नित्यधमं कौ अनुपलन्धि तथा अनित्यधमं की -अनुपरुच्धि इन दोनों धर्मौ की सत्प्रति 
पक्षरूप ही हेत्वाभासता ( दुष्टदेठता ) होतौ दै यह सिदध दोता है ) ॥ ७॥ 
क्रमप्रात्त चतुथं साध्यराम ( अ्िद्ध ) नामक हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पद्पदार्थं = साध्याविदिष्टः = साधन योग्यता से भिदेष जिसमे न हो, साध्यत्वात्‌ = साधन 
योग्य होने के कारण, साध्यसम ( असिद्ध ) नामक चतुथं हेत्वाभास होता है ॥ ८॥ 
भावार्थं = यदि कोई गति होने के कारण दाया ( परद्यंड ) द्रव्य है ठेसा अनुमान से सिद्ध 
करै तो प्रथम दाया गति सिद्धनदहदोने के कारण गतिका दाया के आधार होना दही सिद्ध करना 
होगा, अतः गति का आधार दोना यह दाया मँ द्रव्यता का साधक देतु साधन करने के योग्य 
दयोने से साभ्यसम ( ससिद्ध ) नामक चतुरं देत्वामास ( दष्टे ) है । ( जात्‌ साधनयोग्य मेँ 
वेसा ही पक् मे अनिश्चित हेतु साध्यस्तम ( असिद्ध ) द्योता हे । भौर इस ( असिद्ध ) से स्वरूपा- 
सिद्ध, एकदेसासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यथासिद्ध इन चार प्रकार के असिद्ध दुष्ट हैवुर्मो का 
संह होता है, क्योकि ये सम्पूणं असिद्ध होने के कारण साभ्यके समानहे। इससूत्र में 
"असिद्धः साध्यसमः, असिद्ध साध्यस्म दोता दै, णसा न कदकर साध्याविशिष्टः' रेसा कने से 
'अन्यतरासिद्ध' एक पश्च म असिद्ध दुत मी सिद्धि के पूवे में सत्‌ देतु नहीं दो सकाता यह 
सूचित होता है, पेसा न माने तो (जत्यन्त असिद्ध हीः साध्यसम दोगा, अन्यतरासिद्ध साध्यसम 
नदी हो सकेगा, व्योकि उसकी कमी सिद्धी दोती है रसा मास्त दोगा । मिन्तु साध्य के अवशिष्ट 
(समान) दोनेसे उसकामी संत्रहदहोतादै। रेसादोनेते 'सन्यतरासिद्ध' ही का यष्ण 
दोगा, दूसरे असिद्धो का न दोगा, वर्योकि वे अत्यन्त असिद्ध होने के कारण साध्यके समान 
नही दै, इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र मँ “साध्यस्वाव्‌ः रसा कदा दे । यदि साधन योग्य असिद्ध 
नदोतोवहसाध्यदी न दोगा, क्योकि सिदध का साधन नदी दोना। शस कारण साध्य दोन 
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द्रव्यं ह्येति साभ्ये, गतिमच्छादिति देतुः-घाध्येनाविचिष्टः साधनीयत्वा- 
त्वाध्यसमः ! अयमप्यसिद्धत्वात्ाभ्यवसज्ञापयितव्यः । साध्यं तावदेतत्‌-- 
किं पुरुषवच्छायाऽपि गच्छति आहो स्विदावरकद्रव्ये संसप॑ति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति १। सपता खलु द्रव्येण यो 


यस्तेजोभाग आचियते तस्य तस्यासच्िधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति । आवरणं 
तु प्रापतिप्रतिपेधः। ठ ॥ 


ही हेतु असिद्ध द्योता है । वह साध्यता किसी दहेतु में सवं काल में रहती है, ओौर किसी मेँ किसी. 
किसी समय होतो है, अतः सम्पुणे समान ( साध्यके अविरिष्ट) दोतते हे, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध मे अव्याप्ति दोष नही आ सकता । तथा साध्यता के अरुक्ष्य मँ जाने रूप अनि> सि दोष भी 
न होगा, क्योकि पूर्वोक्त सामान्य हेत्वाभसि के लक्षण कौ विशेष लक्षण मे आक्ड्यकता होती है 
यह सूत्र का आश्चय दै ) ॥ 

८ सूत्र का उदाहरण देखाते हृ माष्यकार व्याख्य करते है कि )-जिस अनुमान मे द्याया 
द्रव्य है, ेसा साध्य होता है, ओौर गतियुक्त होने से, यह दहे दै किन्तु यह गत्तिका चायामें 
रहना ही साध्य के समान है, ( अर्थात्‌ पिके छाया म गतिरूप क्रिया दी सिद्ध करने योग्य 
होने से यह 'गतिमत्ताः रूप देतु साध्यसम ८ असिद्ध ) है ( अर्थात्‌ छाया मेँ द्रन्यता कै समान 
गति की भाधारता मी असिद्ध होने के कारण जन्मा ने योग्यं (सिद्ध करने योग्य ) है) क्योकि 
मनुष्य के समान द्धाया मी क्या चरती दहै, अथवा दीपादि प्रका के आवरण करने वे 
< प्रकाश्य के पीडे चलने वाके) द्रव्य के चलने से उस आवरण करने वाके मनुष्यादि शरीर के 
-गत्ति के समूह्‌ से प्रदीपादि प्रकाश रूप तेज द्रन्यफो समीपन होने का समूह देखने में अतिादहैः 
दसा द्याया मेँ द्रन्यता सिद्धि क ( पूवं में ) सिद्ध करना है । चलने वाले मनुष्यादि शरीर के पीछे 
रहते केकारणनजोजो अगेहाथमें व्यि दीपका प्रकशि रूप तेजका भाग आवृतद्योतादै 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकार का समीप न होना ही अविच्छन्न ( निरन्तर ) गृहीत होता है । 
प्रदीप प्रकाश का मनुभ्यके शरीर के पीठेन पडनाआवरण रब्दका यदहौँअर्थ॑दहै)। (यहीं 
पर भाष्यकार ने दभ्यं छाया गतिमस्वात्‌ः च्छया द्रन्य है गत्तिमान्‌ होने से यह उदाहरण 
स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध तथा अन्यथासिद्ध इन त्तीर्नो असिद्धो का सामान्य उदाहरण दिया है । 
-जिसका वातिककार ने एेस्ता प्रकार विवेचन किना है कि-(१) जितत प्रकार छाया में द्रव्यता 
सिद्ध करने योग्यहै, उसी प्रकार गत्तिका आधार होना मी साध्य है यह स्वरूपासिद्धि है । 
(२) भौर दूसरे देशम च्याके देखाने के कारण यदि कोई चाया मे गत्तिकी सिद्धिकरैतो 
यद्‌ देशान्तर मे देखाना आश्रयासिद्ध दोगा, क्योकि यदि च्या द्रव्य होतो वह दूसरे देशम 
देखाई देगी, चिन्तु उस द्रव्यता ही असिद्ध दै । (३) दूसरे देश्षका देखाना मानने पर भी वह 

न्यथासिद्ध हे, क्योकि द्याया का दूसरे देश मेँ देखाना, गति के आश्रय दोनेके विनाभीदो 
सकता दै, अतः द्याया के दूसरे देश्च मेँ देखाना गति की आधारता का अवदय साधक नही हो 
सकता । जावरण करने वाले मनुष्य के दइारीर रूप द्रव्य के चलने कै कारण दौपरूप तेजद्रव्य कै 
समीप ने रहने वाश्च जो द्रभ्य देखने मेँ आता है वदी दाया कही जाती है" इत्यादि इक्त विषयमे 
चातक मे सष्ठ विवेचन किया है । ओीर उद्रयनाचायने पक्षका निश्चवन होने से या्रयासिद्धि 
देत॒का भी निश्ववन होने से स्वरूपासिद्धि, तथा व्याति का निश्वयन दने के कारण 
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फारात्ययापदिष्टः कारातीतः ॥ ९ ॥ 
कालात्ययेन युक्तो यस्याथकदेशोऽपदिश्यमानस्य स काटालयापदिष्टः 
काटातीत इत्युच्यते । निदशनं-नित्यः शब्दः संयोगव्यङ्ग्यत्वाद्‌ रूपवत्‌ । 


व्याप्यत्वासिद्धि भौ यद पर है, इनका संडाय अथवा अभाव का निश्चय होने के कारण जिश्चय नही 
हे" रेसी परिश्ुद्धी मँ समाकोचना की दै)॥८॥ 

( क्रमप्राप्च वाधित्त नामक वाके पचम हेत्वामास का सूत्रकार रक्षण दिखाते है )-- 

पद्पदाथं = कालात्ययापदिष्टः = समय के अत्तिक्रमण ( उदछषन ) से कहा हआ, वालतीतः = 

वालातीत ( वाधित ) नामक पंचम हत्वाभास दोतादै।॥ ९ 

मावार्थ=जो देतु साध्य के उद्धघन कर्‌ अथवा साध्य पिषय का वाधकर्‌ साध्यकी सिद्धि 

करने के ल्यि दिया जाता है उसे काङातीत अथवा वाधित कहते है 1 ८ इस हेत्वाभास के विषथर्मे 
मी प्राचीन तथा नवीन नैयायिको का मतभेद प्रतीत होताहै) क्योकि कारके अतिक्रमणसै 
युक्त जिस देतु क अनुरु एकदेश हेत का विशेषण होता है व्ह कारात्ययपदिष्ट होता है । 
जसे शाब्द नित्य है, मैरी दण्ड आदि के संयोग से व्यंग्य ( प्रकट ) होने से, इस अनुमानमें शब्द 
के ग्रहण के समय मेरी दण्ड आदि का संयोग नदी रहता, अर्थात्‌ उपरोक्त हेतु मेँ विशेषण रूप 
संयोग शाब्द कै ग्रहण के समय को छोड देता है, क्योकि जिस समयमे शब्दका यहणदोतादै 
उस समय मेरौ दण्डादि संयोग नदी रहता, इस कारण यदह संयोग से प्रकर होना हेतु कारात्यः- 
यापदिष्ट योने के कारण कालातीत कात है, एेसा माप्य तथा वातिक में स्पष्ट कदा है। फिन्तु 
नवीन नैयायिको के मतसेतो जिसमे परन्यक्च, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोध्य जेते 
अभि, उष्ण नही है, द्भ्य हयोने से तथा शब्द, श्रवणेन्दरिय से प्रत्यक्ष नही होता युणहोनेसे, तथा 
मनुष्य के मस्तक कपारु ( खोपड़ी ) पवित्र हे, प्राणी कांग होने से, ये सव॒ अनुमान क्रमे 
प्रत्यक्षादि तीनो प्रमाणो से चिरुद्ध होने के कारण विपरीत निश्चय से संदेह युक्त कालको च्योड़ 
देते है, अतः यद कालके अतिक्रमणसे कहे हुए हेतु कालातीत होते दै ठेसा तात्पयंरीकामें 
स्पष्ट कहा है । इन प्राचीन तथा नवीन दोनों मतो मेँ संगति नदी होती इस कारण तात्पयंटीका 
कारने इस सूत्र के माध्य की पक्तियोँ की दूसरी प्रकार से एेसौ व्याख्या की है कि--भाप्यकार ने 
अपने तथा अन्य के मत से मिली हदं सूत्र की व्याख्या की है-( १ ) संदेदके कारुको दछोडना 
कालात्यय से युक्त जिस देतु के मथ का एक देश दो, अथात्‌ धमे विचिष्ट षमी कदे जाने वल देतु 
काथं होता रै, वही देत से चाहा जाता है उसकाण्क दे होता है, साध्य धमं उस वह धर्मी 
म वलवान्‌ प्रमाण के द्वारा उस धर्म के विपरीत धमो का निणेय करने वे के संदेह के समय को 
दधोदा देता है, रेते दे को कालत्ययापदिष्ट ( कालातीत ) कते हे, यह अपने मत से अर्थ॑है। 
जित्तका पहले ही उदाहरण ऽपर दिया गयादै। (२) भौर अन्य मतमेँतो जिसहेतका 
अनुरूप एकदेश्चरूप हेत का विशेषण दो उसे कालात्ययापदिष्ट ठेता कहते है । इसी प्रकार से 
साप्यकार ने सूत्र कौ व्याख्या मे उदाहरण भी दिया द ॥९॥ 

( नवम सूत्र कौ व्याख्या माप्यकार सी करते कि )-- जिस कदे जाने वले साध्य क 
वाधक देतु को अथे धर्मी काणक देख समयका उरछंवन करता दो वह कार के अत्यय (अतिक्रमण) 
से कहा हु हेतु कालातीत नामक पंचम हेत्वामास होता हे । जिप्ेँ शव्द, नित्य, है संयोग से 
प्रकट होने के कारण, रूप के समानः शस अनुमान मे दृष्टान्त स्वरूप रूपनामक्र गुण पूवेकारर्मे 
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प्राध्व च व्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदीपघटखंयोगेन व्यज्यते । तथा च शब्दोऽ- 
'प्यवस्थितो भेरीदण्डसंयोरेन उयञ्यतेः, दारुपरञुस्तयोगेन वा 1 तस्मात्संयोग- 
ठ्यडग्यत्वा्निव्यः शब्द इत्ययमहेतुः कालात्ययापदेशात्‌ । व्यञ्जकस्य 
संयोगस्य कालं न व्यङ्ग्यस्य रूपस्य व्यक्तिरव्येति । सति प्रदीपस्तंयोगे 
रूपस्य प्रहणं मघति; न निवृत्ते संयोगे खूपं गृह्यते । निघ्रत्ते दारुपरश्ुसंयोगे 
दूरस्थेन शब्दः श्रुयते बिभागकाज्ञ, सेयं शब्दस्य उ्यक्तिः सयोगकालमत्येतीति 
न संयोगनिर्मिता भवति । कस्मात्‌ ? कारणामावाद्धि कायाभाव इति । एव- 
स॒दाहरणसाधम्यस्याभावादसाधनसयं देतुरैत्वामास इति । 
अवयवविपर्यासिवचनं न सूत्रार्थः । कस्मात्‌ ¶। 
यस्य येना्थंसस्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। वि 
अर्थतोद्ससर्थानामानन्तयेसकारणम्‌ ॥ 
इत्येतदचनाद्िपर्यासेनोक्तो देतुरदाहरणसाधम्यौत्तथा ` वैधम्योत्साभ्य- 
साधनं हेतुलक्षणं न जद्टाति । अजदद्धेतुलक्षणं न हेत्वाभासो भवतीति । 
अवयवविपर्यासवचनयग्राप्तकरालम्‌" ( अ० ५ आ> २ सू० ११ ) इति निग्र 
स्थानसुक्तं तदेवेदं पुनसुच्यत इति, अतस्तन्न सूत्राथः ।॥ ६ ॥ 
इति पड्भिः सूत्रहैत्वाभासलक्षणप्रस्रणम्‌ । 


तथा उत्तरकाल मे वहा रहने वाला धटादिको का क्पयुण प्रदीप तथा धट केसंयोग से व्यक्त द्यलः 
है ( देखाईं देता है )1 उसी प्रकार खब्दमभी सू्पके समानस््थिरहोता हुजभेरौ (नगाद्ः;न्य 
दण्डके संयोगसे व्यक्त होता दै अथात्‌ सनाईं देता है, अथवा दार ( क्कडी ) नथा चन्दे 


सयोगसे प्रगट होनेके कारण स्थिर (नित्य) है, इसप्रकारसेचाब्द मे निन न्द्र जन 
वाला यह सयोगव्यद्नयता रूप हेतु द्ेतु है, त्रयोकि इसमे काल काच्ेडनान्छानग्ट 
दृष्टान्त रूप मे व्यजक ( प्रग करने वले ) संयोग के समय को व्यंग्य (प्रगठ्द्रीरे त्त, न्नः 


| # 


द्योता, कारण यह्‌ कि दीप ओर धरका सयोग जवतक अन्धकारमें रटनाद्र. न्म न््व्यन् न 
का ग्रहण होता है, सौर प्रदीपतथाघटका संयोगहग्नेपरषरके न्नः च न्द! 


भस्तृत शब्द के सयोग से व्वग्य होने से नित्यता सिद्धकरनेमंनो च्रं न्य न्डवा नोनं 
द्र जाते पर भमी उन दोनों के विभाग दहोनेके समयदृररदटने वाट ८ यन् 

माता है, र्त कारण यह शब्द की व्यक्ति (प्रगट रोना) उपननन्त्- न दद्र नः 
संयोग से उत्पन्न नही इडं है । ( प्रच )- क्यों } ( उत्तर }-च्ट द व्म्द्= = 

नदी होता इस कारण स प्रवारषट्के स्पके संयोगः न्न्य अ व्- =~ 
शव्द मेँ साधन्य॑ न होने के कारण वह संयोगे व्यग्य (पन्टद्~ = 

( स्थिरता) कासाधकं नदीदो सक्ता) (यतन द < 
भाष्यकार समाधान करते इट कते हे कि )- नियः चद -= > > 
कना (कालात्ययापदिष्टः कारातीतः -न नूः व द 


( उत्तर )-“चिस ( जवयव ) का जिस ( स्च्छट , > = धथ द न = नक 


= त्याः 


३१४ न्यायदृ्ं॑नम्‌ [० १, श्रा २, सु० १० 


अथ छलम्‌-- 
(५ ¢ ^~ व 
वचनविघातोऽथषिकस्पोपपन्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
न सामान्यलक्षणे छलं शक्यमदादतंप्‌ , विभागे तूदाहरणानि ॥ १०॥ 


पर भौ उसका वह सम्बन्ध होताहै, अथ॑सेजो सम्बन्ध के वोध करने मै असमर्थं ( अवयव) 
होति है उनका इस अवयव के अनन्तर यह्‌ अवयव होना चाहिये ेसा आगनन्तयं ( वाद मँ होना ) 
कारण नही है" इस अभिधुक्तो के वचन से विपरीत ( आगे-पीछे कही सौ कहा दभा साध्य का 
साधक हेतु उदाहरण के साम्ये तथा वेधम्यं के वल से साध्यकी सिद्धि करनेसेपूर्वोक्त सत्‌ देतु 
के लक्षण के ) नहीं छोड सकता, ओर लक्षण के रहने के कारण वह हेत्वामास् ( दुष्टहेतु ) नदीं हो 
सकता तथा अगे (अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम्‌' प्रतिज्ञादि पांच अवयवो का विपरीत 
{ आगे-पौटे ) कहना यह अग्राप्तकार नामक नि््रहस्थान होता है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्तकाल 
नामक निग्रहस्थान होता है एेसा कगे वही यह पुनः कहा जाता है, इस कारण वौद्ध का कहा हभ 
यह “कााव्ययापदिष्टः कालातीतः) इस सूत्र का अ नहीं दै) ( बर्थात्‌ वद्ध नैयायिकने 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु अवयव का काल होता है उस कार को द्ोडकर उदाहरण अथवा उपनय के 
पश्चात्‌ हेतु का कहना काातीत टी जाता है) जैसे शब्द, अनित्य है, धट के समान णेसा कहने 
कै पश्यात्‌, क्यो! रेसा प्रश्च करने पर स्थापनावादी 'कायंहोनेसे' रेसा हत देतादै इस 
कारण यह कालातीन हेत्वाभास हुआ । ) इस प्रकार सूत्र के अथं का वणन कर उस पररा 
आक्षेप किया है फि--क्यो ! यह्‌ उपरोक्त प्रश्च वह क्या जिज्ञासा न रखने वाले वादीकोदहो 
सकता हैया जिज्ञासारूप आरकाक्षा रखने वलि को । यद्रि आकाक्षारहितकोदहोतो न्यूननामक 
निग्रह स्थानदहोगान कि दहेत्वामास्, क्योकिहितुका सवथा प्रयोगदही नदीदहै। हेतु का ग्रयोगदहो 
तो ही हेत्वाभास दोष होता नकिदहेतु का प्रयोगन करने पर। यद्वि जिज्ञासा रूप आकाक्षा 


चलि वादीकौ प्रतिवाद्रौ का, परश्च होतो उदाहरण के पश्चात्‌ प्रयोगक्रनेपरमभी वह हेदी 
होता है, क्योंकि उस समयम वहु हेतु साध्यकी व्यापि नही रखता अथवा पक्षुर्मे नदी रहता 


यह नही हौ सकता । इस करण कालातीत नामक पांचवा हेत्वाभास नही है। इस प्रकार के 
कालातीत हेत्वाभास के खण्डन का परिहार भाष्यकार ने ऊपर क्रहे हृष प्रकारसे कियादहैकि 
उदाहरण के पश्चात्‌ रहने वाला या सद्धेतु साधर्म्यं तथा वैधम्यं उदाहरण के वलसे साध्यकी 
सिद्धि कर सकता है, तथ। अवयवो का आगे-पीछे कहना यह नियर स्थान मेँ अन्तगत हो जतादहै, 
इस कारण मी वौद्ध नैयायिक का उपरोक्त मत अक्षंगन हे ॥ ९॥ 
(३) इलग्रकरण 
( स्थापनावादी अथवा प्रतिवादी प्रमाण से सत्‌ ( ठीक ) उत्तर की स्पूति ( सुक्चना) न दहोने 
पर विजय की इच्छा से जसत्‌ (दुष्ट) देतुकामभी प्रयोग करतादहै, इस कारण हेत्वाभासौका 
निरूपण करने के पश्चात्‌ जय की इच्छा से असत्‌ उत्तर रूप जाति का वणेन भी करना उचित है, 
मिन्तु वह अपने ही पक्ष का वितेष करने के कारण निष्ट है अतः छल मेँ तात्ययं के दूषित होने 
पर मी वचनमँदेपन टोनेकेकारणरउसीका प्रथम प्रयोग करनाजयकी इच्छा करने वकि 
वादी तथा प्रत्तिवादौ को उचित होने से पोट पदार्थ मेँसे क्रमप्राप्त चतुद छरुपदाथे का 
निरूपण करने के लिय भाष्यकार १० वें सूत्र का अवतरण देते हे )-कि-- 
( साप्रत क्रमप्रापत ल पदार्थं का सूत्रकार लक्षग करते हे )-- 
पद्पदार्थ--वचनविधानः = वादी के वाक्य का विरोष करना, अर्थविकद्पोपपच्या = वादी 





-छटकथनम्‌ | सभाण्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ११५ 


विभागश्च-- 
तसिविधं वाक्रं सामान्यच्छलघुपचारच्छर चेति ॥ ११ ॥ 
तेषा प्‌ 
अगिशेपाभिहितेऽथ वक्तुरभिप्रायादथान्तरकस्पना वाकृछलम्‌ ॥ 
नवकम्बततोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्येति वक्तुर- 
सिप्रायः। विग्रहे तु विशेपो, न समासे । तत्रायं छलवादी वच्तुरभिप्रायाद्‌- 
-विवक्षितसन्यमथं नव कम्बला अस्येति तावदसिहितं भवतेति कल्पयति; ` 


कल्पयिलखा चासस्थदेन प्रतिपेधत्ति एकोऽस्य कम्बलः छतो नव कम्बला इति | 
तदिदं सामान्यश्चब्दे वाचि छटठं वाक्छटमिति । 


के अभिमत अर्थं को पिकस्य ( विपरीत अथं ) कौ कल्पना से, छलम्‌ = छर्नामक चौदहवाँ पदा 
होतादहै॥ १० ॥ 

मावार्थ-- प्रथम वक्ता के अभिमत अथं के विरुद अथं की ( विकर ) कल्पना करना दय 
रू नामक पोडद्य पदार्थौ से चौदह पदाथ का यह सामान्य रक्षण है, जिसका विश्लेष छलं के 
मेदो के ही उदाहरण जानने चाहिये ॥ १०॥ 

( ९० सूत्र की भाष्यकार रेसी व्याख्या करते हृद कते दै कि )--सूत्र भँ कदे हए वादी 
के अभिमत थं के विपरीत अं की कर्पना करना रूप दरू के सामान्य रक्षण मे पृथक्‌ उदाहरण 
नही हो सकता, अतः आगे कहे जानेवाले विभाग (सेद ) में छल के उदाहरण के जार्येगे 1 १०॥ 

( वह विभाग इस प्रकार है कि;- 

पद्पदाथ- तत्‌ = वह्‌ ( उपरोक्त दल ) ( १ ) वाक्द्ल, (२ ) सामान्यद्, तथा (२ ) 
उपचार नाम से तीन प्रकार काट ॥ ११॥ 

भावार्थ--दशवे सूत्र मे जिक्तका सामान्य रक्षण कहा गया दै वह्‌ द्र वाक्दल, सामान्यद्धल 
तथा उपच।र छल एेसा तीन प्रकार का है ॥ ९१ ॥ 

८ वारहवै सूत्र का अवतरण भाष्यकार कते दै कि )-ग्यारह्वे सूत्र मँ पिभाग किचि उक्त 
तीनो दलो मे से- 

पद्पदाथं -अविहञेपाभिदित्ते = किसी विज्ञेष को न लेकर सामान्य रूप से कदे हुए, अर्थं = 
रन्द्र के अथं मे, वक्तः = पूवेवाक्य के कहने वाले के, अभिप्रायात्‌ = आश्चय से, अर्थान्तरकद्पनं = 
दूसरे ( विरुद्ध ) अथं की करपना करना, वाक्छलम्‌ = प्रथमं वाक्द्धल कहाता है ॥ १२ ॥ 

भावाथ-( नव ) नये कम्बल वाला यह व्रह्मचास है इस अभिप्राय से पृव॑वक्तावादी के कदेहुए 
"नवकम्बलोऽयं माणवकः, इस वाक्य के "नव, दाव्दरकानो संख्या अथं समञ्ञ कर उसका इस 

रौव ब्रघ्मचारी के पास नव कम्बल वैते हो सकते है, दके पास्ततो एकद्ी कम्बले देना वादी 
के “नवेकम्बर) इस वाक्य के विरोध करने के कारण यह्‌ वाक्द्ल नामकं प्रथम दल रोता है ॥ 

( शर्वे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाप्वकार समासत आदिवृक्तिके विपयर्मे ह्योनेवले प्रथम 
वावन्ट का उद्राहरण देते दुर स्पष्टीकरण करते हं कि )-फित्ती वादी ने यह्‌ बह्यचारी नव- 
कम्वर वाखा हे एसा शाब्द ( वास्य ) छा प्रयोग क्रिया द्यो तो (नवकम्बङः' श्प समस पद्मे 
नप ( नये ) केन्दलदाला यद न्र्यचारी ई दक्वा प्रयोग करने बि वादीका आलय, निक्त 
नवः कम्यखो यस्व खः" रेते दिय वाक्यम ण्िदचेपरहै, व्योमि दत्त स्मरन पद का (नव 
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अस्य ` प्रत्यवस्थानम्‌-सामान्यसव्यस्यानेकार्थतवेऽन्यतरामिधानकल्यनायां 
विद्धेषवचनम्‌ । नवकम्बल इत्यनेकाथोसिधानं नवः कम्बलोऽस्येत्येतद्ववताऽ- 
भिहितं तच्च न समस्मवतीति। एतस्यासन्यतराभिघानकल्पनायां वि्ेपो 
वक्तव्यः । यस्मादिशेपोऽथेविशेपेषु विज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिदित इति । स च 
षिेषो नास्ति  तस्माम्मिथ्याभियोगमात्रमेतदिति । 

प्रसिद्ध लोके चन्दार्थसम्बन्धोऽमिधानाभिषेयनियमनियोयः | अस्यासि. 
धानस्यायसर्थोऽमिघेय इति समानः सामान्यशब्दस्य विशेषो विशिष्टशब्दस्य । 


 कस्बङा यस्य सः" नो कम्बल जिसके पास हैँ देसा भी विद्यह हो सकता है किन्तु "नवकस्बलः' 
इस समासमें कोर विके नही दहै, क्योकि दोनों पक्षो म यह "नवकम्बलः' ठेसा समस्तपद 
समान ही होता है! इस वाद्री के प्रयोग पर छल से वोलने वाला प्रतिवादी उपरोक्त 'नवकम्बलः 
ेसा कहने वाङ वादी के "नये कम्बङूवाकाः इस अभिप्राय से वादौ को जो पिवक्षित ( कहने के 
ल्यि इष्ट ) अर्थं नही है रेते दूसरे “नौ कम्बर्वाका' रेपे विरुद्ध ( मसंमाव्य ) अथं की कल्पना 
कर भ्नौ कम्वर जिसके पास है" इस आद्य से तुमने "नवकम्बलः' इस समस्त प से कदा है 
ेसी कट्पना कर, असंभव के द्वारा उस वादी के आश्य का खण्डन करता है कि--इस व्रह्मचारी 
के पास णक दही कम्बल है इसके पास नौ कम्बल कैसे दो सकतेहै। वह यह द््से वाढीके 
वाक्य का खण्डन करना ^नव! इस ( न्ये एवं नौ ) सामान्य शब्द रूप वाणीमे दल होने कै 
कारण ्वाक्छुर" कदाता है । 

( इस प्रकार के वाक्छल का प्रयोग करने वाले विजयेच्छु के छल का स्वतन्त्र रूप से खण्डन 
का प्रकार देखाते है कि )--इस वाक्छछर का खण्डन टेपता है--कि किसी सामान्य अथं को कहने 
वले सचव्द के अनेक अथं होने पर अनेक अथौँमेंसे किस्ती एक षिद्ेष अर्थं की कल्पना करने में 
विदेष वचन होना चाहिये । म्रस्त॒त मँ (नवकम्बङः' यद समस्त पढ अनेक ( एक भिन्न दो ) 
अर्थौ को कहता है--कि नवः" नया है कम्बल जिसका, तथा नवः नौ है कम्बल जिसके, इस 
प्रकार (दो अर्थ को कहता है ) 1 अतः इसे "नवकम्बरूः” एेसे समस्तपद वादी ने प्रयोग करने पर 
प्रतिवादी कीजो "आपने वादी ने इस बह्यचारी के पास नौ कम्बल है" एेसाकहा हैजो 
बरह्मचारी के निधन होने के कारण नहीं हो सकता ेसा ( कहा है )। इस प्रकार नयातथानौ 
इन दोनों अर्थम से एक किसी अथे की कल्पना करने मे कोई विश्लेष हेतु कहना चाहिये, जिस 
( वचन ) से दोनो अर्थ मे से यदी एक अथं लेना चाये रेप्ता वि्ञेष जाना जायकिवादीने 
भनौ कम्बल वाडा च्स आश्य से (नवकम्बरः' इस पदका प्रयोग किया है, विन्तु रेता कोड 
विक्षेप नदी है जो (नवकम्बखछः इस पद से "नौ कम्वर्वालाः रेत्ताही अथे लिया जाय, नये 
कम्बल्वाला यह अधन ल्याजाय। इसत कारण यह पूर्वोक्त वाक्ल करना मिथ्या ( अस्त्य ) 
केव अभियोग ( आक्रमण ) है एसा वाक्दयल का खण्डनदहे। 


तथा लोकन्यवहार मे यही दस ( अभिधान ) वाचक द्ाब्द का अर्थंहै, ओौर्‌ इसी अभिपेय 
८ अथं) का यह वाचक ( कने वाला ) शब्द है, इस प्रकार चान्द तथा अर्थ॑का वाच्यवाचकं स्त्य 
सम्बन्ध प्रसिद्ध हैँ । जिस्म सामान्य मधं के वाचक चव्य का, रसच्व्द से यह्‌ सामान्यक्प अर्थ 
कदा जाता है इस प्रकार स्मान अथं होता है ओर विदे (एक ) अर्थं के वाचक यब्द से विशेष 
(एक) ही अथं कहा जातादै। तथाजिनदार्व्टोका पृवंकालसे वराथ्र जितत अर्थम प्रयोग 
( व्यवहार ) देता माया दै, उन्दी चार्व्योकाउस अथर प्रयोगदहोतादै, जिन रार का जिन 
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परयुक्तपू्ौश्धेमे शब्दा अथं रयुच्यन्ते नाप्युक्तपूवोः । प्रयोगश्चाथेसम्प्रत्ययाथेः। 
अर्यभ्रत्यया्च व्यवहार इति । ततरैवमर्थगत्य्थ शब्दप्रयोगे सामथ्यारसामान्य- 
शब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां आसं नय, सर्पिराहरः ब्राह्मणं भोजयेति 
सामान्यशब्दाः सन्तोऽथौबयवेषु प्रयुभ्यन्ते, सासभ्योत्राथेक्रियदिशना 
सम्भवति तत्र प्रबर्तन्ते ना्थसासान्ये, क्रियादेशनाऽसम्भवात्‌ । एवमयं 
सामान्यशब्दो नबकम्बल इति योऽथः सम्भवति नवः कम्बलोऽस्येति, तत्र 
प्रवर्तते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न प्रवतेते । सोऽय. 
सनुपप्यमानार्थकत्पनया परवाक्योपालम्भस्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 





अर्थ मै कमी प्रयोग नही हुजा हो एेसे अथं के वोध के लियि ब्द का प्रयोग नही होता । दाव्द्‌ के 
प्रयोग से अंका निशित ज्ञान दोतादहै, ओर शब्दके अथंका सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे सप्तारके 
स्तव व्यवहार चरते है । इस प्रकार अथेकेज्ञानके लियिदरब्दौका प्रयोगदहौने के कारण उपरोक्त 
ब्द तथा अर्थं के वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध के सामथ्यं से सामान्य सब्दो के प्रयोग करने का 
नियम है 1 जेते अजां मामं नय' 'सपिंराहर श्राह्यणं भोजय" इन वाज्य मे (भजा, सपिः, 
व्राह्मणः ये सब्द सांख्योक्त प्रकृति से वनाद घत, सरकने वाङ जीव तथा व्राह्मण एवंसृष्टिकामी 
छेतेक्रमसे सामान्य रूप अथंके वोवक होनेसे समान्य द्राव्य होते हट उपरोक्त सम्बन्ध के 
सामथ्यं से अथैमें ह्यो सकते है, उन्ही अर्थौ के वोधक हो सकते है । अर्थात्‌ अजाः इसत चन्दधसे 
ववरी ल्प अथैके ल्नेसेही उसकी सर्थ॑क्रिया (गोवमेंङेअना) रूपक्रियादहो सकती है, 
नकि सांख्योक्त प्रकृति रूप अथे के केने से उसका र्गोवमं (के आना) ङ्प तक्रिया के सम्बन्धका 
“भजा नयः इस वाक्य से वोध हौ सकता है, न कि सम्पूणं वकरी, तथा प्रकृति इन सव अर्थो का, 
वर्यो सव अर्थ मे उपरोक्त गोवि मेँ न जाना इस्त क्रिया कि आज्ञा उक्त वाक्य से कही जा सकती 
हे । इरी प्रकार यह प्रस्तुत वाक्छल मे "नवकम्बरूः' इस सामान्य शब्द काजो वादी ने प्रयोग 
विया है उसका जो ( नया कम्बल्वाङा ) ठेसा अथै हो सकता है उसी अथं को कहने मेँ संगत हो 
कता है न पि "नौ कस्वङ्वाराः रेसा अर्थं बरह्मचारी कौ निधनता के कारण नदी हो सकता दै, 
अतः "नो कम्वबल्वाङा, ेत्ता अर्थं होते के लिये यह्‌ 'नवकस्वः रेसा समस्त पद प्रवृत्त नदीं 
हो सकता, ( अर्थात्‌ इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बरु हैः यह्‌ अथे 'नवकस्बकः' इस समस्त पद का 
नही दो सक्ता। ) इप्त कारण दल्वादी का असंगत नौ कम्वल्वार ब्रह्मचारी है रेसे अथ की कपना 
सेवाद्री के वाक्यका खण्डन करना आप ( प्रतिवादी) कौ स्मत नदी हौ सक्ता रसा भाष्यकार 
का वव्द्छल का स्वतन्त्र उत्तर है । ( अर्थात्‌ चन्द का अथंमे सकेत करनेकी ददाम अथवा 
वृदो के व्यवहार मे यही जवै इस दाव्दका है देप्ता विदेपरूप से खाब्दर अंका वोष नदी कराना, 
मिन्तु सामान्य के द्वारा अथैके प्रकरणादिरको की सदायतासे किसी एक विलेप मथंकाही वोध 
करता ६, क्त कारण शब्द को कहने वले का यह अपराध नही है जो वह सामान्य श््टो से दूसरे 
पितौ सिक को प्रनिपादन करता है, चिन्तु उक्ल सामान्य दराव्ट को सामान्य अथै संकेतकादौ 
चद्‌ अपराध ह जो वह्‌ सामान्य शब्द गिह्ेष अ्थंको खोड कर सानान्य (अनेक) अथ॑का 
बोधक होतार, एस कारण त्केत के अनुसार सामान्य कन्ड से अनेक अर्थौः नो कदने वाला वष्दी 
सतामन्य्‌ राच्द् का प्रयोग करने के कारण जपराधी नही सो सकता यद्‌ भाष्यकार का गृह 
सद्य षए) ) ९२ 
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सस्भवतोऽ्थेस्यातिसामान्ययोगादसम्भूता्थकस्पना सामान्य- 


च्छटम्‌ ॥ १३ ॥ 

अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याऽऽ्चरणसम्पन्न इद्युक्ते कश्चिदाह सम्भवति 
ब्राह्मणे षिदयाऽऽचरणसम्पदिति । अस्य वचनस्य विघातोऽथंविकल्पो पपन््याऽ- 
सम्मूताथकल्पनया-- क्रियते यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्सम्मवत्ति ब्रार्येऽपि 
सम्भवेव › ब्रात्योऽपि ब्राह्मणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः यद्धिवक्षितिमथे- 
साप्नोति चात्येति च तद्तितायान्यम्‌ । यथा ब्राह्मणत्वं विद्याचरणसम्पदं क 
चिदाप्नोति क चिदत्येति । सासान्यनिमिन्तं लं सामान्यच्छटमिति | 


( कमप्र द्वितीय सामान्य छल का सूत्रकार रक्षण करते है )-- 

पद्पदाथ- संभवतः = दो सकने योग्य, अथस्य = अथं की, अततिसामान्ययोगात्‌ = विवक्षित 
अथं मे रहनेवाले तथा उसको च्येडनेवाठे समान धमे के सम्बन्ध से. असम्भूताथं कल्पना नदो 
सकते योग्य अथे की कल्पना करना, सामान्यम्‌ = दूसरा सामान्य छर होता है ॥ २३ ॥ 

भावा्थ--यह ब्राह्मण विद्वान्‌ है" इस प्रकार बराह्मण की केवल प्रद्ासा करनेके ल्यिवादौीके 
कहे वाक्य का, यदि ब्रह्मणमें विद्ादह्योतो व्रात्य ( संस्कार रदित) ब्रह्मणमेंमी होगी, क्योकि 
वह॒ मी बाह्मण है, अतः बह भी बिद्याचार युक्त हो, इस प्रकार वादी के वाक््यका ब्राह्मणहोना 
विद्रत्ता का कारण है इस प्रकार अर्थं छेकर ब्रात्य ब्रह्मण भी ब्राह्मण होने से वियाचार से युक्त 
होने के कारण पूजनीय होगा ठेसी आपत्ति देना हौ ब्राह्मणता रूप सामान्य धमे को लेकर (जो 
विद्वान्‌ तथा मूख दोनो मे है ) छर करना सामान्य दल नामक द्वितीय छल दोता है ॥ १३ ॥ 

( तेरह सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- आश्चयं है कि यद ब्राह्मण विधाचार से 
युक्त है" पेसा कहने पर कोई दूसरा इस वाक्य को सुनकर करता है कि हौ बरह्मणमें विचादहो 
सकती है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ बाह्मण प्रशंसनीय होता है इस वाक्य को सुनकर प्रतिवादी अधे कं 
विकल्प से असम्भव अथै की कल्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्राह्मणत्व जाति के विदान्‌ होने 
का हेतु मानकर विरोध करता है कि्यदि ब्राह्मणर्मे विदत्तादोतो सस्कारहीन व्रात्य में मी वह 
होने लगेगी ( जिसे वह मी दध ब्राह्मण के समान पूजा जायगा ) क्योयि वह्‌ भी जात्तिसे 
ब्राह्मण ही है इस कारण वह भौ विचाचार से युक्त होगा । य्ह जो विवक्षित थमे प्राप होताहै 
(रहता है), तथा नदी यी रदता उसे शअतिखामान्य' कते है । जेमे ब्राह्मणत्वे किपी-किसी 
विदान्‌ मे रहता, ओर कदी -कही मूखेमंभी रहने से विद्वत्ता को च्येड भी देता दै। यह्‌ ब्राह्मणता 
रूप समान धमं जो विदान्‌ तथा मूखं दोनो मे रहता है, इस सामान्य ( समान धम ) के कारण 
यह्‌ दछल्वादयी आपत्ति करता है, इस कारण यह सामान्य छल ह्येता है । ( अर्थात्‌ विद्यान्‌ व्राह्मण 
परदंसा ( पूजा ) योग्य होता दै इस्त आद्ययसे कदे वादीके वेक्य का ब्रह्मण होना विदत्ताका 
कारणहै इस प्रकार विद्वान्‌ तथा मूख ब्राह्मण मेँ रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धमं को लेकर 
प्रत्तिवाद्री व्रात्य व्राह्मणमें भी ब्राह्मणता होने से वह नी संस्कार युक्त शुद्धः ब्राह्यत्र के समान प्रसा 
( पूजा ) योग्य तथा विद्धान्‌ हो जायगा क्योकि उसर्मे मौ ब्राह्मणता वतमानं ही हे, यहु ब्राह्मणता 


रूप सामान्य धमं को लेकर छल होने से इते सामान्य छल कहने हं ) । 
( इस द्वितीय छल का मी भमध्यकार स्वतन्त्र उत्तररेसादेतेर्द कि)-दस सामान्य दलका 





छलख्वणंनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ११९ 





ए दक पा द ता नि पीीरीीीीीयौि ज ने कि 


वाक्यस्य । तद्त्राघ॑मृतार्थक्पनानुपपत्तिः ! यथा सम्भवन्त्यस्मिन्त्तेत्रे शालय 
इति । अनिराकृतमविवक्षितं च बीजजन्म । प्रवृत्तिषिपयस्तु रेत प्रशस्यते । 
सोऽयं ्ेत्राज्ठवादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति । बीजात्त्‌ शालिनिघरत्ति 
सती न विवक्धिता । एवं सम्भवति ब्राह्मणे विद्या चरणसम्पदिति सम्पद्धिपयो 
ब्राह्मणत्वं न सम्पद्धेतुः। न चात्र हेतुविवक्षितः | भिषयानुवादस्त्वयं मन॑सा 
त्वाद्‌ वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतुः समथ इति । विषयं च प्रशंसता 
वाक्येन यथाहैतुतः फलनिव्रंत्तिनं प्रत्याख्यायते ¦ तदेवं सपि वचनविघातोऽ- 
सम्भूताथंकल्पनया नोपपद्यत इति ॥ १३॥ 


धर्मविकस्पनिरदेशेऽथेसद्धावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ॥ १४ ॥ 





खण्डन ठेस है- कि ब्राह्मणता को विद्रत्ताका कारण जिस वाक्यभे कहना इ नदीहै रेमे 
श्राद्यणः विद्वान्‌ है ठेसा केवल व्राह्मण की प्रसा फे ल्थि यह वक्रय होने से इसमे विद्वान्‌ ब्रह्मण 
रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, (न कि ब्राह्मणत्वजाति विच्ाका कारण होती दहै रेता 
इस वाच्य पे कहा गया है ) इस कारण ््ाह्यणत्व जति विद्रत्ता का कारण द्येती है" रेतसे असम्भव 
अथै की कट्पना नही दो सकती । जिस प्रकार स क्षेत्र (देन ) मे धान दहो सकता है" इस वाक्य 
से वीज से धान्य कौ उत्पत्ति नी होती यह नी कदा जाता तथा बोज से धान्यहयेताहै यहभी 
नही कहा जाता भिन्त यह खन धान्य के उत्पन्नो सकने से खरीदने योग्य है इस आश्य से 
उक्त वाक्य केवर लेत की प्रशस्ता सूचिन करती है। इस कारण यह क्षेत्र ( देत ) रूप विषय का 
अनुवाद मात्र है फि यदह रेसा उत्तम क्षि है फि इसमें वीज के वोये विना भी धान उदन्नहोतादहै। 
वीज से धान्य उत्पन्न होने पर मी उसके कथन की उक्त वाक्यके वक्ताकौ कहने की इच्छा नही 
है । एसे हयी ब्राह्मण मै विद्वत्ता ह्यो सकनी हैः इस वीक्य मे ब्राह्मणता विद्वत्ताकी कारण हे यह 
) कहा गया है किन्तु विद्वान्‌ व्राह्मण प्रद्ंसा योग्य विद्वत्ता का विषय दै, यह दिखाय( गय है । 

ओर इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ता का कारण द्योता है यह कहने की वक्ताको इच्छामी नष्षीदहै, 
उक्त वाक्य विद्वान्‌ ब्राह्मण की प्रदपताफे चयि द्योने से केवल विदान्‌ व्राह्मण प्रशंसता योग्यहोतादहैः 
दस पिषय का अनुवाद करता है । कि--व्रह्मणता रहते विद्वत्ता की सम्पत्ति होना यह्‌ उस ब्राह्मण 
की प्ररं मे समथेरै। इस प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मण की प्रञच्ता करने वाले उक्त वाक्य से अप्ते 
कारण अध्ययन, गुरुसेतदि से दोनेवाली विद्वत्ता का निषेध नहँ किया जाता है, तथा उसके दने के 
कृष्ने की वक्ता को श्च्छामौ नदीहं। रेता द्योते के कारण पृवाक्त रौतिसे ब्रह्मण्ताकौी वि 
का कारण मानकर असम्भव अर्थं की कल्पना से वादी के वात्य का विरोधर्प सामान्यद्धृलः करना 
असंगत हैः रे भाष्यकार ने सामान्यद्छल का मौ ठीक उत्तर करने क्षा प्रकर भाप्ये 
दिखाया १३ ॥ 

( क्रमप्राप्त नीमरे उपचारद्छल का सूत्रकार लक्षण करते है कि )-- 

पदपदा्थ--पमधिकल्निर्देदे = सख्य तथा गौण ( लाक्षणिक ) अर्यो मेँ ते किती एकं अर्थं 
रूप धमं के आश्य से शब्द-प्रयोग करने पर, अ्थ॑सद्धावप्रतिदेधः = उसके विन्ड अर्थं मानकर 
उत जये को सत्ता क! (रहने का ) निषेध करना, उपचारद्धलन्‌ = उपच्यर्‌ दर कदाना है ॥ १४॥ 

भावाधे-जितप्तदलमेंवादीने लक्षणद्ो मानकर ल्क्य अर्प शब्दका प्रयोग िवाद्ये 


अर प्रतिवाद उक्त पदक्य द्क्ति से वाच्च अथवो ठेव य्थंकीत्त्ताचा निषे करता द 


१२० न्यायद्श्चंनस्‌ [० १, श्रा० २, सू० १४ 


[न मी मखम 








कक 
नीषि गी रमम 


अयिधानस्य धर्म यथार्थप्रयोगः । पर्मविकल्पोऽन्यव दृष्टस्यान्यत्र प्रयोगः| 
तस्य निर्देशो धमेविकत्पनिहेे । यथा मच्वाः कोशन्तीति अर्थसद्भावेन प्रतिपेधः 
सच्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति न तु मञ्चाः क्रोशन्ति । 

का पुनरत्राथेविकल्पोपपत्तिः १ अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽर्थकल्पनम्‌, भक्त्या 
प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनसुपचारविपयं छटयुपचारच्छलटम्‌ । उपचाते नीताथः 
सहचरणादिनिसित्तेन, अतद्धावे तद्रदभिधानसपचार इति 


उपचार छल कदाता है । ( यह मष्यानुसार सूत्र का अर्थं है । किन्तु नन तदर्थान्तरभावात्‌? दूसरे 
अथ की कल्पना से अथं के सद्धाव का मेद्‌ होनेके कारण 'वाक्छुर ही उपचार इर हे" एेसा 
नही कहा जा सकता इस गे के छल कौ परीक्षा मे आनेवके सोलदवें सूत्र के वातिक में 
वाच्द्रू तथा उपचारछल मेँ भेद कहने वाले सूत्र मे वाक्ल मे धमे का निवेध तथा उपचार 
मे धमी कः निषेध होता है सा वेगे । इससे इस सूत्र के अनुसार दूसरा दी अर्थं प्रतीत होता 
दे कि-- श्वम विकल्प का निश होते पर यदि वादी धमेवोधक वाक्य का प्रयोग करता है-- 
अथसद्धावप्रतिषेधः' प्रतिवादी धममीरूप अर्थद्यैकीन रि धमकी सत्ताकरा निषेध करता है, 
तव “उपचारद्क' होता है ॥ १४॥ 

( १४ सूत्र की व्याख्या करते हुए भष्यकार कते है कि )--ूत्र मँ धर्म॑शव्द का अथं दै-- 
अभिधान ( चन्दर ) का धमं अर्थात्‌ यथाथ ( लेक-टीक ) प्रयोग करना । उप्तकरा जो विकर्प अर्थात्‌ 
सुख्य ( दाक्ति से वोध्य ) तथा लाक्षणिक ८ लक्षणा से कहा जाते वाला ) गौणरेसे दोर्नो मेद है । 
उनमें से यदह पर लाक्षणिक लक्षणा सम्बन्ध से (मंच चि्धाते है" इस वाक्यम मंच पर वैठे हण 
मनुष्य चिह्ठातति है, इस आदाय से प्रयोग भिये उक्त वाक्य मेँ पुरुष मेँ देखे गये चि्छाना इस क्रिया 
का उससे भिन्न (मंच ( कुसी ) मे प्रयोग करना यह लाक्षणिक प्रयोगदहै। रेते इस धमं के विकल्प 
राव्ड का प्रयोग करने प्र सूत्र का शधरसमंविकलपनिद्श्चः इस पद का अथं है । 

८ यँ पर॒ उस धर्मविकसप के निर्देश म रेसा श्धमविकल्पनिद्' इस सृत्रके पदमे 
समास का विग्रह्‌ लेना उचित है, रिन्तु वाक्यम अथका निट नहीदोता इस कारण इस्त 
विग्रह मँ तात्प्यकार की श्रद्धा नही है उनके मत से "धमंविकल्पेननिर्देशे रेसा द्यी पिय है, 
जिसमे निर्देकृपद का जिससे निर्देश दो इस्त व्युत्पत्तिसे वाक्य रेसा अथं होताहै) [भागे 
उपचारच्छछ का उदाहरण पेसादेते हं कि ]-जिस प्रकार भमंचाः कोशशन्तिः ङ्सिर्यो चि्ठाती 
है--दस वाक्यमे मंच प्र वे मनुष्य चिष्ठाते हं इस रूक्षणिक प्रयोग का उपचार दल करने 
वाला प्रतिवादी वाटी के दाक्ति सम्बन्ध से वाध्य शमंच चिल्लाते + एसे अर्थं को समञ्चकर अधे के 
सत्ता को छेकर निषेध करता है कि मच पर वरैठे हए मनुष्य चि्ारहे है न फि मंच चिठा रहे है । 

( इस उदाहरण मँ छल का सामान्य लक्षण रहना भी आवद्यक है, अततः पूेपक्षी के पक्ष 
से भाष्यकार प्रश्च दिखाते है कि )-इस उपरोक्त उपचार द्र के उदाहरण मेँ (जथविकल्प- 
कीः (जोद्यल के सामान्य लक्षणम कद चुके है) उपपत्ति कौनसी है) ( माष्यक्रार इस प्रश्न 
का उत्तर रेता देतते है कि) अन्यथा [ दूसरा प्रकार ] लक्षणासे प्रयोग क्ि "संच चिछारदैदै 
इस वादी के वाक्य का, अन्वा ( दूसरे प्रकार से-दक्तिरूप सम्बन्ध सै) अथं (मंच) रूप अर्थकी 
कारपना करना दी उपचारदल मेँ मी “अर्थविकर्पो पत्तिः रूप सामान्य का लक्षण आ 
जाता है 1 अर्थात्‌ भक्ति ( रक्षणा ) सम्बन्ध से वादी के प्रयोग किये (के ) मंच परे पुरूष रूप 
अथ॑ कौ, प्रधान द्यक्तिरूप सन्वन्ध से कदे जानेवाले मंचरूप सख्य अथ की कसना होने के कारण 





खरमासवणेनम्‌ } ` समाप्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ १२१ 


क जया पि कि क कक 





अच्र समाधिः प्रचिद्धाप्रविदधे मरयोगे वव्तर्यथाभिभ्रायं चब्दार्थयोरस्यनुजा 
मरतिपेधो वा न च्छन्दतः | प्रधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग 
उनयोरलोकसिद्धः । सिद्धे प्रयोने यथा वक्तुरसिध्रायस्तथा शब्दाथोवनुज्ञेयौ 
प्रतिपेध्यौ वा न च्छन्दतः | यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्के १ यथाभूतस्या- 
भ्यनुज्ञा प्रपिपेधो वा न च्छन्दतः । अथ गुणभूतं? तदा गुणभूतस्य । यत्रतु 
वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्के प्रधानभूतमसि प्रेत्य परः प्रतिपेधततिः स्वसनीपया 
प्र्िपेधोऽसौ मवति न पयेपालस्थ इति । इति 1 १४॥! 





यह उपचार ( गीणरक्षणारूप सम्बन्ध ) को विषय करते के कारण उपचारद्धल कंदाता है । यदि 
दूसरे ( लक्षणिक ) अथं को कहने बाले शब्द का सुख्य शक्ति सम्बन्ध से कदे जाने वले अथेमे 
प्रयोग करना देम दूसरे मँ देखे हट का, उससे भिन्न मे प्रयोग करना उपचार दल मे कारणो 
तो सम्पूणं शब्दो का सम्पूणं अर्थौ मे प्रयोग होने लगेगा" एेसा पूवपक्षौ कै तो इस्तका उन्तर देते 
हए भाष्यकार आगे कहते है कि सहचरण, स्थान इत्यादि अगे वर्णन क्यिहुद कारणोँसे 
८ प्राप्न फिया हुभा ) अथं "उपचार" कहात्ता है क्योकि वैसा न रहते वैस्ता कहना उपचार होता है। 
अर्थात्‌ दूसरे ( लाक्षणिक ) अथं मे देखे हए शब्द का दूसरे ( वाच्य ) अथ मे प्रयोग करना सम्बन्ध 
से होता है, विना सम्बन्ध के नदी होता, जतः सम्यूणे शठं का सम्पूणं अर्थो में प्रयोग होने 
र्गेगा यह उपरोक्त अनिप्रसंग ( आपत्ति ) दोप नदी हौ सकता । 

(इस प्रकार के उपचारद्ल का समाधान खतन्त्ररूप से भाष्यकार देते दैवि )--दस 
उपनचारद्ल मेँ ठेसा समाधान है--चन्डो के प्रसिद्ध प्रयोगो में प्रयोग करने वाले वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय के अनुसार दही चान्द तथा अथं को मानाजा सकता है, अथवा उस्तका निषेध फियाजा 
सकतारहै, न कि अपनी इच्छासे। र्योकि राक्तिसम्बन्ध से मुख्य भथ को कहने वाके प्रधान 
{ मुख्य ) रूष रब्ड तथा रक्षणा सम्बन्ध से लाक्षणिक ( गौण ) अथं को कहते वाले गोण सब्डका 
मी प्रयोग होता है यह लोकन्यवहार मेँ प्रसिद्ध है । इस प्रकार्‌ प्रसिद्ध प्रयोग मेँ से लाक्षणिक अथवा 
सुख्य फिंसो एक अथं मे से जौँ वक्ता वादी ने मुख्य अथं व गौण ब्द का प्रयोग कियाद वक्ता 
के अश्यस्तेजो राक्षणिक रव्द तथा लक्ष्य अर्धं है, एवं मुख्य दाव्ड तथा मुख्य ( वाच्य ) अथै 
उन्दी को प्रतिवादी मान सकता है, ववा उन्दी का खण्डन कर सकना है, नकि अपनी इच्छा के 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकना है! (अर्थात्‌ वक्ता वादी यद्वि सुख्य अर्थंके कने वाले 
प्रधान ( मुख्य वाचक ) ब्द का प्रयोग करता है, तो उसीको प्रतिवादी को मानना दोगा, अथवा 
उसका निपेध करना होगा । ओर यदि वारी वक्ता लक्षणा से अर्थंको कहने वाले लाक्षणिक देने के 
कारणगोण च्ञ काप्रयोग कर्ताहै, तो उस्तीको मानकर प्रतिवादी खण्डन, (तथा) मण्डन 
कर सकता हें ) उतिगोलादल के कारण अनतः उपरोक्त “म॑च चिका रहे हैः रेपे आदय से 
लाक्षणिक पुर्षरूप अथं को मानकर प्रयोग किये हुए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी उख्य ( वाच्य) 
भथ समञ्चकरः जो वादी का खण्डन करता है र “मंच कड चिद्ठनि है ? किन्तु उन पर्‌ वे हुए 
सव्य चिला रहै है, वह्‌ उस प्रतिवादी का अपनी बुद्धि सै मनमाना खण्डन हं, अनः यद्‌ 
खण्टन वादी केनत का निराप्न नहीं कर सक्ना। (यदं माष्यके छन्द दव्टक्ा यर्थ यपएनी 
श्छ. विन्त तात्पयेकार ने श्वुद्यनाः कपट ते रेता अ किया ह )॥ १९४ ॥ 
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वाक्छलमेवोपचास्च्छङं तद विशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 

न वाक्ह्लादुपचारच्छलं भिद्यते तस्याप्य्थन्तरकल्पनाया अविशेषात्‌ । 
इहापि स्थान्यर्थो गुणशब्दः, प्रधानशब्दः; स्थानाथं इति कहपयि्वा प्रति- 
पिभ्यत इति ॥ १५ ॥ 

न तदथौन्तरमावात्‌ ॥ १६ ॥ 
न वाक्छंलनेवोपचारच्छलं तस्यार्थ॑सद्धाधग्रतिपेधस्यार्थान्तरमावात्‌ । कुतः ! 


( दूसरे स्थान मेँ छल के विभाग की परीक्षा करने मे गौरव दोष दोगा, अतः यही पर लाघव 
से दक के विभाग की परीक्षा करते हुए सूत्रकार पृवेपक्षी के मत से श५वा सूत्र करते ह) 

पदपदार्थं -वाक्दल एव = १२यबे सूत्र मे वणन पिया हमा वाक्डल ही, उपचारच्छल = शवे 
सूत्र मेँ वणेन किया हृञा उपचार छल भी है, तद विक्ेषात्‌ = क्योकि दोनों मे दूसरे अथे की कटपना 
करना समान है ॥ १५ ॥ 

भावार्थं = वकि 'नवकम्बलः इस उदाहरण मँ नये इस भाश्चय से कदे (नवः चब्दका 
“नोः रेस दूसरा अर्थं माना गया दै तथा (मंच चिल्लाते है इस उदाहरणम मी लक्षणा से मंच 
पर वैे इट मनुष्यों म प्रयोग किये भम॑चः इस दइाब्द कामी प्रतिवादी शक्ति सम्बन्ध से उप्त 
लक्यां को हटाकर (मंच रूप दूसरा अथे मानता है तो वाक्द्धल तथा उपचार मं भेद नही 
हो सकता एेसा उपरोक्त पूर्वपक्ष के आक्षेप सूत्र का आदाय है ।। १५ ॥ 

( धे सूत्र की व्याख्या करते इद भाष्यकार पूपक्लौ का आशय इस प्रकार कहते हैः कि )-- 
उपरोक्त वाक्छल से उपचारद्धल भिन्न नही है, क्योकि इसमे सी दूसरे अथं कौ कद्यना करना 
समानी है, कारण यह कि इस उपचारदक मे भी स्थानी अथैको कहने वाला ( मंच स्थान पर 
वेठे हुए पुरुष को कहने वार! गुण चन्द (गौण ब्द } है, तथा प्रधान ( सुख्य ) शब्द ( वाच्याथं 
को कहने वाला म॑च राब्द ) है मंचरूप मुख्य अथे को कहने वाला देसी कृपना कर “मंच कहां 
चिज्ञा रहै है" रेस। छल्वादी निषेध करता है इस चयि वाक्छल तथा उपचार छल मँ भेद नही 
दो सकता, यह पृवैपक्ष सूत्र के अक्षिप का आश्य है। अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्छल मे नये अथ 
वाला नव शब्द सख्याविदेष रूप अथे मँ करना फिया गया है, उसी प्रकार उपचारदलमें भी 
भच पर वेढे पुरुषो को लक्षणा से कहने बाला मंच शब्द मचरूप अर्थ मे ही कल्पना किया गयां है, 
अतः वाक्छल तथा उपचारद्धल भिन्न नदी हो सकते, यह पूवेपक्ष का गूढ आज्य है ।॥ १५ ॥ 

( उक्त पृवपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते ह )-- 

पदपदाथ- न, नही, तदर्थान्तरभावात्‌ = उन दोर्नो का भेद होने से १६॥ 

भावाथ--वाङ्द््ल के (नया कम्बल वाला" इससे भिन्न ननी कम्बल्वार। रेस दूसरे अथं की 
कल्पना से उपचारद्ल मँ लाक्षणिकृ मंच पर वैठेहृए पुरुष धचिछा रहें, इस अथेका मुख 
मंचरूप अथं समञ्चकर “मंच कर्हौ चिल्ला रहे है" इस प्रकार अर्थं की सत्ताका निपेध करना भिन्न 
है, अतः वाक तथा उपचारद्छल एक न्दी हो सक्ते ।। १६ ॥ 

( श्वे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार रेसी करते है कि )-पूर्वोक्त वाक्छल दही उपचारद्यल 
नही है, चर्योफि उप्त उपचारदधक के मंचरूप मुख्य अथं को केकर मच करटो चिति ह" इम प्रकार 
सख्य मचत्प अथं की सत्ता का निषेध भिन्न है। ८ प्रश्च )--फिंसते ( उत्तर )-(नये कम्बलः 
सते भिन्न "नौ कम्बलः रेस दृस्तरे अथं की कर्पना से । क्योकि एक अथे से भिन्न दूसरे भथं कीः 
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अर्थान्तर्कल्यनातः । अन्या ह्यथीन्तरकल्पना अन्योऽथसद्धावप्रतिपेध इति ॥ 
अविशषेपे वा क्िश्चिस्साधम्यादेकच्छरमप्रसङ्कः ॥ १७ ॥ 


लस्य द्वित्वसभ्युज्ञाय चरिखं प्रतिपिध्यते किञ्िस्साधम्योत्‌। यथा 
चायं हेतुखित्वं प्रतिपेधति तथा ह्ित्वमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिपेधति । षिते हिं 





कार्पना करना भिन्न है, तथा एक अथेकी सत्ताका निषेध करना भिन्न दहोना हे, इस कारण 
( दोनों वाक्छल तथा उपचारद्धेल ) परस्पर पथक्‌ दर है । ( यहो पर उपचारद्ल मे सुख्याथे की 
सत्ताका मिषेधदहोता है ओर वाक्दकुमे कम्बल पदायै को मानकर कम्बलका स्म्बन्धमी 
मानकर उसकी "नौ" संख्यारूप अनेकता धमं का निपेव होता है, अर्थात्‌ एकम षम॑का तथा 
दूसरेमे धर्मीका निषेव होता है, इस कारण दोनो चलो मेँ अत्यन्त मेद दै रेता वार्तिककार का 
मत दहै। ओर माष्यकार के मतमेतो उपचारक मे गौण ८ मचस्थपुरूषरूप ) अर्थं को च्योडकर 
मख्य ८ मचरूप }) अथं कौ कल्पना दयेत है, तथा वाक्छढ मेतोनौ सख्यारूप अथं का सर्व॑वा 
निषेध दही होता है यद ही (दोनों चलो का) मेद है। किन्तु मंच चिद्ञा रहे है" इस वक्यमे 
चिछ्ठानि की विधिदहै, मच का केवरु अनुवाद है, इसी कारण ध्युणमे कल्पना करना उतित चदी 
होताः इस युक्ति से भंच' प्रपान न होने से उसके उद्द्य दौने से गौण कहा हे, नकि ( "संच नहीं 
ही चिद्ाते दहै" ) इस दल वाक्यसे चिह्ने दयी रूप वस्तु का निषेध होता है ओर नव 
कम्वल्वाखा चह्यचारी हे" इस वाक्य मतो ब्रह्मचारी का अनुवादकर नवन्वयुक्तं कम्बलः को 
विधि दहै। उस्म विधि के योग्य कम्ब का वस्तुतः निषेध नदी रहै, किन्तु उसके एकदेश भनौ 
संस्यारूपः अनेकता का निप्थ हो रहा है, इस प्रकार दोनो खलो मेँ बहुत मेद है" देसा तात्पर्य 
कार काआद्तिय है ॥ १६॥ 

( यदि इतना मेसाधक रहने पर भौ वाक्छल तथा उपचारदलका भेदन मानोने 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से आपत्ति देते है फ )-- 

पदपदार्थ--अविशेपे वा = उपरोक्त मेदसधकर रहने पर सी, यद्धि वाक्द्यल तथा उपचार. 
दमे पिद्धेप (मेद) नदो तो, किचित्साधर्यात्‌ = अथै के विवय से वचनविघातर्प साधम्यंको 
लेकर, एकदलप्रसङ्गः = एक ही दल मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ 

भादार्थ-- अर्थान्तर को कस्पना, तथा अर्थसद्भाव का निषेध, देसे वाकदधल तथा उपचारक के 
परस्पर भे के साधक के रहते भी यदिदोर्नौर्ममेदनमानाज।यतो दल के सामान्य रक्षणं 
वाहा जा अये के विक्स्प केद्वारा वादी के वाक्य का विरोष करना यदु समान वर्मं लेफरणएकदही 
छर मानने कमी आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 

( ६७बे सूच की भाष्यकार देसी व्वास्या करते है कि)-( ६) सामान्यद्धन तथा (२) 
वाक्ल ओर उप्रचारद्दल एकरेते ठो दल कै मेदो यो मानकर नीन प्थकपृधक्‌ दल मानने का 
पूव॑पक्ी उन्याय॑ की कल्पना तथा अर्थ्॑तत्ता के निपेधल्प दोनों समान धनौ को ण्ठ मानकर यदि 
निषेध करतादहै, तो यही शिचिव्‌ (ङ्द) स्मान धमंक। होनास्ीद्युते नीनदलके मेद 
दने के निपेधके स्मननेद्ल्केमेटदोनेक्म भी निपेव गर्‌ सन्ततार, व्योकिदो दर्योग 
मी अर्थं विक्ठ्पकी क्ल्पनाद्ेः वाटी के वच्नका विरोयन्दनादेकादो दर्लोद्धामी 
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1) निं 








किञ्ित्साधम्यं द्रयोरषीति । अथ द्विलं किच्ित्साधम्यीन्न निवतेते १ तरिलमपि 
ल निवरस्येति ।॥ १७ ॥ 
„ इत्यष्टमः सूत्रश्ठललक्षणघ्रकरणम्‌ । 
अत उदर्ष्व॑प्‌- 
साधमम्यपेधम्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्ते दि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स जातिः। स च प्रसङ्गः साधर्म्य 
वैधरस्याभ्यां प्रत्यवस्थानयुपालम्भः प्रतिपेध इति । “उदाहरणसाधर्स्यात्वाध्यपताधनं 





साध्यं हो सकता है, ओर यद्वि कुद समान धमं होने के कारणद्धलकेदोभे्ठोँकाजनिपेधनदहो 
तो तीन दक मानने कामी निषेध नदी हो सकता ॥ १७ ॥ 


(४) कथा करने वले पुरूषो के असामथ्यं के सूचक दर्पो का प्रकरण 
( क्रसप्राप्त १८ जातिनामक असदुत्तर पदार्थके ल्ग सूत्र का भाष्यकार अवतरण पेसा देते 
हैः कि )--इस ८ दल के ) पश्चात्‌ क्रमप्राप्त- 


पदपदार्थ--साधम्येवेधरम्याभ्यां = केवल समान तथा पिरुद्ध धर्मो से, प्रत्यवस्थानं--खण्डन 
को, जातिः = जातिरूप केवर अ्तदुत्तर कदाता है ।। ६८ ।। 


भावार्थं = व्यि कौ यपेक्ान कर कद्ध पदार्थौ के समानततथा विरुद्ध धर्मो को लेकर 
प्रत्यवस्थान ( अनिष्ट देखाकर दोष कहना ) जाति पदाथ कातता है यचपि सन्पूणे जातिरयो मेँ 
साधम्यं अथवा वेधम्यं इन दोनो को नही देखाया जाता तथापि व्याप्ति की आवदयकतता रखकर 
दोष कहनेमे सूत्रकारका ता्परयहै। रेत्ती विवरणकारने व्याख्या यर्हौकीदहे, इसी कारण 
नवीन नैयायिको के मतत से (असत्‌? ( अयथाथं ) उत्तर जाति कदाती है, रेता जाति पदाथ का 
सामान्य लक्षण है । छल मेँ साधम्यं तथा वेधम्यं नही दोतते, ओर केवर समान तथा विरुद्ध धमं से 
सम्यक्‌ ( ठीक-ठीक ) दूषण भी नदी होता, किन्तु प्रयोग ( चन्दम्यवहार ) से, (इस कारणदहेतु 
अथवा दु्टहेतु का परथोग करने पर जो आपत्ति दी जानी है उसे जाति कहते हैँ ) ओर जाति द्वारा 
उत्तर करना सम्पुणं स्थलों मे अनुचित मौ नही द्योता, क्योकि जस्पकथा मे नास्तिक दुष्टदेतु से 
वेद कौ प्रमाण मानने वारे विद्धान्‌ काजव खण्डन करता है, ओर जव ठीक-टीक उत्तर भी उसे 
नही प्रतीत द्योता रेपे समय दिद्रार्नोकोभी वेदम अप्रमाणदहोतेकी रका के निरासाथं जाति 
दारा मी नास्तिक का खण्डन करना उचित ही है। किन्तु कही-कहीहेतुया हैत्वामास्तकान 
जानकर भी प्रयोग हो सकता है ।॥ १८ 1 


८ १८बे सूत्र की व्याख्या करते ह९ माप्यकार कहते हे कि }-देतु का वादी के अनुमान धम 
प्रयोग करने पर प्रनिवादी जो आपत्ति देता उसे जाति कदते है (यह जाति पदां अनुगत 
वुद्धिसाधक "जानि पदार्थं से भिन्न पोल पदाथेवादी नैयायिको का पारिभाषिक चाव्दं असत्‌ 
उत्तर करने मँ भी प्रसिद्ध है) केवर साधम्यं तथा वेधम्यंको लेकर हेतु के ऊपर आपत्ति करना 
अ्रत्यवस्थान ( खण्डन ), उपारम ( निराकरण ), अथवा प्रतिपेध ( निषेध ) कात है । 


अर्थात्‌ 'उदाह्रणसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः" इस पूर्वोक्त सूत्र से कटे गवे साधम्यं देतु 
४५ ष | १ [1 
का उदाहरण कै विरुद्ध धमं को लेकर खण्डन करना तथा "उदाहरणवेधम्यात्वाध्यसाधनं हेतुः" 


निग्रहस्थानच्णनम्‌ ] सभाष्यटिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १२५ 
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हेत रिस्यस्योदाहरणवेध्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ 1 “उदाहरणतरेधरम्याल्साध्यसताधनं 
हेतु" रि्यस्योदाइरणवेधर्म्येण प्रव्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावाज्नायमानोऽथो 
जातिरिति ॥ १८॥ 
धिप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिथ निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९ ॥ 

विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः। विप्रतिपद्यसानः 
पराजयं प्राप्नोति । निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्रिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भ- 
विपयेऽप्यप्रारम्भः । परेण स्थापितं वान प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति । 
अससासाच्च चैते एव निग्रहस्थाने इति ॥ १६॥ 
कि पुनटान्तवजातिनिम्रहस्थानयोरमेदोऽथ सिद्धान्तघद्धेद इत्यत आह-- 
वन 


सूत्र मे कदे गये इस पूरवंपरदजित वैधम्ये हेतु का उदाहरण के समान धमं को लेकर खण्डन करना 
ही जाति पदा हे । अर्थात्‌ विरोवरूप से होनेवाठे अधं को जाति कहने है 1 हाँ पर जायमानः 
इस भाष्यकार के पद से जायतेः विरोधकूप से जो दोता दै रेस व्धुसत्तिके वर से अथं 
सूचित होता हे ॥ १८ ॥ 

( क्रमपराप्त ९६ निग्रहस्थान पदाथ का लक्षण सूत्रकार करते हे कि )-- 

पद्पदार्थ- विप्रतिपत्तिः = विरुडज्ञान, अप्रतिपत्तिः च = ओर जज्ञान भी, निग्रहस्थानम्‌ = 
वादी को पराजित करने के कारण निव्रहस्थान पदाथे होता हे ॥ १९ 1) 

भावार्थ जिन षिरुदधज्ञान नथा अन्ञानादिरूप निग्रहस्थानो से वादीका पराजय होताहै 
उन्हे नि्हस्थान कहते है । ( मिगरहस्थान से ह सम्ूणेकथा समाप्त दौ जाती है इस कारण अन्त मे 
उनको सूत्रकार ते कहा है 1 ) वादादि कथाके आरम्भहोने पर वादी तथा प्रतिवादी ठो्नाको 
यथार्थ ज्ञान नही है यह सूचित करने वारे व्यापार को निथ्रहस्थान कहते है यह सूत्र का अथंदै॥। 

( १९ सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हृ शविभ्रतिपत्तिशब्द का" अथं कदते है नि सू्म- 
विपर्थो म टोनेवाला ज्ञान पिपसीतक्ञान कहाता दै, अथवा स्थूलविषर्यो मँ होनेवाला विपरीतज्ञान 
कुस्तितक्षान कदाता है । जिसे उक्त गिपरीतज्ञान रहता है 1 वह कथा मे पराजय को प्राप्त करता है 1 
क्योकि नियदस्थान ही का नाम दहै पराजयकी प्राति ओर सूत्र के अप्रतिपत्तिः र्त दाव्टका 
आरम्भ करने योग्य विपयं मे अक्नानसे आरम्भकरनारेसा अथं है। क्योकि अल्लानी (प्रतिवादी) वादी 
के स्थापित किये पक्ष ( धिपय ) का न निषेध कर सकता दै, न अपने पर्‌ कयि निषेध का उद्धार कर 
सकता है । रत सूत्र म 'विप्रतिपत्यप्रतिपस्योः रेता समाक्न करयो नदी रखा । (द्सजंकाका 
समाधान भाष्यकार एेसा करनेर्हेफि) सूत्रम समान्नन करने से यह सूचिनदोतादहैकि यही 
दो नि्रहस्थान नदी दै चिन्तु जौर भी हेत की अयिकता आदि जस्पकथ मे होने वाले नि्दस्थान 
है जो पंचमाध्याय मेँ विस्तार से करे जायने । यहो अन्धविन्तार के मवसेच्येड य्यिह्‌।। १९ ॥ 

( उक्त प्रकार के जातितथा निग्रहस्वानके विपये क्या जानि यौर निद्रदस्वान नामक 
दयेन पदाय प्रत्येक एक-एक हौ प्रकार के दै, अथवा ( दृष्टान्त के समान ) सिद्धानन कै समान अनेक 
हे । एस आद्चयसे रण्व सूत्र का अवतरण देतह प्रभ्न दिखाते दि )--क्या जानि स्मर 
निच्रहस्थान एन नेन का एवोक्त दुछटन्त पदाथ के समान नेद्‌ रै, अथवा पूोक्त 
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तद्विकस्पाजञातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य साधम्यवेधम्यौभ्यां प्रस्यवस्थानस्य विकल्पानात्तिवहतवे, तयोश्च 
विप्रति प््यप्रतिपन्त्यो्विकल्पाचियहस्थानवहुत्वम्‌ । नानाकल्पो धिकल्पः । विविधो 
वा कल्पो विकल्पः । तत्राननुमापणमज्ञानसप्रतिभा विन्तेपो मतानुज्ञा पथैन- 
योऽ्योपेक्षणमित्यप्रतिपत्तिरनि्रहस्थानप्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 
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पदपदाथ--तद्विकल्पात्‌ = साधम्यं तथा वेधम्य से निपेधरूप जात्ति का, एवं विप्रतिपत्ति तथा 
अप्रतिपत्ति दोनो निग्रहस्थान के विकल्प ( अनेक प्रकार ) ह्यन से, जात्िनित्रहस्थानवहुत्वम्‌ = 
जाति त्था निग्रहस्थान दोनो अनेक प्रकार कहै) २० ॥ 


सावार्थ-- साधम्यं तथा वैधर्म्यं मात्र से खण्डनरूप जाति की निकर्प ( अतेक कल्पना ) होने 
के कारण जति नामक असदुत्तर अनेक प्रकार हैँ । तथा ्रिप्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान), एवं अप्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) सूप इन दोनों पुवोँक्त मुख्य निगरहस्थार्नो की भौ अनेक प्रकार की कल्पना होने के 
कारण निग्रहस्थान मौ अनेक प्रकारके है (इस सुत्रके अवतरणके प्रश्चमेँजो एकप्क्षका 
दृष्टान्ते उदाहरण दिया है वह दृष्टान्त यचपि साधम्यं तथा त्रैधम्य॑ततेदो प्रकार काह तथा लक्षण 
के एक द्येन से वह एक पक्ष का दृष्टान्त हो सकता है ) ॥ २० ॥ 


( रण्वं सूत्र की व्याख्या करते हए माष्यकार कहते हैँ किं )-"तद्विकल्पात्‌' इस -सुत्र के 
समस्त पद मेँ जातिपक्ष मे (तस्य विकल्पात्‌? एेसा पिग्रह होता दहै, जिसमे (तस्यः इस पद का 
अर्थं है साधम्य तथा वेधम्यं से खण्डन के पिकटप (अनेक प्रकार ) होते के कारण जात्तिरूप 
असदुत्तर पदाथ अनेक प्रकारका होता दहै। ओौर निग्रहस्थान के पक्ष मे (तयोः विकल्पात्‌ 
रेसा विग्रह है, जिसमे 'तयोः° इसका अथं है उन दोनों पूर्वोक्त विरुदधज्ञान तथा अज्ञानरूप सुख्य 
दो निग्रहस्थानं के भी अनेक प्रकार होने के कारण निग्रहस्थान मी अनेकदहे। सूत्र के निकद्प 
शब्द का स्वरूप से नानाकस्प (प्रकार होना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कल्प ( प्रकार ) 
होना अर्थं है जिस्म अननुभाषण (न वोकना ), अज्ञान ( न समञ्चना ) अप्रतिमा ( उत्तर की 
सक्च न होना ), विक्षेप ( चित्तविक्षेप करना ), मत को मान लेना रूप मतानुज्ञा, पयंतुयोज्योपेक्षण 
( पराजित करने योग्य कौ उपेक्षा करना), यह सव आगे परंचमाध्याय मेँ विस्तार से वणित 
निय्रहस्थान द्वितीय यग्र्तिपर्ति नामक निग्रहस्थान है, ओर इने भिन्न प्रतिश्चा हानि आदि वाकी के 
निग्रहस्थान विप्रतिपत्ति नामक प्रथम निग्रहस्थान है । 


( प्रथमाध्याय के दोनो आदहिर्गी के विपर्यो का उपसंहार ( समाश्चि ) करते हए प्रथमाध्याय के 
सम्पूण विषय क्या है यह्‌ भाष्यकार दिखति हँ कि )--इस प्रकार गौतम महि से कयित प्रमाणादि 
पोडदापदायौ का उदेश्च ( नामकीरतंन ) तथा लक्षण कहा गया । आगे उक्त रक्षणो के अनुसार 
वे ठीक है या नही इस प्रकार आने के चार अध्यायो मे परीक्षा कौ जायगी, क्योकि दस न्यायराख् 
के उदे, लक्षण तथा परीक्षा इस प्रकार तीन प्रकार के विषय दहे, यह जानना चादिये। इस 
प्रकारं प्रथमाध्याय का द्वितीयाहिक समाप्त हआ ! इ्तमे शास्त की प्रतनिश्षा संसार तथा तघवश्चान से 
उसकी निवृत्ति दोना ( इस प्रकार ) उदे तथा उनका लक्षण इसत अध्याय मँ कदा गया रेता 
रघुनाथ भाष्यचन्द्रकार ने यदौ कदा दै । वात्स्यायनीय वात्स्यायन नामक सुनि सेरचे हण, न्याय- 
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टरम प्रमाणादयः पदाथो दिष्टा लक्षिता यथालक्षणं परीक्षिष्यन्त इति 
तरिविधा (चा)ऽस्य शाखस्य प्रवरत्तिर्ेदितव्येत्ति.।। २०॥ 


इति त्रिभिः सूचेः पुरुषाशक्तिलिङ्गदोषसा मान्यलक्षणप्रकरणम्‌ । 
इति वार्स्यायनीये न्यायमाघ्ये प्रथमाध्यायस्य द्ितीयमाहिकम्‌ | 
समाप्तश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः । 
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माध्य ( न्यायपूर््रो के माष्य ) में प्रथमाध्यायस्य = प्रथमअध्याय्‌ का, द्वितीय ( दूस ) माहिकं 
{ आदिक दै) ॥ 


समाप्तः च ( ओर समाप्त हआ › यदह अयं प्रथमोध्यायः ( प्रथम अध्याय ) ॥ ८-१-६० ॥ 


अथ द्वितीयाध्याये परथलादहिकम्‌ 

अत ऊर्वं प्रमाणादिपरीक्षा। साच निपद्य पक्षग्रतिपक्षाभ्यामथविधारणं 

निणयः ( अ० १ आ १ सू ४१ ) इत्यमरे विमशं एव परीदयते-- 
समानामेकधसाभ्यघसायादन्यतरधसोध्यवस्ायाद्रा न सरयः ॥१॥ 

समानस्य धर्मस्याध्यवसायात्संरयो न धर्मसात्रात्‌। 

अथ वा समानसनयोद्धरममुपलमभ इति धघ्म॑धर्सिग्रहये संशयाभाव इति । 

अथ का समानधमोध्यवसायादथोन्तरभूते धर्मिणि संशयोऽनुपपन्नः, न 
जातु रूपस्याथान्तरभूतस्याध्यवसायादथौन्तरभूते' स्पर्शे संशय इति । 


(१ ) संशथपरी्ताप्रकरण 

( द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मे परीक्षा के सुख्य भंग होने के कारण प्रथम संदाय के लक्षण 
की परीक्चाकरना उचित होने से प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २दवें सूत्रम साधारण धमं 
आदि केनज्ञानों से संशयदहयोता है, इस संशय के लक्षण मे पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाने वाले 
सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है कि )--इसके ( षोडञ्च पदार्थो के उदे तथा लक्षणो के पश्चात्‌ 
क्रमसेप्रमाणादि पदार्थौ कौ परीक्षा प्रारम्म की जाती है। ओौर वह परीक्षा विश्य पक्तप्रतिप- 
त्ताभ्यामर्थाचधारणं नियः" पश्च तथा प्रतिपक्ष से संशायपूवैक अर्थं के निश्चय को निय कहते 
हे ( १।१।४१ ) इस सूत्र के अनुसार संशयपू्क ही होती है इस कारण प्रथम संशयदहीकी 
परीक्षा करते इए सूत्रकार पुवपक्षौके मते प्रथम सूत्रम संशय के लक्षण पर आपत्तिदेते 
हए कहते हे )-- 

पदपदार्थ--समानाधर्माध्यवसायात्‌ = साधारण, तथा अनेक ( विह्ेष) धमं के निश्चय 
से, अन्यतरधर्माध्यवसायात्‌ वा=अथवा दोमेसे एक किसी धम॑के निश्चये संशयहोता है, 
अतः ( केवर समान अथव विङेष धमं से ) न संशयः = संशय नही हो सकता ॥ १॥ 

सावारथं-प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३बेँ सूत्र मे कथित समान धम, मथवा पिरेष 
धमं के रहने से संशय नही हो सकता, क्योँवि समान तथा वि्ञेष धमं के अध्यवसाय ( निधित- 
ज्ञान) से संय होता) (इस सूत्रमे प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के २ड्व सूत्रम कहे हए 
सम्पूण संश्चयो के कारणो फो केना चाहिये । यहो स सूत्र से पाँचवें सूत्र तक पुवेपक्षहे भौरदो 
सूरो मे उत्तर पक्षे) ॥ १॥ 

( १ प्रथम पूवेपक्ष सूत्रकी भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--प्रथमाघ्याय के प्रथमाहिक के 
रदवेँ सूत्र मँ कदे हए साधारण धमे तथा विशेष धर्म की उपपत्ति (होने से) ही सन्य नदी होता, 
किन्तु उन दोर्नो धर्मो के (अध्यवसाय) ज्ञान ते संदाय होता है, अतः संज्ञय का लक्षण अयुक्त दै) 

( रस सत्र मेँ (समानधमे के अध्यवसाय से सक्षय नदी हताः ेसा सूत्र के अक्षरोका अथ 
स्पष्ट होने के कारण (समानस्य धमस्याध्यवस्ायात्‌ सञ्चयः” समान ठेते धमं के अध्यवसाय से 
संदाय दोता है, रेस भाष्यकार की व्याख्या सूत्र के विरुद्ध ( असंगत ) स्री प्रती दती है 1 जिसका 
कद्ध विदान्‌ दसा परिहार करते है कि )- श्न जाना हआ धमे केवर संश्रयं कारणन होने 
से उसका निश्चय दोने पर, निश्वयका संद्यय के विरोधी स्वभावदोने के कारण अक्ान धमं 
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अथवा नाध्यव्तायादथीवधाणादनवधार्णज्ञानं संशय उपपद्यते काये- 
~~ नष £ ~ 
कारणयोः सारूप्याभावादि ! एतैनानेकधसोध्यव्रसायादिति व्याख्यातम्‌ | 





संशय का कारण नदी दयो सकता किन्तु यदी आदय आगे अथवा भनाध्यवक्तायादर्थावधारणाढनव- 
धारणं ज्ञान सचय उपपत्तेः अथं के निधित ज्ञानह्प अध्यवसाय से अमिरिषवत ज्ञानरूप संशय 
नही हो सकना, रेसे इस चतुर्थं कट्पमे भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है) अतः वही प्रथम इस 
कल्प के अर्थं का आन्य नहौ ह्यो सक्रता। इम असंगति कौ वातिक तथा तात्पयेटीकाकार ने 
सुचित किया है, इसी कारण इम पूरवैपक्षी की उक्ति के वथाधुत अभे से पूेणक्षौ के प्रथम सूत्र 
की भूमिका कही है, ओर तात्प्यैसेकाकार ने (समानधरमोपपस्यादिः विशचेषण को न देखकर पूर्व॑ 
पक्षी का यह सूत्र हे पेसा कहा है 1 इस सूत्र मे तीन वाक्य है--(१) समानधर्माध्यवसायात्‌ न 
संशयः समानधमे के क्ञान सै संचय नदी होता, यह वाक्य प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के रेवै 
सूत्र म केदे गये (समानधर्मोपपत्ते" समानधमं के होने पे संशय होता ह इस वाक्य का गिषेधरूप 
हे । इस वाक्यका माण्यकार्‌ ते भागे अथवा देसी चार उक्ति से तात्पये वर्मन किया है । संदाय- 
रक्षण कै सत्र के उपपत्ति पद का समानधमे का मस्तित्व ( होना ), यह अर्थं समक्षकर ही पूवंपक्षी 
की केवर समानधमं के रहने से संशय नदी होता रिन्त उसका ज्ञान होने से"देसा प्रथम कहता है । 
जर संशय लक्षण के उपपत्ति पद का सामान्य ज्ञानरूप अथं समज्ञकर (अथवा समानमनयौः 
यह्‌ द्वितीय पूृवंपक्षि वाक्य है । पुनः 'जथवा समानधम इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पद्‌ 
का निश्वयरूपज्ञान अथं समञ्लकर । ओर उपरोक्त इस तीप्तरो ही उक्तिका दूसरे प्रकार से 
वणन पुवपक्षौ का (अथवा नाध्यवसायात्‌, यह चतुथे वाक्य है। इस पूर्वपक्षो के सूत्रम । 
(८२) दूसरा सत्र का वाक्य है 'अनेकधघमाभ्यवसायान्न संशयः” विशेष धमं के अध्यवसाय से 
संशय नही हो सकता, यह वाज्य सश्चयलक्षणके सत्र मे उपपत्तिपदके प्रयोग के कारणहै। 
इसमे मी समानधमे के पक्ष के समान चार पक्की उक्तिदहो सकतीहं। (३) तीस्षरासूत्रका 
वाक्य है 'जन्यतरधर्माध्यवसायान्न संशयः दोमे से किसीएक धर्मके ज्ञानसे संशयनदीदहो 
सकता ) । ( आगे पूर्वपक्षी के मत्त से दूसरा अथे करते हुए भाष्यकार आक्षेप दिखाते है पि )-- 
अथवामे इन दोनो के समानधमको जान रहा इस्त प्रकार जवकि ऊचाई आदि धमं तथा 
वृक्ष ओर पुरुषरूप धर्मा का जान होता है ते सचयकेसे दोगा । (तया तीक्षरे अभिप्रायसे 
पूवेपक्षो रेसा कह सकता है फि )--अथवा समानधमं कै ज्ञान से सिन्न धर्मीह्प (अथैरेर्मे 
संश्चय नदीद्यो सकता क्योकिलू्पके घान के विषयरूपसे भित्नस्प्यकाल्पके ज्लानसे 
नसंशयः नही होता 1 ( चतुथं पूर्वपश्चो का यह आदयो सक्तादहै कि )-- मथवा समानध के 
अध्यवसायस्य अथं के निश्वयर्प कारण से अनिश्चय ( ल्प ) स्ग्यन्नान कायं कैसे हो सकना है, 
वर्योकि कायं ( संश्रय ) तथा कारण ( निश्चय) इन दोर्नो मे स्रमानरूपना नही है ( अर्था त्य 
काये वै अनिधितरूप होने से उत्का कारण निश्चयल्प घान नही दो सक्ता, निश्चय अनिश्चय का 
कारण नही ष्टो सवना )1 ( जने प्षमानधमंद्ान मे कहे दु परव॑पक्षी मै चार्‌ प्रकारके संय के 
पूर्वोक्त रक्षणर्मे आक्षेप दिडाकर उसके स्नान, नवा अनेक ( चिक्तिप) धर्मान मे उन्न सदयाय 
केरक्षणनें मी चार प्रकारके असभवनव्यी समानता वेदानि टट भ्गध्यनार चते है भि--द्न 
( संमानेधने ) से उत्पत संय >े लक्तणकी स्नुपप्ठि( नोने) 5 अनेक (शिश्निष) ध्‌ के 
प्ानससे संशयेन सकिकेदर अनेवापर्मने रटने यदटनीव्यास्वागी मरह तधाने 
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अन्यतरघमोभ्यवसाया संशयो न भति. ततो ह्यन्यतरावधारणमेवेतति ॥ १॥ 
विग्रतिपर्यन्यवस्थाभ्यवसयाश्च ॥ २॥ 

न विप्रतिपत्तिसात्रादव्यवस्थासात्राह्रा संशयः । कि तदं १ बिध्रपिप्र्तसपल- 
भमानस्य संशयः । एवमव्यवस्थायामपीत्ति । अश्रवाऽस्त्यात्सेष्येक्रे नास्त्या- 
त्मेत्यपरे मन्यन्त इत्युपलब्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपलव्धिरव्यवस्थिता 
अनुपल्लब्धिश्चाव्यवस्थितेति विमागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 





धर्मौमेसे किसी एक धमं के निश्चित ल्ञानके ज्ञान से संशय नदी दोता, क्योकि उस निश्वय ान- 
रूप अध्यवसायसे दौनोँमेसे एक धमं का निशित नान दही होत्ता हैः १॥ 

( तथा ठीसरे विप्रततिपन्तिरूप एवं अव्यवस्थाध्यवसायरूप भौ चतुथं तथा पंचम संय फे 
पूर्वोक्त कारणों से मी संद्यय नही हो सकता इस आद्य से सूत्रकार द्वितीय सूत्र मँ पृत्पक्षोका 
आद्य दिखाते है )- 

एदपदार्थ--विप्रतिपच्यम्यवस्थाघ्यवसायात्‌ च = जीर चिप्रतिपत्ति ( विरुदकौरि ज्ञान ) एवं 
सत्‌ तथा असत्‌ पदाथं की उपलब्धि एवं अनुपलब्धि कौ अव्यवरथा कै ज्ञानसेभी संद्रायहोतादहै 
न कि उनके रहने माच से।!२॥ 

भावार्थ-- विप्रतिपत्ति एवं उपटब्वि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था को जो संचय का कारण 
माना गया है वह भमी नयी द्ये सकता, वयोकि केवर चिप्रत्तिपत्ति तथा उपरोक्त दोर्न अव्यवस्थाओं 
के रहने से ही संशय नही होता किन्तु उनके ज्ञान से यद पूवेषक्षौ का आद्य है ( यह्‌ मौ पूरव॑पक्षि- 
मतकासूव्र हे इसमे भौ प्रथमाध्याय म वणित संञ्चय लक्षण के सूत्र मँ वतमान (उपपत्तिपद्‌" 
को लेकर पूवेपक्ष दहै उसमे मी प्रथम माष्यकार का आगे भाष्यमे दिखाया जानेवारा 
^त्‌त्‌' यहु पद्‌ केवर विप्रतिपत्ति कौ सत्ता मानकर, एवं अथवा? इत्यादि द्वितीय करप मँ. (तार 
यह पदज्ञान का वोवक हे, यह समञ्चकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विप्रततिपक्षमें पूरवपक्षिमत से 
तृतीय सद्य लक्षण का असमव दिखाया है )॥२॥ 


( इसी आदाय से भाष्यकार प्रथम मत से व्याख्या करते हे कि )- केवल विप्रतिपत्ति ( विरुद 
दो कोटि ( पक्ष) होने से द्यी, फैवल सत्‌ मी पदाथं उपलब्ध होता है असत्‌ भी, कही देखे पट्रा्ं 
मे यदह सत्‌ है, अथवा असत्‌, इसी प्रकार सत्‌ ओर असत्‌ पदाथ केन उपलब्ध होने पर 
अनुपलच्धि की मी केवर सद्य सत्र मेँ प्रथमाध्यायर्मे विस्तार से वणेन कौ ग है) अन्यवस्था 
सेभीसद्यय नही सकता ( म्रक्ष }--तो किसे सद्य द्योता है? ( उत्तर )- किन्तु टोनों 
विरुद्ध कोयो ( प्रो ) के क्रान्ते सद्य होतादै। इसी प्रकार (उपलब्धि तथा अनुपल्च्धिकी 
पर्वोक्तं केवल अन्यवस्था रहने से दी सद्य नदी दता, किन्तु उनवे, नान से ) अव्यवस्वामं भी 
जानना (दूरे प्रकार ते पूवपक्षी के मत से आक्षिप्‌ इस सूत्र मेँ दिखातत हए भाष्यकार कहते है कि) 
अथवा कुद विद्वान्‌ (आत्मा वणे सन्ता है" रेरा कत्ते है, ओौर दूसरे विद्वान्‌ (आत्मा की सत्ता 
नदीं है ठेसा मानते है, रेता कान होते पर सय से दोगा" इस भकार इस सूत्र मेः पूवपक्षी का 
आद्वाय है । तथा उपलव्वि की व्यवस्था नदी है, दवं अनुपर्व्विकी भी व्यवस्था नहीदं रेता 
विभाग ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) निश्चय होने पर संदाय नदी दौ सकता इसचिये संशय लक्षण सूत्र अयुक्त 
( अर्थात्‌ उपरच्थि तवा अनुपरुच्धि का निचय नही हे इतना ही जानने वाठ मनुष्यको सदेह 
नटी दो सकता, वरफि ठेस्ी मवस्था मेँ उसके विपय का फिती प्रकार का ज्ञान नदीदही सकता) ॥२॥ 
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विप्रतिपत्तय च सभ्ग्रातपचेः ॥ ३॥ 
यः च विप्रतिपत्तिं भवान्‌ संशयहेतुं सन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः सा दि 
द्योः प्रत्यनीकध्मेविपया । तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः १ सम्प्रतिपत्तेरेव 
संशय इति ॥ ३॥ 
अव्यवस्थात्मनि व्यवस्यिनत्ाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ 
न सं्ययः | यदि तावदियमव्यवस्था आत्मनि ( एव ) व्यवस्थिता 
उ्यवस्थानादव्यवस्था न अवतीव्यनुपपन्नः संशयः । अथ अव्यवस्थाऽऽत्मनि 





( विप्रतिपत्ति से रोने वे तक्तय संज्यके रक्षणे दूसरे प्रकार से ओर आपत्ति देत्ते हुए 
पव॑पक्षी के मत से सुत्रकार कहते हैः कि )-- 

पदपदुर्थ-- विप्रतिपत्तौ च = ओौर विरुद दो कोरि के ज्ञान मै भी, सम्प्रतिपत्तेः = यथाथ 
ज्ञान होने के कारण ( उसके सप्रतिपत्ति होने से संदाय ) नदी हो सकता ) ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-आत्मा है पेता एक पक्ष का निदिचित श्षान, तथा दूसरे पक्च का आत्मा नदी है 
रेता निददिचत ज्ञान ये दोनो विरुद्धकोटि के ज्ञान जव निद्चयर्पदै तोरेसा होनेसे यदि 
संय होता है तो वह निदवय ही सद्चय उत्पन्न होता है, अतः पिप्रतिपत्ति संश्रय की कारण नही 
हो सकतौ यद्‌ श्स सूत्र मेँ पूक्पक्षी का आश्य दै॥ २1 
( तृतीय सूत्र की भध्यकार व्याख्या करते है कि )-पूर्वपक्षी कहता दै भरि सिद्धान्ती संशय के 
तनीय लक्षण मँ जिस विरुदकोटिके ज्ञानरूप विप्रतिपत्ति के सदायका कारण मानता है वह 
-संप्रतिपत्ति ( उसके विरुद्ध निदिचत ज्ञान ) है । क्योकि वह (आत्मा है तथा नही है इस वार्यम 
अस्तिता तथा नास्तिता इन दोनो विरुद्ध धर्मौ को विषय करती है) रेसा होने से यदि विप्रतिपत्ति 
-ते सराय दोता हे तो वद्‌ उपरोक्त उन दोनो विरुद्ध धमो के 'संप्रतिपत्ति, ( निदिचतन्ान दी ) से 
होतार (न 7 चिप्रततिपत्तिसे)।॥३॥ 
( उपर्च्वि तथा अनुपलच्चि कौ अव्यवस्था स्य चतुथे एवे पंचम संचय के लक्ष मँ आपत्ति 
दिति दुद पुवेपक्षौ के मत से सूत्रकार कहते है )-- 
पदपदार्थ-- अग्यवस्थात्मनि = उपरच्धि एर अनुपलच्धि की अन्यवस्था के स्वरूप के, व्यव- 
स्थितप्वात्‌ च = व्यवस्थायुक्त होने से भी, अब्यवस्वायाः = उपरोक्त ठोर्नौ अव्यवस्था के ॥४॥ 
साचाथं--यदि पूवकषिद्धान्नौ से कदी हृदं उपल्च्धि तथा अनुपलव्पि दोर्नो की संजये 
कारणता नदी हयो सक्तौ, व््योकि उक्त ठोनोँ प्रकार दी अव्यवस्था का अपना स्वरूप निध्ितदो 
तो निश्वितसूप टोनेके कारण उरसर्मे अव्यवस्थावा स्वप सौ नरी रह सवैगा। ओर्‌ यदि 
सन्यवस्वा का स्वरप जपनेम निध्ित्तनदहोतो उकके स्वल्पकी ( अव्यदस्वापक्नकी) दानि 
रोने सेद अल्यर्णका स्वर्पन रद्‌ सकेना, उनः उण्टव्धि प्वं अनुपटच्ि द्म अव्यवत्यातसे 
तथा पतरम सदय चष छ्य सकते यद्‌ पृत्ेपक्षौ का स्णघ्यदे\॥1४॥ 
{ क्ट नृ सो नप्यवार न्दराण्व्ण जनह भि )-नूत्र्मे नन संचयः) दन प्रथम 
॥ 
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न व्यवस्थिता ? एवमतादाम्यादञ्यवस्था न भवतीति संशयामाव इति ॥ ४॥ 
तथाऽत्यन्तसंश्चयस्तद्धममसातत्योपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
येन कल्पेन भवान्‌ समानधर्मोपिपत्तेः संशय इति मन्यते, तेन खल्थव्यन्त- 
संशयः प्रसज्यते, समानधर्मो पपत्तेरवुच्छेदात्‌ संशयाटच्छदः; न द्ययमतद्धमा 
धर्मी विमृष्यसाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमो भवतीति ॥ ५॥ 
अस्य प्रतिपेघप्रपच्चस्य सद्कुपेणोद्धारः- 
यथोक्ताध्यवस्तायादेष तद्धिेपापेक्षात्‌ संशये नासंश्यो नात्यन्त- 
संशयो वा ॥ ६ ॥ 


अन्यवस्था अपने अव्यवस्था स्वरूप मे व्यवस्थित नदी है, तो व्यवस्था होने फे कारण वहु 
अव्यवस्था नही हदो सकती इस कारण अव्यवस्था से संशय नही ह्येना । ओर यदि उपरोक्त बोन 
म्रकार की अन्यवस्था अपने अव्यवस्था के स्वरूप मेँ व्यवस्थायुक्त नही है तो स्वरूप तथा अव्यवस्था 
का भेद हने के कारण वह अन्यवस्थादही न सिद्ध द्येने से (संशय नहदीदहो स्का) होता है इस 
कारण भी अतः अन्यवस्था से संशय होता है यह सिद्धान्ती का कहना असंगत है । ४ ॥ 

८ उक्त सिद्धान्तो के कारण मेद से पाँच प्रकार के सम्पूणं सरायो पर॒ पचम सूत्र मे पूरैपक्षिमत 
से एक ही प्रकार की आपत्ति देते हए सूत्रकार कहते है )-- 

पदृपदार्थं -तथा = इसी प्रकार, अल्यन्तसश्चयः = सदा संदाय होने लगेगा, तद्धम॑स्ातत्यो- 
पपत्तेः = क्योकि संदाय के कारण समान धमं आदि निरन्तर हो सकते है ॥ ५॥ 

भावाथं-जो सिद्धान्तीने पाचो प्रकारके संद्यय के कारण मानै उन समानध, 
विद्ेषधर्मआदिकों के निरन्तर वतमान होने के कारण सदा संशय द्येने की आपत्ति आजायगीः 
इस कारण भौ सिद्धान्ती के कहे पचो प्रकार के संशाय नदी हो सकते ॥ ५॥ 

( पंचम सत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कते है किं }--जिस प्रकार से अप (सिद्धान्ती) 
समानधमं के दोनेसे संशय दहदोता है रेसा मानते है, उस प्रकार सेतो अत्यन्त ( सदा ) सञ्चय 
होने की आपतन्तिआ सुकती है, क्योकि उस समानधमे के होने का उच्छेद (नाद्य) नदहदौनेसे 
संदाय का भी उच्छेद (नादा) नहो सकेगा, क्योकि ऊँचा पदाथेरूप वर्मी विना ऊचाई रूप 
समानधमे के संदाय नदी कराता, किन्तु निरन्तर ८ सदा ) ऊंचाई रूप समानधमेवाल दातादही 
है ! (अर्थात्‌ यह वृक्ष है अथवा मनुष्य एसे संदेह के पश्चात्‌ यह बक्षी है ेसा निधितज्ञान होने 
पर भी ऊंचाई रूप समानधमंका ज्ञान वतमानदहीहै। उक्त निश्चित ज्ञानसेवे ऊचाई आदि 
धमे तथा उनका ज्ञानतो जाता नही. अतः यदि समान (ऊउचाई) आदि धर्मौका ज्ञानदही 
संशय काकारणदहो तो उक्त यह वृक्षदही है" रेते निधितज्ञान के पश्चात्‌ भी संदाय होने र्गेगा, 
णेसा सूत्र मेँ पवेपक्षौ का आश्य है ।॥ ५॥ 

( इस प्रकार पँच सूत्रँ मे पूर्वपक्षी के मतसे पचो प्रकारके संशय के रक्षणो पर आपत्ति 
दिखाकर सिद्धान्ती के मत से पुवंपक्षी के सम्पूणं अक्षेरपो का समाधान कएने के लिय उत्तरपक्षी के 
थम स्का अवत्तरण देते हुए माभ्यकार कहते दे कि )--द्स पृवपक्षी के सम्पूण उपरोक्त 
खण्डन के विस्तार का सक्षेप से उद्धार ( निराकरण ) सूत्रकार दसा करते द-- 

पदपदार्थ--यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक के र्वे सूत्रम कदर 
समानधमं आदि के अध्यवसाय ( श्नान) से ही, तद्विदोपविक्षात्‌ =-जो समानधर्मादि वटे वृक्ष 
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संशयान॒त्पत्तिः संशयानुच्छेदश्च न प्रसञ्यते । कथं ¢ यत्तावत्‌ समानधसो- 
ध्यवसायः संशयहेतुः न समानधर्मसात्रसिति % एवमेतत्‌ । कस्मदेवं नोच्यते 
इति ? विदेपपक्ष इति वचनात्‌ तत्सिद्धेः । षिशेपस्यापेक्षाऽऽकाङक्षा, सा 
चादुपलभ्यमाने विश्रेपे समर्थां । न चोक्तं समानधमपेक्ष इति । समानि च 
धँ कथमाकाङक्चा न मवेद्‌ यद्ययं प्रत्यनः स्यात्‌ । एतेन साम्येन विज्ञायते 
समानधसोध्यवसायादिति । 














तथा पुरूप पदार्थो के चिक्ञेष (मेदक) धमंके ज्ञान की अपेक्षा करता है उससे, सये = सद्य 
की उत्पत्ति मानने कै कारण, न = नही होगा, अस्नयः =संदायका नदहोना, न= नही दोगाः 
अत्यन्त सन्य ( सदा सन्देह ) वा = अथवा ६ ॥ 

भावार्थ-पुवपक्षो के दिये हये संशयकान दो सकना, तथा सदासंद्चय का उदपन्न दोना 
येदोर्नो दोप नहीदहो सकते, क्योकि सं्यलक्षणके सूत्र मे समानधमे आदिके ्ञानदही 
से जो उनके भेद करने वाले विद्ञेष धमेके ज्ञान की अवेक्षा करताहै, उसी से संदाय की उत्ति 
मानने के कारण, विकेष धमं का ज्ञान न रहते संदाय होने से स्य नदी दोगा यद्‌ नदी हो सकता 
तथा हस्तपाद, राख इत्यादि चिश्ञेष धमं फे ददन से यह वृक्ष है अथवा पुरुष रेप्ता संशय नही 
रह सकता, अनः सवदा स्य होता रहेगा यह भी पृवेपक्षीका दिखाया हआ दोष नही आ स्कना 
( अर्थात्‌ विना विक्ेषणके समानधमं की उपपत्ति आदिकरो संदायका कारण कद्‌ जायतो 
उसकी उपपत्ति के पञ्चात्‌ न करनेसे प्रथममीन करेगी इस कारण संशयन होने कौ आपत्ति 
अथवा प्रथम मी करने से पर्चात्‌ मी करेगौो जिससे सवेदा संदयय होने की अपृत्ति आयगी । 
विन्त दूरता दि विेप दौरपोकेन दिखाने रूप विश्ेषणयुक्त ही समानधमे कौ उपपत्ति आदि 
को संदाय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत है इस्त कारण पवेपक्षी के दरिखये उपरोक्त दोनो 
द्रोपनदहो सेगे॥ ६ ॥ । 


( चरे सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हुए साष्यकार कते हं कि )-पूवेपक्षौ का कहा 
इअ संश्नयकान दहो सकना, तथा संजय का ८ उच्छेद) नद्चन दोना, अथात्‌ सदासंश्चयका 
दोचायेढोरनो दोप नदींदहो सकते । (प्रश्च )-कैसे १ ( उत्तर )-जो पर्वपक्षीने भक्षिप मेँ यह 
कहा था कि समनधमं आदिका क्षान सद्ययका कारणदहोतारहै,न कि केवल धर्मो मे समानधमं 
का वत्तमानष्टोन। यहरेसाहौीहै। रेता ( प्रश्च )--प्नमानधमेका ज्ञान स्षगयका कारण देता 
हेपेसा स्तिटान्नी ने संश्यका लक्षण र्यो नही कहा” १ ( उत्तर )--विक्ञेपधमेके कषान की 
अ{वदयकना होने से एस आश्रय के "विज्ञेषापेक्तात्‌ रेता क्टनेमे दी समानधर्मादिकोंके प्षान 
सेत्तंणयद्दौताद न केवन समानधमादिर्को के रहने से यह्‌ सिद्ध दयेनाई। ्योदि विद्चोषधरमं 
का अपेक्षाका अवेद उसके ष्ठानके टोनेको आवाक्षा (च्छा) वह्‌ जवतक्र भिदेपधर्म की 
उ्पलच्ि (प्रा्ि) नही द्योतः नभौ नक संश्रय कौ उत्पन्न करनेमे ममरधंदोनी ह। नुत्रकार ने 
'ससानधसं की अपक्वा करने वाखा" पेना तत्रमे नदा कदा समानधर्मके जानने की 
एच्परूप समानेधमे म आ्याक्तार्न्यान दोगा, चदि व्ह प्रव्यक्त षटीसी। दमन सामथ्यं सै जाना 


तानाह (शि दै स= = ~ = र = =+ २ 
ताता ह वक विरन्ता ने समनिथिमं फो श्न से सरयय शोनदन मिः केवल उयते रट्नेप्ं म्या 
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साना । ( अर्यद्‌ नवमे न्क्ुमय न्त्रतं शदित्तेप्थनं 
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उप्त्तिवचन द्रा । ससानधर्मो पपत्तेरिप्युच्यते न चान्या सद्धावसंरेदनाष्टने 
समानधर्मा पपत्तिरस्ति । अनुपलस्यसानसद्धायो हि समानो घर्मोऽविययमान- 
वद्धवतीति । 

विषयद्यब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ । यथा लोके धूमेनाभि- 
रलुमीयत इत्युक्ते धूमदशेनेनाभ्िरयुमीयत इति ज्ञायते । कथम्‌ द्ध्व हि 
भूममथाम्निमनुमिनोतिः नादे 1. न च वाक्ये दशंनशब्द्‌ः श्रयेत, अनुजानाति 
च वाक्यस्याथभ्रत्यायकत्वम्‌ । तेन मन्यामहे विपयश्ब्देन विपयिणः प्रस्य- 
यस्याभिधानं बोद्धाऽुजानाति, एवमिहापि समानधरममशब्देन समानधमौ- 
ध्यवसायसाहेति । 

यथोहित्वा समानभनयोधेममुपलभ इति धर्मधर्मिप्रहणे संशयाभाव 
इति ? पूर्वदटविषयमेतत्‌ ! यावहम्थौँ पूर्वसद्राक्षं तयोः समानं धर्ममुपलमे 


हो सकता है । अतः समानधमं कौ अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधमं का ज्नान 
हे यह सुचि दोता है । ( यह पूर्वपक्ष का उत्तर क्षण सूत्र मँ “उपपत्तिः इस शाव्ड का वल 
समानध्मं की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने किया है )। 

( अथवा दूसरा उत्तर पूवेपक्षौ का देते हए भाभ्यकार कदत है कि )--अथवा रक्षण सुत्र्मँ 
'समानधरमोपपत्तः? इस समस्तपद म “उपपत्तिः पद देने से ( पूवपक्षीके दिये दोषनदीदो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने संशय के लक्षण सूत्र मँ (समानधमं कौ उपपत्तिः होने से ेसा.कहा है, 
जिसका समानधमे की सत्ता के ज्ञान को दछोडकर दूसरा अथं नदी हयो सकना क्योकि जिस समान- 
धम की सत्ता का ज्ञान नही वह समानधमं विचमान के समान ( न रहने के समान) ही होता 
है, इस दूसरे कारण से मी पूवपक्षौ के दिये दोनों दोष नही दो प्कते । 

( इसी प्रकार तीसरा उत्तर देते हट भाष्यकार कहते ह परि )- अथवा ( सभायपनं ) रूप 
विषय कौ कहने वाहे शब्द से विषयी ( समानध का ज्ञान ) भी कदा जाता है। जिस प्रकार 
वत पर धूम से अध्चिका अनुमान किया जाता दहै" ठे कने पर धूम के दज्च॑नरूप ज्ञान से 
अभिका अनुमान किया जाता है एेसा जाना जता है । (परश्)--कैसे ( उत्तर }--धूम को देखकर 
पदात्‌ पवत पर अश्चि का अनुमान करता है विना देखे नही एेसा कहा जाता है । धूम से भञ्नि 
का अनुमान किया जाता है इस वाक्य मे ददन ( देखकर ) यह शब्द सुनने मेँ नदी आता, जौर 
इस वाक्य पते अथंकाज्ञान होतादै यदतो माना जाताहै। इसकरारण हम जानते हं कि विषय 
(धूम) इस शब्ट से विषयौ, धूम के म्यक ज्ञान का उक्त वाक्य म रहण होता हे, रेता उक्त 
वाक्य के अरथ॑को जानने वाला सम्चताहे। इसी प्रकार यहा भी समानधमेरूप विषयोधक 
टरा से विषयी समानधमे का ज्ञान छया जाता है रेसा लक्षण सूत्र का आदाय होने से पूवपक्षी के 
पूर्वोक्त दोनों ढोष नदी दो सक्ते । । 

ओर जो पूर्वपक्षी ने द्वितीय आश्य से उदित्वा (तकं ते यहम कहायाकरि)-- दन ठोनों 
( वृक्ष एवं पुरुष ) का मै समान (ऊंचाङं) स्प धमं क्रो जानता हू-प्राप्त करता इस 

अकार ऊनचाई त्प धर्मं नथा वृक्ष यौर पुरुष रूपटो धमिर्यो का ग्रदण (ज्ञान) होने पर 
संशय नहीं दो सवता" थह तो पूवंकालमे व्खेह्ृए के विषयमे है1 अर्थात्‌ जिन दोनो (वृक्ष 
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तथा पुरुष रूप ) पदार्थो को भने पूवक में देखा श उन दोनों के अचाईै्प समानधमं को 
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विशेषं नोपलभ इति, कथं लु षिशेपं पश्येयं येनान्यतरमवधारयेयभिति । न 
चेतत्‌ ससानधर्मोलब्धो घसेधर्भि्रहणसान्रेण निवतंत इति । 

यच्चो्तं नार्थान्तराध्यचसायादन्यत्र संशय इति १ यो ह्यथोन्तराध्यवसायमातरं 
संशयहेतुयुपाददीत स एवं वाच्य इति । 

यत्पुनरेतत्कायंकारणयोः सारूप्याभावादित्ति ? कारणस्य भावाभावयोः 
कार्यस्य भावाभावौ कायंकारणयोः सारूप्यम्‌ ¦ यस्यो्पादाच्यदुत्पयते यस्य 
चानुत्पादाययन्नोर्प्यते तत्कारणं कायेमितरदित्येतत्सारूप्यम्‌ ; अस्ति च 











प्रा कर रदा ह (जान रहा दू ) किन्तु उनके हस्तपद, शाखा आदि वेष धमोँःको दूरताके 
कारण नदीं पा रहार, इस प्रकार कैते शन दोनो के चिदोषधमे को देखूं जिसपते दोनो ( वृक्ष तथा 
पुरुप ) मेँ से एक का निच्चय करू 1 यदह संशय ऊंचाईरूप समानधर्मं के बन दयोने पर पूर्वपक्षी 
के वहे हुए धम तथा धर्मी करे केवल ज्ञान से निवृत्त नदी हो सकता ( आगे पु वपक्षौ के प्रयम सूत्रके 
भाष्य में कहै हुए पुवप्र्ौ के संशय कारण करने वाले तनीय हेतु का अनुवाद कर खण्डन करते 
हए भाष्यकार कदते है किं -- ) ओर जो पुठेपक्षौ ने कदा या कि }- “रूप से भित्र होने के कारण 
स्पदोंके क्ञानसे जित प्रकार रूपमे संय नही दोता, उप्त प्रकार समानधमेके ज्ञाने 
समानधमं से भिन्न धमोँ मेँ संचय नदीं हो सकना” वह भी कदन! अनुचित है क्योकि जो दूसरे 
पदार्थं के केवर अध्यवसाय ( ज्ञान) को उसे भिन्न पदार्थे सराय दोनेका कारण मनतादो 
उसे पएृवंपक्षी रेसी आपत्ति दे सक्ता दै । (दम तो रेरा नदी ही मानत्ते ) रेस पृवेपक्षौ के तृत्तीय 
देतु का खेण्डन है 1 जौर जो पुवेपक्षो के मन से चतुथं संचय के खण्डन का निमित्त दिखाया था कि 
जिश्वयकूप ( कारण ) ज्ञान से अनिश्चय ज्ञानरूप संदाय कायं नहो हौ सकता, क्योकि कारण तथा 
काय में समानरूपता नही हे” उसमें कारणके होनेसे कायैकादहोना, तथान होनेसेन होना 
ही कायं तथा कारण कौ समानरूपता द्येती हे । अर्थात्‌ जिस (कारण) के उत्पन्न होनेमै जो 
( कायं ) उत्पन्न होता रै ओर जिस (कारण) के उत्पन्नन दोने से जिसे (कायं) कौ उद्यन्ति 
नदी होती वह कारण होता है, उससे भिन्न कार्यं होता है, यदी कायं एव कारण की समानर्पता 
होती रै। संदाय के विञेषधर्मक्षान की अपक्षा करने वे समानधर्मश्षान आदि कारण तथा 
संश्रय शानरूप कायं मे देनी समानता वतमान हौ रै (अनः पूर्वपक्षी का चतुर्थं हेतु जिसे संय 
केाखण्डन दहो जततादहे असंगत )॥ (यहा पर द्द विद्वानों के सन से मप्यकार्‌ ने उपरोक्त 
दो प्रकार से कायं तथा कारण कौ समानरूपता दिखा ह-( १) कारण कौ सत्तातवा यस्तत्तासत 
यार्यं फी सन्ता तथा अक्तत्ता यह प्रथम समानरूपना है 1 (२) ओर करणकी उत्पत्तिमेकयेकी 
उत्पत्ति, प्वं कारण खी अनुत्पत्ति से कायं दी उत्पत्तिन रोनारेसी दूससकायण्वं करणकी 


प्रतीत दद्याद) ध (छिन्तु बानिनपारके मन्ये नै विननिषयमं का निश्चयनदटोनादहौ संल्वन्प्‌ 
पवय र उसके समान धमदानादि चारणे, का ममनानस्यनाई। क्योकि वदि नाध्वा यै मन 
से उत््िचोना प्ल नयाकामणदो समाननाम च, नौ आलयादि निद्यद्रन्यः यदः 
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संशयकारणे संशये वचेतदिति। पएतेनानेकथमीध्यवप्तायादिति प्रतिपेधः 
परिहत इति 


यत्पुनरेत दुक्तं धविप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच न संशयः इति ? 

पथकप्रवादयोर्व्याहितमरथमपलमे चिच्चेपं च न जानामि नोपलभे येनान्यतर- 
मवधारयेयम्‌ ; तत्कोऽत्र विशेपः स्यायेनैकतरमवधाश्ययमितिं संशयो चिप्रति- 
पत्तिजनित्तोऽयं न शक्यो विप्रतिपत्तिसम्प्रतिपत्तिमात्रेण निवत्तयितुमिति । 
एवप्रुपलव्ध्यनुपलव्ध्यव्यवस्थाकरते संशये वेदितव्यमिति । 

यत्पुनरेतद्धिप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेरिति १ यिप्रतिपत्तिच्व्दस्य योऽर्थ 
तदध्यसायो विच्चेषपेक्षः संयहेतुस्तस्य च समास्यान्तरेण न निघ्त्तिः । समानेऽ 


होता है केवर उसकी सत्ता से नही शेना समानधर्मं के समान चिज्ञेषध्म से मी सक्यनदीदहो 
सकता" एेमी जो समानता सूत्रमे दिखादं थी, उसकी भी समानरूपं हौ सै खण्डन करते इए 
भाष्यकार कहते है धि )-- दसी समानधमं से संज्चय दोनेकी युक्तिसे पुवेपक्षीका चिज्ञेषधमे को 
केकर खण्डन करसे का प्रक्ष खण्डितो जातादहै, क्योकि समानध्मज्ञान कै समान उपरोक्त 
युक्तिर्यो से ध्क्ञेषधमं के ज्ञानसे सी सिद्धान्तीका संश्लयका लक्षणो सकतादहै॥ (इम प्रकार 
ढो प्रकार के सद्ययके रक्षणक सिद्धि दिखाकर तृतीय, चतुथे तथा पचम लक्षर्णोसे मी संचय 
की सिद्धि होती है यह्‌ दिखाते हए भाष्यकार पुवेपक्षौ के उनके विषय के आक्षेप का अनुवाद कर 
उसका खण्डन करते हुए कहते है फि )-जो यह पुनः पूर्वपक्षो ते कहाथा कि-ष्पुवमें 
विप्रतिपत्ति के संप्रतिपत्ति होने के कारण तथा उप्रल्न्धि एव अनुपलब्धि की अव्यवस्था कि-- 
ज्ञाने संदाय होते के कारण केवर उनके रहने से संशाय नदी होता देस” उप्तके करम से उन्तर्‌ 
यह है किविरुद्धदो प्रकारके पजात्माहै तथानही है" इनदो प्रवाद (मर्तो) मे अस्तित्व 
( दोना ) त्तथ। नास्तिता (नदहोना) रूप आत्मा मे षिरुदधध्को जान रहार, किन्तु उन 
डोनों मेते षक "मात्मा है तथा नही ह"रेते एकमतका साधक्र मुञ्चे कोई चिदेव धमंका ज्ञान 
नदय है ( अरथत्‌ नही प्राप्त कर रहा हू जिस्सेदोमेसे एक पक्षका निश्चय करूकि मात्मा द 
अथवा चदही 1 तो इन दोनो पक्षोमेत्ते रक पक्षको सिद्ध करने वाला रेसा कौनसा विष्टे धम 
दोगा, रेला "आत्मा है तथा नही है" इस प्रक्रार की दो पिप्रततिपत्ति ( विर्द्धपक्षो ) से उत्पन्न मया 
हभ संश्चयरूप अर्थं केवल श्विप्रतिपत्ति के ज्ञानते समीप रहने वे तीसरे पुरुष को उसे 
संपरतिपत्ति ( यथार्थज्ञान ) मानकर पूर्वपक्षी ने ्रिये हए संश्यकेनदो सकनेका दोषन हो 
सकता । इती प्रकार उपलब्धि तथा अनुपलब्धि कौ अन्यवस्वार्ओं से उद्यन्न होने वषे साथ के 
विपयमे भी पृवपक्षी केमत का खण्डन जान केता चादहिये। (अनि विप्रतिपत्तौ च संप्रततिपत्तेः 
धिप्रतिपत्ति के भौ सप्रतिपत्ति होने से इस नृनीय सूत्र मे पूवषक्षौ ने दविखाये हृद पूषन का खण्डन 
करते हुए भाष्टकार अनुवाद करने है कि }--जो यह ग्तिपरतिपत्तिकेमी यथार्थं घान के कारण 
चह संम्रनिपत्ति होने से यटि सिद्धान्ती पिप्रतिपत्ति से संजय मानता है तो संप्रति द्धी सशय 
दोता है रेता उका मतं होगा? यद कहा था, उसका उत्तर यह है फि विप्रतिपत्तिः दस शव्द 
का जो विल्डपक्चरूप अथं द्वै उका लानविश्चेप धमं के जानकी अपेक्षा रखता दृश्ा संदयका 
कारण होता है । उत्क संप्रतिषत्ति' रेसी दसस संधा (नाम) करने से संशय की नित्ति नदी हो 
सवनी । क्योकि एक आधार असमे विन्द दै तवा नदींदहैः एेसै परस्पर विशद दौ पक्षा को 
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धिकरणे व्याहताथोँ प्रवादौ विग्रततिपत्तिशब्दस्यार्थः, तदध्यवसायश्च विशेषापेश्षः 
संशयहेतुः । न चास्य सस्प्रतिशब्दे ससास्यान्तरे योभ्ययाते संशयदेतुसं निबतंते । 
तदिदमचछृतवुद्धिसम्मोहनसिति । 

यलपुनः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थित्तत्वाचाठ्यवस्थायाः इति ? चर्॑यहेतो- 
रथस्याप्रतिपेधादन्यवस्थाभ्यनुनानाच निसित्तान्तरेण च्चब्दान्रद्रल्पना उयथौ । 
शब्दान्तरकल्पना अन्यवस्था खलु अव्यवस्था न सबत्यव्यवस्थात्मनि व्यव- 
स्थितत्वादिति । नानयोदपलब्ध्यनुपलन्ध्योः सहसद्विपयत्वं विशेपापेक्षं संशय- 


विप्रतिपत्ति कहते है । उनका विद्येपधमं ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान संङयका क।रग होता 
है। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति शब्द की “संप्रतिपत्ति' रेतो दूसरो सक्ञाकरनेसे (दूसरा 
नाम रखने से ) वह ( विप्रतिपत्ति) सद्धयकी कारण नदी है यह नही हो सकना1 अतः पेसा 
पूर्वपक्षी का दृ्तरे नाम कौ योजना कर संदाय का खण्डन करना न जानने वाले मूर्ख को केव्रल 
महित करना दै, अतः तीसरे सूत्र का पूर्वपक्ष भ अनुचित है । ( अथात्‌ “विप्रतिपत्ति ब्द का 
अथं है मतभेद, उसके क्ञान से जो चिश्ेषधर्मज्ञान की अपेक्षा रखता है, सद्य उत्पन्न होता दै 
यद्‌ विना विवाद के सिद्ध होने के कारण विप्रतिपत्तिः इस शब्द्‌ का “संप्रतिपत्तिः एसा दूसरा 
नाम रखकर जो पृवपक्षौने संज्ञय काखण्डनक्िया या वह नही हो सकता । क्योकि उक्त मिरु 
दोनो मर्तो मे से अपना-अपना मत वादी तथा प्रतिवादो को “संप्रतिप्ति' यथा्थज्ञान रूपहोने पर 
भी तीसरे समीप वैठे हए सुनने वि पुरुपके ल्यि( आत्मादौ तथानहीदहै) रेस दोनो मत 
विप्रतिपत्ति ( विरुडधक्षान ) रूप नदी दै? यह भाष्यकार का मूढ आश्य दहे ॥ "(आगे अव्यव- 
स्थारमनि व्यवस्थितव्वाचान्यचस्थायाः अन्यवस्था के अपने स्वरूप मेँ व्यवस्थित होने केक।रण 
सदयाय नदी दो सकता, इस प्रकार पृवपक्षी के चतु सूत्र के आक्षेप के चिपय मेँ भाष्यकार उसका 
अनुवाद कर खण्डन करते है कि )-जो पूेपक्षी ने ““उपलव्धि तथा अनुपलव्धि की अव्यवस्था 
< व्यवस्था न दोना ) अपने अव्यवस्थाके स्वरूप में व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त) होने के कारण 
व्यवस्था होने से भी अग्यवस्थासे भी तिडान्ती के के चतथ एव पत्म संश्शयके लक्षण नदीदहो 
सकते” एेसा कहा था, उसका उत्तरणेस्ा ह कि सद्य के कारण अव्यवस्थारूप्‌ अयंकानिपेषन करने, 
तधा अन्यव्था के स्वीकार करनेकेमी कारण दूमरे निभित्तसे दूसरे गव्ड की कलना ( पवेपक्षी 
करना हे ) फिन्तु अव्यवस्था टस शब्द मे “व्यवस्थाः इस दृक्तरे शव्द की कल्पना करना स्यथ है। 
क्योफिजो अव्यवस्ण रसन नाम से (उ्यवस्थान होना) प्रसिद्दं उसके अव्यवस्था अपनेस्वरल्पर्मे 
निशित दोन फे कारण कह व्यवस्था नदहीद्यो स्फी! एत कारण उस ( अन्यवर्ा) का 
व्यवस्था! यदजो दृक्षरानाम पृवेपक्षौने भिया वद सवथा व्वर्थदार्‌। कर्योदि उक्त 
उपलय्वि नथा अनुपरिन्ध दोर्न स्त (स्थायं) नता असन्‌ ( मिध्वा ) विप्येमे दीना, 
भिरोपध्नंमे ददने अपेक्षा रखता हु त्तयव न कारय नं चैता त्या प्रमिदौ 
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हेत॒ने भवतीति प्रतिपिध्यते यावता चाग्यवस्थाऽऽव्मनि व्यवस्थिता न 
तावताऽऽत्मानं जहाति, तावता दयनुज्ञाताऽव्यवस्था । एवमियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नाथोन्तरं साधयतीति । 

यत्पुनरेतत्‌ तथाऽत्यन्तसंशयः तद्धमंसातव्योपपत्तेः इति, नायं समान- 
धमोदेभ्य एव संशयः । कं तह { तद्विपयाध्यवसायाद्‌ विदेपस्म्रतिसंहिता- 
दित्यतो नात्यन्तस्ंशय इति । अन्यतरधमौध्यवसायाद्रा न संशय इति ? तच्च 
युक्तं वि्ञेषपेक्षो विमर्चः संय हति वचनात्‌ । विशेपश्चान्यतरधर्मो न तस्मिन्न- 
ध्यवसीयमाने विशेषापेक्षा सम्सवतीति ॥ & ॥ 


यन्र संशयस्तत्रेवुचरोत्तररसङ्गः ॥ ७ ॥ 


न 9 
पांच सूत्र से पुवपक्षी के दिये संय सदा होने ल्गेगा इस दोष का खण्डन पृव॑यक्षी के मतका 
अनुवाद कर मष्यकार ेता करते है पि )-पवेपक्षी ने जो--^“उन समानधमं आदि संचय के 
कारणो के सव॑दा वत्तमान होने के कारण मत्यन्त ( सदा ) संशय होने लगेगा? रेसा कहा था, 
उसका उत्तर यह है कि यह केवरू समानधम्मं आदिकों के रहने से ही सशय नदी योता । 
( प्रक्ष )- तो किसते द्योता है--( उत्तर ) ( विद्ेष धर्मो के स्मरण से सहित )--उन समानध 
आदि सशय कारणो कै ज्ञानसे संश्लयदहोतादहै, इस कारण सदा संशय न दोगा, क्योकि विद्गेष 
धमेकाज्ञाने होने पर संशयनरहेगा। (तथा पूवेपक्षी ने प्रथम सूत्रम यहेजो कहाथाकि 
ष्टो मेसे किसी एक धमेके वतेमानदहोने सेदही सशय नही होता, भिन्तु उप्तकेज्ञानसे 
होता रै" ठेसा पुवेपक्षौ का कहना भी संगत नही है, क्योकि विदेषधमं के ज्ञान की अपेक्षा करने 
वाङ विमं ( विरुदधकोटि के ज्ञान को ) संशाय कते है टेसा सशय के लक्षण सूत्र मँ सिदान्ती 
के मत से कदागयादै। जिस्मैदोमेसे (एकके धमं को विहेषधमं देता कहते है, उसका 
निश्चय होने पर विद्ञेषधमं के दोन की अपेक्षान दने के कारण संजय नदी रह्‌ सकत। अतः इस 
पुवेपक्षी का कहना असंगत है ॥ ६ ॥ 

अतः उपयोक्त प्रकार से संशय पदाथ का खण्डन करना अनुचित है, इस आद्य से 
सिद्धान्ती के मत्त से सूत्रकार कहते है कि-- 

पद्पदार्थं = यत्र = जिस्म ( जिस प्रमाणादि पदार्थो की परीक्षा मेँ) संशयः = सदेद हो, 
तत्र तत्र = उस उसका परीक्षा मे, प्रतिवादी दारा संशय का निषेध करने पर, उत्तरोत्तरप्रद्नः = 
समाधान करना है ॥ ७॥ 

भावार्थं = संदाय के समान जिप्त-जिस शाख अथवा कथाम सन्देहधूवेक परीक्षा की जाय 
उसमें प्रतिवादी के सद्य का निषेध करने पर॒ समाधान करना चाहिये, इसी कारण सवसे प्रथम 
संशय की ही सूत्रकारने परीक्षाकी है। (इस सूत्रका सगे दिखाए अनुसार भाष्यकार ने 
यथाश्रुत अय का स्पष्टीकरण किया है किन्तु परिद्युद्धिकार उद्रयनाचाये ने जितस पद्राथके त्रिषयमे 

सन्देद हो उसी की परीक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदार्थ की उनपेकरिसीका सदयायन 

दने कै कारण परीक्षा की कोद आवदयकता नदी दँ । अथवा ध्यत्न यन्न संश्लयः इस 
समान उक्ति से प्रयोजनाटिकंकीमी परोक्षाद्यो सकतीदटै, क्योकि जहा कीं प्द्रयदी वरा 
उत्तर उत्तर प्रसङ्ग करना, अर्थात्‌ आगे-आगे प्रयोजनादि पदार्थामं मी दीं प्रकार प्रसन्न करना 
नवादिये' रेसा इस सूत्र का माव प्रगट कियाद) ॥७॥ 
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यत्रयत्र दंचयपू्करा परीक्षा शाखे कथायां वाः तत्तत्रैव संशये परेण 
प्रतिषिद्धे समाधिवौच्य इति अतः सवेपरीक्षाव्यापितात्‌ प्रथमं संशयः 
प्रीश्चित इति ।॥ ७ ॥ 
इति सप्रभिः सूत्रः संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अथ प्रमाणपरीक्षा-- 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकास्यासिद्धेः ॥ ८ ॥ 








( सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है क्रि)-जिसजिस स्थलमे चाद मथवा 
वादादि कथाओ मेँ संश्यपुवैक परोक्षा हो, उस-उस स्थर मँ सशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कहना चाहिये । इसी कारण संपूण परीक्षाओं मे व्यापक दोने के कारण ही सश्य कौ 
प्रथम परीक्षाकीदहै॥७॥ 

(२) प्रमाण सामान्यपरीक्ता प्रकरण 

(इस प्रकार सम्पूण परीक्षाओं मे आवदयक होने के कारण ( सशयकी परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ षोड पदार्थों मँ प्रथम प्रमाण परीक्षा करने वाहे सूत्रकार के स्षेप सूत्र कौं 
अवतरणिका देते हए भाष्यकार कते है कि )--अव (संदाय की परीक्षाके पश्चात्‌ ) प्रमाण 
पदार्थकी परीक्षाकी जाती रहै-( यथपि यहाष्र आ्थिकक्रमसे संश्चयकी परीक्षा करनेमे 
उदेश्च केक्रममेवाधञा जाताहै) विन्त प्रमाणदिको मै तो वाध का कारण नदहोनेसे 
उदेश् के क्रम के अनुस्वार प्रमेयादि पदां के पूवैमें प्रमार्णोकीदही परीक्षा करना उचित ह 
उसमे भी प्रथम प्रमाणो के सामान्य रक्षणकौ परीक्षा की जाती हे, क्योकि सामान्य लक्षण 
पूवेक ही उनके विेष लक्षणो की परीक्षा करना उचित है जिसमे 'उपरुच्धि साधनं प्रमाणम्‌? 
क्ञान"के साधन प्रमाण दोतते है यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सामान्य रक्षण है, जो प्रत्यक्षादि प्रमार्णो 
मे रता हे ) ( उसमें पुवेपक्षो के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के प्रमाण दोने पर आपत्ति दिखातत 
हए सूत्रकार कहते है )-- । 

पद्पदा्थ-प्रत्यक्षादीनां = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द मेँ, अप्रमाण्यं = प्रमाणता 
नही हो सकती, व्रैकाल्यासिद्धेः = उनके प्रमेय पदार्था ` के पृ, उत्तर तथा समान काट रेस त्रिकाः 
मे सिद्धिनदोनेसे॥८॥ 

भावाथं- सिद्धान्ती के माने इए प्रत्यक्ष, भनुमान, उपमान तथा श्चब्द्र ये चार्यो प्रमाण नही 
शो सकते, क्योकि से सिड होने वले प्रमेय पदार्थो कै पूवे, उत्तर तथा समान कालम येस्षिदः 
नष्टो सकने के कारण त्रिकाल मे स्तिदधि नदींदहो उकनी ॥ ( यदा माध्यमिक बौद्ध पु्वंपक्नीका 
यट्‌ आश्य हे--फि यथपि काद्पनिक होने से स्न्पृणे संसार्‌ यिचार के गेन्यनदी रह, अनः हमरे 
मतमें कोर प्रमाणभरी विचार योग्य नही, तथापि लोकम प्रसिद्धनो प्रमाणरै, चन्द्री 
विचार करने पर वै विचार योग्य नटी ददहरते वह्‌ र्ट प्रमार्गोकादीखपगधर्‌ जो अपने पिनाक 
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१४० न्यायदशनम्‌ [ अ० १, श्रा० २, सू० ८-१० 
मरतयक्षारीनां प्रमाणत्व॑ नास्ति, त्रैकात्यासतिद्धः पू्ौपरसहमावानुपपत्ते- 
1 
रिव्यथेः। ८ ॥ 
अस्य सासान्यवचनस्याथविभागः १ 
र ९ (~ न्‌ (~ न टि ९ ^~ ह (~ 
वं हि प्रमानसिद्धौ नेन्द्रियाथेसन्निकपोतप्त्यक्षोत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 
गन्धाहिविपयं ज्ञानं प्रत्यक्षं, तद्यदि पूरव, पञ्चादन्धादीनां सिद्धिः ? नेदं 
गन्धादिसन्निकपीदुत्प्यत इति ॥ ६ ॥ 
पथात्‌ सिद्धौ न प्राणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥ 


( अष्टम सूत्र कौ पूवेपक्षी के अभिप्राय से क्का द्विखाति हए भाष्यकार कहते है फि )--प्रतयक्ष, 
अनुमानादि सिद्धान्ती के प्रथमाध्याय मेँ कहे हृए प्रमाण नही दहो सकते, क्योकि उनकी प्रमेय 
( सिद्ध करने योग्य ) पदाथ की त्रिकाल मे सिद्धि नही दहो सकती, ( अर्थात्‌ प्रमेय के सिद्धिके 
पूवं, पश्चात्‌ तथा साथमे रहना सिद्र नही हौ सकना यह पूपक्षि मत के सूत्र काञधंहै)॥८॥ 

८ आगे नवम सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है धि )--इस अष्टम सूत्रम पूर्वपक्षी 
मत के सामान्य रूप से उक्ति के अथं का यह विभाग ( व्याख्या ) है-- 

पदपदा्थ- पूवं = प्रमेय के पूवैकाल मे, हि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि मानने पर, न= नही होगी, उन्द्रियाथेसन्निकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग सम्बन्ध- 
रूप सन्निकष से, प्रत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 

भावार्थ--न्ञान होता है श्रमाणः) उसके सम्बन्ध से ध््रमेय "भरथः है यह कहा जाता है । 
अतः यदि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अथै) से पूवेकाल मेँ उत्पन्न होना दहै तो प्रमाणसेपूवैकालमें 
वह प्रार्थ न ह्येते के कारण, इन्द्रिय तथा पदार्थं कै सन्निकषे से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते है” ठेसा प्रथम अध्याय मेँ वणेन किया हुआ सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष.का लक्षण नही हो सकता ॥ 

(नवम पूर्वपक्षौके सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं फर )--शन्ध, रूप आद्विकों को 
विषय करने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, वह यद्वि प्रमैयपदाथे-के परव॑कालर्मे दो, ओर 
उसके पश्चात्‌ गन्धादि विष्यो की सिद्धिदोतीदहो तो वह्‌ प्रमाण के पूवेकाल मेँ गन्धादि विष्यो के 
न होने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप विषय के संयुक्तसंयोगरूप सन्निकषं से उत्पन्न नही दहो 
सकता, इस कारण प्रमेय के पू्व॑काल मेँ प्रमाण को नही मान सकते ॥ ९ ॥. 

(इस प्रकार प्रमेयके पूर्वकालमे प्रमाणके रहने की अक्तम्भावना द्विखाने के पात्‌ 
उत्तरकाल मे भी--प्रमाण नही रह सकते यहु सिद्ध करने के लिये पूवंपक्षी के मतसे सूत्रकार 
कहते है )- 

पदपदार्थं = पश्चात्‌ = प्रमेयपदाथ के उत्तरकाल मँ, सिद्धौ = प्रमाण की सत्ता मानने पर 
न=न द्येगी, प्रमागेभ्यः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रमेयसिद्धिः = प्रमेय पदाथ की सिद्धि 

(नदहोगी)।। १०॥ 

भावार्थं = भौर यदि पूरका मे प्रमेय तथा उत्तरकाले प्रमाण मानाजायःतो प्रमाणकेन 
होने के कारण किससे जाना हूभा पदाथ प्रमेय ( जानने योग्य) देदेसा सिद्ध दोगा क्योकि 
प्रत्यक्षादि प्रमान ते जाना गयादही पदार्थं प्रमेय (जानने योग्य) है यदह सिद्ध होता दै) अतः 
प्रमाण प्रमेय पद्राथं के उत्तरकालर्मे भी नदीं माना जा सकना। (अर्थात्‌ यपि प्रमेयपदा्थंका 
स्वल्प प्रमाण के अधीन नहीं है नवापि उक्त पदाय मे प्रमेयता ( जानने की विषयता) प्रमाण के 
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असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयः स्यात्‌ प्रसेन खलु प्रमीय- 
साणोऽथैः प्रमेयसिव्येतत्सिध्यति ॥ १०॥ 

युगपस्सिद्धौ प्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमदत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥११॥ 

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्धबतः १ एवमपि गन्धादिष्विन्द्रियाथेषु जञानानि 

प्रसयर्थनियतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यथनियतत्वात्‌ क्रमच्रत्त 

त्वाभावः । या इमा बुद्धयः क्रमेणार्थेषु वत्तन्ते तासां करमवरत्तितवं न संभवतीति । 

ठ्याघातश्च श्युगपन्‌ न्नानानुलत्ति्मनसो लिङ्गम्‌ (अ? १ आ० १ सु< १६) 





अधीन होने कै कारण वह प्रमेय यदि प्रमाणके पवेकाल्मेंहोतो उसमें प्रमाण के सम्बन्ध के 
कारण प्रमेयता न हो सकेगी यह पूवेक्षी के सूत्र का अथं हे, अतः प्रमेय के उत्तरकालमेंभी 
प्रमाण रहते है यह सिद्धन दहो सकेगा ॥ १० ॥ 

(० सूत्र की माष्यकार पूरवपक्षी के मतरे व्याख्या करततेहे कि )- प्रमेय के पुवेकारमें 
प्रत्यक्षादि प्रमाण के न रहने पर किससे जाना गया पदाथ श्रसेयः ( जानने योग्य ) है यह स्सिड्‌ 
हयेगा । क्योकि प्रमाण से जाना गया हुञा ही पदाथ श्रमेयः ( जानने योग्य ) है यह सिदद 
सकता हे ।\ १० ॥ 

( इस प्रकार प्रमेय के पूवं तथा उन्तरकालमें प्रमाण के माननेसे दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समयमे प्रमाणतथा प्रेय मानने दोप दिखत्ति हए पूवेपक्षी के मतसे सूत्रकार 
कते है फि)-- 

पदपदार्थ-युगपतिसिद्धौ = प्रमाण तथा प्रमेयपदाथं की एक ही काल मे सत्ता मानने पर, 
परत्यथैनियतत्वात्‌ = प्रव्येक विषय मेँ नियमित न होने के कारण, क्रमवृत्तित्वामावः =क्रमसे दने 
का अभाव दहो जायगा ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--यदि पूवंकाल तथा प्रश्वात्‌ कारु मेँ प्रमेयसे प्रमाण की सत्ता मानने पर 
( उपरोक्त ) दोष आने के कारण प्रमेय तथा प्रमाणदोनोंकी एक काट मँ सत्तामानीजायतो 
बुद्धिर्यो ९ शाना ) के प्रत्येक विषय मेँ नियत्त होने के कारण, क्षानक्रमसे दोतेहैःयहन वन 
सकेगा" ( अर्थात्‌ अनेक विषय के क्ान एक कार्म होने ल्गगे (अर्थात्‌ एककाले प्रमेयतथा 
प्रमाण विपयक प्रन होने से प्रत्यक्ष का पिरोष दोगा त्योर्रि एक समयमे एकी विपयकाशान 
दता ह । तथा ध्युगपज्क्ानानुत्पत्तिमेनसो सिद्धम्‌ एक काल मे अनेक घान होना मनका साधक 

है, एस आश्य का सिद्धान्ती मेँ भौ बिरोध होगा ( ६।६।१६ ) 1 


( णाद सूत्र वी व्वाख्या करते हुए भाप्यकार पूतपक्ी के मततते प्रमाण तथा प्रमेय वोन 
एक कालमे भी नदी माने जा स्कति, दस्र आन्य से व्याख्या करते है ि)--ध्यदि प्रमाणतया 
परमेव मी युगपत्‌ (एन कालमें) दोतते तो प्राग अदि दन्यः के विषय मन्ध सदि 
प्रत्र विपयके गान मी प्कका्र्मे दो सर्गेगे र्त कारण हार्नो के प्रत्येक मपने विषयमे मियनं 
नेक कारणप्तार्नोकाक्नतेहोनान दो सकैया । अर्थाच जो य दुद्धियो त्रा यद्वि ( णान) 
क्रम से जपने-अपने चिप्योमें सत्ते व्टउन दधिर्यो (छार्नो)ेर्नेक्रमञे द्लेनान नो नकेना, 
रस परप { द काटे प्राण नथ प्रेय सव यन्ता नष मानी जा इवनी । नथा ध्युगपञ्जान- 
चु्पत्तिम॑नसो टिद्वम्‌' ( ९।१।६६ ) प्ट काट सनेग सानन होना षा जीतन मननप्‌ 


द स द र [२ ~~~ {न्तं ठ मन त ^ सो ~ + ना मा स ड ४ 
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इति । एता्वाश्च व्रमाणप्रमेययोः सद्धाविपयः स चानुपपन्न इति । तस्मा- 
स्रव्यक्षादीना प्रसाणत्वं न सम्भधघतीति 

अस्य समाधिः--उपठन्धिहेतो्पठन्धिविपयस्य वार्थस्य ए्वापरसहमावा- 
नियमाचथादन्ननं विभागवचनम्‌ । कचिदुपलव्धिहेतुः पूवं, पश्चादुपलव्ि- 
विपयः यथाऽऽदित्यस्य प्रकाश उत्प्यमानानाम्‌ । कचिप्पूषेमुपलब्धिविपय 
पश्चादुपलब्धिहेतुः यथाऽस्थितानां प्रदीपः! कचिदुपलब्धिदेतुरुपलब्धि- 
विषयश्च सह भवतः यथा धूमेनाेरहणमिति । उपलब्िहेतुश्च प्रमाणं, प्रमेयं 
तूपलब्धिविपयः | एवं प्रसाणप्रमेययोः पूर्ापरसहभावेऽनियतो यथाऽ्थौँ दृश्यते 
तथा विभञ्य वचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिपेधातुपपत्निः । सामान्येन खलु 
विस्य प्रतिपेध उक्त इति । 





काल मेँ द्योना इतना ही प्रमाण तथा प्रमेय के सद्धाव (रहने) का विषय हो सकता है, जो पूवे दित 
पूवेपक्षौ के तीनों सूत्रो के भलुसार हो नही सकता । इस करण प्रत्यक्ष आदिको मेँ प्रमाणता (प्रमाण 
होने का) सम्भव नदी हो सकता, अतः सिद्धान्ती का प्रथमाध्याय मेँ वणन किया हुआ प्रत्यक्षादि 
चार प्रमाणो का प्रमाण होना असम्भव है इस प्रकार पृवैपक्षी के आक्षेप का आश्य है ॥ 

( सूत्र द्वारा पूवेपक्षी के आक्षेप का समाधान दिखनि के लिय भाष्यकार उक्त उन जक्षेपो का 
स्वतन्त्ररूप से क्रम से उत्तर देते है कि)--इन तीन सूत्र मे कहे इट पूवैपक्चका रेसा समाधान है- 
कि उपल्न्धि (ज्ञान) के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के विषय प्रमेयरूप पदार्थ॑का भी प्वेकाल, 
उत्तरकाल एवं साथमे होनेका नियमन होने से जैसा ( पूर्वकाल उत्तरकाल, तथा साथमे होना) 
देखने मेँ अता है वैसा विभाग (घरथक्‌-पृथक्‌ ) कहा जाता है (इस वाक्य को कद्ध विद्वान्‌ सूत्र मानते 
है पर इसमे कोड प्रमाणन होने से सूत्र मानना असङ्गतदहै) क्योकि किसी स्थरे न्नानका 
कारण प्रमाण प्रमेयपदार्थं के पूवेकारमे होतादै। पश्चात क्ञान का विषय प्रमेयपदाथै दोताहै, 
जिस प्रकार उतपन्न होने वले पदार्थो के पव मेँ उनको प्रकारित करने वाला सूयं का प्रकाश उनके 
पृवं मे रहता है भौर फिसी स्थलमे ज्ञान का विषय प्रमेयपदा्ं पूर्वकाल मे रहता है मौर उत्तर. 
कार मेँ जान का साधन प्रमाण रहता है । जते अन्धकार मे पिके से रहने वाके षट आदि प्रमेय 
पदाथ पूर्वकाल मे रहते है ओर पश्चात्‌ वरहो लाया हुआ ज्ञान का कारण दीपक उत्तर काल में आता 
हे, जिप्तसे घयदि पदाथ जाने जाति है ओर किंसी-किसी स्थर में ज्ञानसाधन प्रमाणत्तथाज्ञानका 
विषय प्रमेय पदार्थ जनी, सायदही मँ रहते है । जिस प्रकार वतमान धूमरूपक्ञानके कारणस 
वतमान ही अग्निरूय प्रमेयपदाथं का ज्ञान एककाले होते है, जितम ज्ञान का साधन 
प्रमाण तथा ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थं कहा जाता है। इस उपरोक्त तीनों प्रकारो के दिखाई 
देने के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूर्वै, उत्तर, तथा एककाल मेँ रहने का नियम न दोनेसेजेसा 
जिस स्थल में उक्त तीनो प्रकारौ तेजो प्रकार दिखाई देता दै वेसा पृथक्‌ पथक्‌ कना चादिये 
इस कारण पूर्वपक्षी ते उक्त तीनों पर्षो मेँ से एक-एक का नियम मानकर जो दोप दिये ह वद नही 
ये सकते । क्योकि पएवेपक्ी ने विवेचन न कर्‌ सामान्यस्पसे निपेध याहे । यहीं परमाष्यमं 

खलं अविभञ्यः विवेचन न कर, यही पाठ सगत दै, कर्याकि पृवेपक्ची ने प्रमाणस्मान्य तथा प्रमेयः 
सामान्य को केकर पदार्थो के अवत्थागिदेपोका विचारनकर दी सम्पूण प्रमार्णो का निपेधक 
हे, अतः भाष्यकार ने य खदु विभज्यः रेपस्ताजो पाठ माना हे वहं अक्षरत समञ्लना 


9 


प्रसाणपरीक्षानिरूपणम्‌ ] = सभाण्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ १४३ 








दि जि भद्‌ 
ज 

7 

6 व क व क 


समाख्याहेतोचैकाल्ययोगात्तथाभूता समास्या यत्पुनरिदं पश्चार्सिद्धावसति 
प्रसशे प्रसेयं न सिध्यति प्रमाशेन प्रसीयसाणोऽथः प्रमेयमिति विज्ञायत 
ति १ प्रमाप्रमाणसमिस्येतस्याः समाख्याया उपलव्धिहेतुस्वं निमित्तः तस्य 
जैकास्ययोगः । उपलब्धिमकापीदुपलब्धि करोति उपलञ्थिं कर्िप्यितीति 
समाख्यहेतोकैखाल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता प्रमिततोऽनेनाथःः प्रमीयते प्रमा- 
स्यत इति प्रमाण । प्रमितं, प्रमीयते, प्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एवं सति 
भविष्यत्यस्मिन्‌ दतत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽयमथः प्रसेयसिदसिस्येतव्सवं 
भयतीति । 


त्रैकाल्यानमभ्यनुज्ाने च व्यव्ह्यरानुपपत्तिः । यश्चैवं नाभ्यतुजानीयात्‌ तस्य 
पाचकसानय पच्यति, लावकमानय लविष्यतीति व्यवहासे नोपपद्यत इति । 








चाहिये )॥ (अगे विना व्यापारकै प्रमाणादिर्को ते प्रमेय पदा्थंसिद्ध होतादहै रेता प्षम्भवन 
होते के कारण प्रमाणादि चन्दो मेँ निकार का सम्बन्ध होने से चिकाल्ता सिद्ध होती है इसन आदाय 
से आने माण्यकार कहते है कि )- सज्ञा शब्द के प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, युणत्तथाद्रन्यमें 
चरिकाल का सम्बन्धदहोते के कारण सक्ता शव्द भी भिच्ताका सम्बन्ध रखता रहै ( अर्भत्‌ संज्ञा 
छब्द के प्रवृत्त येने के कारण जाति, युण तथा द्रव्य उनम भूत, भविष्य ओर वतमान एेतते तीनो 
कालौ का सम्बन्ध होने के कारण सं्ादञनव्द्र मी वरिकाल का सम्बन्ध रखतिरहै, आर कारक आदि 
सं्ाकातो क्रिया विङ्ञेषण होने पर भी केवर क्रिया से प्रयोग नदी किया जाना, मन्तु क्रियाकी 
कमी से वह्‌ शक्ति स्वरूप तथा सदायक सम्बन्ध इन दोर्नो को द्धोडकर दूसरी नही होनी एसा नैया- 
यिर्कोकामनदहै)॥ इस्त प्रकार संशा दाब्दं मे व्रिकार के सम्बन्ध को सिद्ध कृरक्रमसे पूर्वपक्षी के 
दिए हृद सक्ि्पाका अनुवाद पूवक खण्डन करते हे कि)-जो पृवेपक्षी ने यह काया क्रि ध्यदि प्रमाण 
प्रमेय के पश्चात्‌ माने जये तो त्रिना प्रमाणके प्रमेय की सिद्धिन दो सकेगी, क्योकि प्रमाणसे जाने 
चले पदां करो दी प्रमेय कहते है, ेसा जाना जाता है” 1 इसका उत्तर यद है फि-श््रमाण' इस 
संमा का निभित्त है घान का कारम होना उत्तमे भूत, भविष्य तथा वतमान पसे तीनो कार्लोका 
सम्बन्ध दै । क्योकि घान क्रिया ( जाना था), जानता है, जनेगा, इस प्रकार प्रमाण शस समाख्या 
(सता) के कारण नीना कालका स्म्बन्पदहौनेके कारण रमाण यह्‌ संप्रा भी निकार कै 
सम्वन्भको रप्यनौ है यह सिद्ध दोतादै। क्योकि जि्त्े पदां जाना गया, जानाजाताषै, 
जाना जायगा र्स् दारण प्रमाण कदाता ह! तवा जाना गया, जना लाना हे, तवा जाना जायमा 
वह्‌ प्रमेय कदाता टै 1 रेता दोनेते दन पदार्थो के कारण ( प्रमाण ) ते उपट्च्ि ( छान ) छेना, 
य्‌ पदरायं जाना जायगा, यह्‌ प्रमेयरै वहस्व व्वव्दारद्टो जानाहै, टम कारण पूवपश्षी का 
स्ति असन ह) अर उक्त प्रकारसेस्तघाके निमित्त ये विका मन्यन्य ठै कारणदच्दि 
न्पामे सिसालन्य सन्दन्यन नाना जयत्य कोर सार का च्य 


= भप म = ६, ~> ~~ = = १ =+ 
पना नेहा मानया उसर न्ने मे श्दाचक (रन्ते न्मन द्ध) पौ दर; 
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श्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं तेकाल्याचतिदेः (अ० २ आ० १ सू ८) रित्येव 
मादिवाक््यं प्रमाणग्रतिपेधः । तत्रायं प्रष्टव्यः ‰ अथानेन प्रतिपेघेन भवता किं 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निवव्यंते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति । तद्यदि सम्भवो 
निवस्यते सतति सम्मवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिपेधानुपपत्तिः, अथाऽतम्भव ज्ञाप्यते ¢ 
प्रमाणलक्षणप्राप्तस्तर्हिं प्रतिषेधः प्रमाणासस्मवस्योपलब्धिहैतुत्वादिति ॥ ११॥ 
किं चातः! 
=>, स्य (~ [क ^ 
त्रकास्यासद्भः प्रातषेधादुपपत्तिः ॥ १२॥ 
अस्यतु विमागः। पूर हि प्रतिषेधसिद्धाबसति प्रतिषेध्ये कि तेन प्रति- 
पिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्र्िषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधामावादिति॥ युगपर्सिद्धौ प्रति- 
पेभ्यसिद्धयम्यनुज्ञानादनथेकः प्रतिपेध इति । अरतिषेधलक्षणे च वाक्येऽनुप- 
पद्यमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणव्यमिति ॥ १२॥ 





“पुवपुक्षी का भप्निकार सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण नही है” इत्याद्वि वाक्य 
ममाणो का निषेधरूप है । उसमे पुवेपक्षौ को हमारा यह प्रश्च है--किङ्प निषेके द्वाराय 
क्या करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेदहो सकनेका निषेष करना चाहते दै । अथवा 
असम्भव (नदो सकना) जानने) यदि प्रथम पक्षत्ते प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेहो सकनेका 
निषेध करना चाहते है तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सर्वथा निषेध नदी हो सकता ! 
ओर यदि द्वितीय पक्ष से प्रत्यक्षाद्विको का सम्भव है यह जनाना चाहते हैँ तो आपका निषेध भी 
भ्रमार्णो के लक्षण ( स्वूप ) मे आ जाता है, क्योकि प्रत्यक्षदिको मे प्रमाण का असम्भव उपरुन्धिं 
८ प्रत्यक्षादि प्रमाण केज्ञन) काकारणदहै।। ११ ॥ 

( प्रश्च )-- इससे ( इस सिद्धान्ती के कथन से) क्याहइआ? (तो इश्तका उत्त सूत्रकार 
देतेहेकि)- 

पद्पदार्थ-तरैकाल्यासिद्धेः = त्रिकाल सम्बन्धं के न होने के कारण, प्रतिषेधानुपपत्तिः = 
पृवपक्षौ को निषेध नदी वन प्षकता ॥ १२ ॥ 

भावा्थं-कर्योकि पवंपक्षौ प्रतिषेधरूप प्रमाण पूवेमेदह्ोतो विना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ माना जायततो प्रतिपेधकेन दहोनेके कारण प्रतिषेष योग्य 
( प्रत्यक्षादिको का अप्रम।णदहदोना) न वन सकेगा ओर यदि प्रतिषेधहूप प्रमाण तथा प्रतिपेव 
योग्य ( प्रव्यक्षादिकों का प्रमाणन हदौना) दोनो एक कालम माने जांयतो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के मानने के कारण पूरवंपक्षौका निषेध करना व्यथंदहो जायगा । इस प्रकार 
पूवैपक्षी के प्रत्यक्षादि प्रमाण नही हो सकनेमे कालकी सिद्धिन द्येनेके कारणः इस वात्य 
की सिद्धिनदहोने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण है यह सिद्धो जाताहे॥ १२॥ 

(१२ वे सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की मव्यकार व्याख्या करते है कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की रेसी व्याख्या हे फि यदि पूपक्षीका प्रतिषेधरूप प्रमाण पूव॑कालमेँदहोतो निपेधके 
योग्य न होने के कारण किस का जिपेष किया जायगा । यदि निषेध, निपेध योग्यके पश्चात्‌ 
उत्तरकाल मे हयो तो निपेधरूप प्रमाण के न होने से प्रतिपेध योग्य ( प्रत्यक्षादिकं की 
अभ्रमाणता ) की स्िद्धिनदहो सकेगी ओर यदि निपेव तथा निषेध योग्य एककाल मेदी माने 
जाय तो नियेष योग्य प्रत्यक्षादि प्रमार्णो को मानने के कारण पूर्वपक्षी का निपेव न्ये दो जायगा । 
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कथम्‌ ¢ 
सयंप्रमाणग्रतिषेधाच त्रातिष॑घाद्धपपाचः ।॥ १२ ॥ 
त्रेकाल्यासिद्धिरित्यस्य हेतोयंदयदाहरणयुपादीयते हेत्वथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयितव्यमिति, न च तर्हि प्रत्यक्षादीनामभ्रासाण्यम्‌ | अथ प्रसयक्षा- 
दीनासप्रामाण्यम्‌ ¢ उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथं साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवप्रमाणव्याहतो हेतुरहेतुः सिदधान्तमभ्युपेत्य तद्विरेधी विर्दः (अ० १ आ० २ 
सु £ ) इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स॒ च वाक्याथः प्रत्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानसथस्य साधनायेति । अथ नोपा- 


इस प्रकार श्रत्यक्षाढि प्रमाणनही दहो सकते इस वाक्यकेन वननेसे यह सिद्ध हदोताहैषफि. 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाणदहै॥ १२॥ 

इसी प्रकर दूसरा दोष दिखाति हण पुवैपक्षौ को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ-सवप्रमाणप्रपिषेधात्‌ च = ओौर सम्पूणं प्रमाणो का निषेध करने से, प्रतिषेषानु- 
पपत्तिः = पुवरवक्षी का निषेध नदी हो सकता 1 १३ \ 

भावार्थ- पूरवपक्षी के कहे ह श्रेकास्यासिद्धि रूप इस देत की सिद्धि के ल्य उदाहरण 
यदि पूव॑पक्षी दे तो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नदी हो सकेगे । ओर यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाणद्ोतो ल्या 
हमा मौ प्रत्यक्षरूप उटाहरण निषेधरूप अर्थं को सिद्ध न कर सकेगा । इस प्रकार पूतरेपक्षी का 
अपने पक्ष की सिद्धिके लिय द्विया हुआ तरैकाल्यासिद्धिरूप हेतु प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से विरुद्ध 
होते कै वारण षिरुद्ध नामक हेत्वाभास (दुष्ट देव) हौ जायगा यदह सिद्धान्त सूत्र का 
य्य हे १३॥ 

( १३ सूत्र की व्याख्या करते हट भाष्यकार कहते है कि )-- ( सम्पृणं प्रमार्णो के निपेधसे 
पवंपक्षीके मतम निपेध) ( प्रश्च )-केमे नदीं वनेगा १ ( उत्तर )-जिपर कारण पृवदक्षीने 
अपने पक्ष को सिटि के च्यि जो भ्रेकाल्यासिद्धि" रेस हेतु दिया है उसका उदाहरण दैताहैतो 
उक्त दहेतु कै अवंक्रासिद्र रोना उसे दृष्टान्मर में दिखाना दोगा (जो दृष्टान्तं प्रव्यक्षप्रमाणरूप 
होतार) ओीरपेसा होनेसे प्रत्यक्षादिक अप्रमाणन होये। ओर यदि वह्‌ प्रत्यक्षादिकं को 
प्रमाण नदी मानता तो अपना पक्तसिडदहोनेके च्यिद्ियादहुजभी उदादरण ( म्रत्यक्षप्रमाणस्ूप 
होने से ध्मत्यक्षादिको की अप्रमाणताः रूप अथं कीसिदधिन कर सकेगा । वद यद सम्पूण प्रत्यक्षादि 

साणो कै स्याट्न ( विरोधयुक्त ) दोन के कारण श्रेकाल्यासिद्धिः न्प पवेयध्ीका दतु अदेतु 
( दुष्टेतु ) हो जायगा अर्त्‌ जो “क्िद्धान्तमभ्युपेत्य तद्धिरोधी विरूढः” ( १।२६ ) एन मूत्र 
मे रत्वामान फे प्रकरणम कटा दुञण विरुद नामक हेत्वाभास होने की आपति ख जायगी । 
योपि वाज्यकायथंहीसतिद्धान रै, गीर वह वाच्यका प्न अथं दहै श्रव्यक्तादिक प्रमाण 
सर्थकी सिद्धि नीं करते (अर्माद्‌ प्रमादी सदि नही गर्ने वह वाल्य पृवयक्लीदा 
सिरान्तवात्यद। शमो गोसिद्धिक द्रि पृदपक्ीने प्रनिष्ादि पाच गर्ज्योक्ा प्रयोग द्विया 
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९० न्याः 


१७४ न्यायदश्न॑नम्‌ [ श्र° १, श्रा० २, सु° ११-१२ 
श्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं तेकाल्याचचिद्धेः (अ० २ आ० १ घु ८) स्त्यिव- 
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः। तत्रायं प्रष्टव्यः १ अथानेन प्रतिपेघेन भवता कि 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निवप्य॑ते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति । तथ्दि सम्भवे 
निबव्यते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिपेधानुपपत्तिः, अथाऽसम्भवो ज्ञाप्यते ? 
प्रमाणलक्षणप्राध्रस्तर्हिं प्रतिपेधः प्रमाणासस्सवस्योपलन्धिेतुत्वादिति ॥ ११॥ 
कि चातः! 
न (^ [क ^~ 
व्रकास्याोसद्धः प्रतिषधादुपपत्तिः ॥ १२॥ 
अस्य तु विभागः! पूर्व हि प्रतिषेधतिद्धावसति प्रतिषेध्ये किं तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभा वादिति" युगपस्सिद्धौ भति- 
पेभ्यसिद्धयभ्यनुज्ञानादनथेकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेधलक्षणे च वाक्येऽनुप- 
~ पदययमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ 


“पृवेपक्षी का “्रिकाल सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रव्यक्षादिक प्रमाण नही है” इत्यादि वाक्य 
प्रमाणो का निषेधरूप है । उसमे पुवेपक्षौ को हमारा यह प्रश्च है-किदइस निषेधके द्वारापि 
क्या करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेदहो सकने का निषेध करना चाहते दै । अधवा 
असम्भव (नदौ सकना) जानने यदि प्रथम पक्षसे प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेदो सकनेका 
निषे कए्ना चाहते हैः तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सवथा निषेध नही हो सकना । 
जर यदि द्वितीय पक्ष से प्रत्यक्षादिकं का असम्भव है यह जनाना चाहते हैँ तो आपका निषे भी 
भरमाणो के लक्षण ( स्वरूप ) मे आ जाता है, क्योकि प्रव्यक्षादिको मे प्रमाण का असम्भव उपरव्धि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणकैज्ञान) का कारणहै।। ११॥ 

( प्रश्च )--इसते ( इस सिद्धान्ती के कधन से) क्याह्जा?” (तो इक्तका उत्त८ सूत्रकार 
देतेरैफि)- 

पदपदार्थ-त्रैकाल्यासिद्धेः = तधिकाल सम्बन्ध के न होने के कारण, ्रतिषेधाुपपत्तिः = 
पृवेपक्षौ का निषेध नही वन सकता ॥ १२ ॥ 

भावाथं-्योकि पुवंपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पूर्वम होतो विना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ माना जायत्तो भ्रतिषेधकेन होनेके कारण प्रतिषेष योग्य 
( प्रव्यक्षादिकोका अप्रमाणदहोना) न वन सकेगा ओर यदि प्रतिषेधरूप प्रमाण तथा प्रतिषेध 
योग्य ( प्रत्यक्षादिकं का प्रमाणन होना) दोनो एककाल्मे माने जांयतो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणो के मानने के कारण पूर्वपक्षी का निषेध करना व्यथे हौ जायगा । इस प्रकार 
पूवेपक्षी के प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीहयो सकनेमे कालकी सिद्धिन होने के कारणः इसत वात्य 
की सिद्धिन होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाणे यह सिद्धो जाताहे।॥ १२॥ 

८ १२ वें सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की देसी व्याख्या हे कि यदि पू्॑पक्षी का प्रतिपेषरूय प्रमाण पूर्वेकाल्मेदहोतो निपेषके 
योग्यन रोने के कारणकिसिका निपेध किया जायगा! यदि निषेध, निषेध योग्यके पश्चात्‌ 
उत्तरकाल मेँ दहो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से प्रतिपेव योग्य ( प्रत्यक्नादिकौकी 
अप्रनाणता ) कीसिद्धिन द्यो सकेगी ओर यदि निपेध तवा निषेध योग्य एककाल मेही माने 
जांय तो निपेध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो को मानने के कारण पूर्वपक्ठी का निपेध व्यथं दो जायमा 
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कथम्‌ ? 
सवेप्रमाण्रतिपधाच प्रातिप॑धानुपपात्तः ॥ १२॥ 

त्रकाल्णसिद्धिरिस्यस्य देतोयन्‌ दाहरणमुपादीयते देखथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयितव्यसित्ति; न च तर्हि प्रव्यक्षादीचामप्रामाण्यम्‌ | अथ प्रव्यक्रा- 
दीनामभ्रासाण्यम्‌ ‰ उपादीयमानमयप्युदाहरणं नाथ साधयिप्यतीति सोऽयं 
सवप्रसाणव्याहतो हेतुरहेतुः धिच न्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी षिरुदः (अ० १ आ० 
सृ० ६ ) इति । वक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स॒ च वाक््याथः प्रत्यक्षादीनि 
नाथं साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानमथस्य साधनायेति ! अथ नोपा- 


षस प्रकार श्रत्यक्षद्धि प्रमाणनहीहो सकते" शस वाक्यिकेन वननेसे यष्ट सिद्ध दोतादेफि 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाणैः ॥ १२॥ 
दसी प्रकार दृप्तरा दोष द्विग्वाति हण पूर्वपक्षी यो सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 
पदपदा्थ-सवेप्रमाणप्रतिषेधात्‌ च = ओौर सम्पूर्णं प्रमारो का निषेध कटने से, प्रतिपेषातु- 
पपत्तिः = पुतव्रवक्षौ का निपेध नही हो सकता ॥ ४३॥ 
भावार्थ पव॑पक्षौ के करे हृ श्रेकास्यासिद्धि" रूप स देत की सिद्धि के स्यि उदाहरण 
यटि पुवंपक्षी दे नो प्रत्यक्षादि अग्रमाण नही दो सरकेगे । मौर यदि प्रत्यक्षादि उप्रमाणद्ोतोलिया 
हमा मी प्रत्यक्षरूप उदाहरण निषेधरूप अर्थं को सिद न कर सकेगा । इस प्रकार पू्रपक्षीका 
अपने पक्षकी सिद्धिके चियेदिया हुआ त्रैकाल्यासिद्धिरूप हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरुद 
होने के कारण विरुद्ध नामक हैत्वाभाप्त (दुष्ट हेतु) हो जायगा यह सिद्धान्त सूत्र का 
यआङ्य हे ॥ १३ ॥ 
( १३ सूत्र की व्याख्या करते हष भ(प्यकार कहते दँ फि )--( सम्पूणं प्रमारो के निषेष से 
पवपक्षीके मतम निषेध) (प्रश्न )-केसे नदौ वेगा १ ( उत्तर )--जिस कारण पृव॑ग्क्षीने 
अपने पक्ष को सिदि के चयि जो श्रेकाल्यासिद्धि" रेस दै दिया है उसका उदाहरण देतादहैतो 
उक्त देतु कं अथं कासिद्ध होना उसे दृष्टान्मर मे दिखाना दोगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होताहै)! ओौरपेसा होनेसे प्रत्यक्षादिक अप्रमाणन हदोगे! मौर यदि वह प्रत्यक्षद्विकोंको 
प्रमाण नदी मानता तो अपन। पक्तसिद्ध होने के लिये दिया हुआ मी उदाहरण ( प्रव्यक्षप्रमाणरूप 
होने से ध्रत्यक्षादिकों की अप्रमाणता' रूप अर्थं की सिद्धि न कर सकेगा । वह यद सम्पूणं प्रत्यक्षादि 
भ्रमाणो के व्याहत ( विरोधयुक्त ) होने के कारण श््रेकाल्यासिद्धिः रूप पुवैपक्षी का देतु अहेतु 
८ दुषटदेठ ) दो जायगा अथात्‌ जो (लिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्विरोधी विद्धः" ( १।२& ) इम सूत्र 
मे दहेत्वाभास कफे प्रकरणम कहा हञा विरुद्ध नामक हत्वामास दने की आपत्तिआ जायगी । 
क्योकि वाक्यका यथं ही सिद्धान्त है, जीर वह्‌ वाक्यका प्रक्रत में अथं दहै श््रस्यत्तादिक प्रमाण 
अथं की सिद्धि नहीं करते ( अर्थत प्रमाण अथं की सिद्धि नही करते यह वाक्य पवपक्षो का 
सिद्धान्तवाक्य है । इसी की सिद्धिके ल्यिपवेषष्ठीने प्रनिज्ञादि, पांच वाक्यो का प्रयोग दिखाया 
है । जिनमे प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अर्थं के वोधक होने के कारण प्रमाण दोतते है। इस प्रकार 
मी अवयव वाक्यो का मपना सिद्धान्त सिद्ध करने के स्यि कथन करते पर भी उपरोक्त रीतिसै 
विरुद्ध नामक देत्वामासदहो जाताहै) (इसी आय की माष्यकार पुष्टिं करते हट आगे 
कहते दै भि )--यह पपक्ष का प्रतिज्ञदि पोच अवयवो क च्रदण करना पूषक्षी के सिद्धान्त की 


९० न्या० 
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दीयते १ अप्रदर्थितहेसखर्थंस्य च्छ्रान्ने न साधकत्वमिति निपेधो नोपपद्यते 
हेवुस्वासिद्धेरिति ॥ १३॥ 
तत्प्रामाण्ये वा न सवेप्रमाणपिप्रतिपेधः ॥ १४ ॥ 


प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेपामवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्येऽभ्य- 
नुज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाश्रितानां प्रामाण्यं ग्रस्यते अधिशेपादिति । एवं 
च न संबोणि प्रमाणानि प्रतिपिध्यन्त इति । विग्रतिपेध इति बीत्ययमुपलगः 
सस्प्रतिपन्तयर्थ न व्याघाते, अथौभायादिति ॥ ९४॥ 


त्रेकास्याप्रतिषेध श्दादातोघसिद्विवत्तस्सिद्धेः ॥ १५ ॥ - 


पुष्टि करने के किए दै! ओौर यदि वह प्रतिज्ञादि अवयवो का ग्रहण नही करतातो दृष्टान्त मे जिस 
"तरेकलयासिद्धि" रूप हेतु का अथं नदी दिखाया रेते इस देतु से उसका श्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं 
दोतते यह अथं सिद्ध नदीं होने के कारण प्रमाणस्तामान्य का निषेध सी नदी वन सकता, क्योकि 
श्रेकाल्यासिद्धि मे हेत का रक्षण दी नही आता । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के श्रैकास्यासिद्धि सूप हेत 
मेँ उदाहरण के वल से साम्यंन दोनेफे कारण वह पूर्वपक्षी सम्पूण प्रमाणो का खण्डन नही 
कर सकता 1) १३ 1 

( यदि पूर्ैपक्षी अपने उपरोक्त वाक्य कौ प्रमाण माने, जिते प्रव्य्षादिप्रमाण सिद नदो 

तो सूत्रकार उत्तर देते दै कि)- 
पदपदार्थ--तस्परामाण्ये वा = अथवा अपने प्रतिज्ञादि अवयवसमूहरूप वाक्य को पूर्वपक्षी 
माण माने, न = नही होगा, स्वप्रमाणप्रत्तिषेधः = सम्पूण प्रमाणो का निषेव सिद्धन होगा ॥१४॥ 

भावार्थं-प्रत्क्षादिक प्रमाण नहीदहै इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वारा पूवेपक्षी यदि 
प्रतिज्ञादि पाच अवयर्वो मँ वतेमान प्रत्यक्षादिकं को प्रमाण मनितो सिद्धान्तीके वाक्यकेभी 
प्रतिज्ञाद्वि पांच अवयवो मे वतेमान प्रत्यक्षादि समानता होने कै कारण प्रमाण मानना पडेगा । 
ेसा होने से सम्पृणं प्रमाणमाच्र का निषेध सिद्धनदोगा। अनः पूवेपक्षीका प्रमाण सामान्य 
का खण्डन करना अयुक्त है ॥ १४॥ 

(*९४ चतुद॑शसूत्र की भाष्यकार व्याल्या करते हँ कि )--्रत्यक्षादि प्रमाण नही इस 
निषेधरूप अपे वाक्य समूह मे उनके अवयवो को आधित करने वाले ( उनम रहने वाले ) 
मत्यक्षादिको को यदि पूवेपक्षी मनितो पर ( दूसरे सिद्धान्ती) के भौ प्रतिज्ञा पांच अवयर्वोरमे 
वर्तमान भौ प्रत्यक्षादिकों को प्रमाण मानना होगा, गर्योकि दोनो मँ कों विेषता नही है भौर 
एेसा होने से सम्पूणं प्रमाणां का निषेैवन दहो सकेगा! यदा सूत्र मँ श्विश्रतिषेधःः इस पद्म 
श्चि यह्‌ उपस्गं सम्पूणं प्रमार्णो के निपेध का यथाधैज्ञान होनां इत अर्थंका बोधकदैनकि 
व्यगघातत ( विरोध ) रूप अथं का वोधक है, क्योकि उससे कोई प्रयोजन नही निकरता ( अर्थात्‌ ) 
विहेष रूपसे सम्पूणं प्रमार्णो का ^निपेधः यह कना दी विप्रतिषेध शव्द काअथंरै। दद्ध 
प्रमार्णो पौ पूर्वपक्षी मानता है, जौर कुद प्रमाणो का निवेध करता है यद उचिन नदी है (अर्थात्‌ ) 
प्रमाण का निषेध करने वाले म(ध्यभिकं पुैपक्षी को यह उचित नही है । १४॥ 

८ अगि तरैकास्यासिदधिरूप पुवपक्षी के हेतु का सूत्रकार स्वयं खण्डन करते है कि-- ) 

पद्पदा्थं = त्रैकाल्याप्रतिपेधः च = ओर भूत, भविष्य तथा वर्तमान पसे तीन कालो का 
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क किक 
ए वाः च दा ह । 





किमर्थं पुनरिदयुच्यते १ पूरौ क्तनिवन्धनाथम्‌ । यत्तावपपूर्वोक्तमुपलन्धि- 
>~ € + [क 

हेतो रुपलष्धिविपयस्य चास्य पूरो परसहभावानियमाद्‌ यथादरशनं विभाग- 
॥ [कि प [छ खल्व 18 

चचनमिति, तदितः समुत्थानं यथा षिज्ञायेत । अनियसदर्शी खल्वयमरपिर्निय- 


मेन प्रतिपेधे प्रयाचष्े । ॥ ॥ 

्ैकाल्यस्य चायुक्तः प्रत्तिपेध इति । तत्रैकं विधासदाहरति चब्दादातोच- 
सिद्धिवदिति । यथा पश्चास्सिद्धेन शब्देन पू्सिद्धमातोयसनुमीयते । साध्यं 
(0 


प्रमाणो में निषेध सी नदी ह्यो सकता, चन्द्रात्‌ = ध्वनिरूप शब्द से, आनोयसिदधिवत्‌ = वाजि से 
सत्ता की सिद्धि के समान कायं प्रमेय पाथं से प्रगाणर्प कारण कौ सिद्धि दोनेसे॥ १५ ॥ 
भावार्थ = पूर्वकाले प्रमाण की सत्ता मानने त्ते उससे प्रमेय काये की सिद्धि नदी दो 
सकनी, यह्‌ पुवेपश्नी का कहना अयुक्त है, वर्योकि वाजे के पिरे रहते भौ उसकी उप्ते उत्पन्न 
हर ध्वनिरूप दराब्द से जैसे सिद्धि होती है उसी प्रकार पूवैकालमें वतमान प्रमाणस्ते भी प्रमेयकी 
सिद्धि हो सकनी है ॥ १५॥ 
(१५ वै सूत्र का भाष्यकार मवत्तरण देते हर पूवं १९ वें सूत्र केभाष्यर्मे कहे दहुए इस विषय 
को पुनः इस सूत्र दवारा कहने की क्या आवदयकता है, इस आद्य से प्रनकृर उत्तर करते हुए 
कहते हे । ( प्रशन )--यह यदो पर पुनः त्यो कदा जाता है । ( अर्थात्‌ शश्व सूत्रके मध्यमे 
अस्य समाधिः शस का समाधानदहै, श्स भाष्य के पश्चात्‌ जे कहा, 'उपरूव्धिहेतोः' 
उपल्च्िके कारणके, इत्यादिक उसीके उदेश्चसे यह प्रदनदैफिजो वरहो कहा था वदी यँ 
पुनः क्यो कहा जाता दहै) (इसी प्रदनके वल्सेदी पुवं मँ कथित 'उपरूब्धिहेतोः' यदो से 
लेकर धविभागवचनमर्‌' यदो तक कु शिद्वान्‌ जो सूत्र मानते दै! क्योकि रेसा भनतेसेही 
श्रेकास्याप्रतिपेधश्च' इस सूत्र वाक्य मेँ पुनरुक्ति का दोप हो सकता है, देता उनका आदाय है ) 
चिन्त॒ यह मानना माष्यकीही अगे कौ पूर्वोक्तनिवंधनार्थः पूवं कथित को कहने के च्वि, 
इस पंक्तिसे (कदनेसे) खण्डित द्यो जाता है। श्ये सूत्रके भाष्यमेजो हमने कहा था 
उसका वीज रूप यदी सूत्र है पेते कहने वले भाष्यकार ने 'उपरुब्धिहेतोः' इत्यादि पूर्वैवाज्य 
सूत्र नही है, तथा ओर यर्दोका सूत्र यह स्पष्ट कर द्वियादै)॥ (ऊपर उक्त प्रश्चके 
समाधानाथ माभ्यकार कहतते है भि ) एकादशसु मेँ जो हमने कदा था वद्‌ सूत्र को द्योड्कर नही 
कहा किन्तु सूत्र मँ कहा ही कहा था यड्‌ द्विखाने के छियि पुन? कहा जाता है । ( अर्थात जो हमने 
पू मे कदा था कि “उपरब्धि के कारण प्रमाण तथा उप्रन्ि के विषय अमेय पदार्थं इन 
दोनो मे पू्ेकार, उत्तरकार तथा एक साथमे होने का नियमन होनेके कारण जैल 
जहो देखने मे आता हे वेसा पथक्‌ कर कहा जाता है अर्थात्‌ माना जाता है” यह्‌ माष्य 
मे हमने कहा हआ विषय इसी सृत्र के आधारकोलेक्ररही कदा है यह जाना जाय इस्ल्यि 
पुनः यो कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रमाण सौर प्रमेय का धुवं उत्तर, तथा एक साथ होने के नियम 
कोन देखने वाले ( न मानने वाले ) महर्षिं सौतम ने उनका ( त्रिकाल का) नियम मानने का 
निषेध किया है, क्योकि तरकार का नियम ते सम्बन्ध दने पर निषेन दो सकेगा इसच्यि 
जिन तीनों कालं मेँसेप्रमेयस्ते प्रमाणकी स्िद्धिरूप एक का उदाहरण सूत्रकार सत्र मेदेरहे 
हे फि-खन्द से जतौ (वज्ञे ) की सिद्धि के समान ( पश्चात्‌ ) दोनेवाछे प्रमेय से पूर्िद्ध 
प्रमाणकी सिद्धि दोत्ती दहै) अर्थात्‌ जितत प्रकार वाजे के रहते उसे उत्तरका मे उत्पन्न हृष्ट 
ध्वनिरूप रब्दर से पूवेकारुमें हौ वतेमन जतो (वाच) का अनुमान फियाजाताहै। इस 
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निन्त । 





षी भी षीं 
मणी ^ त क, 


चातोदं, साधनं च शब्दः, अन्तर्हिते द्यातोये स्वनतोऽलुमानं सवतीति । वीणा 
चाद्यते वेणुः पूते इति स्वनविकेपेण आतोद्यविशेपं प्रतिपद्यते । तथा पूर्घसि 
मुपलब्धिषिपयं पश्चास्सिद्धेनोपलब्िदेतुना प्रतिपद्यते इति । निदर्शनाल्वाच्चास्य 
शोषयो्विधयोयंथोक्तसुदाहरणं वेदितव्थसिति । 

कस्माप्पुनरिह तन्नोच्यते ९ पूर्वोक्तमुपपा्यत इति । सर्वथा ताधदयसर्थः 
भ्रकाशयितव्यः स इह वा प्रकाश्येत तत वा न कथिद्धिशोप इति । 

प्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन वत्तेते समाख्यानिभित्तवशात्‌। 
समास्यानिमित्तं तूपलबन्धिसाधनं प्रमाणम्‌ उपलधिविपयश्च प्रमेयमिति ) यदा 
च उपलबन्धिविषयः कचिदुपलब्धिसाधनं भवति तदा प्रमाणं प्रमेयमिति 
चंकोऽथोऽसिधीयते ॥ १५॥ 


अस्यार्थस्यावद्योतनाथमिदसच्यते- 
प्रमेया च तुरप्रामाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 


साध्य ( सिद्ध करते योग्य ) है जततोच, ओर उसका साधक देव है उससे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
शब्द वा्य के धिपे दोने पर सी उस्सकौ ध्वनि से वाचका अनुमान फिया जाता है कि--वीणा, 
व्जायौ जाती है, वेणु ( वांछली ) वजाद्ै जाती दै, इस प्रकार वाजो की विद्वेष ध्वनि से विकेष 
वाथो का स्ुमान से ज्ञान होता है! इसी प्रकार पूर्व॑कारमें ही वतमान उपलव्ि ८ ज्ञान) .का 
विषय प्रमेय पृदाथे उन्तरकार में होने वाली उपरुच्धि के कारण प्रमाण मी जाना जाता ह । यु 
सूत्रमे दिया इजा शब्द से वाच (प्रमाण) को सिद्धि रूपप्रमेयतते प्रमाण की सिद्धि दोना 
केवल निदश्न ( तीनो ) उदाहरण को दैखाने के चियि है जतः. पुवेकार के प्रमाण से पश्चात्‌ कान 
के प्रमेय की सिद्धि तथा एक समय मेँ वतमान धूम से अचि की सिद्धि इन एकाद सूत्र भाष्यम 
कहे हुए अवद्चिष्ट दो प्रकारो का उदाहरण भी यहो जान लेना चाहिये! (प्रश्च )--इससुत्रमे 
वह दोनों कयो नदीं कटे; ( उत्तर )-जो एकादन्च सूत्रम कहा इख हे वहो यर्हौ कहा जत्ता है 
८ इस्त कारण ) पुनः यहाँ कदने की आवद्थकता नदी है \ ( अर्थात्‌ ) सूत्रकार के इससूत्रमे दिये 
हुए उदाद्रण के केवल तीनों उदाहरणं कौ सूचना सूप होने के कारण माष्यमे एकादश सूत्रम 
कहे हुए तीनों उदाहरण रूप विषय का सवेधा प्रका करना उचित द वहु चाहै इससूच मे प्रकारित 
किया जाय अथवा एकाददसत्र के भाष्य मे इसमे कोड विदोषता नही हं ॥ १५ ॥ 

( १६ वै सूत्र का्वतरण देते इए भाष्यकार वदते हैँ करि )-- इसी पिय को प्रकारित करने 





के लिये सूत्रकार यह्‌ कते है कि-- 
पदपदार्थ = प्रमेया च = भौर प्रमेय ( जानेने योग्य ) ह, ठ॒ला = तल, प्रामाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने के समान ॥ १६ ॥ 


भवाथ = जिस प्रकार कितना सोने का वजन हे यद जानने के सपन स्प ट का वस्सा 
उस सोने. का वजन जानने मँ साधन (प्रमाण) दो ह ओर मारी सोना प्रमेय दे) किन्तु 
जव उती तौले हद सोते से दसस वस्तु तौटी जात्ती हे तते वही सोना प्रमाण (तोल) जानने क्ण 
प्रमाणसरूपहो जाता, इसी प्रकार प्रमाण मी प्रमेय एवं प्रमेयमी प्रमाण ह्ये जाता ह । यद्‌ 
सू का अर्थं हे॥ (वों पर श्रमेया च, यद पाठ तात्पयं टीकाकार को संमत £ । उततका 


प्रमाणप रीक्षानिरूपणम्‌ ] सभाप्यहिन्दीभ्यास्योपेतम्‌ १४९ 





[0 





जि १ ०७०१०७१०१००००१११ ७ 
1) क 








गुरुत्वपरिमाणल्ानसाधनं तुला प्रमाणं, ज्ानविपयो गुरुद्रव्यं युबणीदि 
प्रसेयपर । यदा सुघणीदिना तुलान्तरं ठ्यवस्थाप्यने तदा तुललान्तरप्रतिपत्तौ 
सुवर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयरेन तन्त्राथं उदष्टो वेदि- 
तञ्यः ! आस्मा ताबदुपलब्धिविपयस्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धो स्वा 
तन्त्रात्‌ प्रमाता, वुद्धिरूपोपलम्िसाधनघ्वात्‌ प्रमाणम्‌ । उपलब्धिविपयत्वात्‌ 
प्रमेयम्‌ । उभयासावात्‌ तु प्रसितिः 1 एवसथविशेपे समाख्यासमावेशो योज्यः 1 


न ज 
(मी परी 


णसा अन्वय सूत्र मेह फि--तुला प्रामाण्य के समनिप्रमेयमभी दै । अर्थात्‌ तुला ( वग्खत) 


जिम प्रक्र मपका साधन होनेके कारण प्रमाणदहै उसी प्रकार प्रमेयभीषहै। तुला ( तौल 


चर्खरा) सुवर्णा दकौ के युरत्व ( भारीपन ) जाननेमे श्रमाण होती है, किन्तु जव दस्तक 


ठीक दोनेकाप्तदेह्‌ होना है, तव जिसक्रा मव निधितदहै रेस दूसरे वण्खरे त्प वलासे परीक्ष 
विये ( तौले दद ) सुवर्णाटिकों से उस तटा (वण्खरे) का प्रमाण होने का निश्चय होत्ता है उसमे 
यह तुका श््रमेयः हो जाती है । श्सी प्रकार प्रस्तुत मे प्रत्यक्षादि प्रमाण मो अपने विषय (प्रमेय) 
-को सिद्ध करने प्रमाण एवं अपने पिपय का भानहनेमे प्रमेय मीहौ जति, यहु गूढ 
चाचस्पत्तिमिश्च का आदाय रै ) ओर नये सत्र की व्याख्या करने वाके दाङनिको ने तो किप्ठी किरी 
वातिक की पुस्तकों मे श्रमेयता च रसे पाठको सूत्रम ल्या है, उसका प्रमणं को तला के 
प्रामाण्य के समान प्रमाणो को प्रमेयता मी ्ेती है (अर्थात्‌ जिस प्रकार तला (तौर) मेँ 
प्रमाणता होती है ओर प्रमेयताभो होतो दहै उसी प्रकार प्रमाणा मेँ प्रमेयताभी होती दै 
रेप्ताअर्थरै1)॥ ५६॥ 

८ सोर सूत्र की भाष्यकार व्याख्या ेसी करते हैँ फि )-यरुत्व परिणाम ( यह्‌ कितना 
तौकमे है) इस सुवणादि पदाथे कौ तोर को जानने की साधन रूप तुखा ( वर्खरा) प्रमाणदहै 
वर्योफि उससे सुवणं कितने मरी अथग भितने तोके है यद्‌ जाना जाता है, जीर उस तौर को जानने 
का भिषय है सुरु द्रध्य ( मारी द्रव्य पदां ) छवर्णादिक प्रमेय है, वर्योकि वह तौल म पितना है 
इस प्रकार वह जाना जाता दै, अत्तः वह है प्रमेय ( तौर जानने योग्य) पार्थं ओौर जव उसी 
तौले हर सुवर्णादिक से दूसरी संदेह वाली तला ( वट्खरा ) दी तौर मे कितना है यह्‌ निश्चित 
जाना जता है तो उस सन्दिग्ध तौर वाली दूसरी तुला ( वरखरे) के तीर के निशित क्षान होने 
सँ सुवणौदि प्रमेय द्रव्य ही प्रमाण एवं दूसरे सन्दिग्ध तौरी हु तुला ( वय्खरा ) निश्चित मापकै 
ज्ञान का विषय होने के कारण प्रमेय पठाथे द्ये जाती है! अर्थात्‌ तुलाके समान णएकदही द्रव्य 
प्रमेय केज्ञान का साधन दोनेसे प्रमाण ओर ज्ञान का विपय होनेसे प्रमेयभी हो सकता है। 
इस प्रकार सम्पूण रूप से सम्पूणं श्चखो का विषय कहा गया यह जान केना चाहिये ( अर्थात्‌ 
एकरहीमे प्रमेय तथा प्रमाण इन दोनो का समवि होता है यह विषय सम्पूणं हाको मेँ व्यापक 
है यह दस माप्य से सूचित होता हं ) । इसी प्रकार प्रमेय प्रमाता मी हो सकता है, इसन आशय 
-से भाष्यकार आये कहते हे किं )-- आत्मा नामक नव्य, ज्ञान का विषयदहोने कषे कारण बारह 
प्रकार के प्रमेयो मे आत्म्चरीरेन्दरियाथेडुद्धिमन्रदरत्तिदोपप्रेसयभावफर्डःखापवर्गास्तु 
भ्रमेयम्‌ः ( १।१।९ ) सूत्र मे पडा गया है, किन्तु वह क्ञान होने मँ स्वतन्त्र हयेन के कारण प्रमाता 
{ चत्ता) भी होताहै' इसी प्रकार बुद्धि (क्वान) प्रमेय पदाथीके क्षानका साधन होने से 
रमाण कहोती है, ओर सपनेक्ञानका भिषय दोनेके कारण वह प्रमेय पदार्यमी हे! जर 
(न्नानका साधन तथा विषयन होने पर वहु प्रसत्ति (ज्ञान) स्प होतीदहै। (शसम 
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तथा च कारकशब्दा निमितवन्चात्‌ समविशचेन वर्तन्त इति । ब्रृक्षस्तिष्ठतीति 
स्वस्थितो स्वातन्त्यात्कती । ब्रं पश्यतीति दर्शनेनाप्तुमिध्यमाणत्तमस्यात्‌ 
कसे । वृक्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधक्तमसात्‌ करणम्‌ । 
वरक्षायोदकमासिच्चतीति आसिच्यमानेनोदकेन वृक्षमभित्रैतीति सम्प्रदानम्‌। 
वृक्षार्पणं पततीति धरवमषायेऽपादालमित्यपादानम्‌ । च्रद्ते वयांसि सन्तीव्या- 
धारोऽधिकरणसित्यधिकरणम्‌ । एषं च सति न द्रव्यसा्रं कारकं; न क्रियामा- 
-चम्‌; किंतर्हि? क्रियासाधनं क्रियाविश्रोपयुक्तं कारकम्‌ | यक्किणसाधर्नं 
स्वतन्त्रः स कतौ, न द्रव्यमात्रं न क्रियासात्रम्‌ । क्रियया व्याप्तुसिष्यमाणतमं 


प्रमाणादि चतुवेगं मे भिचे हए दू सरी-दू सरी संज्ञामो के कथन की सीति वो संदायादि पदार्थामेमी 
दिखाते हुए साष्यकार आगे कहते है कि )--इस विक्षेप पदाथ रूप सश्यादिकों मेँ सी सन्ना चरव्ठं 
का सम्वन्य स्वयं पाठका को खगा लेना चाहिये, अर्थात्‌ सम्पूणं कारक सब्द प्रकरति के निमित्तके 
अधीन दोनेसे एकी पदार्थ॑म समावेद्य (सकर) सेरहत्तेहे। (इसी कारण) भाष्यकार 
सामान्य तथा विक्ञेष रू" से क्रिया तथा कारको के स्वरूप कौ व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) होने के चयि ओर 
संज्ञ। शब्दों के सम्बन्धो के दिखलर्नेके ल्यिमी प्रयोगो को दिखाते दै फ )--व्वृत्तः तिष्टति 
पेड खडा हे, इस प्रयोग मे वृक्ष अपनी स्थिति ( खडे रहने ) मे स्वतन्त्र होने सै कतां ( कारक ) 
है ! श्ठृत्त पश्यति' वृक्ष को देखत्ता है, इस प्रयोगमे देखने की क्रियासे प्राप्न करनेके ल्यि 
इच्छा का विषय दोने के कारण कर्म नामक कारक है। श्वृक्तेण चन्द्रमसं ज्षापयति' वृक्ष केः 
द्वारा चन्द्रमाको जनातादहै, इस प्रयोगमे वृक्ष कौ जनानि का अव्यक्त साधन होने के कारण 
वृश्च करणः कारक रै) श्वुक्तायोद्‌कमास्िचतिः इक्ष को वदने कै लिये जल सीचता है, 
प्रयोग मे सीचे जाने वलिजलसे वृक्ष अभिप्रयका विषयदोरहाहै इस्त ल्यि वद संप्रदान 
कारक है! ध्ुत्तात्पणं पतति'.दक्ष से पत्ता गिर रहा दै इस प्रयोग मे श्ुवभपायेऽपादानम्‌ 
हटने वाके पदाथ मे अपादान नामक कारक द्ोनाहे इस व्याकरण के अनुक्ासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक कारक दै! तथा श्चृन्ते वयांसि सन्ति" वृक्षपर पक्षी, इस प्रयोगमें 
४आधारोऽधिकरणमस्‌) आश्रय पदां सधिकरण कारक कता ह, इस व्याकरण के अनुद्चासन के 
सनुक्षार अधिकरण नामक कारक दोतादे। ओर रेसा दोनेसे केवल द्भ्य, अथवा केवल 
क्रिया ही कारक नदी होती! ( प्रश्च )--तो क्या कारकं द्योता ह ?( उत्तर )-- क्रिया (व्यापार ) 
यिद्घप से युक्त क्रिया ( व्यापार) का साधन कारक होता दहं! जो स्वतन्त्र दोता हुजाक्रियाका 
साधन होता है बह कर्ता नामक कारक दोताहैम,न केवल द्वव्य, न कैव क्रिया (व्यापार्‌ ) 
कारक दोत्ता है \ इसी प्रकार अच्यन्त क्रिया के साधक करणादि कारकम भी केवल क्रियाया द्रः 
करणादि कारक नदी होते। इस प्रकार्जसे कारको के स्वरूपो की व्याख्या युक्तिसेदोत्तीहै वैसे 
जक्षणसेमी कारको का स्वरूप कथन केवर द्रव्य मथवा केवल क्रिया बे लेकर नदी दीना। 
( प्रश्च )-तो किसे द्योतत है! ८ उत्तर )-क्रियाके विदेपसे युक्त क्रियाके सा्नर्मेदी 
कारको के स्वरूपो की व्याख्या दयेत है । प्रस्ठुन मेँ यद प्रमेय तथा प्रमाण द्ाव्द भी कारक दराव्ट दे, 
इस कारण यद दोनो छब्द भी कारक के उपरोक्त धमं को नदी द्योड सकते " (यदं "एवं च सतिः 
यद से छेक य तक के माष्यको कुद विद्धान्‌ पूत्रपक्त मानते है, उनके मत्त से ष्जगेकाः 
मस्ति भोः" इत्यादि से शदस्येवमादितः यह तक का भाष्य उस पूर्वपक्ष का समाधान ह । पश्चात्‌ 
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कर्म, स द्रज्यसा्रं न क्रियामाव्म्‌ । एवं साधकतसादिष्यपि । एवं च कारका 
थील्वास्यानं यमेव उपप्तित एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमपि न द्रव्यमात्रण 
क्रियया वा । किंत्ति १ क्रियासाधने क्रियाविशेपयुक्त इति ! कारकराब्द्‌- 
वायं प्रमाणं प्रमेयमिति । स च कारकम न दातुमहति । 

अस्ति सोः १ कारकशब्दानां निभित्तसमावेशात्‌ समावेशः १ । भस्य 
दीनि च प्रमाणानि, उपलव्धिहेदुवात्‌ ; प्रतेयं चोपलब्िविपयस्वात्‌ । सवच्यानि 
च प्रसयक्षादीनि प्रमाणानि, प्रस्यकेणोपलमे अलुमानेनोपलमे उपमानेनोपलमे 
आरमेनोपलसे ! प्रत्यकं मे ज्ञनसाुमानिकं मे क्ञानमोपमानिकं मे ज्ञन- 
मागमिकं मे ज्ञानमिति विेपा गृह्यन्त । लक्षणतश्च ल्वाप्यसानानि क्ञायन्ते 
विरेपेशेन्द्रियार्थंसन्निकर्पोत्पन्नं ज्ञानमित्येवमादिना 1 १६ ॥ 


सेयमुपलच्धिः प्रव्यक्षादिविपया किं प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण प्रमा- 
णान्तरमसाधनेति ? कश्चात्र विशेपः ? 





*सेयसयुपरुन्धिः' इत्यादि भाष्य मेँ दृक्षया पूवपक्ष है 1 ओौर वातिक तशा ततत्पियेटीका के मतसेतो 
“एवं चः इत्यादि से 'हातुमर्हौतिः यहो तक सिद्धान्ती काही वाश है) ओर्‌ उस्तके पश्चात्‌ 
-असितिभोः यदयं से लेकर अद्रव सूत्र नक पूर्वपक्षो का भाष्य है । ( हौः केवल द्रव्य कारक 
होता है रेता माध्यमिक वद्ध का सिद्धानदहै) क्रियामात्र शव्द का अथै है, केवल अवान्तरं 
( वीच की क्रिया) ओर क्रिया साधन शब्द कार्थं है जो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर्‌ क्रिया 
से युक्त दोता है वह कारक होता है) ॥ ६६ ॥ 
( पृवपक्षो के मत्ते ्रक्न दिखात्ते हुए भाष्यकार १७ वे सूत्र का यवतरण देते है कि )-- 
( प्रश्च )- वह यह उपरोक्त प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का क्ञानक्या दूसरे प्रमार्णोसे होता दहै, अथवा 
विना दूसरे प्रमाण के! (सिद्धान्ती का प्रश्च )--इम प्रश्च से पूवेपक्षौ का भिसि विेषकी 
जिज्ञासा का आय हें । ( उत्तर }--इस उपरोक्त स्तिदान्ती कै कारको की भ्यवस्था को कर 
पूवपक्षी के मत से अप्ति टेखातते हुए माष्यकार अग्रिम सूत्रे का अवतरण देते इए गहत्ते है कि) 
पूवेपक्षौ सिद्धान्ती को यह आपत्ति रेसी दे सकता है धि-- "दम तुम्दारे कहे अनुसार निमित्तो के 
सम्बन्धो का समवे होना मानते है । प्रस्तुन्म प्रत्यक्षादि प्रमाण जान के साधन होने के कारण 
प्रमाण कति है, ओर ज्ञान के विषय दहोनेके कारणवे प्रमेय मौ द्योते दै क्योकि जानने योग्य 
सी प्रमाणें ओर्‌ प्रमाणरूपमी, कारण यहकिमै प्रयक्षु से वस्तुको जानता हू, अनुमान से 
जनिता हू, उपमान से जानना हू, तथा आगम (द्वव्द प्रमाण) से जानता (रसा प्रमाण 
रूप से ) प्रत्यक्षादिकं का ग्रहण होता है), एवं मुञ्चे प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान ते हआ! आनुमानिक 
ज्ञान है, उपमान से उत्पत्न हुमा सौपमानिक्‌ ज्ञान है, मागम से उत्पन्न हया जायमिक ( शाल्दिक ) 
ज्ञान है इस प्रकार प्रत्यक्चादिर्को मे प्रमाणसरूपहोना एवप्रभेय सूप दहोना ेसे धिन्लेषो का महण 
होता है! तथा “इन्द्रियाथसनिक्यं से उत्पन्न हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैः इत्यादि पूर्वोक्त 
प्रत्यक्षादिकं के विशेष लक्षणो से वतख्ये हए वे प्रत्यक्षादिकं यमी ज्ञान दोतादहै। मस्तुत 
मे पूव पक्षौ कहता है कि मेरा यद्‌ म्ररन का आश्य हे कि यह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमार्णो को विषय करने 
वाला ज्ञान क्या दूसरे प्रमार्णो से होता दै, अथवा विना दूसरे प्रमार्णो के चिनासाधनकेदीदोता 


१५२ न्यायदश्चनम्‌ [ ० 9, श्रा० २, सु० १७ 
प्रसाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्विपरसङ्गः ॥ १७ ॥ 
यदि प्रस्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते १ येन प्रमाशेनोपलभ्यन्ते तस- 





हे । यदि इस पर सिद्धान्ती पृवपक्षी से रेसा प्रन करे कफिरेसा कहने मे पुव॑पक्षी चिस विशेष 
का प्ररन करता दं! तो पृवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है- 
पद्पदाथं = प्रसाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमार्णा- 
की, प्रामाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः = प्रत्यक्षादि मानते इए प्रमार्णो से भिन्न दूसरे प्रमार्णो के मननेकी 
आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 
भावाथं = सिद्धान्ती कै कहे कारक रव्य की व्याख्या के अनुसार प्रमाण र्व प्रमेय चाव्दं के 
भी कारक शब्द होने से उपरोक्त रीति से प्रमाण एवं प्रमेय रूपता प्रत्यक्षादिर्को मेंदहोतेके कारण 
जिस पक्ष मेँ प्रत्यक्षादिकोमें प्रमेय रै, उप्त पक्षम उनके जानने के ल्यि दूप्ररे प्रमार्णोकी 
अआवदयकता है अथवा नही ¡ यद्विदहैतो सिद्धान्ती के माने हुए ( प्रत्यक्षादि) प्रमाणो से भिन्न 
ओर मी दूसरे प्रमाण मानना पडेगा । ( तास्पर्यटीकाकार ने यदं पूर्वपक्षी के भाष्य का तात्पर्यं 
दिखाया है कि-- य्ह पर देसी जापत्तिहो सकती है पि प्रत्यक्षादिकं का ज्ञान होने मं साधन 
.-( प्रमाण ) की आवद्यकना है कि भिना प्रमाणके दही उनका जान होता दै; मरथमयपक्षर्मे मौ इन्हीं 
प्रत्यक्षादिकं से प्रत्यक्षादिकोका ज्ञान होता है अथवा दूसरे प्रमार्णो से; यदि इन्दी प्रत्यक्चाटिर्को 
से इनका ज्ञान होता हैतो क्या उसी प्रत्यक्ष व्यक्तिसे उस्मीका ज्ञान होता है, अथवा एक प्रत्यक्ष 
व्यक्ति का दूसरे प्र्यक्ष व्यक्ति से! इसमे यदि दूसरे प्रमाण माने जायं तो श्रत्यत्ताचुमानो- 
यमानाः म्रमाणानि' इस प्रमाणके विभागसूत्रका विरोध ततथा अनवस्था दोष मी आवेगा। 
क्योकि इससे दूसरे प्रत्यक्षादिर्को का मरत्यक्षादि प्रमार्णो से ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष होगा । 
ओर उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान मानते से अपने से अपना ज्ञान होने का चिरोध होगा) क्योकि 
उसी खज्ग की धसे से उसीका करना नदी हो सक्ता! अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणोका ज्ञानदहोतेमें 
को$ साधन ( प्रमाण ) की आवद्यकता नदी है । यद्विरेसाहैतो प्रमेय पदा्गौके ज्ञानके चयि 
मी प्रमाणो की क्या जावदयकता है । प्रमाणो के समान प्रमेय प्दार्थीकाज्ञातयभी धिना प्रमार्णो 
केषी दहो जायगा) । ( इस पपक्ष पर जो सिद्धान्ती ने पूर्वपक्षी को कश्चान्न विदोषः" इस भाष्य 
मे प्रन के विद्धेष काप्रश्च किया दै उसमे सिद्धान्ती का यह्‌ कदनाहेकि)- प्रमाणो की सिदि 
विना म्रमाणो के नदी दोती, नतो प्रत्यक्षादिकं से भिन्न प्रमाण माने जाते है, जिससे उपरोक्त 
प्रमाण सूत्र के विभागका विरोघदहोणा। ओर न उती प्रत्यक्षसे उीराज्ञान दोताहे जिसे 
खङ्गधारा के दृष्टान्त से अपने से अपने ज्ञानका होने से विरोध होगा, किन्तु प्रस्यश्च जाति के 
एक प्रत्यक्ष का दूसरे उसी जाति के प्रत्यक्ष से ज्ञान दीताह ेसा हम मान्तेहं। नतो अनवस्था 
दोपमी दहो सकता दहै। क्योकि कोई प्रमाण अपने क्ञानसि दूसरेके क्षनका कारणगदहोतादहै 
जसे धूम आदि, यौर्‌ कोड विनाक्षानकेही दृक्षरेका ज्ञान कराता है, जसे चक्षु मादि द्र्य 
जिसमे धूम आदि अपने ब्नान मेँ चश्च आदि इन्द्रिये की चवेश्षा रखते दै, ओर्‌ चक्षु आदि विना 
कषान की अपेक्षा भिय हयी ज्ञान के साधक देते हैँ जिसे जनवस्थादोपन होगा । क्योकिज्ञानकी 
इच्छा होने पर उसका च्वान हो सकत। है, वह इच्छातो पिस तिषयर्मे फिसीदही समयमे दोती 
है, उत. अनवस्था तदी दो सकती 1 अततः प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उनका ( प्रत्यक्षादिका ) ्रहण 
द्योता हं । यह सिद्धान्त अगि १९ व सूत्रस सिद्धान्ती कटय ॥ १७॥ 
(१९ पूर्वप्च सूत्र फी माल्यकार न्यख्या कर्तेद कि})--यदि प्रत्यक्षादि प्रमार्णाकौ 
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साणान्तरमस्वीति प्रमाणान्तरसद्धाघः प्रसञ्यत इति अनवस्थामाह्‌ तस्या- 
प्यन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक्याऽलुनात्ुमलुपपत्तेरिति ॥ १७ ॥ 
अस्तु तर्हिं प्रमाणान्तरेण निःसाधनेति {- 
तद्धिनिवत्तेवां प्रसाणा्रद्धवसरमयासिद्धः ॥ १८ ॥ 
यदि प्रस्यक्षायपलब्धो प्रमाणान्तरं निवतते १ आत्माद्युपलव्धावपि प्रमा 
णान्तरं निवस्स्यते, अविशेषात्‌ १८ ॥ 
एवं च स्व्रमाणविल्लोप इत्यत आद- 
न प्रदीपग्रकाशच८ मिद्ध )वत्तत्सिद्रेः ॥ १९ ॥ 








प्रमाण से उपलच्धि ( षान) मानाजाय तो, जिस प्रमाणे उनका ज्ञान दोगा वह दूसरे प्रमाण 
है, शम कारण दृक्रे प्रमारो की सत्ता माननी पडेगीं अततः दूसरे उस प्रमाण का उसते भिन्न दूसरे 
प्रमाण से नान मानना पडेगा स प्रकार मनषस्था दोप आ जायगा, जो अनवस्था अयुक्त दोनेसे 
सानना उचित नही हे ॥ १७॥ 

(श्८वें सूत्र के अवतरणमें भाष्यकार पवपक्षिमत से कते हं फि)-यदि उक्त दोष 
वारणां विना दूसरे प्रमाण के य प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की सिद्धि साधन ( प्रमाण) रदहितही होगी 
रेस्रा सिद्धान्ती के, तो पूर्व॑पक्ठी मत्त के सूत्र से दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते रै-- 

पदपदाथं = तदिनिवृत्तेः वा = अथवा दूसरे साधक प्रमाण कौ आवदयकता न मानकर, प्रमाण- 
-सिद्धिवत्‌ = प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की सिद्धि के समान, प्रमेयसिद्धिः = विना प्रमाणक प्रमेय पदार्थो 
-की सिद्धि होने र्गेगी ॥\ १८ ॥ 

भावाथ = यद्वि १७ प सूत्र मं दिये अनवस्था दोपके निवारणके ल्थि विना दूसरे प्रमार्णो 
केही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने जांय तो विना दूप्तरे प्रमार्णो के प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की सत्ता की सिद्धि 
के समान, विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने प्रमेय आत्मादि पदार्थो कौमी सत्तार्य्योन मानी 
जाय, जिससे सिद्धान्ती का षोड पदार्थौ मेँ प्रथम पदाथ प्रमाणका वर्णन ही अक्तगत द्यो जायगा, 
-जिसते प्रत्यक्षादि सपृणं प्रमार्णो का पिलोप ( असिद्धि) हौ जायगी ॥ १८ ॥ 

(श्८वेंँ सूत्र की पूवपक्षौीके मत्से भाष्यकार व्याख्या करतेहै कि )-यदि प्रत्यक्षादि 
ग्रमार्णो के ज्ञान में सिद्धान्ती दूरे प्रमाणन मानतो जल्मादि रूप बारह प्रकार कै प्रमेय पदार्थौ 
केक्षानमे मौ इसी प्रमाण रूप पदाथ की अवद्रयकता न होगी । अर्थात्‌ साधन के विना साध्य 
का क्ञान होना यद्‌ दोनो म स्मान होने से आत्मादि प्रमेय पदार्थो के क्षानदहोनेकेल्यि संपूर्ण 
प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप पथम पदराथैका वणेन करना ही सिद्धान्ती का मक्तंगत हो जायगा ॥ १८ ॥ 

(इस प्रकार १७वसुत्रसे दियेहृट पूच्पक्षीके आक्षेप का समावान करते हुए सूत्रकार 
सिद्धान्ती के मत से' कहते है )- 

पदपद्‌ाथं = न = रेसा पृवपक्षो नदी कह सकता, प्रदीपप्रकाद्वत्‌ = दीपक के प्रकाल के 
समान, तत्सिद्धेः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सत्ता सिद्ध होने से ॥ १९ ॥ 

भावार्थं = जितत प्रकार प्रत्यक्ष का साधन (अंग) द्येने से अन्धेरे मँ देखाई देने योग्य 

पदाथा के प्रत्यक्ष होने के कारण प्रदीप श्माण होता हे, जो चक्ुदन्दरिय के संनिकषं ८( सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाना जाताहै, दीपक के रहने पर अन्धकार मेँ षरादि पदार्थं 
देखातते हे, नदीं रहने से नदी दिखात्ते, इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक से दर्शन का दीप कारण 
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यथा प्रदीपप्रकाशः प्रत्यक्नाङ्घस्वात्‌ द्रष्यदगेने प्रमाणम्‌ , स च प्रत्यक्षान्तरेण 
चश्चुपः सन्निकर्पेण गृह्यते । प्रदीपमावाभावयोदेशेनस्य तथाभावादशेनदेतुरन्‌- 
रीयते । तमसि प्रदीपसुपाददीथा इव्याप्रोपदेभेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्यक्षा- 
दीनां यथाद्नं म्रतयक्षादिभिरेबोपलन्धिः | इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वविपयग्रहणे 
नेवानुमियन्ते । अथौः प्रव्यक्रतो गृह्यन्ते । इन्द्रियार्थस्िकपौस्त्वावरणेन 
लिङ्खनाञ्चमीयन्ते.। इन्द्रियाथेसनिकर्पो सन्नं ज्ञानमास्ममनसोः संयोगतिरेषा- 
दास्ससमवायाच् सुखादिबद्‌ गद्यते! एवं प्रमाणबिशेषो बिमञ्य वचनीयः | 
यथा च दृश्यः सस्‌ प्रदीपग्रकाशो दृश्यान्तयाणां दशनहेतुरिति दृश्यदशनन्य- 


हे, यदह अनुमान प्रसाण द्वारा, तथा अन्धेरेमे दीपके आना, रेपे आप्ठोपदेद्च रूप चन्द प्रमाण 
हारा सी सिद्ध होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणो कामी द्रौन के अनुसार प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसेदी ज्ञान होता है यद्‌ मी सिद्ध होने में कोई आपत्ति नयौ आ सकनी, अतः जपते प्रदीप 
प्रकाहा की सिद्धि. मेँ दूरे प्रमाण कौ आवदयक्ता न ददने पर मी वह अन्धेरे मे घटादि पदा्थौको 
प्रकादितत करता है, वेते प्रत्यक्षादि प्रमाणम दूसरे प्रमाणोँ की आवद्यकना न रखकर आत्मादि 
ममेय पदार्थौ को सिद्ध कर सकते है, अतः पूर्वपक्षो का दिया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
से प्रमाणो की सिद्धि होने के कारण विना प्रमाणके प्रमेय पदार्थाके ज्ञान कौ भी आपत्ति 
नहीं दौ सकती ॥ १९ ॥ 

( १९ ये सिद्धान्तिमत के सूत्र की व्याख्या करते हए भध्यकार कहते दैः फ }--जिस प्रकार 
प्रदीप का प्रकाचच प्रत्यक्ष क्ञाच का अंग ( साधन) होने के कारण अन्धकार मेँ देखाई देने वाने 
घयाद्वि पदार्थौ के देखि मे प्रमाण होता दै) ओर उसका चकु इन्द्रिय के संनिवषं ( सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण होना है ।-एवं दीपक के रहते अन्धेरे मेँ पदार्थो का दल्लेनहोना 
हैन रहने पर नही दोता एसे अन्वय तथा व्यतिरेक व्याप्ति विज्ञान के वरसे अनुमान प्रमाण 
दवारा मी सिद्ध क्षियाजातादहै। तथा अन्धकारे पदार्थाोका क्न दोनेके ल्यि दीपक रना, 
इस प्रकार आघ्रोपदरेश्च रूप श्वब्दर प्रमाण द्वारा भौ अन्ेरे मेँ पदार्थो के प्रदीप देखाने का कारण दहै 
यह षिद्ध दोत्ता है 1 जिस प्रकार प्रदीप का अन्धकार में पदार्थो केज्ञान होने मे उपरोक्त आधार 
से प्रव्यक्षादिक प्रमाण है यह सिदध दोताहै, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकामौ दश्चनके 
अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणो सेद कान द्योता है! जिसमे अतीन्द्रिय मौ इन्द्रियों कौ अपने रूपादि 
विपर्यो कै ज्ञान से अनुमान प्रमाणसे सिद्धि द्येतीहै। रूपादि परिषयो का प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
ग्रहण द्योता है । ओर इद्दिय तथा रिवय (पदार्थ) का संनिकषे ( सम्बन्ध ) उन विष्यो कै 
आवरण (ठके रहना ) इस साधक देतु से अदुमान दाग सिद्ध होता हे, इउन्ियतया विधयोकी 
संनिशृषं से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा तथा मनके विद्धेव संयोग, एव अत्मा के समवाय 
सम्बन्ध ते मौ खखाष्दिर्को के समान मृदीत होना दै! ( अर्थाद्‌ संनिकपं के प्रत्तिवनधकः आवरण 
( आच्छादन) केन रहने पर दी प्रत्यक्ष होता टै, ओर आवरण कै रदतते नदी होता, रसते वह 
सिद्ध होतारैकि गावरणके अमावस संचिकषं का अनुमान दहोतादहे, अतः आपरणदही 
अपने अभावके द्वारा सनिकपंमे साषकदहेतु है) जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अथं के 
संनिकर्षं से उत्पन्न द्योता है, उस सनिकपं के प्रतिवन्धक आवरण के रहते, प्रत्यक्षकेन दोनेसे, 
रेसा प्रयोग यदह जानना चाहिये ) इसी प्रकार अनुमानदि प्रमाणो मँ भी--व््याधिज्ञान, पराम 
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रथां लभते, एवं प्रमेयं सककिश्िदर्भजातमुपलन्धिदेतु्यात प्रमाणत्रमेयत्य- 
चस्थां लभते । सेयं प्रत्यक्षादिभिरेव प्रव्यक्षादीनां यथादश्धंनसुपलब्िधन प्रमा- 
णान्तरतो, न च प्रमाणसन्तरेण निःसाधतेति । 

तेनैव तस्याव्रहणसिति चेद्‌ १ न । अर्थमेद्स्य ठक्षणल्तामान्यात्‌ । प्रव्यक्ना- 
दीनां प्रत्यक्षादिभिरेव रदणसित्ययुक्तम्‌ ; अन्यन दन्यस्य त्रहणं दृटमिति । 
न | अर्भमैदस्य टक्षणच्ामान्याव्‌ । प्रत्यक्षलक्रणेनानेकोऽथः सडगृहीतस्तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ रह णभिव्यदोपः । एवमलुमानादिप्वपीति । यथोदूषृतेनो- 
दकेनाश्शयस्थस्य अ्रहणसिति । 


आदि उनके अनुन्यवसराय ( प्रत्यक्ष ) से परिपय पिये जाति" एस प्रकार विभाग पृर्ैक विवेचन 
कर कहना चादिये। ओर जिस प्रकार प्रदीप का प्रकट सरादृदय ( देखाता ) दौता हुआ प्रमेय 
होकर भौ दूसरे षयादि दद्य ( देखाने बलि ) पदार्थो के दन ( देखनि) काकारणहोने के 
कारण प्रमाणरूपमभी देता हुआ दृदयरूप प्रमेय तथा ददन सूप प्रमाण होने की व्यवस्थाको 
प्राप्त शेता है, दसी प्रकार कोई पदां भी शान का जत्र पिषयष्ोतारै (जाना जातादहे), तव 
वड श्रसेय,, एवं दूसरे पदार्थं के जानने का साधन होने के कारण श््रमाण' कहा जाता दै इस्त 
ग्यवस्था को प्राप्त करता दहे इस प्रकार वह्‌ यह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमार्णोप्तेही प्रत्यक्षादि प्रमाणोकी 
जप्ता उपरोक्त प्रकार से देखा जाता है उपलच्धि (श्वान ) होता दहै, न पि उनसे भिन्न दूसरे प्रमार्णो 
से ( जिससे पूवंक्षी,का द्विया हुम अनवस्था दोप नदी दो सकता) ओर न विना प्रमाणक 
साधन रदित दही प्रत्यक्षादिकों का ज्ञान दहोतादै ( जिससे उसके इष्टन्तसे प्रर्योका क्नमी 
विना प्रमाण के होने लगेगा, यद्‌ मी पृवेपक्षी का दिथा दोप आ सकता है ) (यदि ) पूवपक्षी कदे 
कि “उन्ही प्रत्यक्षादिकों से उन्दीका महण (ज्ञन) नहीदौ सकता" तो इसका उत्तर यह्‌ हे 
कि-भिच्-सिन्न प्रत्यक्षादि रूप अथे मँ उनका रुष्वग साधारण दोने के कारण यहमी दोषन 
होगा 1 ( अर्थात्‌ “प्रत्यक्षादि प्रमाणो का उन्ही परच्यक्षादिको से ग्रहण होना ( अपने ही अपनेवी) 
जानना ) यद्‌ सिद्धान्दी का कहना अयुक्त है, क्योकि दूसरा दूसरे को देखता है (न फिअपनेदी 
अपने को ) देखत है” पेसा पूवेपक्षोका कहना भी युक्त नदी है, क्योकि भिन्न-सिन्न प्रत्यक्ष 
व्यक्ति रूप अर्थो मे प्रस्यद्षका स्ाधा्ण लक्षणरूप समान दहै, अर्कात्‌ इन्द्रियाथंप्तनिकपं सें 
उत्पन्ने ज्ञानको प्रत्यक्ष कत्ते है, इस सामान्य प्रत्यक्षके रक्षण पे अनेक प्रत्यक्ष व्यक्तियों का 
संग्रह होता रै जिसमे एक किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति काज्ञान दोताहै, 
दस कारण पूरव॑पक्षी के दिये वो$ दोष नदीं आ सकते । इसी प्रकार अनुमानादिको मे भी जानना 
चादिये । क्यं जिस प्रकार जखाश्चय ( दूष ) आद्विको से पामे निके हर जल्के णतेसे 
जलराय काजक मौठादैया खरा यह्‌ ज्ञानद्ोतादहै इक्ती प्रकार एक प्रमाण व्यक्तिसे दूसरे 
प्रमाण व्यक्ति का भो ज्ञान हो सकता है ( अर्थात्‌ वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिन्न-भिन्न दी दै जिनका 
केवल “इन्दियाथं संनिकषं से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष दोत्ता है" इस सामान्य रक्षण से प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष 
पसा व्यवहार दोत्ता है, अतः एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्ष से यदण होने के कारण उसीसे उसका 
दण दोन। है यह दोष नही आत्ता, जैसे जलाशय से निकाले हुए जल से जलाशय म रहने वाङ 
जका ( मौठाया खारा दै) यह अनुमान होता है ! इसमे यचपि जल ही. से जल का अनुमान 





१५६ न्यायदशेनम्‌ | श्र १, श्रा० २, सू० १८-१९ 
ति ¢ 0 
लाघ्रमनसोश्च दन्चनाव्‌ । अहं सुखी अहं दुःखी चेति तेनैव ज्ञात्रा तस्थेव 
णं हश्यते । शुगपचृन्नानानुवयत्तिमनसो लिङ्गम्‌" ( अ० १आ० १ सु° १६) 
इति च तेनेव मनसा तस्येवान्ुमानं दृश्यते, ज्ञातुक्ञेयस्य चाभेदो अहणस्य 
ग्ाह्मकस्य चासेद इति । 
निरित्मेदोऽत्रेति चेद्‌ 2 छागम्‌ । न निभित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 


जासीतेः न च निमित्तान्तरेण बिना सनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌ 
प्रव्यक्षादिभिः प्रस्यक्षारीनां म्रहणमिस्यत्राप्यथेभेदो न गृह्यत इति । 











होना है, किन्तु उससे उसफा वस्तुतः यहण नही ह्येता । ) उपरोक्त "अन्येन ह्यन्यस्य महणं 
चम्‌" दूसरे ही दूसरे का कषान होताहै श्स मष्यमें पुर्व॑पक्षिमतसे जो का ग उसमें ष्हि 
इस रान्द के अथ का भाष्यकार (खण्डन करतें कि)-ज्ञाता, ( अत्मा), तया मन्म अपने 
से ही अपना क्ञान होता है यह देखाने के कारण भौ अन्यसेही (दूसरेसेदी) दूसरेका घान 
होता ह यह नियम नहीं हो सकता, क्योफि मै उखखी ह, मे दुःखी हू, रेप्ता उसी ज्ञाता आत्मा से 
उसी सुखी मथवा दुःखी आत्मा का क्वान होता है यह देखने मेँ अता है । देते दी धुगपज्छाना- 
चत्पत्तिमंनसो िङ्गमू? टक कारू मँ अनेक क्षानों कौ उत्पत्ति न दोना यह मनका साधक जिन्न 
हे, ( १।१।१६ ) इस सूत्र मेँ वणेन फिये मन का उक्ती मन से अनुमान होता है यहमी देखने 
आता है। पूवं उद्राह्रण मेँ ज्ञातता ( जानने वाला आत्मा, तथा शेय ( जानने योग्य ) आत्मा इन 
ढोनोँ का, तथा दूसरे उदाहरण मेँ रहण ( प्रमाण रूप मन ) तथा याह्य ( यहण करने योग्य मन ) 
इन दोनो कामद नदीदहेदइसकारण दूसरेसेदी दूसरेकाक्षान होता है अपने से अपना नदीं 
होता यह नियम नही हो सकता । ( अर्थात्‌ प्रथम उदाहरण मेँ ज्ञाता ( आत्मा.) हेय ( जानने 
योग्य) होता है यह कमको केकर कहा दहै, ज्ञानरूप क्रिया दूते म~ सम्बद्ध नहीं हे, जिससे 
आत्मा कम हो, चिन्त ज्ञातामें वत्तमान वहीक्षान क्रियाह। क्योकि दूसरेमे सम्बद्धफल्को 
रखने वाला कमं होता है" रेता व्याकरण मेँ कमे कारक काःलक्षण कहादे) इस कारणमन्नै सुखी 
ह इत्यादि वत्या मँ मात्मा के सुख आदि धमं कमेदहै, ओर भत्मामे प्रकाञ्च मानतादै। 
उसमे कहने की इच्छा से जञेथ ( जानने योग्य ) कहा गया है । ओर दूसरे उदाहरण में सान पयमें 
अपना ज्ञान होने में करण जौर कमं दोनो है, तथापि भिन्न-मिन्न निमित्त होने से अपने मेँ रहने 
का विरोध नीं दयो सकता 1 यदि ज्ञान करणदहो तो आत्माश्रय दोष आवेगा। कर्योफिं वह मन 
अपनी केवर सत्ता से ज्ञान मै करण है! मन कौ सत्ता ओर उस्तकाक्ञानये दोनों भिन्न! तथा 
ज्ञानरूप क्रिया आत्मा सं समवाय सम्बन्ध से रहती है, न कि मनर्मे । अतः एक दही मनम श्ेयता 
(ज्ञान का विषय होना) भौर ज्ञान का सावन (प्रमाण) द्यौनासीदोपका कारण नही दौ सकता 
देसा इस भाष्य का गूढ आद्याय है ॥ ) यदि पूबेपक्षी के पि “निमित्तके भेदे कदी नेय 
आत्मा ज्ञता, ( जानने वाखा) तथा एक दी मननज्ञेयः ओर प्रमाणकेसे दो सफ्रते हं” तो यह 
समान है । भाष्यकार ( उपतोक्त पवैपक्षी का आक्षेप स्पष्ट करते हे फिं)-- “विना दूसरे (क्षनका 
पिपय होना इस ) निमित्त के श्लाता (जानने वाला आत्मा अपने को नदी जानत्ताः तथा विना 
ज्ञान सावन रूप दस्र निभित्त के मनका जानना रूष शेय (ज्ञान की विषयता) भी मनम नहीद्यौ 
सकती” देस पूर्वपक्षी का आद्धयदोतो, यहतो पव्यक्चादि प्रमार्णामेमी समानदीरहै, क्योकि 


प्रमाणप रीक्षानिर्पणम्‌ ] खभाप्यहिन्दीच्याश्योपेततस्‌ १५७ 
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्रत्यक्षादौनां चाविपयस्यानुपपततेः । यद्वि स्यात्‌ चिच्िदर्थजातं प्रव्यक्ना- 
दीनासविपयः यस्प्रस्यक्षादिभिने शक्य ब्रहीतुम्‌ ; तस्य म्रहणाय प्रमाणान्तर- 
मुपादीवेत, तन्त न शकं केन चिदुपपादचितुमिति । प्रव्यक्रादीनां तथादशेन- 

द सच्चासच्च सव विपय इति ॥ १६॥ 

केवित्त दृष्रान्तमपरिगरहीतं देना विश्चेपदेतुमन्तरेण साध्यसाधनायोपाददते 
यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशसन्तरण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणा- 
न्तरमन्तरेण गृह्यन्त इति । 
स चायम्‌- 

कचिचिवत्तिदशेनाद निष्रत्तिदखेनाच कचिदनेकान्तः ॥ २० ॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से प्रत्यक्षादिकोका भान दता ह यहाँ भी प्रत्यक्ष व्यक्ति स्प अंका 
परद॑प्रद दधित सीति से मेढ जाना जात्ता ष्टो है ८ अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्तियों से उन्दी काक्षानदहोनेमें 
भी क्षान के साधन, तथा घ्रान के विषय रेसा निमित्तकामेद दहो सकत्ता है) ) 

( यदहो पर (अरहणस्य ग्राद्यस्य च इस माध्य मे श््राद्यस्य' के स्थानम श्राहकस्य' एेसा 
किसी किसी पुस्तके पाठर ब्दी टीकर, क्योकि भ्म सुखी हू" इत्यादि प्रतीतिमे ज्ञान त्थाक्ञेय 
आत्मा कामेद नही हे, ओर मन के अनुमाने मनदहीज्ञानका करण ( प्रमाण) तथा ज्ञान 
का विपयो है इसमे यहण करते वाङ आत्मा का समावेद्य नदी है ेसी उनयोतकार की संमति है । ) 
( प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से भिन्न दूसरे प्रमाण मानने की आवद्यकता नीं दै यह द्विखात्ते हुए 
भाष्यकार.जगि करते है फि )-- न्यायमत मे माने हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणोकाकोईभी संसारमे 
विपय नदी है यद्‌ नही हो सकता, क्य।फि यदि कोड पदाथ प्रत्यक्षादि प्रमाणका विषयनद्ये 
तो--अर्थात्‌ किसी पदाथं का प्रत्यक्षादि प्रमाणोस्ते ्ञानन दो तो--उसकेक्ञान के ल्ियि उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण माने जारे, यह किसी प्रकार सिद्ध किया नदी जा सकता } क्योकि ससार के 
संपृणं सत्‌ ( वतंमान ), अथवा असत्‌ ( अवतंमान ) पदार्भ को प्रप्यक्षादि चार प्रमाणी 
विषय करत्ते हेः यद देखने मे आता है ! ( इसी विषय को पुष्ट करने के लियि प्रथम सूत्र के भूमिका 

माप्य मेँ माष्यकार ने असच्ासदितिगृद्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तस्वम्‌ः असत्‌ (नदी है ) 
इस प्रकार प्रमाण से जाना हुआ वह्‌ जेसा यवतेमान रूप हे उसके पिपरीत्‌ सत्त ( वत्तेमान › रूप 
न दहता हुआ सत्‌ का तत्व ( वास्तविक रूप ) दोता है, रेरा वणेन फिया है )॥ १९1 
(रण्वं सूत्रका अवत्तरण देते इए भाष्यकार कहते है कि )--कुद विद्वान्‌ तो यदय पर्‌ 
“जिस दहेतुमे दृष्टान्त नदो, से विना वि्ेष हेतु के विना साध्य सिद्धिकेच्यिहेतु को यहण 
करते दकि जिस प्रकार दीप का प्रकाश विना दूसरे प्रदीप के प्रकाद्च केही अन्धकार मँ पदां 
काक्ञान होने के स्यि लाया जाता हे, उसी प्रकार विना दूसरे प्रमाणो कै म्रत्यक्षादि प्रसार्णोकाभी 
ज्ञान होता है किन्तु वह्‌ यह हेतु-- 
पदपदा्थं = कचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि मे, निवृतिव्नात्‌ = दूसरे प्रमाण की निवृत्ति 
के देखाने सेः अनिवृत्तिददेनात्‌ च = ओर दूसरे प्रमाण की अपेक्षा के दिखाने से, कचित्‌ किसी 
( रूपादिक के ग्रकाश्च करने वाक्ते धारादिक ) ये, अनैकान्तः = हेतु व्यभिचारी है ॥ २० ॥ 
भावाथ = प्रदीप स्प दृष्टन्त में जिस प्रकार दूसरे प्रमाण की आवद्यक्ता नही देखाती है, 
उसी प्रकार स्पादि युर्णो को प्रकार्ित करने वाके घटादिकं मेँ दृस्ते रूपादिकं के प्रकान्च करने 
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१५८ न्यायदर्चंनम्‌ [श्र० १,्रा० २, सू० २० 
यथा चाऽयं प्रसङ्गो निषत्तिदरचनात्‌ प्रसाणसाधनायोपादीयते एवं ्रमेय्चाधना- 
याप्युपादेयोऽविशचेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहशे प्रदीपप्रकाशः प्रमेय- 
साधनायोपादीयतेः, एवं प्रसाणसाधनायाप्युपदेयो विद्ेपहेतभावात्‌ सोऽयं 
विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्पत्ते उपादेयो न प्रतिपश्च इत्यनेकान्तः। 





वले की अपेक्षा दिखातीहै, इस कारण उक्त विद्वानों काहेतु व्यभिचार दोष मस्त होने फे 
कारण व्यभिचारी है, सतः प्रदीप प्रकाद्यके दृष्टान्त से प्रत्यक्षादि प्रमार्णो कै क्ञान मेँ दूसरे 
प्रमाणो फ्री अआवद्यकता नही है यह मत असंगत है। (अर्थात्‌ प्रहीप कै उपरोक्त दृष्टान्ते 
जिस शकार कुद विद्वान्‌ दूसरे प्रमाण की आवद्यकता न होना सिद्ध करते है, उरी प्रकार धट के 
उपरोक्त इष्टान्त से प्रव्यक्षादिको के जानने मँ उनतते भिन्न दूसरे प्रमार्णो कौ आवद्यकता होती है - 
यह भी क््योन सिद्ध होगा) ॥ २०॥ 

(र्ण्वेसूत्रकी व्याख्या भाष्यकार करते दै फि)-जिस प्रकार प्रदीप इृष्टान्तसे दूसरे 
प्रभाण की मवदयकता न होने के कारण प्रमाणान्तर ( दूसरे प्रमाण ) की आवद्यकता न दोने की 
आन्ति ( दूसरे प्रमाणो के विना) प्रत्यक्षादि प्रमाणोके सिद्ध करनेके ल्यिली जातीहै, इसी 
प्रका प्रमेय पदार्थो कीभी विनाप्रमाणोके सिद्धिके स्यि समाननाहदोनेसेदी जाय । तथा 
जिस प्रकार अन्धकार मै थाली आदि पदार्थोकेरूपगुणका ज्ञानदहोनेमें प्रदीपके प्रकाश्चका 
रहण द्योता है, उसी प्रकार प्रमाणो कौ सिद्धि के च्यिभी लिया जाय, क्योकि कोई दोनो मेँ विशेष 
देतु नही दै ( अथात्‌ एक दीप को अन्धकार मेँ पदार्थो को दिखनेकेखयि दूसरे दीपके प्रकाश 
की आवदयकता न होने से प्रकाश के समान प्रत्यक्षादि प्रमाण सी दूसरे प्रमाणो की आवद्यकता 
नही होती इस ॒च््यि आपत्ति दी जाती है, जित्तसे प्रमेय पदार्थो के क्ञानद्ोनेमेंमी प्रमार्णोकी 
आवदयकता नदी है, इस ल्य रेस्ा मानने से म्रमाण सात्र का अमाव स्सिद्ध हो जायगा इसल्यि 
आपत्ति ग्राह्य (लेने योग्यै) ओौरमाष्य मे य्य दिये थारी रूप दृष्टन्तको लेकर दूरे 
प्रमाण की आव्रद्यकना ओर प्रदीप दृष्टान्त को केकर दूसरे प्रमाण की आवदयक्ता नही होती यदं 
सूचित किया है ) ( आने साप्यकार्‌ व्यभिचार दोष को उक्तमत में दिखाते हए कहते दै फपि)- 
वह्‌ यह विडोषहेतुके स्वीकार के विना द्यपत्थाथाटी रूप दोना प्रकारका दृष्टान्तएकदही 
पक्षम लेना चाहिये विरुद्ध पक्षम नही लेना चाहिये इस प्रकारक पक्षम स्थितन होनेके 
कारण व्यभिचारी (दष्टदेतु) है। ८ अर्थात्‌ दूसरे प्रमाण की आवदयकता न दहनेमें प्रदीप 
दृशन्त ठेना चाहिये, जौर उस्तके विरुद्ध थाली रूप दृष्टान्ते दूसरे प्रमाण की अवदयकता रखने 
मे नदी केना शस प्रकार व्यभिचागे हो जाता है, वर्योफि एकह पक्षलेतेमें कौं मिदेष देत नदी 

हे, अतः ऊुद्ध विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है । ओर यदि दोनों उपरोक्त पक्षो मे से एक प्च 
का साधक को$ विद्वेषदेतुका स्वीकार कियाजायत्ो उस पक्षक दृष्टान्त के वल से उपसंहार 
८ उपनय ) नामक चतुधं अवयव का स्वीकार होने से उस पश्च का निषेष न हो स्केगा। 
( अर्थात्‌ किसी विह्ञेष एक पक्षके सधकदहेतु ते स्वीक्ृन उस प्क्षका दृष्टान्न दोनों पक्षो 
म से एक पक्ष मे उपसंहार होने के कारण उसको नही मान सकते यह्‌ नही माना जा सकता । 
ठेसा होने से उपरोक्त विदानो का मत व्यभिचार दोप दहोनेके कारण यह एक पक्षका निषेध नदी 
कर सकता । ( यदौ “विशेप हेतु इत्यादि माष्यसे विना ददिष हेतुका स्वीकार किये केवल 
दृष्टान्त को देखाकिर १९ वें सूत्रके भा्यमें कदी रत्ति से विद्ेपदेतु कास्वीकार करने पर 
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एकस्मिश्च पत्ते दान्त उपादेयो न प्रतिपन्ते दृष्टान्त इत्यनेकान्तो विशेपहेस- 
भावादिति । विरेपदेतपरिपदे सति उपसंदाराभ्यनुज्ञानादप्रतिपेधः | 


चरोपदेतुपसिग्रदीतस्तु दान्त एकस्मिन्पत्ते उपसंहियमाणो न शक्यो 
ऽनलज्ञातुम्‌ ! एवं च सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिषेधो न भवति । 

्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिभिर्पटव्धावनवस्थंति चेद्‌ 2 न! छंविद्धिपयनिमित्ता- 
नामुपलच्ध्या व्यवहारोपपत्तेः । प्रव्यक्तेणार्थमुपलसे, अलुमानेनाथमुपलभेः उपः 
मानेनार्थमुपलसे, आगसेनार्थसुपलमे इति, प्रत्यक्षे मे ज्ञालमानुसानिकं मे 
ज्ञानसागमिकं सें ज्ञानमिति संषिद्िपयं संविन्निभित्तं चोपलममानस्य धमोथ- 
सुखापपर्गप्रयो जनस्तसपरत्यनीकपरिवजेनप्रयोजनश्च उ्यवहार उपपद्यते, सोऽयं 
तावस्येव निवर्तते । न चास्ति व्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन प्रयुक्तो 
ऽनवस्थामुपाददीतेति ।॥ २०॥ 


इति प्रमाणसामान्यपरीक्ताप्रकरणम्‌ । 
सामान्येन प्रमाणानि परीच्य विशेषेण परीच्यन्ते । तच्र- 


अनिष्ट जापनि नही दो सकनी यद्‌ सूचित होता है ) ( भाष्यचन्द्रकार रघुत्तम ने “विशेष हेतु 
परिग्रहे सति? इत्यादि माप्य को सत्र माना है) पूर्ोक्त प्रमाणम प्रमेयतासिदधदहोनेसेदी हुई 
अनवस्थादोपकीर्ंकावा अनुवाद कर उन्तरदेनेके ल्यि पकेपक्षौ केमते क्रा करता रहै 
कि- सिद्धान्ती कै कथनानुसार यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणोँत्ते ही उनका क्ञान होता है ेसा माना 
जाय तो प्रमाण सरूप प्रत्यक्चादिकों के जाननेके स्वि दूसरे प्रमार्णो की आवद्यकता होगी, इस 
प्रकार अनवस्था दोष आवेग” तो रेसा पृवेपक्षी नदी कह सकना, क्योकि सवित्‌ ( ज्ञान के ) विषर्यो 
निमिं ( कारणो ) के ज्ञान से संपृणं व्यवहार हो सकते है । कारण यह कि स्च प्रत्यक्षु से विषय को 
जानता हू, अनुमाने अथेको जानतारह उपमान से विषय को जानता हू, आगम ( चन्द्र 
प्रमाण ) से विषय का सुने ज्ञान है इस प्रकार तथा मुञ्चे प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुने अनुमान से उत्पन्न 
ज्ञान है, मुञ्चे उपमान द्वारा ज्ञान दै, तथा आगम (च्रब्द) से उत्पन्न हुआ ज्ञान है- इस प्रकार 
श्ञान के विषय तथा ज्ञान निमित्त ( कारण प्रमाण ) को जानने वाले प्राणी का धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष रूप चार्यं पुरुषार्थाः को देने वाला तथा उनके प्रत्तिवन्धक ( रोकने वारो ) की हटाने वारा 
सम्पूण व्यवहार सक्तारमे हौ सकना है । इस प्रकार उसके सम्पूण व्यवहार दहो सकने कै कारण 
- उस्तकौ निवृत्ति हो जायगी ओर कोद दूसरे व्यवहार वाकी नदी रहते जिनसे पृवपक्षीका दिया 


अनवस्था रूप दोष आ सकेगा, ( अर्यात्‌ सम्पण संप्र के व्यवहार संपन्न ह जाने से अनवस्था 
दोष नही हो सक्ता ) ॥ २०॥ 


(३ ) प्रस्यकपरीक्ता प्रकरण 


( इक्त प्रकार सामान्य रूपसे प्रमाण पदा्थो की परसक्षा कतेक पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रथम 
प्रत्यक्ष नामक विेषप प्रमाणक परीक्षाकी प्रतिक्चा करते इए २१ पृवंपृक्षु सत्रका अवतरण 


1ष्यकार देते हें कि )-पूवं मन्थमे सामान्यरूपसे प्रमाणोकी परोक्षा कर उनकी रिद्ञेप रूप 
से परीक्षा की जात्ती है, उस्म से- । 
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्रत्यश्चलक्षणाञुपपत्तिरसमग्रवचनात ॥ २१ ॥ 
आत्ममनःसन्निकपो हि कारणान्तरं नोक्तमिति । २१॥ 

न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरिति, क्ञानोत्पत्तिदशना- 
दात्ममनःसनिकपेः कारणम्‌ । मनःस्निकर्पनिपेक्षस्य चेन्द्रियाथंसनिकर्पस्य 
ज्ञानकारणत्वे युगपदुत्पयेरन्‌ बुद्धय इति मनःसनिकर्पोऽपि कारणम्‌ । तदिदं 
सूर पुरस्तात्छतमाष्यम्‌- 





पदपदार्थं = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष का इन्द्रिय ओर अथं के सन्निकषं 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कते है" यह लक्षण नही वन सकता, भसमय्रवचनाव्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकपं इत्यादि संपृणं प्रत्यक्ष के लक्षर्णो मँ न कहने के कारण ॥ २१॥ 

भावार्थं = सिद्धान्ती ने इग्द्िय तथा संनिकपं से उतयत्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है" रेप्ताजो 
प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण कहा है वह अयुक्त है क्योकि प्रव्यक्षमें इन्द्रिय तथा अथैके संनिकर्ष 
के समान आत्मा तथामनका सनिकषेभी कारणहोनादै, उसे सिद्धान्तीने लक्षणम नदी 
कहा है, अतः सम्पूण लक्षणो के न कहने के कारण यह प्रत्यक्ष लक्षण असंगत है । ( यह पूवेपक्षी 
का सूत्र है जिस्म लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति ( मेद ) सिद्ध होता दै, णसा कृ िद्वानो का 
मत दै, किन्त यह्‌ लक्षण जो असम्पूणे है सम्पूणं प्रत्यक्ष व्यक्तियों मेँ न रहने से होगा, अथवा 
अति व्यापक दने पर आवद्यक दूसरे विशेषणो के न कहने से दोगा । प्रस्तुत मँ दोनो वातं नही 
हो सकती 1 अतः यथाश्चुत मे लक्षण पद से कारण ही कहा गया है ठेत्ना प्रतीत हयोता है! अतः 
प्रतीति के अनुसार ही पूवंपक्ष इस सूत्र मे है यह सिद्ध दोता हे )॥ २९॥ 

(पूर्ैपक्षी के रश वै सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे फि )--इन्दिय तथा भथ के सनिकप 
के समान प्रत्यक्ष मेँ आत्मा तथा मन का संनिकषं भी कारण है जिते सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष रक्षण मेँ 
नही कहा है ॥ २१९॥ 

(२२ वैँ पूवेपक्ष सूत्र का अवत्तरण देते इए भाष्यकार कहते है कि )--विना द्रव्य के सयोग 
के संयोग से उत्पन्न होने वाके गुण की उत्पत्ति नदी हौ सकती, अतः ज्ञान रूप गुण की उत्पत्ति 
देखाने के कारण आत्मा तथा मन का संनिकषं भी मरत्यक्ष ज्ञानमे कारण है यह मानना होगा । 
एवं मन के संनिकषं की आवदयकता न रखने वाके ही इन्द्रिय तथा अर्थं के सनिकषं को प्रत्यक्ष 
ज्ञानम कारण माना जाय तो, एक ही कार मे अनेक ज्ञान होने ल्गेगे, इप्त कारणमनका 
संनिकषं मी परत्यक्षम कारण है यह मानना होगा। इस आङ्ञयको इस रर वें सूत्र को माष्य 
म कर दिया है, वह्‌ यह पृवैपक्षौ का सूत्र है-- 

पद्पदार्थं = न = नदी दो सकती, मात्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोनों के, संनिकप- 
भाव = संनिकधं के न रहते, प्रत्यक्षो त्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान कौ उत्पत्ति॥ २२॥ 

भावाथ = विना द्रव्य के संयोग के संयोग से उत्पन्न होने वाले युण नदी दोत्त-ओौर शान 
रूप गुण की उत्पत्ति देखने मेँ तो आती है, अतः आत्मा तथा मनका संनिकपेभी प्रत्यक्षमें 
कारण है यद मी मानन। होगा 1 एवं यदि मन के सनिकपं कौ यावद्यकता न रखने वाल। केवल 
इन्द्रिय तथा अर्थं का संनिक्पं ज्ञानम कारण होता है, एेप्ता माना जायतो एकी कार मेँ अनेक 
कान होने लगमे इस कारण आत्मा मौर मन का संनिकपंमी ज्ञानम कारण दोतादै यदमी 
सानना दोगा 1 ( यद्य पर “न चासंयुक्तं ढरन्येः इत्यादि माप्य को "नात्ममनसोः” इत्यादि सूत्र 
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नात्पमनसः सलिद्पीमाव प्रत्यक्षात्पत्तिः | २२॥ 
अल्नमनतोः चतिदपसित्रि नातधते प्रत्यक्षमिन्द्रियाथसनिकपौभाववदिति ॥ 


सति चेन्दिया्सचधिकषं तानोत्पत्तिदश्नात्‌ कारणमावं व्रुवतो-- 
दिग्देशकालाकरालप्वप्यवं प्रसङ्घः ॥ २३ ॥ 
दिगादिपु ततु क्ञानभावात्ताल्यरमि कारणानीति । जक्रारणभवरेऽपि ज्नानो-. 
वत्तिर्दिगादिसभिषरवर्व्यनीयलाद्‌ । यदाप्यक्रारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ, 


कोन पृद्कर दा उसी व्या्णा पमे ह येमा तात्पयदाककार नें स्याद्या का है । (तदिदं सूत्रः 
यह्‌ आने कासूच्रन पदक्य ठगने पलदी व्याख्याकी ह रेता भाष्यकार का कना हं । 
तथा (नात्ममनसरोः यद्‌ पू्पक्नका मूत्ररहै, क्येकि (भाप्यकारने देत्ताकदाह) यदि इते 

सिद्धान्त सूत्र माना जवतेः (त्ानर्दिगरवात्‌? नवा ष्तद्योगपद्य०१ यद मूत्र भी व्यथे दहो जायगा? 
च्येफि परवंसूत्ररने यद्‌ चशिनार्थहोनादे रेसी उदरवनाचायं ने परिुद्धि मे समालोचना की ३ 1 
(मात्मा भौ मनकासनिवरं नदौतो प्रत्यक्ष नदौ उत्पन्न होगा, अतः इसतकामो प्रव्यक्षके 
रक्षण सत्र मेँ निवे करना आवञ्यक त 








दै 1 यद पूवप्ठी के सूत्र का आश्नयहे)॥ , 

(ररव सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्चिमतसे ओर व्याख्या मी करते है )--कि मात्मातया 
मन के संनिकपं के न रहने पर भी प्रत्यक्ष जान नदी होना जिम प्रकार इन्द्रिया संनिकषं केन 
रहने पर्‌ प्रत्यक्न नदी दयता 1 इस कारण मनःसनिकपं मौ प्रत्यक्ष मे कारण है॥ २२॥ 

( इस प्रकार दो २९ तथा २२ के सूत्रों सेपूत्पक्च होने पर, केवल इनकी ( इन्द्रियाथे संनिकष, 
मनःसनिकर्पं की ) सत्ता से कारणना प्रवेपक्षी ने मानी है यह समञ्च कर समीप वैटा 
हआ मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पुवपक्षी इन दोर्नो को (सति चः यर्ते २३ वे सूत्र के सदि 
कारणानि यदो तक के माप्य में आपत्ति देता है । यड्‌ मध्यस्थदीका वक्यहैन करि पूर्वपक्षी य्‌ 
सिद्धान्ती का, क्योकि यद्रि यह्‌ वाक्य पवेपक्षीका होतो आत्ममनः सनिकर्पाटरिके कै अकारणताः 
के कथन से प्रत्यक्ष लक्षण के संपूण न होने के कारण पूवपक्ष का विरोध द्येगा, ओर यदि यह्‌ वाक्य 
सिद्धन्तीकाद्ो तो, सिद्धान्त भग हौ जायमा। इस मध्यस्थ के मादाय से भाष्यकार २३ वे सृन्न 
का अवतरण देते है कि )--“इन्द्रिय तथा अथं के सनिकपं के रहतेन्नान की उत्पत्ति होती 
दै यह दिखाने के कारण उसको प्रत्यक्ष म कारणता है रेसा कदने वल पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती 
केम मे”- 

पदपदाथे- दिण्देशक्रारकाङ्ेषु अपि = दिद, देद्य काल तथा आकार द्र््यो म भमी, एव = 
सा ( कारण ) होने का, प्रसगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३ ॥ 

भावाथं -इन्द्रियाथे सनिकपे के रहते प्रत्यक्ष होता है अतः वह प्रत्यक्ष मे कारण है रेसा 
मानने वाले पूवंपक्षौ तथा सिद्धान्ती दोनो के मतरे दिला, देश, काल तथा जाकाशादिकोकेभौी 
रदते ही प्रत्यक्ष दोनेसेयेही प्रत्यक्षं कारण है रेसा मानना पडेगा ॥ २३ ॥ 

( मध्यस्थ मत से सूत्र को व्याख्या माप्यकार करते है फि )-दिन्ला, देश, काल आदि व्यापक 
तथा नित्य द्रव्यो के रहते प्रत्यक्षादि ज्ञान होता है इस कारण दिशा आदिकोमी पूत्रपक्षी एवं 
सिडान्तौ को प्रत्यक्ष ज्ञान मे कारण मानना दोणा ( अर्थात्‌ केवर मत्ता से कोई भिसीमे कारण 
नही दोता, यदि केवर सत्ता से कारण मानाजायतो आका, कार आदिभी प्रत्यक्षन्नानमें 
कारण होने रूगेगे । पूवपक्ती को कदी आत्मा ओर मन के संयोग की कारणता, तथा सिद्धान्ती की 

१९ न्या 
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तदापि सस्सु दिगादिपु ज्ञानेन मवितव्यंःन दहि दिगादीनां सच्निधिः शक्यः 
परिवजेयितुमिति 1 तत्र॒ कारणमावे हेतुत्रचनयेतस्माद्धेतोर्दिगादीनि ज्ञान- 


कारणानीति ॥ २२॥ 
आत्ममनःसन्निकपषस्तद्यंपसङख्येय इति ! तत्रेदमुच्यते- 


ज्ञानलिङ्खत्वादास्मनो नानवसेधः ॥ २४ ॥ 


कही इन्द्रियादि संनिकषं मे कारणता तो केवर प्रप्यक्च क्ञानके पूर्वम उनके रहनेसे ही कदी 
गई है, जिससे आकाक्ञादविर्को मेँ मी कारणता अनति कौ आपत्तिआ जायगी, अनः आत्ममनः- 
सनिकपे एवं इन्द्रियथसंनिकपये दोनो भी प्रत्यक्षे कारण नहीदहो सकते, यह मध्यस्थका 
गृढ आश्ञय है ) (उक्त मध्यस्थ कौ आपत्तिका सत्र की व्याख्यामं परिहार कप्त हुए भाष्यकार 
आगे कहते है )--यदि दिशा आद्रि को शनम कारणन मनँतोमौ उनकी समोपताको 
इयना अश्चक्य होने ते उनके रहते ज्ञान उत्पन्न होता हीटहै, अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पत्तिमे यदि 
दिना आदिकोकारणन माना जायतवमभी उनके रहते ही ज्ञान दह्योगा। कर्योपरि नित्य एवं 
व्यापक योने के कारण इन्हे हटाना अद्यक्य है । तव वह दिला आदिक शनम कारणहै इसमे 
कोई मध्यस्थको विश्ेषदहेतु कहना होगा, किइसकारणसे दिला, काल, आदि प्रत्यक्षादि ज्ञानो 
मेँ कारण दहे, अतः दिद्ा आदि ज्ञानम कारण नहीं हो सकते, अथात्‌ केवल अन्वय (दिन्ना 
आदि केरहते श्षानकादोना) से ही दिशा, इन्दरियाथैसंनिकपं अद्धि ज्ञानमे कारणैः यदह 
निश्चय नही हो सकता, किन्तु अन्वय तथा व्यत्िर दोनो सही कारणद्योने का निश्चयं दहो सकता 
है। अतः दिक्षा आदिकां के नित्य होनेके कारण (दिद्याआदिकेन रहने पर ज्ञान नदी दहोत्ता) 
एसा व्यतिरेक न होने से दिद्लाआदिज्ञानमें कारणनही हो सकते! इन्द्रियसदित सरमे 
वतमान आत्मा तथा मन के संयोग का तो अन्वय तथा व्यतिरेक दो्नोँसे कारणददोनेका 
साम्यं निशित दै, क्योकि निद्रावस्वामें प्रत्यक्षादिक नही दोतते यह मध्यस्थ के परिहारका 


आश्य है )॥ २३॥ 
( इस प्रकार मध्यस्थ के सत का खण्डन टोने पर पुनः पृवपक्षी के मतसे रथव सूत्रके 


अवतरण र्मे माष्यकार कहते दहै कि)-प्तो इन्द्रियाथसंनिकषं के समान आत्मा तथामनका 
संनिकषं भी प्रत्यक्ष में पृवोँक्त श्ानसे कारण दहोनेके कारण सिद्धान्नीकौ प्र्यक्षके लक्षणमें 
कहना चाहिये" रेसी पूर्वपक्षी शका कर सकता है, उसके उत्तर मे सूत्रकार ते यद्‌ कहा दै-- 
पद्पदाथं--लानलिद्त्वात्त्‌ = ज्ञानरूप लिङ्ग (देत) से आत्माकौ सिद्धि द्यते के कारण, 
आत्मनः = आत्मा का, न = नौ है, अनवरोधः = अप्तप्रह ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--भ्रव्यक्ष होने मेँ इन्द्रियाथसतिकपं कै समान -आत्ममनःसंनिकपं भी कारण होने 
चे कारण प्रत्यक्ष के लक्षण में उसको ज्यो नदी कहा -रेसी पूदपक्षौ शका नदी कर॒ सफना कर्याकि 
ज्ञानरूप लिज्ग (षतु) हीसे अलत्मासिद्ध द्योता, अतः प्रत्यक्ष के रक्षणमे आत्माकामीं 
निवेद होने के कारण आत्ममनम्सनिक्षं जी आ हौ जाता है ( यदं सूत्र के अवतरणमे पूर्वपक्षी 
का आद्यायुहै फि यदि केवल सत्तासे कोद कारण नहीं होता, तथा चिल्ला कार आदि की अपेक्षा 
ते आत्ममनःसनिकषं मे , ज्ञान की कारणता स्पष्ट है, तो सिद्धान्ती कौ प्रत्यक्ष के लक्षणम निवेद 
करना चाहता चा किन्तु विवरणक्षार का मनये फि यद्वि सत्तामात्र से कारणता नह दती, 
नो आत्ममनः्सनिकपं का सी त्याग कर्‌ देना चादिये। यदौ सूत्र मेँ वानवरोधः' रेस्ता न्यायसुची- 
निवन्धमें पाठ चया दै ओर (नावरोधःः रपेसा बहुत से पुस्तर्कोमे पाठ्ल्यारहै, इन ब्रन 








प्रव्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ सभाप्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १६६ 
ज्ञानमाःमलिङ्गं तद्गुणस्ात्‌ । न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्यो- 
त्पत्तिरस्तीति ॥ २४ ॥ 
तदयौगपच्यलिङ्गत्वाच न मनसः ॥ २५ ॥ 
अनवरोध इति वत्तते। युगपज्‌ज्ञानावखत्तिमनसो लिङ्धभिष्युच्यमाने 
सिद्धत्येव मनःसनिक्रपपेक् इन्द्रियाथंसननिकपो ज्ञानकारणमिति ॥ २५॥ 


सा नो नि 














पक्ष मे संग्रह नहीं एेखा नही भिन्त सग्रह है यही अर्थं होता है मौर भरिवरणकार्‌ को 
-भ्नानववोधः, रेस पाठ संमत हे जिसका अन्यथा सिद्ध न होना यह अथे है 1२४] 
(रथव स॒त्रकौ भाष्यकार सिद्धान्ती के मते व्याख्या करतेह कि )-- ज्ञान यद आत्मा 
-का लिङ्ग ( साधक हेतु ) है, उस (मात्मा )कादही गुणदहोनेसे ओर विना द्रव्यके संयोगके 
संयोग से उत्पन्न होते वे युग की उत्पत्ति नही होती, इस कारण आत्ममनःसनिकपं विना 
क्हेदी प्रक्ष के लक्षणर्मे आ द्यी जाता है। अत. पूवेपक्षी की दका नही दो सकती । ( अथात्‌ 
-जिस कारण आत्मा के भाधारसेही ज्ञानको सिद्धि होतीदहै, इस कारण क्ञालयुण आत्माका 
साधक हेत्‌ है यह्‌ इस भाष्यका तात्पयं है ) । ( आत्मा इत्यादि भाष्य अन्ध से लेकर श्रस्यश्नि- 
-मित्तस्वात्‌! इस सूत्र के पूरवं न्थ की व्याख्या मे मतमेद “मिलता हे । विवरणक्नार के मतसे 
“आत्मा? इत्यादि वाक्य का आस्ममनः सनिकरपं को भी द्धोड देना चाहिये ठेसा तात्पयं निकलता 
है जिसका २३ तथा २४ सृत्रो मे उन्तर द्विया है। उस पर पुनः पूर्वपक्षीकाप्र्नहै फितवतो 
सात्ममनःसनिकपं का भी प्रत्यक्षलक्षण सूत्र मे निवेश्च करना आवद्यक्र था वह क्यो नही 
कटा ? इसका उत्त रध्वें सत्र मदै! वातिककार इत्यादिका के मतसे (अराः व्यादि 
वाक्यका तात्पयं पदिलेही दिखा चुके है कि प्रत्यक्षनक्षण मेँ आत्ममनःसंनिकषे का मिवेश्च 
कना चावे, इसके उत्तरम रदो सूत्रहै। आत्ममनःसन्निकपं के दूसरे प्रकार से सूचित 
होने के कारण उसे साक्षात्सृत्र मे कहने की आबरदयकना नहो है, यह्‌ इसक्रा अथैहै। वह कैसे 
सूचित है यद्‌ दिखने के च्वि चौवौतर्वो सूत्रहै। उप्त पर पुनः यदि आत्ममनःसंनिकषं 
दूसरे प्रकार से सूचित होने से ही उस्तका प्रत्यक्ष के लक्षग मे निवे नदी भिया, फेसाहैनो श्सी 
कारण से इन्द्रियाथेसनिकरपे के भी प्रत्यक्षलक्षगमेँ निवेश की क्या मावद्यकता थी, इस क्लंका 
के पतमाधाना“ २५ वाँ सूत्र ह । आत्ममनम्संयोगका निवेशन होने पएरेसी व्याख्या होनेते 
इश्द्रियमनः सयोग कै रक्षणे क्यो न कहा १ इ प्रश्च के उत्तर मे २५ वों 'तदुयोरपदचच' इत्यादि 
सूत्र हे यह भी यहा विद्धानां को विक्घेष आद्य समन्च ठेना चद्िये) ॥ २४॥ 
पद्पदाथं--तदयौगप्यलिडित्वात्‌ च = गौर अनेक (स्ञान) केणएककारर्मेन रहोनेका 
साधक होने से, न = नहीं हं, मनसः = मन का ( असंयड )॥ २५॥ 

भावाथे--आत्माके समान प्रत्यक्षके लक्षणम यनेकश्चानोंकी एक कामे उसत्तिन 
होने कास्राधकदहोनेसे मनकामी समावेश नदी है यह नही भिन्तु समावेच्च है यह सिद्ध 
दोता रै ॥ २५॥ 

( भाष्यकार २५ देँ सूत्र में मावस्यक पृव॑सूत्र के अनवरोधः, असंग्रह इस पद्‌ की आवृ्ति 
करत हुए सूत्रको व्याख्या करते हं कि )--जनवरोध ( असंग्रह ) यद इस सूत्र मे पूर्वं सूत्रसेहै)। 
एक कारु मे जनेक जान नदी दोतते देता कहने प्र मन के संनिकषं की अपेश्चा करने वादी 
उन््रियायसतनिकपं प्रत्यक्षङ्ञा्नोमे कारण दहै देता स्वयं सिद्ध द्योता, इत कारण मनःसंनिवर्थं 


१६४ न्यायदर्शनम्‌ [शअ० १, श्रा० २, सू० २६-२७. 
1 क क 
्र्यक्षनिमित्त्वाच्चेन्द्रियाथेयोः सनिकपंस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 
पररयक्षानुमानो पमानशब्दानां निभिन्तमाल्ममनःसन्निकषः, प्रस्यकषस्येवेन्दि- 
यार्थसन्निकर्षं इत्यसमानोऽखमानतान्तस्य हणम्‌ ॥ २६॥ 
सप्नव्यासक्तमनसां चन्द्रियाथयो; सनिकपनिपित्तसात्‌ ॥ २७ ॥ 





को प्रव्यक्ष.के र्क्षणमे न कहने कौ जपन्तिनदीदहौ सकती ॥ (यहो पर २४तन २५ सूज 
मे किया हुमा समाधान केवल प्रौदिवादसे (केवल प्रसिद्धौ से) है, व्यौक्रि वासिक तथा 
तात्पयंटीका मेँ संपूणं ही प्रत्यक्ष लान के कारणो का म्र्यक्ष के लक्षण म देना अत्यन्त आवद्यक 
नदी हे, यदी पूवेपक्षी के आपत्ति का ठीक उन्ठर हो सकता है ठेसा स्पष्ट कटा है ॥ २५॥ 

( भ्यदि उक्तं प्रकारसेमनके संनिक्षंकी अर्थात्‌ प्राप्चि द्येतीदै इस कारण प्रत्यक्ष के. 
लक्षणम उसे नदी कहा हो तो, उसी प्रकार इद्ियार्थसंनिकषं मी अर्थात्‌ प्रत्यक्ष काकारणदहै 
यह मी प्रतीत हो सकता है, तो उसका प्रत्यक्ष के रक्षणके सूत्र मेँ उसे सिद्धान्तिमते गौतमः 
महषि ने क्यो का ?” इस प्रश्च के उत्तर मेँ सूत्रकार कते है )-- 

पदपदाथ--प्रत्यक्षनिमित्तत्वात्‌ = संपूण प्रत्यक्ष ज्ञानोमें कारण होनेसे ही, इन्द्रियाययो 
न्द्रिय तथा पदार्थं दोनो के, सनिकषंस्प्र = सयोगादि सम्बन्ध को, स्वश्चब्देन = अपने इन्द्रिय तथाः 
अथं सब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के लक्षणम कहा है ॥ २६॥ 

भावाथं--आत्मा तथा मन का सनिकषं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा सब्दसे होने बधि 
लानां मे कारण है जौर इन्द्रिय तथा पदाथ का संयोगादि रूप संनिक्पं केवल प्रतयक्षज्ञानदहीका 
कारण होता है इस कारण आत्ममनःसंनिकषं तवा इन्द्रियाधंसनिकणं दोनों मे समानता नदी है, 
दस कारण समान होने के कारण इन्द्रियाथसंनिकषं काही प्रत्यक्षके लक्षणमे गौतम महर्षिने 
ग्रहण किया है । ( अधात्‌ यद्वि आत्मा आदि कहै भीन कहे जायतो प्रव्यक्षका लक्षणनदो 
सकेगा, अत्तः उसके लक्षण के चयि कुद अवदय कहना दोगा । उनमे से इन्द्रियार्थसनिक्पं काही 
कहना युक्त है क्योकि प्राणज, रासन आदि संपृणं प्रस्यक्षो मे वह व्यापके, नकि आत्ममनः> 
संनिकर्षं तथा इन्द्ियमनःसंनिकष, क्योकि संपूण प्रत्यक्षो मेवे नदी दोतते, जतः अन्याक्नि, एवं 
प्रत्यक्षमिन्न अनुमानादिकों मे रहने से अतिव्याप्ति दोष भी आ जायगा यह्‌ सूत्रकार का समाधान, 
काआद्राय है) ॥२६॥ 

(र वें सूत्रकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं पि )--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
तथा ब्द से होने वलि ज्ञानों मे आत्मा त्तथा मनका सनिकपं कारण होता दै, ओर इन्द्रिय तथा 
पदाथं का संयोगादिरूप संनिकपे तो प्रत्यक्ष ज्ञानदहीका कारणहोताह, इस कारणदोर्नोमे 
समानता नही है । इस कारण समानता न सेने से अर्थात्‌ प्रत्यक्षी मे कारण देने स्ते महधि- 
गौतम ने उस ८ इन्द्रियामसंनिकपं ) का प्रत्यक्ष के लक्षण में दण विया है! २६ ॥ 

(आगे पूवप्रदद्धित अव्याप्ति तवा अतिव्याप्नि कौ दिखाते हए सूत्रकार कहते ह )-- 

पदपदाथं--सुष्ठव्यासक्तमनसां च = ओर निद्रावस्था मेँ रहने वाके, एक विषय मेँ जिनका मन 
आसक्त ह ठेते मनुष्यों के भी, उच्दरियाथंयोः = इन्द्रिय तथा सर्य के, सन्निकपंर्प निमित्त कारण 
से प्रत्यक्षु दोनेकेकारण।॥ २७॥ ॥ 

मावार्थ--जव कमी नीदक्ेने के पूवश मुक समयमे टना, रेसी चित्तम र्च्छास्ख 
कर प्राणो सोतारहैतो उस प्रणिधान (इच्छ) के अनुसार्‌ जग जातादै, ओर यटि उसके 
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इन्द्रियार्थसन्निक्षस्य ग्रहणं नास्ममनसोः सन्निकरषस्येति । एकदा खल्वयं 

प्रनोधकालं प्रणिधाय सुप्र प्रणिधानबशात्‌ प्रवुभ्यते । यदा तु तीन्रौ ध्वनिस्पशौँ 
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प्रनोधकारणं भवतः तदा प्रसुधस्येन्द्रियाथसन्निकपेनिमित्त प्रवोधज्ञानयुत्पद्यते | 





जागते के समय उसे उत्कर ध्वनि सुनाता है अथवा किसी रण्डे अथवा गरम पदाथं का उसके 
शरीर मे स्प्चं होता है उस्र समय उस सोये हए प्राणी का चघ्चु या त्वचारूप इन्द्रिय के सन्निकषं 
से ही जागने की वस्था मेँ एकाएक लीन ह्येता है, जिसमे आत्मा तथा मन का सक्निकषे सुख्य नदीं 
होता, किन्तु इन्द्रियार्थ सम्बन्य ही सख्य होता है, क्योकि इस्त अवस्था मेँ आत्मा मनकी प्रेरणा 
नही करता । इसी प्रकार किसी अवस्था मे आत्मा दूसरे किसी विषय मे चित्त के सक्त होने 
पर इच्छा के अनुसार उक्त विषय की जिज्ञासा करता हुआ मनसे इन्द्रिय कौ लगकर उस विषय 
दो जानना है, किन्तु कमो-कभी इच्छा तथा जिज्ञासाके न रहने परसभी तथा एक करिसी विषय 
.मे चित्तके लने रहने पर भी, वाहुर कै किसी अनिष्ट, साये पर ठेला गिरना इत्यादि पिषय के सम्बन्ध 
ते जो अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे मी इन्द्रियाथेसन्निकपं ही प्रधान दै न फि आत्ममनः- 
सननिकपं । क्योकि इसमे मी आत्मा जिज्ञासापूवेक मन की प्रेरणा नदी करता । इसलिये मी प्रधान 
होने के कारण गौतम महपिने प्रत्यक्षके लक्षणम इन्द्रियार्थसन्निकषं का ग्रहण फियाहै। इस 
सूत्र मे सुक्त' तथा श्ासक्त' यह दोनो ही मन के यिदेषणहै। तथा सूत्रम शइन्दिवाथ- 
-संनिकर्षनिमित्तष्वाच' रेसा समस्त पद न रखकर इन्द्िया्थंयोः' रेस पृथक्‌ पद रखने से समास 
मे सामाथ्य न्दी है यह स्पष्ट है । भिन्तु ेसे असमथ समासकेन करतेमे भी इन्द्रियः तथा 
अथः इन दोनो को हौ प्रत्यक्ष ज्ञान उत्यन्न करने मे प्ताम्यं है, यह सूत्रकार का तात्ययै प्रतीत 
होता है । यर्हो छुप तथा एक विषय मे आसक्त-चित्त प्राणियों को जो ज्ञान होता दहै, वह इन्द्रिय 
तथा अथे के सत्निवपं से होने के कारण इन्द्ियाथंसननिकपं का सूत्रकार ने प्रत्क्षलक्षण मेँ निवेश 
किया दै । देसा अ्रिम सूत्र कौ व्याख्या माप्य के साथ सम्बन्ध लेकर सुव्र का जथे करना चाये । 
( माष्यकार सत्र मे आवदयक पदो को अनुदृत्ति करते हृद २७ बँ सूत्र की व्याख्या करते हँ 
कि )--सप्त तथा व्यासक्त चित्त वले प्राणियोँको जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमे इन्द्रिया 
-सन्निकषं प्रधान होने कारण प्रत्यक्षलक्षग के सुक्त मे इन्द्रिया्थ॑सन्निकष यरहण कियादहै, ओर 
आत्ममनःस्िक्पे का रहण नही किया है। “सुक्तमनसःः इस सूत्र के विङेषण पद कीं भाष्य- 
-कार व्याद्यः करते है कि-किसी एक समय निद्रालेने वी इच्छा करने वाला प्राणी मै असक 
समय मे उठ जां इस प्रकोर जागरणावस्या के काठकौी इच्छाकर निद्रा करतादहै, ओर इच्छा 
के अनुकार समय पर उठ मी जता हे) ओर भिसी-किपती समयतो उघ्तेके समय की इच्छा 
नकर ही निद्रावस्थामे सो जता है, मौर उस निद्रावस्था्मे ही यदि कोई वाथादिकों की उत्कर 
ध्वनि अथवा अग्नि, जरू आदि उष्ण मथवा द्लीतपदाथं का शरीरें स्प्चंहोनेते उस्तकीनिद्रा 
नहो जत्ती हे, उप्त समय उतत इत ( सोचे हृद ) प्राणी को जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था में ध्वनि 
तथा स्यदो काज्ञान होता है उसमे उपरोक्त ध्वनि अथवा स्पन्ं के सम्बन्ध की प्रधानता होते के 
कारण उसमें इन्द्रिया्ंतननिकपं ही प्रधान कारण है, क्योफि उप्ते सये मात्मा तथा मन का सन्निकषं 
दीने पर मौ बह प्रधान नही है, कारण यद्‌ रि अकस्मात्‌ भये हृद उस जागरणावस्था के लान की 
-आत्मा जिक्नास्रा रखता हआ मन की प्रेरणा नही करता । ( यदहो पर (एकदा इत्यादि प्रथम पक्ष 
मेँ साधारण अहमव तथा श्यदा तुः इस दूसरे पक्ष मे यिदेष अनुभव ठेना चादि ) अर्थात्‌ 
-सा्ंकार के समय सूतने ( जयन करे ) वाला प्राणी मे ्ञाध राति को जम जागाः ठेसा मने 
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तत्र न ज्ञातुमनसश्च सन्चिकपंस्य प्राधान्यं मवति | किं तर्हि? इन्दरियार्थयोः 
स्िकषस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । 

एकदा खल्वयं विपयान्तरासक्तमनाः सङ्खल्पवशाष्धिपयान्तरं जिज्ञासमान 
प्रयत्न्रेरितेन मनसा इन्द्रियं संयोभ्य तद्धिपयान्तरं जानीते । यदा तु खल्वस्य 
निःसङ्कल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्तमनसो बाद्यविपयोपनिपातनाज 
ज्ञानयुपयते तदेन्दरियाथसच्िकपंस्य म्राधान्यम्‌ । न हच्रासौ जिज्ञासमानः 
प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति । प्राधान्याच्ेन्द्रियाथंसनिकपेस्य रणं कायं, गुणत्वाद्‌, 
नात्ममनसोः सन्चिकषेस्येति ॥ २७॥ 

प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌- 
ते धाषदेशो ज्ञानविकशेषाणाम्‌ \ २८ ॥ 


1 





रखक्रर यदि आधौ रात मे जग जाय तो उसमे मन का सच्रिकपं कारणदहैही ओर जव किं उठने 
कै समयकी इच्डान कर दायन फिया हु प्राणी अकस्मात्‌ वजे हुए वाधादि्का की उत्कट ध्वनि, 
अथवा किसी अग्नि, जल आदि द्भ्यो का ्रसर मे स्पन्नं योने के कारण एकाएक जाग जाता 
उस जागरणावस्था के ज्ञान मे मन के सन्निकषे काकोई व्यापार नी होतारेसा दोनो पक्षक 
आजय है, जिक्त्मे द्वितीय पक्ष मे इन्द्ियाथेसन्निकषे प्रधान है यह सिद्ध होताहै।) (इस प्रकार 
सूत्र के शसुश्वमनसां' इस पदकी व्याख्या करने के पश्चात्‌ “व्यासक्तमनसं इस पदको 
माभ्यकार व्याख्या करते हैँ कि-श्चिसी समय, किसी एक हयै विषय मे जिसका चित्त आसक्त दै' 
ेसा प्राणी अपनी इच्छा कै अनुप्तार उस्र विषय की जिज्ञासता रखता हुआ प्रयत्नपूवेक प्रेरणा भिये 
मनसे चश्च मदि इन्द्रियो को सम्बद्ध कर उस विषयं कौ जानता है ( यद साधारण ज्ञान दै जिक्षमे 
मनः-के स्निकषे का व्ापार है यह्‌ स्पष्ट है) ॥ ओर जव किसी समय इच्छा तथा जिन्ञापस्रान रखता 
हु यह प्राणी किसी एक हयी विषय मेँ चिच्च के आसक्त होने पर मौ वाहर के अनिष्ट ( मस्तकपर 
देले गिरना अथवा किसी के मारना) आद्विं षिषयों का सम्बन्ध होनेकेकारण दूसरे विषयो का न्नान 
ह्येता दै ८ अर्थात्‌ एक द्री विषय मे आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ हट जता है, इसमे मी इन्द्रिया५- 
सन्निकपं ही प्रधान है, क्योफि आकस्मिक होने से उस समय त्मा जिज्ञासापूत्रक प्रयत्न सेमन 
म्रेरणा नदी कर सकता । ८ जिसते इसमे मन के सन्निकपे का कोड व्यापार नदी होना यह सूचित 
होता है ) अतः उपरोक्त प्रकार से इस दूसरे पक्षमे मौ प्रधान दोने के कारण प्रत्यक्ष के रक्षणमे 
ग्रहण करना चाहिये ओर प्रधान न होने के कारण मन के सन्निकषे का यहण नदी करना चाहिये, 
ठेसा गौतम महपि का गूढ आशय है ॥२७॥ 
(२८वेैसत्र का जवतरण माप्यकार देते दै कि--इन्द्रियायं सन्निकषं के प्रत्यक्च श्चानमें प्रधान 
होने का यह दूस्रामी कारण (देतु) है- 
पद्पदा्थ- तैः च = ओौर उस इन्द्रिय तथा पदरार्मौः से, अपदेशः = व्यवहार दोत्ता है, जान- 
विद्लेषाणाम्‌ = घ्राणज, रासन, चाक्षुष इत्यादि विद्रप प्रत्यक्ष ज्ञान। का\२८॥ 
भादाथ--नाक से सुधतादहै, ओंखसे देखना ह, जिहासे स्वादल्तारै, इत्णदिस्पसे 
इन्द्ियोंको लेकर तथा सुगंधका शान सुञ्चेहै, स्पका जानै, रम्तका जिहासे कषान, 
इत्यादि विपर्यो ( अर्म ) को भी लेकर विश्चेष रूपसे प्रत्यक्ष बान दोतेदै, रसकारणमी प्रलक्षः 
मँ इन्दरियार्वसनिकपं प्रथानदहैन पि रहते हृभी मनका संनिकपं प्रधान है ।॥ २८॥ 
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॥ 2001 
क क कि कक 





कि 
किमे के वेक किमक 


तैरिन्छियैरथँश्च व्यपदिस्यन्ते जानविेषाः | कथं ! घ्राणेन जिघ्रति, चश्चपा 
पश्यति, स्लनया रसयतीतति, घ्राणविज्ञानं चश्चुधिन्नानं गन्धविज्ञानं रूपयिज्ञान 
र्सविज्ञानमिति च । इन्द्रियविपयविशेपाच पच्चघा वुद्धिभंवति । अतः प्राधान्य- 
मिन्द्िया्थसन्निकपेस्येति । २८॥ 

यदुक्तमिन्दरिय्थेसननिकपग्रहणं कायं नात्ममनसोः सननिकपेस्येतिः कस्मात्‌ ९ 
सुप्रव्यासक्तमनखासिन्द्रियाथेयोः सन्निकपस्य ज्ञाननिमित्तत्वादेति ! 


सोऽयम्‌- 
व्याहतत्वादहैतुः ॥ २९ ॥ 





(रथे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उन, चक्षुरादि इन्द्रिय तथा अथै 
(रूपादि) मसे प्रयक्षज्ञानके यिप (मेदो) का व्यवहार होता है (इस्तकारणमी 
भरत्यक्च मे इन्द्रियाथेस्निकपं सुख्य कारण है ) (प्रश्न) इन्द्रिय तथा अर्थों को लेकर विरे 
प्रत्यक्षे का व्यवहार केसे होत। है १ ८ उत्तर ) घ्राण इन्द्रिये मन्धको सुघता रै, चध्ुरिन्द्रियसे 
रूप व देता है, जिह्वा ( रसनेश्द्रिय) सेरसकास्वादलेना हे, यह्‌ घ्राण इन्द्रिय से मया हुभा 
गन्धज्ञान है, यह चक्षुरिद्ियसे उत्पन्नरू्पका ज्ञान है, यङ रसनेन्द्रिय से उस्पन्न मधुरादिरसका 
ञान दै, यह घ्रणेन्द्रिय से उत्पन्न गन्ध काज्ञान है, यह चष्ठरिन्द्रिये उतत्नसूप का ज्ञान 
इस प्रकार प्रत्यक्षो का विद्ोष व्यवहार दोना है। चक्रादि इन्दिर्योके रूप आदि विष्यो के 
विक्षेप (मेद ) लान से मी णच प्रकारके ज्ञान होतेदैः इस कारण प्रव्यक्त मे इन्दियाथंसंनिवं 
प्रधान दै, ( अर्थात्‌ इन्द्रियो की संख्या के अनुसारं प्रत्यक ज्ञान पोच प्रकार के है )॥ २८॥ 


( वै सूरो म तीन प्रत्यक्ष ज्ञानका कारण इन्द्रियाथंसंनिकपं ही है, न कि आत्ममनः- 
संनिवःपं, अथवा इन्द्रिय ओर मन का संनिकप्‌, देका सिद्धान्ती ने कहा है यदं समन्च कर, पूवपक्षी 
के २८ देँ श्याहृतस्वादहैतुः इस आक्षेप सूत्र के अवतरण को देते हए साष्यकार पूर्वंपक्षी के मत 
से कठते है कि )--डन्द्रिय तथा पदाथ के संनिकपेहीको प्रत्यक्षके लक्षण मे स्वीकार करना 
चाहिये, न फिं आत्मा तथा मन कै सनिक्षंका पेसा जो सिद्धान्तीने कहाथा ( पूर्वपक्षी का 
ग्रश्च )--्यो १ (सिद्धान्ती का उत्तर) सुप्त तथा श्क विषय मेँ आसक्त चित्त प्राणिधो के 
आकस्मिक होने वले ज्ञानो मेँ इन्द्रियतथा पदाथैका सनिकषंही प्रघनरूपसे ज्ञानम कारण 
हे । इस कारण ( पुवेपक्षौ कहता है )-- वह्‌ यह्‌ ( हेतु )- 

पदपदा्थं-ग्णदतत्वात्‌ = निरोध होने से, अहेतु = सद्ेतु नही है ॥ २९॥ 

मावार्थ--यदि सिद्धान्ती कदी मी आत्मा ओौर मन के सनिकपं को कारण न माते तो एक. 
कारमं अनेकज्ञानोकान होना मन का साधक रिद्धि द्येता है, इसपते मन की सिद्धि करना विरुद्ध 
हो जायगा, अर्थात्‌ मन की सिद्धि कौ कोई आवदयक्ता न रहेगी, क्योकि ( मनःस्ंनिकपं को कारण 
न मानने पर्‌ ) इन्द्रियाथेसनिकपं उसकी पेक्षा दी नटी रख सकला भौर मन के सयोग की 
अपेक्षायदिवरे तो एक काल मेँ अनेक ज्ञानो के उत्पत्ति को आपत्ति आ जायगी । यतः इस 
व्याघात के हरते के ल्यि यद्वि अत्मातथामनके प्षनिकषंको सपृणेज्ञानोँमे कारण मनंतो, 
पुनः धान का कारण होनेसे प्रदयक्च के रक्षगये आत्ममनःसनिक्षं का -भी य्रहण करना चाहिये 
यह्‌ पूवप्रदरित दोष वेसा हौ रह्‌ जाताहै॥२९॥ 


१६८ न्यायदुरनम्‌ [श्र० १, श्रा २, सू० २९-३० 

यदि ताघत्‌ कचिदात्मनसोः सन्निकपंस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते तदा 
श्ुगपञ्ज्ञानानुस्पत्तिसंनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । नेदानीं मनसः सन्निकपै- 
मिन्द्रियाथंसन्निकपेऽपेक्षते। सनःसंयोगानपेक्षायां च युगपन्‌ ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः। 
अथ मा भूद्‌ व्याघात इति सवविज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकषः कारणमि. 
ध्यते ¢ तदघस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणत्वादात्ममनसोः सन्िकपस्य प्रहणं 
कयमिति ॥ २६॥ 


© ^~ ० 
नाथेविश्चेषग्रावस्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
नास्ति व्याघातो न द्यात्ममनःसलिकपस्य ज्ञानकारणतं व्यसिचरति। 
+~ ^+ € ^~ € (~ पविभोप [क 
इन्द्रियाथंसन्निकर्षस्य प्राधान्यमुपादीयते । अर्थ॑विरोपप्राबल्याद्धि सुप्र्यासक्त- 





, (२९ वे पूवेपक्ष सत्र की साष्यकार व्याख्या करते है कि )-यदि किसी मी जान की उत्पत्ति 
मे आत्मा तथा मन कै सिकं को सिद्धान्ती कारण नही मानता, तो एक कार से अनेक 
प्ला्नो की उत्पत्ति न होना सन का साधक लिङ्क ( हेतु) है यह सिद्धान्ती का कदना व्याहन 
( मग ) हो जायगा । क्योकि आत्ममनम्म॑योगके ज्ञानमे कही सी कारणन द्योनेसे इन्द्रिया 
संनिकषं को मन के सनिकप की अ[वद्यफ़ता दी नही है, ओर मन के संयोग की आवद्यक्ना 
नदहदोनेसे एक कामे अतेक चाघ्चुषादि ज्ञान उत्पन्न होने कौ भौ आपत्ति जायगी । 
यदि उपरोक्त इस व्याधान दोषके समयसे सपूष्नानों मे आत्मा तथा मन का सनिकयं 
कारण होता है रेसा सिद्धान्ती भाने, तो पुनः हमारा पूर्ोक्त यह दोष वैसादही आजाता है 


कि प्रत्यक्षके लक्षणमे ज्ञानमात्रकाकारणदहोने से गात्मा तथा मन के सनिकषं का समर्य 
दोना चादिये॥ २९॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान देते है-- 

पदपदार्थ--न = नही है ( व्याघात दोष), अ्थपिदचेपप्रावल्याद्‌ = सुच तथा एक विपया- 
सक्त प्राणी को फिरमी अवस्थामे पदार्थ की प्रवल्ता से प्रव्यक्ष होना है, अतः उसमे इन्द्रियाथ- 
संनिकपं प्रधान होता है ेसा कहने के कारण ॥ ३० ॥ 

' भावाथ --सुप्त तथा एक विषय मे जास्त चिन्तवाले प्राणिर्यो को जो आकरिमिक ज्ञान होता 
है उसमे इन्द्रियोके चिक्ञेषप अर्थोकी प्रवलता होती है, इम कारण उसमे इन्द्रियाधंसंनिकपं 
प्रधान दोहै यह सिद्धान्तीने कहारहै, नकि सामान्यरूपे ज्ञानो मे आत्मा तथामन का 
संनिकपे कारण नही होता, एेमा कहा है, इस कारण श्सुक्चन्यासक्छ इत्यादि सृत्रमे कदा हुआ देतु 
व्याहत ( विरुद्ध ) नदी हो सकता ॥ २० ॥ 

(र३०्वेस्त्र की भाष्यकार व्याख्या करते है किं)-२९मं सत्रमें द्विया हमा पृ 
पक्षो का व्याघातरूप दोप नदी हो सकता, क्योकि आत्मा तथा मन के सनिकरं का किसीमी जनत 
की उत्पत्ति होने मे व्यभिचार नदीदहै। केवल ससिद्धान्ती ने प्रव्यक्च ज्ञान मेँ इन्द्ियाथेसनिकपं दी 
प्रधान है रेसा महण किया है ( मानाहै)1 (अर्थात्‌ सिद्धान्तीने इन्द्रिय तथा अर्थं के संनिकपं 
को प्रत्यक्च मे मुख्यता ही कही हैन फि आत्मातथा मनका संयोग,या इदर्यो तथा मन के 
संयोगके सपू्ण ज्ञानम कारण होने का निषेव कियाद, अनः पूत्रपक्षौने दिया व्याघात दोष 
नदीं आ सकता ) (आगे उक्त व्याधान दोपके निराकरण का सष्टीकरण कप्त हट माध्यकरार 
कते दै परि )-निद्रावस्था में जथवा णक दी किसी परिषय मेँ चासक्त चित्तवाले प्राणिये। को किसी 





मत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ १६९ 


ए वक 1 


सनसां ज्ञानोस्पत्तिरेकदा मवति । अथविेषः कश्िदेवेद्द्रियाथः) तस्य प्राबल्यं 
तीव्रतापदते । तच्चा्थविरोपप्रावल्यमिन्द्रियाथंसचिकपविपयं नात्ममनसोः सनि- 
कपविषयम्‌, तस्मादिन्द्रियाथेसन्िकपः प्रधार्नासाति । 
। असति प्रणिधाते, सङ्कल्पे चासति; सुप्रन्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथसदि- 
कर्पादुत्यते ज्ञानं तत्र सनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
वाच्यमिति । ॥ 

यथेव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरक आस्मगुणः, एवमा- 
त्मनि गुणान्तरं सवस्य साधकं प्रवरत्तिदो पजनितमस्ति, येन प्रेरितं मन 
इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन दयप्रेयमाणे मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानातुत्पत्तौ 
सवौथंताऽस्य निवत्तते । एपितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रञ्यगुणकमंकारणत्वम्‌। 





किसी समय (पूर्वोक्त दूसरे पक्षम) वाद्य .पदाथेविदर्षो के म्रवल्ता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
होता है । इसमे सूत्र के अर्थविशेष शव्द का अधं हे वो इन्द्रिय का अं ( विपय)। उसकी 
-तीन्रता ८ तीव्र होना ), पड़ना ( मन्द्‌ होना ) दयी प्रवलता कदहाती है। वह यह अथंिश्ञेष की 
प्रवरूता इन्द्रिय तथा अर्थंके संनिकषं के विषयमे होनीदहै, नकि आत्मा तथा मन के सनिकषै 
-के व्रिषय मे, इस कारण प्रत्यक्ष मे इन्द्रिया्थस्तनिकषं प्रधान होता है ( रेस सिद्धन्ती ने कहा दहै 
अतः पूर्वपक्षी ने दिया हआ व्याघात दोप नीं हो स्तकता ) ( पुनः पूवेपक्षिमत से भाष्यकार 
परश्च दिखात्ति है कि )- (प्रणिधान ( इच्छा) तथा, संकरस्य के नःरहते जो सुप्त तथा एक विषय 
मे आमक्तचिन्त पुरुषो को जो इन्द्रिया्थंसंनिकषं ते क्ञान उतपन्न दोता है उस्म मनका सयोगमी 
कारणरहै, तो उम सयोग मो उत्पन्न करने वाली मन मे क्रिया पिस कारणसे होती है, यद्‌ 
सिदटान्तौ को कहना चाहिये एेसा प्रश्च है ८ अर्थात्‌ जित अवस्था प्रयल्लादि मनके प्रेरक 
उलमें मनका व्यापारतो कहा जाना सरलदहै किन्तु जिप्त अवस्थार्मे सप्त तथा आप्क्तचित्त 
पुरुषो के ज्ञानो मेँ प्रयत्नादि मन के प्रेरक नही है, उप्त अवस्था मे मन के व्यापार काक्या कारण 
दै पेसापू्पक्लौ के प्रश्न का माशय दहै" इत प्रदनका समाधान माप्यकार देते है फि)--जिस 
प्रकार जाननेवलि आत्माका यह इच्छा से होने वाला प्रयत्नं प्रणिधानपूवैक निद्रा तथा 
विषयास्नक्तचित्त म मनकी प्रेरणा करता है, जो प्रयत्न आत्मा का गुणे, इसी प्रकार आत्मामे 
फ़ दूरा उद्ृ्ट नामक संपूणं योग तथा उसके साधन स्सुदायको भौ उत्पन्न करने वालछाभी 
खण दहै, जो दस प्रकार की पूर्वोक्त प्रदृत्ति तथा राग, द्वेष, मोह रेते तीन प्रकार कै दोषो से उत्पन्न 
भथाहैः जिस अदृष्ट ( वर्माधिर्म) से प्रेरणा किया हुआ मन, वाद्य इन्द्र्यो से सम्वद्ध योता है 
यदि मनम अद्ृष्टकी प्रेरणा नदहोतो दूसरा मनकी क्रिया का कारणनद्योनेसे मनका 
इश्द्ि्यो से सवन्ध न दोने के कारण ज्ञान की उत्पत्तिन होगी, जिससे अट्ट में सपर्ण मोगा्िर्वो 
कौ करना यह उरस्कौ सर्वाथता (स्वकेक्यि दोना-संपूणं कार्यौ.का कारण होना) न वेगा । 
सवसाधकना अद्ृष्टमन मनितो यद नदीदहो सक्ता, क्योकि इसत अद्ृष्टरूप आत्माके दृसरे 
खण का द्र्ययुण तया कमकामौ करण मानना जवदयक है, नद्यै तो एयिवी आदि चार प्रकार 
के का के मूर कारण सूश्मङ्य परम्णु तथा मनम इस अदृ्टको द्ोडकर दसरा क्रियाको 
उत्पन्न करने वालाकारणन दहो सकने से शरीर, इन्द्रिय तथा पिषयरूप पृथिन्यादहि कार्यं उत्पन्न 
न हो सक्ते, वह अआप्तिआ जायगी ॥ अर्थाद्‌ खख दुम्ख का संसारम भोग दोनाद्यी अदृष्ट 
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गमी ज 1 


अन्यथा हिं चतुर्विधानामणृनां भूतसूददमाणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियादे- 


क 


तोरखम्भवान्‌ शरीरेन्द्रियविपयाणामनुत्पत्तिप्रसङ्गः ॥ २० ॥ 

प्रतयक्षमदुमानमेकदेशग्रहणादुपरन्धेः ॥ ३१ ॥ 
यदिदमिद्वियाथसज्निकपदुत्प्यते ज्ञानं व्र इति एतत्‌ किल प्रत्यक्ष, तत्‌ 
खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ ? एकदेश्रयहणात्‌ वरक्षस्योपलब्येः । अवौगमागमयं 


गृहीसा बरश्चासुपलभते । न चेकदेशो दरः । तत्र यथा धूमं गृहीत्वा बहिमनुमि- 
नोति तादगेव तद्धवति ॥ ३१॥ 





८ धर्माधमंस्प माग्य ) ही मुख्य फल है, जो विना जन्म लेकर आयुष्य के विना नही हो सक्ता, 
रसौ व्याप्ति हीने के कारण जन्म लेना तथा आयु होना इन दोनों को भी अष्षेषपसे (गौणरूपसे) 
स्वीकार करता है ( अथात्‌ भोग के लियिजन्म तथा यु की आवदयकता है यह सिद्ध दोताहै) 
प्राणी को अपने सुख-दुन्खव का अनुभव करनादही भोग कदाता है, जिसका शरीर आयतन 
(स्थान) है 1 दारीरमे मनक प्राप्त हये विनाद्ररौरमेँं भोग, अथवा भोगके सुख दुभ्खरूप 
विपरयोँ क, उनके कारण, अथवा ज्ञान कौ उत्पन्न नही क्र सकता, इस कारण उस मोग की प्राति 
के कारण मनकीक्रियाका कारण अदृष्टदही मानना पड़ेगा, यदि अदृष्टन माना जाय तो वह 
सपू प्रथिव्याद्ि द्रव्यरूपादि युण तथा क्रियाओं का कारण होता है यहन दौ सकेगा । )।1 ३०॥ 


(४ ) प्रव्यक्त के अनुमान में अन्तर्भाव की प्ररीत्ता का प्रकरण 

( इस प्रकार प्रत्यक्ष के स्वरूपकी परीक्षा करने के पश्चात्‌ उक्ते विषयक केकर परीक्षा 
दस चतुधै प्रकरण र्भ करते हए पूर्वपक्षिमत से अनुमान मेँ अन्तमाव होने के कारण प्रत्यक्ष पृथक्‌ 
प्रमाण नही हो सकता, इस आदाय का पृवेपश्च सूत्रकार सूत्र मे दिखाते है )-- 

पदपदार्थ-प्रत्यक्ष = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण, अनुमानं अनुमान नामक प्रमाण दे, एक- 
देशग्रहणात्‌ ~ बृक्षादिको के ण्वदेश (आगेके भाग) के देखने से, उपलब्धेः = ( यहे वृक्ष हे 
इत्यादि ) ज्ञान होनेसे॥ ३१1 

मावार्थ- जो चश्चुरिन्दरिय के ब्म संयोगसनिकषं होने पर वयह दृक्ष है" देसा प्रवयक्षरूप 
ज्ञान दोता हे वह अनुमानमे दी अन्तर्गत दहो सकता है, क्योकि केवल वृक्ष के जगे कैमागकै 
देखकर ह्‌ वृक्षैः रेसा ज्ञानदोताहै, केवल आगे का सगतो वृक्ष नदी दै, अतः. 
वदि के एकदेश धूम को देखकर जिस प्रकार वहन का अनुमान श्रिया जता है उती प्रकार पृक्ष के 
आगे के माग वो देखकर "यह वृश्च है" ठेसा अदुमान होनादहैन कि उस्तते भिन्न प्रत्यक प्रमाण 
है । ( यद्य पर पुवंपक्ष का यदह सक्षेप म आद्य है फं “अवयवो से भिन्न अवयवी ( घटादि ) 
पदार्थं नही है किन्तु वास्तविक पदार्थं अवयव ही है, उनम से कुछ अवयवो को जानक्रर्‌ उनके 
साथ मे रहनेवले दूसरे अवयवो का अनुमान करने से उनके समुद्राय को लेकर ( यद वृश्च 
यह्‌ घट ह ) देषा ज्ञान होता है, उन प्रत्यक्ष दोनेवाले अवयर्वो के साध रदनेवाठे अवयवो का, 
अनुमान होता दहै, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणका अनुमान प्रमाणे अन्त्भाव दने के कारण 
“्रवयत्ताजुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि" इ प्रमाण के विमागसूत्र से अपिक तथा न्यून प्रमाणा 
की व्यान्रत्ति (मेद ) नदी ह सकता, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो से कम अथत्रा जधिकर प्रमार्णोः 
कान दोना नहह सकता)" ॥ ३१॥ 


परत्यक्षपरीक्चाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ १७१ 


यिनिद कक आ कक केक क 
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कि पुनगृह्यमाणदिकदेशाद्‌ अथौन्तरममुमेयं मन्यसे ! अवयवसमूहुपत्त 
अवयवान्तरणि, द्रञ्यान्तशेत्पत्तिपक्ते तानि चावयवी चेति । अबयवसमूहपक्े 
तावदेकदेशमरहणाद्‌ व्रननुवुदधेरमावः नाग्रह्यमाणमेकदेशान्तरं व्रक्षो गृह्यमाणे क- 
देशबदिति । अथेकदेशप्रदणादेकदेशान्तरानुमाने ससुदायगप्रतिस्न्धानात्‌ तत्र 
वृकषबुद्धिः ? न तहि बक्षवुद्धिप्नुमानसेवं सति मवितुमहेतीति । द्रव्यान्तयेत्प- 
-त्िपक्ते नावयव्यनुमेयोऽस्येकदेशसम्बद्धस्याग्रहणात्‌, महणे चाविशेपादनुमेय- 
त्वाभावः ! तस्माट्‌ ब्र्षबुद्धरनुमान न मवति ।।३१॥ 


(३१ वे पूर्वपक्षो के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ फि)--जो य चश्च, इन्द्रिय तेथा 
बर्षरूप पदाथ के संयोग सम्बन्ध से यद वृक्षै" पेता शानहोता है, यह्‌ निश्ववसे (अप) 
सिदधन्ती का प्रत्यक्ष है) पिन्तु यह निश्वयसे अनुमानही प्रमाणदहै। ( प्रन सिडान्ती का )-- 
क्यो १ ( उत्तर पूवैपक्षौ का )--वृक्ष के अगेके भागस्य एकदेश का प्रव्यक्षपसे शान होनेसे 
वृक्षकाज्ञान होने के कारण ) व्योकिमागेके वृक्ष केभागको प्रत्यक्ष से जानकर भ्यह वृक्ष है" 
ठेसा ज्ञान जानताहै। वहणकदेद (आगेका माग) वृक्ष नही है, इस्त कारण वरहो जिस 
प्रकार वहि के एकदेश्चरूप धम को प्रत्यक्ष से देखकर वहि का ज्ञाता पुरुष अनुमान करता है 
उसी प्रकार (वृक्षके आगेके माग कौ देखकर ध्यह्‌ वृक्ष हेः यह्‌ ज्ञान मी ) अनुमान दही हेः । 

( इसत पूवपक्ष पर सिद्धान्ती पूवपक्षी से यह प्रदन करतादहे फि)-ञापच्छ्से दखने 
वाले वृक्ष के आगेकेमागसे अनुमान करने योग्य दूसरा पठा्थक्या मान्ति? (इस प्ररन 
पर पूवंपक्ची उत्तर देता दहै कि )--अवयव समुदायरूप हौ अवयवो से भिन्न दूसरा कोड अवयवी 
पदाथ तदी होता है । इस वौद्धमत से एक प्रत्यक्ष भागसे जो दूसरे अप्रत्यक्ष भाग ( अवयव ) हे. 
उन्हे हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते ह ेसा अवयवा तथा अवयवो से भिन्न अवयविरूप 
पदाय उत्पन्न द्योना है इस मैयायिकादि पक्षम वे कारणरूप अवयव तथा कायरूप अवयवी की 
अनुमान प्रमाणसते सिद्धि दोहीहै रेता हमारा (पूवपक्षीका) मत है?। ( माष्यक्रार इस 
पूवंपक्ष के प्रथमपष्ठ का सिद्धान्ती के मतसे रेता खण्डन करते है फि)--अवयवसमूह पक्षमे 
तो एकदेश के जान से यह वृक्षहै"रेसी वृक्ष वुद्धि नदी हो सक्ती, मर्योकि न दिखाई पड्ने 
वाला पिद्धला वृक्षका दूसरा एकदेश्च मी वृश्च नह दै (.दीखने वाके आगेके मागके समान), 
इस कारण वौद्धपक्ष से पृवेपक्ष मत युक्त नहीं है ८ अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्ष से देखा हुआ केवल 
दृक्षकाञअगेका भाग वृक्ष नहीदहै उसी प्रकार अनुमनकरनेमे मध्यत पिद्छामागमभी 
वृक्ष नही दै, अतः ध्य वृक्षैः इस क्षानकाहौ लोप ह्यो जायगा) यद्वि पूवैपक्षीका रेसा 
आद्वय हरे कि “आगे के कुद वृक्ष के अवयवा कौ देखकर उसके साथमे वृक्षमे रहने वारे मध्य 
तथा भिद्धले भागों कौ अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकार के वृक्ष के अययर्वोें 
समुदाय का उसी वृक्षम उक्त दोर्नो प्रकार के अवयव रँ, एेसा अनुसंधान करने से उस्म ष्य 

हः पसा क्षान होता दहै, अतः अनुमानमे प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव होने के कारण प्रलयक्ष 
दूरा प्रमणनही दहो सक्ताः ( तो र्तका सिद्धान्तिमत से भाष्यकार समाधान देते हए कहते 
हे कि)-य्दिपेसा हैत्वतो ध्व वृश्च हैः यह द्ञान अनुमान नदी हो सकता ( क्योकि वैद 
मतानुसार प्वपक्षोने दूस्रेन दीखनेवारे भा्गोकी ही अनुमाने सिद्धिमानी हेच कि 

यद्‌ दक्ष है" इसकी अनुमान द्वारा सिद्धि मानी है! जित्त्त प्रति्लादानिरूप निहस्थान से 


[1 





१७२ न्यायदशंनम्‌ [अ० १, श्रा २, सु० ३२ 
एकदेशग्रहणमाध्रिस्य प्रव्यक्षस्यानुमानलमुपपायते । तच्च- 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ २२ ॥ 
न प्रव्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षेणेवो पलम्भात्‌ । यत्‌ तदेकदेशप्रहण- 
साश्रीयते प्रस्यन्तेणासावुपलम्भः। न चो पलस्भो निर्विपयोऽस्ति । याचजचा्थंजात् 
तस्य विपयस्तावदभ्यनुज्ञायमानं प्रत्य्षुव्यवस्थापकं भवति | 








पूर्वपक्षी का पराजय इभा । ( दूसरे अवयवो से भिन्न अवयवी माननेको भौ चैयायिकादि पक्षसे 
दिये पूवेपक्षौ के मतका खण्डन करते हुए भाष्यक्रार कहते है कि )- अवयवो से पृथक्‌ अवयवी--- 
रूप द्रव्य उत्पन्न होता है इस पश्चमे दृक्षरूप अवयवी का अनुमानन दो सकेगा, क्योकि मध्य॒ 
तथा पिदले मागोमे भी वत्तमान सवयवी का प्रहण नही हु रहै, यदि उसकामी यहण हभ 
योनो; भेके मागां के दौीखने वारे अवयवोंके समानदहोने से मध्य तथा पश्चिम भाग 
-के अवयवी कासौ अनुमान न होगा, इस कारण यह्‌ वृक्षैः यह ज्ञान अनुमानप्रमाणसे नही 
-हो सकता ( अर्थात्‌ यद्वि बृक्षरूप अवयवी की अनुमानप्रमाण से सिद्धि मनिंतो उसके साथ 
उसके अवयवो का व्याश्चिरूप सम्बन्ध अवदय माननां होगा, विना सम्बद्ध ८ सम्बन्ध रखनेवाल ) 
अवयदी तथा अवयव्र इन दोनो के सम्बन्धका ग्रहण होना असमव है, ( अथात्‌ अवयवी तथा 
अवयवो के व्याप्तिरूप सम्बन्धक ज्ञान के समय अवयवी काभी ज्ञान होताहे, यमी 
मानना होगा, जिसप्ते वृक्षादिरूप अवयवी का प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान होता है, यह मी 
पुवंपक्षो को मानना प्डेमाऽतो फिर वृक्षरूप मवयवी की वह अनुमान द्वारा सिद्धि कते मान 
सकता दै ) ॥ ३१ ॥ 

(अथिमसूत्र का अवत्तरण देते हृद माष्यकार्‌ कहते है कि)-पूरवपक्षी अगे के दीखने वारे एक 
देदाका ज्ञान मानकर दी प्रत्यक्षुप्रमाण को अनुमानप्रमाण मानता है, ओर वह - 

पद्पदार्थ--न = नदी द्यो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्षप्रमाण्र से, यावत्तापत्‌ अपि = जिनने 
भाग का ज्ञान द्योता है उतना भी, उपलमात्‌ = ज्ञान होता है । ३२॥ 

भावार्थ--पूर्वपक्षी जो सगिके मागो का कान मानकर वृक्षवुद्धि की अनुमान से सिद्धि 
मानता है, उसे जितने मगेके माका ज्ञान होता दहै "वह भरत्यक्षप्रमाणस्तेही दोताहै। 
उसका व्रिपय कोई नदी है, रेस नदी कह सकत, वयोकि कोद भी ज्ञान विषय॒रहित नदी दोत।। 
अतः जितना आगे केमागका ज्ञान दोता है वह प्रव्यक्षसेदहयी दोन के कारण प्रत्यक्षपरमाणतो 
सिदध हय ही जाती है । यदौ पर (तच्चेति? इस भाष्य के अन्तिम जवतरण पद कौ सूतके श्न इस 
पढ से योजना का प्रत्यक्ष अनुमान नदी द्ये सकता पेता सर्थं करना चाहिये ) ॥ तस्मात्‌ पृवपक्षौ 
का मत यस्ंगत है \ ३२ ॥ 

(३२ वें सत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--प्रत्यक्षप्रमाण अनुमान के अन्तगत नदी 
-हो सकता । ( प्रच्न }--कयो १ ( उत्तर )--प्रत्यक्षप्रमाण से ही उपरम (शन ) होने के कारण । 
जो पृवपक्षी ने हेतुस्पसे अगे के दीखने वाटे एकदद्यी का ज्ञान माना है वह प्रव्यक्षप्रमाणसे 
उपटंम ( ज्ञान) होता है! वह उस्र कषान का कोड विषय नहीं, एेक्ना पवपक्षी नही कहं सक्ता 
{ कयोप कोई भी ज्ञान विषयरदित नदी होता, अतः जितना अगि का द्विखादईं पडतेवाखा एक 
माग, वद्य उस न्ञान का पिषयहै देता मानने पर प्रत्यक्ष नामक प्रमाणतो सिद्धहो दौ जाता 
डै। स्वात्‌ अनेके भागका प्रव्वक्चसे छान होने के कारण भ्रत्यक्ष अनुमानददौ हे" रेसी पूर्वपक्षी 
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ह दका 0 
[निं 


किं पुनस्ततोऽन्यदर्थजातम्‌ ¶ अवयवीः समुदायो वा । न चेकदेशम्रहणमः- 
नुमानं भावयितुं शक्यं हेत्वभावादिति । 

अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रतद्गस्तदूर्वकत्वात्‌ | प्रत्यक्षुपू्कमनु 
मानं सम्बद्धावभिधूमौ प्रस्यक्चतो दृष्टवतो धूमम्रस्यश्रदशनादस्रावनुसानं भवति । 
तत्र यच्च॒ सम्बद्धयोर्तिङ्गलिङ्धिन्येः प्रस्यक्षु, यच्च लिङ्कमात्रभर्यक्षु्रहणं नंतदन्त- 
रेणानुमानस्य प्रघत्तिरस्ति। न व्वेतद्नुमानमिन्द्रियाथसच्निकपजस्वात्‌ । न 
चाघमेयस्येन्द्रियेण स्िकपौदनुमानं मवति । सोऽयं प्र्यक्षानुसानयोलक्षण 
सेदो सहानाश्रयितव्य इति ॥ ३२ | 


न चेकदेश्लोपरुव्धिरवयधिसद्धावात्‌ ॥ ३२ ॥ 


9 
की प्रतिज्ञा, एकदेश के लान से उपल्व्धि होने के कारणद्सदहैतुसे विरुद्ध होनेके कारण यह 
विरुद्ध नामक दुष्ट हेतुहो जातादहै ओर एकदेशका प्रव्यक्षसे चानन माना जाय तो दूसरे 
इसमे प्रमाण केन दोनेके कारण दहेतु असिद्ध दुष्टैतु हो जायगा । अतः दोनो पक्ष से पृवेप्षी 
रस्सौ के फासि म पड जायगा 1 ( प्रन पूर्वपक्षो का )--इस दौखने वाले अवयवो से भिन्न दूसरा 
पद्राथं क्या दहै? ( उन्तर॒सिद्धान्ती का )--हमारे मन से अवयवी त्था वौद्धपक्ष से अवयवोका 
समुदाय ! ( यदि पूर्वपक्षी कहै कि ^सिद्धान्ती के दिया हआ हमारे हेतु मे असिद्धिदोषनदहीदहोः 
सकना. क्ये फि हम अनुमानप्रमाणसते हौ न दीखने वाले अवयवो का ज्ञान मान्ते हे" तो भाष्य 
कार सिद्धान्त मन से उन्तर देते है कि)- रक्ता सत्‌ हेतु न रहने के कारण एकदेरा (न दीखने गले 
माग) का ज्ञान अनुमान है यह नही एदा जा सक्ता, (अथात्‌ अनवस्था दोप आने के कारण रेता 
देतु न दोनेसेन दीखने वि भागकानज्ञान अनुमान दही है यह पक्ष पूरवपक्चो का संगत नीह) 
( प्रत्यक्ष के अनुमान न होने से दूसरी युक्ति दिखाति हए भाष्यक्रार कदते है फि }--दूसरे प्रकार 
से प्रत्यक्ष मे अनुमान होने की आपत्ति नदी आ सकती प्रत्यक्षपूव॑क होने के कारण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
पूवेक हौ अनुमान भी होता है । “व्या्तिरूप सम्बन्ध से सम्बद्ध वह्नि तथा धूम को प्रत्यक्ष मदानस 
मदे हृ हौ मनुष्यको पवेत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर भवेत अग्निवाला हैः देता अनुमान 
होता है 1 उस्म जो महानस मँ सम्बद्ध भूमरूपर लिङ्ग ( हेतु ) तथा वह्िह्प लिङ्गी ( साध्य का) 
प्रत्यक्ष पूते मे आनाह, भौर जो पव॑त पर केवल छि्गधूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होतादहै, इन दोनो 
के विना अनुमानप्रमाणकी प्रवृत्ति नदी होती) यह दोनों महानस तथा पर्वत मँ प्रत्यक्षरूप 
ज्ञान अनुमान नही है क्योकि चश्च, इन्द्रिय तथा वहि एवं धूम तथा केवल भूम का क्रम से सन्निकर्षं 
( सयोग ) होने से यह्‌ दोनो ज्ञान होते है। अनुमान करने योग्य साध्य ठदह्िका इन्द्रियसनिकपं 
से ज्ञान होना अनुमान नही होता । अतः यह उपरोक्त इन्द्रियसंनिकषं से दोना प्रत्यक्षुकातया 
प्रत्यक्षपूचक दोना यह्‌ अनुमान का रक्ष, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यह अवदय मानना होगा । 
इस कारण प्रत्यक्ष अनुमान दही है, यह पूवेप्क्षो का मत असंगन है॥ ३२ ॥ 

( सगे प्रसंगे प्राप्त अवयवी की परीक्षा करने का प्रकरण है, जिसमे वौद्धका ठेस पूवपक्ष 
हो सका है फिन्नैयायिको के मतमे जो अवयवो से भिन्न वटादि अवयवी है, वह्‌ हमारे मत मै 
परमायुरूप जवयवा का प्मूह ही है, हमारे मत मेँ परमाणुर्ओं का प्रत्यक्ष दोता है आपके मतमे 


नहीं होता, इस कारण हमारे मत मे घटादि अवयवी का प्रत्यक्ष न दोगाः इस आक्षेप के समाधान 
मे सिद्धान्ती के सतसे सूत्रकार कद्ते दं- 
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न चैकदेप्रोपठव्िमात्रम्‌ । किं तहिं १ एकदेशो पलब्धिः तत्सह चरितावयव्यु 
पलब्धिश्च । कस्मात्‌ ? अवयविप्र्ावात्‌ । अस्ति हमरे कदेशव्यतिस्कतिऽवयधी 


च, 


तस्यावययस्थानस्योपलब्धिकारणप्राप्तस्येकदेशोपर्ल<“(बनुपलब्धिरनुपपन्नेति । 
अक्ृत्त्ग्रहणादिति चेद्‌ न, कारणतो.ऽन्यस्येकदेश्नस्यामावात्‌ | न चावयवाः 


पद्पदार्थ-न च = ओौर नही हो सवत्ते, एकदेदशोपलन्धिः = एक माग का क्षान, अवयवी 
सद्धावात्‌ = उस एकदेशश्च (अवयव) मँ अवयवो (परमाणुरजो) से भिन्न मवयवी पदायै (धयादिको कौ) 
सन्ता होने के कारण ।॥ ३३ ॥ ॥ 

भावार्थ--घटदि पदार्थौ मे केवर परमाणुरूप एक्देद्य काही क्षान नही होता किन्तु 
परमाणुर्भो से वने हए उनसे भिन्न घटाद्विरूप्‌ अवयव कौ, तथा परमाणुरूप अवयव दोर्नोका 
गहण होना है, क्योकि परमाणु समुदाय से भिन्न घटादि अववयी भी अवयवो म रहताहीहै। जव 
कि अवयवो मेँ रहनेवाले घटादि समवयवीका न्नानदोनेकाकारणदहै तो केवल परमाणु समूद 
रूप, अवयर्वो का ही घटादिको म ग्रहणदहोता है, अवयवो से भिन्न अवयवो का नदीं होता यह 
नदी कहा जा सक्ता! तात्पयंटीकाकार ने न्यायसूचीनिवन्ध मेँ "न भिल्ने के कारण यह्‌ 
सूत्र नदी मानादहै तथा उसदइस भाष्यके पौरे भाषण कर वात्तिककरार्‌ व्याख्या करते है रेत 
व्याख्या मी वाचस्पत्तिभिश्रने कीरै) अवयवी `की सन्तान मानकर पृवपक्षीने एकदेश के 
ज्ञान से वृक्ष ज्ञान को अनुमान कडा था, किन्तु यह केवर एकदैदाहीकाक्ञान नही है, किन्तु उसके 
साथ रहते वाले अवयवीकामभी ज्ञान होता है, क्योकि वह मी उपलब्धि (प्रक्षि) ॐे लक्षणते प्राप्त 
होने के कारण सिद्ध होता है यह सिद्धान्त सूत्र का आश्य दहै) ॥३३॥ 

(३३ वें सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे किं }-कैपररु बरक्ष फे दीखने वाले एकदेश ही 
का ज्ञान नदी होता! ( प्रन )--तो किप्तका होता है ?८ उत्तर )--एकदेलो का तथा उनके साथ 
रहने वाले अवयवी की भौ उपरुन्धि होत्ती है । ( प्रदन )-- क्यो ? ( उत्तर )-- अवयवी की एकदेश 
म सत्ता होने ते । क्योकि एकदेशो ८ अवयवो ) से भिन्न वृक्षादि अवयवीमी पदां हेतु हे। 
अवयवो के समानदेद्मे रहने वे तथा उपरुच्धि (क्ञान)के कारण रक्षणमे प्राप्होनेसे 
उस अवयवी की-एकदेश्च ( अवयवो ) का ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान नही होता यह नदीदहो 
सकता । अर्थात्‌ यह्‌ हेतु परिमाण तथा सावयवना भौर उद्भूतरूप ये द्रग्यज्ञान के कारण होते हैः 
ये सव एकदेश्च अवयव वारे अवयवीमेमीदहैः अतः अवयवका क्ञानदहौतादहै ओर अवयवी 
( वृश्षादिको ) का ज्ञान नही होता यह नी हो सकता 1 ( आक्षेप परवेपक्षी का )--संपूणे अवयवौ 
काग्रहुणन होने से (अवयवी का यरहण नही हो सकना ) ( उत्तर सिद्धान्ती का )--एेसा नदी 
कद सक्ते, क्योकि समवायि कारणको द्योडकर दूसरे एकदेश ( अवयव ) नही हैँ । (यदि 
उपरोक्त पूरवेपक्षी के आक्षेप का यह्‌ आद्य है कि वृक्ष के सभी अवयवो ( हिस्सों)का प्रहणतो 
होता ही नही, क्योकि आगे के अवयर्वो से पीछे के अवयव व्यवधान से युक्त (चपि ) है, इस कारण 
सम्पूणं अवयवी का यहण नदीं दोता जर यह आगे के दिखाई देनेवले ही अवयवो मेँ समाप्त 
भीन रै, दस कारण वह यह्‌ एकदेक्षका क्षानतो हटा ही नदीं) अर्थात्‌ एकदेद्य के यहण वै 
निवृत्ति होने के ल्यि सिद्धान्ती अवयवी का यहण मानत्ते है, किन्तु इतने से सम्पूणं ग्रहण नदी 
ह्ये सकना, जिससे एकदेश की निवृत्ति हो जाय कर्योकि अवयवी के अ्रहण के दने पर मी सपूणं 
अवयवो का यहण तो दोता ही नदीं है, तथा अवयवी का मी ग्रहण नही दोता, क्योकि अनेके 
भाय वर्तमान यवयवी का अदण होने प्रमी मध्य तथा पृषठमागमें वर्तसि अवयवीका 
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-यःत्ला गह्यन्ते अवयवे रेवावयवान्तरव्यवधानाद्‌, नावयवी छृर्स्लो गृह्यते इतिः 
नायं गृद्यमाणेष्ववयवेषु परिखमाप्त उति, सेयमेकदेशोपलब्धिरनिवरत्तेवेति । 
कुतख्रसिति वै खल्वशोपतायां सत्यां भवति, अकरत्लमिति शेषे सति, तच्चेतद- 
यत्रेषु बहूष्वस्ति अठ्यवधाने प्रहणाद्‌ व्ययधाने चाधहणादिति । 

अङ्ग तु भवान्‌ प्रष्टो उयाचष्टां गृह्यमाणस्यावयबिनः किमगहीतं मन्यते ¢ 
येनैकदेशोपलष्िः स्यादिति । न द्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
तत्रावयवव्रत्त नोपपद्यत इति 1 इदं तस्य वृत्तं येषामिन्दरियसन्निकपोद्‌ ब्रहणम- 
यवानां तैः सह ग्यते, येपामवयवानां व्यवधानादग्रहणं तैः सदह न गृह्यते ! न 
चयैतत्करृतोऽस्ति सेद इति । 

तसृदाय्यश्ेषता वा समुदायो वृक्षः स्यात्‌ तत्म्ापिर्वा, उमयथा ्रहणामाषः | 


ग्रहण नदी होता यद अक्षिपका गूढ आद्यै! (इस प्रकार आशक्षिपभाष्य का आधाय दिखाकर 
भाष्यकार उत्तर के माष्यका आश्य रेसा स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि )-्स्स्नः सम्पुणं एेसा 
कहना "अशेषता जिसमे कोर अवशिष्ट न वचेतो दो सकतादहै। तथा 'अङ्स्लञा' असप रेता 
-कदना हेष ( अवदिष्ट ) के वचन पर ही हो सकता है । वह्‌ यह बहुत से अवयवो मेँ ही उपरोक्त 
दोनो “छत्रः तथा “अक्स का व्यवहार हो सकता है, क्योकि जिन भवयं का व्यववान 
होता है उनका यण नही होता, ओर जिनका व्यवधान होता दै, उनका गहण नही ह्येता 
( यँ पर जो अनेक, तथा असंपृण दते है उनमे (करखः हन्द का प्रयोग होता है, ओौर अनेक 
-होने पर किमी को कदने को एकदेश्च कहते है रेसी वार्तिककार की व्याख्या है। ८ एकदैशमात्र 
की उपलन्धि होने से सिद्धान्ती पूर्वपक्षी को रेसी भी आपत्ति दे सकता है कि )--आप प्र्च करने 
पर यह यी करै कि-जाने जाने वले वबृक्षादिरूप अवयवौवाक्य नही जाना गया, जिससे एक- 
देही का प्रत्यक्ष माना जाय, अवयवी का नही जिससे पुवेपक्षौ का एकदेश्चमात्रका ज्ञानदो 
सकेगा क्योकि अवयवौ वृक्षादिकों के मूल, ह्ाखा आदि कारों से भिन्नतो एकदेश नही होति, 
इस कारण उस अवयवी मँ अवय्बोका वृत्त (स्वमाव) को होने का आरोपनहीदहे सकता 
रेसा पूर्वपक्षो नहीं कह सकना, उप्त भवयवौ का यह वृत्त ( स्वभाव) हेपि मन एकरेशारूप 
अवयर्वो का इन्द्रिय, तथा उनके सम्बन्ध से ग्रहण दोता है, उन अवयवो के साथ वृक्षादि अवयवी 
द्रव्य का ग्रहण होता है ओर जिन अवयवोंका व्यवधान होने के कारण यहण नही होना, उनके 
साथ उस अवयवो का ग्रहण नदी द्योता, क्योकि वह अवयवी वृक्षरूप भिच्च , नही द्योता ( अर्शत्‌ 
आगेके मार्गो मे वत्तमान अवयदीका क्षान होने परमौ मध्य तथा पृष्ठमागमे वर्तमान अवय 
की उपरन्ि नहीं होती, यह पुवेपक्षी नही कंड सकना, क्योकि एक भाय मे रहने वाके अवयतरी कै 
जहण तथा दूसरे भागो मेँ रहने वे अवयवी का यरहणन होनेसे हौ अनेक वृक्षादि अवयवौ 
दते है, यह सिद्ध नदी दो सकता ) (ने बृक्षादिक्क परमाणुहूप अवयवो का सपुदायदही 
अवयवी होता है” रेस मानने व वीर्धोका मत खण्डन करने के ल्यि अगे भाष्यकार 
कहते दै कि )--समुटाय वाके परमाणुर्ओं की अशेषता ( सपूणं दोना रूप सव्रयवससुदाय वृश्च है, 
अथवा उन अवयवो को प्राप्त होना १ यदि अवयवौ उनसे भिन्ननदहोतो गोरो पर्घोमें वृक्षक 
हण न होगा । अथात्‌ मूल ( जड ) च्छव, चाखा, पाश्च ( पत्ते ) आदि अवयवो का सप्तात्र 


~+ - 


अवयव समूह्‌ दी बौद दृक्ष है रेक्षा मानता है, यथवा उन समुदाय वाके अव्र्वो के परस्परम 
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मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेपता वा समुदायो वर्च इति स्यात्‌, प्राप्रिवी 
समुदायिनामितिः उभयथा सञुदायमूतस्य वर्षस्य प्रहणं नो पपद्यते इति । 
अवयवस्तावद्वयवान्तरस्य व्यवधानादशेपग्रहणं नोपपद्यते । प्राप्रिग्रहणमपि 
नोपपद्यते प्राप्निमतामग्रहणात्‌ । सेयमेकदेशग्रहणसहचरिता वृश्षवुद्धिप्रव्यान्त- 
रोप्पत्तो कल्पते न सथुदायमात्रे इति ॥ २३ ॥ 
साध्यत्वादवयविचि सन्देहः ॥ ३४॥ 

यदु क्तमवयचित्द्धावात्‌ इति, अयसहेतुः साध्यत्वात्‌ साध्यं तावदेतत्कारसेभ्यो 
द्रव्यान्तरमुत्पद्यते इति । अनुपपादितमेतत्‌ । एवं च सति विभ्रतिपत्तिमाच्रं 
मवति बिभ्रतिपन्तेश्चावयविनि संशय इति ॥ ३४ ॥ 


प्रा्षि को । उक्त दोनों पक्षो मे समुदायरूप वृक्षका म्रहणनदहो सकेगा, क्योकि आगे के अवयर्वा 
से मध्य तथा पृष्ठमाग भँ ( पे ) रहने वाले दूसरे अवयवो का व्यवधान होने के कारण सपूषंका 
ग्रहण नही हौ सकता । तथा उन अवयवो की परस्पर प्रसि (संयोग) कामी यहणनदहींहो 
सकता, क्योकि प्राति ( संयोग-मिलन ) वाले परमाणुरूप अवयवो का यहण नही. होना । वद यह 
अवयवरूप एकदेदा फे साय होने वाली यह वृक्ष है" यह बुद्धि परमाणु आदि रूप अवयर्बो से 
उत्पन्न तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी वृक्षादि द्रव्यो के उत्पन्न होनेकै पक्षम दो सकृती है, 
नकि केवर अवयवोँ के समूहरूप वृक्ष को माननेके पक्षम 1 ( अर्थात्‌ वृक्चादिरूप अवयवी 
दूसरा द्रव्य है केवल परमाणु आदि अवयवो का समूह ही वृक्ष नहीं दहै, इस कारण नैयायिको के 
अवयवौ मानने के पक्ष ही मे उक्त वृक्षज्ञान हो सक्ता है, अन्यथा नही हो सकता यह सिद्धान्ती का 
गूढ आदाय है 1 ) ॥ २३ ॥ 
(५) भ्राखणिक अवयवि परीह्ता मकरण 

( पूर्वै के प्रत्यक्ष के अनुमान होने के प्रकरण के अन्त मे अवयविसद्धावात्‌ः इस 
सिद्धान्ती के हेतुवचन से नैयायिक सत मेँ अवयवो से भिन्न अवयवी होता है यह माना नही 
जा सकता, क्योकि वौद्धप्रतिपक्षी के मत से अथे अवयवी "साध्यः सिद्ध कप्ने योग्यदहौदहै, क्योकि 
उसका एेसा कहना हैकिज्ञान सेदी विषयकी व्यवस्था होतीदहै। कारण यकि ज्ानसे 
उत्तकी सिद्धि दौ सकती है, जो उसका पिषय होतादहै, मौर वही ज्ञान का विषयदहोता है,जो 
उसमे अपना आकार देता है, निरन्तर उत्पन्न दयोने वलि रूपाद्रि परमाणुरूप अवयव समुदाय को 
द्ोड कर दूसरे अवयवी के आकार को विषय करने वाला कोड ज्ञान ही नदी होता, रिन्त उक्त 
परमाणुसमूह के आकार को रखने वाला दही क्षानदोता दै) यद्यपि प्रत्येक परमाणुं स्थून्ता 
नदी है, तथापि वहुत्वादि संख्या के समान वह्‌ प्रनिमास का धमं है, अतः वह अवयवो से भिन्न 
अवयवी को सिद्ध नही कर सकता, इस आन्य से आने पूवेपक्ष सूत्र दिखत्ति है, क्योकि रेता 
मानने वाके वौद्धपक्च से जवयवी क दोने मे विवाद है अतः अवयवी होने मेँ पताक तथा वाधक 
प्रमाण का अमाव होने के कारण सदरेददी होता है-- 

पद्पदार्थ- साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करने योग्य दोने से, अवयपिनि = अवयवो से भिन्न 
वृक्षादिरूप अवयवी मँ, सदेहः = सद्धाय दै ॥ ३४॥ | 

भावार्थ-- जो सिद्धान्ती ने कदा था फि (अवयवी के होने सेः यह ( अवयवी ) सिद्ध करने 
योग्य होने के कारण सिद्धान्ती का उपरोक्त हेतु नदीं दो सकता, क्योकि अवयर्वो से भिन्न अवयवी 





पर्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाभ्यहिन्दीच्याख्योपेतम्‌ १७७ 
"11. 
सवाग्रहणमवयव्यासद्धः ॥ २५ ॥ 

यद्यवयवी नास्ति सवस्य ्रहणं नोपपद्यते । किं तत्सवेम्‌ ९ द्रव्यगुणकम- 
सामान्यविरेषसमबायाः । कथं कृतवा ? परमाणुस्तमवस्थानं तावद्‌ दशनधिपयो 
न मवत्यतीन्द्रियत्वादणनाम्‌ › द्र्यान्तरव्वावयविभूतं दशंनविपयो नास्ति 
दशंनविपयस्था्चेमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते तेन निरधिषएठाना न गृद्येरन्‌ । गृह्यन्ते 

कुम्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति मृन्मयश्चेति, सरि 
चेमे गुणादयो धमी इति । तेन सर्वस्य प्रहणात्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तर- 
भूतोऽवघयवीति ।॥ ३५ ॥ 





अभी सिद्धान्ती को सिद्ध करना है । अभी तक सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नहीं किया है, अतः इस्त 
विषय मे बौद्ध तथा नैयायिको का विवाद होने के कारण अवयवी पृथक्‌ मानने मे सन्देह हौ है ॥३४॥ 
( इस सन्देह का निवारण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार करते हैँ कि)- 
पदपदा्थ--सवामरहणम्‌ = द्रव्ययुण, कमं आदि संपृणं पदार्थो का ग्रहण न दोगा, अवयन्य- 
सिद्धेः = अवयवो से भिन्न अवयवी न मानते से) ३५ ॥ 

भावा्थ-प्रमाणुरूप अवयव ही घटादि पदार्थं माने जांय, तो परमाणु तथा उनके युणादिर्को 
का ग्रहण न दहो सकते के कारण घटादि द्रव्य, उनके रूपादि गुण तथा क्रिया आदि किसी कामी 
ग्रहणन होगा । ( इस सूत्र की वातिककार ने (्सम्पृणं प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से ग्रहण न होगा, क्योकि 
प्रत्यक्षप्रमाण वतमान महत्परिमाण वके द्रव्योँमें दी प्रवृत्त होतादहै, यदि अवयवी धटदि 
अवयवे प्रमाणुओं से भिन्नन मानाजायतो बाह्यचक्षु आदि इन्द्र्यो से ग्रहीत होने वाला 
विषय दही नही रहता । प्रत्यक्षके न दोनेसे अनुमानाद्रिकमी न दो सकेगे।! अतः संपूण 
परव्यक्षादि प्रमाणो से किसी का प्रहणन होने के कारण, प्रत्यक्षदि प्रमार्णो का विभाग द्यौ असंगत 
हो जायगा । प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से पदार्थौका ज्ञानतो दोताहै, इस कारण अवयर्वोँसे भिन्न 
घटादिरूप अवयवी पदाथ है यदह सिद्ध होता है" रेसी दूसरी व्याख्या की है ) ( यह सूत्र अवयवी 
न मानने से विरोध होता है यह्‌ सुचिन करता है) ॥ ३५ ॥ 

(३५ वें सूत्र कौ िद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--यदि परमाणु भादि 
अवयवो से भिन्न अवयवी पूवेपक्षी के मतसेनदहोतो सम्पूण ( द्रव्यादि पदार्थौ) का ग्रहणन 
हो सकेगा । ( प्रच )-सम्पूणं कौन १ ( उत्तर )- प्रथिवी आदि नौ द्रव्य, रूप आद्रि चतुविदति- 
गुण, उत्क्षेपणादि पचकम, पर तथा जपरदो प्रकार के सामान्यः विद्वेष तथा समवाय नामकः 
सम्बन्ध ( इनका यहणन हो सकेगा ) । ( प्रश्च )-- किस प्रकार? ( उत्तर )-जिस कारण परमाणु 
रूप से वर्तमान घयदि द्रव्य दृष्टि के गोचर नदी हो सकते, क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय ( इन्द्र्यो 
से न टीखने वाके ) दोतते है ओर पएवेपश्षौ तो अवयो से भिन्न अवयवी ( घटादि) पदाय को, 
मानता हौ नदी । दृष्टिगोचर दोनेवाङे घटादि द्रव्य तथा उनके सुण, क्रिया आदिकं का ग्रहण 
तोद्येता रै ' घटादि द्रव्यो मँ वर्तमान युण, क्रिया आदि्कोका अवयवि पदाथ को न मानने पर 
आधारकेन दोनेसेयहणनदहोगा\ च्यह्‌ धट ह, यह दइयामवणं है, यह्‌ एक दै, यद स्थूल ( 
यह्‌ सयुक्त दै, यह चर रहा दहै, यह खत्तिका से भरा है" इत्यादि प्रत्यक्षज्ञान तो होता है ओर 
उन धराद्विकों में वतमान रूपादि युणरूप धमं सी दै इस कारण सम्पूणं द्रन्यादिकों के दृष्टिगोचरः 
होने से दम देखते हैँ कि परमाणु ८ अवयवो ) से भिन्न दूरा द्रव्य धराद स्वरूप है ॥ ३५ ॥ 

१२ स्या० 


७८ स्यायद्श्चेनम्‌ [ ० १, श्रा० २, सु° ३६. 


गीष निग गी भीरी 


धारणाऽऽकषणोपपत्तेशच ॥ २६ ॥ 
अवयन्य्थान्तरभत इति । चङ्यह्कारिते वे धारणाऽउकर्पणे । सङगह्ये नामं 
संयोगसहचरितं गुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकरारितमपां संयोगादासे कुम्भे, अम्निसंयो- 
गात्मक्ते। यदि सखवयविकास्ति अभविष्यतां पांश्युरशिप्रथृतिष्वप्यज्ञास्येताम्‌, 
द्रव्यान्तरानुत्पत्तौ च वरणोपलकाछठादिपषु जत॒सङ्ग्रहीतेष्वपि नामविप्यतामिति । 
अथावयविनं प्रत्याचक्षाणको मा भूत्‌ प्रतयक्षलोप इत्यणुसच्चयं दशनविपयं 
भ्रतिजानानः किमुयोक्तठ्य इति १ एकमिदं द्रज्यमिव्येकघुद्धेविपयं पयनुयोभ्यः। 








८ अवयवौ कौ अवयवोँ से प्रथक्‌ सिद्धि होने मेँ सुत्रकार दूसरा हेतु देते द कि)-- 

पद्पदार्थं -धारणाकपंणोपपन्तेः च = ओौर्‌ धारण ( पकड रखना ) तथा आकपेण ( खीचना ) 
दोनेसे मी ( अवयवी पृथक्‌ है )॥ ३६॥ 

भावाथ--परमाणु आदि रूप अवयवो से भिन्न अवयवी घटादि पदाय इस कारणमी है कि 

धारण तथा आकषण मी होता है देता भाष्य के अवयवी अर्थान्तरभूतः, इस पूरक वाक्य बो 
लेकर इस सत्र का उपगेक्त अथं करना चाहिये। यहाँ सत्रकारके सुत्रके ५चकारसेः भाष्यके 
वाक्य की पूति करना चाहिये एेस्ता वातिककार ने कहा दहै । इस सत्र मे अवयवी पृथक्‌ पदाथहः 
धारण तथा आकषण होने से, यह अनुमान का आकार है, जिसमे ध्वारणाकपेणोपपत्तिरूप देतु 
व्यधिकरण हे, क्योकि धारणाकर्पणका होना दूसरे हेतु का अवयवी आधार नही हो सक्ताः 
इसी कारण सूत्र मेँ के इुढ अनुमान कौ व्याख्या तात्पयंटीकाकार ने व्यतिरेकरूप ही की दै, कि 
पेदखने वाले घटादि अवयवी ( जिसमे परमणुर्ओं के समूहरूप होने का विवाद दै ), वह अवयवी 
नही है ठेसा नदी हो सकता, क्योकि धरण तथा आकर्षक न होने की आपत्ति आ जायगी-- 
कयोप जो-जो अवयवी नदी होता, उस उस मँ धारण तथा आकण नही होते, जैसे ज्ञानादिको मे, 
जर यह घटाद्वि पसे नदी है, इस कारण जवयवी नही है रेता नही कहा जा सकता यह तासय- 
सीकाकार का प्रयास धारणतथा अक्रषणके नहो सकने कौ आप्निरूप व्यतिरेकी हे वाला 
अनुमान है, यदी प्रगट करने के चयि प्रतीत होता है । किन्तु वास्तवे धारणाकषंण वाला होना 
ही अवयवी की सिद्धि कनेमे सूत्रम कहेदेठ का अधं है रेसी परिशुद्धि म उदयनाचायं ने 
समालोचना फी हे ॥ ३६ ॥ 

( सत्र मेँ मपेक्षित वाक्य को लेकर सत्र का अथं दिखाते इट ३६ वें सत्र की भाष्यकार व्याख्या 
चरतेदहैंफिं धारणतवा अक्षणके होने से मी अवयवोँ से भिन्न घटादि दूसरा पदाथं ह, यह 
सिद्ध होता है । पूर्वैपक्षिमत से सत्र मे उक्त ध्वारणाकष॑गके दोने सेः इस हेतुका खण्डन करते 
इए भाष्यकार कहते है क्रि )--धारण तथा सकिषेण ( पकड़ रखना तथा खीचना) ये टोना 
सग्रह नामक ( शकटा होना ) दूसरे यण से होते है । जिसमे स्यद्‌ उसे कहते है जो संयोगक 
साथ रहने वाला, स्नेह तथा द्रन्य व गुणस्ते किया हुआ एक ' दूसरा युणदहे, जो जल्के संयोगसे 
कच्चे घट मेँ रहता है, ओर अधिकेसंयोगस्ते पकेहृयवधटमें रहतादहै। इस कारण यदि सवयवी 
से किये हृ धारण तथा आकर्षण दगितो (पादा) धूलके राशि (समूह) मेँ भी जाने जति, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मतके अनुसार पाश्ुराशिमे अवयवी टोनेसे उसमं धारण त्तया आर्केपण 
होने) तथा राह से जोड़े हए वृण ( त्िनका ), पत्थर तथा लकड़ी आदिक मे दूसरे भिसी अवयवी 
-की उत्पत्ति न होने पर मी जो धारण तथा अक्पंणदोतेदहैवेन होते (अर्थात्‌ लाई से जडे दहृ 


प्रव्यक्षपरीक्षाध्रकरणम्‌ सभाभ्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ , १७९ 
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किमेकबुद्धिरभिन्नाथविपयेति आहोस्वित्‌ भिन्नाथंविपयेति ? अभिन्नर्थविष- 
अ, थं ~ (~ (~ € ~ "4: 
येति चेद्‌ १ अथौन्तरानुज्ञानादवयविसिद्धिः । नानाथंविपयेति चेद्‌ † भिेष्वे- 
€ [+ [कन र [क ~ 1 
कद्शनानुपपनत्निः अनेकस्मिन्नेक इति व्याहता बुद्धिनं दश्यत इति ॥ ३६ ॥ 


सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेश्नातीन्दरियत्वादणूनार्‌ ॥ ३७ ॥ 








निनक्रा, पत्थर, ठकडी आदिक मेँ धारण तथा आकण पाये जाति है, गौर उन्म सिद्धान्ती के मत 
से कोई दूय अवयवीरूप द्भ्य तो उत्पन्न नही हदोता। अतः दोनों प्रकारसे धारणतवा 
आकर्षण से अवयवो से पृथक्‌ अव्रयवौ की सिद्धि नही हौ स्तकनी ठेस पूर्वपक्षी का यदहं आक्षेप 
है। ( इस पूवपक्च का सिद्धान्ती आचाय ने उत्तर न देने के पूवं उपरोक्त पूवेपक्ष की युक्तियो से 
सन्देह में पडा हुभा शिष्य प्रन कप्ताहै कि )--“अवयर्वों से भिन्न अवयवी का खंडन करतें 
वाला वौद्ध पृवेपक्षो परमाणु्मूदरूप होने के कारण घटादिको का प्रत्यक नदी हो सकता इस 
कारण जवयवी पृथक्‌ मानना चाहिये" इस सिद्धान्ती के आक्षेप का यह उत्तर देकर एक केश के 
दूर रहने पर प्रव्यक्ष न होने परसौ केशो का समूद का दूर से भी दीखता है, इसी प्रकार एक-एक- 
कर परमाणुओं का प्रत्यक्ष न हो सकने पर भी परमाणुभों के समूह का प्रत्यक्ष हो सकना है, अतः 
सिद्धान्तो की आपत्ति नदी हो सकती ठेसी पूर्वपक्षी प्रतिज्ञा करै, तो उससे क्या प्रश्च किया जायगा, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्तिमतसे क्या मेद्‌ को आपत्ति दी जायगी, अर्थात्‌ जो पूवपक्षौ अवयवो से 
भिन्न अवयवी का निषेध कर परमाणुक्तमूह ही का धटादविको से प्रव्यक्षदहोतादै रेप्ा मानताहै 
देते उस पुवेपक्षी को कौनसा उसके खंडन के ल्थिदमे हेतु देनाहोगा।) (अभे दिष्यके 
परश्च क उत्तर के ्याज ( वाने ) से पू्वपक्षका खण्डन करते हुए माव्यकार कहते हैँ कि )-- 
यद्‌ घटरूप द्रभ्य एक है इस प्रतोतिमें श्टुकदहैः इस ज्ञान का क्या विषय है, ठेस पूर्वपक्षी को 
प्रच करना होगा, अर्थात्‌ (्एुक हे" इस प्रतीति मेँ अभिन्न ( एक ) ही विषय है, अथवा भिन्न-मिन्न 
{ अनेक ) यिषयदहैः। यदिणएकदहै इस ज्ञानका विषयणक हैतोपुवपक्षी ने अवयवो से भिन्न 
दसरा भवयवीरूप पदाथ मानने के कारण सिद्धान्ती को अभिमत भवयवीरूप पदाथ सिद्धहो 
जायगा । यदविएकदहै इसरज्ञान का विषय अनेक पदाथ (परमाणु) यतो भिन्न भिन्न अनेक 
परमाणुओंम रकदैरेसा होने वाङाज्ञान सत्यनहीदहो सकेगा, क्योफि एक ओर अनेकका 
परस्पर प्रिरोष होने के कारण अनेको मेँ एक है येसा ज्ञान होता हृ नदी देखा जाता (अर्थात्‌ यदि 
 वौदध पूर्वपक्षी षटदिको कर अनेक परमाणुरूप मानता है, तो उसके मत मे यह एकषट्है 
देक्ती लोकम्यवदार से सिद्ध बुद्धिम हमारा प्रश्चदहैकि क्या इस बुद्धिकापदार्थंएकही पिषयदहै 
अथवा भतेक १ यदि एकरैतो वही हमारा अवयर्वो से भिन्न अवयवी है रेरा हमारा सिद्धान्ती 
का मत स्ति हो जाता दै, ओर यदि अनेक परमाणु उक्त एक क्ञान के विषयो तो पूनपक्षिमत 
भ व्याघात ( पिरोध ) आ जातादहै) अतः अवयवी अव्यर्वो से पृथक्‌ पाथं है, यद सिद्ध 
लेता है ।॥ ३६॥ 
( इती विषय मेँ साक्षेप तथा समाधान दोनो दिखात्ते इद सूत्रकार कडते हे )- 
पदपदार्थं -सेना, वनवत्‌ = सेना तथा वन (अरण्य) कैक्ञान कै स्मान, घटादि परमाणु 
समूहो का यदह होता दै, इति चेत्‌ = ठेसा यदि पूवपक्षौ कै, न = नदी हो सक्ता, अतीग्दिय- 
त्वात्‌ = इन्द्रियो से अह्ण करने योग्य न होने ते, अणूनां = परमाणुर्ओ के ॥ ३७ ॥ 


१८० न्यायदृ्ञनम्‌ [० १, श्रा० २, सू° ३७ 
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जतिम केक 


यथा सेना्गेयु वनाङ्गेषु च दूराद्रह्यसाणपृथक्तेष्वेकमिदमित्युपपयते बुद्धिः 
एवसणुषु सच्चितेष्वगरह्यमाणप्थक्तवप्वेकमिदमित्युपपचते बुद्धिरिति । यथा ग्ृह्यमा- 
णप्रथक्स्वानां सेनावनाङ्गानामारात्कारणान्तरतः प्रथक्लस्या्रहणं, यथा गृह्य 
माणजातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा नाराज्नातिप्रहणं सवतिः, यथा 
गृह्यमाणम्रस्पन्दानां नारात्‌ स्पन्दप्रहणं, गृह्यमाणे चाथेजाते प्रथक्त्वस्याग्रह- 
णादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवति; न त्णनामगृह्यसाणप्रथक्त्वानां, कारणतः 
प्रथक्त्वाप्रहणाद्वाक्त एकम्रत्ययोऽतीन्द्रियत्वादणनामिति । 

हृदमेव च पररक्षयते । किमेकप्रत्ययोऽणुसच्ययिपय आहोस्विन्नेति, अणुस- 
च्य एव सेनावनाङ्गानि । न च परीचयमाणयुदाहरणमिति युक्तम्‌; साध्य- 


स्वादिति । 
दृष्टमिति चेन्न । तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः । यदपि मन्येत दृष्टमिदं सेनाव- 


भावा्थ--जिस्त प्रकार दूर से सेना तथा भरण्य के अलग-अलग सैनिक तथा वृक्षो का ग्रहण 
नही होता, ते मी यहु एक सेना है, यह एक वन है" रेसा ज्ञानदहोतादहै इसी प्रकार परमाणुं 
के अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक भिन्न-मिन्न परमाणुर्ओ का यहणन होने पर भी परमाणुभो कै 
समूह कौ ठेकर यह्‌ एक धट है" इत्यादि ज्ञान हयो जायगा देता पूवेपक्षी नदीं कह ; सकता, क्योकि 
समीप रहने पर सेना तथा बन के सैभिक एवं वृक्षादिर्को का पृथक्‌-पृथक्‌ यहण होत है, किन्तु 
दूर होने पर नदी होता तथा उनके कम्प आदि क्रियाओं कामी समीप रहते महण होता है 
दूर होने पर नही दता इस प्रकार दीखने वाले पदार्थाः के प्रथ्‌ पृथक्‌ ग्रहण दहदोनेके कारण 
उनम एक है यह ज्ञान भाक्त ( गौण) है, किन्तु परमाणुओ का जिनका अतीन्द्रिय द्येने के कारण 
पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण नही होता, पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण होकर दूरतादि दोष के कारण पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण न 
होने से उनके समुदाये एकव है रस्ता भाक्त (गौण) ज्ञान. नहीं दो सकता, क्योकि 
परमाणु इन्दि से नही जनि जाते । ( अर्थात्‌ जहो पर अनेक अथं दिखा सकते है, चिन्नु दूरतादि 
दोष के कारण उनका पृथम्‌ पृथक्‌ क्षान नही होता, इस कारण जो उनम एक हे ठेसा ज्ञान होता है 
वह भाक्त (गौण) हीहै नकिं वास्तविक, भिन्तु परमाणुं के स्वरूपसे अदृर्यहोनेके 
कारण उनके उपरोक्त प्रकार से मक्त (गौण) ज्ञान का अवसर ही नदीहै। ( समौपस्थर्लोरमे 
अवयवी कौ न मानने वाले अथवा इन्द्रियो से गृहीतन होने वाके ( अतीन्द्रिय) परमाणुर्भ के 
समूह दही को मानने वलि पूर्वपक्षी के मतम सेनात्रथा वन के सेनिक एवं वृक्षादिर्को को केवल 
अतीन्दिय परमाणुप्तमूदरूप होने से दृष्टान्त ही पवपक्षीका न वन सकेगा इस्त आलये 
भष्यकार आगे कहते है फि )--श्सी विषयकीतो परीक्षाकी जतीदहैकि चह एक षट दे" यह 
ज्ञान क्या परमाणु के समूहको विषय करता दै अथवा नही? क्योकि दृष्टन्तमेंमीतो 
वौद्धमतमें तेना तथा वन के अंग परमाणुओं का समुटायदही है । जिसकी स्वयं परीक्षा करना हं 
वह उदाहरण नही हो सकता क्योकि इस उपरोक्त सेनादि अंगोमें मीतो वद परमणुप्षनूहस्य 
म है अथवा नदी यह अमी सिद्ध करना द्यी है| (यदि सेना तथा कनके उद्धाकामी ददन 
होता है यह पृवंपक्षी तथा सिद्धान्ती ोर्नोको देखनेमे ताहे" देसा पूर्वपक्षी के, तो य 
नदी कह सकता, क्योकि उसी के विपयकीतो परीक्षा करना दै अर्थात पृतपक्षीका आश्य 
यद दो क्रि सेना तथा वन के सैनिक त्वा वृक्नादि अर्धोकादृर्‌ से प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण नदीदोनेके 
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नाङ्गानां प्रथक्खस्याग्रहणादसेदेनैकसिति बरहणं, ल च दृष शस्यं प्रत्यास्यातु- 
मिदि ? तच्च नैषं, तद्विषयस्य प्ररीक्नोपपत्तेः । दशेनविपय एवायं परीयते योऽय- 
मेकमिति प्रत्ययो दृश्यते, स परीयते करं द्रव्यान्तरविपयो वा अथाणुंसच्वय- 
विपय इति ९ अत्र दशौनमन्यतरस्य साधकं न भवति । नानाभावे चाणृनां 
प्रथक्तलस्याम्रहणादसेदेनैकमिति ्रहणम्‌ अतरिमिस्तदिति प्रत्ययो, यथा 
स्थाणौ पुरुप इति । ततः किप्‌ १ अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेश्ित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरुष इति प्रस्ययस्य किं प्रधानम्‌ ? येऽसौ पुरुपे पुरुष- 
परत्ययस्तस्मिन्सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणौ पुरुपोऽयमिति । एवं नाना- 
भूतेष्वेकमिति सामान्यग्रहणात्‌ प्रधाने सति भवितुमहति । प्रधानं च सवंस्या- 
ग्रहणादिति नोपपद्यते । तस्मादमिन्न एवायममेदप्रस्यय एकमिति । 
इन्द्रियान्तरविषयेष्वमेदप्रत्ययः प्रधानमिति चेद्‌ न। वि्ेषहेत्वमावात्‌ 


कारण भेदक्ञान केन होनेसे अभेदसे (एक सेनादहै, एक वनै" रेता ण्कज्ञन होता है यह 
देखने मे आता है, जिस प्रत्यक्ष देखे हए का खण्डन नदी हो सकता तो वह यह भी रेस नदी है, 
वर्यो्रि इसी दृष्टिगोचर होने वाले विपय कीदीतो परीक्षा करनादहै। दृष्टिगोचर होने वेदी 
विषय की तो परीक्षा कर रहे हैः! जो "यदह एक धट दहै, एक सेना है, एक वन है" रेसा “एक यह 
ज्ञान होता है वह्‌ परमाणुरूपं अवयवो से पृथक्‌ अवययिद्रव्य मँ होता है, अथवा परमाणुओ के 
संचय ( समूह्‌ ) रूप विषय मेँ । इस प्रकार परीक्षा की जा रही दै । इसमे घट, सेना, वन आदिकं 
का दीखनां दी दोनोमें से एक पक्ष का साधक नदी दो सक्ना। 
अतः अनेक परमाणुं का अतीन्द्रिय योने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण न होने से भेदबुद्धि 
को हयकर अभेदरूप से एक है यह ज्ञान “जो एक नही है उनमें एक हैः रेसा ज्ञान होना ऊंचाई 
के कारण वृक्ष मे मनुष्यज्ञान के समान मिथ्याज्ञान है। ( प्रश्न )--इससे क्या हुआ १८ उत्तर )- 
जो जेता नदी है उसर्मे वेसा है यह भिभ्याज्ञान वास्तविक ज्ञान की अपेक्ष करतारहै, इस कारण 
मुख्य एक है इस ज्ञान की अपेक्षा करता है । अर्थात्‌ जिस विषय मेँ सत्यज्ञान दोता है उसी विषय 
मे भिभ्यज्ञनमभी होता रै, ओर यथा्थेज्ञान ही मिथ्याज्ञान कां प्रधान एेसा यद्य कदा जाता है, अतः 
जिस प्रकर मनुष्य को मनुष्य समञ्चना सत्यक्ञान रै, जो वृक्ष को मनुष्य समञ्चना इस मिथ्याज्ञान 
का प्रचान ( सख्य ) होता है इसी प्रकार अनेक परमाणुं को एक समञ्चना इस मिथ्याज्ञान का 
प्रवान वास्तविक एक को एक समदना यद्‌ भी प्रवान ज्ञान की अवदय दोना चाहिये, ठे 
सिद्धान्ती का आय है । 
(आगे पूवेपक्षौकाइस पिषयमे प्रश्च दिखाते इए भाष्यकार समाधान करते है कि)- 
( प्रश्न )--वृक्षको मनुष्य समञ्चना इस मिथ्याज्ञान का प्रधान ( वास्तविकक्ञान) क्या है 
( उत्तर )--जो यह मनुष्य को मनुष्व समन्चा जाता है, ( यदी उक्त मिभ्याज्ञान का प्रधान दहै), 
क्योकि उसके रहने प्र॒ दूर से ऊचा्ल्प सामान्य धर्ममात्र कौ देखकर्‌ वृक्ष मे यह मनुष्य है 
धेसा भिथ्याज्ञान होता है । इसी प्रकार मनेक परमाणुर्ओमे एक है देसा साधारण धर्म के नान्ते 
भधात ( सुस्व) एक शान के कदी रते द्यी द्यो सक्ता है! वद्‌ प्रधान क्षान परमाणु 
ससुदायपक्ष मे परमाणुं के गततीन्द्रिय होने के कारण द्रव्या्िर्को के ब्रहणनद्योने के कारण 
एवोक्त आपत्ति का कारण नी वन सकना ! इन्त कारण नेदरदित एक दही अवयवीक््प पद्रावेमें 
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दएान्तान्यवस्था । घ्रोतरादिविपयेषु शब्दरादिप्वमिननष्वेकपरत्ययः प्रधानसनेकरिम- 
भेकपरत्ययस्येति । एवं च सति टृटन्तोपादानं न उ्यवतिष्ठते विरोपदेखभा- 
वात्‌ । अणुपु सच्ितेष्परेकप्रत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुपप्र- 
त्ययघत्‌ ? अथाथस्य तथाभावात्तसिमिस्तदिति प्रत्ययो यथा शबव्दस्यैकल्वदिकः 
शब्द इति ? । विशेपहेतुपरिप्रहणमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादयत इति । 
छुर्मवत्सश्चयमात्रे गन्धादयोऽपीत्यनुदाहरणं गन्धादय इति । एवं परिमाणसं- 
योगस्पन्द्जातिविशोप्रत्ययानप्यनुयोक्त>यस्तेपु चैवं प्रसङ्ग इति । 
एकत्वबुदिस्तसिमिस्तदिति प्रत्यय इति विशेपहेतुर्महदिति प्रत्ययेन स्रामाना- 
धिकरण्यात्‌ । एकमिदं महचेति एकविपयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः तेन 


ॐ 


भेदरदित होने के कारण दक" यह ज्ञान वही प्रधान दै जो अनेक परमाणुं मँ एक श 
मिथ्याज्ञान का प्रधान है यह मानना पडेगा )। 

( आगे अवथवी मेँ रहने वाला एकक्ञान प्रधान होता है ओर दृसरे ( अनेक मेँ एकान ) मेँ 
गौण होता है यद नियम नही हो सकता इस आदाय का पुवंपक्नौ का अक्षेप दिखाकर खण्डन 
करते हए भाष्यकार कते हैँ )--कि यद्वि पूर्वपक्ष कहे कि दूसरे श्रोत्र आद्रि इन्द्रियो के पिषयो 
( शब्द आदिकं ) मेँ "वह शब्द एक दहै, यद रूप एक दैः इत्यादि अभरद्‌ ( एकना ) ज्ञान ही पुव 
अनेक परमाणु्ओं मँ (टक घट हे, इत्याद्वि ज्ञान का प्रधानदहैतो कोई विषेषदहेतुन होनेते 
दृष्टान्त कौ व्यवस्था न होगी 1 यद्वि “ब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि प्रोत, चक्ष, जिहा, घ्राण आद्रि 
इन्द्र्यो के विष्यो मेँ यह ब्द एक है, यह सव एक है एेते एक-एक ही चब्दादिकों मेँ इस प्रकार का. 
ज्ञानो मे पूर्वाक्त अनेक परमाणुओं म (एक घट है" रेते मिथ्याज्ञान का प्रधान दै” रेस पूवेप्षीका 
आद्धयदहोतो रेसाहोने पर विश्लेपहेतुके न होनेसे दृष्टान्त के महण की व्यवस्थान होगी । 
क्योकि ( संचित एकट्राभया अनेक ) परमाणु्ओं मेँ "जो षट एक है" रेसा ज्ञान होता है, वह्‌ क्या 
मनुष्यमे वृक्ष्ञानके समानएकन होनेवाले परमाणुओं म एक है इस प्रकार मिथ्याज्ञान है? 
अथवा शब्दरूप आद्विकोँ के वस्तुतः एक होने से “यक शब्द है, एक रूप दै" इत्यादि ज्ञान के 
समान वास्तविक परमाणुओं से भिन्नं एक ही अवयवौ मेँ (टक घट है" टेसा सत्यज्ञान है ( यद 
संशय बना ही रहता है ) अतः एक पश्च का साधक कोड विशेष हेतु कास्वीकार किये विनाये 
उपरोक्त दोन दृ्टान्त संदे को उत्पन्न करते दै तथा धट के समान गंध आदि युण सी वोद्धमत 
सँ परमाणुसमृहरूय ही है, अतः प्रधान ( सत्य ) ज्ञान के उदाहरण भौ नदी हो सकते । अथाव 
जिन शब्दादि गुणो को वौ पृवेपक्षौ प्रधान श्वान काकारण मानतादहैवे भौ परमाणुं के 
समूहरूप ही दै । गौड मेँ मी वैभाषिक बौद्ध तो भूत तथा भौतिकप्तमूदसूप प्रटसेमी द्न्दादिं 
गुणो दी उलपत्ति मानते है, अतः उनके मत मँ शब्दादिकं भी प्रमाणुसमृहसूप ही हैँ ओर 
मारे मतम भी शब्दादि शरणो म स॒ख्य एकक्षान ही है, वर्योकि एक संख्यारूप युण चन्दादि 
गुणो म नही रहता, िन्तु शब्दादि युर्णो मँ मौ एक है यदह ज्ञान भाक्त (भिभ्या) दीह) 
रेखा माष्य का आद्याय है । गौण होने प्रर मी कदी-कटी प्यक दै" यह भान सत्य होता दे जीं 
वाधक्ान न दयता दो, गौर कदी-कही मिथ्या दोता दै, जरा पर वाधकश्चान उत्पन्न दोना दी 
यह्‌ मेद्‌ ह । ( आगे भाष्यकार शचिष्य को बौद पूवेपक्षो के प्रति अवयवी पृथक्‌ न मानने प्रर भोर 
भो आपत्ति देने के लिये भतिदे् ( समानन्याय ) से उपद्र करते है कि )--इसी प्रकार अवयर्वो 
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प क आ रि 
किमि य 


विज्ञायते यन्महत्तदेकमिति । अणुसमूहातिशयग्रहणं महस्रत्यय इति चेत्‌ ? 

सोऽयममहल्ु अणुषु सहस््रस्ययोऽतरिंमस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । किं चातः! 

अत्तस्मिस्तदिति प्रव्ययस्य प्रधानपेक्षिघवात्‌ प्रधानसिद्धिरिति मवितन्यं महस्येव्‌ 
इप्रस्ययेनेति । 








सणुः धो सह्ानिति च व्यवसायाद्‌ अ्रपानसिद्धिरिति चेर्‌ न। मन्दर्ती- 
तरतामहणमियत्तानवरधारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द्‌ इप्येतस्य ग्रहणं 
सहान्‌ शब्दः पटुस्तीत्र इत्येतस्य म्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ¢ इयत्तानवधारणात्‌ । न 





> 


से पृथक्‌ अवयवी का खण्डन करने वाके बौद्ध पूर्वपक्षी को यदि वह अवयव्रीको पृथक्‌ नही मानि 
तो यह (महत्परिमाण वाला है, यह संयुक्त दै यह अश्च जा रहा हैः इत्यादि ज्ञान पूवपक्षौ के 
मतसेन दहो समे, क्योकि अतीन्द्रिय परमणणुर्भोरम उक्त ज्ञान नदी दौ सक्ते! (उक्त महदादि 
चवा परिमाण, क्रिया तथा जातिषिङञेषो मे से परिमाण कौ क्ेकर माष्यकार आगे कहते है कि )- 
'्ठक है" यह एक संख्या का ज्ञान वास्तपिकं एक॒ अवयवीरूप वटादिकों मेँ होने वाला सलक्नान है 
इसमे सिद्धान्तिमत से पिरप देत भिल्तादैकि वह एकं संख्या का ज्ञान यह एक धट महान्‌ 
(वडा ) है इस प्रकार महान्‌ (वडा) इसक्ञान काउस्त एकं संख्याज्ञान मे समानाधिकरणता 
(दोनौकाएकही मँ क्ञान दोना) है, अर्थात्‌ यह एक तथा महान्‌ ( वडा) हैरेेएकदहीषरको 
विषय करने वलि एकौ धर्मं दोनों ज्ञान होत्तेहैः। जिससे जो वडा है वही एक है यह्‌ जाना 
जाता हे । यद्रि पूवेपक्षो कहं कि परमाणुर्ओ के प्षमृहुरूप अत्तिशय ( विशेष ) का ग्रहण होने से 
(महान्‌" वड़ा हे रे्ाक्षान दोता टै,न कि परमाणुप्षमृह से एक्‌ अवयविरूप घयदिको मे” 
तो क्िद्धान्ती इस्तका उत्तर देते हण कह सक्ता रै कि तवतो वह्‌ यह परमाणुरूप दोनेसेजो 
महरपरिमाण वलेनही है रेते परमणुरमो मेँ महान्‌ (वडा) है यहन्ञान महत्परिमाण- 
रहितमे महत्परिमाणका ज्ञान दहोना मिथ्याज्ञान होतादहै। (म्रश्च)-तो भिथ्याज्ञानहोनेसे 
क्या हुआ १ (उत्तर )-तो इस महत्परिमाणद्येन परमाणुओं मे महान्‌ है .यह भिथ्या 
(गौण ) ज्ञान प्रधान ( मुख्य ) सत्यज्ञान दी अपेक्षा करता है, इस कारणकही न क्रहीः 
वास्तविक महत्परिमाण वाके म महान्‌ है रेसा सव्यज्ञान भी पृवपक्षौ को मानना प्डेगः(जो 
सिद्धान्ती के मतसे परमाणु भिन्न अवयवी में सिद्ध दोतादै। यद्वि "यह इब्द दोहै य 
वडा है इत्याद्वि ज्ञानो मे अणु तथा महसरिमाण इन दोनो का एक आधार मँ रहने कौ प्रतीति 
होती है, यही उक्त प्रमाणुर्ओं मँ भेदन है इस मिथ्याज्ञान का प्रधान सान छ्गे" ( देस पूर्वपक्षी 
कदे तो सिद्धान्तीमत से भण्यकार उत्तर देते दैः फि )--यद नही हो सक्ता, क्योकि वद््रीफल 
८ वैर ) आमलक ( आंवला ) विस्व ( वेर ) आदि फल के समान इयत्ता ( इतना वडा ह ) का 
निश्चित्यहण ( प्लान ) न होने के कारण यह्‌ प्रत्यक्ष परिमाण का विषय द्यत्ताका गहण द्रब्द 
या परमाणुओर नषहोने के कारण यह ब्द मे यह दाब्दं मंद (मंदा) है, यह तीव्र ( तीक्षण) 
है, रेता यण द्योता है! ( इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते दै कि )--अणु 
( परिमाणवाला) शब्द अस्प (द्धोय) है, मंदहै दस प्रकार इस जब्द (ध्वनि) काक्षान 
देता हे, तथा महत्परिमाण का वह्‌ ध्वनिरूप दाब्, पटु ( समर्थं ), तीव्र ( तीष्ण) है देसा तान 
होता दं 1 { प्रश्च )--व्यो १८( उत्तर )--इतना ( इतत्ता वडा है षस) का यहणन होने के कारण, 


॥,; 
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ह्ययं महान्‌ शब्द इति व्यवस्यन्नियानयमित्यवधास्यति । यथा वदरामलकबि- 
ल्वादीनि । 

संयुक्ते इमे इति च द्वितसमानाश्रयग्रा्निय्रहणम्‌ | 

द्रौ समुदायावाश्चयः संयोगस्येति चेत्‌ । कोऽयं समुदायः, प्रापिरे कस्यानेका 
वा प्राप्निरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? प्रातेरप्रहणं प्राप्त्याच्रितायाः । संयुक्ते इमे 
उस्तुनी इति नात्र दे प्राप्री संयुक्ते गृह्येते | 

अनेकसमूहः समुदाय इति चेद्‌ न । द्वित्वेन समानाधिकरणस्य प्रह्णात्‌ । 
दवाविसौ संयुक्तावथोविति प्रहणे सति ननेकसमूदाश्रयः संयोगो गृह्यते । न च 





करयोकि ध्वनि आदि छन्द का महान्‌ शब्द है एेसा जानने वाला प्राणी इतना वडा है रस्ता निश्चय 
नही कर सकता । जिस प्रकार वैर के फल, आंवला, वेर इत्यादिको के इयत्ता ८ इतने वडे है ) 
इसका निश्चय करता है । 

( पीछे कहे हुए परिमाणादि चारमें से दूसरे संयोग कौ लेकर भाष्यकार पूवेपक्षी के मत प्र 
दोष दिखाते हट कहते है कि )--इपी प्रकारये दोनों संयुक्त है यहभीज्ञानदो संल्याके 
आश्रय द्रव्यो मेँ रहने वले दोनों पदार्थो की परस्पर प्रा्तिूप संयोगको विषय करताहैजो 
परमाणुभोँ के अनेक संख्या मे असंभव होने के कारण अनेक परमाणुओं से भिन्न दो 
परमणुरभो से बने हुए अवयवी द्रन्योको ही भिषय करता दहै (यद्वि पूवेपक्षी के कि)-- 
“उपरोक्त प्रा्तिरूप संयोग के दो परमाणु्ओं के समूह ही पिषय दहै ठेस्ा हम मानल्गेन कि उनसे 
भिन्न उनसे वने हए पृथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोग के आश्रय मार्नेगेण तो स्िद्धान्तिमतसे 
भाष्यकार पूवपक्षिमत का खण्डन करते हृए पूरवंपक्षी से प्रइन करते है कि) यह आपका 
ध्रमाणुओं का सय॒दाय क्या है ? ( जिस प्ररन पर पूरवपक्षी सखुदाय शब्द के अथेका पिकरप कर 
सिद्धान्ती को रेता उत्तर देता है क्रि )--अनेक परमाणुमो की प्रापि को सुदाय कते है अथवा 
खक परमाणु की अनेक प्राप्षिको समुदाय करेगे ( अर्थात अनेक अवयर्वों ( परमाणु) कौ 
आिरूप संयोग ही ससुदाय शब्द का अथं है रेसा विकल्प का अथ हे । क्योकि भिन्न-भिन्न ससुदाय 
वाके अवयवसयोग से इक्र भये परमाणु दौ समुदाय कहत दैः ठेसा प्रथम विवंस्प का आद्य है । 
तथा एक ही परमाणुरूप अवयव की अनेक प्रकार की प्राप्ति अर्थात्‌ अनेक अवयवो से संयोग 
दोना यह द्वितीय विकल्प का आद्य है, अर्थात्‌ अनेक परमाणुह्प अवयवो के समूह दी समुदाय 

चोला जातादहै रेस द्वितीय विकसपका आद्य है। ( यदीदयोरनो विकल्प रर्ये सूत्रमेमी 
“सञुदाय्यरोषता चा समुदायो द्रष्ठः स्यात्तस्रा्षर्वा, ससुदाय वाके की अेषता ( सपृणैता ) 
रूप अवयवकस्षसुदाय वृक्ष होगा, या उनक्री प्राक्नि (मिलना) रूप समुदाय वृक्ष हदोगारेसेदी 
विकल्प दिखाये थे । उसमे समुदाय को श्द्ेप पदसे कहा था वही यह पर द्वितीय (एककी 
अनेक प्रप्िरूप ) पक्षतेक्हा है। समुदाय वार्य की प्राप्चि जो वर्ह समुद्राय कहा था 
वही यदौ पर अनेक की प्रा्िः रूप प्रथम विकल्प मेँ कहा गया दै )। ( जिन दोनो मंसे प्रथम 
निवस का खण्डन करते हए भाष्यकार कहते है कि )-ये दोनो संयुक्तदै शस ज्ञानम प्राकषि 
(संयोग) कौ भाद्यय करते वाखी प्रापि (संयोग) काही ग्रहण नही होता, क्योकि ध्ये दोनो 
यदाऽ परस्पर संयुक्त है" इस प्रनीति मे दो प्रपत्ति (दो सयोग) ही परस्परम मिली ह नदी 
जानी जाती चिन्तुदो पद्वा्थौ की परस्पर प्राप्ति ( सयोग) का ग्रहण दोता हे। (अर्थातष्येदढ्े 
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द्योरण्वो्हणमस्ति, तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 

म्रत्याचतत्तिः प्रतीघातावसाना संयोगो नार्थान्तरमिति चेत्‌ ? नार्थान्तरहेतुता- 
त्स॑योगस्य । शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगो नच द्रव्ययोगुंणान्तसोपजनन- 
मन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणं गृह्यते तस्माद्‌ गुणान्तरं प्रस्यय- 
चिपयश्चाथौन्तरं तसरतिषेधो वा दुण्डली गुरुरदुण्डलश्छाव्र इति । संयोगवुद्धे 


पदार्थं परस्पर संयुक्त है" इस प्रतीति मे दो ्सुदा्यो का सयोग जाना जाता है 1 अतः उस्म यदि 
अनेक अवयवो की प्राचि ही सथ्ुदाय दाब्दका मर्थहोतो इसमे दो समुद्रायरूप प्रापि ( संयोगो ) 
की प्राप्ति (संयोग) काही ज्ञान द्येगा। चिन्त प्राप्ति ( सयोग) की प्राक्षिपूवैक प्रकार से (सयोग) 
का यरहण नही हो सकता, अतः प्रथम पक्ष से पूर्व॑पक्षीका अनेककी प्राप्ति समुदाय शब्दका 
अर्थं है यह कहना असंगत है । ) ८( इस प्रकार पूवंपक्षी के प्रथम विकस्पका खण्डन करने के 
पश्चात्‌ द्वितीय विकर का खण्डन करने के ल्यि पूवेपक्षौ के भाशयसे द्वितीय विकस्प का अर्थ 
दिखाते इए भाष्यकार आगे कहते है वि )-- “एक अवयव अनेक प्रा्षिरूप अनेक समूह ही 
ससुदाय शब्द का अर्थं है" ेसा पूवंपक्षी नही कह सकता, क्योकि ध्ये दो पदाथ परस्पर संयुक्त है" 
इसनज्ञान मेदो संख्याके आध्रयदो द्र््योमे सयोगदहैः स्ता ज्ञान होता है, ( अतः अनेक 
प्राधिहूप द्वितीय विकल्प मेँ अनेक परमाणुं मेदो संख्या का होना नदी वन सकता )। 
(इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हए भाष्यकार कहने है कि )--थये दो पदाथ परस्पर मे संयुक्त है" 
पेता ज्ञान होने के कारण अनेक परमाणुरूप अवयर्वो के समुदायो को लेकर संयोग का गहण 
नदी होता । ओर दो परमाणुओं कामी परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारण यहण नदी दत्ता 
इस कारण महत्परिमाण वाजे द्वित्वस्तख्या के आश्रय दो अवयविरूप धटादि पदाथ ही परस्पर 
संयोग के स्थान (आधार) है यहसिद्ध हदोताहै (न किदो प्रमाणुपुञ्ञ महत्परिमाण वाजे 
दो है यह सिद्ध होता दहै) ( पृक्त परिमाणादि्कौ मेँ से तनीय स्पन्द (क्रिया) को लेकर 
पुवेपक्षी का मत खण्डन करते हुए भाष्यकार पूवेपक्षी की इका दिखाते दै कि )-- “जिसका अन्त मे 
प्रतिघात ( रक्षर रुगना ) रूप न्रियादही फरुहोतादहै रेते केवर दौ सम्बन्धि्यों को द्योडकर 
सयोगरूप सम्बन्ध कोद दूसरा पदाथ नही हे” एेसा यदि सयोग को पृथक्‌ न मानकर पूवेपक्ची 
कहे, तो यह भी नदी हो सकता, क्योकि सयोग एक दूसरा गुणरूप पदार्थं है । च्य, रूप 
इत्यादि गुण, तथा क्रिया का संयोगरूप युण पदाथ कारणदहोताहै, विनादो द्रव्यो मे किसी एक 
विक्ञेषं गुण की उत्पतन्ति के वह संयोग राब्द, रूपादि युण तथा क्रियाम कारणद्यौना है यह्‌ ज्ञान 
नही टोता, इस कारण संयोग नामक एक दूसरा युण पदाथ है । ( अर्थात्‌ यद्वि वह संयोग उपरोक्त 
पूवपक्षौ के कथनानुस्तार दोनो सम्बन्धीरूप हौ माना जाय, तो उप्तके पूं मौ उपरोक्त याब्दादि 
कार्यो की उत्पत्ति होने की भपत्ति आ जायगी । ( इस प्रकार अनुमानप्रमाण से संयोगको 
अतिरिक्त सिद्ध करं प्रत्यक्षप्रमाण से संयोय की सिद्धि करते हए भाष्यकार सागे कहते हे कि )-- 
सयोगरूप दूसरा पदार्थं तथा उसका ( निषेधरूप ) ढोनो अभाव प्रत्यक्षज्ञान के भी विषय टोत्त 
दे ( जिनको संयोगस्म्बन्ध तथा स्तयोगसम्बन्ध का अभाव कहते दै ) जसे श्ुण्डल वले युरु जी 
₹› तथा द्याने इण्डल वाला नदी है ( इन दोनों शानँ मेँ क्रमसे कुण्डल का संयोग तथा उसका 
भावरूप निपेष वहे जत्ति हे! यदि कुण्डल वलि रुरुजी दैः शत ज्ञाने कुण्डल कावण॑में 
संयोगरूप दूलसा युणपदाथे विपव न दो तो, दूसरे पदाथ का निपेध विषय है यदह वदना पडेगा । 
अथात्‌ उम बिन्सर निपेष करिया जाता दै वह्‌ कहना दोगा । चे दोनो प्रस्पर में सक्त द्रव्य है" 
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यद्यथौन्तरं न धिषयः अथौन्तरप्रतिपेधस्तर्हि विपयः ¡ तत्र ्रतिपिध्यमानवच- 
नम्‌ । संयुक्ते द्रठये इति यदशथौन्तरमन्यत्र दृमिह प्रतिपिध्यते तद्वक्तन्यमिति । 
द्रयोमहतोराितस्य प्रहणान्नाण्बाश्चय इति । 


जातिविशेषस्य प्रत्ययानुचरत्तिलिङ्गस्याप्रस्याख्यानम्‌, प्रत्याख्याते वा प्रत्यय- 
ठ्यवस्थानुपपत्तिः । व्यधिकरणस्यानभिन्यक्तेरधिकरणवचनम्‌ । अणुसमवस्थानं 
~~~ ---- -- ~ ~~ 
इस लान मे हमे दूसरा पदारथ दूसरी जगह दीखता हुमा यँ पर निषेध किथा जाता है वह 
कहना पडेगा । दो महत्परिमाण वले द्र्य के आधित संयोग का ग्रहण होने से यह परमाणुर्भो्े 
संयोग नही दो सकता । ( अर्थात्‌ विधी तथानिषे दोर्मेसे एकका निषेध होने प्रण के 
विधिम तात्पय॑ दता दै, इस कारण श्युरु जी ङ्रुण्डल वारे है” इस ज्ञान मेँ यदि ऊुण्डल तथा युर 
दोनों का संयोगसम्बन्ध यदि सम्बन्धी गुर्‌ तथा कुण्डलह्प हो तो कुण्डल गुर्‌ अथवा गुरु 
कुण्डल एेसा ज्ञान होने लगेगा $ तथा अक्कुण्डल दात्र उपरोक्त वाक्य में द्ात्राकरुण्डल रेसा 
अकुण्डलश्छान्न' इस वक्य से ज्ञान होने कगेगा, जिससे मतुप्‌, अथ मेँ प्रत्यय एवं वहुत्रीदी 
समास मी प्रकरणानुसार ण्डली गुरूः अकुण्डरश्ुच्रः, इन दोनों वाक्यां मेँ न होगे, क्योकि 
“समर्थः पदविधिः पद कौ विधि समर्थं होती है, यह शाख अथं के सम्बन्ध मेँ दता है, उसके न 
होने के कारण लोक तथा शाख का विरोध हो जायगा । तथा द्र्य, गुण तथा क्रिया क( कारण 
होनेसेमी संयोग एक दूसरा पदाथ है यहसिद्ध हदोतादहै, जेसे पट का तन्तुसंयोग, शाब्द का 
भेरी एवं आकाश का संयोग, तथा दस्त मेँ क्रिया होने का कारण प्रयल्ञ वले आत्मात्तया हस्तका 
संयोग कारण हौता है इत्यादि लोकद उदाहरणं सेमी संयोग एक पृथक्‌ गुण पदाथ है यह्‌ 
सिद्ध होता है 1 
(पृवपरदर्ित संयोगादि चारो मेसे चतुथं जातिविशेष को लेकर पूवपक्षिमत का खण्डन 
करते हए भाष्यकार आगे कहते है फि )-- मौ गौ" रेप्ती अनुगत ज्ञानरूप कारण से अनुमान द्वारा 
सिद्ध गोतवादि जातिविशेष का खण्डन पूर्वपक्षो नदी कर सकता, यदि उक्त जातिपद्‌] धेकावह 
खण्डन करे तो गौ गौ" इत्यादि समान ज्ञान की व्यवस्था न वन सकेगी 1 ( अथात्‌ यद्वि अवयवी न 
माना जाय तो धट घट, इत्यादि अनुगताकार ज्ञानन हो सकेगा, क्योकि जाति को प्रगट करने 
वाली अवयवीरूप व्यक्ति ही नही है) जो जाति व्यधिकरण होने प्र (आश्रयन होने पर) 
प्रगट नदीं हयो सकती, अतः उस्तका आवार मानना पडेगा जो इन गत्वादि जातिगिक्ेर्षो का 
आधार होता है वही परमाणुमो से भिन्न व्यक्तिरूम अवयवि द्रध्व है । ( तात्पयेरीकाकार य पर 
"छिगस्यः दस छिगपद से 'अनुमापकः अनुमान कराने वाला, रेसा अथं करते टै, क्योकि 
उर्न्दोनि श्गौ गौ? इत्यादि ज्ञानो कौ अनुवृत्ति (८ अनुगम यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणदहीसे सिद्ध हे) 
तथापि जात्ति विषयमे विवाद रखने वे वौद्ध के ल्यि यही अनुमापक लिङ्ग होती है ठेसी 
तात्पर्यीका मँ समालोचनाकी है) (आने माप्यकार कहते हैँ कि )-यदिपूवपक्षी केकि 
अणुभओ का किसी अवस्थान ( पंजरूष ) से रहना दी उक्त जातिविशेपो का आश्रय दता है, 
न कि उसप्ते भिन्न वयद्धिरूप अवयवी, ( अर्थात्‌ पंजरूप से रहने वाले घटादिकं के परमाणु दी 
वर्तव आद्वि जति को प्रगट करते है, जिससे अवयवौ मानने की को$ आवद्यकता नदी दै) ते 
जिसघते परमाणुं के पुजरूप अवस्था से उक्त जाति प्रगट दोती दै देता जाप मानते दै, उत्की 
चु इन्द्रिय से प्राप्ति होती है, अथवा नदीं यद आपकी कुना पड़ेगा, किं उन परमाणुपुर्जो कः 
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यिपय इति चेत्‌ ? प्रप्ताप्राप्तसामर्थ्यवचनम्‌ । किमप्रा्रै अणुस्मवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो गृह्यते १ अथ प्राप्रे इति । अप्राते म्रहणमिति चेत्‌ १ उयवहितस्या- 
णुसमवस्थानस्याप्युपलन्धिप्रसङ्गः, ते ठयवरहितेऽणुस्मवस्थाने तदाश्रयो जाति- 
विशेपो गृह्येत । प्राप्रे म्रइणभिति चेत्‌ ? मध्यपरमागयोरप्राघ्रावनमिव्यक्तिः | 
यावप्राप्ं मवति तावत्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌ १ ताचतोऽधिकरणत्वमणुस्तमवस्था- 
लस्य । याति प्राप्रे जातिविशेपो गृह्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्तं मवति । 
तवरैकप्मदाये ्रतीयमानेऽरथमेदः । एवं च सति योऽयमणुससुदायो ब्ृश्च इति 


चक्वरिन्दरिय से ग्रहण न होने प्र भौ उनम रहने वाके जातिविशेष का प्रण होता दै, अथवा 
चक्षुडन्द्रिय से परमाणुर्ओं का ग्रहण होने पर उनके पुजमे रहने वाली विक्ञेष जातिका ग्रहण 
होता है । यदि प्रमाणुरओ कौ चष्चशन्द्ियसे प्राप्तिन होने प्र॒ मी उनमे रहने वारी जाति- 
विशेषो का ग्रहण ह्येता है रेषा मानो, तो व्यबहित्त ( व्यवधान वे) परमाणुभो की भौ पू्वाँक्त 
किसी प्रकार की ( पुज्ञरूपवाली ) स्थिति कामी उपरूच्धि ( ज्ञान ) होने लगेगा, जिक्तसे परमाणु 
पुजञ के अवृस्थाविशेष के व्यवधानयुक्त होने पर भौ, उनम रहने वाली विङेष जात्तिका ग्रहण 
होगा । ( अर्थात्‌ परमाणुओं की पुज्ञरूप से स्थितिविद्रोष जाति कौ प्रगट करनी है, पेसा पुवेपक्षौ 
मानता है क्या यहु चध्चुतते प्राप्त ( गृहीत) विदेष जात्तिको प्रगट करती है, अथवा चक्षुसे 
अप्राप्त जात्तिविङेष को यह सिद्धान्ती के विकल का यों उत्तर से तात्पयं है, जिम अप्राप्तिपक् 
मे यदि परमाणुं की विशेष स्थिति न दीखने पर मौ उस्म वतैमान जात्ति का ग्रहण मानो तो 
व्यवधान वाले परमाणुजो की विङेष स्थित्तिका भी च्चुसे यहण दने लगेगा रेसा प्रथमपक्ष के 
खण्डन का तात्पयं है) (यदि पुवंपक्षी द्वितीयपक्ष से परमाणुपुज्ञके चक्चुसे ग्रहण होने पर 
उसमे रहने बालो विशेष जात्तिका ग्रहण माने तो भाष्यकार कते हैँ कि )--^चष्चुन्द्रिय से 
प्राप्त परमाणुं मेँ विशेष जानिका ्रहण होता देः रेसापूवेपक्षो कदे तो मध्य तथा( पर) 
पिरे देसे दोनो भागोके चसे शरदण न होने के कारण परमाणुत्मूहरूप घटादि कौ 
अभिव्यक्ति ( प्रगट हौना-जाना जाता ) न वन सकेगा । यदि जितना घयादिकोँका मागचछ्चसे 
गृहीत दोत्ता है उतने मेँ उप्तक्री अभिव्यक्ति ( प्रगता ) दोत्ती है एेसा पूैपक्षौ कंदे तो जितने 
धटकेमागोका च्च से दर्शन दता दै उतना ही उन परमाणुं का अवस्थान ( विद्चेष अवस्था 
से रहने ) का आधार योगा, जिससे जितना धरादिकों काभाग चक्चुसे देखा जातादहैः उसी में 
धरत्वादि विकेष जाति को ग्रहण होने के कारण उतना दही भाग उस घटत्वादि जातिव्शिषो का 
माश्रय है रेस प्राप्त होता है ( देसा मानन) दोणा) जिससे जो यह वृक्ष परभाणुसतमुदायरूप 
मतन दोत्ा है उस वृक्षे मेद्‌ (अनेकदोना) प्राप्त होती दै (अर्थात्‌ जिस-जिस भागे 
दक्षतारूप जाति प्रगट होनी हे वह-वह दृक्चदै, एेसा प्राप्त दने के कारण एकवृक्ष अनेकहे 
फेसी प्रतौति होने र्गेगी जिसे वह एक वृक्ष है यह ज्ञान न होगा । ) (दप्ती आङ्घय से माष्यकार 
आने प्ते दै कि )- पसा दोने पे जो यह पूर्वपक्षो के मत से प्रमाणुसमुदायरूप वृक्ष का जान 
रोना ह उत्तमे अनेक वृषो कौ प्रतीति होते र्गेगी, क्योकि जिसःजित्त परमाणुपुल के मागमे 
दक्ष ज्ञान होता दै वह-वह्‌ सम्पूणं मागदही वृक्षै) इस कारण समुदित (एक्टर ह्ये) 
परमाणुर्यो मेँ रहने बाजे परमाणुं से भिन्न अवयवीरूप दूरे पदाथ के दी द्षतवादि विदेप 
९ 2 प्रगट होने का विषय द्योते के कारण दृक्षादि रूप अवयवि पदाथ प्रमाणुरूप अवयवो 
पे भिज दै यद सिध होता है । ( अर्थाद्‌ पुरूष परमाणुं मे वतमान उनसे भिन्न वृक्षादि 


~ £ 
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प्रतीयते त्र ृषबहुतव प्रतीयेत, यत्र तत्र षणुसमुदायस्य भागे वृक्षं गृह्यते 
स ख दश्च इति । तस्मात्सुदिताणुसखसवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविरोपाभि- 
उयाक्तिपयत्वादवयत्यथान्तरभूत इति ॥ ३७ ॥ 
इति प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
परी्ितं प्रव्यक्षप्‌ । अनुमानमिदानीं परीद्यते-- 
भ, २ ध ५१ 
राधापकातसाद्दरयेम्या व्यानचरादनुमानमव्रसाणम्‌ ॥ २८ ॥ 


अपरमाणमिति एकदाप्य्थस्य न प्रतिपादकमिति । रोधादपि नदी पूर्णा 
गृह्यते तदा चोपरिषटादृष्टो देव इति मिभ्याुमानम्‌ । नीलोपघातादपि पिषीलि- 
काण्डसच्वारो भवति; तदा च भविष्यति वृष्टिरिति मिध्यानुसानसिति । पुर- 
पोऽपि मयूर्वाशितमदुकरोति तदापि शब्दसादर्यान्मिथ्यालुसानं भवति ।३८॥ 





अवयवी पदाथं ही वृक्षादिकरो मेँ वतमान वृक्षस्य आदि विद्ञेष जातियों के व्यक्त होनेका कारणहै 

न॒ कि पुञ्ञरूप परमाणु, यह नैयायिक मत से सिद्ध होता है, अतः पूवेपक्षि्भो का मत 
+ (1 

असंगत हं )॥ ३२७ ॥ 


(& ) अुमानपरीक्ञाप्रकरणः 

( इस प्रकार प्रत्यक्षुरूप प्रथम प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्रप्त द्वितीय अनुमान- 
प्रमाण कौ परीक्षा करने के स्यि पूवेपक्षिसुत्र के अवतरणमे भाष्यक्षार पवेप्रकरण की भग्रिम 
प्रकरण मे संगति दिखाते हट कहते है कि )-पूवे्न्थ मे प्रत्यक्षप्रमाण की सूत्रकार परीक्षा 
कर चुके! साम्रत अनुमाने नामक द्वितीय प्रमाणकी पररक्षा करते हृद पूवपक्षी के मतसे 
कते है- 

पद्पंदार्थ-रोधोपघातसादटृश्येभ्यः = रोध ( जल का रोकना ), उप्चात ( चिडउटिञ। के रहने 
के स्थान का) (खरावदहयोतो), तथा मयूर के एसी नकी जावाज सै, व्यि चारात्‌ = नदी वृद्धि 
आ्ठिकोँ के होने से व्यभिचारदोष आने के कारण, अनुमानं = अनुमान, अप्रमाणं = प्रमाण नही 
हौ सकता ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ सिद्धान्ती ने नदौ का जल भरा-पूरा होने सूपदेतु से वषा हृदे है रेसा अनुमान 
किया है किन्तु नदी केजलको रोकदेनेसे भी नदी पूरी जसे भर जाती है, इस कारण तथा 
पिपीलिका (चिडँ) के अण्डो के साथ टकनार्‌ चल्ने इस देठु से अधे व्षटि होगी ेता 
अनुमान माना है, किन्तु पिपीलिका { विटि ) के रहने के स्थान के खरि होनेतेभी अण्डे- 
सहित पिपीलिका वाहर निकर वेर प्रायः कतार से चलती है, जिससे आगे वृष्टि नदी होनी, 
दस कारण तथा मूर के शब्द को सुनकर इस हेत॒ से मेष याकाश मँ ( वतमान ) है देता सिदान्ती 
ने अनुमान माना है, विन्त मूर के सद्र किसी पुरुप के शाब्द ( आवाज) करने प्ररभी 
आका से मेध नही रहत, इस कारण मी सिद्धान्ती के माने हृद क्रम ते कारयंसे गत कारण काः 
कारण से सगे होने वारे कायं का, तथा वर्तमान मँ रहने वषे का रेते तीर्नो जनुमानों के दैत 
मे उपयोक्त प्रकार से व्यभिचारदोप आनेके कारण तीनों सिद्धान्ती के साध्यके सधक्देतु 
सव्यभिचार नामक दुष्ट होते दै, अतः अनुभान नामिक दितीय प्रमाण नदी दो सकता ॥ ३२८ ॥ 
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(३८ वे सूत्र की व्याख्याः करतत हृए माप्यकार पूत्रपक्षो के मत से कते है कि )- इस सूत श । 
अप्रमाभ च्रब्द का यह अर्थं है कि अनुमान नामक्त प्रमाण से भूत, भविष्य तवा वतमान इन तीनों 
मेसेष्कदहीसमयमेभी साध्यकीसिद्धिका निश्चय नही दो सकता क्योकि केवर कथनतो 
अप्रमाणसेमी किया जाता दहै) सिद्धान्तीने नदी की पृणेता (भरा हमादह्यीना) देखकर इस 
देव॒ ते पूर्वकाल मेँ वृष्टि हुई थी, रेसा सिद्ध करना शेषकार (कायेसे कारगणका) अनुमानप्रमाण 
माना है, किन्तु नदी के जल के मेढ आदि बांधकर रोकनेसेमी नदी का प्रवा वहताह सा 
देखने मेँ आता है, अतः नदी के प्रवाह तथा जल्बृष्टि का सम्बन्ध नियभितनदहोनेके कारण 
व्यभिचार दोष आने से नदी की पूतारूप दैत भूतवृष्टिरूप सध्यका साधकदहेतु नदीदो 
सकता । इस कारण यह्‌ सिध्या (असत्य) अनुमान दहे) इसी प्रकार सिद्धान्ती ने अण्डसहित 
पिपीलिका (चिरयिरयो) का एक पङ्क से चलना देखकर उस कारण से आगे बृष्टि होगी, इ काये का 
अनुमान पूर्ववत्‌ नामक अनुमान माना है, चिन्तु पिपील्काओं के खिद्ररूप रहने के स्थानके 
खरार होने से भी पिपीलिका अण्डो के साथ वाहुर निकल कर चलती रह, इस कारण भावी वृष्टिरूप 
कायं का अण्डेसदित चिडयियो का चलनारूप हेतु का नियमित ग्याप्तिरूप सम्बन्धन होनेके 
कारण पिपील्िकार्ओ के स्ंचरणरूप कारणसे आगे होने वोी वर्षाह्पकायंका अनुमानमी 
व्यभिचारदोष्रस्त होने से मिथ्या अनुमान दहै। ( इस यहु विचारणीय विषय दहै कि 
पिपील्काओं के अण्डेसददित कतार वांधकर चलने म भगे होनेव।ली जल्वृष्टि करने मे सामथ्यं 
है णेसा उपल्व्धयन होने के कारण पिपीलिका का अण्डेसहित चलना वषा का कारण 
नही हो सकता । कर्योफि उत्के न होने परभी दृष्टि होती दहै, अतः व्ांके मूलकारण प्रथिवी 
आदि महाभूत का सक्षोम ( विक्रार ) पिपीलिकार्भो का अण्डे के साथ चलने का प्रथम कायं है, 
क्योकि पृथ्वी की उष्णता से घवडाने वारी पिपीलिकं अपने अण्डको पृथ्वी पर ऊपर छाती 
है । रस्त कारण पिपील्किरओं का अण्डे के साथ गति को देखकर इससे पृथिवी आदि भूत पदार्भीरमे 
त्रिकास का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वषांके कारण भूतत्रिकार से मविष्य वृष्टिरूप कायंका 
अनुमान किया जातादहे, तो यह पूर्वोक्त पूरवंवत्‌ नामक अनुमान दहो जाता है) यदि उपयोक्त 
कायंकारणभाव को न जानकर ही पिपीक्िकार्ओं के अण्डेसहित मति से भावी वर्षका अनुमान 
विया जाय तो इनका कायेकारणमाव न होने से यह स्रामान्यतोडृष्ट नामक तीसरे अनुमानका 
उदाहरण दोगाः देसी खचोतकार ने यँ समारोचनाकादहै) (इस प्रकारदो अनुमानोमे 
व्यभिचारदोष दिखाने के पश्चात्‌ तीसरे वतेमान हेतु से वतेमान साध्य की सिद्धि काजो सिद्धान्ती 
ने मयूर शाब्द करता है ठेसा मयूर का सन्दर सुनकर, अतः वतेमानकाल मे आका मेँ मेध अवद्य 
है रेस अनुमान किया है उप्तम मौ यदि कोई मनुष्य मयूरकी बोरी वोके तो उस समय आकाक्न 
म मेरो का वत्तमान होना सम्भवन होने के कारण ङ्द के सदृश दोने से यह मिथ्या 
अनुमान हे । वातिक्कार ने जो मयूर के शब्द से मयूर दी की सत्ताका अनुमान दोता है रेसा 
अथे यद प्रर किया है ) अतः सिद्धान्ती के भूत, भपिष्य तथा व्रत॑मान रेसे तीनां काटो मे साध्य 
वा सिद्धि करने वाले उदाहरणो मे उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारद्ोषके आनेसे सिद्धान्ती के 
देठ ( सन्वभिचार नामक दुषटेतु होने के कारण पताध्य कौ सिद्धि नदीं कर सकते, एेसा पूवपक्षी 
का माराय दहै) ॥३८॥ 


(इ प्रकार पुनेपक्षिमत से व्यभिचारदोप अनिके कारण द्विये हए सिद्धान्ती के व्रिकालके 
अनुमान मे सिभ्याल्व का खण्डन करते हुट सूत्रकार कद्ते है )-- 


३९० न्यायद्‌रनम्‌ [शअ० १, प्रा २, सृ० ३९ 
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नेकदेशव्रससाद्स्येभ्योऽथान्तरमावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नायमनुमानठ्यभिचारः, अननुमाने तु खल्वयमनुमानाभिमानः । कथम्‌ ! 
नाविशिष्टो लिङ्गं भवितुमहति । पूर्वोदकविशिषटं खल वर्पोदकं शीघ्रतरत्वं 
स्रोतसो बहुतर्फेनफलपणंकाटादिवहनं चोपलममानः पृणैप्वेन नद्या उपरि 
वृष्टो देव इप्यनुमिनोति नोदकचरृद्धिमात्रेण । पिपीलिकाप्रायस्याण्डसव्चारे 


पद्पदाथ-न = एेसा ( मिथ्यात्व अनुमानप्रमाण का ) नदी हो सफता, एकदेशवास्तसाद्र- 
दयेभ्यः = क्योकि प्रवाह के रोकनेके कारणणकदैद्यसे नद्ीकी वृद्धि रदने के स्थानके नष्ट 
होने के कारण मय से अण्डेसदहित प्रयः एक पंक्ति से चलना एवं मयू्सटृक् मनुभ्यके क्षब्द 
-से, अ्थान्तरमावात्‌ = सिद्धान्तिमत से दिये हए वर्षाकी नदी की विलक्षण वाढ, विद्नेपकर 

के साथ पिपीक्किओंकाण्क दही पक्ति से चलना तथा वास्तविक मयूर शब्द इसक्रमसे 
भयी हृदं वर्षा, भविष्यवषां तथा वतमाने आकागमें मर्धो का दोना इन सार्घ्यो के सधक 
हेतुओ से भिन्न दहोनेसे॥२३९॥ 

भावाथ = पूवेपक्षी ने दिया हु अनुमान का प्रमाणन होनेकादोष सिद्धान्ती के मतसे 

नही दो सकता, क्योकि एकदेश से नदी की वृद्धि, वासस्थानके खराव्रहोनेके कारण भयते 
अण्डो के प्ताथ पिपील्कर्ओं का चलना, तथा मयूर के शब्द के समान मनुष्य के नकली शब्द से 
सिद्धान्ती के दिये हृ मूतवृष्टि का साधक पृणरूप से पिलक्षण नदी की वृद्धि, तथा भविष्यव्ष् 
का साधक पिपीक्किार्ओ का अण्ड्तहित भिज्ञेषरूपसे एक दही पक्तिसे चलना, एव वास्तविक 
मयूर के्चब्द जो वतंमानकालमे आका में मेधो की सत्ता सिद्ध करते हे, ये सिद्धान्ती का 
अभिमतदहेतुभिन्नदहै जो यथार्थं अजुमित्तिके कारण स्षिद्धान्तीने मानै, अतः जिप्तकी अपने 
साध्य की सिद्धि करने.मे व्यभिचार न होने के कारण अनुमानप्रमाण मिथ्या हे यह पूवपक्षीका 
वाहना अस्गत है ॥ २९॥ 

( क्िद्धान्तिमत से ३९वेंसूत्रकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि ) -पूवेपक्ष सूत्र 
मँ पूर्वपक्षी के द्विये हुये पूर्वोक्त व्यभिच।रदोष नही दो सकते है, वर्योकि यह पूर्वपक्षीका जो 
अनुमान नदी है उस्म अनुमान दोने का अभिमान (भान) है। ( प्रश्च )-कैसे ? ( उत्तर)- 
क्योकि अविरिष्ट (साधारण) केवल नदी की बृद्धि इत्यादि वही अनुमितिकाकारण होना 
सिद्धान्ती कौ अभिमत्त नदी है किन्तु बृद्धिके पूवेकालके भरे हुए जलसेयुक्त वषांका जल, 
जिसमें वड़े वेग से प्रवाह वहता है तथा वर्षाके नदी के जल मेँ बहुन-साफेन होता है एवं फल, 
पत्ते, लकड़ी आदि प्रवाह के वेग से वदतते दै यह देखनेवाला मनुष्य नदी कौ पृणता ( पूराभरा 
हश होना ) इस सत्‌ देतु से नदी पर पजेन्य की वृष्टि हृदं थी टेस्ता अनुमान करता है न पिं केवल 
नदी की वृद्धि (बाढ) से तथा विद्णेषरूप से अण्डा के साव चिङ्यियोँकाणएक्र दही पक्ति ( कतार) 
से चलना देखकर जो मनुष्य उपर से पजन्य की वृष्टि होगी रेसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमतदहैन कि कुद चिरि का अण्डेसदित चछितरःवितर हौकर चलना तथा यदु मयुर 
की ध्वनि है, यह उसके समान मचुष्य की ध्वनि है इस प्रकार पिङेष (मेद) काश्ाननदहोनेके 
कारण यह पूर्वपक्षीने विये हृद अनुमानमें भिथ्यात्व कौ सिद्धि दो सकती हे। जो प्राणौ 
विश्चिष्ट ( अ्ताधारण ) वास्तविक मयूर दाब्द छनकर यद मयूरहीकी ध्वनिदहै रेसाजानताहे 
उक्ते वतमाने मेघ सवदयदै शस साध्यदी सिद्धि होने मेँ उपरोक्त विशेष मयरदहीका 
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सधिष्यति वृष्िरि्यनुमीयते न कासाच्िदिति । नेदं मयूरवाशितं तरतदशोऽयः 
शब्द्‌ इति विशेषापरिज्ञानान्मिथ्यानुमानसिति । यस्तु विशिष्टाच्छव्दाहिशिष्ट- 
मयूरवाशितं गृहणाति तस्य विशिष्टाऽथा गृह्यमाणो लिङ्गं यथा सपोदीनामिति । 
सोऽयमनमातुरपसधो नानुमानस्य; योऽथविशेपेणानुमेयमथंमविशिष्टाथेदशै- 
नेन बुभुरसत इति ॥ ३६॥ 
त्रिकालविपयमनुमानं तेकाल्यग्रहणादिव्युक्तप्‌; अत्र च-- 
वत्तेमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्तैः || ८० || 

बृन्ताखच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदतो यद्व स पतितोऽध्वा तत्सं 

युक्तः कालः पत्तितकालः;, योऽघस्तात्‌ स॒ पतिततव्योऽध्वा, तत्संयुक्तः कालः 


वास्तविक राब्द ही साधक होता है जिन प्रकार सपे आदिको को मयूर ही कौ वास्तविक ध्वनिको 
सुनकर हयी सयूपए्की सत्ताका अनुमनदहोनादहैनकि मयूर के सश मनुष्य कौ ध्वनिसे। 
( अर्थात्‌ जव प्राणी को मयूर की ध्वनि से उक्तके सष मनुष्य की ध्वनि में मेदज्ञान नही रहता 
ओर उसके द्वारा ही जव आकाशम मेव का अनुमान फिया जता दहै उसी समय वह अनुमान 
मिथ्या होगा । इसी प्रकार रोकने आदि दूसरे कारर्णो से नदी का प्रवाह भरा है रेसाप्राणीकौ 
निश्चय नही रहता ओर उसीके द्वारा वह ऊथरसे वृष्टि हृदं थी रेसा अनुमान करता है तमी वह 
मिथ्या अनुमान ह्येता है इसी प्रकार यह वापसस्थनके नष्टदहोनेके कारण भयसे पिपीलिका 
अण्डेसदित चर रहो हैं यह निश्चय प्राणी को नही रहता ओर उसी कै द्वारा वह मविष्यवृ्टीका 
अनुमान करता है तमी वह मिथ्या अनुमान होताहि,न क्रि विशेष ज्ञान रहने पर यह सिद्धान्ती 
का यह गृढ आश्य है) ८ इस प्रकार पृवेपक्षिमतका खण्डन कर उपसंहार करते हृद आगे 
भ।प्यक्रार कहते है कि }-- यदह उस प्राणी ही का अपरधदहैजो अनुमान करता है, नकि मनुमान 
भ्रमाणका,जो विशेष सिदधान्तीने दिये हे हेतुभोसे सिद्ध दोने वाले साध्य विषय अथक 
सामान्यरूप से नदीवृद्धि आदिक को देखकर भूतवृष्टि जदि का अनुमान करता है ॥ ३९ ॥ 
(७) वर्तमानकारूपरीक्ताप्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान के लक्षणके परीक्षा द्वारा अनुमानप्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण के विषय की परीक्षापूवैक अनुमान की परोक्षा करते हए पूवेप क्षिमतके सूत्रका 
अवतरण देते हए भाष्यकार आगे कहते हें क्रि )- भूत, भविष्य तथा वतमाने से तीनों कार्ल 
देत्‌ से साध्यकीससिद्धिके श्नदहोनेके कारण ञ्नुनानप्रमाण उक्त तीर्नो कालों को पिषय 
सरता हे ठेसा पूवग्रन्थमें कहा है, विन्तु शस ( वर्त॑मानादि त्रिकल विषय अनुमान होने) गे 
पूवेपक्षी के मतत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते है-- 
पद्पदार्थं = वत॑मानमावः = वर्तमानकाल का अभाव है, पततः वृक्ष से गिरने वाले फलादिकं 
का, पतितपनित्तम्यकालोपपत्तेः = पूवैमे गिरे हए करु का भूत्तकार, तथा अगि गिरने वाले फलक 
भगिष्यकाल इतन दोना कार्लँसेदी काम चलने कै कारण ॥४०॥ 
भावार्थं =वृक्ष के उत्पन्न करने वाले वंधन से भूमि पर भिरने वले फलकाजो ऊपर का 
भाग है वह गिरा हा भूतकालका माग है अक्तः उत्त संयुक्त कारुको भूतकाल कहते दै! 
भर्‌ जो गिरने बल फलका आधामाग नीचे का मागदहै अभे गिरने योग्य यद मांह, 
उम संयुक्तकारु ही परतित्तव्य आने गिरने योग्य ( मिष्य ) काल ह, तो अव बोर तीसरा माग 


॥ ज 
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पतितव्यकालः । नेदानीं व्रतीयोऽध्वा विद्यते यत्र पततीति वर्तमानः कालो 
गृह्येत, तस्साहतंमानः कालो न विद्यत इति ॥ ४० ॥ 
तोरप्यभावो वतेमानाभवि तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 

नाध्वव्यज्गनयः कालः} किं तर्हि ? क्रियाव्यङ्कयः पततीति । यदा पतनक्रिया 
व्युपरता भवतति स कालः पतितकालः । यदोत्पत्स्यते स॒ पतितव्यकालः। 
यदा द्रव्ये वतमाना क्रिया गृह्यते स वत्तमानः कालः। यदि चायं द्रव्ये वर्त॑मानं 
पतनं न गृह्णाति कस्योपरममुत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते । पतितः काल इति 
भूता क्रिया । पतितव्यः काल इति चोत्पस्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयोः 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ ; अधः पत्ततीति क्रियासम्बद्धं, सोऽयं क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्धं 
गरह्णातीति वतमानः कालस्तदाश्रयौ चेतसे कालौ तदवि न स्यातामिति ॥ 


दी “फर के' भिरने का नदीं वचत। है जि्तते गिर रहा दै इस प्रकार व्त॑मानकालका ज्ञान दो, 
भतः भूत तथा भविष्य इन दो कार्ल से भिन्न तीसरा वर्तमान नामक कौ्ईदकाल दही नही दै रेषा 
पुवेपक्षौ के आक्षेप का आश्य है 1 ४०॥ 

(४० वे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कत्ते दै कि--प्रसववंधन से गिरता हआ जो 
फल पृथ्वी के पास गिर्कर पहुंचता हे, वह उस्तके ऊध्व ( उपर ) जो मागं है वह पतित ( जिससे 
गिर चुका ) देस मागं है, जिससे संयोगस्सम्बन्ध रखने वाले काल को भूतकाल कहते है । तथा 
जो वृक्षसे पृध्वी पर गिरने वे फल का अधोभाग ( नीचे का भाग) है वह पतित का (आगे 
गिरने योग्य ) मागं है, जिससे संयुक्तकार मविप्यकार काता है, अव कोई वृक्ष पे गिरने वलि 
फल का तीसरा मागं ही नदी बचता निसर्गे संयुक्त शह फर गिर रहा है इसका व्यवहारं के 
लिय वततेमानकारु का गहण हो । इस कारण वतमान नामक कोई भूत तथा भविष्यकाल से भिन्न 
कार हयो नही है, अतः सिद्धान्ती के अनुमान तीन कार को विषय करता है यद कहना असंगत है 
एेसा पूवेपक्षहै ॥४०॥ 

द्र धुवैपक्ष का सिद्धान्तमत से सूत्रकार उत्तर देते दै-- 

पदृपदाथं = तयोः अपि = उन भूत तथा भिष्य कालों का मी, अभावः = अमाव दोगा, 
वर्त मानाभावे = वतैमानकाल के न होने पर, तदपेक्षत्वात्‌ = उस वतेमानकारु की भूत तथा भविष्य 
दोनो कालो की अपेक्षा होनेसे॥ ४१॥ 

भावार्थ = काल की सिद्धि मागं को केकर नहीं दती, किन्तु क्रिया (व्यापार) को लेकर । क्योकि 
पतनादि क्रिया समच हो जाती है उसे भूतकाल, ओर जव आयतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, उते 
मविष्यकाल, एवं जिस समय पतनाद्विं क्रिया का वतंमान दते हुए ग्रहण होता दै, उत्ते वतेमान 
काक कहते है । यदि पद से वतमान पतन क्रियाकाल्ञानन दोतो जिसके समाप्त दोनेतथा 
आगे उत्पन्न द्येने का ज्ञान दोगा, अतः पततनादि क्रिया तथा फल आदि द्वव्य इन दोनों के वतमान 
सम्बन्ध को महण करते वाला कार वतमान भी तीरा काल है यद सिद्ध होतार! ओर इस 
वर्तमानकार के आधार से भूत तथा भविष्ययेदो कार्मभी है, अत्तः यदि वत्तंमानकालनद्योतो 
भूत भविष्य कार भी जिनको पूर्वपक्षी मानता है सिद्ध न दगि॥४१॥ 

( ४१वेंसू्रकी भाष्य मादि व्याख्या रेप्ती करतेहं कि--समयकी मागं सेसिद्धिनदी 
होती! (प्रश्न )--तो फिसपते दोनी दै ! ( उत्तर )- क्रिया ( न्यपार्‌ ) से काठ जाना जात्ता हं । 
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अथापि-- 
नातितानागतयोरितरेतरपेश्षासिद्धिः ॥ ४२॥ 
यद्यतीतानागतावितरेतरापेश्रौ सिद्धयेतां प्रतिपद्येमहि वत्तेमानविल्लोपम्‌ । 
नातीतापेक्षाऽनारातसिद्धिः 1 नाप्यनागत पेश्चाऽतीतसिद्धिः । कथया युक्त्या ¢ केन 








जिस समय पत्तनादि क्रिया समाप्त दो जाती है वह पत्तित ( गिरा हज ) पतन क्रिया का भूतकाल 
कहाता है ओर आने कै समय मे पतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह पतित कर आगे पत्तन क्रिया 
होनेका काल भपिष्यकारुहै ओौरजिस कालमे फल आदि द्रव्य मेँ वतमान रहने वारी 
पतनादि क्रियाका महण होतार वह व्तमानकार होतादहै। यदि यह प्राणी फलादिकं 
मँ वतमान पतन ( गिरना ) आदि क्रिया का रहण न करे, तो किस क्रिया की समाति तथा भविष्य 
मँ उत्पत्ति होने को जनेगा, ्योकि जो पनित ( गिरना समाप्त होनेका) कारु दहै, वहपृवैमे 
समाप्त हुई पतनाद्ि क्रिया है) ओौरजो जगे गिरनेका ( पतित का) काल है वह आगे उत्पन्न 
होने वाली पतनादि क्रिया है, ओर इन दोनो भून तथा मविष्यकारों मँ फलादि द्रभ्यो मेँ पतनादि 
क्रिया नही दहै, ओर फर नीचे गिर रहा है इसे ज्ञान मे पतनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाके 
फलाद्वि द्रभ्य जाने जातति है । वह यह्‌ पतनादि क्रिया तथा फलादि द्र्य इन दोनो का परस्पर 
सम्बन्ध हे एेसा जिस कालमे ज्ञान दहोतादहै, वह वतमान नामक तीसरा कार कहातादहै, ओर 
उसीके आधारसे भूत तथा भविष्ययेढदो काल होते है, अतः वत्तमानकारूमे न दयोने पर भूत 
तथा भविष्यये ठोनो काल मी सिद्ध न होगे, अतः वत्तमान नामकं तृतीयकारुकैन हीने से चिकार 
विषय मेँ अनुमानप्रमाण नदी द्योता एेसा पुवेपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४१९॥ 

( पूवेपक्षी के कथ्नानुसार वत॑मानकाक न मानने मेँ ओर भी मापत्ति देने वाले सिद्धान्तो के 
मत से दूसरे युक्ति के सूत्र का अवत्तरण देते हृ माप्यकार जगे कहते है कि ) ओर सी- 

पदपदार्थ--न = नही हो सक्ती, अतीतानागनयो. = भूत तथा मधिष्य इन दौ कालं की, 
इतरेतरापेक्षा = परस्पर की अपेक्षा से, सिद्धिः-सिद्धि ॥ ४२ ॥ 

भावा्थं--प्रदि भूत तथा मनिष्य इन ठोनो पूर्वपक्षी को अभिमत कालो की, परस्पर की 
अपेक्षा से स्िदिदोतो वतंमानकाङका लोप ( अमाव) हम मने, किन्तु भूतकाल की अपेक्षा 
कर भविष्यकाल की, त्था सविष्यक्राल की अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि मी नही हौती, अर्थात्‌ 
किस युक्ति से भूतकाल सिद्ध होता है, ओौर किस प्रकार भूतकाल की यपेक्षाते भविष्यकालकी 
सिद्धि होती है, तथा कित युक्ति से भविष्यकाल को सिद्धि दहोती है यह पूर्वपक्षी विना वर्तमान 
कारु माने नदी कद्‌ सकता, अत्तः विना वतेमाचकाल माने भूत तवा भपिष्य इन दोनों कार्की 
भी परस्पर अपेक्षासे स्दधिनदोतेके कारण भूत तथा मविष्य इन दोनो कालको मानने के 
चख्यि वर्तमानकाल माने की आ1व्रदयकता है यह्‌ स्िड रोता है अर्त्‌ यदि भूत तथा भविष्य- 
कार परस्परकी गपक्षासे सिद रोते तो वत्तेमानकार को अप्षत्ता मानी जायेगी चह दस 
दवितीय सिन्त सूत्र का जाद्चय है ॥ ४२॥ 

(४२देसूद्रकी भाप्यकार्‌ व्याख्या करते ज्जि )-यदि भून नथा भव्ये दोर्नोकाल 
परस्पर फी उपेक्षा क्िड द्यो सक्तो तो हम वनेनानकाल न्दी रेन्ला मान सगे, किन्तु 
भूतकाल की च्पेक्षात्ते स्विष्ठकाट कौ, अर न मविष्वङाद को अवेष्ठासे भूतकाट की सिद्धि 
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दोनी । (म्न )-ज्सि युक्तिसे? (उत्तर )- मिस प्रनमर से पिले भूनच्नट चडि दटोत्ा 
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कल्पेनातीतः कथमतीतपिक्चाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनाग- 
तापेक्षातीतसिद्धिरिति नैतच्छक्यं निर्वकतुमन्याकरणीयमेतष्टतमानलोप इति । 
यच्च सन्येत हस्वदीष्योः स्थलनिन्नयोश्डुयाऽऽतप्योश्च यथेतरतरापेश्षया 
सिद्धिरेवमतीतानागतयोरिति, तन्नोपपद्यते । विशेपदेसखमावात्‌। टदटान्तव- 
सरतिरहष्टान्तोऽपि प्रसथ्यते यथा रूपस्पशौं गन्धरसौ नेतरेतयपेक्षौ सिध्यतः, 
एवमत्तीतानागताविति, नेतरेतरापेक्षा कस्यचिस्सिद्धिरिति । यस्मादेकामावेऽन्य- 
तरासावाटुभूयाभावः । ययेकस्यान्यतरापेक्ा सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किसपेक्षा ! 
यद्यन्यतरस्येकापेक्षा सिद्धिरेकस्येदानीं किसपेक्षा ? एवमेकस्यासवि अन्यत- 
श्र सिध्यतीद्युसयाभावः प्रसज्यते ।॥ ४२॥ 

अथंसद्धावव्यद्गयश्चायं वत्तेमानः कालः, विदयते द्रव्यं थिते गुणः, विद्यते 
कर्मेति । यस्य चायं नास्ति, तस्य- 








हे, ओर उस्तकी अपेक्षा से भविष्यकार कैत्े सिद्ध होता है, अथवा कित प्रकार पहर भविष्यकाल 
की सिद्धि होकर उस्तकी अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि होती रै यह निक्चन करना ( कहना ) 
अद्धाक्य है! वतेमानकाल को न मानने पर उपयोक्त प्रकार से भूत तथा भविष्यकारु की व्याख्या 
करना कठिन द । (इस कारण भूत तथा भविष्यकाल की परस्पर अपेक्षासे सिद्धिनदहोनेके 
कारण बतेमानकाल भी मानना आवदयक है ) यदि ,पूर्वपक्षी के मत से “हस्व तथा दीषेदो 
परिमाणं तथा स्थल (पृथ्वीका तङ ) तथा गड्ढे के एवं छाया ( अन्धक्रार ) नथा प्रकाद्च के जिस 
अकार परस्पर अपेक्षा से सिद्धि होती है, इसी प्रकार प्रस्तुतमे भौ मूत तथा मविष्य इन दोनो 
कालो कौ सी परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि होगी" ेसामाना जाय तो स्व दीघं आदिकी 
"परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि मानने परमी इन दृष्टान्तो से मूत तथा भविष्यकाङ हन दोनोकौी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नदी हयो सकती; क्योकि विशेष साधक हेतु इसमें नदी है, कारण यहु 
कि इस परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्धि में हस्व दीष आदि दृष्टान्त के समान, भूत तथा मविष्यकार 
की परस्पर की अपेक्षासेसिद्धिन होनेत्े विरुद्ध दृष्टान्त मी यह भिरु सकता है फि लिप प्रकार 
रूप तथा स्प नामक गुण, एव गन्ध तथा रस नामक गुण परस्पर की अपक्षासे सिद्ध नदी 
होते, इसी प्रकार भूत तथा सविष्यये दोनों काल मी परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्ध नदी दहै, अतः 
किसी की परस्पर अवेक्षा से सिद्धि नदीं है (अर्थात्‌ वस्तुतः इस्व दीधे परिमाणादि्को कीभी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नदी होती) क्योकिदो मेसेककेन होने परदोर्मेप्े एकके 
-अभावसे ढोनो का अभाव है रेसाद्येगा। यदि दों से एकको दूसरे फिप्तीएककी 
अपेक्षादो तो उस दूसरे क्रिसी एक को भिप्तकी अपेक्षा होगी १ यदि दोनों मँ से किप्ती एक 
की अपेक्षा से सिद्धि होती दो तो उस्र दूसरे एकको अव किसकी पेक्षा होगी १ श्सप्रकारढोमेंत 
ठकं न रहने पर दूसरा एक मौ नही िद्ध दो सकता, इसलिये दोनो का अभाव होने कौ आपत्ति 
आ जायगी ॥ ४२॥ 
( वतत॑मानकाल की सत्ता माननेर्मे ओर युक्ति के प्रतिपादक सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते 
इद भाष्यकार कते है कि )-ओौर यह वर्तमानकाल पदा्थंकी सत्तासे भी प्रगट होता है, 
कर्योक्षि द्व्यहे, युणहैः करियादः इसप्रकार वतेमानकाल की प्रतीति दोत्तीहै। ( अथांत्‌न 
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व्त॑मानाभावे सवोगरहणं प्रत्यक्षाुपपत्तः ॥ ४३ ॥ 
प्रत्यक्षमिन्द्रियाथेसन्निकषजं, न चाविद्यसानमसदिन्ध्ियेण सचिक्ृष्यते । 
न चायं विद्यमानं सक्किञ्िदनुलानाति । प्रव्यक्निमित्तं प्रत्यष्चविषयः भ्रत्यक्षु- 
द्वानं सवं नोपपद्यते, प्रव्यक्षानुपपत्तौ तस्पूक्कत्वादनुमानागमयोरनुपपत्तिः | 
सरव॑प्रसाणविल्लोपे सवेप्रहणं न मवतीति ॥ ४३॥ 


उभयथा च वत्तेमानः कालो गृह्यते कचिद्थसद्धावबव्यङ्खयः । यथाऽस्ति 
द्रव्यमिति । कचित्‌ क्रियासन्तानव्यद्ख्यः । यथा पचति द्िनत्तीति । नानाविधा 


केव पतनादि क्रिया से काल सिद्ध दोता हे, किन्तु पदाथं की सत्तास्ते सौ) जिस पृवपक्षौ के मत 
से यह वतंमानका नही हे, उसके मत से- 

पद्पदाथ--परत॑मानामावे = वतमान काल के न होने पर, सर्वाग्रदणं = किसी पदाधे का 

ग्रहण न होगा, म्रत्यक्षाुपपत्तेः = क्योकि प्रव्यक्त नदी हो सकता ॥ ४३ ॥ 

भावार्थं --इन्द्रिय तथा पदार्थं कै संयोगादि सम्बन्ध रूप संनिकषं से विथमान ही पदार्थौ का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पवेपक्षी यदि वतंमानकाल मँ त्रि्मान कोई पदार्थं नहीं है णेसा कहे तो 

-उसके मत से प्रव्यक्ष का निमित्त (कारण) प्रत्यक्षु का विषय तथा आधाररदहित प्रव्यक्षुह्य ज्ञान 
-यह सपृणे नही हौ सकता, प्रत्यक्ष के नदहोतेके कारण प्रत्यक्षपुवक होने वे अनुमान, तथा 
ब्द भीन दहो सकने से सपृणे प्रमाणो के अमाव की आपत्ति होनेके कारण किप्ती पदायंका 
किसी प्रकार का क्नानदही नही होगा ( बृक्षादिकों से फर आदि का पतन ( गिरना ) क्रिया होती 
है, तथा निवृत्त दोती है । दैः यद किया सम्पूण वत॑मानकाल मेँ व्यापक है अतः पतन आदि 
क्रिया से युक्त वतंमानकाल केन मानने पर प्रव्यक्षनद्योनेसे द्रव्य, सुण तथा क्रिया कृत्यादिकां 
काञ्ञानदहीन होगा) ॥ ४३॥ 

(भ्व सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)- प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रिय तथा पदार्थो के 
सन्निकपं से उत्पन्न होता है, जो अविद्यमान है, अततः जिसकी सत्ता नदी है पेसे पदाथ कां इन्द्रिय 
से संयोगादि सनिकपं नही ह्यो सकता ओौर यह पूवेपक्षी जो विमान होने से कोड सत्‌ 
पदार्थं ही नदी मानता । जिससे उसके मन से प्रत्यक्षज्ञान का इन्द्रिय संनिकषं स्प निमित्त 
( कारण ), प्रचयक्षन्नान के विषय पदार्थ, तथा प्रत्यक्षज्ञान--यदह सपूणं हीन वन सकेगे । भौर 
त्यक्ष रूपक्षान के न हयो प्तकने के कारण प्रत्य्षपूवेक होने वाले अनुमान तथा शब्द इन दोनों 
प्रमाणो कीसिद्धिन होगी, इत प्रकार संपूण प्रत्यक्षादि प्रमाणोका लोप (अमाव) होने पर 
पूवपक्षी के मतसेद्रव्य, गुण तथा क्रिया आदि सपुणं पदाथ का ग्रहण (ज्ञान) न द्येगा, अत 
पुव पक्षिमत से वतमान कारू का न मानना असंगनदै। (अवात्‌ जितत कारण प्रत्यक्षज्ञान 
चतंमान के आध्रयस्तेही होता है, वर्योभि संसार के समी कार्यं वतमान दही के आश्रये दोते हैं 
लेसे दुग्ध, आदि संसार के सभौ कायं मौ प्रत्यक्ठ होने से वतेमान कालके दौ आधार सहै अतः 


वतमान काल कैन मानने से प्रतयक्षश्रान का कोई आश्चयदही नहीदो सकन ओर पिना आवार 
के फोट कायं दोता नदी यतः कोर प्रत्यक्ष दहो नदो सकेगा ) ॥ ४३॥ 


५ वतेमान के साधक क्षिद्ान्त चू का अवनरण दतत हण साप्यक्रार कदत हं क्रि)--वतमान- 

जारुकादोप्रकारसे श्षान होता मी हे, कदी-कही अथं की सत्तासेकेवट असिम श्सक्रियासे 
< [1 

जानने योग्य वतमानकाल्की स्िदि होती है जते मयुक द्रव्य रै! तथा करदी-क्दीं क्रिया के 


[॥ 0 ज र प 





~~~ 
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चेकार्था क्रिया क्रियासन्तानः करियाम्यासश्च । नानाविधा चैकाथौ क्रिया पचतीति 
स्थाल्यधिश्रयणमुदकासेचनं वण्डुलावपनमेधोऽपसर्पणसमग्न्यसिज्वालनं दर्वी 
घटनं सण्डसख्ाबणमधोऽवतारणमिति । छिनत्तीति क्रियाभ्यास उद्यम्योद्यम्य 
परद् दारुणि निपातयन्‌ लिनन्तीत्युच्यते । 


यच्चेदं पच्यमानं छिद्यमानं च तच्रियमाणं, तस्मिम्‌ क्रियमाणे-- 
दृतताकरतन्यतोपयत्तस्तूभयथा प्रहणस्‌ ॥ ४४ ॥ 


सन्तान से वत॑मानकाल व्यंग्य (प्रगट) होता है, जैसे "पकता है, कारता है" इस प्रकार । 
एक विषयमे होने वारी किया नाना प्रकारकी होती दहै-- क्रिया का संतान, तथाक्रियाका 
अभ्यास । जिसमें क्रिया संतान ( समुदाय) रूप त्रिया वह है जेते पचति" पकारहारहै 
करयोकि स्थाली ( वड़ई ) को चृद्दे पर चढाना, उस्म पानी डालना, चावर धोकर डालना, ठकटीः 
को चू्हे के भीतर करना, आग को तेज करना, ( दर्वी ) वल्ल से चाना, मण्ड ( मांड) का 
निकालना, वहै को चदे के नीवे उत्तारना, यदौ तक की संपूणं क्रिया करना। क्रिया के 
अभ्यास करा उदाहरण यह है जैसे नत्ति" काट रहा दै--इस त्रिया मेँ वारम्बार परञ्यु ( फरसे )" 
कौ उठाकर र्कड़ी प्र॒ मार-मार कर काटना द्यी लकड़ी 'काटता है" इस वाक्ये कहा 
जाता है । ( अर्थात्‌ प्रचति इस प्रथम उदाहरण मै उपरोक्त क्रियाओं के समुदाय से वत्त॑मानकाल 
की सिद्धि तो है) तथा छिनत्ति" काट रहा दै इस द्वितीय उदाहरणम एकी कार्नेकीः 
क्रिया का बारम्बार करना इसत अध्यास्त रूप क्रिया सन्तान से भी वतैमानकाल सिद्ध होता है) ॥ 
( इस प्रकार ॒वतंमानक्रिया की सत्ता सिद्ध कर उसके सम्बन्ध से सिद्धदहोने वाली कारककौ 
वत॑मानता को दिखाते हए भाष्यकार कदते है कि )--जो यह पकाया जाने वाका चावल, तथा 
काटा जाने वाला कड़ी रूप कमेकारक है, वह्‌ क्रियमाण ( करिया जाने वाला ) वतमान पकाने, 
कारने की क्रिया के सम्बन्ध से वतमान हुआ नकि केवल स्वरूपसे रहता है । उस्र फिये जाने 
वाले चावल तथा ककड मे- 

पदपदार्थ--कृतता कतव्यतोपपत्तेः = ( कृतता ) किया गया ( पकाया गया कारा गया # त्था, 
८ कर्तन्यता ) किया जायगा ( पकाया तथा काटा जायगा ) एेसा दो प्रकार का ज्ञान होने के कारण, 
उभयथा = दोनो ( भूत तथा भविष्य ) रूप से, ग्रहणम्‌ = वतत॑मानकार का ग्रहण होता हं ॥ ४४ ॥ 


भाचार्थ--मागे होने वारी कदने के ल्थि इ्टरेसीन आरंमकी इ क्रिया सतानको 
भविष्य काल नैते पकरायेगा कािगा त्तथा आस्म के पश्चात्‌ समाप्त इडं क्रिया के सन्तान को 
अतीत ( भूतकाल ) कते है, जैसे पकाया, काटा गया इत्यादि ओर जिस किया का आम हुमा 
है समश्ति नही हई णते क्रिया समुदाय को वतंमानकाल वहते हं जते पकरा रहा €" कर रहा 
है इस पर किया.यया, किया जायगा, जिया जारा हे इस प्रकार करिया सन्तान मेँ भूत, 
भविष्य वं वर्तमानकाल का सम्बन्ध देखते मेँ आता है, इस कारण भी वत्मानकाल भी श्य 
पूर्वपक्षी को मानना ही होगा। तथा पदार्थ की सत्ता सेभीतीर्नो कालको सिद्धि हीतती ह, 
क्योकि यद्यं घट आ, टाया जायगा तथ स्त समये षट दस प्रकार क्ञान होति) चतः 
पूर्वपक्षी घो क्रिया तथा अर्थं की सत्ता टोर्नो प्रकार से वततमानकाल अवद्य मानना दोगा ॥४४॥ 


गी णी णी णी भी भ च अ । चक पक चक 
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क्रियाखन्तानोऽनाख्धश्चिकीर्वितोऽनागतः कालः पद्यतीति । प्रयोजना- 
वसानः क्रियासन्तानोपस्मः अतीतः काल्लोऽपाक्षीदिति ¦ आरब्धक्रियासन्तानो 
च्त॑सानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कृतता । या चिकीर्थिता सा 
कन्तेव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता । तदेवं क्रियासन्तानस्थस्चकास्य- 
समाहारः पचति पच्यते इति वत्तमानग्रहणेन गृद्यते, क्रियासन्तानस्य चछत्रा- 
विच्छेदो बिधीयते नारसम्भो नोपरम इति । सोऽयञ्चुमयथा वन्तेमानो गृह्यते - 
अपवृक्तो व्यपवरक्तश्च अतीतानागताभ्यां, स्थितिव्यङ्ख्यो विद्यते द्रव्यमिति । 
-क्रियासन्तानाविच्छेदासिधायी च तैकाल्यान्वितः पचति दिनत्तीति । अन्यश्च 
प्रत्यासत्तिप्रथतेरथंस्य विवक्षायां तदसिधायी बहुप्रकारो लोकेषु उस्रक्षितव्यः। 
तस्मादस्ति वत्तेमानः काल इति ।॥ ४४ ॥ 

इत्योपोद्धातिकयतंमानपरीक्षासदहिताचुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 





(४्थवैसूत्र की व्याख्या करते हए माप्यकरार कहते है कि )--करने की इच्छा का विषय 
तथाजो क्रिय(समूह प्रारंभ नदी हआ है रेसे क्रियासमूह्‌ को भविष्यक्राल कहते है । जेसे 
पपकावेगाः तथा जिसका चावल का परक जाना रूप प्रयोजन समाप्तदहोने से जिस पाकक्तिया 
सन्तान की भी समाप्ति इई हो, एेते मत को अतीत ( भूत ) काल कने है, जेसे उस्ने चावल 
पका लिया तथा जिक्त पाकक्रिया के समूह का प्रार्म हृदो मौर समापिन हुई, अर्थात 
जो चादर पकता हयो उसे वततेमानकार कहते है जैसे (वाव पकारदादहै।" इनमेजो पाककौ 
समाप्ति है वही कृतता (८ कर लिया गया ) रेत्ती पाकक्रिया कहाती है ओर ८ चिकीषिता) पाक 
करने की इच्छा कीजो मिषयत। है वही कतंव्यता (आगे पाक करने कौ विषयतादहै। गरजे 
"पाकक्रिया विधमान है (दहो रहीदहै) वह क्रियमाणता (कीजारहीदहै) है। अतः इस प्रकारसे 
यद पाकन्निया के समूह्‌ मे वतमान भूत, भविष्य तथा वतमान रेसे तीनों काल का समाहार 
.( मिलन ) चावको पकातादै, या चावरु पकाये जारे है इसत प्रकार वत॑मानकाल के 
व्यवदारसे लान होता हेः क्योकि इस व्यवहार मेँ पाकक्रियाके समूह्‌ का समाप्तन दोना कदा 
जाता है, नकि पकक्रिया काञरम्भ होना, न समच दोना (सूतच्रकेतु शव्ड कार्थं दिखाते 
ह भाष्यकार आगे कहते है ि )-इस कारण वह यद वतेमानकाल, भूत तथा भविष्य दोनो 
कार! से ( अपवृत्त ) रदित तथा व्यापदृक्त ( सहित ) रसे दो प्रकार से जाना जाता है उपरोक्त 
क्रियासमृह्‌ के समान पदार्थो की सत्तासेभौ वतेमानकालकी सिद्धि दयेती रै, जेते द्रव्य दै यद्‌ 
भतीति वतेमानकाल को सिदध करती है। पाकादि क्रिया के समूह्‌ को अविच्छेद ( समाक्तिन 
होने) धो कह्ने बाला भौ काल भूत भविष्य तथा वतमान तीर्न कार्ल से युत्त होता दै-जैते 
पकता € काठता हं इस प्रतीति मे भूतकार्से जिस्म कियाका आरम्म हुआ है त्तथा भयिष्यकाल 
मजो समक्त दोगौी ओर वत्तमानकालमे टो रही दहै! इसी प्रकार गे गमन करते रूप अथंकौ 
विवक्षसे समौपही दने बाली गतिखष्मदिको लेकर वहम जाता हू" प्ता अनेक प्रकार का 
स्यवहार नी चिका कै सम्बन्ध से होता दै रेता स्वयं जान ठेना चाहिये । यत्तः वर्वमानकाल ह 
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-यह्‌ सड रोना रै ॥ ४४॥ 
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अत्यन्तप्रायैकदेशसाधत्यीदुपमानाशिद्धिः ॥ ४५ ॥ 

अत्यन्तसाधम्यौटुपमानं न सिध्यति । न चैवं मवति यथा गौरवं गौरिति। 
प्रायःसाधस्योदुपमानं न सिध्यति, न हि सवति यथाऽनडवातेवं मदहिप इति । 
एकदेशसाधम्यौदुपमानं न सिध्यति, न हि सर्वेण सयमुपसीयत इति ॥ ४५॥ 

परसिद्धसाधम्यादुपमातसिद्रेयथोक्तदोपाजुपपत्तिः ॥ ६ ॥ 
3 
(८ ) उपमानपरीक्ताप्रकरण 

( इस्‌ प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्ात्‌ तृत्तीय उपमान नामक प्रमाणकी परसक्षा करते 
के ल्यि पूवेपक्षिमत से सूत्रकार कते है )-- 

पद्पदार्थ--अत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्यात्‌ = अत्यन्त ( अधिक प्राय ( प्रायः) होने वारा, 
तथा एकदेश को केकर सम।नधमं से, उपमान्नसिद्धिः=उपमानप्रमाण की सिद्धि नदी हयो सकनी ॥४५॥ 


मावाथे- जेसी गो दै वैसा ही गवय होता दै" रेते अतिदेद्च गवय को जानने वाले आरण्य- 
वासीने कहे हुए वाक्यकै अथंके स्मरणकी सहायतासे गवयकौो देख करउसमगौकी 
समानरूपता को देख साधन योग्य-- यदह गवय कहता है रेमे गवय राब्द तथा उसके अश्के 
वाच्यवाचकरूपस्रम्बन्ध--का सिद्ध करना उपमानप्रमाण होता है रेसा सिद्धान्ती की उपमान- 
प्रमाण पृथक्‌ मानने मे युक्ति है, विन्तु यह नदी दो सकता, क्योकि उपरोक्त जैतेगौ होती दै 
वेसा दी गवय ( नीर्गाय ) ह्यती है इस वाक्य मे भत्यन्त अधिक गौ तथा गवय का समान 
धमं सिद्धान्ती को विवक्षिते है, अथवा प्रायिक (ऊुद्ध थोडासा), या एकदेश्च (एक भाग ) को 
लेकर साधम्यं की सिद्धान्ती को कहने की इच्छा है! किसी पक्ष से उक्त साधम्यं उदाहरण न्दी 
बन सकता । अतः सिद्धान्ती का उपमानप्रमाण एथक्‌ मानना असगत है ॥ ४५॥ 

( ४५ वे सूच की माष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते है फि )- क्षिदान्ती का अस्यन्त 
( अतिअधिक ) समानधमं से उपमानप्रमाण सिदध नदी हदो सकता, क्योकि जैसी गौ है वसी 
भो है रेस गौओंका अत्तिजधिक समानधमं को केकर उपमा नही दी जात्ती। प्रायिक समानधमं 
सेभी उपमानप्रमाण की सिद्धि नदी दो सक्ती क्योकि प्रायः दने वाके श्ज्ग ( सीग) पुच्छ 
आदि समानधमं को केकर जैसा अनुडह ( पैक ) है वेसा महिष (स ) है देसी भी उपमा नही 
दो जाती तथा एकदेश से समानम को लेकर भी उपमा नदी ठी जातौ क्योकि संपूण पदार्थ. 
भे कुच न कुद समानधमं होता है इस कारण संपूण पदार्भौ कौ संपूण पदार्थो को उपमा तदी दी 
जाती । इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक शृथक्‌ प्रमाण नही हो सकता ॥ ४५ ॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्षी के अक्षिप का सूत्रकार परिहार करते है-- 

पद्पदार्थ-प्रसिद्धसाधर्मात=लेक मे प्रसिद्ध समानधमं को लेकर, उपमानसिद्धेः = उपमान 
नामक पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध होने के कारण, तथोक्तदोपानुपत्तिनपूवंणक्षीमत से जंसे ठोप व्िदैवे 
नदीं ही सकने ॥ ४६ ॥ । 

भावार्थ प्रकरणादिको को अपेक्षा रखने वाला हयौ वस्य अपने जथंको कंठता र, नकि 
केव वाक्य, उसी प्रकरणादियो के यनुस्तार कदी-क्ी अत्यन्त साटृस्य वा, कदी-कदी प्रायिक 
साम्यं का तथा कदी-कदी एकदेश से समानवमं का क्ञान टोता है, ओर मप्रसतृतमे जि 
प्राणी को महिप, यश्च अदिका क्लान दहै, किन्तु गव्य ( नीरगाय) का क्षान नहीं ₹, उसी 
नगरबासी कौ मव्यका क्षान होने के स्यि आरण्य मे रहने वारा पुरुप जेसी गौ दोती दै वैता 
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न साधर्म्यस्य कस्खप्रायाल्पसावमाश्चित्योपमानं प्रबत्तंते, किं तहिं १ 
गरसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनेभावसाित्य प्रवतेते । यत्र चैतदस्ति न त्रोपमानं 
प्रतिषेद्धुं शक्यम्‌ । तस्माद्यथोक्तदोषो नोपपद्यत इति ॥ ४६ ॥ 

अस्तु तद्योपमानसतुमानम्‌-- 
प्रत्यक्षणाग्रत्यक्षासद्धः ॥ ४० ॥ 


क 
हय गवय होत्ता है" रेप्ता वाक्य कहता है उस समय सहिषादिकां के निवृत्ति के छ्यि भूयः (प्रसिद्ध) 
समानध्मं हौ अरण्यवासी कहना चाहता है इस कारण उसके वाक्य के अथे को स्मरण करता 
हुभा नगरवासती महिषादिकों मे गौ का सादृश्य देखता इमा सी महिष को गवय नहीं जानता, 
न्तु गौ के प्रसिद्धसाधम्ये वाले नीर गौ ( गवय ) को द्यी गवय है ेसा जानता है यह्‌ सिद्धान्त 
सूत्र का आद्याय हे ॥ ४६॥ ह 
(४६ वें सूत्र कौ व्याख्या िद्धान्तिमत्त से भाष्यकार करते हं कि )--पषमानधम कौ संपूणेता 
( अत्यन्त होना ), प्रायः येना, तथा एकदे से दोना केकर ( अतिदैश्लवाक्यरूप ) उपमान- 
प्रमाण की प्रवृत्ति नही होत्ती ( अर्थात्‌ साधम्यं की स्पृणंता या अस्पता कौ ही लेकर अरण्यवासी 
ने ्जेसीगोदहोती दहै वैसी दी गवयदोता है" रेता नदी कहा है, क्योकि समानधमंका होनेका 
कोड नियम नही है ) ( प्रजन )- किसको लेकर समानधमं से उपमान प्रमाण होता है १ (उत्तर)- 
लोकव्यवहार मे प्रसिद्ध समानध्मं को केकर गव्य का गवय काना इस साध्यका जैस्तीमगौ 
हयोत्ती है वसादौ गवय होत्ताहै, इस्त अतिदेश वाक्यरूप साधना (हेतु) रूपधभमको लेकर 
उपमानप्रमाण की प्रवृत्ति होती है) जद यहं प्रसिद्ध साधम्य है वर्ह उपमानप्रमाण का निपेध 
नहीं हो सकता, इस कारण पृवपक्षीका दिया हुआ दोप नदी हो सकता ( अथात्‌ अरण्यवाप्ती 
ने कदे हृद वान््यमे जो प्रसिद्ध समानम है वही गवय चान्द तथा गवयरूप अथं इन दोनो के 
वाच्यवाचकमावरूप सम्दन्व का साधक हयेणा, जिसमें पवेपती ने दोषे दिखाये हृद संपूरणं 
प्रकार से साधम्यं होना इत्यादिको का नियम नही है किती स्थर मे किसी साधम्य को लेकर 
अत्तिदेशवाक्य की प्रदत्त होती ह, ौर वह समानवमं कैसा है यह प्रकरण से जाना जाता है)॥ 

( यद्यपि हव्ये सम्बन्ध के ज्ञान मे अतिदेदया वाक्य ते मया हुआ साद्च्यज्ञानरूप उपमान कारण 
होता दहै, तथापि उक्षे पृथक्‌ प्रमाण मानने की आवद्यकता नही है, क्योफि उसका अलुमान- 
प्रमाणम ही अन्तमोव मान लने, इस आश्य के पूवेपक्ष सूत्र का भाष्यकार अवतरण देतेहै 
कि )-तो उपमान नामक प्रमाण अनुमानप्रमाण ह रेरा मान ङेगे- 

पद्पदाथे-प्रतयक्षेण = प्रत्यक्ष नील गायमेंदेखेगौ के स्ाट्ृदय से, अप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रत्यक्ष 
नष्टोने वालनोरुगी कीस्सिद्धिदहोनी है दरा करण ॥ ४७॥ 

भावार्थं--अरण्यवात्ती ने नगरवासी को कृडा हा जैसी नौ हत्ये है वेसा गवव दता ६" 
यह्‌ याज्य प्रत्यक्ष दोतते वाटो गौ सैप्रत्णक्ष नदेषु गवय को क उक्त वाक्यकौ 
छनद्तर भा जब नगरवाक्ती प्रत्यक्ष से गवय को देखना ह उम समय उक्त वाक्यके अयंकेप्तान 
से अपिक वह उद्र नही जानना) गव्य च्व्ध नवा उसके गघ्रयत्तस पदां चा जच्यवाचक- 
भविरूपे नन्यन्य दा मीच्ततावान्यिरेही नान स्तेदञ्यरे । च्मकारण परत्यक्षम मे अप्रन्यक्त 
( प्रत्यत न सोने तकति) गव्य प्दर्थंदी (जिन्ना गवय जव्ड नामवाच है) उत्त प्रनीत्ति 
रोना अनुमानत्रमाय तीह देशा ृपक्त सूत्र ना खलाय रै ॥४८७॥ 
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यथा धूमेन प्रस्यन्ञेणाप्रस्यक्षस्य चहेग्रेहणमनुमानम › एवं गवा प्रत्यकेणाऽ- 
प्रत्यक्षस्य गवयस्य ब्रहणसिति नेदमनुमानाद्विशिष्यते | ४७ ॥ 
विशिष्यत इत्याह । कया युक्त्या ?-- 
नाश्रतयक्षे गवये प्रसाणाथघुपमानस्य पत्यामः ॥ ४८ ॥ 
यदा ह्यययुपयुक्तोपमानो सोदर्शी गवा ससानमथं पश्यति तदाऽयं गवय 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चेदमनुमानमिति । पराथ चोप 
मानम्‌? यस्य ह्युपसेयमप्रसिद्धं तदथ प्रसिद्धोभयेन क्रियते इति । 








५ (४७वेंसूत्रकौ भाष्यकार पवपक्षी के मतसे व्याख्या करते है फि)- जिस प्रवारः प्रत्यक्ष 
दीखने वालि भूम से पवत पर प्रत्यक्ष न दीखने वाके वहीका ज्ञान अनुमानप्रमाणहोताहै 
इसी प्रकार प्रस्तुत मेँ नगर मेँ प्रत्यक्ष दोखने वाली गौसे अरण्यम ह्योतेसे प्रत्यक्षन दीखने 
वाके गवय ( नील्गाय) का ज्ञानमीहोतादहे, इस कारण यह अनुमानप्रमाणस्ते पृथक्‌ दूसरा 
कोद उपमान नामक प्रमाण नही है ॥ ४७ ॥ 

( उत पुवेपक्नी के उत्तर के सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते इए माष्यकार कहने है फि)- 
अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाणमे चिज्ेष है टेत्ता सूत्रकार ने कहा है। ( प्रश्च )--क्रिस युक्ति 
( प्रकार ) से? ८( उत्तर )- 

पदपदार्थ--न = नदी, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष न दीखने वाके, गवये = गवय मे, प्रमागार्थं = 
प्रमाण का प्रयोजन, उपमानस्थ = उपमान का, पयामः = देखते है, इति = इस कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--जव यह उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाला नगरवासी प्राणी गौ को नहीं 
दिखाता है उस्र समय उपमान नामक प्रमाण का बोई प्रयोजन नही होता, किन्तु अतिदेद्ा वाक्य 
को सुनकर वह गौ के दिखाने वाला नगरवासी गौ के प्रसिद्ध समानधमं वाले गवय ( नीलगाय ) 
को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय यदी गवय है इस प्रकार ज्ञान दहोने के पश्चात्‌ इम गवय पदाथ 
कौ गवय र्ब्द कहनताहै रेसी गवय दाब तथा गवय के वाच्यवाचकमावरूप स्तम्बन्व की 
च्यवस्था को जानता है । यह रेसा (गौ के सादृश्य के वर से) गवय को जानना अनुमानप्रमाण 
से नही दयो सकता ॥ ४८ ॥ 

(४८ वें सूत्र की न्याख्या करते हुए भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से कते हे कि )--जिस 
समय जेसी गौ होतीरहै वैसा गवयहोतारै रेता आरण्यक्र पुरुष से सुनकर नगरवासीजो 
रवय को नही जानता है ओर जिसने नगरमे गौ को देखा दै अरण्यम जने के पश्नात्‌ वरँ 
गौ के समानध वाले प्राणी गव्य पदार्थ को प्रत्यक्ष से देखना दहै उस समय वही वह गौ के 
समान गवय पदार्थं है जिसको गवय चान्द कहता ह इस प्रकार गवय शब्द तथा गवय पदरा्थके 
वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध की व्यवस्थाको जानता है,जो इसप्रकार जानना अनुमानग्रमाण 
नदय दयो सकता है ( अर्थात्‌ गवय पद्राथं है संज्ञी विपयरूप अथै, जिसका ्जैसीगौ होती दै 
वैसा गवय होता है" इस आरण्यक पुन्ष से ञान नदी दता, फिन्तु इस वक्रय सै कोड अरण्यर्मे 
रसा प्राणी ह इतना दो वोध नगरवासमीको होतादहै। ओर इस वश्ये रहने वाला गवय 
दाव्द मौ के साद्य कावोधकहै, क्योकि गौ के साख्य को कने की गवय शब्ट मे छक्ति 
ह उस नगरवास्ती को सगतिका ज्ञान नदी हमा हे। सद्रर्य (सती विपयसूप अथैमी 
नदीं है! इस कारण अरण्य मेँ जाकर नगरवासौ ने प्रत्यक्ष देखे हए ही नवय मे गवयत्व जाति 


# 


उपमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ २०१ 





परार्थुपमानमिति चेद्‌ न । स्वयमध्यवसायात्‌ | भवति च सोः स्वयम- 
ध्यवसायः यथा गौरवं गवय इति । नाध्यवसायः प्रतिषिध्यते उपमानं तु तन्न 
सवति श्रसिद्धसाधमस्यीत साध्यसाधनभ्रुपमानमः। न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं 
प्रति साध्यसाघनमावो विद्यत इति ॥ ४८ ॥ 
अथापि- 
9 # र ~ = € 
तथेत्युषसहाराटुपमानसिद्धेनोषिशेषः ॥ ४९ ॥ 





का प्रत्यक्ष होने के कारण सज्ञा ( गवय ब्द ) तथा संज्ञी ( गवयरूप पदां), इनदोनोका 
परस्पर वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध होता है । यही उपमान नामकं तृतीय प्रमाण का प्रयोजन 
है, अतः उपमान सी अनुमान से भिन्न तीस्तरा प्रमाण मानना चाहिये ( यदौ पूवेपक्षो रेप्ती 
सिद्धान्ती को आपत्ति दे सकता हे कि--उपमान नामक प्रमाण पर (दूसरे) केच्यि दोताहै 
ेसा यदि कौ तो यह्‌ नही हो सकता, क्योकि स्वयं निश्चय होता है । हे सिद्धान्ती ! स्वयंमी 
“जैसी गौ होती है वेसा गवय होता है" एेसा निश्चित ज्ञान होता है, अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमाण पराथ ( दूसरेकेच्यिदी होता दहै एेस्ता कना असंगत है) अथात्‌ यदि उपमानम्रमाण 
दूसरेके ल्थिदहदोतो नजेसीगौ दयोतीहै वैसा गवयदहोताहैः यह वाक्यहीयदवि दूस्रेकोदी 
निश्चय करावितो वह परा्थदी दोगा, चिन्तुरेसा नहींदहै, क्यों इस्त वाक्य के कहने वलि 
अरण्यवासी को मौ इससे नागरिक के समान निश्चित ज्ञान द्योता है, तस्मात्‌ स्वाथे (अपने 
ख्य सी ) उपमानप्रमाण दो सकता है इस कारण अनुमान से उपमान मँ अत्यन्तमेद नही दो 
सकता रेता पृवपक्षीका आद्नयदहै। (इस आक्षेपका समाधान करते हृ माभ्यकार कहते 
है कि )-हम (उक्त वाक्य से) अध्यवसाय ( निध्चितनज्ञान) का खण्डन नही करते, भिन्त 
वह उपमान नदी होता रसा कदते है । क्योकि प्रसिद्धगौके साधम्ब॑ज्ञानके कारण यह गवय 
पद काथ है रेसी साध्यकी सिद्धि करना उपमानप्रमाण होतः है। जिस प्राणीको दोनो गौ 
तथा गवय का कषान है उसके ल्यि गौ के साधम्यं सै गवय पद कै अथं की सिद्धि होना यह्‌ साध्य- 
साधनभाव नही टो सकता ( अ्थत्‌ उपयोक्त अव्यवाय सी गौ दोतती हे वैसा गवय भी होता 
द" इस वाक्य के कदने वाके अरण्यवासी के व्यि उपमानप्रमाण नदी होता यह सिद्धान्ती का 
आश्य हें ) ॥ ४८॥ 


( अनुमानप्रमाण से उपमनप्रमाण मेँ विषेषता को सिद्ध करने वाले सिद्धान्ती के ओर 
"युक्ति देने वले सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण माप्यकार देते दं कि ) ओर भी- 


पदृपदाथं--था इति = वैसा होता है, इस प्रकार, उपसदारात्‌ = उपसंहार ८ कथन ) होने 
से, उपमान सिद्धेः=उपमान नामक पृथक्‌ प्रमाण की सिद्धि होने के कारण, ननदी रै, अपरिशेषः = 
टोन मे समानता 1 ४९॥ 

भावाथ--जि प्रकार अनुमान मे ेसा धूम दै वेत्ता यन्नि हेः रेस छान नदी होना, भौर 
उपमान्मेजेसीगोहै वेसा गवय होनाहि रेता यान छेता है, उतः अनुमान तथा उपमान 
न्मक दोन प्रमार्मो मे विदेपश्रानदी दहै य्ह नदींद्यो प्षकना, श्त कारण अनुमान के समान 
उपमान नी तीक्षया एयर्‌ प्रमाण है यदह सिदध दत्ता ३ ॥ ४९ ॥ 


२०२ न्यायद्श्ेनम्‌ [श्र° १, श्ा० २, सू° ४९-५० 
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तथेति समानधसोपसंहारादुपमानं सिध्यति नाद्लुमानम्‌ । अयं चानयो 


धिंशोप इति । ४६ ॥ 
इति पच््राभिः सूत्रेरुपमानपरीक्चषणम्‌ । 
छब्दोऽलुमानमथंस्यादुषलन्धेरुमेयत्यात्‌ ॥ ५० ॥ 

शब्दोऽयुसानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ { शब्दाथस्यानुगेयत्यात्‌ । कथस- 
समेयत्वम्‌ ? रत्यक्षतोऽनुपलन्धेः । यथाऽनुपलभ्यमानो लिङ्गी सितेन लिङ्गेन 
प्चान्मीयत इति अनुमानम्‌ । एवं भितेन शब्देन पश्चान्भीयतेऽर्थोऽनयुपलमभ्य- 
मान इत्यनमानं शब्दः ॥ ५० ॥ 
, इतश्चाचुसानं शब्दः- 

(४९ वँ सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते है कि)- जेसी गौ होतं 


दे 
वेसा गवय होता हैः इतत प्रकार के उपसंहार के कारणं उपमानप्रमाण की सिद्धि द्येती है ओर 
अनुमान म उक्त उपसंहार नही होता, यही अनुमान तथा उपमान इन दोनों प्रमागौँमे 


विक्लेप है ॥ ४९ ॥ 





(९) शब्दपरीक्त प्रकरण 

( क्रमप्राप् चतुथं प्रमाण खब्दकी परीक्षा करनेके च्वि पूवेपक्षी के मते च्राब्य के 
सामान्य लक्षण की परीक्षा करने के लि पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है )- 

पदपदार्थ--शब्टः = चव्ट, अनुमानं = अनुमान दै, अथस्य = दाब्दं के अथं का, अनुपरन्धेः= 
प्रत्यक्षसे ज्ञान न होने के कारण, अनुमेयत्वात्‌ = अनुमान से सिद होने की योग्यता होने से ॥५०॥ 

भावार्थ--किसी मी राब्द के जथ का प्रत्यक्ष से ज्ञान नदी होता इस कारण धघटटि शब्द ते 
उसतते कहे जाते वाले घटादि पदाथ की अनुरनप्रमाणसे सिद्धि होती है, यह प्वृपक्षीका 
आदय है ( अथात्‌ जो ज्ञान म्रत्यक्ष से विषय को नही जनात्ता हुआ प्रत्यक्ष के प्रात्‌ उत्पन्न 
होता है बह अनुमानप्रमाण कदाताहै, जैसे अग्नि वल धूमका नान,रेसादी्ञव्दक्षानमीहै 
अत्तः वह अनुमानप्रमाणदहै, इस कारण अनुमान से भिन्न चतुथे सब्द नामका कोर प्रमाणनदही 
हो सकता ॥ ५० ॥ 

(८५० वें सूत्र की पूवेपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते कि)--ब्द नाम कासिद्धान्ती 
ने माना हआ प्रमाण अनुमानप्रमाण ही दहै, उससे भिन्न कों प्रमाण न्हींहे। ( प्रश्च सिद्धान्ती 
का )- किस्त कारण 2 ( उत्तर पूरव॑पक्षीका)-रब्द के अथकी अनुमानप्रमाण से सिद्धि दोन 
के कारण) (प्रश्चसि० का)--शब्ड का अथं अनुमानप्रमाणसे कैते (क्या) सिद्धि दोतीदै? 
( उत्तर पू० का )--शव्द कै अर्थकौ प्रत्यक्ष से उपर्व्िन होने के कारण। क्योकि जिन्न प्रकार 
न दीखने वाला अिरूप दद्ध साध्य ग्यापिरूप सम्बन्ध रखने वाले खिद्धि (धूम) से प्रात्‌ 
अनुमानप्रमाणप्ते जाना जाता र्स कारण यद अतुमानम्रमाण कहानादै उसी प्रकार अथैके 
साथ सम्बन्ध रखने वाले शब्टसेमीं उसके अथैका पश्यात्‌ ज्ञान होतादहै, जो प्रत्यक्ष सेन 
नहा दज श इस कारण जन्य यो यसुमानप्रसाणदहू ह ॥ 4० ॥ 

( दाव्ड का अनुमान्रमाण मे अन्तर्भाव कने के ल्य पुवेपक्षिमन के दृ्रे 
करने वाके पू वेपक्षी के सूत्र कृ अवतरण दैते हए मान्यक्‌ कहतेदे कि )-- इस 
अनुमानप्रमाण दै-- 4 


का चिस्त्पण 
हैलुसेभी शब्द 


च 
1 
न. 
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उपलरब्धेरद्वप्रशात्तत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रमाणान्तरभावे द्िप्रवृत्तिरूपलबव्धिः अन्यथा ह्युपलब्धिरलुंमाने अन्यथो- 
पमाने तव्याख्यातम्‌ । शब्दामुमानयोस्तूपलब्धिरदधिभवृचचिः, यथाुसाने प्रवत्तेते 
तथा शब्देऽपि विशेपामावादुमानं शब्द इति ।॥ ५१ ॥ 
सम्बन्धघाख ॥ ५२ ॥ 
शब्दोऽलुमानमिति वर्तते । सम्बद्धयोश्च शब्दाथेयोः सम्बन्धप्रसिद्धौ 








पद्पदार्थ--उपल्न्येः = ज्ञान के, अद्विपरव्तित्वात्‌ = दौ भिन्न-मिन्न प्रकार से प्रवृत्ति हने के 

कारण ॥ ५१ ॥ 

भावार्थ जो सिन्न-भिन्न प्रमाण होते है उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से ( स्वरूप से) प्रदत्ति 
हयेती है, जेसे उपमानप्रमाण मे साधम्यं के कारण, ओर अनुमानप्रमाण मे व्यानि विशिष्ट हेतुसे 
साध्य की सिद्धि ददी है, रेते भिन्न-सिन्न प्रकार है प्रस्तुत म शब्द तथा अनुमान इन दोनोकी 
प्रवृत्ति होने मे भिन्र-मिन्न प्रकार न्दी है, क्योकि अनुमान मे सिद्ध देत सेजेसे साध्यवी सिद्धि 
रोती है, उसी प्रकार सिद्ध शब्द से अरूप साध्य की सिद्धि दोती है, अतः अनुमाने 
अन्तर्माव होने के वारण छब्द अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण नदी हे } ५१ ॥ 

(५९ व सूत्र कौी व्याख्या करते हृ पूवंपक्षौ के मत से माप्यकार कहते हे कि )--जो भिन्न 
भिन्न प्रमाण होते है उनमें भिन्न-सिन्न प्रकार रे प्रवृत्तिहोतीहै। इसी कारण अलुमानप्रमाणमे 
( अन्यथा ) दूसरे प्रकार से ( सिद्ध धूमादि देतु से) साध्य ( वहि) आदि की सिद्धि दोतीदै, 
ओर उपमानप्रमाण ( अन्यथा }) दूसरे प्रकार से ( सास्य से शब्दाथसम्बन्ध का ज्ञान ) होना 
जिस्तकी पूपर॑मन्थ मे व्याख्या कर चुके द प्रस्तृतमे खब्द तथा भनुमानमे दो भिन्न भिन्न प्रकार 
से प्रशत्ति नदीं दोत्ती । अर्थात्‌ जिस प्रकार अनुमानप्रमागण मँ सिद्ध हेतु धूमादिर्कोमे वहिको 
सिद्ध किया जाता है उषी प्रकार सिद्ध शब्दस ्यकी सिद्धिकी जातीदहै, इस प्रकारणएक दही 
प्रकार की प्रवृत्तिदोर्नोमे होनेके कारण कोई विशेषन होने पते अन्ड भौ अनुमानप्रमाणदही दहै 
नकि अनुमान से भिन्न रसा धुवंपक्षी के दूसरे देतु का आद्य रै ॥ ५१॥ 

( पूवंपक्षी के मत से शब्द का अनुमान मे अन्तमा करने का तीसरा हेत सू्कार देते दै )- 

पद्पदा्थ--सम्बन्धात्‌ च = जौर्‌ शब्द तथा अथं का परस्पर सम्बन्ध दोने से सी ॥ ५२॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार व्यासभिरूम सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु ( धूमादि) नणाल्द्गि 
साध्य वहि आदिकं को व्या्घिरूप सम्बन्ध कै ज्ञान द्योते पर लिद्ग ( धूमादिर्को)के ज्ञाने 
सिद्धी ( साध्यवह्ि आदि का ) अनुमान होता है, इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध छच्ट तथा अनयो 
स्वाभाविक सम्वन्ध के क्षान के रहतते शब्दके घानसते मयेकाक्षान दोना मी जलनुमानप्रमागर्म 
अन्तनेत्त है नमिः ब्द अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण हे ॥ ५२) 

(५रवे सूच की भाष्यकार पवप्षिसूत्र क मूत्रे अआवाक्षिन ( सावच्यफ) वाक्यकी 
अनवृक्ति करते द्ये व्याख्या कःते दै फि )- नूत गे शसस्दन्धाचः ट्स रैतु के पान्‌ श्छाव्द 
अद्मान दै ष्से चाज्यकी अन॒टृत्ति करना (टेना) भिक्षते परत्पर स्वाभाविदः सन्वन्धसे 
सन्दर भार तयाखञथक्म जिसिष्नरढनाट ञ्न्ीकोण्व्दकैे प.मसेञ्यया घान होना 
निद प्रार्‌ व्पा्चिन्य नन्वन्यसे फच्पर स्न्वडटेतु (चूमि) तथा वहि मदि स्ष्यसा 

सिन्द व्दा्िरूप न्न्य का छान रहाट उ््ीवो रिद पूमादिका कै प्रच्यक्षश्मन्ने चदि 


८५ ४. 
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ति ७७ जक जि कि क जि ०००० 
मी मी 


शब्दो पलब्धेरथभ्रहणं यथा सम्बद्धयोलिद्धलिद्धिनोः सम्बन्धप्रतीतौ लिङ्गो पलब्धौ 
लिङ्खिमरहणमिति ॥ ५२॥ 
यत्तावदथस्यानुमेयत्वादिति तन्न-- 
3 श्यं †च्छब्द्‌ा € सस्मर 
आक्घोपदेशसासथ्योच्छब्दादथसस्परत्ययः ॥ ५३ ॥ 





( साध्य ) वह आदि का ज्ञान अनुमान द्वारा होता है, मतः दाव्छ अनुमान से भिन्न प्रमाण नहीं 
हो सकता । ( यहां पर प्रथम सूत्रकारने चन्द वी अनुमाने अन्तमवद्ोनेकी द्यी परीक्षाकी 
है ) किन्तु जब तक चब्दर के प्रमाण दोनेकी परीक्षा नकी जाय, तव तक उप्त दाब्डप्रमाणकी- 
अनुमानप्रमाण मे अन्तमीव होने की परीक्षा करना असंगत दै इस कारण वार्तिककार ने प्रथम 
शब्द के प्रमाण होनेकीदहदी परीक्षा कौ है जिसमे पूवपक् का आद्य यह है, कि जिसके रहते 
यथाथ ज्ञानरूप प्रमा होती हीह, मौरन रहने पर नदी दहोती दै वही प्रमाण कदहातादहै, 
क्योकि वह यथाथ ज्ञानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक होने के कारण कण हो सकता है किन्तु जव 
तक शब्दका प्रवणनदहौ तव तकं शब्द कौ सत्ताके रहने पर मी यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा नहीं 
दो ती, जिससे उसका प्रमा मे अत्यन्त साधक होना नीं वनता) तथा प्रमाणदहोना विपयके 
सम्बन्ध से मी व्याक्चि रखनी है वह्‌ ( विपय सम्बन्ध) शब्द मेन रहने के कारण उसमे प्रमाण 
होना मी नदी रह सकता । क्योकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पे दो प्रकार के विषय होते है । जितम 
प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है ओर जो प्रत्यक्ष नदी होता वह व्यापि सम्बन्ध वाले लिङ्ग 
( हेत ) से जाना जाता है चाहे व्याप्ति सम्बन्ध की गवक्यकता हेतु साध्य कीसिद्धि कएने मँ 
न रक्तो चाहे जिससे चाहे जिसका बोध होने लगेगा । जिससे यह सिद्ध होतादहैकि सभी 
ग्रव्यक्ष न होने वाले पदार्थौ की अनुमानप्रमाणसे व्याप्ति है; अतः शब्द का काईं विषयन होने 
के कारणमी ब्द प्रमाणदही नही हो स्कना। अतः प्रत्यक्ष गौर अनुमान इन दोनों प्रमाणो से 
भिन्न प्रकार वाला शव्द प्रमाणी नहीदहै, भौर यदि है तो उपयोक्त प्रकार से अनुमानप्रमाण 
मेदी अन्तर्म॑तदहोजातादहै। उनदो प्रमाणो मेँसेभी किंस प्रमाणम चयब्दका अन्तर्भाव 
रेसी जज्ञासा होने पर अनुमानप्रमाणमे ही हब्द का अन्तमावदहै पेस्ञा५०्से ५२तक के 
तीन सूरो मे पुवेपक्षौ का आश्य है )॥ ५२ ॥ 

( उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करने वाके सिद्धान्त सूत्र का अवनरण भाष्यकार देते हुये कते 
है कि)--ज पूर्पक्षी ने कदा था कि शब्द से अथे का अनुमान होता है । वद नही हो सकता-- 

पदपदाथं--आपोपदेशसामर्यात्‌ = सत्य कहने वाठे आप्तपुरुष के उपदेश के वल से, 
शब्दात्‌ = ब्द से, अर्थसम्प्रत्ययः = शव्द के अथं का निश्चित ज्ञान होतादे॥ ५३॥ 

भावार्थ स्वम रोक है, अप्रा है इत्यादि वाक्य से प्रत्यक्ष न होने वे स्वगं आदि 
पदार्थो का केवल शब्द से दी निश्चय नदी होता, कन्तु यदह वान्य आप्त सस्यवक्ता पुरुष का 
वचन है यह जानकर खनने वले प्राणी को ही स्वगादि अप्रत्यक्ष पदार्थौ कौ सत्ता का निणेय 
होता है, अनुसानप्रमाण देता नही होता, यतः अनुमान से शब्द मे विलक्षणता दोने सेशब्द का 
अनुमान मे जन्तभाव नदी हो सकता ॥ ५३ ॥ 
(इत सिद्यान्तसूत्र म भाष्य तथा वार्तिककार ने सामान्य रूप से सिद्धान्त को केकर अपक्त 
कादहोना तथान दोना यह विशेष केकर शब्द तथा अनुमानेप्रमाण के भि्रहोनेका देतुदिया 
दे, वस्तुतः जो अत्यन्त ही पूर्वं मे कीं मी नहीं देले गये दै रेत स्वग, अपूवं तथा देवत्ादिक 
वाय के अर्थंकेही विषय द्यते दै, नकि हम जीवो के येप्रतयक्ष दते है तथा श्नकौ सिद्धिदोने्ं 


शब्दपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ २०५ 


मि आ त कि, 








स्वः, अप्सरसः, उत्तराः कुरवः; सप्र दीपाः, समुद्रो लोकसच्निवेश 
इत्येवमादेरप्रस्यक्षस्याथंस्य न. शब्द्मात्रासत्ययः ? किं तहिं १ आप्रैसयसक्तः 
शव्द इत्यतः सम्प्रत्ययः चिपयये सम्प्रत्ययाभावाद् न सवेवसतुमानमिति । 
यत्पुनरुपलब्धेरद्विपरवृत्तित्वादिति । अयमेव शब्दाुमानयोरुपलव्धेः परबृत्तिभेदः 
तत्र विशेषे सव्यहेतुरविशेषामावादिति । 

यस्पुनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति च शब्दाथयोः सम्बन्धोऽलुज्ञातः, अस्ति 
च प्रतिपिद्धः। अस्येदमिति पष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्याथंविशेपोऽनुज्ञातः, 


कोई छिङ्ग ( साधक) देएकी होनेसे अनुमानके द्रा मौ प्रवृत्ति नदींहो सकती, क्योकि 
विना व्याधिरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी के ज्ञान के व्याप्ति सम्बन्ध का महण नदी द्यो सकता । ओर 
वाक्याधं के यथायं ज्ञानमे तो पदाथ स्मरणरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा पद ही कारण होतेहै, 
अतः पदाथे स्मरणरूप व्यापार के दारा अनेक सम्बन्ध को सूचित करने विपदहौी वाक्य के 
अर्थज्ञानमें प्रमाण होतेह, भिन्तुवे पक्षके धमन होनेसे छिन्ग नदी दो सकते, प्दोँमे 
वाक्यार्थं के बोध करानेके च्यिस्मरण को उत्पन्न करना भी माना गया है अतः वहु भी किसी 


दूसरे सम्बन्ध को सूचित नही करता रेतो यदहो खचोतकार ने इस सिद्धान्तसूत्र की 
समालोचना की हे )॥ ५३॥ 


( ५३ वे सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार देसी व्याख्या करते है कि )-- स्वगं है, अप्सरा है, उत्तर- 
रुदेश है, संपूण संसाररूप भूमंडल सात जवू आदि द्वीप (यपू) तथा सत समुद्रो से 
व्याप्त हे, इत्यादि प्रत्यक्षन होने वाले पदार्थौ का (आक्चपिह्ेषणरदित ) केवर सामान्य रूप 
शब्द से निश्चय नहीं होता ( प्रश्च )- तव कैसे दयता है १ ( उत्तर )-किन्तु स्वर्गादि पदार्थीको 
कहने वाके इन स्वगादि शब्द सत्य अर्थ कौ प्रसिद्धि की इच्छा वाके सत्यवक्ता आत पुरुषो सेये, 
दन्द कहे गये इस कारण स्वर्गादि पदार्थौ की सत्ताका सुनने वलिप्राणिको निश्चित क्षान 
होता हे, यदि इसके विपरीत सामान्य रूपसे कहे हृएये शब्द दो तो उने स्वर्गादि पदार्थौ की 
सत्ता का निश्चित श्चान नही दता, पिन्तु अनुमानप्रमाण रेत्ता नही है, (यदिणेप्षादौतो दूसरे 
दो केवर प्रतिज्ञाते साध्यकी सिद्धि दोन लगेगी) जगि क्रम ते दूसरे तीसरे दिये 
पूवपक्षीके राव्दके अनुमानमें अन्तर्भाव सिद्ध करने वलि हेतु्ओं का अनुवाद कर खण्डन 
करते इए भाष्यकार कहते है फि) जो अनुमानता दाब्दसे होने वाले शानां प्रकार भिन्न 
नदी हे पे पृवपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था--यहीतो चव्द तथा अनुमान से द्योने वाठे र्नो 
मे ( प्रवृत्ति ) प्रकार का भेद है-पि उपरोक्त प्रवृत्तिका भेद र्ते पुवेपक्षीका विद्वेष नदीरै 
यद देतु देनादेत॒ नदीदो सक्ता! ओरजो छब्द तथा अथैका स्वासाविक सम्बन्ध होने से 
धूम से वहिक्षान के समानषक्षब्दसेअथका चान अनुमन हीह देसतापुवपक्षीने कदा था-- 
सया यह्‌ उत्तर है कि--द्व्द तथायं का सम्बन्ध सिरान्ती सनताभीदै गौर खण्डनमी 
करता ह, गयोकि, "दस राव्य का यहु अवैर दस प्रकार भेदको कदने वाटी पष्ठी भिमक्तिसे 
युक्त रस वापय का वाच्यवाचननायनप विशचेष स्न्वन्य नैयायथिर्नो ने मानारै, ओर मीमाय 
नेमनेषयश्ब्द तथा सथं का परस्‌ अक्षि (स्गनाविन) रूप सन्वन्य नदी मानाट्‌। 
( सरथन्‌ ्ब्दततयास्येङा च्वामामिय सम्बन्ध तप छना) जग मि, वः (१) नादारम्य ( चाब्दं 
तथा अवता ञभेद ल्प) दे, (२) अधवा प्रत्यया ( बोध काते योच्ट, ( प्रत्यायक ) दोधत 


>) कुः [हि ् 
स्पषाया (३) पर्षि (स्वानावितत) रपद! चिन्मे प्रत्य जमः दै 'सन्यपदेदय, रस 


९ 


२०६ न्यरायदशनस्‌ [श्र १, ्रा० २, सू ५२-५४ 


[द 1 





भिक 





प्रा्िलक्षणस्तु शब्दाथयोः खम्बन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात्‌ ? 
प्रमाणतोऽबुपलब्धेः । । 
प्रवयक्षृतस्ताव्रच्छव्दा्थ्राैनो पलबच्धिरतीन्द्रियत्यात्‌ । येनेन्द्रियेण गृह्यते 
शब्दस्तस्य बिपय पाव मतिचरृत्तोऽथौ न गद्यते । अस्ति चातीन्द्ियविपयभूतोऽ- 
प्यर्थः ससानेन चेन्द्रियेण गृह्यमाणयोः प्रा्चिगृद्यत इति । प्राप्निलक्षणे च गृह्य 
माणे सम्बन्धे शबव्दाथयोः शब्दान्तिके वाथ: स्यात्‌, अथौन्तिके वा शब्द्‌; 
स्याद, उययं घोभयत्र ॥ ५३॥ 
अथ खल्वयम्‌- # 
पूरणग्रदाहपाटनादुपरुव्धेथ सस्यन्धाभावः ॥ ५४ ॥ 





पदसे दह्‌] दन्द तथाअथंकामेद नद्ौना तो खण्डितदो ही जाता दहे, अतः चब्दप्रमाणक्ी 
प्रव्यक्षममाण से एकता तो दयौ नहीं सकती । दूसरे प्रत्याय्य-प्रत्यायकं ( वोध्य-वोधक ) रूप उत्पत्ति 
से दने वाके शब्द्‌ तथा अथैके सम्बन्ध का आगे खण्डन करेंगे । अतः यौ पर भाष्यकारने 
प्राप्तिरूम सम्बन्धदही का खण्डन कियाद) (इसी प्राचिरूप शब्द तथा सरथं का सम्बन्धन 
दोने को प्रश्चपूेक सिद्ध करते हुए माप्यकार आने कते है कि )-( प्रश्च )- भिस कारण शब्द 
तथा अथै का प्राकचिरूप सम्बन्ध का नैयायिको ने निषेध किया है १ ( उत्तर )- किसी प्रमाणसे 
ज्ञान नदहोने के कारण । क्योकि प्रव्यक्षप्रमाण से ब्द तथा अर्थंकी परस्पर प्र्चिका अतीन्द्रिय 
होने केकारणन्ञान नदी हदोता। करण यह्‌ कि जिस श्रोत्रेन्द्रिय से चब्दका दण दोतादै 
उसके विषय न द्यने वाला उस शब्द का अथं तक नही होता । क्योकि इन्द्रियो से गृहीत न दयेत 
-वारे अतीन्द्रिय विषयरूप मी पदां दते है ( यह अतीन्द्रिय विषय शब्द का हण करने वाके 


-प्ोत्रेन्रिय से गृहीत न होने वाला, तथा सम्पूणं इन्द्र्यो से गृहीत न होने वाला सादो गकार 
काहोतादहे) ओर समानदही इन्द्रिये जने वाके पदार्थोँकीदहौी परस्पर प्रा्चिका अरहणमी 


होता है, इसत कारण शब्द तथा अर्थं का मीमांसको को अभिमत प्रात्िरूप सम्बन्ध नदी हो सकता, 
अततः पुर्वपक्षी के शब्द का अनुमान मेँ अन्तमांव करने मेँ द्वितीव तथा तृतीय मौ हैतु साधक नदी 
हयो सकते । ( यहो पर॒ भाष्य मेँ (नगह्यतेः इस पद से यह सूचित होता हे किएक इन्द्रियसे 
गरही दोने वारेद्यीदो षदार्थौकी परस्पर प्राचिका महण होतादहे, जेसेढो अंगुख्योकी 
प्रा्षि, भिन्तु ब्द भौर अथं एक ही इन्द्रिय से गृहीत नदी होते, क्योकि जिक्त ध्रोत्त से राब्दका 
ज्ञान होता है उसी से उसके अथं का ज्ञान नही होता )॥ ५३॥ 

( राब्द तथा भथे के प्रारूप सम्बन्व न होने |के सधङ़ सिद्धान्तमतके दूसरे देको 
वर्णन करने वलि सूत्र का अवतरण देते हए माप्यकार कहते हे कि ) यदि शब्द तथा अथं इन दोर्नो “ 
के प्रा्धिरूप सम्बन्ध का यरदणद्योतो दाब्दं के समीप मथ, अथवा अथंके समीप मेँ शब्द्‌ रहने 
-लगेगा, अथवा ब्द तथा अथं दोनों मँ रहने कगे, किन्तु निश्चय से यह-- 

पदपदार्थ--पूरणप्रदाहपाटनानुपलबव्येः च = सुख का भर जाना, जल्ना तथा फट जाना+ न 
होने से, सम्बन्धाभावः = शब्द तथा अथं का प्राप्धिरूप सम्बन्ध नदी है ॥ ५४ ॥ 

भोवार्थ--यदि शब्द नथा अथं का प्रारूप स्वामाचिक सम्बन्ध परस्पर मँ दो तो मोदक 
सव्द के कदते हौ सुख मोदक ( क्डडुर्ज ) से भर जायगा, तथा अभि शब्द के कदतेदी सुख 
जलने रगेगा, एवं भसि तलवार अन्द के मुख से उचारण करते द युख फट जायगा । क्योकि 


शब्दपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सखभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतय्‌ २०७ 


[मी णी भो 





क आ 





स्थानकरणाभावादिति चाथैः | न चायसनुसानतोऽप्युपलम्यते शब्दान्ति- 
केऽथे इति । एतस्सिन्पक्तेऽप्यास्यस्थानकरणोच्वारणीयः शब्दस्तदन्तिकेऽर्थं 
इति अन्नाग्न्यसिशब्दोक्चारणे पृरणप्रदाहपाटनानि गृह्येर्च्‌ न च गृह्यन्ते, अग्रह 
णान्नालुमेयः प्राधिलक्षणः सम्बन्धः । अथोन्तिके शब्द इति स्थानकरणाप्तम्मवाद्‌ 
अनुचारणम्‌ । स्थानं कण्ठादयः) करणं प्रयल्नविशेपः तस्याथोन्तिकेऽनुपप- 
त्तिरिति । उभयगप्रतिवेधाच्च नोभयम्‌ } तस्मा अब्दे नाथः ग्राप्त इत्ति ॥ ५४ 1] 


खब्दाथव्यवस्थाचद्त्रातपवः ॥ ५५ ॥ 





` मीमासक कै मतमे जरह शब्द होता है, वरहो उसका अथंसी प्राप्होतादहीह। अतः इब्द्‌. 
त्तथा अथैका परस्पर प्राचि स्वरूप स्वाभाविक सम्बन्ध नही हो सकता 1 ( यदि यहो प्रर इन्द्रिय के 
अविषय होने सै अप्रत्यक्ष चव्द के अथं की यनुमान' से ही स्सिद्धि मानेंगे रेसा पूर्वपक्ची कहे तो, 
रसा नदी हो सक्ता, क्योकि क्या दाब्दर अथंके देरामे जातौ है, अथवा अथै चव्दके देख मे, 
अथवा दोनो केदेश्चमें जतेहैंये विकल्प नही वन सक्ते) क्योकि मोदक दब्द का उच्चारण 
चरते दी मोदक सुमे भर जाय पेसा देवाह देगा, लेफिन े्ा नदी दीखता, यतः रान्दके 
देद्य मे अथं नदी जाता, ओर चन्द्रम तो गतिदही नदी 'है इत्यादि साष्यकार ने अश्निमाष्यमे 


स्पष्ट का ह ) ॥ ५४ ॥ 
` (५४वेंसूत्रकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्रमे दिये हए चच सन्द का अथ॑ दिखाते 


हे कि)--सूत्रमेंदव्रियेच शब्दका ताज, कण्ठ आदि . अकारादि वेरो के स्थान तथा प्रयलरूप 
करणे के मौ जभविसे रेसाजथदहै। कच्ब्द्‌ के समीप अये रहतादहै यह रेषा अनुमानप्रमाण 
सेभीक्ान नदी द्योता, शब्दके समीप अथै रहतादहै। यहमभी इस पक्षम मीयुखमे वर्णक 
उच्चारण के ता, कण्ठ आदि स्थान तथा प्रयत्नविज्ञेष स्प करणो ते उच्चारण करनेके योग्य 
राब्द ओर उसके समीप अथं है इस कारण अन्न ( मोदकादि ), अचि, तथा असि (खन्न), इन 
दाब्दं का उच्चारण कहतेही उच्चारण करते वाले प्राणीके सुख मोदकादि अन्न से भर जाना, 
जलना तथा फटना इनका क्रमसे यहण होने र्गेगा, चिन्तु रेस नही होताः इसं कारणमी 
मोमासर्फा को अभिमत दाब्दं तथा अथंका प्रा्चिर्प सम्बन्ध यनुमानप्रमाणसे सिद्ध नहींहो 
सकना । तथा अये के समौप शब्द रहता है इस कारण वरा तास्वादि स्थान तथा प्रयत्तमिदेपं 
कारणो का अत्तमव होनेकेकारणदाब्द्‌का उनच्चारणनद्येगा। जिनमे कण्ठ तादु आदि वर्णों के 
स्थान दोतते दै \ ओर वि्ेष प्रयत्न उनका करण होता! इ्नदोर्नोकाञवंके पास टोना नदी 
दो सकना स्थान तथा करण दोनो काअथंमे निषेध होनेसे अवमे दोर्नोदही नदींहो सकते) 
रस्षकारण चछब्दसे अथं स्वभावतः प्राप्तहै यहु नहीं हो सकता) इसत कारण मीनास्तकमत्त 
असंगत रे ॥ ५४ ॥ 

(शब्द तथा अथं का प्राप्तिरूप सन्वन्ध मानने से अन्नादि शब्द ते 
मोदकादि भर जाय दत्त सिद्धान्ती के द्ियिदोपोका खण्डन करने के व्यि पूक्पक्षाके मत 
सप्रकार कहते है )-- 


६ < 
पद्पद्ाथ--शव्दायेन्यदस्थाना (धट) इन्धते दसौ (षटस्पदी) अधंकादोध 
लेता रै दूरे प्रयदि अर्थौ का दोध नदीं होता ददा नियम होन के कारण, अप्रतिषेधः = दाव्द 


तथा जभ ऊ परस्पर प्रा्षिरूप स्वामाविक्त सम्बन्ध फा निपेय तदी दो सक्ना ॥ 


२०८ न्यायदर्शनम्‌ [अ० १, श्रा? २, स॒० ५५-५६ 


कि पि धा सगा सो कको का कक 








शब्दादथंप्रव्ययस्य व्यवस्था दरशनादनुमीयतेऽस्ति शब्दा्थंसम्बन्धो व्यव- 
स्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे हि शब्दमात्रादथंसात्रे प्रत्ययप्रसङ्धः तस्मादप्रतिपेधः 
सस्बन्धस्येति ।। ५५॥ 

अत्र समाधिः- 
न सामपिकतच्छब्दाथंसभ्प्रत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 

न सम्बन्धकारितं शब्दाथव्यवस्थानम्‌, किं तर्हिं १ समयक्रारितं यत्तदबो- 
चाम । अस्येदसिति पष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्याथेविशोपोऽचुज्ञातः शब्दार्थयोः 
सम्बन्ध इति समयं तमवोचाम इति । कः पुनरयं समयः ? अस्य अब्दस्येदम- 





भावार्थ--घटदि चब्द से षटादिरूप पदाथैकादही ज्ञान होता हे, दूसरे पटादि पदा का 
बोध नही होता एेसी व्यवस्था के दिखाने से अनुमान किया जाताहै कि दाब्दरतथा अथक 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर रखब्द तथा अर्थका प्राप्निरूप स्वाभापिक सम्बन्धहै। यदि दब्ड 
तथा अथं का प्रा्धि्ूप स्वासाविक सम्बन्ध न मना जाय तो चाहे जित शब्द से चाहे जिस अथै 
का बोध होने लगेगा, इस कारण प्रा्चिरूप शब्द तथा अथे के सम्बन्ध का निषेध नदी हो सक्रना ॥ 

(८५ वै पवपक्षिमितके सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)- घटादि शब्दस 
धयदिशूप पदा ही का ज्ञान दोताहै, दूसरे पट आदि पदार्थो का ज्ञान नही होता, रसा 
नियम देखने मे आता है, जिससे इस नियम का कारण राब्द तथा अर्थका परस्पर प्रापि 
स्वासाविक सम्बन्ध है, रेा'अनुमान किया जाता है। यदि दाब्द तथा अर्थं का यह प्रा्षिल्प 
परस्पर सम्बन्ध न दो तो सधृणं शदो से संपृणं अर्थो का ज्ञान होने लगेगा । इस कारण शाब्द 
तथा अथं के परस्पर प्र्िरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नदीं हो सकता, इस कारण शब्द तथा 
अथे का परस्पर प्राप्धिरूप सम्बन्ध अवदय है यह मानना पड़गा, अतः सिद्धान्ती का इसका खण्डन 
करना असंगत है यह पुवंपक्षी का आराय है ॥ ५५ ॥ 

( प्राधिरूप दन्द तथ{ अथे का सम्बन्ध मानने के पूवेपक्षी की शका के समाधान करते वे 
सूत्रकार के सूर का अवतरण देते हण माध्यकार कहते है कि }--इस पूवेपक्ष का यह समाधान है-- 

पदपदार्थ--न, णेना न्दी, सामयिकत्वात्‌ = ब्ृद्धव्यवहारादिकोँ से संकेतक्ृत दने से, राब्दाथ- 
सन्दार्थसम्बन्धस्य = शव्द तथा अथे के सम्बन्ध के ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ-सिद्धान्ती शब्द तथा अथं के प्राप्धिरूप स्वाभाविक नित्य सम्बन्धहीका निषेध 
करते है नकि सामान्यरूप से सम्बन्धमात्र का, व्रयोफि इस शव्द से यद्‌ अथं जाना जतादहै, 
इस प्रकार से वृदधन्यवहारादिकां से समय ( संकेन ) रूप शक्ति सम्बन्व शब्द्‌ तथा अथं का परस्पर 
होना दी है टेसा सिद्धान्त सूत्र का आश्य हे ॥ ५६ ॥ 

( पैव सूतरकी व्याख्या करते हद साप्यकार सिद्धान्तीका मत सपष्टकरते हैकि)-- 
म्रा्िपरू नित्य स्वामायिक सम्बन्ध से पूर्वोक्त शब्द तथा अथे की व्यवस्था नदीदहै। (प्रश्न )- 
तो फिसत्ते है ? ८ उत्तर }--समय (वृद्धन्यवदारिदिकों के संकेत रूप) सम्बन्ध से राब्दाथं व्धवस्था 
होती है । जिसको हम कह चुके दै कि--दस चब्द का यह अथं है इत प्रकार मेदवोवक पष्ठी 
विमक्तियुक्त वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप दव्ड तथा अथे का सम्बन्ध स्सिद्धान्ती मानना है, 
रेसा जो कदा है उसको दमे समयः संकेतरूप दाब्द तथा अथं का सम्बन्ध मानता दै । ( प्रश्न )- 
यह सिन्त का समयर्प सम्बन्ध क्या है? ( उत्तर )--इस शब्द से अ्थ॑समूह कदा 
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थजातमभिधेयमिति अभमिधानामिधेयनियमनियोगः । तस्मिन्ुपय॒क्ते शब्दादर्थ- 
सम्प्रत्ययो सवति । विपर्यये हि शब्दश्रवणेऽपि प्रत्ययामावः ! सम्बन्धवादि- 
नापि चायसबजैनीय इति । प्रयुञ्यमानयरहणाच समयोपयोगो लोकिकानाम्‌ । 
समयपालनाथं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । बाक्यलक्ष- 
णाया बाचोऽरथो लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमथंपरिससाप्ताविति । तदेवं प्रापि- 
क्षणस्य शब्दार्थसम्बन्धस्याथेतुषोऽपि अनुमानहेतुनं सवतीति । ५६॥ 


जात्वश्चष चानवसात्‌ ॥ ५७ | 
सामयिकः शब्दाद्थंसम्प्रत्ययो न स्वाभाविकः । ऋ्ष्यायेम्तेच्छानां 


जाता है इस प्रकार खष्टिके प्रारभमें इश्वरने किया हुभा शब्द्‌ तथा अथे का वाच्यवाचकमाव- 
रूप नियम । उस सम्बन्धका ज्ञान द्वारा उपयोग होने पर शन्दसे अथकानिश्चित ज्ञान 
होता है। यदि ब्द तथा अथ॑ के उपरोक्त वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्धकाज्ञानन हो,तोः 
शान्ड के सुनने पर शब्द के अथंकाज्ञान नही दोगा शब्द तथा अथं के प्र्षिरूप नित्यसम्बन्धः 
माननेवाके मीमांसक को भी नैयायिको का माना हुआ यह वाच्यवाचकखम्बन्ध ही शब्द तथा 
अ्थंके सम्बन्ध के निणेय का परम उपाय होने से च्ोडने योग्य नही है तथा रोपिक व्यवहार 
करनेवाले पुरर्षो का भी जिस अथं मे वाच्यवाचकभाव सम्बन्धं से जित्त शब्दका प्रयोग 
होतादै, उसी का ग्रहण होने के कारण इस समय तक ( सकेतरूप सम्बन्ध ) का उपयोग होरहा 
है! इस संकेतरूप सम्बन्ध का पालन करतेके लियिदही पदस्वरूप राब्द की व्याख्या करने कै 
व्यि व्याकरणशाख्र कौ महपि पाणिनी आच्िकोनेरचनाकीहै। वाक्यरूप वाणी का अथे लक्षण 
होता है, जिसमे एक अथ समाप्त होता है रेसे पदसमूह को वाक्य कत्ते हे 1 अत्तः श्स प्रकार 
शव्द तण अथं के परस्पर प्राप्निरूप नित्यकम्वन्ध का कुद अंका भी उपरोक्त दोर्षो से अनुमान 
दवारा सिद्ध नही होता है 1 ( अर्थात्‌ मीमासे्को को अभिमत प्रा्तिरूप सम्बन्ध का साधकदेतुन 
होते के कारण शब्द तथा अथै का स्वामाविक सम्बन्ध न होने से अनुमानप्रमाण से अभेद सिद्ध 
करते हुए व्याप्तिके सिद्धि करनेके च्विमीमास्कोका शब्ड तयथा अथंका स्वाभाविक सम्बन्ध 
मानना अ्तगत है-- यद सिद्ध होता है ) ॥ ५६ ॥ 

( दाव्ड तथा अथे का वाच्यवाचकभावरूप अनित्य दौ सम्बन्ध है उसमे सूत्रकार दूसरा 
हेतु ठेते हैँ )- 

पदपदार्थ-- जातिविशेषे च = चिजेप जात्तिके प्राणियों में मी, अनियमात्‌=नियम न 
होने के कारण ॥५७॥ 

भावार्थ--आयैनाति के लोग यव रखब्द्रका ( द्ीर्वशुक्ख) ( न्दे टण्ठे) मे प्रयोग करने से 
यव ब्द का दीर्धयङ् देसा अथं जानत्ते है, ओर न्लेच्छ लोग उक्षका प्रियंगु ( ककरन) रेसा 
अथं चरते हे, यह्‌ प्कल्येमप्रयोगन करना खब्ध त्वास्यं का रवामाविक अनै माननेपर्‌ 
अभ देष नियम न होना नही वन सक्ना, क्योकि स्पदुप के साय प्रवाश्च कने का सम्दन्ध र्खे 





चाले प्ररमद षणे एजारो गारीगर मिटफर रप्तयुणकेसाज प्रनाद् का सम्दन्ध नदी वना रगत । 
अरः यष्‌ दान्द्राथं चा उनियमं स्मय (संकेत) पक्षम वन सकता €, न्योमि संकेनक्नन्वन्य 
प्राणि दरन्खा मे चन टाना रै, जो इच्छा निययित (सद प्राया दीं) नही लेनी ॥ “७१ 

सूद स्म सिदान्निमत से नाप्यनार स्यन्ता च्रनेदेसि)-उच्ट नथा अयंन्य 
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यथाकामं शब्दविनियोगोऽथंप्रत्यायनाय प्रवन्तेते । स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थ. 
ग्रत्यायकतवरे यथाकामं न स्याद्‌ यथा तैजसस्य प्रकाशस्य हपप्रत्ययषेततं न 
जातिषिशेपे व्यभिचरतीति ॥ ५७ ॥ 
दव्यष्रभिः सूत्रैः शन्दसामान्यप्रसाणपरीक्ाप्रकरणम्‌ | 
पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेपु- 
तदप्रासाण्यमनृतव्याधातयुनसुक्तदोपेभ्यः ॥ ५८ ॥ 





समय ८ संकेत ) से फिया हमा सम्बन्धसेद्ी शब्दसे भथेका निश्चित ज्ञान होता रै, नकि 
प्रा्ठिरूप स्वामाविक सम्बन्ध ते । कयोफि ऋषि, आर्यं तथा म्लेच्छ का यपनी-मपनी इच्छा के 
अनुसार अथे काज्ञानहोने के ल्यि शब्दं का प्रयोग करते है । यदि स्वाभाधिक नित्यप्राधिर्प 
सम्बन्ध से शब्द्‌ अथै काक्षान करावै नो भपनी अपनी इच्छा के अनुसार ऋषि आदि न्न्य का 
प्रयोग न करगे, क्योकि जिस प्रकार प्रदीपादि तैजस प्रकार, रूपके जाननेका कारणद्येताहै, 
किन्तु वह दूसरे विशेष जाति के रसयुण का प्रकाल करनेमें व्यभिचारी होतादहै, (रस कौ नदीं 
अकाशित करता ) ॥ ५७ ॥ 
(१० ) शब्द्‌विरोषपरी्ताप्रकरण 

( इस प्रकार सामान्य शब्द की परीक्षा करने के पश्चत्‌ वेदरूप दब्दविष्धेष की परीक्षा करने 
-के लिय पूवैपक्षी के सूत्र का अवत्तरण माप्यकार देते दै कि )-युत्रकायेषटि (पुत्रकीकामनासे 
कयि याग ), हवन ( दौम ) तथा अभ्यास ( अृत्ति › मे-- 

पदपदाथ--तदप्रामाण्यं = वेदरूप रब्दविषेष प्रमाण नहीं है, अनृतव्याधातपुनरुक्त 
-ढोषेभ्यः = असत्यता, व्याधात (विरोधके कारणसाथन दहो सकरन!) तथा अन्यास आवृत्ति इन 


दोषों के अति से॥ ५८ ॥ 
आवाथ--पूवै प्रकरण मे सामान्य शब्द के प्रमाण होने कौ परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप 


शब्द कै प्रामण्य की परीक्षा करते हये पृवेपक्षिमत्त से सूत्रकार कहते है क्षि वेदरूप दाब्दविशेष 
चै वचन सै, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टिं ( पुत्रयाग ) करने प्रर भीपुत्रप्रापि नदी दह्येती इस कारण 
वेदकफा सिभ्या होना, उदयकालूमें हवन की विधि तथा निषेध दोर्नो के बोधक वेदवाक्य सिद्ध 
होने से परस्पर व्याधात्त तथा ग्यारह स(मधेनी मंत्रोमेसे प्रथम तथा अन्तिममत्रका तीन वार 
-कहना इस प्रकार पुनशक्ति ( वार-वार कहना ) एसे दोप होते है, अत्तः शब्द विक्लेषरूप वेद प्रमाण 
नही दो सकता 1 ( यहो पर सम्पूणं पंसार के व्यवहार के चलने मे मूल्कारण आपोपदेश्चरूप 
-दव्द को अप्रमाण कहना कोक तथा अपने चरित्र कैभी विरुद्ध दहै ेस्ा समञ्चकर पुवपक्षीने 
अनुमान मेँ अन्तभौव न करते हट उस्ने बाहर होने के कारण शब्द मँ अप्रमाणतादही कही है। 
इस प्रकार अनुमान से राव्द बाहर है यह सिद्ध होने पर साप्रत द्ब्द मे प्रमाणता मानकर खण्डन 
पिया है, क्योकि समी शब्द का अप्रमाण होना पूर्वपक्षी को अभिमत नही है यदिद्ये तौ उसके 
वचनमे ही प्रमाणता न दोन के कारण व्याघात दोष जा जायगा, इस कारण इश्वर के परमैश्यं 
की सिद्धि करनेवल़् नैयायिकं को अभिमत वेढल्प चाब्दभिशेषमें दौ पृवेपक्षौने इप्तसूत्र्मे 
आक्षेप फिया है ! किन्तु वास्तविक धिचार करने से पृवेपक्षी को समी रन्दो मेँ यप्रमाणता 
-मानना इट है, यद्‌ प्रतीत होतादहै। क्योकि ऊुद्ध उपरोक्त हेतुर्ओं ते द्धवेदके चा्व्दौर्मे 
अप्रमाण दोना सिद्ध कर उनके दृष्टान्त से भौर भी _छ्व्टो मेँ अगप्रमाणत्ता सिद्ध करना अनायास 
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तस्येति शब्दविशेषमेवाधिक्करुते सगवार्‌ ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न 
समस्थवति । कस्मात्‌ ? असरतदोषात्‌ पुत्रश्नयेष्टौ । धपुत्रकामः पुत्रेऽस्या यजेत" 
इति नेरौ संस्थितायां पुत्रजन्म दृश्यते । दृद्रा्थैस्य वाक्यस्यादृतत्वाद्‌ अद््टा- 
थमपि वास्यम्‌ “अभिद्र जुहुयात्‌ स्वगेकाम इस्याददृतमिति ज्ञायते | 

विहितव्यावातदोषाच हवने “उदिते होतव्यम्‌ अनुदिते होतव्यम्‌ ससयाध्यु- 
पितते होतव्यम्‌” इति विघाय विहितं व्याहन्ति-“श्यावोऽस्याहुतिसभ्यवहरति 
-य उदिते लदोति, शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोतिः श्यावशव- 
लावस्याहुतिमभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति” । व्याघाताचान्यतर- 
न्मिथ्येति। 








सिद्ध हो जायगा, क्योकि संदेह होने से आठ पुरषो का विवेचन करना कठिन है यह पूवंपक्षी 
का गढ आश्य हे । ) ।। ५८ ॥ 

(५८ वे सूत्र की व्याख्या करते हुये माष्यकार कते दै मि )--इस पूवपक्षसूत्र के शतदप्रा- 
माण्यंः रस पद से (तस्य अप्रमाण्यं" उस्तका अप्रमाण्य इस षष्ठी तत्पुरुष समास मेँ सूत्रकार गौतम 
महि ने वेदरूप विशेष शब्दकाही ग्रहण कियादहै। उस वेद शब्दम प्रमाणता नदीहो 
सकती । ( प्रश्च )--र्यो १८ उत्तर )--अनृतदोष ( मिथ्या होने का दोष) होने से) क्योकि पुत्र 
कामेष्टि नामक ( जिस इष्टि (याग) से पुत्रप्र्िदोताहै) प्रकरण मेँ--पुत्रकामःः पुत्र की 
कामना करनेवाला प्राणी, पुत्रष्टयाः पुत्रेष्टि नाम के याग से, ध्यजञेतः यागक्रे, ठेसा कदा 
दै किन्तु पत्रष्टियाग करने पर कद्ध लोर्गो को पुत्र की प्रा्नि नदीं द्येती । इस प्रकार प्रत्यक्ष पुत्र 
रूप फ़ल कहनेवाले इस वाक्य के फएल के न दीखने से मिभ्या दने. के कारण, अप्रत्यक्ष स्वगादि 
रूप फल को कहनेवाला-अधचिहोन्न' अच्निटोव नामक याग से शुहुयात्‌, दवन करै, 
‹स्वगंकामः, स्वगंफल की कामना करनेवाला मनुष्य इत्यादि वाक्य भो मिथ्या है, रस्ता जाना 
जाता है ' एवं "विहितन्याघातदोष' (एक स्थल मेँ विधान वियिकमका दूसरे वाक्यमे 
निषेध करनारूप दोप) सेभी (वेद अप्रमाण है यहसिद्धदोताहै) क्योफि द्वन कै प्रकरणम 
“उदिते सुयोदय होने प्र॒ शदोतव्यस्‌, हवन करना, (भनुदिते' सूर्योदय दोने के पूवैकाल में 
होतन्यम्‌' हवन करना, समयाध्युपिते' सूर्योदय के सन्धिकाल मेँ, होतव्यं दवन करना 
शस प्रकार वनो को पिपि कहकर इसी दवन-यिधि का निपेध दारा व्याधात्त ( विरोध) मी करिया 
दे, कि श्यावः" इयाव नाम का देवताओं का कुत्ता, (अस्य इस्त दवन करनेवाे पुरूष के, 
"आहुतिः द्वन को यादुति को, "अभ्यवहरति" भक्षण करता, ध्यः डो पुरुष “उदिते सूर्योदय 
ने प्रर, श्लुहोतिः हवन करता दै, तवा श्वः, दावल नामक कुत्ता, "अस्यः प्त दवन 
करनेवाले के, "आहुत्तिः आहुति के द्रव्य रो, अभ्यवहरति" खा जाना है, ष्यः" जो, "अनुदिते" 

गेयोव्य कते पूवं एौ, ुहोति' रव्न करता ह, ण्व श्यावद्वावौ" दयाव ओर चयव्रल नामने 
मेन छत, अस्य दत रवन करने गनि पुरम के, "जाहुति" रवनद्रव्व को, अस्यवहरतः' ना 
314 ४, धयः" जे परप, खसयाध्युपिते' सध्किल नें एव्नवेरताद। छ प्रकार पच्य तनि 
ताने म दरण मिथि जता सिन्य द वान्यो पक मिच्यर चद्‌ दिद होना! (स्न नार 


| =) = दश्षदद्ट न~ >+ = वस्वः धा = ५ = + नकि 
श्वाना दं स्यादष्टधा देवस्वतङ्लोद्धवो । ताम्बां पिष्टं प्रयच्छुमि स्यातामेतावर्दिसकधा ॥ 
सपाद वस्म पे दुन स्यादत दावल नामने दो दुत ङ्न्य दये ठ्न दोनो ने ज्ख 


तु डं 
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पनरक्तदोपाच । अभ्यासे देश्यमाने “चिः म्थमासन्वाह त्िरुत्तमाम्‌” इति 
पुनरुक्तदोपो भवति । पुनसक्तं च प्रसन्तवाक्यमिति । तस्मादप्रसाणं शब्दोऽच्रत- 
ठ्याघातपुनस्क्तदोपेभ्य इति 1\ ५० ॥ 

त कमंकतसाधनवेगुण्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 

नाचतदोपः पुत्रकानेष्टौ, कस्मात्‌ ? कर्कतरस्ाधनवैगुण्यात्‌ ¡ इध्छ्या पितसै 
संयुज्यमानो पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनम, पितरा कतीतै, संयोगः 
कमं, च्रयाणां गुणयोगात्‌ पुत्रजन्म । बेगुण्याद्विप्ययः | इष्टयाश्रयं तावत्कमं- 
वेगुण्यं समीहाभ्रेपः; कटे वेगुण्यम्‌ अविद्वान्‌ प्रयोक्ता कपूयाचरणश्च । साधनवै- 


कारण वलि देता हू जिससे यक्ञदवनमें वे दोनों वाधक न दहो देसा धमशा मेँ भी इस 
विषय मेँ प्रमाण मिक्ता है, वेद मेँ पुनरुक्ति का भी दोष है। (इस्रकारम वेद प्रमाण 
नही हो सकता ) क्योकि जहाँ पर अभ्यास ( आब्त्ति ) की है- जैसे शिः” तीन वार, श्रथर्माः 
भरथम मंत्र कौ, अनुभाहः पश्चात्‌ कदा हे, श्निः तीन दही वार “उत्तमाम्‌ः अंतिम मंत्र 
कहता है । देस वचन दोन से प्रथम तथा अन्तिम मंत्र के तीन-तीन वार कहने की धिधिके 
कारण पुनरुक्ति ( वार-वार कना ) यह दोष आ जाता है, वार-वार कहना तो उन्मत्त ( पागल ) 
पुरुष का वाक्य होतादहे। इस कारण सूत्रम कहे हुये अनृत (मिथ्या), व्याघात (परस्पर 
विरोध ) एवं पुनरुक्ति फेसे तीन दोरषोके होने से वेदरूप शब्द प्रमाण नही है (अर्थात 
दृष्टन्तरूप से उक्त वाक्ष्यो को दिखाकर एक दही संपृणेवेद का कत्ता होने के कारण संपूण वेद- 
वाक्यो मे प्रामाण्य सिद्ध होता हे )। ( यदा तस्य इति खब्दविशेषंः दस भाष्य के वाक्य मँ 
सूत्रकार ने तदुग्रामाण्यः इस पदसे प्रकरणे प्राक मी सामान्य शब्द कौ "तव्‌! स शव्द से 
पुनः कहा हें जिससे यही प्रतीत होता है कि वेदरूप ननन्द मे यद प्रमाणता का विचार सूत्रकार 
कर रहे दहै, नकि सामान्य रब्द का। नही तो “अप्रमाणं शब्दोऽतरत्तम्याघाततपुनस्क्तदोपेभ्यःः 
दाव्द सामान्य अनृतादि दोषो से भप्रमाणदहै रेसाद्ी सूत्र करते, यह भाष्यकार का आश्चय दहै, 


ेसा प्रतीत दोता द) ॥ ५८ ॥ 
( उन्त वेद्र कौ प्रमाणता के आक्षेप का खण्डन सूत्रकार रेस्ता करते है )-- 


पदपदार्थ--न = रेसा नही हौ सकता, कमेकटृसाधनवेय॒ण्यात्‌--फमे, करतां तथा साधन 
( कारणो ) सें वैगुण्य ( अपृणता ) दोने से ॥ ५९॥ ~ 

माचार्थ--पुत्ेष्टि आदि कर्मसते पुत्रादि फलकान दिखाई पडना कमे, कर्ता, तथा साधन 
के दृषटदोने रूप वाधासे दूसरे कारणोसे मदो सकता है, अत्तः पूरवैपक्ची के कहे हये अनृतता 
(मिथ्या) आदि दोष नदी हो सकते, इस कारण अनृता आदि पूवपक्षी के दिये इयेवेद कौ 
अप्रमाणता के.साधक हेतु असिद्ध दुष्टहेतु हैँ ॥ ५९ ॥ 

८५९ वे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )-पुत्की कामनाते चिव हुये पुत्रयागमें 
( अनृत ) मिथ्या होने कादोष नदी दहै) ( प्रश्च }- त्यो १ ( उत्तर )--यागादिरूप) उसके कर्ता 
तथा उसफे साधन ( उपायो ) मँ पणरूपसेन होनास्प वैयुण्यके कारण पत्रियाग करने कै 
पश्चात्‌ माता-पिता के सयोगसे पुत्र उत्पन्न दता दै। इस कारण पत्रेष्टि उसमे विदय कारण- 
रूप करण अर्थात्‌ साधन ( उपाय) दहै तवा मता ओर पिताकर्ता है, ओर उन दोर्नांका संयोग 
क्म है 1 इत कारण, कतां तथा संयोगसूप तीनो मँ युण ( साद्कता) के सम्बन्यसे पुत्र उत्पन्न 
दोतारहै ओरल्नतीर्नामे से किसीणकमे मी विद्युणता (सागतानदोना) दही तोपुत्रका 


शव्दविशेपपरीक्षाप्र° | खमाष्यहिन्दीग्यास्योपेतम्‌ २१३ 








क 
ल न = क क 


गुण्यं हविरसंस्छृतयुपहतसिति । मन्त्रा न्यूनाधिका स्वरबणेहीना इति । 
दक्षिणा दुरागता हीना निन्दिता चेतति । अथोपजनाश्रयं कमवेगुख्यं सिथ्यास- 
स्प्रयोगः । क्रवेगुण्यं योनिव्यापादो बीजोपघातश्चेति । साधनवेगुण्यम्‌ इष्टाव- 
सिदहितम्‌ । लोके च “अकामो दारुणी मथ्नीयात्‌?" इति विधिवाक्यम्‌ › तत्र 
कर्मवेगुण्यं भिथ्याभिमन्थनम्‌ , कच वेगुण्यं प्रज्ञाप्रयल्नगतः प्रसादः साधनवेगु- 
ण्यप्‌ आदरं सुपिरं दार्विति, तत्र फलं न निष्पद्यत इति नाचरतदोषः । गुणयोगेन 
फलनिष्पत्तिदशनात्‌। न चेदं लौकिकाद्धियते “पुत्रकामः पुतरेषस्या यजेत? 
इति ॥ ५६ ॥ 





उत्पत्ति मँ वाधक है। जिसमे से यागमे रहनेवाला कमक स्षागन होना रूप ैयुण्य यह है 
जते याग के द्भरूप समिधा-साकट्य भादि का दूषित होना जिसको समीहा कत्ते हैँ । याग- 
कर्म के कतां का वरुण्य यह है फि यज्ञकतां का यिद्वान्‌ न दोना, तथा निषिद्ध आचरण (कमं) 
करनेवाला होना ( क्योकि सामथ्यं हयेने के कारण मिद्वान्‌ ही कमं का अधिकारी दोताहैः इसी 
कारणस, शुद्र तथा पञ्ु-पक्षी आदिको कमम सामथ्यंन होनेके कारण अधिकार नही 
होना । विद्वान्‌ होने पर भी यदि ब्राह्मणता के नक्लक ब्रह्महत्यादि पापकमं करे तो उसका किया 
मी यागादि कर्मफल नदी दे सकता यह भष्यमे "कपयः निदितपद से दिखाया दै) साधन 
( उपायरूप विङ्ञेष करण ) की पियुणता यह्‌ है जेते देवनद्रव्य धृत, स।कस्यादि द्रव्य का प्रोक्षित 
न दोना तथा छतत, मार्जार आदि से अष्ट दोना तथा यागकमे के साधक वेदमन्त्र के न्यून 
८ करम ) अधिक होना त्था स्वर एवं व्यंजन वर्णो से रदित होन ( क्योकि मन्त्रः मन्त, ष्हीनः 
कम हो, स्वरतः स्वर वरणौ से, "वर्णतः वाः अथवा व्यंजन वर्णा से, भमिथ्याप्रयुक्तः मिथ्या 
प्रयोग फिया हुमा, "न' नदी, "सः, वह्‌ मंच, न्तं अथ॑, उतत अथं को, जाह कदता है, "सः, वह 
मत्र, वारवच्चः वाणी का वजर रूप है । धयजमानं' याग करनेवाले को, "हिनस्ति" न्ट कर डालता 
दे, यथाः जिस प्रकार इन्दरु" इन्द्र का रघु, “स्वरतः! स्वर से, “अपराधाद्‌! अपराधी होने 
के कारण, पेसा विद्वान ने कमकाण्ड्म कदाहै)। तथायज्ञ की दक्षिणा देने का धन युत, 
चोरी आदि दु्टव्यापार से प्राप्त द्येना तथा ब्राह्मर्मो को जिस दक्षिणासे संतोपन दो इसकारण 
हीन दहो, तथा सुवणं के स्थान मे रजत ( चांदी ), तावा आदि दक्षिणा का द्र्य हो, यह सव कमं 
के सधर्नोकौ विशयुणतादहै तथा पुत्रको उत्पन्न करना रूप उपजन कमक विगुणता बह दोती 
र जेसे-भमिथ्यासंप्रयोगः' मिथ्या प्रयोग करना जैसे-खीयोनि का दूपित दोना, पुरूष के 
वीयंका दूपित दोना यह सव कनांकी वियुणताोतीदै। साधनकी विगुणता यागम ही कद्‌ 
चुके द । लोकव्यवहार मेँ मौ 'जञ्चिकामः' अग्निको प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य, 
दोरणी' दो र्कटिर्यो को, (मध्नीयाव्‌” मंथन करे । रेकी अरिनि-प्र्चि की यिधि करनेवाला 
वास्य स॒ननेमे आता ह । उमे वात्तविक मंथन न करना, यह्‌ उस मंयनक्रमं की वियुणता 
एनी तया बुरि एवंप्रयत्नमे प्रमाद ( असावधानता) करना संयन्ता कल रयुष्य दोना 
यमष्ठ का मीलाष्येना त्थान वाया दुजा होना यद्‌ साधन कौ वियुणना ट जिहते जगिनि- 
पल क प्राषिनदी दती रस रण उनून (मिव्या) दोना चदटदोप नदी जा समना, न्यरि 
पतन्या स्तापन के पूवं उागधेनाल्पयुगके सम्यन्य मे रदने पर्‌ सन्नि की प्राष्ठिहप प्ख 
ञा दिररार्‌ प्ड्ना दौर पुच्रकाम पुर्प पुत्रयाग रेः यट मी दान्य उपगन्तन अभि 
न्द्‌ 
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अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 


व्याघातो हवन इत्यनुवन्तते । योऽभ्युपगत्तं हवनकालं भिनत्ति ततोऽ. 
न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालयेदे दोप उच्यते शश्यावोऽस्याहतिमभ्यवह- 
रति य उदिते जहोति" तदिदं विधिभ्रेपे निन्दावचनमिति ॥ ६० ॥ 





करनाहैतो दो ल्कडी का ठीक-ठीक मन्थन करो तो अग्निप्राप्त दोगा, इस वाक्य को सुनने 
वाकेन किये छक के मंधन करने मेँ उपरोक्त काषठम॑थनक्तां जादि के पृणं साग नदोते 
से अग्निकी उत्पत्तिन होतो भौमंयनके पणैसांग दहयोने पर अग्निकी प्रक्षि का्टमन्धन ते 
रोती ही है अतः उक्त काष्टमन्थन का विधिवाक्य नैते भप्रमाण नही हयो सकता, उसी प्रकार 
उपरोक्त पुत्रयायादि कर्म के विधि के वचन यद्वि कर्तां आद्विकी बियुणता से पुत्रप्रापचिफल 
नहो तव मी कमे, कतां तथा साधन के पृणंसाग दहयोने पर पत्ररूप फलकी प्राप्तिहोतीदीषहै 
अतः पूर्वोक्तं वाक्य अप्रमाण नही हो सकते यह यहां प्र मप्यकार का लौकिक टृष्टन्तदेनेमे 
तात्पयं है ॥ ५९ ॥ 

पूवक्षीके दिये ह्ये वेद की अप्रमाणता के साधक दवितीय व्याधातदोषपका खण्डन करते 
हये सूत्रकार कहते है-- 


न, 


पद्पदार्थ--अभ्युपेत्यः=एक कारु मं हुवन करना स्वीकार कर, कालमेदे=उस कालका 
भेद करने पर ( षछोडने पर ), दोषवचनात्‌ = उसके आहति को देवत्ताओ का कुत्ता खा जाता है 
यह दोष कहा होने से ॥ ६० ॥ 

मावार्थ-पूरवपक्षी ने वेद के अप्रामाण होने मै दिया हमा “उदिते होतभ्यम्‌ः आदि तथा 
इयायोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य (उदिते जुहोति? अथात्‌ सूयं के उदयकाट के पद्चात्‌ हवन करना 
एवे जो इस कार मँ हवन करता है उसकी आृत्ति को इयाव कुत्ता खा जाती है, इत्यादि वाक्यो के 

रस्पर विरोध के कारण व्याघातदोष दिया था, वह इस कारणनहीदहयो सकताकिजो हवन- 
कतां सूर्योदय के पूवे या पश्चात्‌ अथवा सथिकाल इन तीनो मंसे एककाल का नियम मानकर 
उससे भिन्नकाल मेँ हवन करता है उसके आहति को रेयावे तथा शवल नम के देवताओं भे कृत्ते 
खा जाते है रेसा दोष वताया है अतः पुवपक्षी का दिया हुजा व्याघातदोषे नही हो सकता त्र्योकिं 
जो हवनकर्ता सूर्योदयादिकाल के एक नियम से प्रतिदिन हवन करता है उसके हवनद्रन्य को 
कुत्ते नदी खाते अर्थात्‌ दोष नही लगता ॥ ६० ॥ 

(६० वँ सूत्र की माग्यकार व्याख्या करते हं कि )--इससूत्रमे अपेक्षित हवन मे व्याघात 
नहीं होता" रेते पद की अचुचरृत्ति ( पृणता ) करना चाहिये । जिससे जो हवनकतां पुरुप सूर्योदय 
होने प्रर, या उसके पूवै अथवा सन्धिकालमें प्रतिदिन हवन करा रेस्ता नियम स्वीकार कर 
उसको द्धोडकर दूसरे कालम हवन करता है उस हवन मेँ नियम में स्वीकार वियेकालको 
छोडकर भिन्नकाल मेँ हवन करने के कारण उसे श्याव नामक कत्ता दवनकर्ता की आहुति 
कोखाजाता है" इत्यादि दोष कहा है । वह यदु नियमित कमं की विधिकेच्रटहोनेसेनिन्दा 
का वचनै (नकि नियमितकालमें द्यी हवन करनेवक्ते को यह दोपद्ो सकता दै। अतः 
पुवंपक्षी का व्याघातदोष मी वेद करो अप्रमाण सिद्ध नदीं कर सकता ) ॥ ६० ॥ 
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भण क 


अदुबादोपपत्तश्च ॥ ६१ ॥ 
पुनरुक्तदोपोऽभ्यासे नेवि प्रक्रतम्‌ । अनर्थकोऽभ्यासः पुनरक्तप्‌ › अथवा- 
लभ्यासोऽनुबादः | योऽयसभ्यासः त्रिः प्रथमामन्वाह तरिरुत्तमाम्‌” इत्यनुवाद्‌ 
उपपद्यते अथवत्त्वात्‌ । त्रिवेचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशस्वं सामिधेनीनां 
भवति । तथा च सन्त्रािवादः ““इदसहं ्रात्ृव्यं पत्दशाबरेण वाग्वज्रेणाप- 
बाधे योऽस्मान्द्ेष्टि यं च वयं द्विष्म इति पच्दशसाभिधेनीचंच्रं सन््रोऽभिव- 
दति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ॥ ६१॥ 








[का 1 [1 











( तीसरे वेद की अप्रमाणता सिद्ध करने के लियिपुवेपक्षौ के दिये पुनरुक्ततादोष का सूत्रकार 
खण्डन करते है )-- 

पद्पदार्थ--भनुवादोपपत्तेः च = ओर सार्थक आवृत्तिरूप अनुवाद होने से भी ॥ ६१ ॥ 

मावाथ-ृवपक्षी ने वेद की अप्रमाणता सिद्ध करने के ल्यिजो प्रथम मंत्र तथा अन्तिम मंत्र 
को तीन तीन वार कहने की वेद मे भिधि होने के कारण पुनरुक्ततादोष दिया है, वह भी नदीदहो 
सकता, क्योकि दवन के पूव अनचि वो प्रज्वलित करने के सामधेनी नामक मन्त्र एकाद ( ग्यारह ) 
ही फटे है, जिनमें प्रथम तथा अन्तिम मन्त्र को तीन-तीन वार के विना वह पंचदश नहीदहो 
सकते, जिनका उच्चु के निदारणाथं हवन की अचि को प्रज्वलति करने के किए "पंचद्शावरेणः 
इत्यादि मन्त्र में पन्द्रह वार कने की मिथिकी है, अतः यह साधक पुनः उक्ति मर्न्नोकीषोनेके 
कारण पुनरुक्तिदोष नही दहो सकता 1 क्योफिं विना प्रयोजन पुनः कहना ही पुनरुक्ति नामक 
दोप वाना है ओर यदि प्रयोजन होतो पुनःपुनः कथन को अनुवाद कहदृतेहैजो दोष नही 
होता, अततः पृवपक्षौ का तीसरा हेतु मी असंगत है 1 ६१॥ 

(श्वं सूत्र कौ व्याख्या करते हुये भाष्यकार कते है कि)--श्स सूत्र मे सभ्या 
८ आवृत्ति ) में पुनरुक्तदोष नही आता अतः यह प्रस्तुत विषय है । निरर्थक ( विना प्रयोजन ) 
अभ्याप्त वो पुनरुक्त कहते है यर प्रयोजन से ध्युक्त' अभ्यास को अनुवाद कहते दै (जो दोप 
नदी होता ) 1 अततः श्निः तीन वार श्रथः प्रथम सामघेनी मन्त्र को, 'अनुभाह' पश्चात्‌ कदा 
हे, न्निः तीन वार “उत्तमाम्‌? अन्म मन्त्र को, “अनुभाह पश्चात्‌ कद, यद्‌ प्रयोजन दोने से 
अभ्यात्त अनुवाद दो सकता है ( अर्थात्‌ जिप्तका को विशेष स्वन नदी है रेते अथं ( व्रिषय) 
का पुनः कहना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिसमे विद्धेष स्वीक्रत है रेमे अथं ( विषय) का 
कदना अनुवाद कदाता इई»च्न्ादोने से पुनरुक्तदोप प्रस्तुततर्मेन दोगा) त्तौ करणतीन वार्‌ 
ञ्चि वो प्रज्टित करनेवाले सामयेनी नामक मर्न्वो म प्रथम तथा अन्तिम दोनो मर्न्नोको तीन- 
तीन वार करने से सामपेनी मन्व पश्वदद्य छेत्त है 1 रस कारण इदं शस, श्रादृव्य' ( चचुर्प ) 
को, "लह" मे, पचदश्ावरेण' पन्द्रह आवरण वारे, ्वाग्व्रेणः वागीरूप द (शस्त्र) से ध्वाधे 
पीठा देता ट्‌, धयः" जो, (अस्मात्‌? हमद, द्टेष्टि' देप करता ६, ध्यं चः अर जित्तक्धा, वय" दम, 
"द्विप्मः१ देष वरते टे 1 इस प्र्मर पन्द्रटं सामयेनी नामक मर्न्ोगो वानीरूण, क्चलामट चना 
भन्न कला ६। यद्‌ वरद्‌ स्रानपेनौ सन्म पन्द्रह येना, निना अन्यान कै नर्टीद्ये 

{1 (श्म दरण पृदपन्लं क्त दिया पुमसुक्तदोपाद्धि वेद मँ सप्मापरया स्व साप नह 

र सग्ना)1६६॥ 


(मरम केच्ल्मनोदिरित्या सयका (प्रलक्ञ) से दाद (न्यनष्टी) उपलन्य न्नेन 


२१६ न्यायदशंनस्‌ [ ०२, ्रा० १, सु० ६२-६३्‌ 
वाक्यविभागस्य चारथगरहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रमाणं शब्दो यथा लोके ॥ ६२॥ 
विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां धिविधः- 
विध्यथंवादाुवादवचनवबिनिथोभात्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रिधा खलु ब्राह्मणवास्यानि विनियुक्तानि विधिवचनान्य्थ॑वादवचनान्यनु- 
चादवचनानीति ॥ ६३ ॥ 





णी 





है अनुवाद तो मिक्ता ही नही । इत आक्षेप का समाधान करते हये सूत्रकार अपने को अभिमत 
वेद के पिभारगो को कहते दै कि )-- . 

पदृपदार्थ--वाक्यविभागस्य च = वेदस्वरूप ब्राह्यणवाकर्यो के नीन प्रकार के विभागकाभी, 
अथंग्रहणात्‌--अथं का ज्ञान होने से ॥ ६२ ॥ 

भावा्थ--तेदस्वरूप ब्राह्मणवाक्यो के विथिवाक्य ८ १), अर्थवादवाक्य (२) तथा अनुवाद 
वाक्य (३), ते तीन विभाग दहै जिसके सा्थंकदहोनेसेमी वेदश्षब्द प्रमाण दता दहै। जिस 
अकार रोकिक वाक्य सार्थक होने से प्रमाण दोतते है, ( इस सूत्र से सम्पूणं वेदवाक्य, प्रमाण है, 
अथं का विभागे उनमें होने से मन्वादिस्प्रततिवास््य के समान यह अनुमानप्रमाण वेदवार्यो के 
प्रमाण दोने में सूचित होता है ॥ ६२ ॥ 

(६२ वं सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि)--जिस प्रकार तीन प्रकार के ोकिक वाक्य 
रमाण दते है उसी प्रकार वेदवाक्यभी विधि, अथंवाद एवे अनुवाढ ठेस तीन प्रकार के 
वाह्मणवक्यो के विमागके अर्थंका यण दने से प्रमाणैः ॥६२॥ 

(६३ वे सूत्र का अवतरण भाष्यकार टेसा देते हैः कि )- वेदरूप ब्रह्मणवाक्यो का तीन प्रकार 
का विमागमी रै- 

पदृपदार्थ--विष्यधैवादानुवाद वचनविनियोगात्‌ = विधिवचन--(१), अथ॑वादवचन (२) तथा 
अनुवादवचन ( ३ ), रेते तीन प्रकार कै वचनो का उपयोग दमे से ॥ ६३॥ 

भावार्थ--्ाह्यण नामक वेदवाक्रयो का विधिवाक्य, अथेवादवाक्य तथा अनुवादवाक्य 
रेस तीन विभागों का कमकाण्डमे उपयोग होता है अतः उनके अथंग्रहण सेभी वेदरूप ब्द 
मरमाण होता है जिस प्रकार मन्वादि वाक्य प्रमाण हे । यह वेदस्वरूप उसके एकदेश बह्मण- 
वाक्योका विभाग दहै नकि मन््ँका। वे मन्त्र-(१) कमेरूप ईश्वर के ज्ञानका कारण 
अलौकिक वाक्य, जिसके छग्वेद आदि चार भेद कदे है-चार प्रकारका है, जिसके मन्व 
(१९) तथा ब्रह्मण(२) रेते दो मेद! जिनमें कमं का करना, उसके साधनः द्रव्य तथा 

देवता इनको वताने वाले मन््र द्योते है 1 ओर विधि, अर्थवाद जओौर अनुवाद पसे तीनमेद है 
इत्यादि विषय का विस्तार ज्ादशावियानिरूपणरूहरी, आदि माकर अन्धो मे स्वय पाठको 


को देख लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ ू । 
(६३२२ सूत्र की भष्यकार रेप्ती व्याख्या करते दै कि )--त्राह्मणवाक्या का वह भग 


विभिवचन, अथवादवचन तथा अनुवादवचन, देते तीन प्रकार का करमैकाण्ड म उपयोग दता हि 
यद्‌ कद्‌ है । अतः इस प्रकार के वाक्य-विभाग के अथे कै यहण होने के कारण वेदशब्द प्रमाण 


-है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ६३ ॥ 
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तत्र- 
विधि्विधायकः ॥ ६४ ॥ 
[क्यं विधायकं चोदकं स॒ विधिः। विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा! यथा 
“अिहोच्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः? इत्यादि ।। 8४ ॥ 
तुतनन्दा परदार्तः पुराकल्प इत्यथवाद्‌ः ।\ ६५ ॥ 





अभ्रिम विधि के वणन के सूत्र का माष्यकार्‌ अवतरण देते हकर उन तीनोमेसे-- 

पद्पदार्थ--विधिः = विधि के वाक्य, विधायकः न= कमं का विधान करते हे ॥ ६४॥ 

भावार्थ- जिस वाक्य से मनुष्यको कमं करने मेँ प्रवृत्ति होती है वे विधिवाक्य कहत्िरह। 
नियोग (प्रेरणा करना ), अथवा आयोग ( आज्ञा देना ) यदह विभि कहातादे, जेते शस्वगकी 
कामना करनेवाखा अचिहोत्र हवन करे इत्यादि । ( अर्थात्‌ असिदोत्र कमे करनेमे जो 
पुरुप प्रवृत्त नदी है उसकी उसमे प्रवृत्ति करानेवाङा कर्ता को अपेश्चित उपाय ( साधन) को 
कहनेवाल। भ्िहोन्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" स्वर्ग की इच्छा करनेवाला, अ्चिहोत्र हवन करे, 
यह्‌ वाक्य विधिवाक्य कदाता है । इसीको उसके साधनरूप द्रन्यादिको के प्राप्ति की प्रवृत्ति कराने 
वाला होने से “अनुक्ताः रेस्ा भो कहते दै । इससे यह सिद्ध दोत्ताहै किं एक दौ उपरोक्त 
अश्चिदोत्र हवनकमं का वाक्य यदि पूवं में अचिहोत्र कीं प्रप्तनद्ोतो वह “विधि ओौरयदि 
पुवंवाक्यो म कदी प्राप्तहो तो अनुक्ताः भी कदातौ है! ओर जो ्राह्मणको प्रतित्रहु" 
( दान केना ) इत्यादि धनोपाजेन कौ विधिर्यो हवे स्वभावतः धन के उपाजन करनेमें प्रषृत्त 
ब्रह्मणो के लिए अनेक प्रकार के ओर दूरे धनाजेन के उपायों का प्रयोग प्राप्त होने पर प्रनियद 
का नियम करते है, वे केवर पुरुषार्थं मात्र हे नकि यज्ञ के लिए । यकमंकौ विपि धनस्षे होती 
है उनका अनुवाद होते पर भी धनाजेन अथवा उसके नियम का वोध नदी दहो सकता, क्योकि वे 
पुरुपाथं दोने से केवर अनुक्ञामात्र करते हें रेसी यदय खचोतकार्‌ ने समालोचना कौ है ॥ ६४॥ 

(६४१ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करत हैँ कि )--जो वाक्य विधान करता दे अर्वत्‌ मनुष्य 
को कमे करते मेँ प्रेरणा करता है उसे विधिवाक्य कहते है ओर वह विधि कहातादहैजो कर्म करने 
फै लिए मनुष्यको प्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुक्षा करना है जिस प्रकार 'जधिदोन्न'असिदोत्र 
नामक, जुह्यात्‌ हवन करे, सस्दगकामः' स्वगं की इच्छा करनेवाला, इत्यादि वेदढवान्य 
विपिवाक्य कदात्तिहं ।॥ ६४॥ 

षस प्रकर तौन प्रकार के वब्राह्मणवार्त्योमे दिधिवार्योका वर्णन करने के पश्चाच्‌ दवितीय 
अरथंबादवाक्योँ का विभाग सूत्रकार रेरा वरते है 

पद्पदाथ--स्ठतिः = प्रदा, निन्डा = सिठा, परतः = विरुदधयिधि का कथन, पुराकरपः = 
रेतिटात्तिक पिधि, एवि = रेस, अथवादः = अ्थंदाद वाच्च चार प्रकार के देते है ६५ ॥ 

भावाथ--्ल के कथनस्वर्पजो म्प्य क्म श्रदधापुवंक प्रृत्तिद्ोनेकै लि कमं 
य प्रससाको जानीषे उते स्तुति (प्रशमा) रप जय॑वाद न्दने, सैति देवनानीं ने यान्‌ 
समद्‌ दत्यो के पराजित दर सम्पूणं गानना माप क, २ 
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२९८ न्यायदर्शनम्‌ [ स्म० २, श्रा० १, सू० ६५ 
विधेः फ़टवादलक्षणा या ग्रस्ता त्रा स्तुतिः सम्प्रस्ययाथौ स्तूयमानं श्रदधी 
तेति । प्रवत्तिक्रा च, फलश्रवणात्‌ प्रवतंते “सवजिता वे देवाः सवमजयन्‌ सव- 
स्याप्त्ये सवस्य जिव्ये सर्वमेवेतेनाऽऽप्नोति सवं जयति" इत्येवमादि | 
अनिएफटवादो निन्दा बजनाथा निन्दितं न समाचरेदिति । "स एप वाव 
प्रथमो यज्ञो यानां यउग्योतिष्टोसो य एतेनानिप्राऽन्त्ेन यजते गर्च पतत्ययमे 
वेतज्ीयंते वा प्रमीयते बा” इव्येवर्मा 





मी णी णी भभम भ ख य ह छ कि 





ज्योतिष्टोम यक्ञपते भिन्न यागजो करता है उपे नरकप्रापतिरूप अनिष्ट फल को कहनेसे इस 
ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने मेँ कतां कौ प्रबृ्तिन दहो इसलिए निन्दा करना यह दूसरा अथ॑वाद 
निंदा नामके । दूसरे के भिये कमं के विरुद्ध कमै की विधि के कथन को "प्रङ्घति" नामक अथ॑वाद 
कहते है, जसे कुद कमेकाण्डी वपा हवन के रूप अभिधारण करम कै पश्चात्‌ ही प्रपदाञ्यं कमं करते 
है मौर कु एषदाज्य के अभिधारण क्मकोही प्रथम इस कारण करते कि वही अभिक 
प्राण हे, इस प्रकार परस्पर एक कै किये कमं का विरोध कहना यह परकृतिः नामक तीसरा 
अथवाद्‌ कहाताहै तथाजो वाद इतिदाससे प्राप्त कमेको कदतादहै वह्‌ धराकर्प कदाता दै, 
लेसे ब्राहयर्णो ने वहिंष्पवमान नामक सामवेद के स्तोत्र सेञअभ्चिकीस्तुतिकी थी, इस प्रकार 
इतिहास को लेकर यह वाद की विपि होने से इसे पुराकल्प नामक चतुथे अथैवाढ कहते है ॥६५॥ 
( ६५ वे सूत्र की साप्यकार व्थाख्या कंहते हँ फि )--किसौ कमं कौ विधि की उप्त कमं के फल 
के कथनरूप जो प्रशसा होती है उसे स्त॒ति नामक अर्थवाद कते है, जो कम॑करत्ताको कम॑मे 
विश्वास दिलाती है- जिसे प्रशंसा विये कमे पर उसे श्रद्धा होते के कारण वह क्मकी प्रशंसा 
मनुष्य को उस कम केन करने में प्रवृत्त करती है, क्योफि वह्‌ कमं करनेवाला कमे के फल को 
खनकर उस कमं के करने मे प्रवृत्त हता हे । जेसे-सवजितः' सम्पूणं देत्यादि रओं को जीतने 
वारे, ¶्वे* निश्चय से, द्देवाः' देवताओ ने, खवः सवेजित्‌ नाम का, अयजन्‌? याग किया, 'सवस्वः 
सव फल की, "आप्त्यः प्रापि के चियि, (सवस्य सम्पूण जगत्‌ के, 'जयायः जीतने के ल्यि 
श्सर्वए्व' सम्पूणं फल ही, “एतेनः इस याग से, (जाप्नोतिः प्राप्न करता है, सव" समी को, 
"जयति" जीतता है । ( इस प्रकार सवंजित्‌ नामक यागकी प्र्ंसा सुनकर इस यागके करनेमें 
जर भी दूसरे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है मतः यह प्रथम स्तुत्ति नामक अथेवाद्‌ कहत है ) । 
किसी कम॑ मेँ अनिष्ट ( बुरे) फल को कहना रूप उस क्म के त्याग करने के किए निन्दा करना 
निन्दा नामक अर्थवाद होता है । जिससे कमकत निपिद्ध कमं न करे । जेमै-- सखः वह, "एषः? 
यह, 'वावः अथवा निश्चय से, श्रथसः' प्रथम (सख्य), यज्ञः" यज्ञ है, श्यत्‌" जिसके, न्योतिष्टोमः' 
ज्योतिष्टोम नाम का, श्यः” जो; “एतेनः इसत यज्ञ से, अनिष्टा? याग न कर, “अन्येनः दूरे यश्च सेः 
व्यजते? याग करता है, “गत नरक रूप गड्ढे मे, "पतत्ति' गिरता है, अयं एव" यही ज्योतिष्टोम 
से भिन्न यज्ञ करनेवाला “एतत्‌? यदी ( इसी खोकमें ) "जीर्यतेः जीर्णं ( नष्ट ) हो जाता दै, ध्वा? 
अथवा, श््रमीयतेः मारा जाता है, व्वा अथवा । इत्याद्वि ( ज्योतिष्टोम से भिन्न यन्न के करनेकी 
इत बाह्मणवा्र्यो से निन्दा सुनकर कमं करनेवाला उसेन करे इस प्रकारके वादकोनिन्दा 
नाभक द्वितीय अर्थवाद कहते है ) । दूसरे कर्मकर्ता से किये कमं के चिकर्द्ध कमंकी विधिके वाद 
( कथन ) को परक्ृति कदते है । ध्वा हुत्वा वपामग्नेभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम्‌ ततः चर काध्ययंव 
पृषदाज्यसेवाभि वारयन्ति अग्नेः प्राणाः प्रपदाञ्यमिव्येवमभिदधत्ति" अर्धात्‌ जेते कुद कमं करने 
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अन्यकर्तृकस्य व्याहतस्य विषे्वादः परकृतिः । हुता वपासेवाग्रेऽभिघारः 
यन्ति अथ प्रपदाञ्यं तदह चरकाष्वयवः प्रपदाञ्यसेवाग्रेऽभिचारयन्ति अग्ने 
णाः प्रपदाञ्यस्तोममित्येवमभिदधतिःइत्यवमाद्‌ | 


देतिद्यसमाचरितो बिधिः पुराकल्प इति ! “तस्मादा एतेन पुरा ब्राह्मणा 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौपन्‌ योने यज्ञं प्रतनवाम्े"इत्येवसादि । 


कथं पछृतिपुराकल्पावर्थवादाधिति ? स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धाद्धि 
ध्याश्रयक्य कस्यचिदर्थस्य दयोतनादथंवादाविति ॥ &«॥ 





वाले वपाहुवन करने के पश्चात्‌ पृषदाञ्यका अभिधारणे कर्म करते हैँ ओर चरक नामक यन्न 
अध्व प्रथम पृषदाञ्य का अवधारण करने के पश्चात्‌ वपाहोम करते हँ क्योकि एृषदाज्यदही 
अभिके प्राणै, एेसा वे कहते है, इत्यादि परस्पर कर्तारो को लेकर पिरुद्ध प्रकार सेकमाकी 
विवि होने से यह परति नामक तीसरा अथेवाद कदाता है! चतुथं पुराकल्प नामक अथेवादं 
वह्‌ होतादहैजो प्राचीन इत्तिहासमे किया हा विपिदहो। जपे (तस्मात्‌ वा इस कारणे, 
एतेनः उससे, व्राह्मणाः ब्राह्मणो ने, (बहिष्पवमानं? वदहिष्पव नामक, 'सामस्तोमम्‌ः 
सामवेद के मन्व्रसमृह क, 'अस्तौषीत्‌ स्तुति की, श्योने' हे वरुण, यक्तं" यज्ञ को, श्रतनवामहेः 
हम कटे । इत्यादि पृवकस्पमें किये स्ामस्तोत्र के इतिहास को लेकर यह पिपिदहं। अतः इते 
पुराकल्प नामक अ्थैवादर कहते है ( यदौ पर चग्काध्वययुं नामक कर्म॑क्ताओं के सम्बन्धसे 
` वपाहोम तथा पएृषदाञ्य का अभिधारण इन दोनोँकाजोक्रमका मेद्‌ प्राप्ठनहौ दै उसके पुरुपका 
धमं वततलानेवाला वाद पुरष्ति होती है । तथा वदिष्पवमान सा(मस्तोत्र मन्त्रके सम्बन्ध के 
पूवंकाल के पुरषो कै सम्बन्धी होने के स्पसे श्रवण होनेसे दस कारु के मनुष्यो का धम्यते 
विपि करनेवालः वाक्य पुराकस्प नामक अथंवाद होतार) हदोनोमे परस्परभेदररै) गौर 
अत्यस्पषटल्प से प्रद्रा एवं निन्दा की इनमें प्रतीति होने से परकृति तवा पुराकल्प नामक दोर्नौ 
अ्वेवाद। की स्तुति तथा निन्दा नामक दोनो अर्थवार्ढोसे महर्षिं नौतम ने पृथक्‌ कदा रै!) 
( आने भाष्यकार प्रकृति णवं पुराकल्प मी मथवादद्ीहे यदस्िदर करने के चयि प्रश्नपूवेक कर्त 
हं कि )- (पश्च)-पुराछति एवं पुरक ये दोर्नो अथेवादर क्यो काति है १ ( उत्तर )--स्तृनिः 
तथा निन्दा करनेवाले वक्रय से सम्बन्ध रखने के कारण कमं के पिपि के आधारर्प फिसी-न-किकती 
अथं ( पिपय ) दो प्रफादधित गरते द दस्र कारण पराति एं पुराकस्प मो यर्थवाद माने जति 
( अर्थात्‌ फित्तीच्मेकी विधिके अन्न (शेष) त्प सुति तथा निन्दा वाक्यके साथ सम्बन्ध 
रम्यम से पुगफठनि एवं पुगकलव्प मौ अर्थवाद माने गधे है) 1 न उपरोक्त व्योम जोति बर्थ 
करते ट जिनं च्सिीक्मकी विभिकाधवणनदहाहनो उसमेद्यान सुनी हर भिथि कौ करपना 
वेगे जायि? स्थत्रा जने हये दूसरे किन कमं की विधि कै साव प्कवाक्वतान्यो नान कर्‌ पमं की 
चिधक कत्पनाकी जाय? रैना सदेह छने पर गरपना ने टाववमे जाने द्ये द्धा कर्मनिधि कै 
पथमबाङ्यता मननात द । वयोदधि प्रथनदष्तमे जमेविधि ल दल्यना नना उशते नायं 
मर दिरयपषरमे देय 
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4 4 (५ 
विधिविहितस्यालुवचनसनुवादः ॥ ६६ ॥ 
वि्यतुबचनं चाजुवादो विदिताजुवचनं च । पूरः शब्दाचुवादोऽपरोऽथौ- 
[। (~ (~ (~ क~ ९ (~^ ५ 
घुबादः। यथा पुनरुक्तं द्विविधमेवमजुवादोऽपि । किमथ पुनर्विंहितमनूष्यते ? 
(+ € ~~ ~ म [कय (~^ (^ = [क 
अधिकारा्थम्‌ , विदितमधिचस्य स्ततिर्वोध्यते निन्दा वा विधिशपा वाऽभिधी- 
[4 (~ [क अ 

, यते । विहितानन्तसार्थोऽपि चालवादो भवति । एवमन्यदप्युखरक्षणीयम्‌ । _ , 
लोकेऽपि च बिधिरर्थवादोऽनुबाद इति च त्रिविधं वाक्यम्‌ । अदन 

(~ (~ (^ [9 € = ५ प्र ~~ (1 [ 
पचेदिति बिधिवाक्यम्‌ । अर्थवादबाक्यमायुवेचो बलं सुखं प्रतिमान चान्त 


(पूर्वोक्त पुनरुक्त के समान अनुवाढ भौ ढो प्रकारका होता है, यद दिखात्त हये सूत्रकार 
सिद्धान्तिसत से कहते है )- 


पदपदार्थ-- विधिविहितस्य = कमं के विधि तथा विधान भियेका अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन? 
अदुवादः = अनुवाद्‌ कहाता है ॥ ६६ ॥ 
आावार्थ--कमं कौ विधि का पश्चात्‌ कथन जो शव्द का अनुवाद कहाता हे, तथा विधि े 
कथित पिष का पश्चात्‌ बचन जो अथं का अनुवाद कहाता है रेते दो प्रकार के अनुवाद भी ठोते 
हैः जिस प्रकार पुनरुक्त दो प्रकारका होता दै। (१) (अश्वमेधेन अश्वमेध नामक यान से 
यजतः याग ( हवन ) करे, इत्यादि अश्वमेधयज्ञ कमं के विधि का अनुवाद है, जिसे-“यः जो 
'अश्वमेधेनः अश्वमेथ नामक यज्ञ से, "यजते, हवन करता है, शतरतिः पार करता है, श्लुः 
मृत्यु को, "तरति? पार करता है, "पाप्मानं पाप को, इत्यादि रूप से विधान क्रिये अश्वमेवयज्ञ 
की स्तुति होती हे1 (२) (उदिते सूर्योदय के पश्चात्‌, ध्टो तव्यं" हवन करना चाहिये, इत्यादि 
हवनमिभि का अनुवाद है, जिससे ध्यः" जो, “उदिते, सूयोंदय होने पर, होति हवन करता 
है, श्यः जो, अनुदिते सूर्योदय के पूवं, होति" हवन करता हे, (श्यावशशषवलौः दयाव तथा 
श्षवरू नाम के देवतार्थं के कुत्ते, अस्य” इस हवन कर नेवा कौ? 'आहुर्ति? महति के द्रव्य को, 
अभ्यवहरति! खा जाते है, इत्यादि नियम को च्छोढ़नेवके की निन्दा बोधित होनी है । 
(३) तथा श्सोमः नामक णवं दपूणंमास नामक यागकी मी विभि दहै, जिनका अलु 
'दशपू्ण॑मासाभ्यां? दशं तथा पूर्णमास नामक दो यागो से, शाः याग कर, “सोमेन' सोम ते, 
श्यज्ञेत्‌" याग करे । इस प्रकार अनुष्ठान के क्रम को वतलाता है ॥ ६६ ॥ 
(६६ वे सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार करते है कि )--अचुवाद्‌ कमेविधि का पात्‌ 
कथन एव विधि मे कहे हृ विषय का पश्चात्‌ कथन रएेसे दो प्रकार के भवुवाद्‌ होते दै, जिनमें 


प्रथम शाब्द का अनुवाद भौर द्वितीय अथे का अनुवाद दोता दे, जिप्त प्रकार सांक एवं निरथक्‌ 
देसे दो भ्रकार के पुनरुक्त होते है। (प्रश्च )-विपिम कहे विषय का पुनः अनुवाद ( कथन ) 


क्यो होता है ? ( उत्तर )--मधिकार के लि अर्थात्‌ फल कौ प्राप्ति के छिद सपिन मे प्रवृत्ति होने 
के छिए। वर्यो निधित्ते उत्ता विषय का उदेश कर किसी कमं को प्रसि भवना नि 
यह अमुक क्म के विधि का देष ( अङ्ग) है यद्‌ कहा जाता हे । तथा विधान किये कमं के पश्वाति 
क्या क्त्य है यह्‌ कहने के किणि भी अनुवाद होता हे। इसी प्रकार गौर मी दता अरात्‌ 
पिधान फिण हृद कमं मेँ क्या देय ( त्याज्य ) है, क्या हानि है, इत्यादि विषय स्वयं जाना जय सत 


किए भी सनुवाद द्योता है)। = ध 
स स मी विधि, सथंवाद एवं अनुवाद, रेतसे तीन प्रकार के वाक्य दते हे । जिनमे 


ै, अ थं = 
'्ञोदुनं' मात को, (पचेत्‌ पकयि, यह भति ्ेयार्‌ करने की वियिका वाक्य हं! जवा वर्क 
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प्रतिष्ठितम्‌ । अचुवादः पचतु पचतु सवा्निव्यभ्यासः.क्षिप्रं पच्यतासिति वा, 
अद्ध पच्यतामित्यध्येपणार्थप्‌ । पच्यतासेवेति चावधारणाथेम्‌ । यथा लौकिके 
वाक्ये विभागोनाथैग्रहणास्परमाणत्वन्‌, एवं वेदवाक्यानामपि विभागेनाथपरह्‌- 
णास्रमाणसं सवितुमहंतीति ॥ ६& ॥ 

नादुवादपुनरुक्तयोर्धिशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 

पुनरुक्तमसाघु साधुरुधाद्‌ इत्ययं विश्चेपो नो पपश्चते ! कस्मात्‌ ? उभयत्र 

हि प्रवीता्थैः शब्दोऽभ्यस्यते चरिताथंस्य शब्दस्याभ्यासादुभयमसाध्विति ॥ 

सीघ्रतरगसनोपदेशवदभ्यासाननाविरेषः ॥ ६८ ॥ 





यह हे जसे जायुः" आयुध्य, वचैः तेजः 4" वल, शुखं" खल, श्रतिभानं" तत्का बुद्धि का 
होना, च्च" भी, “अन्ने अन्न मे, श्रतिष्ठितंः स्थित है, इत्यादि 1 अनुवाद वह होता है जै्े- 
'पचतु-पचतु, पकावे-पकावे, (भवान्‌ आप, इतिः इस प्रकार, "अभ्यास पुनः-पुनः कथन या आप 
सघ्र पकावें णेस कहना, भाईं पकाओ रेस आज्ञा देना, अथवा अवदय प्रका इस प्रकार पकाने के 
निश्चय के लिये भौ लोकव्यवहार मेँ अनुवाद हुमा करता है । अत्तः जिप्न प्रकार उपरोक्त ोकिक- 
वाक्य-विभाग से पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थीका ज्ञान दोनेके कारण प्रमाण दोत्ति दे उसी प्रकार वेदवाक्य 
भी विसागसते पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थीका ज्ञान द्येनेके प्रमाण दोतहै उसी प्रकार वेदवाक्य भौ 
विभानते पथक्‌ पृथक्‌ र्थीप्े ञान होने के कारण प्रमाण हो स्तकते दै । (अतः पुनरुक्तिटोष 
वेद मे नही हो सक्ता, इसलियि पृवंपक्षी का वेद प्रमाण नही है यह कडना असगत है ) ॥ ६६ ॥ 

( स्यकार्‌ के कदे हये अनुवाद का प्रयोजन न जाननेवलि पूर्वपक्षी के मत्तसे आक्षेप 
दिखाते इये सूत्रकार कंते दै १ 

पद्पदाथ--न = नदी है, अनुवाद पुनरुक्तयोः = सिडान्ती के के हुये अनुवाद ओौर पुनरक्ति 
एन दोनो मे, पिङ्ेषः = मेद, शब्डाभ्यासोपपत्तेः = ग्नो मे शाब्द का अभ्यास होने से ॥ ६७] 

भावार्थ-क्षिद्धान्ती का पुनरुक्त ( वारम्वार कहना ) दोष दोता है ओौर अनुवाद दोप नदीं 
होता यह कहना अस्तंगत हे क्योकि दोनो मे जिततश्व्द का अवैक्लात्त दै पेते शव्द की आच्रत्ति 
समान हो दती है, अतः जिसका अथं पूरमेंक्षनदहैरेसेखव्य का अभ्यास पुनरुक्त तथा अनुवाद 
मे व्यथै ्टोने के कारण दोनो दी दोष स्मान हे ॥ ६७ ॥. 

(६७ वें सूत्र की माप्यकार रेप्ती व्याख्या करते विः)-सिदडान्ता का पुनर्क्ति दुष्ट, 
ओर अनुबाद दोपरदिन है, यद पिमाग नदी दो कना । (प्रश्न )-क्वो ? (उत्तर)--पुनरुक्ति त्था 
अनुवाद दोनो मे जित छब्द के जथका श्वान पूर्वग्च्रतेदो च्काद पेते उव्दका दो्नोर्मेष्ट 
अभ्यात्त ( सावृत्ति ) द्योत है तः प्रशब्द से ही उन अर्थके (चरितार्थं) गनां तेनेमे कारण र 
द्द व्यम अन्यानदो्नोमेदी दषररोनाह1 अनः 5 


॥ सिद्धान्ता क पननक्तको द्रोप नथा सनुवाद 
से दोपरिनि मानना अस्तमने ६ ॥ ६७ ॥ 
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नानुबादपुनर्क्तयोरविशेपः । कस्मात्‌ ? अर्थवतोऽभ्या्तस्यानुवादभावात्‌ । 
समानेऽभ्यासे पुनसक्तमनथकमप्‌ । अर्थवानम्यासोऽनवादः । च्चीप्रतरयमनोपदे- 
च्वत्‌ । शीघ्रं शीघ्रं गम्यतामिति क्रियातिशयोऽभ्यासेनैवोच्यते | उदाह्श्णाथं 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचत्ति पचतीति क्रियानुपरमः । घासो घ्रामो 
रमणीय इति व्माप्निः । परि परि त्रिगर्तेभ्यो वर्ठो देव इति परिवर्जनम्‌ ¡ अभ्य 
धिङ्कख्ये निपण्णमिति सामीप्यम्‌ । तिक्तं तिक्तम्‌ इति प्रकारः । एवभलुवादस्य 
स्तुतिनिन्दाशेषविधिष्वधिकाराथेता विहितानन्तयाथंता चेति ॥ ६८ ॥ 
किं पुनः प्रतिषेधहेतूद्धारदेव शब्दस्य प्रमाणलं सिध्यत्ति ? न, अतश्च- 


मन्तरायु्वदप्रासाण्यवश्च ततप्रासाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ ` 





करने कौ आश्ञाका सुचक होने से सप्रयोजन होने के कारण (शब्द का बारम्बार कहना), अनुवाद- 
दोष नही होता उसी प्रकार अनुवाद भी सप्रयोजन दौने फे कारण दोष नही होता ॥ ६८ ॥ 

(६८ वें सूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार रेक्ती करते हे भि )-अनुवाद तथा पुनरुक्त इन गोन 
मँ समानता नही है । ( प्रश्च )--क्यो ? ८ उत्तर )--सप्रयोजन शब्द की आवृत्ति करना अनुवाद 
कहाता है । ओर प्रयोजन न रहने कै कारण एकसमान चव्द की आवृत्ति करना पुनरुक्त कदाता 
है । अत्यन्त गमन की आज्ञा के समान प्रयोजन युक्त होने के कारण प्षमान शब्द की आवृत्ति 
अनुवाद दयता है। इससे अनुवादरूप शब्द का अभ्यास प्रयोजनथुक्त है, ज्ञानविशेष का कारण 
होने से अतिशीघ्र गमन की आज्ञा के समान यह अनुमान यौ भाष्यकार ने सूचित किया है) 
( दृष्टान्त को स्पष्ट करते हुये भाष्यकार आगे कडते है फि )-श्ीघ्-शीघ्र जाओ, अतिशीघ्र 
-जाओ' रेत गमनक्रिथा की अधिकता ्यीघ्र-शोघ्रः रेसी शाब्द की आवृत्ति सै कयै जती है। 
यह केवल उदाहरणमाह । इसी प्रकार ओर सप्रयोजन शन्द्राभ्यास रूप अनुवाद होतेह 
जेते- ^पकाता है-पकाता ह” इस शव्द की आवृत्ति से पकाना समाप नही हुमा है यह प्रयोजन 
जाना जाता है । तथा श्यामं, भासं गोवि्गोव छन्दर है इस शब्दाभ्याससे सम्पूणं यामोमें 
-सुन्दरतारूप प्रयोजन का वोध होता है । ऊपर-ऊपर' त्रिगतं ( गड ) के भगवान्‌ इन्द्र ने वर्षा 
करी । तविगर्तौः को च्योडकर वर्षां हुरईं॑यदह प्रयोजन, तथा 'अधि-जधि कुण्डय' भीत के पास-पस, 
निषण्णं (वैठे हये) को इस वक्यमेँं अथि इसप्द के अनुवाद से मीत के अति समीपसरूपय 
प्रयोजन का वोध ह्येता है। तथा श्तीता दहे, तीता है” रेते राव्दके जभ्याकस्त से प्रकाररूप 
प्रयोजन का बोध होता है अर्थात्‌ सव अन्न प्रायः तीते है यह वोध होता दै! इसी प्रकार अनुवाद 
मी स्तुति तथा निन्दा एवं अंगो कौ विधिर्यो मेँ अधिकार के क्वि एवं विधान किये कमं फे अनन्तर 
क्या कतव्य है यह मी वोध कराता है, यह सिद्धान्ती के मत से महथ गोतम का आ्ञय दै ॥६८॥ 

(६९ वें सूर का अवतरण देते हये पूर्वंपक्षी के मत से क्षेप दिखतति दै कि )-( प्रच )--क्या 
केवल हमारे वेद की अप्रमाणत। के वाधक दिये हये हतुं का जो सिद्धान्तौ ने खण्डन किया उसी 
से वह चान्द मेँ प्रमाणता सिद्ध द्योती है १८ उत्तर )--नदीङ्सदेठुसेभौी वेदशी प्रमाणता सिद्ध 
टोती है-- अर्थात्‌ वैदध्रामाण्य के निषेव करनैवलि देवज के खण्डन करने सेहीवेद र्द्म 

प्रमाणता सिद्ध नदी दोती, इस कारण सूत्रकार दूसरे हेतुं से वेद कौ प्रमाणता सिद्ध करते दे) 
पद्पदार्थ--मंव्रायु्वेदप्रामाण्यवत्‌ च = ओर वेद का मन्तरमाग तथा आद्रव के प्रमाण दने 
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किं पुनरायर्वैदस्य प्रासाण्यन्‌  यत्तदायुर्वेदेनोपदिश्यते इदु छृत्वेष्टमधिग- 
चछुतीदं बजेयिलाऽनिष्टं जहाति; तस्या॒छठीयमानस्य तथासावः सत्याथत्ता- 
विपर्ययः । सन्त्रपदानां च विपसूताशनिप्रतिपेधाथोनां प्रयोगेऽथंस्य तथासाव 
एतस्प्रामाण्यप्‌ । किं कृतसेतत ? आप्तप्रासाण्यकृतम्‌ ! कि पुनराप्तानां प्रामा- 
ण्यम्‌ ? साक्षाक्तधर्मता भूतदया यथाभृतार्थविख्यापयिपेति । आप्ताः खलु 
खाक्षाच्छरतधमौण इदं हातव्यमिदसस्य हानिहेतुरिद मस्याधिगन्तव्यसिदसस्या- 
धिगमहेतुरिति मूतान्यज्ुकम्पन्ते । तेषां खलु वे प्राणश्रतां स्वयमनवचुद्धयमा- 
नानां नान्यदुपदेशादबबोधकारणमस्ति । न चानवबोघे समीहा वजनं वाः 








के समान भौ, तस्मामाण्यम्‌ = उस सम्पुणं वेद शब्द मेँ प्रमाणता है, आप्तप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता - 
पुरुष कं प्रमाण होने से ॥ ६९ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार विष, भूतप्रेतादि वाधा दत्यादि उपद्व्ो को दूर करनेवले संत्रविशेर्पो 
कापाट करने से उक्त उपद्रव दूर दहो जति है, अतः इन मन्त्रौको सभी प्राणी प्रमाण मानते दे 
तथा आयुर्वैद ( वैयकल्चाख ) मेँ कही हुई अमुक ओपधि करने से यह रोग दूर हो जायगा पेसा वैव 
से सुन कर ओौषधि का निदान के अनुसार सेवन करने से वह्‌ रोग निवृत्त दयो जाता दै, इस कारण 
आयुरेदद्लाख भौ प्रमाण माना जाता है । मतः जित प्रकार मन्त्र तथा आयुर्वेद ईश्वर्‌ धन्वंतरि 
आद्रि प्रा्षपुर््पो से निमितदोने के कारण प्रमाणैः उप्ती प्रकार पम्पूणं वेद्न्द सी ईश्वररूप 
आप्तपुरुप के हयार निर्मित होने के कारण प्रमाण है यह सिद्ध दोतादै। दस सूत्रम सूत्रकारने 
सम्पूणं वेदवचन, प्रमाण ह ‡यवररूप चिज्ञेप वक्ता से कथित होने के कारण मन्त्र तथा आाघुवद 
वाभ्य कै स्गरान, रेप अन्य मौ अनुमान का प्रयोग सूचित फिया हे ॥ ६९ ॥ 

(६९ यं सूत्र की भाष्यक्रार व्याख्था करते हे फि)--यदि पूवेपक्षी प्रच करे कि--ट्स तत्रमे 
दृष्टान्त विये हये आयुर्वेद कौ प्रमाणताक्यादै१ तो इसका यद उत्तरदैफरिजो कुद आयुरैद- 
लासे कहा जाह फि यदह दवाकरनेसे यह्‌लाम दोगा, यहु अपथ्य पद्रवंका खाना 
त्यादि का त्याग करने से वह्‌ दुःख जायगा, इस उपदे को मानकर वैसी ओपयपि आदि करने से 
उपरोक्त लाम तथा दुः का द्ूटना इत्यादिको का दोना, अत्‌ उसके विपरेतन दोनासरूप 
सत्यता टौ आयुर्वेद मेँ प्रमाणता है 1 तथा सृत-प्रेनवाधा, सर्पादिपिप, ओर वख्पात ( यिनटीका 
गिरना, आदि का निव्रृत्तिर्प प्रत्यक्ष फल देनेवाले वेद के ङुद् मर्न्नोका प्रयोग करने पर 
उक्त भूतःप्रेता्दे-दाधाया रो निदृत्ति अवदय दनी ह । यदी उन मर्न्वामें प्रमाणता दती ४ 
( प्रश्च )- ह आयुवेद तवा पितिप मन्त्रो की प्रसाणना. किस कारणस ? (उत्त उनम 
रयचिद्रास्प सष्ठोकै प्रमाण एने सेर । (प्रश्न )-प्राप्तपुरप प्रनाधस्यो साने ज 

उस पिपय न्रे तत्य मा प्रत्यन्त करना, प्रियमे वरया (प्रातिर्योको नवया प्राचि 
दुम्या के परिहरि खप्च्छ्य) ने 
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वाऽछरखा स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकरारकोऽप्यस्ति । हन्त बयमेभ्यो यथा. 
दशनं यथामूतमुपदिशासस्त इमे श्रुखा प्रतिपद्यमाना देयं हास्यन्त्यधिगन्त- 
व्यमेवाधिगसिष्यन्ति इति एवमापधोपदेशः। एतेन तिषिघेनाधप्रामाण्येन परि 
गृहीतोऽचुष्टीयमानोऽथस्य साधको भवति, एवसाप्तोपदेशः अरमाणम्‌ । एवमाघ्राः 
प्रमाणम्‌ । दृष्टर्थेनाप्तोपदेशेनायुर्वदेनाच्छार्थो वेदभागोऽनुमातव्यः प्रमाणः 
मिति | आप्तप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो “्रामकामो 
यजेत इत्येवमादिदट्टाथस्तेनाजुमातव्यमिति। लोके च भूयानुपदेशाश्रयो 
व्यवहारः । लोकिकस्यापयुपदेषटुरपदेष्व्या्थ्ञानेन परालुजिघश्षया यथामूताथै- 
चिख्यापयिपया च प्रामाण्यं तत्पसिप्रहादाप्रोपदेशः प्रमाणमिति | - 





विना ज्ञान के वहु अपने इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्टका त्याग नदी कर सकता गौर विना किये 
उसका संसारमें कव्याणनहीदहो सकता, ओर न दूसरा इन साधारण मनुष्यो का उपकार 
करनेवाला सिवाय आपके उपदेश के संसार में कोईरै। (इसप्रकार आर्घोको धर्मका 
साक्षात्कार रहता है । यह दिखाकर भाष्यकार याँ की सत्यविषय को प्रसिद्ध करने का इच्छा 
को दिखाते हुये कते है कि )--हपं है कि हम इन ससारी प्राणियोको जैसा हमने देखा है 
वेसा वास्तविक हौ उपदेश करते है, जिसे वे प्राणी सुनकर तथा समञ्चकर त्यागयोग्य अनिष्टका 
त्याग करेगेतथा जो प्राप्त करने योग्यइ्टहै उप्ीको प्राप्त करेगे, इस्तच्यि आप्तोका उपदेश 
होता है । इस प्रकार वास्तविक विषय क्रा ज्ञान, प्राणियो पर दया तथा सत्य विषय के प्रसिद्ध 
करने की इच्छा इन तीन प्रकार से आप्तपुरुषां के प्रमाण होने से संसारके साधारण प्राणियों ने 
आ के उपदेश के अनुसार स्वीकार कर, वैसा ही आचरण करने से उनके सम्पूर्णं संसार के 
कार्यं सिद्ध ह्येते है । इस प्रकार आप्तो का उपदेश प्रमाणहोताहै। ओर इस उपरोक्त प्रकार से 
आप्तपुरुष भी प्रमाण माने जाते हैँ । पूवोँक्त प्रकार से जिसका रोगनिवृ्ति आदि प्रत्यक्ष फर 
देखते मे आता दहै एेसे आयुर्वेद के दृष्टान्त से जिसका स्वगांदि फल प्रत्यक्ष नही होता रेसे 
स्वर्गकामो यज्ञेक इत्यादि वेदमाग मी प्रमाण है यदह अनुमानप्रमाण से सिद्ध करना चाद्ये, 
क्योकि दोनो मँ उनके वक्तारूप आप्तो का प्रमाण होना समानदही है ( अथात्‌ जिस प्रकार 
आयुवेद आघ्च (धन्वन्तरी ) से निमित दै उसी प्रकार सम्पूणं वेदभौ आप्त ( इर) से 
निमित है) । (अंगों के समान अङ्गी मेँ प्रत्यक्ष फल दिखाते हये जागे भाष्यकार क्ते हैभि)- 
इसका मी एकदेश ( एकभाग ) प्रत्यक्ष फल्वाला दै । जेसे--ध्रामकामः माम कौ इच्छा 
कर तेवाला मनुष्य, “यज्ञेत्‌? याग करे, इत्यादि । इसते मी प्रत्यक्ष फर के देनेवाले वेद्‌ के प्रमाण 
होने का अनुमान करना चाहिये। ( लोकिकं तथा अलौकिक दोनो उपदेशो मं समानता दिखात्त 
हये आगे माष्यकार कहते है कि )- संसार मे मौ बहुत से उपदेश को लेकर दी ग्यवदार सदा 
चकते ई, क्योकि लौकिक ( साधारण ) उपदे करनेवारङे जीवों को भी उपदेश करनेयोग्य 
वास्तविक विषय कै ज्ञान से, दूसररो पर अनुद्यह करने की इच्छा से तथा वास्तविक अथ के प्रसिद्ध 
करते की इच्छासेही प्रमाणमाना जाता है। उत्त उषदेल्ञ को भनजान रोग मानते है यतः 
लौकिक आपपुरपो का उपदेश मौ प्रमाण योता तथा द्रष्टा ( देखनेवाला}) तथा प्रवक्ता 
( उपदेश करनेवाला ) पुरूष इन दोर्नो की समानता के कारण मी सनुमान हौ सकता दः 
क्योकि जो आप्ति मनुष्यद्यौ वेदविषर्योके देखनेवल्े दे वेदी आयुवेद आदिक के प्रवक्ता 
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द्रप्टप्रवक्तरसामान्याचानुमानम्‌ । य यवाप्ता वेदाथोनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त 
एवायुर्वेदप्रशृतीनामित्यायुवेदप्रामाण्यबदधेदप्रामाण्यमनुसातन्यमिति । 

नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां म्रामाणत्वे तत्प्रामाण्यमपतप्रासाण्यादित्ययुक्तम्‌ । 
शब्दस्य वाचकस्वादथप्रतिपन्तौ प्रमाणत्वं न निस्यत्वात्‌ । नित्यस्वे हि सय॑स्य 
सर्वेण वचनाच्छब्दार्थव्यवस्थानुपपत्तिः । नानित्यस्े वाचकत्वसिति चेद्‌ नः 
लोकिकरेष्वदर्शनात्‌ । तेऽपि नित्या इति चेद्‌ न, अनाप्ोपदेशादथविसंवादोऽ- 
लुपपन्नः । निस्यत्वाद्धि शब्दः ग्रमाणसिति । अनित्यः स इति चेत्‌ ? अविरोष- 
वचनम्‌ | अनाप्तोप्डेशो लौकिको न निव्य इति कारणं वाच्यमिति । यथानि- 
योगं चार्थस्य प्रत्यायनाद्‌ नामधेयश्चव्दानां छोके प्रामाण्यं नित्यत्वात्रामाण्यानु 
पपक्निः । यत्रार्थे नामघेयशञ्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगसामथ्योलस्यायको 





( प्रवचन करने वाके) मीदहै। इस कारण आदयुरक्द के समान सम्पूणं वेद प्रमाणदहै, णेस 
अनुमा से मिद्ध दता दै। आप्त का उपदे दोने के कारणवेद प्रमाण नही दहै नित्यदोने पे 
प्रमाण है रेते मौमामर्को के मत का अनुवादपूर्वैक खण्डन करते दये भाष्यकार कहते है कि-- 
ध्वेद्‌ के वाक्य नित्य होने के कारण जव प्रमाण माने जा सकते है तो उसके वक्ताके प्रमाणदहोने 
से वे्दोका प्रमाण मानना नहीं हो सकना।' रेखा मीमासर्को का मत युक्त नही है, क्योकि 
कोई मौ दाब्दं अथैका वोध करानेसे परमाण माना जाता है, न कि नित्य होनेके कारण 
यदि चन्द नित्यदहोतो सम्पूणं च्दो से सम्पूणं अर्थोकावोधदहो सकते से इस (धट) शब्दस 
स्स (घरस्प ) अथकादटीक्ञान होता दूसरे पदादि अर्थीका बोध नदी होता रेसी शब्द तथा 
अथंकौ व्थवस्थानदहो सकेगी । (वेद के अनित्य योनिम देतु के असिद्धिकौ गंका दिखाते हुये 
भाष्यकार कटते ह कि )--धेदरानव्द के अनित्य मानने पर उसमं अंका वोध करानान वन 
सकेगा । (तो सका नैयायिक मत से यह उत्तर है कि )-““लोकिक रर्व्यो के अनित्यदोनेपर 
भौ उनसे, जन का कषान दयोत्ता है यह्‌ देखा जाता है । यदि इस दोष के कारण लौकिक दार्व्योकोभमी 
एम नित्य माने रेसा मीमांसक क्ट तो यदह कद कना असंगत है, क्योकि अ्ना¢ 
{ अप्रामाणिक) पुस्पोङे उप्देनने अथंका विसंवाद (न भिना) अथात्‌ अप्रामाणिक 
(वग) पर्प बत्तजो मिध्यारौत्त हे पेस्तादेखने मे याता ह वह्‌ लोकिक चब्दाको 
नित नानने मै नदो स्के! क्योकि मामामको कै मन्म अन्दमात्र मन्पुनं शब्दे नित्य 
एनेसेरो पमाने । यदि ट्म दोपके वारणाथ, अनाप्त (प्रनारज्-टन) ठे; चर्न्रक 
पनित्य मानि ना रम्मे कोर दत विद्नप त्ते मौमाक्तक क देना सगा, अर्थान्‌ सनाद 


{रप ~> ~ पय क मारय मोनामं 
( पररार्स्य्य) स उदन्य प न्योन्कं नब्ड नित्यं नट 1 ह्य दिपयमं कोट उर मोमा, 


~~ 
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२२६ , न्याचद्द्ानम्‌ [ ०२, य्रा० १, सूु० ६९ 


मवति न नित्यत्वात्‌ । मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेपु सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाविच्छेदो वेदन † नित्यत्वम्‌ । आप्तभ्रामाण्याच्च प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु 
चतत्समानामति ।। &६६ ॥ 
इति द्ादशमिः सूत्रैः शब्दविशोपपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
इति वार्स्यायनीये न्यायमष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ । 


-->&<-- 


ेसा होने पर हम नैयायिकमतानुसासी भ मनुओं के तथा युगो के मध्यमे जो व्यतीतौ गयेहैं 
अथवा आगे माने वरे है जो वतमान मेँ वेदो का एक आनुपू ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मेँ आ 
रहा है उस सप्रदाय के अभ्यास का विच्छेद न होना रेसी नित्यता वेदो मेँ मानतेदीरहे। किन्तु 
उन वेदो का प्रमाण होना छोकिक शब्दों के समान उस वेद के वक्ता आप्तपुरुषके प्रमाणदहोनेसे 
ह्य मानते है जो लौकिक सार्ब्दो मे समान है । अर्थात्‌ महाप्रल्यकार मे परमात्मा वेदो का निर्माण 
कर सृष्टि के जादि म उसके संप्रदाय को चकति है अतः वेद नित्य है रेप्ता नैयायिक भी मानते हैँ 
यह यहो पर भाष्यकार का गूढ आश्य है ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन मुनि-प्रणौत न्यायभाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथमं आहिक समाप्त इ ॥ 


अथं द्वितीयाच्यायस्य द्विवीयलाह्िकम्‌ 


अयथा्थैः प्रमाणो हेत इति मघत्वाऽऽद-- 

न चतुष्रमैतिल्ाथीपचतिसस्मवामवप्रासाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 

न चत्वार्य प्राणानि । कि तर्हिं ¢ रेतिह्यसथोपत्तिः सम्भवोऽसाव 
इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि । इति दोचुरित्यनिदिष्प्रवक्ततरकं 
प्रवाद पारस्पर्यसैतिद्यप्‌ । अथौदापत्तिरथोीपत्तिः । आपत्तिः प्रा्निः प्रसङ्गः | 





( १) प्रसाणचतुष्टय परीक्षाप्रकरण 

( स्स प्रकार द्वितीयाध्याय कै प्रयमाहिक मे परतयक्षप्रमाण से लेकर शाव्ड पथैन्त धमिर्प प्रमार्णो 
का वर्मन कर साप्रत द्वितीय आहिक मे उन प्रमार्णो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धर्मौ का वणेन करना 
है। अतः प्रमाणथ्मोकौ परीक्षाकरना द्वितीय आदिकका विषय दै दस कारण प्रथम भाध्यकारः 
पू्वपकषमूत्र का अवतरण ठेते हैः कि ) प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो का जो विभाग अर्च्‌ चार 
प्रकार के प्रमार्णो के होने के विभागका इदेच्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा दाव्द रेपे 
चार्‌ ही श्रमाण न्यायमत मेँ है, वह यथाथ ( सत्य ) नही हे रेस समन्न कर पूवेपक्षौ कहता दै-- 

पदपदार्थ--न = नदी द्यो सकती, चतुष्ट = प्रमाणो कौ चार सस्या, एेतिदयार्थापत्तिसनम्भवाभाव- 
प्रामाण्यात्‌ = क्योकि तिष्य, अर्थपत्ति, समवे तथा अभाव भौ प्रद्यक्ादि चार प्रमाणो से जिन्न 
प्रमाण सकतेदह 1 ६॥ 

भावार्थ प्रथमाध्याय में सिदान्ती के कहे हये प्रत्यक्षादि शाब्दपर्यन्त चार ही प्रमाण प्रमेय 
पदार्थ के साधक माने हे, विन्तु रन चारो के समान रेत्तिद्य, अर्थापत्ति, संभवे तथा अयुपटन्धिस्प 
अभाव नामक प्रमाणम प्रमेवपटथो के साधक हो सक्ते है, अतः चार्‌ ही प्रमाणरहै, यह्‌ सिद्धान्त 
सगत > । ( अर्थात्‌ पूवेपक्षी प्रस्यश्षादि चव्दपयंन्त चार प्रमाणां को मानता आ भी रेत्तिद्याटिर्को 
कौमी प्रमाण माननेके कारणप्रसर्णोकौ चार दी संस्या है यह स्वीकार्‌ नीं करना । अथवा 
दूसरे धाखो ने प्रमाणादिकां ते मित्र पेतिदयादि प्रमाणमीदं यानहं स्स विषवमें निश्यन 
4 ५ कासा हीण्स्ताप्रचन उठा सक्ता करिञो सूत्रम नूत्रकरार ने आपर्तित्प 
१२। द्विरगयं ् ) | 


(प्रथन नू मा पूर्॑पभिमन से भव्यजार व्याख्या क्रते है कि )-प्रत्य्न नै चेक 
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‰ 

सान ) अयापक्ति संम तथा ञ्नुपलच्पिन्प अनाव; स्म प्रकार कै ये प्रव्यक्षादििर्वोये मित्रम 
पमा । उनको गोनम मद्धिते ज्यो नदीं क्ट, निने ने शति" रा, “उच. लत ए श्यनि" 
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6 टस्य उ द्पिय ˆ सो पन्य (नदा जनप ) नना + => 
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२२६ , , न्य्रायदसंनम्‌ [श्र २, श्रा० १, सू° ६९ 


भवति न नित्यात्‌ । मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेपु सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाविच्येदो वेदानां नियतम्‌ 1 आप्तप्रासाण्याच् प्रामाण्यं लौकिकेषु रबधेप 
चतत्ससा्नामात ।। ६६ ॥ 
इति दादशसिः सुतैः शब्दविशेपपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
इति वास्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ | 


---==&<=--- 


ए) 





ेसा होने पर हम नैयायिकमतानुसासी भा भनुर्ओं के तथा युगो के मध्यमेंजो व्यतीतौ गये 
अथवा आगे आने वाङ है जो वतमान मे वेदो का एक आतुपुवीं ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मेँ आ 
रहा है उस सप्रदाय कै अभ्यास का विच्छेद न दोना टेसी नित्यता वेदो मँ मानतेदीदै। किन्तु 
उन वेदो का प्रमाण होना कौकिक राब्दों के समान उस वेद के वक्ता आप्तपुरुष के प्रमाणदहोनेसे 
ही मानते दै जो लौकिक र्द मे समान दै । अर्थात्‌ महाप्रर्यकाल मे परमात्मा वेर्दो का निर्माण 
कर सृष्टि के आदि मेँ उसके संप्रदाय को चलति है अतः वेद नित्य है देता नैयायिक सी मानते है 
यह यहो पर साष्यकरार का गूढ आश्चय है ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन सुनि-प्रणीत न्यायमाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुमा ॥ 


अथ द्वितीयय्यस्य द्विवीयलाहिकम्‌ 


अयथाथैः प्रमाणोदेश इति मल्वाऽऽद-- । 

न चतुषटतैतिद्याथौपत्तिसस्भवाभावप्रासाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 

न चच्वार्येव प्रमाणानि । कि तर्हिं ? रेतिद्यमथोपत्तिः सम्भवोऽसाव 
इ्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तनि । इति होचुरिव्यनिर्िषटप्रचक्टरकं 
प्रयादपारम्पयैमैतिद्यप॒ । अथीदापत्तिरथोपत्तिः । आपत्तिः प्राप्तिः प्रसङ्कः । 





( १) प्रमाणचतुषय परीक्षाप्रकरण 

( इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मेँ प्रत्यक्षप्रमा से लेकर शब्दरपयंन्त धमिरूप प्रमाणो 
का वर्णन कर सांप्रत दितीय आहिक मे उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धर्मो का वणन करना 
हे। अतः प्रमाणधर्मो की परीक्षाकरना हितीय आदिकका विषय दहै) इस कारण प्रथम भाष्यकार 
ूरवैपक्षसूत् का अवतरण देतेदै कि) - प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो का जो विभाग अर्धात्‌ चार 
प्रकार के प्रमाणो के होने के विभाग का उद्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा राब्द एसे 
नार ही प्रमाण न्यायमत मेँ है, वह यथाथ ( सत्य ) नही है एेसा समञ्च कर पूृवेपक्षौ कहता है- 

पदपदार्थ-न = नदी द्ये सकती, चतुष्ट = प्रमार्णो कौ चार संख्या, देतिद्याथांपत्तिसम्भवाभाव- 
प्रामाण्यात्‌ = क्योकि देततिद्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अभाव भी प्र्यक्षादि चार प्रमार्णो से भिन्न 
प्रमाण दहो सक्ते ॥ १॥ 

मावार्थ--प्रथमाध्याय मे सिद्धान्ती के कहे हुये प्रत्यक्षादि शब्दप्॑न्त चार ही प्रमाण प्रमेय- 
पदार्थो के साधक माने है, किन्तु इन चारो के समान एेत्तिद्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अलुपरुब्धिरूप 
अभाव नामक प्रमाण मी प्रमैयपदारथौ के साधक हो सकते है, अतः चार ही प्रमाण है, यह्‌ सिद्धान्त 
असंगत है 1 ( अर्थात्‌ पुवेपक्षी प्रत्यक्षादि शब्दपयंन्त चार प्रमार्णो को मानता हआ भी रेतिद्याटिकं 
कोभौ प्रमाण मानतेके कारणप्रमणणणेकौ चार दी संस्या है यह स्वीकार नदीं करता अथवा 
दूसरे शाख मे प्रमाणाठिर्कोसे सिन्न रेतिद्यादि प्रमाणसीदहैं यानहं इस पिषयर्मे निश्चयन 
रखनेवाला नैयायिको का साथी ही रेस प्रन उठा सक्ता है कि जो सूत्र मे सूत्रकार ने आपत्तिरूप 
सेदिखायादहै)।॥१॥ 

(प्रथम सूत्र को पूवपक्षिमित से सघ्यकरार व्याख्या करते है कि )- प्रत्यक्ष ते लेकर 
शब्द तक चार्‌ ही प्रमाण नही हे । (्रश्च)--तो कितने ओर कौन ते है १ ( उत्तर )-रेतिद्य ( इत्ति- 
दास ), अधांपत्ति, सभव तथा अनुपकब्धिरूप अभाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिको से भिन्नभी 
प्रमाण हे 1 उनको गौतम महिं ने क्यों नही कदा, जिनमे से इतिह" एेस्ा, ऊचुः" कदा है (दतिः 
इसत प्रकार जिकप्त च्य के वक्ताकेनाम का उछिख जिक्षमें नही होता केवर प्रवाद, ८ कहते मये 
दै ) इस प्रकार कौ परम्परा मे देतिद्य' प्रमाण कहते है जिपे मुस्य्प से पौराणिको ने माना है । 
तथा "सरथाः अथं से, (आपत्तिः' प्रापि होना, अर्थापत्तिः प्रमाण कहाता है । जिसमे आपत्ति 
यव्य सा अथ है भि अथात्‌ प्रसद्न ( आपत्ति) देना! योक जिस वाक्य कै एकं अर्थं ( विपय ) 
के कटे जने प्र जो उप्ते दूसरे अथं (दिपय) कौ प्रसक्ति ( होने की आपत्ति) होती है उसे 
अधौपत्तिप्रमाग कते है 1 जिस प्रकार मेघो के न रहने पर वृष्टि नहो हत्ती रेसा वाक्य का अयोग 


२२८ न्यायदक्यनम्‌ [च्र० २, श्रा २, सू० १-२ 
यत्राऽभिधीयमानेऽथं योऽन्योऽथैः प्रसज्यते सोऽथौपत्तिः । यथा मेचेष्वसन्सु 
बृष्टिनं भवतीति । किमत्र प्रसभ्यते ¢ सलु भवतीति । सम्भवो नामाविनाभावि 
नोऽथंस्य सत्ताम्रहणादन्यस्य सत्ताय्रहणम्‌ । यथा द्रोणस्य सन्ता्रह णादाढकस्य 
सत्ताग्रहणम्‌ ; आढकस्य सत्ता ग्रहणास्रस्थस्येति । अमावो विरेधी अभूतं 
भूतस्यः अविद्यमानं वपंकमं विद्यमानस्य वाय्वश्रक्षंयोगस्य प्रतिपादकं, विधारके 
हि वाय्वभ्रसंयोगे गुरुत्वादपां पतनकम न भवतीति ।॥ १॥ 

सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्यमा- 
तेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌- 

। सब्द एेतिद्यानथान्तरभावादमानेऽथांपत्तिखल्भ- 


वाभावानथान्तरसावाच्ाप्रतिपेधः ॥ २ ॥ 





व्यवहार मेँ करते है । ( प्रश्च )--इस वाक्य से कौनसे दूसरे अथैके होने की आपत्ति आती है ? 
( उत्तर )-इस उक्त वाक्यके कहने से मेधो के रहते वर्षांहोती है रेसा प्राप्त होता है। संभव 
नामक प्रमाण वह होता है जिससे अविनाभावि ( व्या्चिवाले) एक पदाथ कौ सत्ताफे ज्ञाने 
दूसरे पदाथ कौ सत्ताका ज्ञान होतार! जिस प्रकार द्रोण (प्री) रूप परिमाण (तल) के 
ज्ञान से उस परिमाण के साथ जवद्य रहनेवाके भदक ८ अढाई सेर ) रूप तौर परिमाणका 
तथा आढक परिमाणका ज्ञान दोनेसे प्रस्य (सवासेर ) परिमाणका ज्ञान होता दै, देता यह 
संभव नामक प्रमाण कहता है। अभावप्रमाण वहु होता ठै जो विरोधो हो, नैते अभूत 
( न रहनेदाङा ), मूत ( रहनेवाला ) का विरोधी ह्येता है क्योकि न दोनेवाली वर्षा, रहनेवाले 
( विद्यमान ) वायु तथा अभ्र (मेध) के संयोग को वतङातीहेकि वायु भौर मे्घांको पसम 
टे रहने से वषा नदी हो रही है क्योकि विधारक (रोक रखनेवाले ) वायु तथामेघका परस्पर 
दढ सम्बन्ध जव तके रहता है तब तक गुरुत्व ( भारीपन ) जरू मे रहने के कारण जल कौ पतन- 
क्रिया नहीं होती, इस प्रकार अभाव मौ एक दूसरा प्रमाण है (अर्थात्‌ जल के नीचे गिरनेका 
विरोधी वायु तथा मेघौ के संयोगका यहण होना वर्पान होनेका कारण है यह अभाव नामक 
प्रमाण कहाता है, अतः मर्धो के आकश्लिमें रहने पर भी पानी न वरसन से (मभाव से ) उसके 
विरोधी वायु तथा मेधोँके दृढ संयोगका सिद्ध होना यह अमावप्रमाण दै युत्ति होता हः 


अत. सिद्धान्ती का प्रत्यक्षादिक ही चार प्रमाण हे यह नियम नही हो सकता ॥ १ ॥ 
( इस आक्षेप के समाधान मे रेतिद्यादि जभावान्त म्रमाणे का सिद्धान्ती के माने इये प्रत्यक्षादि 


नवार प्रमाणो मेही अन्तर्माव दहो सकता दहै, इस्त आद्धाय के सिद्धान्तसूत्र का भवतरण देते हये 
माष्यकार कहते दै कि )--ेतिद्यादि अमावपयेन्त पूञपक्ी के दिखाये हये भ्रमाग्‌ ह चह पष्य # 
किन्तु प्रत्यक्षादि से भिन्न वे प्रमाण नही है जर पुर्वपक्षी ने इनको प्रतयक्षादिर्को से भिन्न प्रमाण 
मानकर प्रथम सूत्र मे चार प्रमाण होने का निषेथ कदा है । वह यह ( निष )-- श 

पदपदार्थ--लब्दे = जब्द नामक प्रमाण मे, ठेतिद्यानथान्तरभावात एेतिद्य नामक प्रमाणक 
भेद न होने से, अनुमाने = अनुमान नामक प्रमाण मे, अधावत्तप्तम्भवामावानवन्तर मावान्‌ च = 
र्थापत्ति, सभव तथा अभव प्रमाणकामी मेढ न दोन के कारण, अवरतिषवः = तरमाणं चार्‌ नहा द 
यह्‌ निषेध नदी दो सकता ॥ २॥ 


म्रमाणचतुषट्रपरीक्षाप्र° | सभाग्यहिन्दीभ्याख्योपेतष््‌ २.२९ 
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अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? “आप्तोषदेद्नः चन्दः“ इति न च शब्दल- 
क्षणमेतिल्याद्रयाबतंते । सोऽयं सेदः सामान्यास्सङ्खद्यत इति । प्रत्यक्षेणाग्रतयक्षस्य 
सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानम्‌ । तथा चाथापत्तित्तस्मवामावाः । चाक्याथत्तस््रत्यये- 
नानभिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकमावाटृहणमथपित्तिरलुमानमेव । 

अगिनामावलरच्या च सम्बदयोः तमुदायससदायिनोः सयुदयिनेतरस्य प्रहरणं 
सम्भवः ! तदप्यनुमानसेव | 





भावार्थ--यचपि पवैपक्षी के कहे हुये देतिद्यादि अभावपर्यन्त मी प्रमाण हे, किन्तु एेतिद्य का 
दाब्दूप होने के कारण चब्दप्रमाणसे सेद नदी दै अर्थात्‌ शब्दग्रमाण मे उसका अन्तभांव हौ 
सकता है । तथा अर्थापत्ति, संमव एव अभाव सी प्रमाण हैँ किन्तु उनका अनुमानरूप द्येन के 
कारण अनुमानग्रमाण मे अन्तावि दो सकता है, यततः सिद्धान्ती का मत्यक्षादि चारही प्रमाण 
प्रमेयस्ताधक होते है यह सिडान्त युक्त है ( मात देतिद्यादि सभावपयेन्त मौ प्रमाणहै यह हम 
मानते है, किन्तु सिद्धान्ती के माने हये प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो सेवे भिन्न नहीहै इतनाही 
हमारा भावै, नकि टेत्िद्यादि अभावपर्यन्त प्रमाण ही नही होते इस, विषय मे हमें कोड 
आपत्ति है, यह सिद्धान्ती का आश्रय दहै )॥ २॥ 

( दितीय सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार भ्यास्या करते दै कर )-पूवपक्षी का किया 
हया प्रमाणो की चार सख्या का निषेध युक्त नदी है । ( प्रइन )-केसे ? ( उत्तर )--पूवोक्त आप्त- 
पुरुष के उपदेद्य गब्दप्रमाण काते है शस कारण । क्योकि यह प्रमाणयब्द का लक्षण एेत्िद्य 
नामकं प्रमाण से व्यावृत्त (निवृत्त) नदी है । इस कारण उस इस एेतिंद्यरूप मेद ८ विज्ेष प्रमाण ) का 
उपरोक्त शब्दम्रमाण के समानधमं द्येने से रशब्दप्रमाणमें ही संग्रहदहो जाता है ( अर्थात्‌ जिस 
वाक्य के कहनेवालेके नामका निदे नदी होता देप प्रवाद ( कहावत) कौ परम्परा को रेतिद्य 
प्रमाण कहते है । यदि उस वाक्य के कहनेवारे पुरुष मँ आप्र होनेका नभिश्चयन होतो वह 
चाक्य प्रमाण हो नही हो सकता 1 यदि उक्त वाक्य में यह माप्तका कदा हुआ प्रवाद (कथन ) दै 
एसा निश्चय हो तो वह दाव्दप्रमाणममे ही अन्तत दहो जाता है रेस्ता सिद्धान्ती का आराय है )। 
दस कारण ठेततिद्य शब्द ममाण से भिन्न न होने से दूरवपक्ची का कथन असगत है । 

प्रत्यक्ष भूमादिर्को से अप्रत्यक्ष वहि आदिका कषान (जो धूम के साथ व्या्निस्प संवधसे 
सम्बन्ध रखता हो ) अनुमान कदाता है । अर्थापत्ति, समव त्था भाव मी वैसे है। वाक्यां 
कै यथाथंल्लानसे जोन के हुये अथं (विषय) क्रा प्रत्यनीक (विरोधी) होनेके कारणन्ञान 
होना यह अर्थापत्ति भो अनुमानप्रमाण दही दो सकता है ( अर्थात्‌ भेर्घोके न रहते वृष्टि नदीं 
दोत्ती है" देसे वाक्यका लान होने पर्‌ इस वाक्य से न कटे हुये “सेर्घो के रहते चष्ट होगी" रेता 1 
( अथात सिड होता रै ) देता मथापन्ति प्रमाण मौ क्त्य नदी पृवेपक्षी मानता है । किन्तु उपरोक्त 
दोनो वाक्यो मँ चिसोषरूप सन्वन्ध होने के कारण दततका भी अनुमान प्रमाण होने मे सम्बन्धरूप 
वीज होने से अनुमान में ही अर्थापत्तिप्रमाण का अन्तर्भाव हो सकता दै । 

नथा उमिनाभाव ( एक के पिना दूसरे कान होना) रूप व्यापतिसन्वन्ध से परत्र मे सम्बद्ध 
समुदाय त्था सञढायौ ( समुटायवले ) इन दोर्नो मे से समुदाय से ससुदायी का घ्रान रोना 
सनव नामक ममा पृवक्ती मानता दै 1 यतः रमे व्यापित्त्वन्ध से उन्वदध व्यापक पतेरी भर गूं 


२२० ` स्यायदरछनम्‌ [अण २, ्आ० २, सु० २-४ 
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अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति विरोधिघ्वे प्रसिद्धे का्यानुस्पन्त्या कारणस्य 
प्रतिबन्धकमनुमीयते । सोऽयं यथाथ एव प्रमाणोदेश इत्ति ॥ २॥ 

सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणीद्युक्तम्‌ , अ्राथौपत्तेः ्रमाण- 
सावाभ्यलुज्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌- 


अथांपत्तिरप्रमाणमनेकरान्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
जअसपस्ु मेघेषु बरृष्टिन भवतीति सत्सु भवतीत्येतदथीढाप्यते सत्स्वपि चैकदा 
न भवति सेयमथोपत्तिरप्रमाणसिति ॥ ३॥ 
नानेकान्तिकस्वमर्थापत्ते-- 


अनथौपत्तायथापच्ययिमानाद ॥ ४ ॥ 


हैः इत्यादि परिमाण (तोल) केज्ञान से उसके व्याप्य अढाई से गेहूं है यह ज्ञान होनाभी 
अनुमानप्रमाणदही है। 

तथा दृष्टि के प्रतिवंधक्‌ परस्पर वायुतथा मेघो का सम्बन्ध जव तक है तव तक वृष्टि 
नहीं हो सकती, इस प्रकार वायु तथा मेधोका एकमे रहना तथा वृष्टि का होना इन दोनोका 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होनेके कारण वृष्टिरूप कायेकेन होनेसेवृष्टिके कारणका प्रतिवृधक 
वायु-मेवसम्बन्ध है एसा अनुमानप्रमाण पे सिद्ध होता है, व्रयोकि कारण केन रहने पर कायै नही 
होताः टे नियम है ! अतः अमवप्रमाण मौ उक्त प्रकार से अनुमान में हौ अन्तगैत हो सकता है । 
इस कारण सिन्त का माना हज वह यह प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाणहै ठेसाप्रमार्णोका उदेद 
( विभाग ) यथाथै हौ है अतः पुवेपक्षौ का आक्षेप असंगत है ॥ २॥ 

( म्रलतग से अथापत्ति प्रमाणदहैया नदीद्स विषयकी परोक्षा करने के लिय पृवषक्षिमते के 
सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--सिदधान्ती ने (यह सत्य ह कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण है 
किन्तु वे प्रत्यक्षादि प्रमाणो सते सिन्न नदी है टेसा पूवं मे कहा गया है । इसमें प्रथम अथापत्ति को 
ग्रमाण मानना ही अयुक्त है क्योकि यह-- 

पदपदा्थं--अर्थापत्तिः = पूव्रददित अथापत्ति, अप्रमाणं = प्रमाण नही है, अनेकान्तिकत्वात्‌ = 
व्यभिचारदोष होने के कारण ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ- मेघौ के न रहने पर वृष्टि नदी ह्यत, ठेसा कहने से मेषो के रहने पर वृष्टि होती है 
यह्‌ अर्थात्‌ प्राप होता है ( अथापत्तिपरमाण से सिदध होता है ) किन्तु मेघो के रहने प्रर मी किसी 
समय ब्षटि नदी होती, इस कारण यह अथापन्ति प्रमाण दी नही मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

८ तीसरे सूत्र की भाप्यक्रार पूवप के मत से न्यास्या करते है )-मेधोंकेन रहने पर वषा 
नदी होतो इसके कहने से मेघो के रहते वपां होती है, ठेसा यद अथच्‌ भरत होता है। किन्तु मर्धो 
के रहने पर भी किसी-किसी समय वां नहीं होती । श्स कारण वह्‌ यह उपरोक्त जर्थापत्ति 


व्यभिचार होने से प्रमाण ही नही मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 
(दस आक्षेप के उत्तरसूत्र का भाष्यकार भत्रत्तर देते है कि)--उपरोक्त अथापत्ति व्यभिचारढोष 





से यस्त नदी है- ९ & = = € (^. र्धा £ [ज 
पदपदार्थ--अनर्थापत्तौ = जो अर्थावत्ति नदी है उसमे, अथीपत्चभिमानात्‌ = यह यथपि ह 


सा अभिमान (श्रम ) होने के कारण ॥४॥ 
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असति कारणे कार्य नेःस्प्त इति वाक्यास्रत्यनीकमभूतो ऽथः सति कारणे 
कार्यमुत्पद्यते इत्यथौदापद्यते । अभावस्य हि भावः प्रत्यनीक इति । सोऽयं 
कार्योत्पादः सति कारणेऽथौदापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति, न 
खल्वसति कारणे कार्यमुत्पद्यते तस्मान्नानैकान्तिकी । 


यत्त सति कारणे निमित्तप्रतिवन्धात्कायं नोत्पद्यत इति, कारणधमोऽसौ न 
लर्थापत्ते प्रमेयम्‌ । कि तद्यस्याः प्रमेयम्‌ ? सति कारणे कायेयुत्पयते इति 
योऽसौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एवं तु 
सत्यनथीपत्तावर्थापन्त्यभिमानं कृतवा प्रतिषेध उच्यते इति । टृषटश्च कारणधम न 
शक्यः प्रत्याख्यातुमिति ।। ४ ॥ 


प्रतिपेधाप्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५॥ 





भावार्थ--कारण के न होने पर काये कौ उत्पत्ति नही होती, इस वाक्यसे विरुद्ध कारण के 
रहते कायं होता है । यह अथात्‌ प्राप्त होना है, क्योकि अभाव का भावपदार्थं विरोधी होत) है। 
अतः यह वृष्टि कायं की उत्पत्ति का कारण मेघो के रहते दोना यह अर्थात्‌ प्राप्त होने से मेघरूप 
कारण की सन्ता को नौ छोड सकता क्योकि कारण के न रहने पर कमी सी कार्थं उत्पन्न नही द्योता, 
अतः अर्थापत्ति व्यभिचारदोषरहित होने के कारण प्रमाण दहै ॥४॥ 

( चतुथं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )--कारण (मेषादिर्को के) नर्हनेपर वष्टि 
आदि काये उतपन्न नहीं होता, इस वाक्य से विरुद्ध कारण (मेधादिकों के) रहने पर वृष्टि आदि 
काय होता हे, यह्‌ अर्थात्‌ प्रप्र होता है, क्योकि असावपदाथे का मावपदार्थं विरोधी होता है, 
इस कारण । वह यह कारण ( मेघादिकों के ) रहते बृष्टि आदि कार्यो का होनारूप अथै अथात्‌ प्राप्त 
होने के कारण ( मेवादिर्को ) कौ सत्ता का व्यभिचार नदी रखता, क्योकि कारण के न रहते कोड 
भी कायं संस्तार मे उत्पन्न नदी होता। इस कारण अर्थापत्तिप्रमाण व्यभिचारदोषसे यस्तन 
होने से प्रमाण अवश्य है । ओर जो कारण मेषादिकों के न रहने पर भी उसके प्रतिवन्ध (रुकने ) से 
बृष्टि आदि कायं उन्न नहीं होना ।' ठेस पूवेपक्षी ने व्यमिचार दिखाया था, वह असगत है 1 वयोँकि 
वह कारण का धमे है, यह अर्थापत्तिप्रमाण ने नही जाना जाता । अतः अर्थापत्तिप्रमाण का प्रमेय 
नहीं हे । ( प्रश्च )--तो इस अर्थापन्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय क्या है ? ( उत्तर )- 
मेघादि कारण के रहते वृष्टि आदि रूप कार्यं उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो वृष्टि आदि कार्यकी 
उत्पत्ति होती है अथात्‌ कायं वृष्टि का होना अपने मेधादि कारणों की सत्ता का व्यभिचारी नदीं 
होता, वह्‌ इस अथापत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय है रेसा होनेतते जो अर्थापत्तिका 
विषय नही दै उते अर्थापत्ति दै रेस अभिमान कर ( समकर ) पूर्वपक्षी ने अर्थापत्ति के प्रमाण 
होने का तृतीय सूत्र मेँ निषेध करिया है, दस्तव्ययि उत्तका मक्षे नहँ हो पकता जर ठेवते मे 
अनिवाङ् कारण के धम का खण्डन नही हो कना, इस कारण व्यसिचारद्येप दै मारण अर्थापत्ति 
प्रमाण ही नदीं है वहं पर्वपक्ष का आक्षेप असतगन दह ॥ ४८॥ 

इत प्रकार चलतु" सूत्र मेँ पूरवपश्ा के अर्थापत्ति ने प्रमाण देने मे व्यभिचारद्योप का खण्टन कर 
सिखान्नी वे त से इसी विषय मे दूसरा भी उत्तर देते हये सूत्रकार क्ते है-- 


२३२ न्यायद्कञनम्‌ [श्र २, श्रा २, सू° ५-६ 
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अथापित्तिनं ्माणमनैकान्तिकत्वाहिति वाक्यं प्रतिषेधः । तेनानेनाथौपत् 
ग्रमाणच्वं प्रतिपिध्यते न सद्धाव एवमनेकान्तिको मवति । अनैकान्तिकत्वादर- 
माणेनानेन न कथिद्थेः प्रतिषिध्यते इति ॥ ५॥ 
अथ मन्यसे नियतविपयेष्वर्थपु स्वधिपये व्यभिचारो भवति, न च प्रतिषे 
धस्य सद्भावो विपयः ? एवं तर्हि-- 
न थ €“ ४: 
तत्प्रामाण्यं वा नाथापत्यप्रामाण्यस्‌ ॥ & ॥ 





पदपदार्थ--प्रतिपेधाप्रामाण्य च = पूर्वपक्षो का अर्थापत्ति के प्रमाण न होनासूप निपेधमी 
अप्रमाण होगा, अनेकान्तिकल्वात्‌ = व्यभिचारदोप आने से ॥ ५॥ 

भावाथ --अरथापत्ति व्यभिचारदोपयस्त होने के कारण प्रमाण नही है, यह वाक्य पूवपक्षौ काही 
हे निषेध, क्योकि इमी वाक्य से पूवैपक्षी अर्थापत्ति के प्रमाण होनेका निषेध करतादैनकि 
अर्थापन्तिप्रमाण कौ सत्ता का- निपेध करतादहै, इस प्रकार इस निषेधमें मी व्यभिचारदोष होता 
है, अतः व्यभिचारदोषग्रस्त होने के कारण अप्रमाण इस निषेध ते किसी विषयका निपेथ नदी 
हो सकता ॥ ५॥ 

८ पचम सूत्र कौ माप्यकार रेस व्यास्या करते हे कि )--व्यभिचारढोष्स्त होने के कारण 
अर्थापत्ति नामफे प्रमाण नही है, एेसा पूर्पक्षी का वाक्य है निषेध । उस इस वाक्य से अथापित्तिके 
म्रमाण हीने का निषेध किया जाता हे, न किं अथापत्ति कौ सत्ताका (होने का) इस प्रकार पृ॑पक्षी 
का निषेध मी अथापत्तिके प्रमाण दहोनेका निषेध करता है, किन्तु अर्थापत्ति की सत्ताका निषेध 
नदी करता, इस कारण पूत्रपक्षौ का निषेष मी व्यभिचारटोषग्रस्त होता है! व्यभिचारदोपथस्त 
होनेके कारण प्रमणन होनेवाङे इस निषेध से किसी अथै का अथात्‌ अ्थापत्ति के प्रमाण 
न होने का निषेध नदी दहो सकता, इस कारण पजपक्षौ का अथांपत्तिके प्रमाणन होनेका 
निषेध असगत है। ( अर्थात्‌ पूवेपक्षी का निपेध तव व्यभिचारदोषभ्रस्त न होगा यद्वि वह्‌ 
अर्थापत्ति की प्रमाणता तथा सत्ता दोनों का निषेध कर स्के न कि व्यभिचारदोषयस्त होनेसे 
अर्थापत्ति की सत्ताका निपेध कर सकता है, क्योकि “जो व्यभिचारी है वह सव नहीं है 1" एेस्रा 
ज्ञान नही होता, कारण यदह फि नित्यता के सिद्ध करने मेँ प्रमेयत्वादि धमं व्यसिचारी न हने पर 
मी रहते है, यह गूढ भाष्यकार का आङ्धय है )॥५॥ 

(६ दे सूत्र का अवतरण देते हये पूवैपक्षी का आक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देते है कि)-- 
(नियमित विषयवाले पदार्था मे अपनेहो यिषय मेँ व्यभिचारदोष हआ करता हे, प्रस्तुते 
पूवपक्षी के निषेध का जथापत्ति कौ सत्ता तो विपय हौ नही हेतो सिद्न्तौसे टिया हा पूर्वपक्षी 
के निपेध में व्यभिचार कैसे हो सकता हैः ठेसा यद्वि तुम ( पूव॑पक्षी ) मानो तो-- 

पदपदार्थ--तव्माण्ये वा = अथवा पूवपक्षी के निपेध के प्रमाण मानने पर, न = नही द्यगा, 
अर्थापच्यप्रामाण्यम्‌ = अर्थापत्ति मेँ मी अप्रमाणता ॥ ६ ॥ 

सावार्थ--अर्थापत्ति कासी कायं ( व्रष्ट्यादि ) की उत्पत्ति मे मेधादि करणकी सत्ताका 
व्यभिचार न होना ही विषय है निभित्तकारण के प्रत्तिवन्ध से कायं की उतयत्तिन होना यह कारण 
का धमं नहीं है इस कारण अर्थापत्ति मी अपने विपये व्यभिचारदोपग्रस्तन होने के कारण 


्रमाणदहीदहै।॥&॥ 
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अथौपत्तेरपि कार्योस्पादेन कारणसत्ताया अव्यभिचारो विषयः | न च कार- 
गधो निमित्तप्रतिबन्धात्‌ कायोनुत्पाद्कत्वभिति ।॥ ६ ॥ 
अभावस्य तर्हिं प्रमाणमावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । कथमिति ? 
नाभावप्रासाण्यं प्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ 
अभावस्य मूयसि प्रसेये लोकसिद्ध वैयाव्यादुच्यते नामवग्रामाण्यं प्रमेया- 
सिद्धेरिति ॥ ७ ॥ 
अथायमथेबहुतादथेकदेश उदाष्ठियते-- 
लक्षितेष्वरक्षणरुष्ितत्वादरुक्ितानां तस्रमेयसिद्धिः \॥ ८ ॥ 





(६ ठे सूत्र की माष्यका< देसी व्याख्या करते दँ वि )--अधापत्ति का भी बृष्टि आदि कायेकौ 
उत्पन्ति मे मेधादि रूप कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना ( विना मेव केवृष्टिका नोना) ही 
विषय है, न कि निमित्त येष के वायु तथा मेव के संयोगसते प्रतिवंध होने पर वृष्टिरूप काय कौ उत्पत्ति 
नहीं होती यह कारणका धर्म सर्पति क्रा विषय दै, अतः पूपक्षी के निपेध के समान 
अर्थापत्ति भी अपने विषय मे प्रमाण हो सकती हे 1 £ ॥ 

( इस प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान मे अन्तमाव मानने परर भी वह प्रमाणो सक्ती है यह 
वर्णन करने के पश्चात्‌ अनुपरव्थिरूप अमाव का अनुमान मे अन्तभांव मानने पर भी रे 
प्रमाण मानना होगा, यह सिद्धान्त करने के शियि प्रथम पूवेपक्षौ के मत से अभाव प्रमाणी नदीहो 
सकना, इस आशय से भाष्यकार पूवैपक्षी के सूत्र का जवतरण देते है कि)-ध्यदिरेसादहैतोमी 
अभाव को प्रमाण स्वीकार करना चुक्त नदी हैः (प्रक्ष-सिद्धान्ती का )- कैसे ? क्योकि गभाव 
प्रमाण के वहत से जानने योग्य प्रमेय विषयों के रहते अधात्‌ सम्पूणं लोक मे प्रसिद्ध अभावज्ञान 
तथा उसके व्यवहार दोनो कालखनिक नहीं हयो सक्ते न तो कल्पना सव प्रफार से असत्‌ पद्‌धं को 

` यिषय कर सकती है, अतः वैयात्य ( दिठाई ) से पूर्वपक्षी यह कहता रै-- 

पदपदार्थ-न = नदीं है, अमावप्रामाण्यं = अनुपरव्धिरूप अभाव मे प्रमाणता, प्रमेयाप्र- 
सिद्धः = प्रमेय विषयो की सिद्धिन होने से॥ ७॥ 

भावार्थ--जिस कारण अनुपलच्धिरूप अभावप्रमाण से जानने योग्य कोई प्रमेयरूप विषय ही 
सिड नही है, अतः भाद नामक कोड प्रमाण नदी हयो सकता । अर्थात्‌ जानने योग्य अमावर्ूप्‌ 
विपयकेहीसि्न होने के कारण अभावज्ञान प्रमाण नही दहो सकरा वर्योकिजो सपृणं प्रकार से 
असत्‌ ही है, वह प्रमाणन्ञान का विपय नदी दोगा, केवर करपनासे दी ससार के लोक नहीं 
दा अभाव क व्यवहार नही करते, यह पूर्वपक्ष सूत्र का गूढ सभिप्रायहै॥७॥ 

(७ वे सूत्र को भाष्यकार पूत्व॑पक्षिमत सं व्याख्या करते है कि)-अमाव नामकं प्रमाण से जानने 
योग्य प्रेय विषय ही असिद्ध है अतः अभाव नामक कोर दूसरा प्रमाण दी नदीं हे॥ ७॥ 

सप्तार मे अनेक प्रकार के अभावप्रनाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण है, र्तः सभावं 
= प्रमाण है रेत्ता कहते हुये साष्यकार स्िद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हवे कहते दै कि--अव यद्‌ 
अभाव नामक्‌ प्रमाण जित्तके बहुत से प्रमेय विपयपदा्थं दने के कारण, एक विपयको टकर 
-सुचकार उदाहरण देते है-- 

पदप दार्थ--लक्षितेपु = चिहयुक्त ( रगौन ) कपटो मे, यरक्षणलक्तितत्वात्‌ = चित्प सग पै 
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तस्यामाचस्य सिध्यति प्रमेयम्‌] कथम्‌ ? लक्षितेषु वासः अनुपदियेषु 
उपादेयानामलक्षितानामठक्षितत्वाद्‌ लक्षणाभावेन लक्षितलादिति । उभयस- 
ल्निधावलक्चितानि वासांल्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति 
तानि लक्षणामावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य चानयति, प्रतिपत्तिदेतुश्च प्रमाणमिति ॥ 
भः व व रि द्‌ 
अस्यथ नाभाव इत्ति चेचान्यलक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


स 





ल 


रहित सादे वस्त के सदेपनारूप लक्षणों से रक्षित होते हँ (जाने जाते है) इस कारण, 


अलक्षितानां = रग से श्य सदे वसो के, तस््रमेयसिद्धिः = अमावेप्रमाणका प्रमेय विषय मिद्ध 
होतारहै।॥८॥ 

सावार्थ--जव हरमे आपण ( वाजार ) से सादा वस्र खरीदना होता है तो हम वाजार म जाकर 
दूकान पर जिन वख मँ रण नही होता, एतै सदे वसो के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णोका जिन 
वस्र मे अभ।व देखते है, कि इन वयो मेरंगनदीहैतोश्सौर्गकेन होने के कारण सप्रे वख 
को जानकर उन्हे हम खरादते है यहरगन होना रूप अभावप्रमाणसे सा वसँ को जानना 
अमवप्रमाण दही का विषय है, अतः अनुपरव्धिरूप अभावप्रमाण मी मानना होगा ॥ < ॥ 

( अष्टम सिढान्तसू्र की व्याख्या भाष्यकार करते है कि )--उस मनुपरच्धिरूप अभाव का 
प्रमेय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होना है ( प्रन )-केसे ? ८ उत्तर )--लक्षणयुक्त ( रगीन ) 
वख जो दमे यहण नदीं करने है खरीदने नदी है उनके साथ रहनेवाले तथा महण योग्य ( खरीदने 
के जो योग्य) है उन सादे रंगहीन वलो कार्गन होनेके कारण ज्ञान होने से रंगरूप रक्षण 
केनदहोनेसे दही हम उन सादे वस्रं को जानते है (यदि सदे वखोँमे रग होतात प्रसि द्योता, 
ग्राप्त नदी होता इस कारण सादे वख रंगवाले नही हैः रेसा अनुपरुन्धि ( उपकरत्धि के अभाव ) 
रूप प्रमाणसे सादे वख रंगीन नहीहैं एेना अमावका जान होता है) आपण (वाजार )में 
रंगीन तथा सद्र दोनी प्रकार के वख तुम देखोगे उमम से सद वख को खरीद खना, रेस 
आज्ञा प्राप्त किया हुआ भाई, पुत्र अथवा नौकर वाजार में जाकर दुकानों पर जिन वस्य मँ रंगकारी 
तदी होती उन सादे वसो को रंगकासी के न होनेरूप अभावप्रमाणससे हयी जानता है। ओर 
जानकर उन्ही को खरीदकर ठे भी आता है। अतःरगकेनदहोने के कारण सदे वस्रं को जानना, 
यह प्रमाण है, क्योकि जिसे यथाथ ज्ञान होता है वह प्रमाणहोता है, अतः अलुमान में ययि 
अभाव का नैयायिक अन्नमष्व मानतेहैतो भी वह प्रमाण अवदय हे, रेता मानना होगा, अततः 
पूर्वपक्षी का अभाव को प्रमाणन मानने का अक्षिप संगत नही हे। श्रतिपत्तिठेतः प्रमाणः इस 
भाष्य से '्छक्ञणः रगकान दोना द्यी सादे वख के जानने का कारण है यह सूचित होता है । अतः 
रगल्पम लक्षण के अभाव को ज्ञानविरिष्ट ( सादे ) वख का ज्ञान कराने से अत्यन्त साधक होने 
के कारण प्रभाण है, यह्‌ सूचित होता है ॥ ८ ॥ 

पपक्ष का अनुवाद करते हुये सूत्रकार अभाव को प्रमाण माननेकी सूत्र दीमें युक्तिदेते 
हुये कहते है-- 

पदपदार्थ--जसस्यं = सदे व्ल मे र्गरूप अथैके न रहने प्र, न= नहीं ह सकता 
अभावः--उ्का अभाव, इति चेत्‌ = देखा कहो, न = नही, अन्यलक्षणोषपत्तेः = अन्य रंगीन वख 
म वन॑मान र्षण (रंग) को ठेकर सादे वख मे उसका अभाव ज्ञान हौ सकने से म९॥ 
माचार्थ--यदि पूर्वपक्षी कदे कि जिस पदाधै मेँ जो पूवं मँ वत्त॑मान दोकर पशात नदीं कतां 
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यत्र भूत्वा किञ्चिन्न भवति तत्र तस्यामाव उपपद्यते | न चालक्ितेपु 
वासस्घु लक्षणानि भूखा न मवन्ति, तस्मात्तेषु लक्षणामावोऽनुपपन्न इति । 
नान्यलक्षणोपपत्तेः, यथाऽयमन्येषुं वासस् लक्षणानासुपपत्ति पश्यति नैवमलद्ि- 
तेषु । सोऽयं लक्षणाभावं पश्यन्नमाबेनाथं प्रतिपद्यत इति ॥ ६॥ 


तच्पिद्धेररुशितेष्वदेतः ॥ १० ॥ 


तता यद्यं जमाव क स्ना है। से नखो मे तो पूर्वकारु म स्गरहादी नदी अतरग 
का सदे वों म अभाव कते हो सकता हैः । ( अर्थात ध्वंसरूप हौ तो अभाव होता दै जो सावपदाथ 
कै निरूपण से दी निरूपण करने योग्य होने के कारण वह प्रापक होने से अथात्‌ भावपूवरैक होने 
के कारण जव सादरे वर्योमे वह प्राप्त दी नही है तो उसका अभाव कैसे माना जायगा) तो 
सिद्धान्ती के मनते सूत्री मँ सूत्रकार उत्तर देतेहैकि रेसा पूत्रपक्षौका कहना ठीके नही है 
वर्योकि जिस यह सदि वख् खरीदने वाला मनुष्य जिस प्रकार रगीन वमे र्ग देखता दहै उस 
प्रकार सादे वसो मेँ नदी देखता, अतः साद वरखलो मेरगन देखनेसेये वख सादे है ठेसा जानता 
है । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षुप्रमाण से प्रमैय के अमाव के जानने कौ उयवस्था होती है जो ध्वसरूप अभाव फे 
समान प्रागभावे मी समानदहीहै, क्योकि रोकिकपुरुपमभी दहीमेदूधमें ध्वंस (नाश्)को 
तथा दूधमें दही के प्रागभाव को जानते ही दै, अतःये सादे व्खरगे जायेगेेसा प्रागभाव का 
ज्ञान हो सकने के कारण पवंपक्षी का ध्वंस लेकर आपत्ति देना असगतत है ॥ ९ ॥ 

(९ वैँ सूत्र की व्याख्या करते हुये प्रथम पृवेपक्षी के आक्षेप का जथ भाष्यकार दिखाते है कि)-- 
भलि पदाथ मे वतमान होकर कोड नदी रहता उस पदाथ मेँ उसका अभाव कहा जाता है! सादे 
वसोमेतो रंगपृवैमे वतंमान होकर अव तदी है एसा नदी होता, अतः सादे वस्ोमे रगका 
अभाव है यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है जिते वह अभावप्रमाणका विषय मानतादहैः। इस 
अक्षिपकासूत्र ही कै मत्त से उत्तर का अथं करते हे कि)- नही, दूसरे रगीन वख के लक्षण (ग्ग) 
को लेकर सादे वसो मेँ उनका अभाव ह्यो सक्ता है क्योकि यह सादे वख खसीदनेवादय 
मनुष्य दूसरे रंगीन वख मेँस्गकाहोना देखता है, वैसे सादे वख मेरगको नदी देखत है अतः 
वह्‌ सादे वख खरीदनेवाला सादे वर्ख्मोमें स्यकोन देखने से यही सादे वस्र खरीदने योग्य हैँ 
इस वपिषय को अच्छो तरह जानता है! अतः अमावज्ञान मेँ प्रतियोगिज्ञान आवच्यक है जिते 
अन्यत्र देखकर उसके अभाव का दृसरेमे ज्ञनहोता है नकि परस्पर विरोधी होनेमें एकटोमे 
प्रतियोगौ तथा अभावकाक्ञानदहोतादहे। ९॥ 

अभाव के प्रमाण ह्येते मेँ आपत्ति देते हये पुन" पृदपक्षौ कौ शका के आन्नय रू सूत्रकार 
कहते है-- 

पदपदाथ-तस्सिद्धेः = रंगीन वसो मे रग का दोना, अलकषितेषु = सादे वसो म रग केन 
रहने का, जहेतुः = कारण नही हो स्कृता ॥ १० ॥ 

आवाथ-जिन वसो मे रग है उनमें उनकान होना पिल्ड दहै! ओर जिन सादे वरल में 
रग नदींहै उन्मेमीर्गन दोना अयुक्त है । क्योकि माव्य प्रतियोगी 
होता हे, जवकि सादे वर्खोमेरंगनहीदहै तो उनके यभाव का छान सदे वर्मं में कैतिद्ये सकतादै, 
अर्थात रगोन चसो मे रंग ज्ञा दोना सदि वल्लो > उनन्ते जमाव का साक देते हो सन्ना ३, वर्यो 
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तेपु वासस्मु लक्षितेषु सिद्धिर्विद्यमानता येपां भवति न तेपामभावो लक्ष 
णानाम्‌ । यानि च लकितेपु विन्ते लक्षणानि तेपामलधितेष्वभाव इत्यहेतुः। 
यानि खलु सवन्ति तेपामभावो उ्याहत इत्ति ॥ १०॥ 


[रद थ „^~ 
न लक्षणावस्थितपेक्षासिद्रेः ॥ ११ ॥ 
न ब्रूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेपासभाव इति । किं तु केषु चिह्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि केपुचिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां मावं न पश्यति 
तानि लक्षणामावेन प्रतिपद्यत्त इति ॥ ११॥ 


( १० वे पूवेपक्षौ के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उन लक्षित ( ग्गीन ) वख मे 
जिन लक्षण ( र्गो) कौ सिद्धि अथात्‌ विमानता है उनका लक्षणो ( रगो) का अमाव उन 
नही है ओर जो लक्षिते ( रंगीन) वख मेँ लक्षण (सग) पिचसान है उनका अलक्षित ८ सदि) 
वख मे न होना यह साधक हेतु नही दो सकता गौर जो लक्षण (र्ग) है, उनका अभाव होना 
उनसे विरुद्ध है 1 अर्थात्‌ रगीन वसो सें र्गकरान होना सदे वरौ गे श्गक्षे अभाव का साधक 
नी हो सकता क्योकि एक ही अधार मेँ वतमान हेतुसे साध्यकौ सिद्धिहोती है। प्रस्त मेँ 
रग हे, रंगीन वख मे, अत्तः वह उससे भिन्न सदि वलोम रंग के अभाव करो सिद्ध नही 
कर सकता ॥ १० ॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार एेसा करते हैः कि-- 

पदपदा्थं-न = नही, लक्षणावस्थितापेक्षासिदधेः = लक्षण के स्थितिको अपेक्षा से सिद्धि होने 
के कारण ॥ ११॥ 

भावार्थ- सिद्धान्ती के आश्य से पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह उत्तर है कि हमारा यह कहना है 
फि हम यह नहीं हते कि जिस रंगीन वख मेँ जो र्ग रहता है उस्ती का उसमे अभाव मौ रहता दहै 
किन्तु रंगीन वस्मे जो रंग रहता है ओर सदे वल्ल म नही रहता । साढ़े वख खरीदने वाल 
मनुष्य जिन वस्त्रौ म रंग नै देखता उन वर्खो के स्गकेन.रहनेसेही जानता दै, व अभाव 
ग्रमाणका विषय दहै।॥ ११॥ 

(१९ब' सूत्र की मा्यकार ठेसी सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते है कि)--हम यद नही कहते 
छषिजो स्यरूय लक्षण रंगीन वखों मेँ विधमान है उनका उन्दी रंगीन वख मै अभाव भी दहै 
किन्त कुछ वख मँ लक्षण (रंग) है, ओर कुछ सादे वख मेँ वे लक्षण (रंग) नहीं है, सदे 
वख को खरीदनेवाला जिन सादे वस्नो म लक्षण (रगो) कौ विचमानता नहीं देखता उन सादे 
वख का लक्षणो (रगो) कैन रनेसे द्यी जानता है ेसा हम कहते हैँ । अर्त्‌ परस्पर विरुद्ध 
दयेन से एक ही आधार मे प्रतियोगी रग तथा उनका अभाव नही रह सकेता, अतः दूसरे रगीन 
वख पदाथ मे रंगरूप-प्रतियोगौ के ज्ञान से सादे वख मँ उनके अभावका नान होताहै जैसा 
क ही भूतल मे धट तथा उसके सभाव का ज्ञान नदी होता किन्तु एक भूतल मेघटका ज्ञान तथा 
द्सरे मेँ घटके अमावे का ज्ञान होत्ता हा दै! कारण यह कि गभावपदाथेका श्चान केवल 

भ कै निरूपण के अधीन होता दै। आगे द्ोनेवाटे भावपदाथ के ज्ञान सथवा दूसरे स्थल 
से वर्तमान मावपदार्थ के ज्ञान से प्रागभाव का मौ निरूपण हो सकता है अत्तः प्रागभाव का 
जभाव हे यह नदी कदा जा सक्रता, इसी कारण मागे सूत्रकार भी इस विषय को पुष्ट करेगे ॥ ११ ॥ 
, अमाव को प्रमाण सिद्ध करने के लिय सू्रकार सिद्धन्तौमत से कते द-- 
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प्रागुत्पत्तेरमाबोपपत्ते् । १२ ॥ 

अभावद्ैतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यसानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
हानादवियमानता । तत्रालक्ितेपु वासस्मु प्रागुपत्तेरविद्यमानतालक्षणो लक्ष- 
णानामभावो नेतर इति ।॥ १२॥ 

इति द्ादशसूतरेः प्रसाणचतुष्रपरीक्षणम्‌ । 

''आप्रोपदेशः शब्द” इति प्रमाणभावे षिशेषणं त्रवता नानाप्रकारः शब्द 
इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सासान्येन विचारः किं निर्योऽथानित्य इति विमर्हेत- 
नुयोगे च विप्रतिपत्तेः सं्ञयः | 








वि 





पद्पदार्थ-प्राग्‌ = पूव मे, उत्पत्तेः = पदाथ के उत्पत्ति के, अमावोपपत्तेः च = अभाव की 
सिद्धिदहयोेनेसेमी॥ १२॥ 

सावार्थ--उत्पत्ति के पूवं पदाथ का न दोना, तथा उत्पन्न हये पदार्थ के नाश सेन दोना 
हसे क्रम से ्रागमाव एवं ध्वंसत अभावपेसे दो प्रकार के अमाव होतते है! इन दोनो मे सदे वलो 
मे अगि रंगे जनेवले श्ेने से उनमे लक्षण (सगो) कान होना यह (रंग) प्रागमावद्यीहैन 
कि रंग का ध्वंस, अत्तः अभाव अवदय प्रमाण मानना होगा ॥ १२॥ 

(१२ वे सूत्र की ाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- पदाथ को उत्पत्ति के पूर्वकार मेँ उसका न 
रहना तथा उत्पन्न हुये पदाथ की आत्मा ( स्वरूप ) के नाश से न होनएेसेदो करमसे प्रागभाव 
एवं ध्वस नामक अभाव हैँ । उनमे से कक्षणहीन सादेः वस्र मे रगरूप लक्षण (जो सादे वस्नं के 
र्गनेसे अगेर्होगे) रंग ॐ उत्पत्तिके पूवे मे रहनेवाला रगरूप लक्षणो का प्रागभावदही है 
ध्वंस (नान्न) अभाव नरह है अतः उक्त युक्तियों से अनुपरुच्धिरूप अमावप्रमाण तेभी 
अभावरूप प्रमेय का ज्ञान होने के कारण भावे मौ प्रमाण अवर्य हे, जिसका नैयायिक पूर्वोक्त 
प्रकार से अनुमान मे अन्तमोौव मानते हं ॥ १२ ॥ 

(२ ) शब्द्‌ के अनित्यता का प्रकरण 

पद तथा वाक्य की कूटस्थ ( निर्विकार ) होने की वैयाकरण मत की ङंकाका निवारण करने से 
प्रतिवंधक के निरास के कारण आपरोक्तता सिदध होने से ही नैयायिक मत से वेद की प्रमाणता सिदध 
होगी । अन्यथा वेद को अपोरूषेय मानने के पक्षम दोप अनेते जिस प्रकार अप्रमाणता वेदमे 
आ सकती है उसी प्रकारवेदके अथेके ज्ञान के प्र्तिपादन करने कौ इच्छस्पगुणकेन दोन 
से भी प्रामाण्य कौ दका दो सकेगी-क्रयकि जिनका रेस मृ नहीं है वे लोकन्यवहार में अप्रमाण 
होते है यह देखने मेँ खाता हे जौर चाव्दर मे प्रथम अनित्यत्ता सिदध होने पर दी आकाञ्चकादाव्द 
युण है यह सिद्ध होसकेगा जिसमे वह प्रत्रेन्धियसेदही गृद्ीतद्दोता दै यह नियममभी वन 
सकेगा, यह्‌ भी प्रयोजन है, नदी तौ गन्धरसत्प सत्पदं तथा शव्द प्रथिव्यादि्का के 
रुण इन्द्र्यो के विषय (अथै) है यह नेयाथिक मत भी न वनेमा इस कारण जच्छ 
के अनित्यता का प्रकरण गे सुत्रकार्‌ उपस्थित कर रहै हं । प्त प्रकरण में ्तामान्यस्पसे चव्ट 
का विचार किया जाता है कि वह्‌ नित्य दे अथद्रा अनित्य । वणेकूप जव्द कै यनित्यता का विचार 
आशे तीसरे प्रकरण मे करेगे । अतः चब्दस्रामान्यर्य के यनित्यना का विचार प्रारभ करते ह्ये 
सिद्धान्तिसत सेखव्द की अनित्यताके साधक १३वे नका अवतरण भाप्यकार्‌ रम भ्रकार्‌ दत 

कि-पूव्न्थ मे 'ञाक्तोपदेश्षः दाब्दः” इस्त सिडान्तसूत्र मे प्रमाणत्य छब्द मे जाक का कदा 
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अ{काशगुणः शब्दो विभुर्निस्योऽभिव्यक्तिधर्मक इत्येके । 
गन्धादिसहघ्त्तिद्रव्येपु सिष्ठो गन्धादिवदवस्थितोऽभिन्यक्तिधर्खक 
इत्यपरे । 
आकाशगुणः शब्द्‌ उत्पत्तिनिरोधधर्मको बुद्धिवदिव्यपरे | 
महाभूतसह्ोमजः शब्दोऽनाध्रित उत्पत्तिध्म॑को निरोधधर्मक इत्यन्ये | 
अतः संशयः किमत्र तत्वमिति । 
अनित्यः शब्द इव्युत्तरम्‌ । कथम्‌ !-- 
~> मर = 5 पचा 
आदसचादन्द्रयकत्वात्‌ एदक्वदुप चारा ॥ १३ ॥ 





इआ दसा वि्ञेपण देनेवाले ( कहनेवाले ) सूत्रकार महिं गौतम ने दाव्द अनेक प्रकार का 
होता हे यदह सूचित किया है । उस शब्द मेँ सामान्यरूप से यह विचार होता है कि--शव्द नित्य है 
अथवा अनित्यहै। इस विचारमें संशयका कारण क्यादहै रेसा प्रश्च होने पर विपतिपत्ति 
८ विरुद्धपक्ष ) द्येने से संशय दोताहै किं दाब्दं नित्य है अथवा अनित्य है। कोरि पराचीन 
पू्व॑मीमांसादद्येन के माननेवाखोँ का यह मत हे कि--शव्दर आकाशचद्रव्य का युण दहै, जो न्यापक तथा 
नित्य होने से असिन्यक्त होता हैन कि शन्द कौ उत्त्ति होती है! अर्थात्‌ अभिघात नामक संयोग 
से प्रेरित वायु से (जो जव तक वेग रहता है तव तक स्थित रहता है ) वर्णरूप शष्छुली ८ गुद्चिया ) 
से युक्त आकाश के माग मे समवेत ( सम्बड ) होता हआ नित्यदही चान्द प्रगट होता तथा 
गन्ध्‌, रूप आदिं गुणों के साथ रहनेवाखा द्र्य म वत॑मान तथा गन्धादि युणोँ के समान नित्य 
दोनेसे पूर्वहीसे वतमान होता हा शब्द अभिष्यक्त ( प्रगट होना) रूप धमं का साधार भी 
होता है । ( अर्थात्‌ पाँच शब्दादि तन्मघ्राल्प सृक्ष्मभूतादिकोँ से उत्पन्न पृथिवी आदि स्थूलद्रन्यो का 
विकार होने से भोघदि द्रव्यो मँ वतमान ही शब्द अपने योग्य देश ( कणीदिकों ) मेँ रहता 
हुआ, अहकार का कायं करने से व्यापक तथा विषयदेश मे वनेमान श्रोत्रइन्द्रिय को विकारयुक्त 
करता हआ पूव से वतमान ही अब्द गृहीत होता है, एेसा सांस्यमत के आधार से विद्वान्‌ कहते हे । 
तथा वैदचेषिकमतावलम्बी उत्पत्ति तथा विनाशध्मं का आधार चाब्दयुण ज्ञानगुण के स्मान 
आक्ादा का गुण शव्द अनित्य है, ेसा मानते है एवं प्रथिवी आदि महाभूत दर्यो के विकारसे 
उत्पन्न भथा हुआ शब्द किसी के आधार से नदीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाश ) धम॑- 
वाका है रेसा बौद्धसिद्धान्त के अनुसार विद्वानों का मत्त है। इस कारण उक्त मतके परस्पर 
विरोध के कारण संय होता है किन संपूण परक्षोमेसे कोन सा पक्ष (मत) वास्तविकहै। देसे 
सदाय कै दूर करने के लियि सूत्रकार कते है कि शब्द अनित्य हे । 

प्रज्न--कैसे, क्यों ? उत्तर- 

पद्पदाथ--आदिमच्वात्‌ = कारणवाला होने से, टेन्द्रियकत्वात्‌ = श्रोत्ररूप वाह्यब्न्द्रिय से 
गृहीत होने से, छृतककवव्‌ = कायै के समान, उपचारात्‌ च = व्यवहार होने से भी ॥ १२॥ 

आावार्थ--ऊपर दिखाए हए शव्द की नित्यता तथा अनित्यता के कहनेवाले अनेक मत होने 
प्रमी दाब्दं कारणव्राला है तथा श्रोचरर्य इन्दरियसे इाव्दका ज्ञान हदोताहै। एवं च्व्टर्मँ 
चयदि कार्यो के समान कार्यं होने का व्यवहार भी होता है, अतः दन्द अनिव्यदहीदहै।॥ १३॥ 
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आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति | कारणवदनित्यं दृष्टम्‌ । 
योगविभागजश्च शब्दः कारणवच््ादनित्य इति । का पुनरियमथदेशना 
कारणबस्स्वादिति ? उत्पत्तिघसेकत्वादनित्यः शब्द इति भूखा न भवति विनाश- 
धर्यक इति साश्चयिकयेतत्‌- किसुस्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शब्दस्य, आहो 
स्वदभिव्यक्तिकारणमिस्यत  आह-देन्द्रियकत्वात्‌ । इन्द्रियप्रत्यासत्तिमाह्य 
ठेन्द्रियकः । किमय व्यञ्जकेन ससानदेशोऽभिन्यञ्यते रूपादिवत्‌ १ अथ संयोग- 
जाच्छब्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नो गृह्यत इति । 
संयोगनिघत्तौ चब्दमहणाव व्यज्जकेन समानदे्चस्य यहणम्‌ ! दार्च्ञ्ने 
दारपरज्ुसंयोगनिदृत्तौ दूरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च ठ्यञ्जकाभावे व्यङ्गय- 
ग्रहणं मवति, तस्मान्न उ्यज्ञकः संयोगः, उत्पादके तु संयोगे संयोगजाच्छब्दा- 
च्छब्दसन्ताने सति श्रोत्रभ्रस्यासन्नस्य अ्रहणमिति युक्तं संयोगनिचरत्तौ शब्दस्य 





(१३ वे सूत्र कौ भाग्यकार व्याख्या करते हे क्रि)-सूत्र मे आदि चाब्द का अंह योनि अथात्‌ 
कारण- क्योकि जिससे लिया जाता है एसी जादि राब्द कौ व्युत्पत्ति से अथै निकलता है) जो 
कारणवाला होता है वह्‌ अनित्य देखा जाता है । इम कारण सयोग एवं विभाग से उत्पन्न होते ते 
ब्द कारणवरा होने के कारण शब्द अनित्य हे यह, सिद्ध होता हे । ( प्ररन )--सूत्र मे कारणवाला 
-दोने से इस पद का अथं क्या है । (उत्तर) - उत्पत्तिषमंवाला (उत्पन्न दोनेवाला) होने के कारण छब्द 
अनित्य है तथा शब्द पू में रहकर परचाव्‌ नीं रहता इस कारण शब्द विनाद्चधर्म॑वाला (विना) 
सौ है यद सिद्ध होता दै । यदि पूर्वपक्षो कहे कि "यह्‌ संशययुक्त यिपय है वर्यो कि सयोग तथा विभाग 
राव्द कै उत्पन्न होने के कारण हे अथवा अभिन्यक्ति (प्रगट होने के) कारण है इसी पूवेपक्षौ की दाका 

के निवारण के क्ण सूत्र मे 'ेन्द्रियकस्वात्‌ः इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण, एेसा दूसरा शब्द मेँ 
अनित्यता को निद करनेकेल्यि हेतु दरिया है। जिसते इन्द्रिय के सन्निकपं ( सम्बन्ध ) से गृहीत 
शोनेवाला फेमा शदेन्द्ियकः' इस षद का अथं होता दै । पुनः यहो पूर्वपक्षो आक्षेप करतारैकि 
क्या यह्‌ शव्द आरोक के अन्धेरे मेँ ( प्रकाद्च ) रूप व्यंजक ( प्रकारक ) से षटादि द्र्य क 
रूप प्रकारिते होते हे, उस प्रकार वतमान ही शखब्द को प्रकाधित करनेवाके समान (एक) देय 
मे वतमान खन्द को अभिभ्यक्ति होती है अथवा भेरी-दण्डादि संयोग से उत्पन्न हये इव्छसे 
दोव्दा को धारा उत्पन्न होत्र ओोत्र (कान) मे पर्हुवने पर राब्दका यरहण होता दहै) इस बक्षिप 
कासिढान्ती के मतसे भाष्यकार ेसा उत्तर देते है कि)--संयोगरूप व्यञ्तक के निवृत्त होने 
पर भी दब्दका अह्ण हमा करतादहै, इस कारण प्रका्कसंयोग से समान (एक) टे्रमें 
व्तंमान शब्द का रहण होता हे यह पूर॑पक्षी का पञ्च नदीं हो सकता । क्योकि फरते से काठके 
केर जाने के पर्चा काष्ठ तथा फर दोनो .क्ता संयोग निवृत्त होने पर मी द्रदेदार्मे वर्तमानभी 
प्राणो को इच्छ ( ध्वनि ) का यहण होता हे ( ध्वनि ) सुनने मे आती है) व्यंजक ! प्रकालक) कै न 
रहने पर व्यग्य ( प्रजञाजचयोग्य ) का घ्रहण नदीं होता, टप्त कारण पूरं से वतमान जच्ट का नयोग 
न्यक दे यह पृवपक्षौ का मत नदोह्ो सकता सयोग कोचव्द का उत्पन्न करनेवाल्य मानने 
के मते मेँ तो त्तयोग से उत्यत्न प्रथम दाव्द से कणं तक ज्यो का सयुदाय उन्न होने पर श्रोन % 
समाप उत्पन्न हुचे ब्द का करणं से घ्रहण होता है, यह्‌ संयोगरूप कारण कै न रहने पर द्मर्दे ५५) 
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महणसिति । इतव्य शब्द्‌ उत्पद्यते नासिञ्यज्यते कतकवटुपचारात्‌ । तीन्रं मन्द- 
मिति कृतकमुपचयते तीव्रं सुखं मन्दं सुखं तीरं दुखं, मन्दं दुःखमिति, उपच- 
यते च तीघ्रः शब्दो, सन्दः शब्द इति । 
 व्य्कस्य तथाावाद्‌ बरहणस्य तीत्रसन्देता रूपवदिति चेद्‌ । न । अमिमवो- 
पपत्तेः! संयोगस्य व्यञ्चकस्य तीव्रमन्दतया शब्दग्रहणस्य तीन्रसन्दता भवति 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य ती्रसन्द्तया रूपग्ररणस्येतति १ तच नैवम्‌, 
असिभवोपपत्तेः । तीत्रो सेरीशब्दो सन्दं तन्त्रीशब्दसभिमवति न मन्दः! नच 
० 
से यहण होता है “यही नैयायिको का मत संगत है यह्‌ सिद्ध होता है ।"” (यदौ पर कुछ विद्रानो का 
एेस।मतहे कि-ाव्द स्थिर एवं नित्य है, इस विषय को ही यह "गकार है इत्यादि ्रत्यभिन्ञा (पदिवान) 
सिद्ध करत्ती है इसीको अयुकरूलता के किए व्यापकयुण अथवा द्रव्यरूप शब्दके मगर होनेके लिए 
आत्मा के प्रयत्न ते प्रेरणा किये वायु तथा वेगकाल तक रहते हये धो अर्थात्‌. श्रोत्रसयुक्तविरेष दाव्द 
का संस्कार करने के कारण व्यज्ञक होते है वर्योफि समानदेद्च मेँ वतमान तथा समान ही इन्द्र्यो से 
गृहीत होनेवालों का व्यङ्गय तथा ग्यजकमाव का नियम नहीं होना ठेस देखने मेँ नदीं आता है दस 
आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यसिज्ञा वहन नही करतौ है । अतः उक्त प्रत्यभिक्ञाके प्रमावसे शब्दकी 
कार्यता के विषय का वाध होने से दाब्द स्थिर ( नित्य ) दै यह सिद्ध होता है इस मत के निरासार्थ 
आगे भाष्यकार कहते है कि--इस कारण भी शाब्द उतपन्न होता है, अभिन्यक्त ( प्रगट › नही होता, 
क्योकि चन्द मेँ कृतक ८ कार्यं ) के समान व्यवहार होता है, कारण यह कि कार्यं पदार्थो म तीन 
८ तीक्ष्ण ) है, मन्द ८ मन्दा ) है, ठेसा व्यवहार होता है । जेसे-सुञ्चे तीव्र ( अत्यन्त मधिक ) सुख 
है, सुले मन्द (कम) सुख है, सञ्च तीत्र दुःख है सञ्च मन्द (कम) दुःख हे। इस प्रकार कायै 
सुख-दःडादिको म व्यव्हार जिस प्रकार होता है ठसी प्रकार राब्द (ध्वनि) तीव्रै, मन्द है 
दसा मी व्यवहार होता है । अथात्‌ तीव्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अनुनास्सिकता आदिवणंरूप 
ब्द के धमं उपाधिप्रयुक्त है या नदी सा सदेह होने पर, वर्णो मँ सम्बद्ध उपरोक्त अनुनासिक 
होना जदि प्रतीत दोनेवाठे म वस्तुतः गकारादि वर्णौ के दौ हँ ओपाभिक नहीं दै अतः क़ काल 
ओ उपरोक्त विरु धमो का सम्बन्ध होने के क्रारण गकारादि वणं भिन्न-भिन्न है । यही मानना युक्त हे 
( यदहो माप्यकार ने तक के ससान व्यवहार होना" यह हतु सपू जौर मौ शाब्द के अनित्यता 
ॐ साधक हेवु्मो का सग्रह करता है यद सूचित करता है । पुनः पूवको के मन से मा्वकार 
दका दिखाते है कि )--अम्धकार मे घटाद्विरूप के दिखानेवले ग्यंजक दीप की तीव्रता तथा मन्ता 
के कारण जिस प्रकार रूष स्पष्ट तथा अस्यष्ट दिखाई पडता ह्वे उक्तौ प्रकार सभौगरूप चन्द के 
व्यञ्जक की तीता तथा मन्दता के कारणदही शब्द के यण मे मौ तीव्रता तथा मन्दता दोतौ 
देखा मानते से शब्द व्यग्य स्थिर तथा नित्य है यह सिद्ध ह्योगाः तो इस ठका ह 0 
देते यि व हो रे ग॒ ह 1 अधात्‌ 


'कण्डताद्वादि सयोगरूप व्यञ्जकं क ं # 
मन्दता ह्येती है, न कि सब्द भिन्न दै, जिस प्रकार अन्पकार मे दीपरूप व्यञ्जक की तीव्रता तथा 


भन्दता चे घयदि रूप का स्वष्ट तथा अस्पष्ट यहण (षान) होता हैः रेता यदि पूव॑पक्षी का मागयहौ 
तो वह मी रक्षा नदी दो सकता क्योकि अभिभव, दूसरे को तिरस्कारकर रोकन। ) होने से । वर्याकि 
तीव्र ( तौखी ) मेरी ( नगे) को ध्वनिः मन्द तन्त्री ( तार) के ध्वनि को अभिभूत करती ह 
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शब्दम्रहणमसिभवकं शब्दश्च न मियते। शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोऽसिभवः 
तस्मादुरपयते शब्दो नाभिग्यञ्यतं इति । 

अभिमवानुपपत्तिश्च व्यज्ञकसमानदेदयस्याभिन्यक्तौ प्राप्त्यमावात्‌ | व्यञ्चकेन 
समानदेशोऽभिव्यउयते शब्द दय्येवस्मिन्पत्ते नो पपद्यतेऽभिभवः । न हि सेरीश- 
ठ्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्र इति । 

आप्राप्तेऽभिमव इति चेत्‌ ? चब्दुमात्ामिमवग्रक्कः अथ मन्येतासत्यां 
प्राप्तावसिभवो भवतीति । एवं सति यथा सेरीशब्दः कञ्ित्तन्नीस्वनससिथयति 
एवबसन्तिकस्थोपादानमिव दबीयःस्थोपादानानपि तन्त्रीस्वनानिभवेद्‌ अप्रा 
प्तेरविश्नेपात । तत्र चिदेव मेय प्रणादितायां सर्वलोकेषु समानकालास्तन्नी- 
स्वना न श्रूयेरन्निति । नानाभूतेषु 'शब्दसन्तनेपु सत्सु श्रोत्रप्रस्यासत्तिमावेन 


(दवा देती है), नकि मन्द ध्वनि । इसमें शाब्द ( ध्वनि ) का यहण अभिमावकं ( दवानेवाला ) 
नही हो सकता ओर पूषैपक्षो के मत मेँ शब्द तो भिन्न है । नदी, जिस मत में शव्द अनित्य होने कै 
कारण भिन्न-भिन्न होते है उनके मत में एक शब्द से दूसरे शव्द का उपरोक्त उदाहरण से अभिभव 
( दवाना ) हो सकता है । शस कारण शव्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नही होता है यदी मानना 
यक्त है तथा शव्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मत्त म उपरोक्त जभिभव ( एक शब्द से दूसरे 
कादवना) दो भी नदी सकता क्योकि संयोगादिरूप व्यज्जक के समानदेद् मँ वर्तमान स्थिर 
दव्य की अभिव्यक्ति होने पर॒ दवानेवले सव्द कौ जिते वह दवाता है प्रापि दी नदी दहो सकती, 
अर्थात्‌ शव्द के व्यञ्जक षयोग के समान ( एक ) देश मे राब्द की अभिन्यक्ति होती है" इस पक्ष मेँ 
अभिमव नहीं दो सकता, क्योकि भेरी ( नगाडे ) को ध्वनि सितार के तार कौ ध्वनि त्क पहुची ही 
नही हैः इस कारण शाब्द नित्य नही हो सकता । यदि पूर्वपक्षी कदे कि-भेरी की ध्वनि सितार 
के तार की ध्वनित्तकनपर्हुच करदही उसेदवा देगीःत्वतो संपूणेदी शब्दो ( ध्वनियोँ)का 
अभिभव होने रुगेगा 1 ( अधात्‌ पूवेपक्षी के मत से यदि एेसा माना जाय फि-- भेरी का शव्द सितार 
तक न पर्हुच कर ही उसे दवा देगाः तो रेसा होने पर जिस प्रकार भेरी को ध्वनि किसी सितार कै 
तार की ध्वनि को दवा देती है, इसी प्रकार पमीप मेँ वत्तेमान वाय के स्वर ( ध्वनि) के समान, 
अतिदूर मे रदनेवाले वाच के ध्वनिर्यो कोभीभेरौ कौ ध्वनि दवा. देगी, क्योकि दोनो के समीप 
न परहुचनारूप सप्रापि मँ कोई विरोष नदी है । रेस होने से की मौ नगाडे के वजाने पर संप 
भूमण्डल पर उप्त कार के सम्पूणं सिता्यो के तारो कौ ध्वनि सुनने मँ नहीं जविगी 1 श्स कारण 
नैयायिको के मत से जव कि एकसंयोग से उत्पन्न ध्वनिर्प शार्व्दो के सन्तान {( समूह्‌ ) अनेक 
माने जातत दै जो सन्तान द्वारा किस के पास प्रत्यासनर होने पर ( पर्हुचने पर ) सुनाई पडती है उसमे 
विसी एक मन्दशव्द का तीव्र चव्द से अभिमव (दवाना) वन सक्ता दै! यदि पूर्वंपक्षी 
'असिमव किसे कहते है? ? ेसा प्रदन करे, तो यदण के योन्य पदार्थं के समान जातिवाले पदार्थं के 
ग्रहण से दूसरे पदाथ का यहण न होना अभिसवः कदाता दै 1 जिस प्रकार य्मटणयोग्य उल्का के 
प्रकाश का सूयैके प्रकाश त्ते यदणन दोना 1 ( यथाच दूसरे पदाथ से अपने स्षमान जात्तिवाले 
दूरे पदायै काञअभिमवदोताहै, चकि अपने से अपनाद्टी) क्योकि मध्याहकार के उल्का कं 
प्नाश्च का सम्बन्ध रखनेवाला वस्र अत्तिसमथ॑ मू के प्रकाद सै प्रकाशित ोनैवाे अपनी 
सात्मा.( स्वरूप ) का अपने से ठी भ्रकाद्य करता है । इमी प्रकार गकारर्प शब्द भी तीत्र ध्वनि तै 
१६ न्या० 
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कस्य चिरचछुब्द्स्य तीव्रेण मन्दस्यासिभवो युक्तं इति । कः पुनरयमभिभवो 

नाम ? प्राद्यसमानजातीयग्रहणकतमग्रहणम्‌ असिभवः-। यथोत्काप्रकाशस्य 
म्रहुणाहंस्यादिस्यग्रकाभरेनेति ॥ १३॥ 

न्‌ घटाभ्षावसासान्यनिस्यस्वानिरयेष्वप्यनित्यवटुपचारञ्च ॥१४॥ 

न खलु जादिमच्ादनित्यः शब्दः! कस्माद्‌ ¢ व्यमिचासत्‌ ! आदिमत 


खलु घटाभावस्य दृं निव्यत्वस्‌ । कथमादिमान्‌ ? कारणविभायेभ्यो हि घटो न 
सवति । कथमस्य नित्यम्‌ ! योऽसौ कारणविभागेभ्यो न सवति न तस्या- 


भावो सावेन कदाचिल्िवत्यंत इति । यदप्यैन्द्रियकत्वादिति, तदपि व्यभिचरति 


प्रका्चित ह्यनेवाल़े आत्मा ( रवरूप ) रूपी गकार को तभी दवावेगा, यदि यह मन्धध्वेनि से प्रगट 
होनेवाला गकार तीन्रध्वनि से प्रगट होनेवाल गकार से भिन्नो । मध्याहकाट का उसका का प्रकोञ्च 
तो अपने से भिन्न रयं के प्रकाश्च से आत्म होने के कारण वाया जाता हे । अततः स्थिर तथा नित्य 
दाव्द मेँ व्यंग्यव्यञ्चकभाव माननेपर मी निर्वाह नदी दो सकता, इस कारण खाब्द्‌ कोजो कायं 
तथा अन्नित्य मानना है वह्‌ युक्तिसंगत है ॥ १३॥ 
उक्त नैयायिको के सिद्धान्त मे चान्द फी अनित्यता के साधक आदिम आदि हेतुर्मो 
उ्यभिचारदौष दिखाने के किए पूनपक्षी के मत से सूत्रकार कहते द कि-- 
पदपदार्थ--न = नह, घराभावसामान्यनित्यतवात्‌ = घटामाव तथा स्तामान्य (जाति) प्रदार्थ 
कै नित्य होने से, नित्येषु अपि = नित्यपदार्थो मेँ सी, अनित्यवत्‌ = अशनत्य के समान, 
उपचारात्‌ च =व्यवह्ार'होने के कारणम \९४॥ 
आधाथे--मादि ८ कारण ) वाले घयभात्र मेँ नित्यता होने के कारण भ्यमिचार अने से आदि 
मन्तारूप देतु शंब्द मेँ अनित्यता का साधक नदी हो सकता णवं इन्द्रिययाह्यतारूप रेन्द्रियकत्व तु भौ 
घरत्वादि जात्ि्यो के इन्द्रिय से यरहण होने पर मी नित्य होने से व्यभिचार अनेके कारण राव्द मं 
अनित्यता सिद्धि नदी कर सकती । दृक्ष का प्रदेर (एकदेश) है कवर का एकदेश है । टेसे व्यवहारो 
के समान आत्मा का प्रदेश्च रै! आका का प्रदेश हैः ठे निव्यत्मादि पदार्थो मं सौ अनित्यत्ता 
का व्यवहार दिखाई पडने से व्यभिचारदोष के कारी कायता का व्यवहाररूप देतु भा दाव्द्‌ म 
अनिलयतां का साधक नद्यं हो सकता 1 अर्थात्‌ "भकार का प्रदे है, इस व्यवहार मेँ वस्तुत 
प्रदेश्रदित मी मकाद मे प्रदेश का कहना नित्य भौ आकारापदाथमं अनित्य होना प्रगट करता 
है उसी प्रकार वस्तुतः नित्य हौ ब्द मँ अनित्यता कौ उक्ति हो सकती हे ॥ १४ ॥ 
वे सूत्र की व्याख्या करते हये पूवैपक्षिमत से माप्यकार कते हं कि )--आदि (कारण ) 
वाला दयन से शब्द्‌ अनित्य नदीं दो सकता । (भदन) किस कारण १ (उत्तर)--व्यभिचारदोष भने 
ङे कारण † कर्यीकि उत्पन्न होनेवाले ध्व्षरूप अमाव मे नित्यता देखने मे आत्ती है । ( प्रच्न )-- वह 
ध्वंसरूप अभाव आदि (कारण) व।रू' केसे है ९ (उन्तर)--घट के कारण (अवयवो वे विभाग एध्‌ हने) 
से घररूपकाय नर्द रहता । ( प्रदन )--यदह घर ध्वसरूप्‌ अमाव नित्य कर्यो है १ ८ उत्तर )-जो यह 
वटका ध्वंसत कारणो के ष्रथक्‌ होने से व्ट नदीं रहता, उप्त घटका अभव धर्स्प्‌ भा पदाथ से 
निवृत्त नदीं होता, (अर्थात्‌ ध्वंस का नाश नहीं दता यदि दो त्तो पुनः वही घट दोने लगेगा) आर जो 
इन्धियो से आद्य होने के कारण शव्द अनित्य हे देसा सिद्धान्ती ने का आ वह भौ सामान्य (जात्ति) 
पदार्थं कै इन्द्रिय से गृहीत होने पर मी नित्यहोने के कारण व्यभिचारढोपञ्चस्त है तथा जो काय 





-शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] ‡  सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ २४द्‌ 
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पेन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेति । यदपि कृतकवदुपचारादिति । एतदपि व्यभि 
चरति । निव्येष्नित्यवदुपचायो दृष्टो यथा हि भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य 
प्रदेशः, एवमाकाशस्य प्रदेशः, आत्मनः प्रदेश इति भवतीति ॥ १४ ॥ 


तच्वभाक्तयानाोनाविभागादव्यामेचारः ॥ १५ ॥ 


नित्यसिव्यत्र किं तावत्तत्वम्‌ ‰ अथोन्तरस्यानुतत्तिधमकस्याऽऽत्महाना- 
नुपपत्तिर्नित्यत्वं, तच्ासावे नोपपद्यते । भाक्तं तुं भवति यत्तत्रात्मानमहासीद्यद्‌ 
भूत्वा न मवति न जातु तप्पुनभेवति तत्र नित्य इव "नित्यो घटाभाव इत्ययं 
पदाथे इति ! तत्र यथाजातीयकः शब्दो, न तंथाजातीयकं काय किंचिच्िव्यं 
श्यत इत्यव्याभचारः ॥ १५ ॥ ` ) \ 





-कै समान व्यवहार होने से खन्द अनिस्य है ठेसा सिद्धान्ती ने कह्‌। था, वह सी व्यभिचारदोषग्रस्त 
है । क्योकि जिस प्रकार यह वृक्ष का प्रदे है, यदहं कवर का प्रदेश हे इस प्रकार अनित्य वृक्षादिर्को 
दे का व्यवहार होता है, उस्र प्रकार यह आका का प्रदेश है, यह आत्माका प्रदेश है; ठेसा 
नित्य आकालादिर्ो मेँ मौ व्यवहार होता है इस कारण सिद्धान्ती का कायं के समान व्यवहार 
होना यह देतु अनित्यता के सिद्ध करने में व्यभिचारदोपय्रस्त है अतः सिडान्ती के दोनो देतुर्ओं से 
दाब्द मे अनित्यता सिद्ध नर्द दयो सकती 1 ९४ ॥ 
उ दोषों का समाधान करते हुये सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कहते ह-- 
पद पदार्थं-तत्वमाक्तयोः = सस्य त्था गोण दोनो व्यवदारो के, नानालखविभागात्‌ = नाना- 
प्रकार के विभाग होने से, अन्यभिचारः = उक्त व्यभिचारदोष नदीं दोगा ॥ १५ ॥ 
नावार्थ--जो पदार्थं उत्यन्न नही होता तथा नष्ट भी -नदी होता उसी सुस्य नित्यता होती दै 
यह्‌ अभावपदारथं म नही हयो सकती, भिन्तु उसमे गोण नित्यता है 1 जो घटादि जपने को नष्ट करने 
के पश्चात्‌ नदीं रहता मौर जो पुनः नदीं दोता ेसा घट का ध्वंस असाव होने के कारण चह नित्य 
आत्मादि पदाथ के समान प्रतीत होने से नित्य कदाता है वस्तुतः उपपन्न होने से वह नित्य नहीं 
है । अतः जिस जात्ति का शव्द दै वैसा कोई कायं नित्य नदी दिखाई पड़ता 1 अतः पूवेपक्षीकादिया 
ख्यमिचार नही आ सकता ॥ १५ ॥ ` ,. 
वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )-- नित्यं" यह नित्यदै, इस प्रतौतिमें 
शस्तचिक ततव (नित्यत्ता) क्या है १ ( इस प्रन का यह उत्तर दोता है कि )-- उत्पत्ति धम से रदित 
जिस पद्ाधे के आत्मा ( स्वरूप ) की हानि (नाच्च) नही होता, उत दी वस्तुतः नित्य कहते दै । यदी 
वास्तविक नित्यता हं 1 यह्‌ सुद्व रित्यता अमाव मेँ नदी दौ सकती किन्तु अभाव र्मे गौण नित्यना 
है । क्योकि जिस पदाथ ते अपने स्वर्प को छोड दिया था यर्थात्‌ जो पव॑ मे वर्तमान होकर्‌ अगे 
नदरी रहता, अरथांद्‌ पुनः वह नदीं दता, व्योकि यदि ध्ट्सता नाद्च माना जायत्तो पुनः वदी धट्द्ये 
जायगा । जतः उत्ति होने पर मीनाश्न होने के कारण आत्मादि नित्यपदा्थौ के समान यद्‌ 
पटना पदाथभौ गोगतित्य टै1 उसमे जिस जात्तिगिला अन्द है उस जात्तिका कोर कारय 
त्य नदो दिख पडता! इत गारण कारणगन्‌ दने परमो वदामात्रे के नित्य रोने कै कारम 


ने त्यभिचारदोप दिवायथा, वह्‌ नदी दो सन्ता व्योमि धयमाव वास्त विक नित्य 
न्यीरै५\ ९९६) 
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यदपि सामान्यनिस्यस्यादिति इन्द्रियप्रव्यासत्तिग्राह्यमैन्द्रियकमिति- 


सन्तानादुमानविशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्येष्वन्यमिचार इति प्रकृतम्‌ । नेन्द्रियग्रहणसामभ्याच्छव्दस्यानित्यलम्‌ । 
किं तर्हिं १ इन्द्रियप्रत्यासत्निग्राह्यत्वात्‌ सन्तानातुमानं तेनानित्यत्वमिति ॥ १६॥ 
यदपि निव्येष्वप्यनित्यवदुपचारादिति । न- 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानात्‌ निस्येष्वप्यव्यमिचार इति ॥१७॥ 
एवमाकाशप्रदेश आत्मप्रदेश इति नात्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यमभिधीयते 
यथा कृतकस्य । कथं ह्यविद्यमानमभिधीयते ?। अविद्यमानता च प्रमाण. 
तोऽनुपलब्धेः 1 किं तहिं तत्राभिधीयते ? संयोगस्याव्याप्यचरृ्तित्वम्‌ परिच्छिन्नेन 


( भाष्यकार ६ वे सूत्र का अवतरण देते इये कहते है कि )- जो चतुर्दा सूत्र मँ पूर्वपक्षी ने 
कहा था क्षि ामान्य ( जाति ) पदार्थं के इन्द्रिय से यहण होने पर भी वह नित्य है इस कारण-- 
क्योकि इन्द्रिय के सन्निकषै से गृदौत होनेवाखा ही एेन्धियक होता है-- 

पदपदार्थ-सन्तानानुमानविदोषणात्‌ = शव्द के सन्तान के अनुमानरूप विश्चेषण होने से ॥१६॥ 

भावार्थ--सिद्धान्ती का सामान्य के नित्य होने पर भी उसका इन्द्रिय के सन्निकर्षंसे अहण 
होता है इस दिये पूर्वपक्षी के भ्यसिचारदोष के वारण करने का यह आश्चय है कि- यह इद्दिय्ाह्य 
होने के कारण अनित्यता होती है णेसा नदीं कहते किन्तु शाब्द की अभिव्यक्ति का निषेध करते है, 
क्योकि व्यक्त होनेवाला रेन्दरियक होता है एेसा मानना युक्त नदी है । यदौ पर इन्दिय के संन्निक्॑ 
से गृहीत दोना ही देन्द्रियकता होती है, उससे शब्द के सन्तान का अनुमान किया जाता है, सन्तान 
मे रहने के कारण यह शब्द नित्य कहाता दै यद इस सिद्धान्तसूत्र का आश्य दै ॥ १६ ॥ 

( श्६ द सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते है कि )--इस सूत्र मँ नित्य सामान्यादि पदों मे 
व्यभिचारदोष नीं है यह प्रस्तुत है। इन्दियिसे यण होता है इस साम्य से दाव्ध में 
अनित्यता नहीं है । (अरञ्न)-तो किससे जनित्यता है ? (उत्तर)--इन्द्िय के सन्निकर्ं से ग्रहणयोग्य 
होने के कारण शब्द के सन्तान ( परम्परा ) का अनुमान किया जाता हे, उसे साब्द मे अनित्यता 


सिद्ध होती है ॥ १६ ॥ ६ स 
( १७ सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुये भाष्यकार पूपक्षी के चतुद सूत्र मेँ कदे हर तौसरे 


व्यसिचारदोष का अनुवाद करते है कि)-जो “नित्य पदाथ मेँ भौ अनित्यपदाथं के समान व्यवहार 
होता है, इस कारण व्यभिचारदोष आता है यह जो पूर्वपक्षी ने कदा था वह नदीं है-- 
पदपदार्थ-कारणद्रन्यस्य = कारण ( मवयव ) रूप द्रव्य के, प्रदेदादाव्देन प्रदेश दै शस 


राव्द से, अभिधानात्‌ = कथन होने के.कारण 1\ १७॥\. 
भावार्थ वृक्ष, कम्बल आदि विशेष कायं द्रव्यो मेँ प्रदेश शब्द से उनके अवयवरूप कारण 


द्रव्य ही लिए जति दहै, वह माकाश. आत्मादि दर्यो मेँ नही हो सकते । अत्तः वास्तविकं आकाश का 
प्रदेश है इत्यादि व्यवहार नदीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

(९७बे सिडधान्तसूत्र मँ जावदयक विषय का उपसंहार करते हए भाष्यक्रार कदते हैं कि)--कारण- 
दन्य का प्रदेदा शब्द से कथन होने के कारण नित्यपदार्थो मेँ भी व्यभिचार न्दी होता, एेसा सू 
का जथ हे। इसप्रकार आकडा का यद्‌ प्रदेश है। यद्‌ आत्माका प्रदेदा दै-ेसे व्यवदारमं 
आकादय तथा आत्माद्रन्य का कारण ८ अवयव ) द्रव्य नदी कहा जाता, जसे कंवर वृक्ष मादि कायै- 
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दरव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अञ्याप्य वनत्तेत इति तदस्य 
छृतकेन द्रव्येण सामान्यं न द्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति; सामा- 
न्यक्रता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवच् 
शब्दुद्ध.चादीनामव्याप्यवृत्तित्वसिति । परीक्षिता च तीव्रमन्दता शब्दतच्तं 
न भक्तिकरतेति । कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नथसूत्रन श्रयते इति ? शीलमिदं 
भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकर णेषु द्धौ पक्षौ न व्यवस्थापयति तत्र शाखसि- 
दधान्तात्तत्याबधारणं प्रतिपत्तुमहंतीति मन्यते । शखसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्या- 
तमनुमतं बहुशाखमलुमानमिति ॥ १७॥ 

अथापि खल्बिदमस्ति इदं नास्तीति कुत एतत्प्रतिपत्तव्यमिति प्रमाणत 
उपलच्येरनुपलव्थेश्ेति ! अबिद्मानस्तर्हिं शब्दः 











द्भ्यो का । ( प्रन )--यदि आकाड तथा आत्मा का प्रदेश नदीं हे तो भाकाश का प्रदेशः इत्यादि 
कैसे कहा जाता है ? ८ उत्तर )-- आकारा तथा आत्मा का प्रदेश है, यह किसी भी प्रमाण से उनके 
प्रदेशो के उपरव्य न होने से सिद्ध होता है । ( प्रदन )--तो आकाद्या का प्रदे इस व्यवहार मेँ क्या 
कदा जाता है १ (उनत्तर)--माकार द्रव्य के संयोग कौ अन्याप्यदृत्तिता (एकदेश मे होना) कहा जाता 
है । वर्योकि परिमाणयुक्त घटादि द्र््यो के साथ व्यापक आकाश द्रव्य का संयोग आकाश मेँ व्याप्त 
नदी है--अर्थात्‌ व्याप्त न ह्योकर रहता है । यही इसकी कंवल, वृक्ष आदे कार्य दर्यो को समानता 
है, क्योकि दो भामलक ( ओवर ) परस्पर संयोग दोनो ओंवलेरूप द्र्य मँ व्याप्त नदीं होता । 
इसी सामान्य ( साधारण ) धम को ठेकर यह (गौण) व्यवहार होता है किं यदि आका 
काप्रदेदयादहै) इसी से मात्माकाप्रदेश्च है । उसका भी गोणरूप से व्यवहार जान लेना चाहिए । 
-संयोग के समान शब्द, ज्ञान आदि कमी गुण अन्याप्यवृत्नि ( व्याप्त न होकर रहनेवाठे ) होते दै, 
यदह मो जान ठेना चाहिए शब्द मेँ तीव्रता तथा मन्दता वास्तविक है-गौण नदीं, इसकी यद 
परोक्षा प्ले हौ कर चुके है 1 ( प्रन )-- वस्तुतः आका प्रदेशचरदित दै, सात्मा प्रदेशरदित है, 
इस विषय को सूत्रकार ने सूत्र मेँ क्यो नदीं कहा १ ( उत्तर }--भगवान्‌ महिं गौतम कृा यद 
स्वभावदहै, कि वे वहुतसे प्रकरर्णो मं दो पूवे तथा उत्तरपक्ष कौ स्थापना नहीं करते है, भर्थात्‌ 
पपक्ष भी नदी दिखति । क्योकि केवल उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त ) के कने से दी शाख के सिद्धान्त 
-का वास्तविक धान दो सक्ता दै-पेसा सूत्रकार समञ्चते है 1 न्यायद्गास्ल-माच से प्रसिद्ध, शाख 
चा स्तिद्धान्त तो अनेक शाखार्मो मं फला हुआ अनुमानप्रमाणसे ही सिद्ध दहोनेवाला सूत्रकार 
स्वर मानते दै । ( कु विदधाना का देस्ता मत दै कि सत्रह्वे सूत्र मे उक्त टोर्नो विष्यो का कथन 
होने के कारण वद्‌ ध्रदन ही मक्ंगत हे। किन्तु कारणद्रव्य के प्रदेश शव्द मे कथन ्टोने ते यद 
स्र आकाश्यादि मं साक्षात्‌ प्रदेदादात्यता को नदी कहता, दस कारण प्रच्न हो सकता ३ \ सी 
अस्गति कौ सम्भावना से वात्तिक्कार ने प्रदन का दूसरे प्रकार से वणेन किया रै कि-ध्या दचयव्द कै 
सन्तान कने मेँ यह सूत्र नदीं हः देस प्ररन करनेवाटे का आशय है ॥ १७॥ 

( जाने सिडान्तिनत के १८ वैँ चूत्र ला जव्तरण नाप्यकारप्ता ठेते है कि )--( प्रदन )--य्॒ 
पेता ११ अर्भात्‌ दाब्द नित्य है, वद्‌ पेसा नटीं है, अर्थात्‌ शव्द नित्व नदीं ,--यद्‌ कैसे माना 
( उत्तर }- प्रमाणे पान रानेसे नयाप्रम्यत्ते पातन होने के नारण। दव्य जित्तते श्ष्द 
९ र्त्न्चि कै पूय) रव्यिनान दब्ट ट--“धापि' इत्यादि वातताव्ठ्यमाप्व का वड्‌ आश्य १ नि-- 
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प्रागुच्चार्णादुपरुन्धरावरणाचुपरन्धेश्च \! १८ ॥ 

प्ागुच्चांरणान्नास्ति शब्दः । कस्मात्‌ १ अनुपलब्धेः । सततोऽनुपलब्िरा- 
वरणादिभ्य'एतन्नोपपद्यते कस्माद्‌ १ जावरणादीनामनुपटठव्धिकारणानामरहणात्‌ । 
अनेनाबरतः शब्दो नोपलभ्यते, अस्िष्षटशचेन्द्रियव्यवधानादित्येवमादि अनुप 
लब्धिकारणं न गृह्यत इति सोऽयमनुच्चारितो नास्तीति | उच्चारणमस्य 
व्यञ्जक तदभावास्रारच्चारणादरुपलब्िरिति ? किमिदमुच्चारणं नामेति ? 
विवक्षाजनित्तेन प्रयत्नेन कोष्छयुस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठताल्वादिप्रतिघातः, 
यथास्थानं प्रतिघाताद्रणोभिव्यक्तिरिति । संयोगविशेपो वै प्रतिघातः, प्रतिषिद्ध 





ज्ञात न होनेवाले सन्द कौ सत्ता है या नदी यह प्रदन का विषय है । अर्थात्‌ जो शव्द कफो नित्यं 
मानते है उनसे हम यह प्रदन कर सकते दैः फि, यद है, यह नदी है, यह आप कैसे मानते है १ 
एसा प्ररन करने पर उन्हे यही कहना होगा कि प्रमाणे ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिप्तते 
अनिष्ट आपत्ति आ जायगी यदी दिखाने के चयि श्रागु्चारणात्‌ः इत्यादि सिडन्ती का सूत्र है । 
कितु वाततिक्कार ने दूसरे प्रकारसेभौ इस सूत्र कारेस्तामवतरण दिया है फि--नोपूत्वपक्नौ तथा 
सिद्धन्ती दोनों को घटादि पदाथ अनित्य है" यह सम्मत है, उप्तीको लेकर पू्वैपक्षी का यद प्ररन 
होगा कि--जो आप धरादिकों को अनित्य मानते है, यद्‌ क्यों मानते दै १ यदि रेसा प्रदन करने 
परं घटादि काय॑ होने से अनित्य है ठेसा अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध करेगे वही अनुमान शब्द मेँ 
भौ अनित्यता कौ सिद्धि कर सकता दहै--यदी सूत्रकार ने सूत्र मेँ सूचित किया है ॥ 
पदुपदा्थ--प्राक्‌ = पूरं मे, उच्चारणात्‌ = शब्द के उच्चारण करने के, अनुपलब्ये = शब्द की 
प्राप्ति न होने से, आवरणायनुपरव्येः च = ओर व्तेमान शब्द्‌ के प्रतिबन्धक आवरणादिकों के 
उपरुव्य न होने से भी ॥ ८॥ __ , त 
भावाथ-ररब्द के उच्चारण के पृवंकराकमें खब्दका अ्रहण नदी होता तथा यदि शव्द नित्य 
एवं स्थिर होने के कारण उच्चारणके पुवैमेंदहै तो उसका प्रहणन होनेमे प्रतिवन्ध करनेवाले 
को आवरण ( रोकनेवारे ) का भी ग्रहण नदीं दता, इस कारण ` शब्द नित्य (सिर ) नदीहो 
संकता। विन्तु उच्चारण से वह्‌ शब्द उतपन्न होने के कारण अनित्य है) यदौ मानना सगत हे ।१८॥ 
(८१८ वे सू कौ भाष्यकार रेस व्याख्या करते हैः फि)-उच्चारण करने के पूरका मेँ सन्द 
नदीं है 1 ( प्ररन )-किस कारण १ ( उत्तर )-प्राप्तन दते से। यदि पृठपक्षी कदे कि श्राव्य 
वर्तमान होने. पर भी उस्तकै उपरुन्ध होने कै प्रतिवन्धक आवरणादिर्को के रहने से चाव्द की प्रा्नि 
नदी होती" तो यह नदी दो सकता । ( मरदन )-- कर्यो १ ( उत्तर )-करयोकि शब्द उपलब्ध न होने 
म कारणरूप मावरण ( दौकनेवाखा ) आदिकं का यदण नदी दोता । अथात्‌ इसतते आदत्त ( ठका 
हुमा ) शब्द उपलव्य (प्राप्त) नदी दता, अधवा व्यवधान के कारण भ्रत्रेन्दियसे इब्द का 
सन्निकपं ( सम्बन्ध ) नहीं है, दप्यादि राव्द के उपलन्ध न होने का कारण गृदीत नही दोला 1 इस 
कारण यह्‌ सिद होता है कि उच्चारण किया हुभा रव्ठ अनित्य होने के कारण नी टी ह । यदि 
र्वपक्ची क कि--“उच्चारण करना स्थिर तथा नित्य का व्य॑नक् ( प्रकासक् ) ह अतः उचचारणकूप 
स केन रहने के कारण उच्चारण के पूरव॑कार मे शव्द के रहने पर्‌ भौ उपटवन्धि ( रहण ) नदीं 
होता" ( तो श्सवे उत्तर मे सिडान्तिमत से भाम्यकार प्रदन करते ह॑ न +--यद्‌ उचारण क्या ६ 
सर्भाव्‌ उचारण किसे कते है १ इस प्रशन का स्वयं समाधान वस्ते हए भाष्यकार कते ह कि )-- 


कि क रिक कक 
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संयोगस्य व्यञ्जकत्वं, तस्मान्न उ्यञ्जकाभावादयघ्रहणम्‌› अपि त्वसावादेवेति । 
- सोऽयञुच्चायेमाणः श्रूयते ्रूयसाणश्चाभूत्वा भवतीति अनुमीयते । उध्वं 
चोच्चारणाच्र श्रयते स भूत्वा न सेवति असावान्न श्रूयत इति कथम्‌ ? आवर- 
णायद्धपलव्धेसित्युक्तम्‌ › तस्मादुत्पत्तितिरोभावधसंकः शाब्द इति ॥ १८॥ 
एवं च सति तन्तं पा्भिरिवावाक्तिरन्िदमाह- ॥ 


~ ऋ [४ 

तद चपखव्धरचुपटम्भदत्रण्पपपात्ति, ॥ १९ ॥ 
वणे को कटने कौ इच्छा से उलत्न हए सात्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये हृए-जयठ्र (उदर )में 
व्त॑मान वायु कां कणठ, ता आदि रथानों ते प्रतिषात ८ रक्षर ) होता है, अपने-अपने वणं के प्रकट 
, होनेवाले स्थार्नो मे यह वायुका प्रतिवात होने से वर्णो की अभिन्यक्ति होती है, अर्थात्‌ आक्रारादि 
वर्णं सुख से सिक्ते है । जिसके विशेष संयोग को ही प्रतिवात - कहते है । जो सयोग स्थिर तथा 
नित्य चाव्द का व्यजक नदी हो सकता, यह हम पूर्वं मे ही कह चुके है अर्थात्‌ फट तथा फरते के 
संयोग न रहने पर मी न्रब्द सुनाई पडता है । यह पूवं मे कदा हृ स्मरण करना चाहिये । 
इस कारण संयोगरूप व्यजक्र के न रहने से स्थिर तथा नित्यद्चब्द.का महण नदी होता यह नही दहो 
सकता । किन्तु उच्चारण के पूवं शव्ड नदी धा इसी कारण उकस्तका अहण नही हता यही माननां 
संगत दै । अतः वह्‌ यह चव्य उच्चारण कलने प्र सनारदेता दहै ओर सुनार देनेवाला क्षष्दनः 
रह कर पुनः होता है-रेसा अनुमान से सिड टोत्ता है) तथा उच्चारण करने के पदचात्‌ जो शब्द 
नदीं सुना देता वह एवं मे रहने के पदचात्‌ नही रहता, इसे सिद्ध होता.है कि वह्‌ राब्द्रन होने 
केकारणदहौ खनाई नी टेता। (प्रच्न )--कैसे १८ शव्द क्यो नही है)। (उत्तर )- शव्द के 
वततेमान होने पर उक्तके न खनइ देने मं कों आवरण ( प्रतिबन्धक ) उपलभ्ध नदी होता, पेसा पू 
महौ कदागया ह) इस कारण शब्द उत्पत्ति तथा नाद्रधमेवले दोने से अनित्यहै,. यह्‌ 
सिदध होता है । १८ ॥ 

( उस प्रकार सिद्धान्ती के मत से यव्ड अनित्य है'यह्‌ सिद्ध दोन पर भी पृवंपक्षौ असदुत्तरस्य 
जाति के दारा मक्षिप करता है--म्स सभिप्राय से माण्यकर पूणवक्षी के सूत्र का अवतरण रेसादे 
हे कि)-पेसा होने पर ( शब्द की अनित्यता सिदध दने पर ) शव्द कौ अनित्यतारूप वारतविक 
विपय का पाशु ( धूलि) से प्रहार करता हज, अशत्‌ आंस मे धूल लोकता दुमा पूर्वपक्षी यद्‌ 

हता ह )- 

पदपदाथे-त्दनुपलव्धेः = वरण कौ अनुपलच्ि ( यग्रात्नि ) के, अनुपलम्मात्‌ = उपटम 
( प्राचि) न होने के कारण, आवरणोपपत्तिः = वतमान हौ दान्दके यद्णनदटोने में आवरण 
( प्रतिबन्धक ) रै वह्‌ न्िदष्टोतादै 1 १९1 

भावार्थ-सिदान्ती के सत से च्छ को अनित्य मानना अगत टै, क्योकि वर्तमान निलय 
चब्द्‌ की उच्चारण के पुवं जो उपरुष्थि नटी रती, रसम जावरण ( प्रनिञन्धन ) हो सकना है, क्य 
जिन प्रकारन प्राप्तद्ौने वालो मी आवरणव्री भङ्पटव्मि (श्प्रक्षि) ह, उसी प्रफार्‌न य 
पेनेवाला नौ जावरण ( प्रतिबन्धक ) है यर जिडिष्ठो ्क्ताहै। दर्मोरिि यावरण गो चनु 
पः उपलविदि हो नही सकन. कारण यद्‌ कि अनुपटव्यि ख्यर्‌ उपल्पिका परस्पर ज्य द 
भिरप1 अनः अनुपरन्ि ए उतते मानना होगा 1 रेका चने ते सष्न्त को अतु; = = 
(य 


= 3 ॐ, क ज = <~ ऋ, 2. ~ कक नमान का (थनी व 
ने से वरग को उप्व्यिरु च्ट्खिटद्ो ताना, छिन्ते वनमान दद्द उपन् 


ना. 
( 
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यद्नुपलम्भादावरणं नास्ति, आषरणानुपलब्धिरपि तद्यनुपलम्भान्नास्तरीति 
तस्या अभावादप्रतिपिद्धमावरणमिति । कथं पुनजीनीते भवान्नावरणाचुपलब्धि- 
रुपलभ्यत इति । किमत्र तरेयं प्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ मानम्‌ । अयं खल्वावरणम्‌ 
अनुपलभमानः प्रत्यात्ममे्र संवेद्यते नावरणञचुपलभते इति, यथा कुड्येनाघृत- 
स्याचरणञुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेद्यते सेयमावरणोपलब्धिवदावरणानुप- 
लब्धिरपि संवे्ेवेति । एवं च सत्यपट्टतविपय्ुत्तरवा्यमस्तीति ॥ १६ ॥ 

अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना- 

अनुपलम्भादप्यनुपरब्धिसद्धावान्नावरणायुपपत्तिरलुषलम्भात्‌ ॥ २० ॥ 


मँ भावरण ( प्रतिबन्धक ) है, यह सिद्ध हो सकता दै, वयोकि कोई भौ ज्ञान ( उपलच्धि ) निराधार , 
नदीं होता --यह पूवंपक्षौ के जात्तिउत्तर का गृढ आदाय हे ) ॥ १९ ॥ 

(श्र्वंसूत्रकी पूरपश्चिमतसे भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-- यदि वतमान शव्द के 
उच्चारण के पूवं ग्रहण न होने मेँ आवरण (प्रत्तिवन्धक ) की उपलच्पि न होने के कारण आवरण नहीं 
है, तो उस आ्ररण कौ अनुपरव्थि ( अप्रा्षि) का मी उपलभ्न ( प्राप्ति) न दने से सावरणा 
नुपरुन्धि (आवरण का ग्रहणन होना) मी नही है--अतः उस ( अनुपल्व्ि)के न होनेके 
कारण आवरण ( प्रतिबन्धक ) का निपेध नही हो सकताः । ( प्रदन सिद्धाती का )--यह आप (प्व 
पक्षौ ) कैसे जानते है कि आवरण को अप्राप्नि की उपरब्धि ( यण ) नहीं होती १ ( उत्तर पूवैपक्षी 
का )-इसमे क्या जानना है । प्रत्येक अत्मा को अलनुभवसे सिद्ध होने के कारण समान दही है, 
क्योकि वमान सब्द के यरहणन होनेमे आवरणकोन प्राप्त करनेवाले प्रत्यक्र आत्मा को सुङ्ञे 
शाब्द के हण नदहोने में किसी प्रत्िषन्धक (आवरण) की प्रापि नदीदो रदी है, ठेसा अनुभव 
होता है । जिस प्रकार कुञ्य ( भीत) से आब्र (ठंके हये ) शब्दके न इनाई देने मे मीतरूप 
आवर्ण ( ग्रतिवन्धक ) को प्राप्त करनेवले प्रत्येक आत्मा को मीतरूप आवरण का अनुभव हुआ 
करता है । वह यह्‌ प्रतिबन्धक कौ उपरुन्वि ( ज्ञान ) के समान आवरर्णो कौ उपलन्धि न होना 
सी प्रत्येक आत्मा को स्वयं अनुभव से जानने योग्य ही हे । ( सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार आने 
कहते दै कि )--रेसा होने से जातिरूप उत्तरवाक्य के विषय क्रा अपहार (वाध) हो जातादहै, 
( अर्थात्‌ यदि मानसप्रतयक्षरूप ज्ञान से आवरणों कौ अनुपकब्धि का महण होता हे तो पूवप्रदरदित 
व्यमिचारदयोष न हीगा तथा आवरण की सत्ता भौ न सिद्ध होगी । इस कारण पूवेपक्षी का उन्नी 

सूत्र मँ कहा हआ जात्तिरूय असदुत्तर वाक्य विपय का अपहार हो जाता हे, यह सिडन्तीका 
गूढ आङ्यय हे ) 1 १९ ॥ 

( इस प्रकार सिद्धान्ती के वचन को सानकर भी जातिवाद्‌ से पुनः आपत्ति देता हभ पूर्वपक्ष 
कहता है । इस अभिप्राय से पूर्षक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार रेस देते द कि )--सिद्धान्तिमत को 
स्वीकार कर भी जातिवादी पूर्वपक्षी देसा कहता है कि-- 

पदपदार्थ--मनुपलंमाव जपि = यहण न होने से भौ, अतुपलव्विसद्धवात्‌ = अनुपटव्यि कौ 
सत्ता होने से, न = नदीं हो सकती, आवरणानुयपत्ति = वतमान शब्द के यहणन होनेर्मे आवरण 
{ प्रतिवंधक ) की असिद्धि, अनुपरुमात = अग्रहण से ॥ २०॥ 

मावार्थ--यदि उपरोक्त दोष के भय ते गृहीत न होनेवाढी भी आवरण की भलुपलब्यि दै यह 
माना जाय तो अनुपर्च्धि मेँ व्यभिचारदोष अआ! जायगा, अर्थात्‌ जैसे गृहीत न द्ोने पर भावरणकौ 


शब्दानिव्यत्वपरीक्षा° ] सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ २४९ 
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यथाऽनुपलम्यमानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवसनुपलभ्यसानसप्यावरण- 
मस्तीति यदभ्यन्ुजानाति भवान्‌ अनुपलभ्यमानावर्णानुपलब्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्त्यावरणसनुपलम्भादित्येतद्‌ एतस्मिन्नप्यभ्यनुज्ञावादे 
म्रतिपत्तिनियमो नो पपद्यत इति ॥ २०॥ 


अयुपठम्भात्मकत्वादनुपरुब्धेरहेतुः ।॥ २१ ॥ 
यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति; इति अनुपलम्मात्मकमस- 
दिति उ्यवस्थितम्‌ । उपलब्ध्यभावश्वानुपलन्धिरिति । सेयसभावघ्वान्नोपलभ्यते। 





अनुपलच्धि है, यह सिद्ध होता है; उसरी प्रकार रहणन होने प्रभौ आवरण है-यहमभी सिद्ध 
हो जायगा । क्योकि यदि सिद्धांत्ती यह माने कि अहणन होने पर भौ आवरण की सनुपरुच्धि है, 
ओर उसे मान कर वह कहे कि महण न होने के कारण आवरण नदी है तो श्स प्रकार के स्वीकार 
करने मे विदोष देतु केन दोने से प्रत्यक्षनिष्ध का नियमन दहो प्केगा ॥ २०॥ 

( २० वें पुवेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्यास्या करते हे कि )--*जित्त प्रकार ्रहणन होनेपरभी 
जब्दय्हण के लावरर्णो की अनुपरुव्ि है, उसी प्रकार महणन होने पर भी चब्दय्रहणके 
प्रसिवधक ( आवरण ) हैँ (यह भी मानना पडेगा ) 1 यदि आप (सिद्धाती ) यहणन होने परमी 
आवरर्णो की अनुपलब्धि है रेसा स्वीकार करं ओर स्वीकार कर रेसाकटैकिं प्रहणन होने के 
काण दाब्दय्रहण कै प्रतिवधक मावरण नदीं है। रेसा स्वीकार करने के पक्षम विशेष हेतुकेल 
होने के कारण प्र्यक्ष आवरण का निषेध नदीं हो सकता ॥ २० ॥ 

( उपरोक्त अनुपरुल्थि सत्ता नामक जाति ( असदुत्तर ) से आक्षेप करने वले पूर्वपक्षी का उत्तर 
देते हए सूत्रकार कहते हे )- 

पद्पदार्थ--मनुपलभात्मकत्वात्‌ = प्रा्ि के अभावस्वूप होने से, अनुपलन्धेः = अप्राप्ति के, 
अहेतुः = पुवैपक्ष का आवरण कौ अप्रति प्रप्त न शने से यह हेतु नदी हो सकता ॥ २१॥ 

भावार्थ--भावरण की अप्राप्ति के, आवरण कौ प्राक्षि के निपेधस्वरूप होने के कारण--'आवरण 
-की अप्रा्ि के प्राप्त न होने से" यह्‌ उत्नीसवें सूत्र में कदा हुमा आवरण कौ सिद्धिटोनेमें हेत नदीं 
हो सकता--कयोकि वह असिद्ध हे । अथात्‌ उस जाति के न होनेवाले को लेकर पूर्वपक्षी का निषेध 
होने से पूवेपक्षो का उत्तर असत्‌ ( दु्ट ) है, क्योकि जिस जाति का शव्द नित्य दहै, उसी जात्तिका 
ङु मौ नित्य देखने में नदी आता-- यद सिद्धातसूत्र का अभिप्राय है ॥ २९॥ 

, (२९ बे चूत्र की भाष्यकार एेसी व्याख्या करते है रि )-जो विधि करनेवले प्रमाणे प्राप्त 
रोता है व्ह वतमान होतादै जओरजो निषेध करनेवाले प्रमाणसे प्राप्त (नदीं) ह्येता वट 
वतमान नही दै । दम कारण जो पदाथ उपलब्ध (प्राप्त ) नदीं होता वह्‌ अपतत्‌ ( नष्टं ह), यद 
सिदध होता दे। प्राक्तन टोनाष्टी सनुपल्च्धि (जप्रातनि) क्दाती द । वद्‌ यर ( अनुपटभ्धि ) 
प्राप्ति अमावल्प होने से विधायक प्रमाण ते उपलव्य नहीं होनी ओौर आवरण ( प्रन्निवेधक ) नो 
सत्‌ ८ दतेनान ) पदार्थं होता दै। अतः वह यटि द्योतो उसकी प्र्षि दोनी चारिए । निन्त 
चतेमान दष्ट केन नाई देने में प्रततिवंधक ( मावरण ) उपटव्य नदी होता, स्थात्‌ नी (र 
प्स कारण वतमान स्थिरयव्द का प्रनिवन्धक को नदी हैट निदष्टेना टै एस कासय उत्त 


‡ 
परदपप्याने लो कटादि "जान्यणकौ अ --ष्ः 3 > £ 
द्रपक्तीनेजो वहूक्याथाक्रि 'जान्ययकौ गति नरै, क्योकि उस यन्धि फी उपर 
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येन सम्भदीयते यस्मै च, तयोरन्तरालेऽवस्थानमस्य केन लिङ्गेनोपलः 
भ्यते । सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सस्प्रदातुरपेति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव- 
जंनीयमेतत्‌ । २६॥ 
अध्यापनादगप्रतिपेधः ॥ २७ ॥ 
अध्यापनं लिङ्गम्ति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति । २७॥ 
उभयोः पक्षयोरन्थतरस्याध्यापनादप्रतिपेधः ,; २८ ॥ 
समानमध्यापनमरुभयोः पक्षयोः, संशयानिव्त्तेः, किमाचायस्थः शब्दोऽन्ते- 





( र६े वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दैः कि )--जित गुरु से जितत शिष्य को उपदेशम 
चब्द दिया जाता है उन दोनों गुरू तथा चिष्य कै मध्यमे इस्त उपदेदारूप चब्द का कहना किंस 
देत से सिद्ध होता ह । क्योंकि दिया जानेवाला स्थिर पदाथ टी दाता से हटकर हण करनेवाले के 
पाप्त प्टुचत्ता है यह नियमं है 1 २६॥ 

रवे सूत्रर्मे दिये हृद शव्द कौ नित्यता के सधक 'संप्रदानश्य हेतु के विवरणरूप से पू्वपक्त 
कहता है कि-- 

पदपदाथ--अध्यापनात्‌ = पटाने के कारण, अप्रत्िपेषः = शब्द की रिथिरता का निषेध नहीं 
हो सकता ॥ २७ ॥ 

भावा्थ-य॒र से क्षिप्य को दिया इआ उपदेश्चरूप ब्द युर तथा क्लिष्य इन दोनों के मध्यमे 
स्थित होता है, इसमे अध्यापन ( पदाना ) हौ साधक लिङ्ग है, अततः दाब्दं नित्य है + २७ ॥ 

(२७ व सूत्र कौ माप्यकार न्यास्या करते हैः कि }--अध्यापन ( पदाना ) देव्य के नित्य होने 
मे लिङ्ग साधक दहेतु है । क्योकि विना रिष्य को उपदेद्य दिये अध्यापन (पडाना) नदो सकेगा। 
यो पर दाता तथा प्रतिगृहीता इन दोनों के मध्य मेँ उपदेन्वरूप शब्द है, अध्यापन होने से, गुरु 
से शिष्य को दिया जने से, धनुषयिद्या को जाननेवाले गुर ते शिष्य को दिये जानेवाठे वाणादिकों के 
समान यह अनुमान सुचित होता है ॥ २७॥ 

८ उक्त पृव॑पक्षी शव्द को नित्यतासाधक हेतु मेँ आपत्ति देते हए सििडान्ती के मत्त से सूत्रकार 
कहते है )- 

पदपदार्थ--उभयोः= दोर्नो, पक्षयोः = शव्द के नित्यता तथा अनित्यता मर्तं मे, अन्यत्तरस्य = 
किसी नित्य मथवा अनित्य शब्द का, अध्यापनात्‌ = अध्यापन हो सकने से, अप्रतिषेधः = शब्द को 
अनित्यता का निषे नही हौ सकता ॥ २८ ॥ 

(२८ वें सू की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-राव्द के नित्य तथा अनित्य मानने के 
दोनो पक्षा मे सन्देह के निवृत्तन होने से अध्यापन (पदाना) समान ही है। अर्थात्‌ गुरसे 
वर्तमान उयदेशरूप्‌ शव्द अन्तेवासी ( शिष्य ) के समोप जाता है, यह अध्यापन दाब्दं का जथ दै, 

अथवा नृत्य ( नाचने ) के उपदेद्य के स्मान रहण किये उपदेारूप दान्द का भनुकरण ( पश्यात्‌ 
करना › अध्यापन द्ब्द का अर्थं दै? इस्त प्रकार के संदेह के कारण अध्यापने उपदेदारूप श्चाब्द के 
दिष्य को देने का साधक नदीं हो सकता । अर्थात्‌ उपरोक्त संशय का जनक दोन से पवेपक्षी का 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा° ] सभाभ्यहिन्दीभ्यास्योपेतस्‌ । २.५३ 
वासिनमापद्यते तदध्यापनम्‌ १ आहोस्बिन्चरत्योपदेशवद्‌ गृहीतस्यानुकरणम- 
ध्यापनमिति । एवमभ्मापनसलिङ्कं सम्प्रदानस्येति 1 २८॥ 
अयं तहिं हेतुः- 
अस्यासात्‌ ॥ २९ ॥ 
अभ्यस्यमानसवस्थितं दृष्टम्‌ । पश्कृत्वः पश्यतीति रूपसवस्थितं पुनः पुन- 
दश्यते 1 भवति च शब्देऽभ्यासखः, दशकृस्वोऽधीतोऽनुवाको, विंशतिकृत्वोऽ- 
धीत इति तस्मादवस्थितस्य पुनः पुनरुच्चारणमभ्यास इति ॥ २६॥ 
म. 
नान्यस्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ 1 २३० ॥ 





राब्द कौ नित्यता का साधक अध्यापनसूप हेतु, हेतु नहीं हो सकता-- यह सूत्रकार का आद्य दै । 
यदहो भाष्य मेँ अङ्ग दस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाधन दोषके कारण लिङ्गनदीदहै 
यह अथै सूचित होता है । अर्थात्‌ सिद्धान्ती का यह आशय है कि हम भौ शुरुरूप दता से उच्चारण 
करिया हुभा उपदेशल्प राब्द, शाब्द के सन्तान ( समुदाय, परम्परा ) द्वारा दान फा विषय होता है । 
अतः अध्यापन राव्द कौ स्थिरता ( नित्यता ) का साधक नदो हो सकता ) 1 २८ ॥ 

( पूरवैपक्षिमत.से शब्द के नित्य होने मे दूसरा हेत देनेवाके पूवेपक्षिसूतर का अवत्तरण भाष्यकार 
देते है कि )--तो यह शब्द मेँ नित्यतासाधकदेत॒ होगा-- 

पदपदार्थ--मभ्यासात्‌ = वारंवार आवृत्ति होने से ॥ २९ ॥ 

भावार्थ जिसकी वारंवार आब्ृ्ति होती है, वह पदाथ स्थिर देखने मेँ आता है। जसे पोच 
वार दैखता है रेखा कहने से भिस पदार्थं को वह पच वार देखता है, वह पोच वार देखा हुभा 
पदा स्थर ( नित्य ) होता है, नकि अस्थिर ( अनित्य )) उसो प्रकार "उस छघ्रने दश वार 
अनुवाक का अध्ययन किया रेसा कहने से वह अनुवाक (वेद का विशेष भाग) स्थिर (नित्य) 
दै, यदह मौ सिदध होता है 1 २९ ॥ 

(२९वेसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--अभ्यासत ( आवृत्ति ) किया हुमा पदाथ 
स्थिर ( नित्य ) देखने मँ आता है । प्पौच वार देखता है रसा कहने .से स्थिर रहनेवाङे पदार्थ 
काही रूप पुनःपुनः देखा जाना है । रेते ही शब्द मेँ मौ अभ्यास ( आदृत्ति) दोतीहैकि ध्टस 
छत्रे ने दस्त वार अनुवाकरूप वेद के विङ्ेष माग का अध्ययन क्रिया, इसने वीस चार अनुवाक का 
अध्ययन कियाः इत्यादि । इस कारण स्थिर हौ दाब्द का पुनः पुनः ( वारंवार ) उच्चारण करनाद्ी 
अभ्यात्त होता है ! अतः शब्द स्थिर तथा नित्य हे ॥ २९ ॥ 

उपरोक्त शब्दनित्यतासाधक अभ्यासरूप देतु का सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते ह-- 

पदपदार्थ-न = नही, अन्यत्वे अपि = मेद हने पर मो, अभ्या्तस्य = अवृत्ति के, उपचारात्‌= 
व्यवहार होने के कारण 1! ३० ॥ 

भावार्थ--्तुम दो वार नाचो, तीन वार नाचो; दो वार भोजन करतार, दो दार वन 
परता ६", इत्यादि व्यवहार दत्य, मोजन, हवन इसके भिन्न एने पर मी देखते मे आता, तनः 
उसो का अभ्यात्त दता है य पवर्त का कहना असंगत ६ । अभ्यात्त से छब्द स्थिर (नित्य) 

८ पष स्तिदध नदय ए सकता 1 ३० ॥ 





२५४ न्यायद्रछनम्‌ [ अ २, श्रा० २, सु° २१ 

अनवस्थानेऽप्यभ्यासस्याभिधानं सवति द्विैप्यतु मवान्‌ त्रिर्यत्यतु भवा- 

निति, द्विरचप्यत्‌ त्रिररत्यद्‌ द्विरिव जुहोति द्धे । एवं उयभिचारात्‌ ॥ ` 
प्रतिपिद्धदेतावन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रतिपिध्यते-- - 


अन्यदस्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताऽमावः ॥ ३१॥ 


यदिद सन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वा्थेनानन्यत्वाद्‌ अन्यन्न यवि, एवसन्य्‌- 
ताया अभावः; तत्र यदुक्तमन्यस्वेऽप्यभ्यासोपचारादिस्येतदयुक्तसिति ।॥ ३१॥ 








(३० वे सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है क्र )--अस्थिर विषय मँ भौ अभ्या्त ( बादृन्ति ) 
कहो जाती है । जैसे 'भापदो वार नाचे, आप तीन वार नाच, उसनेदो वार नृत्य किया, उसने 
तीन वार्‌ नृत्य किया; व्‌ दो वार अचिदोत्र-हवन करता है; ब्रह ठो वार भोजन करता है इत्यादि 1 
अतः नृत्य, हवन तथा भोजन के भिन्न होने पर भौ अभ्यास देखने भँ आता है, इस कारण स्थिर 
नित्य एक ही का अभ्यास होता है- यह पुवैपक्षी कां मत असंगत है ।॥ ३० ॥ 


उत्ता सिडान्तसूतर मै वाल द्वारा आपत्ति देनेवारे पूर्वपक्षी के सूत्र का अवत्तरण माग्यकार 
पसा देते है कि--दस प्रकार एक ' तथा भिन्न दोनों मँ अभ्यास दोने के कारण व्यभिचारदोष अनि 
से पूर्वपक्षी के जभ्यास्तरूप हैत का निषेष होने प्र त्था अनित्यो मँ ही अभ्याप्त होता है, यह्‌ नियम 
नदी है एवं अभ्याप्त के स्वरूप का ज्ञान न दोने से जभ्यासरूप देत असिद्ध यौ है, व्योकिष्कही 
विषय म अनेक ज्ञानां की उत्पत्ति अथवा एक आकार को विषय करने वाखा मी अभ्यास दोत्ता है 1 
जिससे यह नृत्यादि अभ्यास क्या एक ही नृत्य को विषय करता है, अथवा अनेकं क एक आकार को 
विषय करता हे, इस प्रकार पूवपक्षी का अभ्यासरूप हेतु संदिग्ध सिद्ध होने से सी सूत्र के "अन्यस्वे" 
इस अन्य शाब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता-- इपर आश्य से पूवंपक्षौ के मत से सूत्रकार कते है-- 

पदपदार्थं--अन्यत्त्‌ = जो भिन्न दहै, अन्यस्मात्‌.= उसी भिन्न से, अनन्यत्वात्‌ = भिन्न न 
होने से, अनन्यत्‌ = मभिन्न ही है, इति = इस कारण, अन्यत्वामावः = संसार मेँ कोई अन्य पदार्थं 
न्दो न्हीदहै॥ ३९१॥ ~ - ~ #" स । 

भावार्थ--सिद्धान्ती का अन्य होने पर भी अभ्यास का व्यवहार होता है, यह कहना ही 
असंगत्त है; क्योकि संसार मँ अन्य पदाथहोही नी सकता। कारण यह कि जिसको वहु अन्य 
-( भिन्ने ) कता ह वह भी उसी अन्यरूप स्वरूप पे अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न ) ही 
है । अतः संसार मे जिस अन्य पदार्थं मे ( भिन्नता) हो ही नदी त्षकती ।॥ ३१ 1 

(३१ वैँ छल्वादी पूर्वपक्षी के सूत्र को भाष्यकार व्याख्या" करते है कि--जिपन इस पटाथे को 
आप ( सिद्धांती ) अन्य (भिन्न ) है टेसा मानते है वद अन्य पदार्थं अपने स्वरूप से अनन्य ( अपने 
सेमिन्ननदोने के कारण ) न्य ( भिन्न) नदी हो सकता । इस प्रकार संसार मेँ अन्यता ८ भिन्नता ) 
का अभाव दही है। अतः सिद्धान्ती ने जो अन्य (भिन्न) होने पर भी अभ्यात्त ( आवृत्ति) का 
व्यवहार होता दै" ठेसा कदा था वह यह अयुक्त रै, क्योकि संसार मेँ कोई अन्य (भिन्न) पदाथ दै 
नदी । अर्थात्‌ यदि जगत्‌ से “अन्यत्‌ भिन्न नामकं कोद पदार्थं होतो सिद्धान्ती मेद मे भौ अभ्यास 
का व्यवहार होने से पूर्वपक्षी के मत मेँ न्यभिचारदोप दे सक्ता है, किन्तु यदी ( अन्य ) ही जगते 
कों पदाथ नदी दै यह्‌ वाकछल्वादी पूर्वपक्षी का आज्ञय हे ॥ ३१॥ 


शब्दानिन्यत्वपरीक्षा° | सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतयर २५५५ 


; 


= 0 0 1 1 द द । 1 क प सा त तो 


शब्दप्रयोगं प्रतिपेधतः शब्दान्तरप्रयोगः,प्रतिपिध्यते- 
तदभावे नास्स्यनन्यता तयास्तिरेतशपेक्षसिद्धेः ॥ ३२ ॥ 


अस्य्रस्मादन्यताघुपपादयति भगवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे अनन्य- 
दिति च शन्दसनुजानाति प्रयुङ्कं चानन्यदिति । एतत्‌ ससासपदमन्यशाठरोऽयं 
ग्रतिपेघेन सह समस्यते । यदि चाप्रोत्तरं पद्‌ नास्ति कस्यायं प्रतिषैघेन सह 
ससासः ? तस्मात्तयोरनन्यान्यशब्दयोरितरोऽनन्यशाठ्द इतरमन्यशब्दसपेक्ष- 
माणः सिद्धयतीति तत्र यदुक्तसन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति ॥ ३२॥ 


अस्तु तदींदानीं शब्दस्य नित्यतम्‌ 





( छल्वादी पूर्वपक्षी का समाधान करते हट सिद्धान्ती के सूत्र का अवत्तरण भप्यकार देतेदै 
कि )- सिद्धान्ती के (नदीं, अन्य (भिन्न) ही पर भी अभ्याप्त का व्यवहार होत्र हैः । इसन ३० वे 
सूत्र मँ के हृए अन्य शब्द्‌ के प्रयोग का निषेध करनेवाले पूवपक्षौ का अनन्यः जन्य नही इस 
दूसरे चाव्द का सूत्रकार निषेध करते हे-- ` 

पदपदार्थ-तद मावे = उस अन्य ( भिन्न ) का अभाव होने परः, न अस्ति= नही है, अनन्यता 
८ अन्य कान होना), तयोः = उन दोनो अन्य (भिन्न) तथा अनन्य (भिन्न नदी ) के, इतरेत- 
रपेश्षासिदेः = परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्ध होने से । २२ ॥ 

आवार्थ--यदि सं्तार मे (अन्यत्‌ भिन्न है, ेसा प्रयोग नदीं हयो सकता तो अनन्यत्‌ अन्य 
नही, यह भी प्रयोग नदीं दहो सकना। क्योकि अन्य (भिन्ने) की अपेक्षा कह अनन्य (भिन्न 
नदी ) तथा अनन्य ( भिन्न न होने ) कौ अपेक्षा से अन्य ( भिन्न सिद्ध होता है। अर्थात्‌ यद्वि अन्य 
गव्द काप्रयोगन दहो तो आपका ( पूवपक्षी ) का अनन्य शब्द कामी प्रयोग नदी हो कता ।॥२२॥ 


(३२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे किं }--आप पूर्वपक्षी अन्य पठा का अर्थं जपने 
से अभिन्ननाको कहते दै, ओर अन्य पदार्थं की अभिन्नता को मानकर अन्यता का खण्टन करते 
है--ओर अनन्यतः जन्य नहीं है इर चव्द को स्वीकार करते ईै--ओर "अनन्यत्‌ अन्य नर्दी 
ह एेसा ्व्द प्रयोग भी करते हँ । किन्तु अनन्यत्‌, इस पद मे अन्य नही सो अनन्यत्‌ नन तत्पुरुष 
समा ह, क्योकि ने' नदी इस निपेध के साथ अन्य शब्द का समास हे, यदि शस समास मे "अन्य 
यह्‌ स्त्तरपदन होतो श्त समास मं किसका "नः दस नञ्‌ पद का समासत शोगा । दस कारण उन 
दोनो अन्य' तथा अनन्यः चन्द से से दूसरा अनन्यः वह्‌ द्रव्द दूसरे अन्य शब्ट कौ अपेश्ना 
सेषीसिद्रष्ोता है । इत कारण छलवादो पूदेपक्तो ने जो यह कहा था कि अन्यता ( भिन्न दने ) 
फा ससार में अभाव रहे, दह्‌ यह्‌ कहना असंगत है । अर्याद जो अपने से (अनन्यः (भिन्न नदरी) 
६ वचर्‌ दृत्नरे सेमी (जनन्यः (भित नल) हैरेसा नदी द्यो सकता वर्योकि नीलस्य अपेद मिद्व 
दौनेपर नौ पीतरूप से अनन्व (भि नटी) हं रेखा सद्धं दना, यशत्‌ नीलस्प नी पनर्‌ 
वन्नः सिदद + ६२} 
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२५६ न्यायदर्शनम्‌ [ श्र०° २०अआ० २, सु० ३४ 
(५ क 1. 
विनाकश्चकारणानुपरन्धेः ॥ ३३ ॥ 

यदनिर्यं तस्य विनाशः कारणाद्भवत्ति यथा ल्लष्टस्य कारणद्रज्यविभागात्‌, 
शब्दश्चेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्मात्कारणाद्धवति तदुपलभ्येत, न चोपल- 

भ्यते तस्मानित्य इति ॥ ३३॥ 


अश्रवणकारणानुपरुभ्धेः सततश्रवणप्रसङ्ख! ॥ २४ ॥ 
यथा विनाशकारणानुपलव्धेरषिनाशप्रसङ्ग एवमश्रवणकारणानुपलब्पेः 
सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञ्चकामावाद्श्रवणमिति चेत्‌ ? प्रतिपिद्धं व्यञ्जकम्‌! 
अथ विद्यमानस्य निर्निंभित्तमश्रवणमिति विदयसानस्य निर्निमित्तो विनाश 
इति । समानश्च दृष्टविपेधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति ॥ ३४॥ 





पदपद्‌ाथ--पिनाशकारणानुपरव्धेः = शव्द के नष्ट होने का कारण न मिलने से ३३ ॥ 

भावा्थ--जिस प्रकार मिष्ट के ठेले म अवयवरूप कारर्णो का परस्पर विभाग द्वारा नाद 
होता है, उसी प्रकार शब्द के अनित्य मानने पर उसका जिससे नाद होता है उसकी प्रापि हनो 
चाददिए, किन्तु दा्दके नादाका कारण नदी मिल्ता। अतः शब्द नित्य है, अर्थात्‌ जो अनित्य 
होता है, उसका कारण नाश होता है यदह नियम दहै ॥ ३३ ॥ 

(२३ वे सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )-जो पदाथ अनित्य होता है उसका किसी 
कारण से नाद्च हा करता है । जिस प्रकार लोष्ठ (मद्री केवले) का उसके अवयव रूप कारणो 
कै परस्पर विभागरूप कारण से नार दोता है । यदि शब्द भौ अनित्य हो तो उसका जित कारण 
से नाश होता है उसकी प्राति होनौ चाये, विन्तु कञब्द के नाश काकोई कारण मिक्ता नही, 
इस कारण दाब्द नित्य है- यह सिद होता है ॥ ३३ ॥ 

इस पूरवपक्षिमत के शब्दनित्यता साधक हेतु पर॒ आपत्ति देते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार, 
कदते है-- | 

पद्पदार्थ--अश्रवणकारणानुपरब्धेः = सोब्द के न सुनाई देने के कारणकेन मिलने के कारण 
सततश्रवण प्रसङ्गः = शब्द का सदा अवण होने कौ यापत्ति आ जायगो ॥ २४॥ 

मावार्थ--यदि शाब्द के नाद का कारण न भिरने,से शब्द नित्य हो तो, उस स्थिर ( नित्य ) 
रव्द के भ सुना देने का कारण न भिलने से शब्द सदा सुनाई पड़ेगा, यदद आपत्ति भा जायगी ॥ 

(३४ वे सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते दै कि )-जिस प्रकार ब्द के विनाश का कारण 
लोष्ठादिकं के समान उपरव्ध नदी होता अतः उप्तके नाश न होने कौ आपत्ति आवेगी, ईप्ती कारण 
स्थिर ब्द केन सुनने केकारणकेन मिख्ने के कारण स्तदा शब्द का श्रवण होने ल्गेणा यदह भौ 
आपत्ति आ जायगी 1 यदि पूर्वपक्षी के क्रि- संयोगादि रूप ब्द के स्यजक (प्रकारक) कैन होने 
से स्थिर भौ शब्द का सदा रवण नदी होगा तो दम सिद्धान्ती के मत से संयोग शाब्द का न्यंजक 
नही होता ेसा निषे कर चुके दै ओर यदि पूवंपक्लो नित्य विमान रइनेवाले.दब्द का विना कारण 
ही श्रवण नदीं होता रेता माने तो विमान दही दब्दका विनाकारणके नाश मौ मानना होगा । 

वर्यौकि जिस प्रकार, विनाकारणके दरव्दकेन सुनने मेँ प्रत्यक्ष विरोध आता है उसी प्रकार 
विना कारण कै शब्द का नज्ञ मानने मेँ मी प्रत्यक्ष विरोध दयोनाभी समान ही है, अत्तः विनाद- 
कारण की अप्रा्ि रूप हेत से शब्द को नित्य मानना पवेपक्षी का असंगत है ॥ २४॥ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा०° | सभाग्यदहिन्दीव्यास्योपेतस २५७. 





कतक इभ कक ककि 





(नणि 


उपरुस्यमाने चादुपलब्धेरसखादनपदेशः ॥ ३५५ ॥ 


अनुमानाच्चोपलभ्यमाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानुपलन्धे- 
रसन्सवादित्यनपदेशः, यस्माद्धिपाणी तस्मादश्च इति | किसनुमानमिति चेत्‌ ? 
सन्तानोपपत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्च्दाच्छृब्दान्तरं 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कायः शब्दः कारणशब्दसयिरूणद्धि प्रति- 
घातिद्रव्यसंयोयस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरोधकः चं हि तिरःप्रतिङ्कञ्यमन्तिक- 
स्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यस्तति व्यवधान इति । 





( तथा विनाङ्घकारण की प्राप्नि न होना यह्‌ राव्द की नित्यता सिद्ध करने म असत्‌ दुष्टहितु 
होने ते भी यदह शब्द मे नित्यता का साधक नही हो सकता, इस अराय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते है )-- । 

पद्पदार्थ--उपलभ्यमाने च = ओर अनुमानप्रमाण से ( ब्द के नार का कारण ) सिद्ध दने 
के कारण, अनुपरव्धेः = अप्राप्ति के, असत्वात्‌ = न होने से, अनपदेशः = विनादकारणानुपलच्धिरूपं 
पूवेपश्नी का हेतु असिद्धिदोपय्स्त होने से दुष्ट भी है ॥ ३५॥ 

भावार्थ-पूवपक्षी का शव्द के नाद्य का कारण नदी भिलता यदह कहना मौ असंगत हे वर्योकि 
अनुमानप्रमाणसे शब्दके नाशका कारण है यहसिद्ध दोने पर शब्दके नादाके कारणकौ 
अनुपलव्धिः ( अप्राप्ि ) के न रहने के कारण श्विना के कारण कौ भनुपरच्िः यह हेतु असिद्ध 
होने के कारण दुटहैतु है, अतः इससे चाब्द में नित्यता सिद्ध नदी हो सकती ॥ २५ ॥ 

(२५ वँ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )--अनुमानप्रमाण से शब्द के नाश के कारण 
कौ उपरच्धि होने के कारण श्लव्द के नायके कारणक्ती उपल्च्धिन होने सेः यदह पवैपक्षी का 
हेतु अनपे ( दुष्टदेतु ) है जिस प्रकार यह्‌ विषाण ( सींग ) वाला होने से अश्च रहै इस अनुमान 
म अश्वरूपपक्षमे सीमन होने के कारण यह्‌ सीग का होनारूप देतु असिद्ध होता है । यदि रेस. 
प्रस्न पूर्वपक्षो करे कि शाब्द केनाशके कारण की सिद्धि करनेवाला कौनसा नुमान दहः तो 

शव्द के सन्तान ( परम्परा) की सिद्धिद्ोना। वरयोकिं हम सिद्धान्ती के मत से सयोग मथवा 
निभाग से उत्पन्न हए चव्द से दूसरा शव्द उदन्न दोता रै उसते दूसरा ओौर उसप्ते मी दूस्तया 
शव्द उत्पन्न ता है । स प्रकार शब्दों कौ धाराक्रा हम उपपादन (सिद्धि) कर चुके है। 
जिसमे काव॑रूप दुसरा दाब्द कारणरूप प्रथम हशब्द को नष्ट कर देता है । भौर किसी प्रतिवात 
( रफठर ) करनेवाले दूसरे द्रव्य का सयोग अंत्तिम शव्द भी रोक देता ( नष्ट करता) रै । क्योकि 
समाप रदनेवाटे प्राणी दो भी भोत के आड होने पर इब्द का प्रवण नही छता ओर भोत 
पत्यादि्को का व्यवधान (आड) न रहने पर दूर रदनेवले भौ प्राणी को दाव्ट सुना 
देना है, घ्म कारण उपदंक्त अनुमान से शव्डके नाद्यके कारणकौ संकी स्िढ दोनेके कारण 
पप्छ्लीदा शब्दके नादान गारण स्िदिन द्योनेदे शव्द नित्य है यह्‌ कूना ञ्संगन रई1 
(य्धँप्रक्षष्दयके युनष्टोनेमे तथाप्क युग्मं दक्र दुणका स्तंमव होने से उनका संणेम 
एलो न्यायनये विस्र दै स्स कारग उन्तिम शव्द का रोकनेवाना ( प्रहतिपानि) द्रव्य 
जापर एप तप्ववरकाकारने वं समालोचना 1 पती नरया उर्न्दनेकदा हज. 
अत्न षने नव्यस संरक्त सानग ब्द सा सन्वादिन्धरम नरददय सन्ना, एत नार्य ण्न द्रव्य 


९५ न्या 
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कनके 





कि 6 कक भजक 
मिरी शकि 


घण्टायासमिहन्यमानायां तारस्तारतये मन्दो मन्दतर इति श्ुतिभेदान्नाना- 
शब्दसन्तानोऽविच्छदेन श्रुयते, तत्र निव्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं वाऽवस्थितं 
सन्तानच्रत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्रुतिसन्तानो भवतीति 
शब्दभेदे चासति श्रुतिभेदे उपपादयितव्य इति । अनित्ये तु शब्द घण्टास्थं 
सन्तानच्ृन्ति संयोगसहकारि निमित्तान्तरं संस्कारभूतं पटु मन्दमिति घतेते 
तस्यानुवृन्या शष्द सन्तानाुव्त्तिः, पदुमन्दभावाच्च तीब्रमन्दता शब्दस्य, तद्छ- 
तश्च श्रुतिमेद इति ३५॥ 


-दूसरे दन्द को उत्पन्न नदी करता इत्यादि । किन्तु श्रीधराच्ायं कन्दली मेँ रेस कते दै कि यदो पर 
शव्द का निमित्त कारण रूप वायु ही प्रतिधाति द्रव्यै) 

( सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त शब्दसन्तान कौ सिद्धि करते हुए, भाष्यकार भगे कते दै कि )- 
चष्टे के अभिघात ८ ठोकना ) करने पर तार (ॐचा) तारतर (अधिक ञचा) तथा मन्द ओर 
अतिमन्द इस प्रक्रार श्रवण के मेद से नाना प्रकार के शर्ब्दो का सन्तान (धारा) अचिच्छेद (विना 
कटे, बरावर) खनाई देती हे । इसमे शब्द को नित्य मानने पर घण्टे मेँ रहनेवाला अथवा विसी दूसरे 
मेँ रहनेवाला अथवा शब्द कौ धारा मेँ रहनेवाल! उप्त नित्य शब्द कौ अभिव्यक्ति ( प्रगट हने } 
का कारण कहना होगा; जिसते बरात्रर शब्द का नना सिद्ध होमा 4 अथात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उसन्न शाब्द भिन्न न दौ तो उसके सुनने मँ मेद केसे होगा--यह पूवपक्ठी-को उपपादन 
( सिद्ध) करना होगा । जत्र हम स्िडनन्ती के मत.से शब्द को अनित्य मानते है-तवतो घण्टामे 
वतमान राब्द अथवा शब्दधारा मँ वर्तमान सयोग की सहायता ठेनेवाङा, वेग नामका ॒संस्काररूप 
-दूसेया जिमित्तकारण पटु ( तीव्र) तरथा मन्दरूप वरावर दाच्छधारा का उत्पादक पीरछे-पीछे चरुता 
-रहता है । उस पट अथवा मन्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चलने के कारण शब्दो कौ धारा मी चला 
करती है1 वेग कौ तीव्रता अथवा मन्दता के कारण र्रब्द मी,तीत्र अथवा मन्द होता है जर इस 
-कारण सनन मँ भीभद्‌ होता है ( अर्थात्‌ नित्य राव्द का स्वामाविक "अथवा उपाधि से हुआ 
(८ ओपाधिक.) मेद॒ नदीं हो पकता, यह सिद्धान्ती के मत्त सेसिद्धहो चुकरादै।रेप्ताहोनेसेदोव्द 
कै नित्य माननेके पक्षम यदिषण्टेमें या दूसरे फिसी में या सब्दधारा मे वतमान स्यंजक से नित्य 
श्च्ध प्रगट होता है तो ऊचा,.अतिञचा, मन्द, अतिमन्द इत्यादि इब्द के सुनाई देने में मेद नदं 
हो सकेगा ) यदि अत्ति ऊंचे मादि उतने ही शब्द नित्य हौ तो उतने हौ एककारुमें ही कोई विदोष 

नहोनेसे प्रगट गे! क्योकि उन द्व्य फा व्यंजक एक तथा स्थिर है। जवे धण्य मे वतमान 
-दव्द की धारा को कारण मानने हैः तो ऊचा, अतिङचा, मन्द आदि मेद से कारण के भिन्त होने 
से उनके सुननेरूप .कायैमे मौ मेद दो सकेगा--यह सिद्धान्ती का आशय है । इस्तका वार्तिकक्रार 
-ने स्पष्ट अर्थं रेसा दिखाया है कि--राव्यौ के उद्यन्न दोते का कारण षण्यमे कभी कमी हया करता 
है अर्थात्‌ घण्टे कौ ध्वनि कभी-कभी होती है, सदा नही । कमो-कभी हीते पर मी वह्‌ सन्तान मे 
-कारण रहता है । इसत कारण निमित्त के भेद.फे अनुसार शब्द कभी-कभी होते हैँ ओर सन्तानं 
रहने के कारण मन्द्‌, अत्तिमन्द इत्यादि भित्न-भिते रूप कै अनुसार दो शब्द कौ उत्ति होती दै । 
-रब्द कः कारण वेग नामक संस्कार जिसकी हस्त फे सम्बन्ध कौ अपेक्षा करनेवाली दस्त कौ क्रिया 
-से हस्त तथा षण्टे के सम्बन्ध से (जो हस्त के वेग की अपेक्षा करता है) घण्टे मे क्रिया उत्पन्न हेती 
दे, जो क्रिया दृस्त के अभिघात नामक संयोग की अपेक्षा करती हद. दस्त तथा धण्टे के विभक्त होने 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ]‹ ` सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ २५९ 
न वै निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्वेनौस्तीति- 
~ (~ च च्छ ५ दाभा न (र 
पामाेधित्तप्र्टषाच्छब्दाभथाव नादुपटन्धः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकम॑णा पाणिघण्टाप्रश्ेषो भवति तस्मिश्च सति श्ब्दसन्तानो 
नोत्पद्यते अतः श्रवणानुपपत्तिः ! तत्र प्रतिघातिद्रव्यसरंयोगः शब्दस्य निमि- 
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के समय धण्टे मेँ वेगसंस्कार को उत्पन्न करती है । वह हिरनेवाला घण्टा जपने भौतर वाञुका 
संग्रह करता हुआ, वायु के भभिधात से पुनः चर्नक्रिया को करता है, जिते पुनः वेग होता है 
जिससे पुनः-पुनः चकनक्रिया षण्डे मेँ ` हाती है, जिसे पुनः वादु का अभिघात द्योता है 1 इत्यादि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती है, जिस्म अन्तिम वेग के अत्वन्त मन्द दने से धण्टे मँ महाभूत के 
विकार कौ शक्ति नहीं रहने के कारण वायु का अभिघात नष्ट होकर वेग मौ नष्ट हो जाता है, जिसे 
घण्टे का वजना वन्द हो जात। है )।) ३५ ॥ 

( घण्टा आदि कै वजने मे शब्द-सन्तान का कारण वेगसंस्कार है, , इस सिद्धांत पर पृवैपक्षी के 
मत से अशक्षेप उठाति इए ॒सिद्धतिसूत्र॒ का अवतरण भाष्यकार देते है कि )-- "वह संस्काररूप 
दूसरा शब्द-सन्तान का कारण उपलन्ध नदी होता, प्राप्न न होने से अनुमानप्रमाण से यह सिद्ध 
होता है कि वेग नामक संस्कार नहीं है ॥ इस आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते है-- 

पदपदार्थ--पाणिनिमित्तप्ररलेषात्‌ = हस्त मँ दोने वाली क्रियारूप निमित्त से घण्टे का संवंध 
होने पर, राब्दाभावे = ध्वनि न होने से, न = नदीं है, अनुपरच्धिः = वेगसंस्कार कौ प्रापि ॥३६॥ 

भावार्थ घण्टा वजते रहते दस्त मेँ क्रिया होकर जव षण्डे से हस्त का संयोग ८ स्पदे ) होता है 
तो षण्डे का वजना बन्द हो जाता है। अतः षष्टे की ध्वनि सुनाई नीं पडती, जिस्म प्रतिषाती 
( रोकने वाले ) हस्नरूप द्रव्य का संयोग ( स्पद् ) घण्टे को ध्वनि होने के दूसरे निमित्त (कारण) 
वेगरूप संस्कार को रोक देता है; यद्‌ अनुमान से सिद्ध होता है.। उसवेगके रुकने के कारण अव 
घण्टे की ध्वनि नी होती जिसे वण्टे की ध्वनि कान से सनां नदीं देती है । अतः अनुमानप्रमाण 
से शाब्द -सन्तान ोने का कारण वेगक्षस्कार है, यह सिदध टो के कारण पूवपक्षी का वेगसंस्कार नदीं 
दै--यद कना अयुक्त रै ।॥ ३६ ॥ 

(३६ वे सूत्र को भाष्यकार न्यास्या करते है कि )--दस्त की, क्रियासे हस्तत्तथा षण्टेका 
संयोग ( स्पशे ) रोत्ता है, . उक्तके ( दस्तस्पद्यै के) नेसे घण्टेकौ ध्वनिवन्टदहोजातौदहै, शस 
कारण घण्टे करौ ध्वति सुनाई नदं पडती । उसमे प्रतिवात ( रुकावट ) करने वाङ दस्तरूप्‌ द्रव्य का 
संयोग ( स्पशं ) ध्वनि के दूसरे निभित्तकारणरूप वेगसंस्कार को रोक देता दै--ये्ता अनुमान 
पिया जानाहै! उस वेगके रुकनेसे धण्टेको ध्वनि की धारा उतपन्न नर्द दोतौ 1 ध्वनिकी 
उत्पत्ति न एने से घण्ट कौ ध्ठनि कान से सुनार नटीं देती । चित्त प्रकारे वेगै जनिवाले गागकौ 
रोवे वाने म्रत्तिपातो भौत आदि द्रव्यक्षा संयोग होचेसे बाण कौ गमनत््पौत्रियाके कारण 
उममंस्कार्‌ दैः सकने से वाण को मत्ति नदी दोतौ योर घण्टा, वाग आदि्को्मेजो वर्धन (रप्‌) 

प्न्य से गृहीत एनिवालो कन्पकी धाया दुगा गरली पै बर्‌ मौ उपरद (दन्द) स्ये यानौ टै। 
५६ ध ययोरेको एत से रिलने पर जो फम्प्तयुदाय देता, उसमे न्तन स्र्ल्प नयोग 
एन ह फन्पचन्द् धे तत्रा र 1 अतः संयोन (सये) पदि ष्यैरे मे देगन्त्य संस्कारम धारा 
व--ष्सकत हिद करना दै! इत पार्य देगन्य संच्ववन दूमरे निमिष्ठ ने जमति देने द 
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ततान्तरं संस्कारमूतं निरुणद्धीस्यतुमीयते तस्य च॒ निरोधच्छ्दरसन्तानो 
नोत्पद्यते । अनुत्पत्तौ शरुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रन्यसंयोगादिपोः क्रियादेतौ 
संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति कम्पसन्तानस्य स्पशनेन्द्रियग्राह्यस्य चोपरमः 
कोंस्यपात्रादिषु पाणिसश्लेपो लिङ्क संस्कारसन्तानस्येत्ति । तस्मानिमिनत्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नाजुपलम्धिरिति ॥ २६ ॥ 
विनाशकारणादुपटव्धेधावस्थाने तन्नितयत्प्रसङ्कः ॥ २७ ॥ 

यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदवतिष्ठते । अवस्थानाच्च तस्य 

नित्यत्वं प्रसम्यते, एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रचणानि शब्दाभिव्यक्तय इति 





सूत्र म अनेक मतभेद हैः क्योकि शब्द के अभाव होने का कारण हस्तरूप निमित्तके सयोगमसे 
शब्द कान होना उपलब्ध नेसे शव्द कै अभावके कारण की अनुपरुन्धि नहीं है" रेसा कुछ 
विद्धानां का कहना है भौर दस्तरूप निमित्त का श््रश्रेपेः कार्यतारूप सव॑ष जिसमे होता है, वह है 
उत्तर सन्द, उससे (शष्दाभवे' प्रथम इब्द का नाद होने के कारणसन्दके नाश्चके कारणक 
सनुपरन्पि नही दै-एेसी मी कुछ विद्वान्‌ इस सूत्र कौ व्याख्या करते दै । इन दो व्यास्यार्मो मेँ 
प्रथम मत्त हौ भाष्यकार को संमत हे, यह अरतीत्त होता है । इस पक्ष मे “अजुपरुन्धिः" इस सूत्र के 
पद को संस्कार की अनुपरुष्ि है एेखा नही" ठेसा अन्वय करना चाहिये) । "पाणिसंश्रेषः"पेपा 
प्रथमान्त ही पठ प्रायः पुस्तकों मे भिल्ता है, जिस कोसि के केरे आदि मँ तगिन्धियिसे गृहीत 
होने वाढ कम्पसमूह का बन्द होना ( १) तथा पाणि्टेष (२ )-ये दोनों वेगसंस्कार के साधक 
है--ेसा अर्थं इतस पाठ के पश्च मेँ प्रतीत होता है भौर "पाणिसंश्र्षे' ठेसे सप्तमी पाठमे कोसिकेः 
पात्रादिको मेँ हस्तस्पशचं होने पर॒ कम्प का वन्द होना वेगसंस्कार को सुचित करता दै-ेसा अथं 
जानना चाहिये 1 ३६ ॥ 

२३ वे सूत्र मँ दिये हण शब्द के विनाश के कारण कौ प्राचि नही होती" स्स पूवंपक्षौ के कारण 

खण्डन करते हए सूत्रकार कहते दै-- 
पदपदाथं--विनाशकारणानुपरब्धेः च = गौर शब्द के नारक कारण कौ उपरुन्धि नही होती 
स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तन्नित्यत्वप्रसंगः = उसकी नित्यता होगी ॥ ३७ ॥ 

भावार्थं-- जिसके नाद्च का कारण नही होता, वह रहता है, उसके स्थित होने से वह नित्य है, 
ठेस सिद्ध होता दै । अतः पूर्वपक्षी का शब्द का श्रवण यानि शब्द की अभिव्यक्तिहोती है (नकि 
शाब्द उन्न होता है ) देषा जित्तका मत है उनके विचाद्यका कारण तो आप ( पूवेपक्षी ) नदीं 
सिद्धं करते 1 अतः उनके स्थित रहने के कारण वे (सब्द की अभिव्यक्तिफे कारण) नित्यहो 
जायेगे । यदि रस्ता नदी है तो चन्द के विनाद्य के कारण की अनुपरुच्िके रन्दके स्थित दहोनेसे 
वह नित्य है यद पूवैपक्षी का कहना ससंगत हो जायम। ।। २७ ॥ 

( २७ वेँ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते देँ कि )--जिस पदारथके नाङाका कारण नदीं 
मिलता, चद्‌ स्थिर रहता दै । उ्तके स्थिर होने से वह्‌ नित्य होगा यह आपत्ति भाती है, रेता होने 
सते जो श्चब्ड सनाईं पडता है वह शब्द की अभिव्यक्ति होती है, ठेसा जो पूर्वपक्षी का मत है--उन्दीने 
८ चब्दाभिव्यक्तियो ) के नारा का कारण तो नदी सिद्ध किया है । सिद्धन करने के कारण वह्‌ सव्द 
क्क जभिव्यक्तिस्थिर है यह सिद्ध दोता है लिसते उनम नित्यता कौ जपन्ति दती है, रेसादोप 
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मतं न तेपां विनाशकारणं सघतोपपाद्यते अनुपपादनादवस्थानसवस्थानात्‌ 
तेषां तिव्यसं प्रखञ्यत इति । अथ नैवं, न तहिं विनाशकारणानुपलन्धेः शब्द्‌ 
स्याचस्थानान्नित्यससिति ॥ ३७ ॥ 

कम्पससानाश्रयस्य चाल्ुनादस्य पाणिप्रश्लेपात्‌ कस्पवत्‌ कारणोपरसा- 
-दमावः । वैयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रश्ेषात्‌ समानाधिकरणस्येवोपरमः 
स्यादिति- 

अस्पशेत्वादप्रतिरेधः ॥ ३८ ॥ 

यदिदं नाकाशगुणः शब्द इति प्रतिषिद्धयते अयमतुपपन्नः प्रतिषेधः | 

अस्पशंखाच्छव्दाश्रयस्य। रूपादिसमानदेशस्याप्रहणे शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पश 








आ जायगा ओौर यदि नीं मानते तो चब्द के नादके कारण की उपर्ब्िनदहोनेसे, चाब्द मं 
स्थिरता होने से "ह्‌ शब्द नित्य हैः यह्‌ पृवेपक्ती का कना असंगत नदी दो सकेगा । २७ ॥ 

( अथिम सिद्धा का सांस्यमत से शंका दिखते हए भाष्यकार अवतरण देते हे कि )--“कम्प 
के आधार मेँ वतमान रहने वाले प्रतिध्वनि का हस्त के स्पद्यं से कम्प के समान कारण के श्चन्त हौ 
जनि से शव्द ( प्रतिध्वनि ) नदीं होता । यदि कम्प के आधार घण्टा कस्यपात्रे जआदेमें राव्द 
नद्यो तो प्रतिधात्त करने वाके ८ रोकते वाले ) हस्तरूप द्रव्य के स्यदो से कम्प के याधार घण्टा 
आद्रि्फो मे वतमान दी राव्य ( ध्वनि) बन्द दो जायगाः ( भर्थाद्‌ शव्द के रोकने वाले हस्तस्य 
द्रव्य के स्पदी के षण्टादि द्रव्यो मेँ वतमान ही वेगसंस्कारकानाशष्टोमान किमित्न आश्रय साक्राद्य 
भें वनैमान शब्द का नाद्य दोगा यदि भिन्न आश्रयमें वर्तमानका नादा होता है रेसा मतेतो 
चाहे जिसमे वतेमान देतु से चाहे जिसमे पदाथैका नाश दोने र्गेगा। इस कारण कम्पसमुदाय 
रूप वेगसंस्कार के आधारमें रहने वाला ही राव्द है। जिसपते आकार का युण चव्द होता रै- 
यह्‌ नैयायिक मत खण्डित हौ जाता है--यह सांख्यपुवपक्षी का आश्ञय है) । शस साक्षेप का समाधान 
सूत्रकार ेसा देते ह कि-- 

पदपदाथ--भस्पसौत्वाच = स्पश्रदित दोने से, भप्रततिपेषः = राव्द का आकाय का गुण दने 
का निषेध नदी ष्य सकता 1 ३८ ॥ 


मावाथ-सांख्यपू्वपक्षी का ब्द आकाश द्रव्य का गुण नही है यद निषेध नहीं हो सकता, 
क्योकि शब्द का आश्रय द्रन्य स्पर्यवाला नदौ ्ोता। क्पादि यणो के समानदैशमे सब्दका 
ग्रहण न एोतते हय मौ शब्द का सन्तान दो सकता है, इ5 कारण स्पर्वरदिन द्रव्य मँ शब्द रदता दै 

यदस्दिरोतादैनकिकम्पके जाध्रय घण्टा जादि में । जतः साख्यमतत असंगत है) ३८ 1 
३८ यसूध्र कौ भाष्यङ्ञार व्वास्या करते है फि)-जो यद्‌ दाव्द्‌ गागा्द्व्य फा सुण न 


= 





८-- भन सास्यपूवप्तौ सरता ह, यह्‌ आकाल ठे युणलेनेका निपेष नी दो सद्ना--न्योकि 
स्वय मा जपर्‌ सपदयुग्ला नद्यं देता क्योकि स्प, रक्त जादि युर्गोफाद्ानन टेन ष्र्‌ 
भो दग्र कोषद्े दुजाक्रतीरै, पम जारन ख्रद्ट नथा व्यापक्द्रव्य म न्द रना ६-- 

ऽ्ततलेत नदि ग्यक आधार शष्य जहि दन्यो मँ दस्ता, य क्तिद पचेन 
{सद पन्य दिष्यसते प्राद्र यदय न्द > व्दज 


41 
र 
4 

५ 


¡ देजा ६1 द्य, सान्यपातर 


१) 


दर न्यायद्त्रानम्‌ [श्र २, ध्रा २, सू० ३८-३९ 
व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न च कम्पसमानाश्रय इति ।॥ ३८ ॥ 
प्रतिद्रव्यं शूपादिभिः सहं सनिविष्टः शब्दः समानदेशो व्यज्यत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ? 
(~ न तते 
विभक्त्यन्तरोपपत्तेध समासे ॥ ३९ ॥ 
सन्तानोपपत्तेशवेति चाथैः । त्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यं 
समस्ताः समुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सचि. 








सादि्को मे रहनेवाला शब्दथोतशन्द्रिय को प्राप नही होता । वर्योकि षण्टा का दाब्दं श्रत्रन्िय मँ तद 
प्राप्त हो सकेगा यदि घण्टा या कोँस्यपात्र कान तक पर्वे, या कान घण्टा यादि तक पचे ।ये 
दोना वात नदी दोती । इन्द्रिय सांस्यमत के अनुसार अहंकार के कार्य व्यापक नदीं है, यदह कह ही 

-सुके हें । इस कारण शब्द का आधार स्पदेरदित व्यापक आका ही है । उस आका मेँ रहनेवाला 
श्षव्द धारारूप से कणं तक पहुंचता है यदी मानना संगत्त है । इसी प्रकार कर्णं से शाब्द का अवण 
होता है दूसरे प्रकार से न्ही-ेसा सिद्धं्तिसत का आशय है ` ॥ ३८ ॥ 

(३९ वे सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार पेसा देते हैः कि )--श्रत्यक घण्टा (आदि द्रव्यो मे रूपय, 
रस आदि युर्णो के साथ रहने वाखा राव्द के समान देश म रहने वारा ही चब्द व्यंजकसे प्रगर 
होत्रा ईै"--एेसा सांस्यमत्त नही हो सकता ! ( प्रश्च )--कैसे १ ( उत्तर )-- 

पदपदा्थं--विभक्त्यन्तरोपपत्तेशच = भौर षड्ज, मध्यम, गाारादि तथा ऊँचा, मन्द भादि 
शब्दो के मेद हो सकने से मो, समापे = रूपादिकं के समदाय मेँ ।॥ २९॥ 

भावार्थ--यदि सांस्यमत से घण्टा आदि द्रव्यो रूप्‌, रस यादि गुणत्तथा उनके साथ 
दराव्द गुण ये सव मिलकर रहते है मौर उस्न युणस्रुदाय मेँ जो जेसा है उसका रूपादिकं के समान 
वैसा श्षान होता दै--यह मानाजायतो एकी धण्टादिर्को मजो नाना प्रकार फे मिल्ल-मिन्न 
प्रकार से विरुदढधम॑वाके प्रगट होनेवाठे न्द सुनाई पडते है तथा समानरूप तथा समानधर्मवाले 

जो तीन तथा मन्द आदि भिन्न-भिन्न शब्द सनाई पडते है इस प्रकारके दोनों विभाग (मेद)न 
वन सकेगे । क्योकि रेते दोनो विभाग होना नाना मिन्न-भिन्न शब्द माननेसेदो स्कतादहै, न 
कि एक स्थिर नित्य छब्द की अभिभ्यक्ति मानने सेहो सकते है, जिससे यह सिद्ध होताहैकि 
घण्टादि प्रत्येक दर्यो में रूपादि यु्णो के साथ वतमान शब्द व्युजक से प्रगट दोता है, यह सिद् 
नदी हो सकता । अर्थात्‌ वीणा, वेणु (वँखरी ), शंखादि द्रव्य रूप, रस, गन्ध, सपद तथा शब्द गुण 
का समुदायरूप ही दहै । उत्त समुदाय के रहते ही शब्द भी उन कशंखादि से प्रगट होता दै"रेसा सांसयो 
का कहना दै । उस सास्य को मभिमत रूपादि सस॒दाय मेँ ससक विभागो कौ सिद्धि होने के कारण 
ब्द प्रगट नही होता दै यह नैयायिकमत से इस सिद्धात्तसूत्र का अथं हे । इस विभक्त्यन्तरो- 
पपत्तेः, इस पद मेँ ५विभक्तिश्च विभक्त्यन्तरं चः रेसा विग्रह होता हे । जिससे यदि सास्य के मत 
के अनसार शब्द की अरगरता मानी जाय तो विभक्ति षड्ज, मध्यम, गांधार मादि शाब्दकेञ्द्‌ तथा 
नविभक्त्यन्तरः उक्त मेदो के भवान्तर सन्द, तीव्र इत्यादि मेद भौ न वन सकेगे । इस्त कारण रूपादि 
सुदाय मँ शब्द प्रगट होता है यह नदी हो सकता, किन्तु सकाश का यण शब्द्‌ उलन होता देँ 
यही मानन संगत दै 11 ३९ 
(३९ सत्र की माप्यकार व्यास्वा करते कि) सरमे चकारका य्ह दन्द के 
सन्तान के होने से मी । जिनको व्याख्या कर चुके द । यदि साख्यमत कै भनुततार प्रत्येक घण्टा, 
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विष्टस्तस्थ तथाजातीयस्यैव अहेन मविततव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ । तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्ये नानारूपा सिन्नश्चुतयो विधमीणः शब्दा असिव्यञ्यमानाः 
श्रयन्ते यच्च विभागान्तरं सरूपाः ससानश्चुतयः सधसोणः श्दास्तीन्रमन्द्‌- 
धमंतया भिन्नाः श्रूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते नानाभूतनासुत्पद्यमानानासय 
धर्मो नैकस्य उ्यव्यमानस्येति । अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं चः तेन 
विमागोपपत्तेमन्यामहे न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्ट व्यञ्यत 
इति ॥ ३६॥ 
इति सक्तविंशत्या खरैः श्ब्दानित्यत्वभकरणम्‌ । 
द्िविधश्चायं शब्दो बणीस्मको ध्वनिमाच्रश्च । तत्र बणोत्मानि तावत्‌- 


विकारादेशोपदेश्चात्संश्चयः ॥ ४० ॥ 





शंख आदि द्रव्यो मेँ रूप; रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द भी ठेते संपूण युण मिलकर रहते है मौर उस 
समास ( समुदाय ) मे जो जिस जाति के रूपादि गुण वप॑मान रहते है उस जात्तिके दी स्पादि 
गुणो का जैसे अदणदहोतादहै तरैसादी दाब्दकाभी ग्रहण होना पडेगा उस यब्दमेजो यह 
विभाग ( भेद ) होतादहैकि एक घण्टादि द्रव्य में नानाप्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाने वाले 
पट्जादि रूप ॒विरुद्धधमं वाले वतमान च्रब्द प्रगट होते हुए स॒नाई देते । यह दूसरा विभाग 
( पट्ज के तार, मन्द आदि सूप भेद होता हक) समान स्वरूप वि तथा समान ही सुनाई 
देनेवाल एवं समानधर्मं वाटे शब्द्‌ तीव्र तथा मन्द धमे वाके सिन्न-भिन्न शव्द सुनाई देते है-यदं 
दोनों मेद नहीं वन सवग । क्योकि जो उत्पन्न होने वारे अनेक दोत दँ उन्हीं का उपयुक्त दोनो 
प्रकार काभेद होना धमं दहो सक्ता, नकि प्रगट होने वाके नित्य एक पदाथ का । यहु उपदक्त 
दोर्नो प्रकारसे विभाग ( प्रथम मेद) तथा विमागान्तर ( दूस्रामेद)तोहोताहीहै। अत 
दोनो प्रका< के बिभार्गो (मेदो ) के सिद्ध होने से हम यह समद्यते हैँ कि घण्टा, गंख आदि प्रत्येक 
र्यो मेँ रूप, रस मादि युर्णो के साथ शब्द भी रहतारै जो, संयोगादि रूप व्यंजकों से व्यक्त 
( प्रगट ) टता है, यह्‌ सांस्यमत नदीं हो सकता ॥ २९ ॥ 
(३) शब्द परिणाम भरकरण 

८ "स्र प्रकार रूपादि युर्णो के साथ वतमान हौ शव्द प्रगट शता है शस स्तांस्यमत का खण्डन 
करने वारी वदी साख्ववादौ अकारादि वर्णो में व्याकरण के अनुसार प्रकृत्ति ( कारण ) तथा पिकार्‌ 
(कार) भाव कै श्रवण होते से खृत्तिका, सुवणं आदि के समान परिणामी देते हुए नित्यवर्णे त ईं 
एसी यदि रांकाकर,श्स कारण श्सर्दकाके स्षमाधानाथै शव्द कै परिणामीदहोनेफौ पर्तक्नाकफा 
घ्मारम करते ए माप्यकार अचिम सूत्र का अवतरण देत ह चि; )--यद्‌ पूर्वोक्त चद्‌ शु अकारादि 
नमरूप त्भा द्रंसेद्धि प्वनिक्पच्सादो प्रकारका । उनदोर्नोमे म वर्पर्प श्नव्दओ प्रथम 

द्पदा्थ-विकारदेदोपदेदान्‌ = व्यागरणलारर मेँ प्नव्ण्‌ दृमर्व्यदा विकार ६ नथ 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्या यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विपयक्रेते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
तरवते । संहितायां विपये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स 
अदेश इति, उभयमिदमुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तन्त्वभिति ? 

अदिशोपदेशस्तच्म्‌- 

विकारोपदे से ल्न्वयस्यासहणाद्विकाराननुमानम्‌ । सत्यन्यये किञ्चिचिषर्तते, 
किश्चिटुपजायत इति शक्यते विकारोऽलुमातुम्‌ 1 न चान्वयो गृह्यते तस्मा- 
हिकारो नास्तीति । 


हे कि-क्या शकार अपने शपना को छोडकर यकाररूप को प्राप्त होता है-जैते दधि, 'जच्र' रेते 
दो पदों की संधि करणे से दध्यत्र रे्तारूय होता है । इसमे कु वैयाकरणो का मत & कि 
शकार का यकार निकार है । ऊुछ वेयाकरर्णो का कहना है कि शकार यकार के किए सपना स्थान 
-खेड देता हे । अतः श्कार के स्थान मेँ यकार का आना यह आदेश कहाता है! अतः ठेते दो 
प्रकार के पिरुद्धमत होने के कारण संशय होता है किं क्या वर्णो का प्रकृति ( कारण ) तथा विक्रति 
( कायं ) भाव है यह आदेश्च है । इसकी परीक्षा ८ विचार ) विना वास्तविक एकपक्ष का ज्ञान नष 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

(४०वेसूत्रकौन्याम्या करते इट भाष्यकार कहते है कि )-दधि अच्ररेसेदोप्ठों की 
-संपि ( मेलन ) करने पसे '्दभ्यच्च' रेसा पद होता है, जिसपे दधि" इस पद के इकारसूपको 
"छोडकर शको यणचि इस सूत्र से यकाररूपच्च को प्राप्ता है, इस कारण यह यकार 
इकार वर्णं का विकार ( कायं ) है ठेसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते है; ओौर कु वैयाकरणो का 
दसा कहना है कि कायंरूप से अभिमत यकार के प्रयोग के ल्यि जो इकार अपना स्थान छोड देता 

है ओर उसके स्थान मेँ यकार का प्रयोग किया जाता है! अर्थात्‌ "दधि, “अच्र' इन दोनों पदो 
-की संधि करने के समय इकार का प्रयोग ( उच्चारण ) नहीं किया जाता, विन्तु उस इकार के स्थान 
मे यकारका प्रयोग किया जाता है--वह आदेश होता है। एेसे दोनों विकार तथा अदेश 
तैयाकरणो ने माने हैँ । उसमें यह नहीं प्रतीत होता है किं विक्तार वास्तविक है अथवा भदेशपक्ष 
-युक्त है ? ( इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्व॑तेन्र मत दिखति है कि )-इकार-स्थानमें यकारका 
प्रयोग होना यद दितीय अदेशपक्ष हौ व्याकरण मेँ वास्तविक पक्ष है । क्योकि प्रथमपक्ष मेँ अन्वय का 
श्षान न दोने के कारण इकार का यकार विक्रार है, यदह अनुमानप्रमाण से सिद्ध न्दी हो सकता । 
( यहौँ पर वौद्धमत के समान एर्ववण का विना अन्वय ( पूर्वं इकाररूम ) के निवत्त होने पर॒ उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमते मेँ नदी माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धर्मक 
पवपव धर्मी का निरस्कार होकर दूसरे धमं का प्रगट होना दै यदी सांख्यमत मेँ विकार कहा 
जाता है । प्रस्तुते इकार रूप धर्मका धमी कोह प्राप्त नही होता जो इकाररूप धमे के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणाम करो प्राप्त हो )। (अगि अन्वय कैसे नहीं है यह सिद्ध 
करते हुए भाष्यकार कते है फि )--कारण मेँ रहने वले किसी धमं का अन्वय ( सम्बन्ध ) कायं 
हयो तो ऊुछ धर्मं निदत्त दो जाता है ओौर कु ध्म उत्पन्न होता है, इससे शकार का यकार विकार 
( कायं ) है ठेसा अनुमान किया जा सकता है । किन्तु पूर्वोक्त देसे अन्वय का ग्रहण नरी होता । 
ङ्स कारण यकार इकार का विकार नदी है । ( अथात्‌ सुवणं जाति के अवयव किसी एक स्वर्प को 





-शब्दपरिणास° ] ५ खमाण्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २९५ 


कि आकि 





भितरकरणयोश्च वर्णयोरप्रयोगे प्रयोगोपपत्तिः । बिबरूतकरण इकारः, ईपर्स्पष्ट- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथक्छरणाख्येन प्रयत्तेनोच्वारणीयो तयोरेकस्या- 
ग्रयोरोऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इ।त । 


अविकारे चाविद्चेषः । यत्रेमाधिकारयकारौ न विकारमभूतौ यत्तते यच्छति 
-प्रायंस्त इति, इति, इकार, इदमिति च, यत्र च विकारभूतौ इष्टा व्याहरति 
-उभयत्र प्रयोक्तुरिशेषो यनः श्रोतु ति रित्यष्देशो पत्तिः । 

्रयुज्यसानाम्रहणाच । न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतासापच्चमानो 
गृह्यते, किं तर्हि १ इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते, तस्मादविकार इति । 





छोडकर दूसरे किसी रूप मे चकः (जन्तर) तथा वधमान” आमूषणविङेष परिणाम को प्राप्त होते है । 
उन संपूण के परिणामरूप अलङ्काररूप कायं मेँ सुवणं के अवयवो का संवन्ध है, प्रस्तुत मँ यकाररूप 
परिणाम ८ कार्य ) मेँ इकार अथवा उसके उत्पन्न करने वाके किसी अवयव का सम्बन्ध नदी देखने मे 
अआता। इस कारण शकार का यकार विकार है--यद नदीं हो सकेता 1 विन्तु यकार इकार के 
स्थान म आदे से आया है एेसा हमे निश्चय होता है 1) ( वर्णौ मं विकार नहीं होता, इस विषय 
मे यद दूसरी युक्ति देते ह॒ माष्यकार अगे कहते दँ कि }--व्याकरण मे कथित “सिन्न.भिन्न विवरत- 
संवृत्त शत्यादि करणव दो वर्गो के प्रयोगनष्टोनेमें प्रयोग का दोना यह मौ आदेदादही कौ 
सिद्धि करना है) प्रस्तुत म रः यह वणै “विचरतः नामक करण वाला है ओर ध्य 
यह व्ण तो शईषल्सपृष्ट नामक करण वाला है। उन दोनों द्र" तथा ध्यः वणे का 
उचारण उप्यक्त दोनो भिन्न-भिन्न करणो से किया जा सकता है । इन दोनाँ द्रः तथा यः के 
साथ मेँ प्रयोगन टो सकने के कारण इ" के स्थान में ध्य! कार कायदे दी हो सकता हे । अर्थात्‌ 
-यदि यकार श्छारका विकार होतो यकार के उच्चारण करनेके चयि श्कार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विषृनतकरण काही रहणकरेगे! किन्तु श्सकी अपेक्षान कर यकारके प्रयोग 
करने के छिए शहपसस्पृष्ट नामक करण का ही रहण करते दैः । इत कारण इकार का विकार यकार 
नदीं है रेसा ष्ट संगन प्रतीत शोता है)! ( तीतरी युक्ति भी विकारपक्ष के खण्डना्थं माघ्यकार 
एेसी दिखति हैः कि )-मादेद्य तथा विकार दोर्नो पर्रम उद्धारण में कोई विद्नोपता न्दी ‰-- 
स्थात्‌ जिस पद मेँ जेने “यजते यच्छति प्रायंस्तेः इत्यादि तथा (इकारः' दं” रत्यादिर्मे ये 
दोर्नो हफार त्था यकार परस्वर सं प्रङृत्ति तथा विकाररूप नहीं ह, एवं जिन प्रयोगो म विकारन्य 
णेना रै-जेतते दृष्टा" म पद के प्रयोग मे भ्यज्‌' धातुके चकारका एकार विकारो गया 
तथा (दपि आहरः रेते दोनों पदो का शको यणचि" च्सनूव्रमे ज्यं त्थिदोप्ौकी शुर 
उपमे स्कार का यकार विकार गआ है । रेते प्रथम अरे्पक्ष व्यैर दूरे पिक्ारफे प्रेमी 
उक्त पदो का उयारण करने श्नस्व्दोकोक्टनेका वल समानरौ ष्ेनार नथा जन अर्ग्न 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदि कारस्य प्रयोगे षिपयकरते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
नुवते । संहितायां विपये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुञ्यते स 
अदिश इति, उभयमिदमुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तत्त्वमिति ? 

अदेशोपदेशस्तन्त्वम्‌- 

विकारोपदे ने ह्यन्वयस्यामहणाद्विश्नारानयुमानम्‌ । सत्यन्वये किञ्िचिषर्तते, 
-किश्चिटुपजायत इति शक्यते विकायेऽुमातुम्‌ । न चान्वयो गृ्यते तस्मा- 
हकारो नास्तीति । 


है कि--क्या शकार अपने इपना को छोडकर यकाररूप को प्राप्त दोता है-जैसे दधि, “अत्र रेते 
दो पदों कौ संधि करणे से द्ध्य" रेता रूप होता है । इसमे कु वैयाकरणो का मत ह कि 
इकार का यकार विकार है । छ वैयाकरणो का कहना है कि इकार यकार के किए अपनः स्थान 
छोड़ देता है । अतः इकार के स्थान मेँ यकार का आना यदह अददा कदाता है। अतः रेते दो 
प्रकार के विरुद्धमत होने ॐ कारण संशय होताहैकि क्या वर्णौ काप्रक़रत्ति (कारण) तथा विकृति 
( कायै ) साव है यह आदेश है । इस परीक्षा ( विचार ) विना वास्तविक एकपक्च का ज्ञान नही 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

(४०वेसूनकीव्याष्या करते हृद भाष्यकार कहते दै कि )-- दधि अच्रःरेसे दो षदो कौ 
-संधि ( मेलन ) करते पे 'दध्यन्न' रेरा पद होता है, जिसते ष्दधि' इस पद के इकारसूपको 
-छोड़कर शको यणचिः इस सूत्र से यकाररूपत्व को प्राप्त होता है, इस कारण यह यकार 
इकार वर्णं का विकार ( क्यं ) है ेसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते है; भौर कुह वैयाकरणो का 
न्देसा कहना है किं कार्यरूप से अभिमत यकार के प्रयोग के लियि जो इकार अपना स्थान छोड देता 

है भौर उसके स्थान मेँ यकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ दधि, “अन्नः इन दोनों पदों 
की संधि करने के समय इकार का प्रयोग ( उच्चारण ) नदीं किया जाता, किन्तु उस ईकार के स्थान 
मे यकारका प्रयोग किया जाता है--वह आदेश होता है) रेसे द्येन विकार तथा अदेश 
वैयाकरणो ने माने है । उसमे यह नही प्रतीत होता है किं चिकार वास्तविक है अथवा आदेशपक्ष 
युक्त है १ ८ इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्व॑र मत दिखति है कि )--इकार-स्थान मे यकार का 
प्रयोग होना यह्‌ द्वितीय अदेशपक्ष दी व्याकरण मेँ वास्तविक पश्च है । क्योकि प्रथमपक्ष मे अन्वय का 
ज्ञान न होने के कारण इकार का यकार विकार है, यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । 
( यहो पर वौद्धमत के समान पएर्ववणै का विना अन्वय ( पूवं इकारसू्म ) के निचृत्त होने पर उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत मेँ नदी माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धर्मौके 
पूवप धर्मो का तिरस्कार होकर दूसरे धमं का प्रगट दोना हे यही सांस्यमत म विकार कदा 
जाता है। प्रस्तुते हकार रूप धर्मका धमी को प्राप्त नही होताजो इकाररूप धमं के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणाम को प्राप्त दो )। (आगे अन्वय कैसे नहीं है यह्‌ सिद्ध 
करते हुए भाष्यकार कते है फि )- कारण में रहने वले किसो धमं का अन्वय ( सम्बन्ध ) कायंमें 
होतो छ धर्म निवृत्त हो जाता है मौर ऊ धर्म॑ उत्पन्न होता है, इससे शकार का यकार विकार 
( काय ) है ठेसा अनुमान किया जा सकता दै । किन्तु पूर्वोक्त ठेसे अन्वय का ग्रहण नर्द होता । 
स कारण यकार इकार का विकार नदी है । ( अर्थाच सुवणं जाति के अवयव किसी एक स्वर्पको 
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भिरकरणयोश्य वर्णयोरप्योन प्रयोगोपपत्तिः | विद्रतकरण इकारः) ईपर्सप्रष्ट- 
करणे यकारः, तापि प्रथ्तप्णास्येन प्रयत्तनावारणीया तयोरेकस्या- 
प्रयारऽन्यतरस्य प्रयाय उपपन्न धति । 








अरि न विप धिः यकः | न्नं धिकारः शतत न च्छ न 

पिर चाविसैपः | यत्रसापिकार्यकार्‌। न विक्ोरभृता यत्ते यच्छति 
प्रास्त ति, इति. दकारः शटमिति च) यत्र च विकारमृती दा भ्चाद्‌रति 
उभयत्र प्रचोक्तुरविसेष यत्नः घ्रोतुशच श्ुतिरित्यःदरेशौ पपन्निः | 

्रवुज्यमानावहणाच । न खलु एकारः प्रयुज्यमाना यकारतामापद्चमानो 
गृह्यते, कि तरि ¶ एकारस्य प्रयोगे यकारः प्रमुभ्यतेः तस्मादविकार इति । 
छोदग्र दूसरे पिनो स्पर्मे रजका (लन्तर) तमा व्वधंमान' माभू णयिशनेष परिणाम को प्राप्त पेते द 1 
ठन संपू के परियामर्प अद्धुररप स्मरन मे सयं द यनयर्वो का संवन्ध ६, प्रन्ठन में यकारस्य 
परिणामं ( सार्य) में पकार अथा उनके उन्न फन याने कितौ ञवयवे का सम्बन्ध नर देखने र्मे 
धना। सम कारम पकार का यकार विकार ४--यर्‌ नर्दीध्धे सकना। किन्तु यकार दकार के 
स्थानम आद्ेदा से आयादैण्ना एमे निध्यदरोना 1) (वर्णां मे धिकार नरी घ्नता, एस विषय 
मे यद टूमरौ युक्ति देते दण भाष्यकार जनि क्ते करि }--व्याकरण मे कथित "भिन्नभित्र विवृत्त 
संवृत्त प्स्यादि करणवानदो वर्नं के प्रयोगनष्टनेमे प्रयोग का एेनाःयष्टु मौ अदे्दटी नौ 
चिखि करना रै प्रस्तुत २ द्रु" यद वर्भं॒श्चिच्रृत' नामक करण बालया द ओर ध्यः 
यह वर्णं नो ईुपस्स्प्रष्ट नामक करण वाला! उन दौर्नौ दुः तथा ध्यः वणं का 
उचारण उपर््ुं्त दोर्नो भिक्न-भिन्न रर्णो से विया जा सक्ता ४1 टन दोर्नो रुः तथा ध्य" क 
साथमे प्रयोगन दो सकने के कारण ष्टके स्यान्मे ध्यःकारका अद्रे ष ्ो सकता दे । अर्थात्‌ 
द्वि यकार कारका विकार ्टोत्तो यकार के उव्ारेण करनेफे लिय एकार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विधृूनकरणका षौ यण करेगे । किन्तु सकी अपेक्षा न कर यकारके प्रयोग 
करने के छि “ई पर्स्पष्टः नामक करण का टी ग्रहण करते षै । प्स कारण इकार का चिकार यकार 
नहीं है पेमा षी संगन प्रतीते दोतादै)। ( तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के खण्डना्थं माप्यकार 
रेस दिखते है कि )--मदेदा तथा विकार दोर्नो पक्षों मे उच्चारण भँ को विशेषता नहीं है-- 
अर्थात्‌ जिस पद्‌ मँ जेमे (यजते यच्छुति भ्रायंस्तेः त्यादि तथा “इकारः” दं? रत्यादि मे यै 
-दोर्नो शकार तथा यकार परस्वर मे प्रक्ृत्ति तथा विकाररूप नदीं है, एवं जिन प्रयोगो मे चिकारत्प 
होना है-जेसे “दष्टा? शस पद के प्रयोग मे भ्यज्‌' धातु के यकार का शकार विकार हो गया है 
तथा (दधि आहरः रेते दोन पदो का शको यणचि शस सूत्र ते जहो संधि दो पर्दोकी हई है 
उसमे कार का यकार विकार हुआ है । एेसे प्रथम अद्वेशपक्ष ओर दूसरे विकारके पक्ष मेथी 
उक्त पदो का उच्चारण करने मे इन श्दँ को कदने का यत्न समान हौ होता है तथा उक्त दाव्धों 
को सुननेवले को उक्त दा्व्दो का रवण मौ समानदीदोतादहै। इपर कारणमी यदेश्पक्षही हो 
सकेता हे )। (तथा चतुथ युक्ति अदिशपक्ष मेँ साप्यकार ओर दिखाते है कि )- प्रयोग किये 
जनेवाे वणे का यहण भी नदी होगा, इस कारणमी आदेशपक्ष ही युक्त है! करवोकि सुख.से 
उच्चारण किया जानेवाला इ" यह वण ध्यः वणं को स्वरूपता को प्राप्त हुमा नाना मौ नही जाता । 
(प्रश्च )-- तो किप्तका श्चन होत्रा है? (उत्तर )-्ः का प्रयोगन कर ध्यः वर्मं का प्रयोग 
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जविकारे च न दव्दान्वास्यानटोपः | न विक्रियन्ते वणी इति! न चैत- 
स्मिन्पन्ते शब्दन्वाख्यानस्यासम्भवो येन बणेविकारं प्रतिपयेमहीति । 

न खलु वणेस्य वणोन्तरं कायं, न हि इकाराच्कार उत्पद्यते यकाराष्रा- 
इकारः] प्रथ्क्स्थानप्रयलोत्पादया हीमे वणोस्तेपामन्योऽन्यस्य ¦स्थाने प्रयुश्यत 
इति युक्तप्‌ । एतावच्चेतत्परिणामो विकारः स्थात्‌ कायंकारणभावो वा उभयं च 
नास्ति तस्मान्न सन्ति बणविकाराः। 


वणतञ्ुदायविकरारानुपपत्तिव्च वर्णविकरारानुपपत्तिः । 'अस्तेभूः" श्रवो वचि 
रिति यथा वणस्रुदायस्य धातुलक्षणस्य क चिद्धिषये वणौन्तरससुदायो न 


व 
(उ््वारण) किया जाता है, इस कारण इकार का यकार विकार नही है । (अर्थात जिस प्रकार समयमे 
पकने कौ अपेक्षा करनेवाला दूध दही हो जाता है एेसा देखने मेँ जाता है ! उसं कार “इ' यह वर्णे 
ध्यः वर्णं दोत्ता हमा दीखता न्दी है, अतः विकारपक्ष असंगत है। ) (यदि विकारनदहोतो 
ष्क्‌ के स्थानसेंयण्‌ होताहै' इस न्याकरणके सूत्र की व्याख्या कैसे होगी १ इस रका के 
समाधानाथं आगे माष्यकार कहते है कि )--आदेरपक्ष मानक्रर विकारपक्षन मानाजाय तौभीः 
उक्त व्याकरणसूत्र कौ व्याख्या उसंगतन होगी । क्योकि वर्णो का चिकार नदीं होत्ता-पेे इस 
पक्षम मी क्‌ के स्थानमे यण्‌ होता हैः इत्यादि सूत्र कौ व्याख्या होना असंगत नदीं होता, इस 
कारण दम वर्णो का विकार नही मानते । ( अर्थात्‌ संधि करने के समय क्‌ के प्रयोग कौ प्राननि 
होने पर ध्यण्‌? का प्रयोग करना एेसा उक्त व्याकरणसुत्र कहता हे नकि इकार का यकार विकार हे-- 
एसा कहता है ) यदि इस पर पूवपक्षी कटे कि कार का यकार विक्रारनदहो तवभी इकारकाः 
प्रिणासरूप दूसरा मथ (य) तोदो द्यी जायगा, जिसे वणँ नित्य हौ जोयगेः । ( इस्तका समाधान 
माप्यकार आगे देस करते है कि)-- टक वणं का दूसरा वणै कायं नही होता, क्योकि इकार वणं से 
यकार वणै उदन्न नही होता अथवा यकार से इकार उत्पन्न नहीं होगा । कारण यहकिये- 
इकार यकार आदि वणं कण्ड-ताध आदि सिन्न-सिन्न स्थान तथा विदृत-संवृत आदि मिन्न-भिन्न 
प्रयत्नो से उच्चारण होने के कारण उत्यन्न होते है। इस कारण उन वर्णौ मँ से एक यकारादिः 
वणं दूसरे इकारादि वर्णो के स्थानम प्रयोग करिये जतत है रेता हौ मानना युक्तहै। व्णोका 
परस्पर प्रकृति विकारमाव मानने प्ते तो यद होगा फिदूषके ठपिरूप परिणाम के समान कारका 
यकार परिणाम है अथवा इकार तथा यकार का कायं तथा कारणभाव है चिन्तु दौनी व्णौमें 
नी है! इस कारणवर्णौ काविकार नयी दोता। (अथात्‌ इकार कौ अपेक्षा न रखते इए 
यकार उत्पन्न होता है! अतः इकार तथा यकार का कार्यकारणभाव नदी द्य सकता । उसकेन 
होने से परिणामादि कमो नही दहो सकते) । इक्‌ के स्थानम यण्‌ होता हेः यह व्याकरण का 
सूत्र आदद काही उपदश्य करता है नकि विकार का उपदेश । ( इसे दूसरा साधक देते इए 
माष्यकार आगे कहते दैः कि )--जिस प्रकार वर्णो के सञुदाय का विकार नदीं हौ सकता उसी 
रकार वर्णो का विकार नदीं हो सक्नता । क्योकि अस्तेभूः" श्रवो वचिः” इत्यादि सूरा मे अस्ति 
तथा श्र" इन वणो के धातुरूप समुदाय का किसी विषय मे दूसरे भू-वचि" इत्यादि रूप दूसरे 
वणौ का समुदाय न परिणाम दैन काथ॑दै, किन्तु केवल एक दूसरे अस्ति व्रन्‌ इन रावा के 

स्थान मेँ दूसरे “भू? त्था "वच्‌" इन अर्व्योका प्रयोग किया जता रै। इसी प्रकार भ्यः इत 
वर्णं का (रः इस वर्णं के स्थान मेँ प्रयोग किया जाता ह । (अथात जो यदह संयि करने के समः 
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॥ १ १ [र श क 
परिणामो तकाये शनदरान्तरस्य सधान सन्दन्नर्‌ प्रयुञ्यने तथा व्णस्य 
वणान्तरमितति 1 ४० ॥ 
तन्न सन्नि विकाराः-- 


प्रटरतिविवृद्धा पिकारव्र्दरेः॥ ४१॥ 


प्रषत्यनुविधानं यिक्रयु च्छे. यक्रार हस्वदरीघोलुधिधानं नास्ति येन 
विक्ारत्वमनमीयत एति ॥ ६ ॥ 


न्यूनसमाधिकापदन्धविकाराणामहतुः ॥ ४२ ॥ 


हक) प्रत्यास तयण क स्थान मं व्यन्‌! प्रवया क त्णो > पमि न्याकस्णमं उपद्र 
निया उना ६, चद व्यण' दम्यः व्ण क न्द्रिरि नर ६ न्लस्ति' तेस्थानमे प्रयोग किये 
भे", ममान कार्‌ नयमे यपर पः जिन्न हने भ~ प्सा अनुमानसेम्निद दो सकता ६ । 
सिस्रम सधापरिमाणनरै (र) य, पिण्ड ( सुण्ट) से उत्वन्न दुभा उसि स्थूट (मोय) 
रुला पिण्ड एता धीर सखार तादित उन्न हमा मौर छार उच्पन्न प्रीता ए--यद्‌ 
देल्नेमे साना जी प्रकार चं मोदा भार कै विकार्य यकार की एस्वष्टु"कार्‌ के 
गिकारर्प यकर मे फोर पिरोपता ने खनना। किन्तुदोर्नोर्म को विङ्नोषता नर्द होती, भस 
कारम वणौ नैं परसपर ्रषति (कार्ण) तथा चिकार (फा) भव नदी दो सकता--यद्‌ 
सिद एकता ६॥ ४०॥ 

( भिवारपक्त कं खण्टन मे हतु दिखाने वटे स्िदातसूत्र का मवत्तरण देते हए माप्यकार्‌ करत 
मि )--प्सर कारण भी वणो के पिकार्‌ नरं दत- 

पदटपदा्थ--प्रफ़तिविपृद्धौ = प्रकृति ( कारण ) का वृद्धि हनि पर, विकारषृद्धेः = विकार (का) 
की वृद्धि नेमे ॥ ४१९॥ 

मावार्थ--कारयं मे कारण का अनुसरण दिखाई देता द अर्थाव्‌ काथं कारण के अनुकूल ोता ६, 
प्रस्तुत मेँ यकार कायै मे एस नथा दीं रेते इकाररूप कारण का अनुसरण करना नदीं दिखाई 
पटता, अर्थाच यकार अपने कारण धकार के अनुसार एस्व-दीधं नष्टौ श्येता । जिससे यकार इकार 
वणं का विकार ह-एेसा हम अनुमान से सिद्ध कर सर्वे ॥ ४१॥ 

(४१ वे सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते दै किं )-- विकारो ( कार्यौ ) मं प्रकृति (कारण ) 
के अनुसार दोन। देखने मे आता है । प्रस्तुत मे यकाररूप विकार अपने एकाररूप प्रकृति ( कारण ) 
के इस्व, दीष प्त आदि भेदो के अनुसार स्व आदि मेदवाला नदी होता, जिससे यकार इकार 
का विकार है--यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध किया जाय । अतः वर्णौ का विकार पक्ष असंगत दै ॥४१॥ 

दस अदेशपक्ष के सिद्धांत प्र पूतरपक्षो के मत से मक्षिप दिखाति हए सूत्रकार कते ह - 

पदपदाथं--न्यूनसमाधिको परब्धेः = कारण से न्यून ( कम ) सम (समान) तथा समधिक कौ 
प्रि होने के कारण, विकाघ्णा = कार्या के, मदहेतुः = विकार होने मँ प्रकृति की बृद्धि द्टोने पर 
विकार कौ ब्रद्धि होना यह हेतु नदीं हौ सकता ॥ ४२ ॥ 

भावा्थ--रन्तिका आदि द्रव्यो के न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाके विकार ( कार्य ) 
गृहीत होते ह । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून ( कम ) हयो जायगा । अतः 


सिद्धा का प्रङृतिकी वृद्धि से विकार की बृद्धि होन, यह्‌ विकारपक्ष का निपेध नदी कर 
सकता 1 ४२॥ 
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द्रव्यविकारा न्यूनाः समा अधिकाश्च गृह्यन्ते । तद्रदयं विकासे न्यून 
स्यादिति। 

द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दष्टन्तः । अव्र नोदाहरणसाधम्योद्धेतुरस्ति 
न वेघम्योत्‌ । अनुपसंहतश्च देतुना द्टन्तो न साधक इत्ति । 

ग्रतिदष्टान्ते चानियमः प्र्ज्येत्त । यथाऽनडहः स्थानेऽश्धो बोदुं नियुक्तो न 
तद्विकारो भवति, एवमिवणेस्य स्थाने यकारः प्रयुक्तो न विकार इति, न 





(४२ वै अक्षेपसूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करते है रि )-एृत्तिका भादि द्रव्यो के पिकार 
( कायं ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाण के मौ गृहीत शेते दहै उसी प्रकार यह यकाररूप इकार 
सा चिकार भी न्यून ष्टो जायगा । ( अर्थात्‌ छोटे वट के बीज से उत्पन्न हमा वट का वृक्ष वड़ा होता 
है अथवा उषसे वहत वडे नारियर के वीज से उदन्त हुमा नारियण क्रा वृश्च उसकी अपेक्षा 
सेखोयद्े्तादहै। नारियरके वीर्जोसे हीजो परस्परम समान है उलन्नं इञा समान ही 


ह्येता है ) । 


उक्ता पूवेपक्षी का समाधान सूत्रकार ेसा करते है कि-- 
पद्पदाथ--द्विविधस्य अपि =दृ्टत के समान तथा विरुद्ध धमवाले दोनों प्रकारके भीः 
हेतोः = साधकलिन्ग के, अभावात्‌ = न होने के कारण, यस्ताधन = साधन नदी है, दृष्टान्तः = पूवैपक्षी 
का दृष्टान्ते ॥ ४३॥ 
मावार्थ--दन्यो के न्यून, सम तथा अधिक विकार ( कार्यो ) की उपलब्धि से यह विकार हो 
-सकता दै-रेसे पूर्वपक्षी का दिया हआ हेतु उदाहरण के साधम्यं से मथवा उदाहरण के वैधर्म्यं से 
नदीं है। अतः उस हेतु ते उपरसंहारन किया इजा दृक्ष-बीजादिरको का इ्टंत पूवपक्लौ के 
वर्णनिकाररूप साध्य कौ सिद्धि नदी कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टा मे अनियम दोष भी आ जायगा 
कि-जैसे दृष (वैर ) कै स्थान मे गाडी चलाने के ल्यि लगाया इभा अश्व (घोडा) दृषका 
विकार नदी होता, इसी प्रकार इकार के स्थान में प्रयोग किया इभा यकार मौश्कारका विकार 
-नदीं हो सकता ! इस विषय मेँ कोई नियम का कारण नदी है फि वृक्ष-वीजरूप दृ्टात वण 
विकार को सिद्ध करेगा गौर वह वृष के स्थानम अश्व का जोतनारूप आदेश्चपक्ष का साधक 
वर्ण॑विक्षार के विरुद दृत का अरहण नहीं किया जायगा । अतः वर्णविकारपक्ष असंगत है । 
( अर्थात्‌ न्यून, सम तथा अधिक विकार्यो कौ उपलच्धि दोनारूप हत॒ वणो के विकार की सिद्धि 
-नही कर सकत; क्योकि दृष्टान्त के समानधमं से तथा दृष्टान्त के विरुद्ध से एेसे दोनों प्रकार के 
उक्तदेघुकेनदहोने के कारण तथा वणेविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का मी उपयुक्त प्रकार से संमव मी 
है! यह पूवैपक्षी के मत के परिहार का माय है ) ॥ 
(४२ वें सूत्र कौ माभ्यकार व्याख्या करते हं कि )--इस विषय (न्यूनः सम तथा अधिक 
विकास की उपलब्धि मँ नतो उदाहरणं के समानधमे को लेकर यह दहेतु हो सकता है 
-न कि षिरुद्धध्मको लेकर) रेपे से प्रस्तुत विपय मे उपनय गवयवके दवारा उपसंहयरनमन 
किया हृजा दृष्टान वर्णविकाररूम साध्य की सिद्धि नदी कर सकता तथा विरुद्ध दृशंत कौ ठेकर 
नियम भी नदीं द्यो सकेगा। क्योकि जिस प्रकार दृषके स्थान म गाड़ी चने के ल्यिजोत 
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+ ॥ रि, ~) + <: [क्रे (स [ष्यी क) न्क 
ष्दात्न नियमदतुरस्नि दष्रान्नः साधका च प्रतिद्ष्रान्य उति ॥ ४२॥ 


दररयविकाराद्र्रणं च- 
नातुन्यप्रटरतीनां पिश््ररविद्स्पान्‌ } ४३ ॥ 


त्य स # न्ने रः ~ 2 ल= ~ = 2 विद्म 3 [= रतथि श्री जरः 
अनुन्यानां प्रत्याणां प्रलनिभावाऽवकन्पन विक्रयश्च प्रक्रतीरतुविध्रीयन्ते | 


क = 


न त्वििणमनुविधीयन यकारः नन्पादरनुदाररणं द्रज्यविार दुनि ॥ ४३ ॥ 


८ > ५५ 4 [न 
द्रव्याविकार्‌ वपस्यरवट्‌ वणावक्रारवकन्पः ॥ ४ ॥ 

प्य व पूषन पितर ननदन, 2 पकर दुर्म तक रथान प्रयोग सिया दज 
ध्‌ सषनधभी मेर ननित गदहा वम न्निथिमे सियमदानौ पिक तनुर नाकि 
मृ दि दव (त पिमोर्ति 2 नवनन, समना गदि मानयर वने का विकार माना 
लानि त शप प सथाम जद शय विन्छ तिङ्‌ आद्पक्ं न माना जाव । अनः 
-पिप्वरपध् दुक म यत पृरप्ीस्ध मन सगत नर्ती पच्य 
( दि नून सम सया पिक उपरसि पछौनान्प चेत पर्णविकार का साधक नदी ६, किन्तु 
निना क दविर प्रहि ब्रदि कि विक्रारका शदिल्य धनु मँ व्यभिचार पर्रपक्नौ के 

प्सा पूर्पद्ली चः नो उनफै परिषएार करनेवाटे ्िदातसूत्र 
फे र त्रण्मे माव्यकार स्मा गन मि) --रृक्षवोजादिर्फो मे द्रभ्यमिकारकेजो उद्राद्रण 
पूर्वपक्षी ने दिये य- 

पद्रपदा्थ--न = वय उद्रादरण नले सकता, भतुद्यप्रहटनीना = समान न दलोनेवाने ्रति 
( कारणो ) का, पिजारनिकस्पात््‌ = कार्यी मं विकसप होने सै ॥ ४३॥ 

भावार्ध--असमान द्रव्यो में प्रकनि ( कारण) स्वरूपता दौ सकन टै आर विकार (कार्यं) 
प्रति ( कारण ) कै अनुसार रोने ट। किन्तु प्रस्तुत मेँ यकार्‌ पकार के भवुक्तार स्व, दीर्घादि 
स्पनदीं रोगा प्स कारण पूतर॑प्लौ वा दिया द्रन्यविकार वर्ण-विकारपक्ष का उदाद्रण नदी 
ह्रो सकना; अर्थात्‌ समान न होने पर भौ । प्रषटति (कारण) के यिकार (कायं) अनेक प्रकारके 
घनेन दै जौर विकार ( कार्यं ) कारण के विश्चर्पो ॐ अनुसार होति । जिस प्रकार वर्तरक्ष का वीजं 
वरनवृक्ष की प्रकृति (कारण) ओर वटवे वौज से ववृक्ष ष्टौ उत्पन्न होतारैन कि नारिकेल 
( नारियल ) वृक्ष । यही प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होना सिद्धातीनेकहाथान किकारणके 
वद्धि तथा एस से चिक्ृति ( कार्य ) कौ वृद्धि तथा उप्त होते ह-रेसा कहा श्रा ) ॥ ४३॥ 

(४ वे सूत्र की भाप्यकार्‌ व्याख्या करते हैँ कि )- जो परस्पर समान नदी है, रसे द्रन्योमे 
प्रकृति ( कारण ) सूप होना दौ सकता ह ओर विकार ( काये ) प्रकृति के अनुपार ्टोते दै । किन्तु 
परस्तृत मे शयः यह वणै ष्टुः इस वर्णं के हस्व, दीधे आदि भेदो के अनुसार नदीं होता । इस्त कारण 
दर्यो का विकार वर्णविकारपक्ष मे उदाहरण नदी दहो सकना, क्योकि शकाररूप प्रकृति कै हस्व, - 
दीवं होने के समान यकार र्व, दीं नदीं होता ) ॥ ४९ ॥ 

उक्त किद्धांती का हेतु भसिद्ध है इस आश्य ते पूर्॑पक्षी का सूत्र दिखाति है-- 

पदपदार्थ-्रव्ययिकारे = दर्यो के विकार मे, वैपम्यवत्‌ = विषमता के समान, वर्णविकार. - 
निकस्पः = वर्णौ क विकारो मेँ विकर्प हो सकत है । ४४ ॥ \ 

„ भावाथ-जेप द्रन्यरूप से समान कारण के अनेक प्रकार के विषम कायं दत दै, इसी प्रकार ` 
वणरूप से समान प्रकृति के मीं अनेक प्रकार के विषम विकार हो सकतते है। ( अर्थात्‌ विकार- 


[न्‌ ४५ | 
२७० न्यायद्तरानम्‌ [च २, श्रा० २, सू० ४४४१ 


[भि 1 ह । त (0, क कठ पा 








यथा द्रज्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेविकारवेपम्यम्‌, एवं वर्णसात्रेन तुल्यायाः 

प्रकरतेविकाश्विकल्प इति ॥ ४४ ॥ 
[* ¢ 
न विकारधमांनुपपत्तः ॥ ४५ ॥ 

अयं विकारधर्मो द्रन्यसामान्ये यदात्मकं द्रऽ खद्रा सुवणं वा तस्यात्मनो- 
ऽन्वये पूर्वो उह्ो निवत्तेते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचक्षते न 
षणेसामान्ये कथिच्छन्दा्माऽन्वयी य इत्वं जहाति यत्वं चोप्यते । तत्र यथा 
सनि द्रल्यभावे विकारवेषम्ये नाऽनड्दोऽन्धो विकारो विकारधमीुपपतते, 
एवसिवणंस्य न यकारो षिकारो विकारधमौनुपपत्तेरिति ॥ ४५ ॥ 





प्रकृति के भेदो के अनुसार नष्ट द्योते, योक द्रव्यता समान होने पर भी प्रकृति ( कारणो ) क 
कार्यौ मेँ विषमता दीखती है । इसी प्रकार वर्णता समान दने पर भौ विकार ते विषमता दो सकती 
है--यष पृवेपक्ष के दूषण का माश्चय है ॥ ४४॥ 

(४४ सूत्र कौ पूवेपक्षी के आशय से व्याख्या करते हर भाष्यकार कहते दै कि )- जिस 
भ्रकार द्रव्यरूप से समान प्रकृति के विकारो मँ विषमता दीखती दै, इस प्रकार वर्णरूप से समान 
-कारर्णो के विकार ( कार्यो ) मेँ विषमता हो सकती है ॥ ४४॥ 

उक्त पू्पक्षी का समाधान करते इए सूत्रकार कहते ह-- 

पदपदार्थ--न = एेसा नही हयो सकता, विकारधर्मानुपपत्तेः = विकार के धर्मो के न ही 
सकने से ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--द्रव्यों मे जैसे र्तिका अथवा खव्णैरूप कारण्द्रन्य दै, उसके अलंकारादि विकार 
(कार्यो) मे रत्तिकाया सुव्णेका संवेध रहते पूव भवयवी ( छवणै) का रूप हटकर दूसरा 
अलकाररूप अवयवी उत्पन्न होता है उसे विकार कहते है । चिन्त प्रस्तुत मेँ वरणो भ कोड राव्द 
स्वरूप ठेसा नही है जो इकारता को छोड़कर यकारता को प्राप्न होता हो । उसमे जि प्रकार द्रन्य्‌- 

स्वरूपता रहते कार्य के वैषम्य मँ वृष तथा अश्च विक्रार नदी होत्ता, विकारधमेकेन दने सेणेसा- 
दष्टा मिर्ता हे ॥ ४५ ॥ 

(४५ वै सूत्र कौ सिद्धांतिमत से भाष्यकार व्यार्या करते ह कि )--साधारणरूप से दर्यो के 
विकासे क्षा यह धर्मं है कि--ृत्तिकरा अथवा सुवण॑रूप जो द्रव्य होता है उसका अधना सृत्तिका 
अथवा सुब्णं का सम्बन्ध रहते हण उसका पूरव अवयतिरूय हटकर दूसरे षट, - अलंकारसरूप सवयवी के 
स्वरूप उदपन्न होते दै, उसी को हम सिद्धांत विकार कहते है । किन्तु प्रस्त मँ साधारणकरूप से 
वणौ नँ कोड राब्द स्वरूप सम्बन्ध नशं रखता जो शइ"के स्वरूपकौ छोडकर ध्यः के स्वरूपको 
प्राप्त ह्येता दै। उत्तम जिस प्रकार द्रग्यस्वरूप्ता रहते कायं कौ विषमता होने एरमीदृपके 
स्थान मे गाड़ीमे जोता दभा जश्च ओर वृषका प्रक्ृति-विकार माव नदीं होता, वर्योकि उसमें 
विकारधम नही देता । दशी प्रकार इ्वणं का यवण विकार नही है । क्योकि उपदयक्त प्रकार से 
निकार क धर्मं नहीं ह्यो सकते । ८ अर्थात्‌ यदि वृष तथा अश्च मेँ विकारथमे हो ततो दृष के स्थान पर 
रथ्ये अश्व को जोतने पर चहद्रष हैः शस प्रकार दृष तथा भश्चमं ( अभेद ) एकता ज्ञान होने 
लगेगा कि ष्यह धोड़ा ह वैल है" । अतः वर्णो का विकार मानना असंगत है ॥४५॥ 


याच्दपरिणाम° |] सभाप्यदधिन्दी्यासमोपेतम्‌ २७१ 
तश्च न सन्ति चणविक्रारयाः-- 
विकरारप्राप्नानायप्नरापत्तेः ॥ ४६ ॥ 
अनपपन्ना पनरायत्तिः । कथमु ? पुनरापत्तेरननमानादििति । उकारो 
कारत्यमापन्नः पनस्किरो भनि, न पृनरिक्ारस्य स्थाने थकारस्य प्रयो 
रोऽप्रयोगश्मेन्यत्रादसानं नारित ॥ ४६ ॥ 
अरनसानादिति न । इनं प्रतुमानप- 
सुवणीदीनां पनरापत्तररेतुः ॥ ४७ ॥ 


( सिद्ान्नपक्ष मे नाद्रणपल् न्दी न्न्फना ६, वेननिकार नर्ण सना, शम आश्य के 
५ ५ 


सृप्र का अवतरण देने दए भाष्यकार कतैद्र मि )-- प्त ्निनूप्र्मे क जानेवलिपरेतुसेमी वणी 
प निकार 11 3 न~~ 

पटपद्रार्थ--रिकरप्राप्ानां = विकारन्प फो प्राप्त हुए यणां कै, अयुनरापत्तेः = पुनः अपने 

स्वन्पर्मेन निके फात्ण ॥ ४६॥ 

आवा चिकारस्पयोप्राष्ठ द्रुण च्णी फो पुनः अपना स्वन्ूप प्राप्त देता र, प्सा मानने 
मे चोः अनुमानप्रमाण नर्ही। एकारे यकार एकर पुनः इकार ोताै,न किपुनः श्रकै 
न्थान म यकार क्रा प्रयोग र्ता प्रयोय नरी पेना प्त चिषये कोः अनुमानप्रमाण नष्ठी दै, 
र्ना नरीं1 (अर्थात्‌ तरिकारपन्नर्मे दूषका र्किरस्प दही पुनः दूधष्टोत्ताहुयानष्ी दरेखनेर्मे 
आता षे) ६म कारण विकारपक्न अमगत दं ॥ ४६॥ 

(४६ वे सूत्र की व्यास्या करते रुण माप्यकार कते हे कि)--विकारलूपदुए वर्णीका पुनः 
अपना न्वरूप प्राप्त करना अयुक्त ९1 (प्रश्न )-केसे ? (उत्तर )--पुनः विकारस्वत्पनाको 
प्राप वर्णी कौ एनः अपना स्वरूप प्राप्त होता ६, ससे कोऽ अनुमानप्रमाण नी 2} इकार यकार 
स्वरूप को प्राप्तकर पुनः शकार रोता, नकि पुनः इकार के स्थानर्मे यकारका प्रयोग तथा 
प्रयोगन होना, स विषयमे अनुमानप्रमाण नीं ईै-रेसा नदी रै। (अर्थात्‌ यद्वि ष्वर्भका 
यवणे विकार दो तो जिस प्रकार दही पुनः दृध नदी दता यवण को श्वं की प्राप्ति न होगी । 
किन्तु यवण पुनः शकार धोना दै जेसे-^्यायत्तिः संप्रसारण मेँ धीः" रेसा सिद्ध होतादहै ओर 
उसके समास में श्ध्याक्षिःः जिसका व्याकरणे धवी - प्राति रेता म्थ॑दहोता है । तः वणका 
'विकारपक्ष यसंगत है ॥ ४६ ॥ 

( पुनः पू्पक्षी के मत से सूत्र मँ सिकारत्पों को पुनः अपना प्रकृततिरूप नदी होता )--इसर 
सिद्धात्ती के हेतु म आपत्ति करने हृ सूत्रकार कते दै-- 

पदपदाथ--सुवणांदीना = सुवणं सत्तिका आदि द्रव्यो के, पुनः = फिर, आपन्तेः = अपना 
स्वरूप प्राप्त होने से, अहेतुः = (पुनः अपना स्वरूप प्राप्त नदीं ' होताः यह हेतु साधक नीद 
स्क्रता 1. ८७ ॥\ ॥ ॥ 

भाचार्थ--जिस प्रकार सुवणं क्रुण्डलरूप को छोडकर रुचक ( यन््र ) रूपता को प्राप्त होता है 
भोर पुनः रुचकरूप को छोटकर कुण्डलसूप मौ ह्यो जाता है, इसी प्रकार इवणं मौ यवण रूप को 
भराप्त होकर पुनः इवणं दो जाता है । इस कारण धिकारल्प को प्राप्त हृ पदार्थो मँ पुनः अपना 
स्वरूप प्राप्त होतां है एेसा दिखाई देने के कारण शुनः भपना स्वरूप प्राप्त न होना" यद ॒सिद्धाती 
कता देतु व्यभिचारी दुष्टहेतु है ॥ ४७॥ - , „4 


4 ५ व 1 ॥ 
‡ 1 1 ब ५५ 
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घुण हृण्डलस्वं हित्वा सूचकल्वमापद्यते रुचकलं हित्वा पुनः कुण्डल. 
स्वमापद्यते, एवसिकायोऽपि यकारस्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति ॥ ४७॥ 

न्यभिचारादनलुसानम्‌ यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किम्‌ ¢ 
एवं बणोनां न पुनरापत्तिः अथ सुबणवत्‌ पुन्रापत्तिरिति ? सुवर्णोदाहरणो- 


(> 


पपत्ति्ध-- ० (6 
म तहकरणा वणमावाव्यातरकात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अवस्थितं सुवणं हीयमानेन उपजायसानेन च धर्मेण धि भवति, नैव 
कथ्िच्छब्दारेमा दीयमानेनेत्वेनोपजायमानेन यत्वेन धर्मीं गृह्यते, तस्मास्सु- 
वर्णोदाहरणं नोपपद्यत इति । 


(४७ वें सूत्र की भाष्यकार रेष व्याख्या करते है कि )-विकारसूप को प्रप्त हए पदाथ को 
पुनः अपना स्प प्रप्र होता है; इसमे अनुमानप्रमाण नदीं है- यह सिद्धाती का कहना युक्त नदीः 
हे 1 वर्योकि यह्‌ अनुमान है । जिस प्रकार सवण कुण्डलरूपता को त्यागकर, रुचकं ८ गङे का यन्तर ) 
रूपता कौ प्राप्त होता रै ओर पुनः उस रुचकरूप को छोडकर पुनः कुण्डलरूपता को मी प्राप्त हो 
जाता है) इसो प्रकार इवणं मी यवण होकर पुनः इवणै हो जाता है-रेसा यनुमान प्रमाण है । 
इस कारण सिद्धांती का विकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप ही प्राप्त शेता रहै-- यह कहना 
संगत्त नदीं है 1 ४७ ॥ 

( उक्त पुवपक्षीमत के खण्डन कर नेवाङे सिदधातसूत्र का भवत्तरण देते हृ माष्यकार पूवपक्षी के- 
देतु का साधनपक्ष मेँ दूषण देते हए कते है कि )--व्यभिचार होने के कारण अनुमानप्रमाण नीः 
हो सकत, क्योकि जिस प्रकार दूय दही होने के पश्चात्‌ दूध नदी होता, क्या ठेते हौ यकारादि वणः 
पुनः इकारादि नही होत्ते-मथवा उपयुक्त खवणांदिको के समा" पुनः काय॑रूप छोडकर कारणरूप 
हो जाते दै १अतः व्यभिचारदोष के कारण पूर्वपक्षो का कना असंगत है गौर सुवणं का उदाहरण 


हो मी नदीं सकता-- शं + € [8 न [५ 
पदपदार्थ-न = न्दी, तद्विकाराणां = सुवण के इण्डलादि विकारो मे, सुवणेमावान्यत्तिरेकात्‌ = 


सुव्णरूपत्ता का अभाव न होने से ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ--एक कुण्डलादि विकारको छोडनेमें तथा दूसरे र्चकादिरूप कोल्ने मेमी 


सुवणं धर्मरूप से कुण्डल तथा सूचक दोनों मँ वतमान रहता है, किन्तु प्रस्तुत मेँ कोई एसा शाब्द 
स्वरूपधरमीं नदी दै जो निकृत्त दोनेवारे इकार तथा उत्पन्न दोनेवाङे यकार दोर्नो मेँ रहता हो । अतः 


खवणं का उदाहरण पृवैपक्षी का नही हो सकता ।॥ ४८ ॥ 

(४८ वैँ सूत्र की माघ्यकार न्यासयां करते दै कि )--वतमान मे रहनेवाला सुवणं नष्ट होनेवालेः 
हुण्डलादि विकारौ मे तथा उतपन्न होनेवारे रुचकादि विकारो मे भी भर्मौरूप से रहता है । इस 
प्रकार को$ शब्दस्वरूप धमी नही है, जो निवृत्त होनेवाङे श्वणं तथा उत्पन्न होनेवले यवण मे भी 
धमी हो--रेसा जाना जाय । इस कारण खवणे का उदाहरण नदीं हो सकता । ( अथात्‌ छुवणंजाति के 
जो अवयव रुचक अलंकाररूपता को प्रप्त इए है वे ही पुवं अपने स्वरूप को त्यागकर वप॑मान 
अलंकाररूप होकर पुनः रुचक अलंकाररूप होते है । क्योकि उनके खुवणैरूप भवयर्वो कौ परत्यचिशा 
( पहिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत मेँ यकार मेँ अुगते इकार अथवा इकार तथा यकार दोनों 
वमान कोई शव्दूम धर्मी नदीं दिखाई देता, जो इरूप को छोड़कर यरूपता को प्राप्त हौ । वर्णता? 


भाट्दपरिणाम" | सयाप्यद्धिन्दीष्यारग्रोपेतम्‌ २७३ 
वरणत्दाव्यतिरे्रद्रणव्रिक्यराणामप्रत्तिपः | चणविकारया अपि वणल न 
चरन्ति यथा दवणविदमरः सुच्रणस्वासिनि। 
सामान्यतो धमयोयो न सामान्यस्य । श्ुण्डलमचका सववणस्य धमान 

य्णत्यस्यः पवसिक्ादयन्ारा कस्य चणात्सनो धसा बणलं सामान्यं न तस्येभो 
धमो अपित्तसःतः। न च सिव्रतेमाना धम उपजायमानस्य प्रक्रतिस्तत्र निवत. 
सान इकारा न यक्रारस्ये पजायमानस्य प्रकरनिरिति ।| £ ॥ 


£ 
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धर (कार तया यकार दोनों भसुनन (सन्म) पोनेप्र भो र्‌ परनन ह न्तु धर्म 
प्य? । व्यानि ततले पो पसप माना पायन "कफ न्थानमं यन्तां यदु नियमन देगा, 
क्योरि वर्णतो भकानरि पचो वनाम रदा जीर निवृत्त पनेवादा ध्कार भो यकार का 
धर्म नयप्त सकन, वर्पो पमं तवा पर्न प्नर्ना समानद्री काल मे पतेतप् । यट स्तियन्ती का 


वपविकारवाद्र पृदप्षी के मनै पुः सूत्रकार आक्षिप दविखातत द 
पदपदाथ--वधत्वात्यतिरेकात्‌ = वणत्वधमं का संपूण वर्णा मँ अभावन देने से, व्णनिका- 


निद 


राणा = वणी के विकार्य का, अप्रतिपेधः = निधय नदी दौ ्तकता॥ 

भावाध-- जि प्रकार यवण के पिवार (कायं) रुचकादि अल्कार्योमें सुवणंका अभाव 
नष्टौ उमीप्रकारवणीं के विके मे मौ वर्णत्व का अभात्र नदी दै। अतः वणेविकारपक्ष 
संगनरै॥ 

(भाष्यकार ग्याख्या करते द कि)-- रकारादि वर्णो के यकारादि विकार भी व्णैस्वधमं को नहीं 
दछोटते । जिन्त प्रकार छवणं प्ररति के जलंकाररूप विकार ( काय॑ ), रव्ण॑लधमं को नदी द्ेडते ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार करते हए स्िाती के मत से सूत्रकार कहत ह-- 


पदपदार्थ--सामान्यवतः = समानध के आधारधमौं मँ, धर्मयोगः = धर्म का संवंध होता है, 
न = नीं होना, सामान्यस्य = समान धमं मे ॥ 


भावार्थ--जिप्न प्रकार रुचक, कुण्डल आदि खवर्ण्पधमीं के ध्महैन कि सुवर्णत्वस्प धर्म 
के; श्सी प्रकार करार ओर यकार किंस वर्ण॑स्वरूप के धमं? वणत्पमे वर्णका समान धर्म है 
उसके ये इकार ओर यकार धर्म॑नदही हो सकते । उमाररूप निवृत्त दोनेवाला धमं उत्पन्न दोनेवाके 
यकार की प्रकृति ( कारण ) नही है । जिससे यद सिद्ध होता हे कि इकार तथा यकार का -प्रकृति- ` 
विकारम।व नही है, जतः वर्णो का विकारपक्ष मानना असतगत्त द्‌ ॥ 
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८ माष्यकार व्यास्या करतेहे कि )- कुण्डल तथा रुचक अल्कार ` सुवर्णरूप अवयवी 
वे धम॑हैःन कि सुवर्णेत्वधर्म के। दरस प्रकार इकार ओर यकार.ये दोशो किस वर्णस्वरूप के ध्म 
हें १ वर्णत्व तो बण का समानधमं हैः उसके ये दकार तथा यकार दीन धमै ` नही हो सकते । 
निर्त्त होनेवाला धमं उत्पन्न नेवल की प्रकृति ( कारण ) नदी होगा-1. जिससे यद सिद्ध ह्येता 
दै कि निदत्त होनेवाखा इकार उन्न दोनेवाले यकार कोः प्रकृति ( कारण ) नदी है । इस्त कारण 
पूर्वंपक्षी का विकारपक्ष असंगत है ॥ ४८ ॥ 

१८ न्या० 
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इतश्च चणंबिकारानुपपत्तिः- 
नित्यत्येऽगरिकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 
नित्या वणी इत्येतस्मिन्पत्ते इकारयकारौ वणौ इघ्युभयोर्नित्यत्वाद्धिकार- 
सुपपत्तिः । निस्यस्वेऽविनाशिल्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानित्या वणी 
इति पक्षः १ एवमप्यनवस्थानं वणोनाम्‌ । किमिदमनवस्थानं वणीनाम्‌ ! 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पय निरुद्धे 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः? तदेतदयग्ृह्य सन्धाने सन्धाय 
-वचावम्रहे वेदितव्यमिति ॥ ५६ ॥ 
निव्यपत्ते तु तवत्समाधिः- 


( वणैविकारपश्च अयुक्त है ्स आश्य से सिद्धाती के दूसरे देतु देनेवारे सिद्ातसूत्र का 
-मवतरण देते हए भाष्यकार कहते हे कि)-इस सूत्रम के जानेवाल्े हेतु सेमी वर्णोका 
` विकारपक्ष नही वन सकता- 

पद्पदार्थ--नित्यत्वे = वर्णौ के नित्य होने पर, अधिकारात्‌ = उनका विकार न होने के कारण, 
- अनित्यत्वे = वर्णो के अनित्य होने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण ॥ ५९ ॥ 

आावार्थ--यदि मीमां स्कमतसे वर्णोको नित्य मानाजायतो इस पक्षमें इकार तथा यकार 
पनित्य ह्येते के कारण उनका तरिकार नीं हो सकता । क्योकि नाञ्च न होने से कौन किसका विकार 

वोकलला जायगा ओर यदि नेयायिकोँ के मत से वर्णो को अनित्य मानाजायतो वर्णो की स्थित्तिनदी 
हो सकती, तो इस पक्ष मेँ भी जव इकार नष्ट होने के पश्चात्‌ यकार उतपन्न हआ तो किसका, किसको 
विकार कहा जायगा, अतः वर्णौ का विकार मानना सवथा असंगत है ॥ ५९ ॥ 

(४९ वै सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते है कि)-वणंनित्य हे इस पक्षम इकार भौर 
-यकारके वर्णं होने से नित्य शोने के कारण विकार नदी हो सकता । क्योकि नित्य द्योने के कारण 
-नाश्रहित होने से कोन वणं किसर वणं का विकार होगा। इस कारण वर्णों के नित्यपक्षमे 

व्णैविकारयुक्त नदीं है । यदि वणं अनित्य होते है देसा प्रक्ष खया जाय तो मौ वणे अनित्य होने से 
- स्थित न्दी हो सकते । ८ प्ररन पृवपक्षी का )-- यह वर्णौ का अनवस्थाः (स्थित न होना) त्रया 
है १ ८ उत्तर सिद्धाती का )--उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना। क्योकि इकार उत्पन्न होकर न्दो 
-जनि कै पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उन्न होकर नष्ट होने के पश्चात्‌ इकार उत्पन्न 
-हो जाता है! तव कौन वण किंस वणं का विकार कदा जाद्चगा? वह यह दोनों प्रकार अवग्रह 
* ( पदच्छेद ) पूर्ैक दो पदों कौ संधि करना तथा सन्धिपू्वंक पदच्छेद करने मेँ क्रम से दते 
“है । अर्थाव्‌ यदो पर दध्यत्रणेसे प्रयोगे ध्य इकार की उत्पत्ति होकर नाश होता है--यद 
-साष्यकार ने सूचित किया, है ।' क्योकि द्धि-जच्र' रेस पदच्छेद कर पिले उच्चारण कर परश्वत्‌ 
-संधि कर '्दध्यश्र' ठेसा उच्चारण किया जाता है । अथवा द्दध्यत्र'पेसी संधि दो परदोकी करनेके 
पश्चात्‌ ष्दधि-अच्र, पता पदरच्छेद कुर उचारण किया जाता हे । यही शकार का उत्पन्न होकर न्न 
"दोना है--यह सिद्धाती करा माद्य हे ॥ ४९॥ 
-(सिद्धंती के पूर्वोक्त परकरार से बरणौ के नित्य तथा जनित्य दतत पक्ष मेँ वणेविकार नदीं हो सकता। 
:इस कथन प्र शाब्द के नित्यतापक्ष मे समाधान देनेवाले पूरवेपक्षौ के सूत्र का भवतरण माप्यकार ेसा 


शच्द्परिणासप० ] सभाप्यदिन्द्रीवष्याख्योपेतम्‌ २७५ 
नित्यानामतीद्धियलाचद्धमपिकस्पाच वणवरिकाराणामप्रतिपेधः ॥५०॥ 
नित्या वणौ न विक्रियन्त इति पिप्रत्िपेधः। यथा निध्यत्वे सति किञ्चिद 
तीन्द्रियं किथ्िदधिन्द्रियम्राद्यम इन्द्रियत्राद्याश्च वणः, एव नित्यत्वे सति किश्िन्न 
विक्रियते वर्णास्तु पिक्रियन्त इति । 
विरेधादहैतस्तद्धर्मविकल्पः । निध्यं नोपजायत्तं नापति अज्ुपजनापायधमक 
निव्यम्‌ , अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तं, न चान्तरणोपजनापाया विकार 
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रेत है फि)- शष्ट फो नित्य माननेषाछे के प्न व्णयिकार न माननेवाटे सिद्धंती के पूरो के 
विपय पट यह समाधान ९- 

पदपदार्थ--नित्याना = नित्य प्दा्ीं के, अतीन्धियत्वाद = इन्दो से गृष्ीत्तन दने के 
कारण, तदर्मदिकल्पात्‌ च = भौर उनके धमी ( नियो के धनी ) का विकल्प (नानामेद्‌ ) हनि के 
कारण मौ, जप्रतिपेधः = वर्णी का विकार नदा हता यष्‌ निपेष नर्दते प्तकता ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--वर्णं नित्य ष्टे के फरण उनज्ञा विकार नरी ये सकता रेसा सिद्धांतमत से (५० वे 
सूत्र मे) कटा हुआ वर्ण॑मिकार का निषेध नर्द हो संकना । वर्योकि जिस प्रकार नित्यपद्राथे (परमाणु) 
आदि क्छ इन्ध्र्यो से गृरित न घ्ने के कारण अतीन्दिय त है तथा कुट जैे धरत्वादि जानिरूप 
नित्यपदार्थं च्चुरादि इन्द्यो"से गृदीतषएोतेदै मरैसेदी वर्णं मौ धोव्रश्न्द्रिय से गृहीत दोतिर्ह। 
दसो प्रकार नित्य होने पर ङु नित्यपदयां ( मकाश्चादि) का विकारन दोत्ताहो तोभौ 
वर्णर्प नित्य दार्व्योका विकार ता ई रेसार््योन मानाजाय। अतः शब्दके नित्य होने के 
प्च मे विकार नीं टो सकता-- यद्‌ स्तिाती का कथन असंगत हे ॥ ५० ॥ 

(५० सूत्र की व्याख्या पूर्वप्ौ के मतसे भाप्यकार करते दै कि )-- नित्यवर्णो का विकार 
नदीं होताः रेस सिद्धात्ती का निपेध अयुक्त है। क्योकि जिस प्रकार नित्य ्टोने प्रभो छु 
आकाशादि पदार्थौ का इन्द्र्यो से ग्रहण नदी होता है भतः वे अतीन्द्रिय दोतते हे, तथा “घरस्व," 
गो! आदि नित्य जातिरूप पद्रा्थो का (जिन्त श्न्दिय ते जिसका यण होता है उक्तमे वर्तमान 
जात्तिकाभो उस श््द्रियते यदणद्दोताहै) श्सनियमसे च्च तथा त्वचा श्रियसे अहणद्ो 
सकने से उनका शन्द्रिय से य्रदण दोता है । अतः अतीन्द्रिय नरी है । प्रस्तुतमे वर्गोकाभोतरेन्दरिय 
से ग्रहण होता है। अतः स प्रकार छ पदार्थो का नित्य होने पर मी विकार होता है, कुछ 

नित्यपदार्थौ का विकार नदीं होताः । रेखा मानना संगत होने के कारण नित्य दोन पर वर्णका 
विकार दो सकता है । अतः वर्णविकार का पक्षयुक्त है । ( यदह नित्यपक्ष मे वर्णविकार माननेवाछे 
पूवेपक्षी का समाधान विकल्पसमानामक जाति (अस्तत उत्तर) है, देता कहते इए माष्यकार सिद्धांतीमत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते हैः कि )- नित्यो म अतोन्दरियता तथा इन्दियग्राद्यता रसे दो प्रकार 
के नित्यपदार्थो के धर्मो का विकस्प करना निरोध होने से वणंविकार की स्थापना नदी कर सकता । 
्योकि नित्य का भौ पदाथ न उतयन्न होता दैन नष्ट होता है। अर्थात्‌ उपजन ( उत्पत्ति ) तथा 
अपाय ( विनश्ञि ) हन दोनो धर्मो से जो रदित होता है उते नित्य ओर ऽत्पन्ति तथा नाङरूप दोनों 
धर्मो से युक्त होता है बह अनिर्य पदाथ होता है मौर विना उत्पत्ति तथा नाञ्च श्न दोनों पमौ कता 
विकार हो नदीं सकता । तो यदि वर्णो का विकार हो तो, उनम नित्यता नदीं द्यो सकती ओर यदि 
चे वणंनित्यहैंतोये निकारषममवाठे नदी हो सक्ते । अतः पूर्वपक्षी का "धर्मविकस्पः रूप हेतु 
चणविकाररूप साध्य का साधक न होकर उसके विपरीत वर्णविकार के अभाव का साधक होने के 
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इतश्च वणेविकारानुपपत्तिः- 
[$ (५ नेत्य & 
नित्यत्वेऽवरिकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 
नित्या वणौ इत्येतस्मिन्पत्ते इकारयकारौ वणौ इस्युभयोर्निस्यत्वाद्विकार- 
मुपपत्तिः । नित्यस्वेऽविनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानित्या वणा 
इति पक्षः १ एवमप्यनवस्थानं वणोनाम्‌ । किमिदमनवस्थानं बणौनाम्‌ ! 
उत्पद्य निरोधः | उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निर्ध 
-इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः? तदेतदवगृह्य सन्धाने सन्धाय 
चावग्रहे वेदितव्यमिति । ४६ ॥ 
नित्यपत्ते तु तावस्समाधिः- 


८ वणैविकारपक्च अक्त है शस आशय से सिद्धातीके दूसरे हेतु देनेवाले सिदधांतसूत्र का 
अवत्तरण देते इ भाष्यकार कहते हे कि )-इस सूत्रम कहे जानेवले देतु सेभी वर्णो का 
` विकारपक्ष नदी वन सकता- 

पदपदा्थ--नित्यत्वे = वर्णौ के नित्य होने पर, अविकारात््‌ = उनका विकार न होने के कारण, 
-अनित्यत्वे = वर्णो के अनित्य होने पर्‌, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण 1 ५९ ॥ 

भावार्थ--यदि मीमांस्तकमतसे वर्णौ को नित्य मानाजायतो इस पक्षम इकार तथा यकार 
नित्य होने के कारण उनका त्रिकार नीं ह्यो सकता । क्योकि नाशन होने से कौन किसका विक्रार 
-वोला जायगा ओौर यदि नैयायिको के मत से वणां को अनित्य माना जायतो वर्णौ की स्थिति नदी 

हो सकती, तो इस पक्ष मेँ मी जव्‌ इकार नष्ट होने के पश्चात्‌ यकार उतपन्न हआ तो किसका, किसको 
' चिकार कहा जायगा, अतः वर्णौ का विकार मानना सवेधा असंगत्त दै ॥ ५९ ॥ 

(४९ वे सत्र कौ माष्यकार व्यास्या करते है कि)-- वणे नित्य है इस पृक्ष मे इकार भौर 
यकार के वण॑ द्यने से नित्य होने के कारण विकार नदी हयो सकेता । क्योकि नित्य होने के कारण 
-नाशरहित होने से कोन वर्णं किंसवणै का विकार द्टोगा) इस कारण वर्णो के नित्यपक्में 
-वणविकारयुक्त नहीं है । यदि वणे अनित्य होते हैँ देसा पक्ष लिया जायतो मी वणे अनित्य होने से 
-स्थित न्दी हो सकते ! ८ प्रशन पूवंपक्षौ का }- यह वर्णों का अनवस्था" ( स्थित न होना) त्रया 

है १? ( उत्तर सिद्धांत का )--उदन्न होकर नष्ट हो जाना। क्योकि इकार उत्पन्न होकर नष्टो 
-जाते के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उत्पन्न होकर नष्ट ने के पश्चाव इकार उतपन्न 
नहो जाता है। तव कौन वर्णं किंस व्ण का विक्रार कहा जायगा ? वह यह दोनो प्रकार अवग्रह 
" ( पदच्छेद ) पूर्वक दो पदो कौ संधि करना तथा सन्धिपूवेक पदच्छेद करने मे क्रम से होते 
“हैः । अर्थात्‌ यँ पर (दुध्यत्ररेसे प्रयोगे ध्य इकार की उत्पत्ति होकर नाच होता है-यह 
साष्यकार ने सुचित किया, है । , क्योकि (दृधि-जच्न' ठेसा पदच्छेद कर पिले उच्चारण कर पश्चात्‌ 
-संधि कर "दध्यश्र" ठेला उश्नारण किया जाता है । अथवा '्दृध्यत्न' पेसी संधि दो पदो की करने के 
पश्चात्‌ षद्धि-अच्र रेता प्रच्छ करः उच्चारण करिया जाता है । यही शकार करा उतपन्न होकर नाञ्च 
होना है--यह सिद्धाती क्रा श्वद्यय है ॥ ४९॥ 
(सिद्तिी के पूर्वोक्त प्रकार पे वर्णौ के नित्य तथा अनित्य दतत पक्ष मे वभैविकार नदीं हो सकता। 
“इस कथन पर शब्दं के नित्यतापिकष मे समाधान देनेवले पूर्वपक्षी के सूत्र का भवतरण माप्यकार रेता 
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नितव्यानासतीन्द्रियत्यात्तद्रमेविकरपाच वणेवकारणासप्रातषधः ॥५०॥ 
नित्या बण न विक्रियन्त इति विप्रतिषेधः । यथा नित्यत्वे सति किचिद्‌ 
तीन्द्रियं किच्िदिन्द्रियमराह्यम्‌ इन्द्रियम्राह्यश्च वणी, एव नित्यत्वे सति किच्िन्न 
यिक्रियते वर्णास्तु पिक्रियन्त इति । 
विरोधादहेतुस्तदरमविक्षल्पः । नित्यं नोपजायते नापैति अनुपजनापायधमेकं 
निस्यम्‌ › अनिच्यं पुनरूपजनापाययुक्त, न चान्तरेणोपजनापायौ विकारः 


देते है कि)- शब्द को नित्य माननेवाले कै पक्ष मे वर्णविकार न माननेवाले सिद्धाती के पूतसूत्ं के 
विवय पए यह्‌ समाधान है-- 

पदपदार्भ-- नित्यानां = नित्य पदार्थो के, अतीन्दियत्वात्‌ = इन्द्रियों से गृहीतन होनेके 
कारण, तद्धर्म विकरपात्‌ च = ओर उनके धर्मो ( नित्यो के धर्मो ) का विकट्प ( नाना भेद ) होने के 
कारण मी, अप्रतिषेधः = वर्णो का विकार नहां होता यह निषेष नदी हो सकता ॥ ५० ॥ 

 भावार्थ--वणे नित्य होने के कारण उना निकार नही हो सकता एेसा सिद्धातमत से (५० वे 
सूत्र मे) कदा इञा वणैयिकार का निषेध नदीं हो सकता । वर्योकि जिस प्रकार नित्यपदराथै (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्र्यो से गृहित न ह्यन के कारण अतीन्द्रिय होति है तथा कुछ जसे धटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदाथं चक्रादि इन्द्रियो" से गृहीत दोतेहैः वैसे दी वणं मौ प्रोत्रशन्द्रियसे गृदीत होते है। 
इसी प्रकार नित्य होने पर कुठ नित्यपदार्थो ८ आकराञ्चादि) का विकारन होताहो तोभी 
वर्णैरूप नित्य रादौ का विकार होता है रेसाक्योन माना जाय। अतः सब्दके नित्यहोनेके 
पश्च मे विकार नहीं हो सकता--यह सिद्धाती का कथन संगत हे ॥ ५० ॥ 

(५० वे सूत्र की व्याख्या पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार करते हैँ कि )-- नित्यो का विकार 
नही होताः रेस सिद्धात्ती का निषेध अयुक्त है! क्योकि जिस प्रकार नित्य होने परमो कुछ 
आकाशादि पदार्थौ का इन्दियो से ग्रहण नही देता है अतःवे अतीन्द्रिय होते है, तथा “घटस्व, 
गोसवः आदि नित्य जातिरूप पदार्थो का ( जिस इन्द्रिय से जिसक्रा हण होता है उक्तम वतत॑मान 
जाति का भी उस इन्द्रिय से यहणदहोताहै) इस नियमसे च्च तथा त्वचाश्न्ियसे ग्रहणो 
सकने से उनका इन्द्रिय से महण होता है । अतः अतीन्द्रिय नदीं है । प्रस्तुते वर्णो काश्रोतरेन्दिय 
से म्रहण होता है। अतः इस प्रकार कुछ पदार्थौ का नित्य होने पर भौ विक्रार होता दै, कुछ 
नित्यपदार्थौ का विकार नदी होताः 1 रेसा मानना संगत होने के कारण नित्यदहोनेपर वर्णाका 
विकार हो सकता है । अतः व्णविकार का प्षयुक्त दै । ८ यह नित्यपक्ष म वर्णविकार माननेवाके 
पूवपक्षौ का समाधान विकल्पस्मानामक जाति (अस्तव उत्तर) दै, रेता कहते हए भाष्यकार सिद्धांतीमत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते हैँ कि )--नित्यो मे अतौन्द्रियता तथा शन्द्िययाद्यता रेसे दो प्रकार 
के नित्यपदार्थौ के धमौ का विकरप करना विरोध होने से वर्णविकार की स्थापना नदीं कर सकता । 
क्याकरिनित्यकामभीप्दराथंन उत्पन्न होता हैन नष्ट दता &। अर्थात्‌ उपजन (उत्पत्ति) तथा 
भपाय ( विनाश ) श्न दोनो धर्मो से जो रदित दता है उतत नित्य ओर उत्पत्ति तथा नाद्वरूप दोनों 
धमो से युक्त दता है वह अनित्य पदाथ होता है मौर विना उत्यत्ति तथा नाच श्न दोनो धमो का 
६ र 1 स हो तो, उनम नित्यता नदीं दो सकती भौर यदि 

। दीदयो सकते । मतः पूरव॑प्ती का “्धर्मविकट्प्‌, रूप हेतु 
चणविकाररूप साध्व क्रा साधक न होकर उसके विपरीत -वरण॑यिकार के अभाव का साधक होने के 
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सम्भवति | तद्यदि बण विक्रियन्ते १ निव्यलमेषां निवर्च॑ते । अथ नित्याः? 
विकारधसंत्वमेपां निवन्तेते । सोऽयं विरुद्धो हेल्वासासो धर्मविकल्प इति ॥५०॥ 
अनित्यपक्षे ससाधिः- 
अनवस्यायत्वं च व्णरपिटलान्धवत्तदिकारापणत्तः ॥ ५१ ॥ 
यथाऽनवस्थायिनां वणानां श्रवणं मवत्येवमेपां विकासे भवतीति । 
असम्बन्धादस्षमर्था अरथंप्रतिपादिका वर्णोपलबष्धिनं विकारेण सम्बन्धा 
'दससथो या गृह्यमाणा वणंविकारमर्थमनुापयेदिति ! त्र यादगिदं यथा 
गन्धगुणा एथिव्येवं शब्दुखादिशुणापीति, तादगेतद्धवतीति । न च वर्णोप- 
लव्धिवर्णनित्तौ वर्णान्तरमयोगस्य निवर्तिका । योऽयमिवर्णनिव्रत्तौ यकारस्य 





कारण विरुद्धनामक दुष्टहेत॒ है । जितत वर्णविकार सिद्ध नदीं हो सकना 1 ( अर्थात्‌ नित्यपदार्था मँ 
इन्दरिययरह्य होना न होना, इन दोनो से कोर विरोध नदीं आता ओर वर्णोंका प्रकृतिविकार 
( कार्यकारणे ) भाव माननेसे तो नित्यताका विरोध होता है। क्योकि कायं होना गौर नित्य 
होना--इनका परस्पर विरोध है 1 ५० ॥ 

( इस प्रकार वणविकार न माननेवाङे सिद्धाती के रष्द की अनित्यता माननेसे उस व्णंकी 
स्थिति (रहना) नहो सकने के कारणरूप हेतु पर वर्णो के अनित्य माननेवाले वणैविकार के 
पक्ष से समाधान समाधान करनेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण माप्यकार देते है कि )-वर्णोकी 
अनित्यता मानने के पक्ष मेँ सिद्धांती का समाधान यह है- 

पदपदाथ--अनवस्थायित्वे च = ओौर वर्णो के स्थितन रहने पर मी, वर्णापरच्धिवत्‌ = न 
रहनेवले वर्णे के श्रोतरेन्िय से ज्ञान होने के समान, तद्िकारोपपत्तिः = वर्णों का विकार दो 
सकता है ।! ५१ ॥ 

आवार्थ-- जिस प्रकार अनित्य होने सेन रहनेवल वर्णो का श्रो इन्द्रिय से ग्रहणहोतादै 
उसी प्रकार अनित्य--अवतैमानभी वर्णो का विकार दहो सकता है (अर्थात्‌ जिसिप्रकारन 
रहनेवाले मी वर्णो का श्रोतरेन्दरिय ते सम्बन्ध होकर वणं का ग्रहण होता है, इसी प्रकार न रहनेवाला 

इकारादि वणं यकारादि विकार (कार्य) को मी कर 'सकेगे यह जात्तिवाद पृवैपक्षी का आद्य है ) ॥ 

(माष्यकार इस अनित्यपक्ष कौ मी यह साधम्ये स्मा नामक जाति (अतत्‌ उत्तर) है । इस आद्राय 
से स्वतन्तररूप से खण्डन करते हए आये कतेहै कि)--अर्थ को कश्नेवालीमी वर्णोको 

उपलब्धि सम्बन्ध न होने पर अथं के कहने मे समर्थ नर्द हयोनी । न किं विकार के सम्बन्धस्तेअथके 
कटने मेँ अंसमर्थं होती है, जो वह वर्णं कौ उपर्च्धि गृहीत होकर उसे वणं के यिकाररूपर अथकौ 
अनुमान ते सिद्धि करा सकेगी ( इस कारण पूर्पक्षी का मत भुक्त है ) तो इमे यह भापत्ति 
यगो किंजैते यह कना है कि--जिस्र प्रकार पृथ्वी गन्धगुणका आधार हे, इसी प्रकार चाव्द 
सलादियणो का भी आधार होगा--वैसे दी यमौ पूर्वपक्षी का कना है कि--वततमानन होने 
प्र मी जेते शच्य सनाई देते हैँ वसे विकार सी उनका होगा? । प्रस्तुत मं यकार वेण को उपल च्धि 
(प्राप्ति) इकार वण के निषृत्त हयोने पर दूसरे ( यकार) वणे के प्रयोग करने का निवतक नदी 
हे । वर्योकि जो यह. इकार के निवृत्त होने पर यकारका प्रयोग होता है--यह्‌ यदि यकारकी 
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प्रयोगो यद्ययं वर्णोपलब्भ्या निवतेते तदा तत्रोपलमभ्यमान इवर्णो यत्वमापद्यते 

इति गृह्यते तस्मादर्णो पलब्धिरहेतुबंणेविकारस्येति ॥ ५१॥ 

च कारधमिस्वे चत्यत्वाभवात्‌ कछखान्तर्‌ वृष्छारापपन्तेश्चाप्रातदध्‌ः।५२॥ 
तद्धर्मविकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारधमेकं किच्िननित्य- 

मुपलम्यत इति वर्णोपलब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः । अवग्रहे हि दधि अत्रेति 

प्रयुञ्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्कं दध्यत्रेति । चिरनिघबृत्ते चायसिवणे 


यकारः प्रयुञ्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारणाभावा कायौभाव इति 
अनुयोगः प्रसञ्यत इति ॥ ५२॥ 








प्राभि से निकृत्त होताष्ो तो उस पदमे भिलनेवाला इकार दही यकार दहो जातादै। रेस्रा हण 
होने लगेगा । इस कारण अवतंमान भी वणं कौ उपरुच्धि होना वणो का विकार होता है । यह सिद्ध 
नहीं कर सकता । ( अथात्‌ कुछ क्षणो तक रदनेवाले क्षणिक्र भी वणो से अपने विषय का ज्ञान जिस 
प्रकार हो सकता है । उसी प्रकार पदच्छेद के करने के छु काल के पश्चात्‌ ज्र दोनो पदोंकौ 
संधि की जाती है जथवा संधियुक्त पद्‌ कहकर उसके कुछ कार के पश्वा जब दोनों पद पृथक्‌ पृथक्‌ 
कहे जाति है--उस समय अनिद्य वणो की उतने काल तक स्थिति नही रहती । अतः उपरून्धि के 
कारण वर्णो कै विकार को करना समान नदी दो सकता । अतः सम्बन्ध न होने से वर्णा की उपल्च्धि 
होना वणो का भिकरार होता है। यह कदने मँ अप्तम्थ होता है-यह भाष्यकार की स्वतन्त्र 
साधम्य॑समा- नामक जातिवादी का उत्तर है ॥ ५१ ॥ 

( इस्त प्रकार जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वतन्त्ररूप से खण्डन किया है इस विषयमे 
सूत्रकार की संमति दिखाते है )-- 

पदपदा्थ--पिकारधमित्वे = वणो के विकार का धमं ( आश्रय ) मानने पर, निव्यत्वामावात्‌ = 
नित्यता न हो सक्रने से, कारकान्तरे = दूसरे समय म, विकारोपपत्तेः च = ओौर विकार के हो सकने से 
मौ, अप्रतिषेधः = तद्धमं के विकद्प से यह निषेध नदी हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथे-ू्वपक्ती का दिया हआ नित्यो के धर्मो का विकल्प वणैविकार का खण्डन नहीं कर 
सकता, अथात्‌ यह्‌ निषेध अयुक्त है । क्योकि दधि अत्र रेसा पदच्छेद करने के कुछ कारके 
पश्चात्‌ सन्धिकर दध्यत्र" रेता प्रयोग किया जता हे । बहुत पूरव॑कार मँ इट गया ह यह्‌ इकार के 
स्थान मेँ यकार का प्रयोग किया जाता है, तो यह यकार किस वणैका विकार है यद्‌ जाना जाय, 
जिसके कारण इकार के न होने से कायं यकार का अभाव हुमा देसे प्रदन की आपतन्ति होगी ! अतः 
धम॑विकर्परूप देतु दुष्ट होने के कारण वर्णो का विकारवाद सिद्ध नदीं कर सकता ॥ ५२ } 

(५२ वे सिद्धांत सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दै कि)-पूरवपक्षी ने वर्णो के पिकार की सिद्धि 
करने मे जो नित्यपदार्थो के धर्मो का विकरप दोना यहु देतु देकर सिद्धांततिमत का निषध क्जिया धा 
वह युक्त नहीं हे क्योकि वह्‌ दु है । करवोषि विकार धर्मवाला कोई भी नित्य उपटव्य नदीं ह्येता । 
इस कारण वर्णो को उपरच्ि कै समान इशत कारण पूत्रपक्षौ का निषेधययक्त नदीं है! (सौ को 
अगि भाष्यकार स्पष्ट करते हे कि )-वच्रह्‌ (संधि न कर ) दधि अत्र ते दो पदों का प्रयोम 
करने के बहुत कार के पश्चात्‌ दोनो पदों कौ संधि कर द्दध्यत्र एेता प्रयोग किया जाता ₹। अत्त 
चह पूजका मे शकार कौ निवृत्ति होने पर संधि मेँ प्रयोग किया हमा यह यकार किस्का विकार 
< यह्‌ जाना जायगा । जिसे इकारस्प कारण केन होने से यक्ारल्य कायै का मभाव है रेता 
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इतश्च णेविकारायुपपत्तिः- 
प्रकृत्यनियमात्‌ ॥ ५२ ॥ 


इकारस्थाने यकारः श्रुयते यकारस्थाने खल्विकासे विधीयते विध्यति इति । 
तद्यदि स्यात्‌ प्रकृतिधिकारभाघो वणोनां, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । चो 
विकाश्र्भित्त्रे प्रकृतिनियम्‌ इति ॥ ५३॥ 


अनियमे नियमानानियसः ॥ ५४ ॥ 





निषेधका प्रश्नो प्वेगा। इस कारण यदि वर्णं विकारो हतो नित्यता नहीं हो सकती तथा 
दूरे समय मँ विकार हो भौ सकता दै । अतः पूत्रपक्षी का निषेध सत्तंगत है ॥ ५२ ॥ 

(सिद्धान्ती के मत से वर्णविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का भाष्यकार अवत्तरण देते है कि)-- 
स आगे के सूत्रम कदे हए देतु से भी वणो का विकार नहीं दो सकना-- 

पदपदाथं --ृत्यनियमात्‌ = कृति ( कारण ) का नियम न होने से, वणैविकाराणाम्‌ = वणं 
के विकारो का ॥ ५३ ॥ 

आावार्थ--दधि अन्रः इस उदाहरण मे दकार कै स्थानें "दध्यत्र यकार सनई देता है भौर 
“व्यधः धातु से वने हट चविध्यतिः इस पद मे यकार के स्थाने शकार सुनाई देता है! अतः 
यदि वणो का प्रकृतिविकार (कारण कायै ) माव हो तो उसके प्रकृति ( कारण ) का नियम होगा । 
क्योकि खवणैके वने हए सम्पूणं अर्कारसू्प कायो म सुव्णही कारण दहोताहै, रेसा विक्रार 
( अलंकारो ) के प्रकृति (कारण) का नियम होत्ताहै। अर्थात दूध का दही विकार होत्ता है, 
नकिदही का दूध कभीभी कायै देखने मेँ आताहै। प्ररत मँ जिष्प्रकार दध्यत्र इस 
उदाहरण मे कार का यकार विकार दै यद देखने मेँ आता है रेस ही श्यधुष्ातुसे वनेहए 
ध्विध्यति' इस पद के यकार का भी इकार विकार है ठेसा देखने मेँ आता हे । अततः वर्णो मेँ प्रकृति 
( कारण ) त्था विक्कति ( कायै ) का नियम होने का भाव नहीं हो सकता । ५३ ॥! 

(रव सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--दध्यन्र' इस ण्दमे इकार के रथान मँ 
यकार सुनाई देता है, ओर भ्यध' धातुसे वने हुए विध्यति! इस पदर म यकार्‌ के स्थानम 
इकार होने की व्याकरणम विधिदीहहहै। इस कारण वर्णोका यदि प्रकृति विक्रतिमव होतो, 
उस चिकार कै प्रछत्ति (कारण ) का नियम होने रगेगा 1 क्योकि उपरोक्त प्रकार से दृधे विकार 
दही मेँ प्रकृति का नियम देखा जाता दै) ( इस कारण वर्णो का निकार मानने का पूवपक्षीका मत 
सवथा असंगत है ) ।॥ ५३ ॥ 

८ उक्त सिद्धान्ती के प्रकृति नियम के कारण वणैविकरार न होने के मत पर छल से असदुत्तर 
करनेवाले पएरवपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाति है )-- 

पदपदार्थ--अजनियमे = उक्त प्रकृति के नियम नदीं होने मे, नियमात्‌ = नियम होने से, न = 


नदी हो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ ५४। । ॥ 
आावार्थ--जो यह सिद्धान्ती ने वर्णौ का विकारन होने मे प्रकृति ( कारण ) का नियम नु 


होता सा कहा है यह्‌ यदि अपने विषय मेँ व्यवस्थित दै तो वदी प्रकृति का नियम दौ नायगा । मतः 
कनि का नियम न होने के कारण सिद्धान्ती का ्रकृत्ति (कारण ) का वर्णो के विक्तार मे नियम 
नदीं होताः यह कहना जक्तगत दै ॥ ५४ ॥ 
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योऽयं प्रकरतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं उयवस्थितो नियतत्वान्निः 
यम इति भव्ति, एवं सत्यनियसो नास्ति, तत्र यदुक्तं प्रकरत्यनियमादित्येतद्‌- 
युक्तमिति ॥ श्र , _ त 

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाचाप्रतिपेधः ॥ ५ ॥ 

नियम इत्यत्राथौभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । असुज्ञातनिपिद्ध-- 
योश्च व्याघातादनथोन्तरस्वं न भवति । अनियमश्च नियतत्वाननियसो न भव- 
तीति नात्राथेस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते । कि तर्हिं  तथाभूतस्याथंस्य नियम- 
शब्डैनायिधीयमानस्य नियतत्वान्नियमशब्द एगोपपद्यते । सोऽयं नियमादनि- 
यसे प्रतिषेधो न भवतीति ) ५५॥ 


(५४ दे सूत्र की भाष्यकार व्यास्या करते हे कि)-जो यह सिद्धान्ती ने वणो के विकारो के कारणः 
का नियम नदी होगा यह कहा है, वह्‌ यदि नियमित अर्थात्‌ अपने विषय ( प्रकृति के अनियम ) मे 
व्यवस्थायुक्त है तो नियमित होने के कारण वह नियम दही दहै रेस दोताहै। पेप्ताहोने के कारण 
वह अनियम नही रहा । अतः उस्म जो सिद्धान्ती ने ५३ वेँ सूत्र मेँ वर्णो के विकारां (कार्यो ) केः 
प्रकृति ८ कारण ) का नियम नदी होताः यह्‌ कहा था, वह असंगत है 1 ५४ ॥ 

यह पू्पक्षी का कहना वाक्छल है; इस आद्य से सिद्धांती के मत से सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदार्थ-नियमानियमविरोधात्‌ = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध होन ॐ कारणः 
अनियमे = नियम न होने मे, नियमात्‌ च = नियम करने से मी, अप्रतिषेधः = प्रक्रति के अनियम 
को सिषेध नहीं हो सकता 1) ५५ ॥ 

भावार्थ-नियम है यह कना किसी विषय का स्वीकार होता है ओर नियम नहीं है यदह 
कहना उसका निषेध होता है । अतः स्वीकृत भावपदा्थं तथा उसक्रा निषेध इन दोनो का परस्पर 
विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम एक पदां नदी हो सकते ! अनियम ( नियम न होना')' 
यह भी नियम न होने ते ही नियम नदीं होता । इत कथन से अनियमरूप पदाथ का, अनियम 
शोने का निषेध नदी किया जाता, किन्तु नियम दाब्द से कदे हए पदाथं > नियमित होने के कारण 
नियम शब्द ही वह हो सकता है 1 अतः यदह नियमित होना ठेकर अनियम का निषेध छख्वादी काः 
संगत नदीं टो सकता 1 ५५ ॥ । 

(५५ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दं कि )- नियम है शस प्रदसे किसी विषयको 
स्वीकार करने का वोध होता है ओर नियम नदी है यह पद उसके निषेध को करता है 1 स्वीकार 
करना ओर निषेध करना इन दोनो का परस्पर विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम ये दोनो 
एक नही हो सकते । अनियम भी अपने विषय का नियम करनेसेही अनियम दहोतारै, श्स 
कदने मे अनियम के अनियम्य का निषेध नदीं किया जाता है । ( प्रदन )-तो क्या किया जाता 

दे १८ उत्तर )--नियम शव्द से कटे जानेवले वैसे अथं के नियमित होने के कारण वह नियम 
शब्द हौ होता दै ( णेसा का जाता है )। अतः वह यदह पूरवपक्षी का अनियम को मी नियम- 
मानकर वणौ के प्रकृति का नियमकेन दोनेका निषेध नदीं हो सकता! अर्थाच विरुद होने से 
नियम तथा अनियम एक आश्रय मे नदीं रहत्त-पेसा ससिद्धाती का आल्यदहैन कि उन दोनो का 
आश्रय तथा उचित होना नदीं दो सक्ता-- यद आदाय है । अतः वणैविकार प्रकत्तिका नियमन 
होने ने कारण नहीं हो सकता--यह्‌ सिडान्त टद रै । ५५ ॥ 
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> 
कक नी भीर भभोभर्् य ।  वक छ यी 
[णी मभ ॥ कि + ^) 0) 1 


न चेयं चणविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कार्यकारण भावाद्वा | किं तर्हि 
गुणान्तराप्च्यपसदेहासवरद्विरेशष्छेपेभ्यस्त॒ विकारोपपत्तेवणवि- 
काराः ॥ ५६ ॥ 
स्थान्यादेशभावादप्रयोगे प्रयोगो बिकारशब्दार्थः । च भिघते युणान्तरापत्ति 
उदान्तस्यातुदात्तः इत्येवमादिः । उपमर्दं नाम एकरूपनितवरत्तौ रूपान्तयोपजनः। 


हासो दीषस्य हस्वः । बृद्धिद्कस्वस्य दीषेः, तयोवौ ष्टुतः । टेश्चो लाघवम्‌ , स्त 
स्यस्तेर्थिकारः । शेष आगमः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा । एत एव षिन्ेषा चिकार 











( इस प्रकार वणो के प्रकृति विकारभाव का खण्डनक्रर सिद्धान्ती के अदिशपक्ष से व्यवहार मँ 
वणंविकार मानने का समथैन करते इए साप्यकार सिदधान्तपूत्र का भवतरण देते है फि )--यह 
वर्णो के विकार्यो का होना पूर्वोक्त प्रकार से न परिणाम मानकर हो सकता है, अथवा कार्-कारणमाव 
को टेकर । ( प्ररत )- तो किसको लेकर वर्णो के विकार का व्यवहार होता है ?-- 

पद्पदार्थ--यणान्तरापच्छुपमर्दहासव्रदधिलेषरल्षेभ्यःतु = फिन्त॒ इसके उदात्तादि यु्णो की 
प्रि, ( १) उपमदं = एक रू हटकर दूसरा रूप होना, (२ ) शास = घटना जेते दीघ का हस्व 
होना, (३ ) वृद्धि = वदना (हस्व का दीर्घं दोना), (४) लेश = छोट होना जेते मस्तिका 
अजाकर स्तः, होना, (५ ) उरेष ( भगम ) = प्राप्ति ८ प्रकृति या प्रत्यय कौ), (६) इन कारर्णो 
से, विकारोपपत्तेः = विकार हो सकने से, वणैविकाराः = वर्णो के विक्रार कदे जति है ॥ ५६ ॥ 

सावा्थं--ययपि पूर्वोक्त प्रकार से भदेशक्ष ही युक्त है, तथापि कुछ शाखकार तथा लोकिकं 
पुरुष भी वर्णो का निकार मानते है, किन्तु वह्‌ वास्तविक नदीं है । क्योकि उदात्त स्वर का अनुदात्त 
होना १, एकं ध्रव ख्य के निवृत हयोकर उसका “वच' रूप होना रूप उपमद २, दीषका इस्व 
होना रूप हाप (घटना) ३, एवं हस्व का दीधे होना रूप बद्ध ४ तथा साक्षात्‌ का अनिकककर 

१ रेसा प्रथमपुरुष दवचन का रूप होना, स्प लेश (ल्घु होना) ५, एवं प्रकृति या प्रत्यय 
का मागम ( प्रापि ) ६, एसे कारणों से व्ण का विकार कद। जा सकता है ।- इसल्ियि वर्णविकार का 

-व्यवहार होता है ॥ ५६ ॥ 

( प्व सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि) सूत्र मे सामन्यरूप से विकार दाव्दका 
यह अर्थं है कि एक स्थान मेँ रहनेवाटे के एक इ" के मादेशरूप से उस्न दः का प्रयोग न कर 
एकर दूसरे ध्यः का प्रयोग करना । यह विकार भित्न-भित्न रूपसे होता है। जेते उदत्ति सरको 

अनुदात्त स्वर होता है इत्यादि दूसरे यण कौ प्राति सूत्र के युणाकरणपत्ति शब्द का अर्थं हे १, तथा 
एक्‌ “असिति? का रूप हटकर “अस्तेभूः' इस व्याकरणसूत्र से दूरा “भरू! रूप होना रूप उपमदं २, 
'अधिम्रामणि कुर" इत्यादिक मेँ “णी के दीव का हस्व हो जाना हास ॐ, एवं नीहारः” इत्यादिक 
म “नि इस हस्व इकार का दीर्ध स्वरो जानासरूप बृद्धि ४, तथा अस्‌ धातुके प्रथमपुरूष के 
द्विवचन कै “स्तः इस रूप मे ल्घु शेना रूप केश (५), यह अस्ति का विकार हे। ^भगवन्निह' 
इत्यादिर्को मै आगमादिको को सम्बन्ध होना अथात्‌ प्रकृति धवा प्रत्यय का जगमरूप दलेष (६) 
ये उपर्युक्त सम्पूणं व्याकर णानुसार विशेष ही विकार है भीर यही आद्रेदा कदाते दै । ये उप्यक्त 
गुणान्तरापन्ति आदि वर्णो पिकारदहो सकतेहैः तोयेदही वर्णविकार व्यवहार मे कै जत्तिर्दै। 
( अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार से वास्तविक वर्णविकार न होने के कारण द्धृःका श्यः होना यद वस्ततः 
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ति एतं एवदेशाः, एत चेद्धिकाय, उपपद्यन्ते तहि ` वणेविकारा इति ॥ ६६ ॥ 
इत्यष्टादशभिः सूतैः शब्दपरिणामग्रकरणम्‌ | 


ते विभक्षत्यन्ताः पदम्‌ ॥-५७ ॥ 
यथादर्शनं षिक्रता वणी वियक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा सेवन्ति विभक्तिषटेयी 
नासिकच्याख्यातिकी च; बाह्मणः पचक्तीत्युदाहरणम्‌ । उपसगनिपातास्त्हि न 


पदसञ्ज्ञा लक्षणान्तरं वाच्यम्‌ इति १ शिष्यते च खलु नामिक्या बिभक्तेर्य- 
याह्लोपः तयोः पदसञज्ञाथ {सिति ॥ #७॥ 





आदेश ही है, तथापि उत्ते सूत्रोक्तं व्याकरणानुसार गुणान्तरापत्ति आदि सेइ का यकार विकार है 
णसा वर्णविकार कदा जाय तो इसमें सिद्धाती को कोर आपत्ति नही हे ॥ ५६ ॥ 
राब्दपरिणामप्रकरण समाक्ष 


(४) उब्दश्शक्तिपरीक्ता प्रकरण 

इस प्रकार इस प्रकरण मे विस्तारपूवैक वर्णो ( द्द.) मे अनित्यता को सिद्ध करने के पश्चात्‌ 

के प्रमाण होने मेँ उपयुक्त होने के कारण पद का निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथं-ते = वे वणे, विमक्त्यन्ताः = सुप्‌ ( नान ) तथा निद (धातु ) नाम की विभक्ति 
जिनके अत मेँ हो, पदम्‌ = उसे पद कहते है ॥ ५७ ॥ 

भावार्थ--च्याकरणशाख के अनुसार विकार को परापत हृ जिनके अत मँ प्‌ ख॒ जौ जस्‌ आदि 
अथवा तिङ, ( ततष्‌ तस्‌, श्चि आदि विमक्ति हौ, उन वर्णो को पद कहते हैँ । समर्थात्‌ दो प्रकार 
की विमक्ति होती है। एक नाम ( प्रातिपदिक ) नाम से प्रसिद्ध नामिकी तथा दूसरी धातुसम्बन्ध 
स्खनेवाटी आख्यात्तिकी संज्ञा होती है । जैसे ्राद्यणः यद्‌ नाभिकी , एवं "पचतिः यह्‌ आख्यात्तिकी 
संश्षा होती है । अतः विमक्त्यन्त वण पद होतते है, यद्‌ सिद्ध होता है 1 ५७) 

५७ वे सूत्र की माष्यकार व्याख्या - कृरते है कि )-- प्रमाणो के अनुसार पूर्वोक्त रुणान्तरो 
पप्न्ति आदिकां से अदिशरूप से, विकार को प्राक्त चरणं (नकि प्रकृततिविक्ृत्तिरूप से क्योकि वह्‌ 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमाण से वाधित है ) छुप्‌, तिद्‌ मादि पिभक्ति जिनके अंत मेँ दौ, उन्हें पद्‌ कहते 
है जिम (नाचिकीः ( प्रात्तिपदिक संज्ञानामवारो ) एवं 'जास्यातिकीः घातुसम्बन्धवाली- रेस 
दो ्रकार को होती है । ध््ाह्यणः» “पचतिः ये दोर्नो क्रम से जिनके उदाहरण है । यदौ पर पृर्पक्षी 
देसी संका करता है कितव तो श्रादि' उपरमं तथा श्च मादि निपातो का दूसरा रक्षण कना 
दोगा, क्योकि उनके अंतमे विभक्ति नदीं दहोतीः। इस पृन्पक्षी की ्तकाका माष्यकतार समधान 
देते है कि--'उपसगं तया निपात इन दोनो मँ यद्‌ संक्षा होते के छ्यि उनके अन्त मेँ रहनेवाखी 
विभक्ति का “अन्ययान्लो पः अव्यर्यो से विभक्तिका-लोप दोता है, रेता व्याकरण मेँ अनुद्धासन 
( उपदेश ) किया है यदि "च, श्र! इनके प्रयोगकारु मेँ उक्त मनुदाप्तच के अनुसार विभक्ति नदीं 
रहतौ तो उसकी पदसं मौ नदीं दोगी"--ेसी पू॑पक्षी जापत्ति ठे तो इसके निरा भाष्यकार 
आगे कहते हे कि-पदतेदी अथैका कषान शेता है- यह्‌ अव्यर्योको पद कहने का प्रयोजन रै, 
वरयाकि नापदं प्रयुंजीत' विना पद के शब्द का भ्रयोय न करे देता विना संघा के म्गोध होते का 
निषेध करनेवाला साख इस विषयमे परमाण दहे ॥ ५७॥ 


२८२ , न्यायदक्ञंनम्‌ [चर २, श्रा० २, सू० ५८-५९ 
पदैनाथेसनप्रस्यय इति प्रयोजनम्‌, नामपदं चायिद्रत्य परीक्षा, गौरिति दं 
खत्विदमुदाहरणम्‌- 
तदथ व्यक्त्याकृतिजांतिसननिधाघ्ुपचारात्सं्षयः ॥ ५८ ॥ 
ति अविनाभावः सक्निधिरिति । अविनाभावेन बतंमानासयु व्यकत्याकृतिजा- 
तिपु गोरिति भरयुज्यते, तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदार्थं उत स्वं इति ॥५८॥ 
शब्दस्य प्रयोगसासभ्यत्‌ पदार्थावधारणं तस्मात्‌- 
याशब्दसमहत्यागपरिग्रहसङ्घयावृद्ध्यपचय-व्णंसमासादुवन्धानां 
व्यक्ताघुपचाराश्यक्तिः।॥ ५९ ॥ 





( इस प्रकार के नाम तथा धातु देते दो प्रकार के पदो मे से प्रथम नाम पदौ को लेकर सूवरकरार 
परीक्षा करते है शस आद्य से भाष्यकार भयिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हैः कि )--नामपद 
को उदेशकर परीक्षा ( पिचार ) की जाती है, जिसका शगौः" यह पद उदाहरण है उसके स्थं मँ- 

पदे पदाथं-यक्त्याक्ृतिजातिसन्निध = गौशरीररूप व्यक्ति, गौ का गलकरवलादि आकार तथा 
गौं मेँ वमान गोत्वजाति के समीप रने प्र, उपचारात्‌ = व्यवहार होने के कारण, संचयः = 
गोपद करा अथं व्यक्ति है, आकार है अथवा जात्ति-- यह सन्देह होता दै ॥ ५८ ॥ ` 

भावार्थ-जव व्यवहारकार मेँ यह गौः है, यद "वट" है रेसा शब्द प्रयोग किया जता दहै, तो 
उस गौ अथवा धर मेँ व्याि से वत॑मान गौ द्रीर तथा घट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कवर, 
पुच्छ तथा मोटे पेदेवाला इत्यादि आकार तथा सम्पूणं गौ तथा घट व्यक्त्या मँ वनंमान गोत्व तथा 
घटत्व नाम की जातियों के वर्तमान दहोनेका कारणवहगो त्थाषटका श्चरीररूप व्यक्ति अथवा 
उन दोनो का जकार अथवा उने वतमान गोत्व, घटत्वादि जाति ही गौ तथा घट का रब्द अथ 
हे- यह यथार्थ ज्ञान नही होता । अतः प्रद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनों मेँसे कौन 
अथै है यह्‌ संशय होता है ॥ ५८ 1 | 

(५८ दे सूत्र की व्याख्या करते हए माण्यकार सूत्र के सन्निधि दाव्द का थं कहते है कि )-- 
सूच मे "सन्निधिः इस्त पद का अथं है अविनाभावः ( व्याप्यन्यापक ) वृत्तिरूप ( सम्बन्ध )1 पद 
काञौर पदार्थोका क्या सम्बन्ध हैः ? रेस चिष्योँ की जिज्ञासता के निरास के लिये भ्यकार 
अते हैः कि--व्याप्य तथा म्यापकरूप सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थौ कौ व्यक्ति ( स्वरूप ), आकार 
तथा जात्यो मै गौ" है इत्यादि शब्द का प्रयोग करिया जाता है। अतः इन तीनोँमेसेगौ पदका 
अथं को$ एक ही पद का वाच्य अथं है भथतरा तौनोँ सम्पूणं पद के अथ होते हें ॥ ५८ ॥ 

( रेसता संय होने पर प्रथम केवल व्यक्ति ( पदाथ के स्वरूप ) संज्ञा स्प मे पदकी शक्तिद 
रेसा माननेवाो के मत के पूपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देसा देते हैः कि )--गो आदि 
टव्छो के सामर्थ्यं से गौ आदि पदो के अर्थो का निश्चय फिया जाता है" हस कारण-- 

पदपदा्थ--याशब्दसतमूहत्यागपरि यदसं ख्या यपचयवणंसमासादवन्धानां = "या यदह शब्द? 
समुदाय, त्याग, परियह ( स्वौ कार ) "संख्या, वृद्धि ( वदना ), अप्वय ( घटना ), समाप्त ( सन्वन्ध) 
अनुवन्ध (समान उतत्ति करना), इनके व्यक्तादुपचाराद्‌ = व्यक्तिर्यो मेँ व्यवहार होने से, व्यक्तिः = 


व्यक्ति ( मौ आदि श्रीरूप ) ही गो पद का अथं है) ५९॥ ि ॥ 
भावार्थ नौ जादि व्यक्ति अनेक होने के कारण जो गौ वेदी हेः इत्यादि व्यवहारे वा 


हि बः ॥ र श + [क का 1 
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व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ ? या्चद्दप्रभृतीनां व्यक्तादुपचायत्‌ । उपचारः 
प्रयोगः| | | ८ 

या गौस्तिषछठति या गौर्तिपण्णेति, नेदं वाक्यं जातेरभिधायकसभेदात्‌ । 
भेदात्त द्रन्याभिधायकम्‌ । गवां समूह इति दादु द्रव्यासिधानम्‌; न जातिरः 
भेदात्‌ | 

चैद्ाय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागो न जातेरमृततेतात्‌ › परतिक्रमानुक्रमा- 
नुपपत्तेश्च । 

परियहः--स्वस्वेनाऽभिषम्बन्धः कौण्डिन्यस्य गौत्रोद्यणस्य गोरिति 
द्रव्याभिधान द्रव्यसेदात्‌ सम्बन्धसेद्‌ इति उपपन्नम्‌ › अभिन्ना तु जातिरिति । 


श्वयो के प्रयोग होने से, १, तथा गौओं के समूह को लेकर दोन से २, एवं सेयफोगोदेतादहे 
इस व्यवहार मँ गोरूप व्यक्ति का दान ३, तथा परिथह ( स्वौकार करना) भी व्यक्तियोँ काही 
होने के कारण ४, दश्च गौ है इत्यादि प्रयोग से संख्याका व्यक्तिर्मे दौ रहने के कारण ५, 
"गौ वद्‌ गई हे" आदि म्यवदार मे उसके शरीर के अवयवो का वदना सूप वृद्धि ६? ठेत्ेदी शरीर 
के अवयो का घ्ना अपचय ७, तथा श्छेत गौ है' इत्यादि प्रयोग से सूप नामक युण का भाश्रय 
गौ रूप व्यक्ति के होने ८, "गौ सुख सें हे' आदि व्यवहार के कारण एखरूम गुण का सम्बन्धरूप 
समाप्त ९, एवं "गौ चच्धडे को वियाती हैः इत्यादि व्यवहार से वच्डेरूप व्यक्ति की दी उत्पत्ति 
होने के कारणरूप अनुवन्ध १०, का मी व्यक्तियों मे व्यवदार सप्तार मे होता है। अतः व्यक्तिही 
गौ आदि स्वरूप गौपद का अर्थं हैन कि भकार अथवा जाति रेस व्यक्तिवादी पूरत्रपक्षीका 
आद्य है ॥ ५९॥ र 
(५९ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-नो आदि व्यक्ति रूप पदाथ ही सौ आदि 
चब्दं का अथं हैः । (प्रइन )- किस कारण १ ( उत्तर )-सूत्र मं कहेहटया शव्दसे लेकर 
अनुवन्ध तक कदे इए दस प्रयोग ( व्यवहार ) गौरूप व्यक्ति मेँ उपचार से होति है । यहो उपचार 
कब्द कार्थं है-शब्दका प्रयोग करना। (८१) क्योकि "जो गौ कठी दे, अधात अच्छी तरह 
बैठी है" इत्यादि वाक्यो से गौोभो म वमान गोत्व नामक जात्ति नहीं कही जाती, क्योकि जात्ति 
तो एकी है! अर्थात्‌ जाति कै एक होने से “जो-जो' यह विदेषण व्यर्थो जायगा ओरमेदको 
केकर जो-जो गौ" रेसा व्यक्ति मेँ ह प्रयोग हो सकता है । (२) गौर्ओ का समूह" इस व्यवहार 
मे मौ व्यक्तिर्यो के भिन्न होने कै कारण गोरूप द्र्य ( व्यक्ति ) ही की जाती है, जाति एक होने के 
कारण उसका समुदाय यह व्यवहु!र नदी हे सकेगा। ( ३ ) भ्चेयनाम के मनुष्य को गौ देता हे" 
इत्यादि वक्रय में गोरूप व्यक्ति का! ही त्यागरूप दान कदा जाता है, न फि सोखरूप जात्ति का, 
कर्थाकि जाति तो मूर्तिवाली न होने के कारण अवयव-दीन देने से उसका दान नहीं ह्ये सक्ता तथा 
गोत जाति का वियोग तथा संयोग भौ उक्तकारणसे नदी हो प्केगा। (४) अपना यथार्थं संवेध 
ग्यक्ति से दीहो सकता है--जात्ति से नदी । इतत कारण स्वत्वसम्बन्धरूप प्रिव्रह ( दान लेना) भी 
व्यक्ति नो ही कद्ताहे नकि जात्ति मादि आकार की तथा प्करौण्डिन्य नामक बराह्मणकी गौडे 
पह एक बराह्मण कौ गौ है" इत्यादि र्द प्रयोग मँ मी गौ व्यक्त्य के अनेक होने से सम्बन्ध है यह 
कह सकते द, क्योकि कौण्डिन्य तथा बाह्यणकी जो गौ भिन्न-भिन्न है उनका कौण्डिन्वादिकों से भिनन- 
निन सन्यन्ध हो सकता है मोर (गोत्व ) जाततिके एक दोने से भित्रभभित्र सम्बन्य न दये स्केा । 
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 प्घवाः दश गावो विंशतिगव इति भिन्नं द्रभ्यं सद्भवायते, न जातिरमे- 
दादिति। 
चिः कारणवतो द्रव्यस्यावयधोपचयः, अवर्धत गौरिति । निरवयवा तु 
जातिरिति । एतेनाप्वयो उयास्यातः | 


ध गो (= च, 
कणः--शुक्ला गौः कपिल्ला गोरिति, द्रव्यस्य गुणयोगो न सामान्यस्य | 
तमा्तः--गोहितं गोसुखभिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति । 
, जनुबन्ध्‌,- -सङूपन्रननसन्तानो गगौ जनयतीति, तदु्पत्तिधर्मलवाद्‌ दरवये 
युक्तं न जातो विपयेयादिति । द्रवयं व्यक्तिरिति हि नाथौन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अस्य प्रतिपेधः-- 
न तदनघस्थानात्‌ ॥ ६० ॥ 








(५) धस गौ हैः, बीस गौ है, इत्यादि प्रयोग में भिन्न-भिन्न गौ ग्यक्तियोँःकौ गणसाकी जात्री 
है! गोत्व जाति कै एक होने से उसको दस-बीस यह संख्या नदीं हो सकती ) (६) कारण 
( अवयव ) वाला गो-ररौर व्यक्तरूप द्रव्य ही हाध-पेर आदि अवय के वदने के कारण 
ष्णौ मोठी हो गई हैः रेखा व्यवहार व्यक्ति मेदी होता, व्योकरि उसमे सवयव दहो सकते रै 
“गोत्व जाति तो अवयवरदिनं है अर्थाच जातिका तो हाध-पैर भादि भवयव है नही, सततः बृद्धि 
होना) (४७) इसीसे भवय्वों का हास (धना) भी रक्त प्रकारसेजो व्यक्तिमे दो सका दै 
न क्षि जाति के । यहभौ दसी शटि से कदा गया! (८) यह्‌ श्वेत गौ है, यह्‌ केपि गौ है, इत्यादि 
प्रयोग मी गौ व्यक्तिरूप द्रव्यम्य शेत आदि रूप युणोकरा सम्बन्ध वोध करता है गौर जाति 
पदार्थ मँ यण न रहने कै कारण गोत्व जाति नदी हो सकती, चतः यहो मौ वर्णं है! (९) भ्योका 
हित है, वह सुखी है" इत्यादि प्रयोग मे छखादि णो का सम्बन्य भी गौ आदि व्यक्तियोमेषी 
होता है नकि एक होने के कारण जाति मँ, अतः सम्बन्धरूप समासरूप । (१०) गौ वछ्डे को 
उतपन्न करती है (वियती है ) आदि प्रयोग मेँ अपने स्वरूप के समान संतान को उत्पन्न करना रूप 
अतुवन्थ सौ बछडारूप न्यक्त क उत्यत्तिवमं के आभार होने के कारण व्यक्तिमेदही हो ्षकता है, 
जाति तो इसके विपरीत नित्य होने से उसमे उक्त अयुवन्थ सदींहो सकता ¦ इससे सिद्ध 
होता दहैकिगौ आदि व्यक्तिही मौ सादि पर्दोकाञ्थंहै। दूसरा गौ का आङ्गार अधवा गोत्व जात्ति 
न दोमेसे कोडैयौ ब्द काथं नही है) ५९॥ 

( ग्यक्ति, जाति तथा आकार तीनो ही यण तथा प्रधानरूपर से गौ आदि पदो काञयै होता हे, 
ठे मागे कहे जाने वारे सिदधाती के मते उपयुक्त कवल मौ व्यक्ति ही गौ छब्दकाभर्थेहे, 
से पूर्वपक्षी के मत का खण्डन करनेवाले सिद्धन्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण देते है करि )-इ 
ञ्य॒क्तिवाद का नियेध इस प्रकार है-- 

पदपदार्थ--न = नही दै, केव व्यक्ति, पदाथ, तदनवस्थानात्‌ = उस व्यक्ति के स्थिर न हने 
के कारण ।॥ &० ॥ ` 

मावार्थ--ऊपर ५९ वै सूत्र मे करदे इए श्या चच्द-समूद आदिते जो यक्त होत्र है वदी गो 
रव्य का भर्थ॑दहै। भजो गौ वैदी है" इत्यादि व्यवहा मँ केव यौ स्वरूप व्यक्ति दही उपमे 
वर्तमान सोल जाति त्तथा मथ को छोडकर कही जाती है । किन्ठु गोत्व जात्तिवालौ गो ग्यक्ति 
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न व्यक्तिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ । या शब्दप्र्रतियिर्यो धि्चे- 
ष्यते स॒ गोशन्दार्थो या गौस्तिष्ठति या गौर्निपण्णेतिः, न द्रव्यमाघ्रसंबिशिष्टं 
जात्या विनाऽभिधीयते । किं तर्हि ? जातिविरशिष्म्‌ । तस्माच्च व्यक्तिः पदाथः | 
एवं ससूहादिषु द्रष्टव्यम्‌ । ६० ॥ 

यदि व्यक्तिः पदाथः कथं तहि व्यक्तावुपचार इति ? निरित्ताद तद्भावेऽपि 

दुपचारः । दश्यते खलु-- 


सहचरणस्थानतादथ्येदृ्तसानधरणसामीप्ययोगक्षधनाधिष येस्यी 


ब्राह्मणसश्कटराजसस्तु चन्द्‌ नमङ्गाशट्सानपुरूषष्यतद्चञपि तदुप 
सारः ॥ ६१ ॥ 





"गौः चब्द से नही कही जाती है, इस कारण केवल गो स्वरूप व्यक्ति ही "गौः इसत शब्द का अथ नहीं 
हो सकता ॥ ६० ॥ 
(६० वे सूर कौ माभ्यकार व्याख्या करते हैँ फि )-गौ स्वरूप व्यक्ति हौ केवर "गौ" श्ल 
दाष्द का अर्थं नदी है। ( प्रष्न ›-- स्यो ? (उत्तर )--व्यक्ति के स्थिरन होने के कारण। 
पूर्वसूत्र मे चा, शब्दसमूह मदिको से जो दुक्त हो वदी शौ" राब्द का अर्थहै। जोगो व्वेठी"है 
खडी है, जो गौ सुख से अच्छी तरह वैरी है इत्यादि व्यवहारं मेँ केवर गौरूपदरन्य व्यक्ति विना गोत्व 
जाति के नदी की जात्ती है, क्योकि उसी अश्वादिर्को के खडे न होना आदि का बोध नदी होता है 
वह्‌ दोगा । ( प्रशन )-‡तव गौ शब्द से किसका ज्ञान होता है ? ( उत्तर )-गोत्व जात्ति से युक्त 
ग रूप व्यक्ति "गौः इस शाब्द से कदी जाती है, इस कारण "गौः इस शाब्द का केवल गोस्वरूप 
व्यक्ति अर्थं॑नदही है अर्थात्‌ गो शब्द की गोत्वजाति मे दक्तिहै व्य॒क्तिका ग्याप्नि ज्ञाने 
लाम होता है। इसी रकार "गौओं का समूहः मदिसेमी अश्वादि समूहका वोधनदोनेके 
कारण गोत्व जातियुक्त गो व्यक्तिर्यो के हो समुदाय का वोध दोत्ता है यह स्वय-जान ठेना चाहिये ॥ 
( इस जात्तिविरिष्ट ग्येक्ति मे रान्द कौ राक्ति मानने वारे ्िडान्ती के मत पर पुनः व्यक्तिवाद 
का आक्षेप दिखाकर व्यक्तिमे उव्द्‌ कै अथं के प्रयोग का वौज दिखलतति हए यथ्रिमसूत्र का 
भाष्यकार अवतरण दिखाते है कि )- यदि सिद्धान्ती के कथन के अनुसार गौ स्वरूप व्यक्ति नगो? 
इस दाब्द का भवे नर्हीहेतोभ्गौवैटी दहै, खड़ी हैः इत्यादि गौ व्यक्ति मेँ व्यवहार कैसे होत है? 
एते केवर व्यक्तिवादी कै, प्रन का यह समाधान हे कि--आगे कै सूत्र मेँ दिखाये जनेवाले श्लाथ में 
रहना' इत्यादि कारणस गौ चब्दकाजो व्यक्ति अधन होने पर भी व्यक्तिमे प्रयोग किया जाता 
हे । वर्णक यदह देखने मे आतः है-- 
पद पदाथ--सहचरणस्थानतायववृत्तमानधारणसामौप्वयोयसाधनापिपत्येभ्यः = सहचरण (साथः 
म रहना ) स्थान, तादथ्यं ( उसके ल्यि होना ) वृत्त ( भाचरण ), धारण ( तौल), समीप दोना, 
योग ( सम्बन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्य ८ स्वामी होना ), इन निमिर्तो से, बाहाणमंच 
कटरानत्तक्तुचदनगया्चारकान्तपुरुपेपु = ब्राह्मण, मंच ( कुर्सी ), कट ( चटाई ), राजा, सत्त, चन्डन, 
गगा, दारके ( क्ताड़ी ), अन्नतथा मनुर्प्योमें क्रम से, सतद्धावे अपि = ब्राह्मणादिर्कोके यष्टिनं 
होने पर भी, त्तदुपचारः = यष्टि, खडी का भोजन कराओो इत्यादि प्रयोगे यष्टि(च्डी) के 
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अतद्धावेऽपि तदुपचार इति--अतच्छव्दस्य तेन श्ब्देनाभिधानमिति | 

सह चरणात्‌--यष्टिकां भोजयेति, यशटिकासह चसो ब्राह्यणोऽभिधीयत इति । 
स्थानात्‌-सण्वाः क्रोशन्तीति मच्चस्थाः पुरुपा अभिधीयन्ते | 
तादर्थ्यात्‌--करार्थपु बीरणेपु व्यूह्यमानेपु कटं कतेतीति भवति । 
वृत्ताद्‌--यमो राजा कुवेरो राजेति तद्रदरत्तते इति । 

मानाद्-आढकेन मिताः सक्तवः आढकसक्तव इति । 

धारणाद तुलायां धृत चन्दनं तुलाचन्दनमिति । 

सामीप्याद्‌--गङ्धायां गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सनिक्र्टः | 
योगात्--कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कष्ण इत्यभिधीयते | 
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साथ रहने के कारण ( वस्तुतः ब्रह्मण चछ्डी न होने प्र मौ) ब्राहमणदिको मेँ छ्डी आदिका 
व्यवहार होता हे ॥ ६१॥ | 

मावार्थ--ययपि गौ आदि शव्द का केवल व्यक्ति मथ नदीं है, तथापि साथमे रहना आदि 
कारर्णो मे व्यक्ति के प्राथ न होने प्र भी उसमे व्यवहार किया जाना हैः जो गोण है क्योकि वद्तुत. 
केवल व्यक्ति पदर का अथं नदी दै। जैसे डी को भोजन कराओ', "कीं चिज्ञात है" । रेते 
व्यवहार मे डो के साथ रहने से छट लिपि वृध ब्रह्मण तथा कुसी पर वै हृए मनुष्य चिह्ठत है । 
इस कारण कुसींरूप स्थान चि्ठातते है इत्यादि सहचरण आदि निमित्तो को लेकर ही भ्यिः शव्द 
कतो ब्राह्मण गौर “मंच शब्द का अथं कुसीं पर वेढे हए मनुष्य ल्य जति है । अतः केवल व्यक्तियों 
मे दब्द के अर्थंका व्यवहार गौगदहैन कि वास्तव मेँ यह सिद्ध होता है ॥ ६१ ॥ 

(६१ वँ सूत्र की व्याख्या करते हृए भाष्यकार सूत्र के 'अतद्धावेपि तदुपचारः इस अंतिम 
परतिन्ञा-वाक्य का अथं करते है कि )--जो उस शव्द से नही का जाता, उसका उस शब्द से कहना 
ही तद्धाव न होने पर भौ उसका व्यवहार होता है, इस वाक्य का अर्थं है। जितम (१) सहचरण 
( साथ मेँ रहना › से-भ्यष्टि ( छ्डी ) को भोजय' ( भोजन करायो }' । इस व्यवहार मे छडी 
-चखिया हुआ बृढ ब्रह्मण गौणरूप अरं हे । (२) स्थान से- जेते (म॑चाः' किर्या) “कोशम्ति' ( चिदा 
रदी है ) । द प्रयोग मँ मंच पर वैडे हए मुप्यो का गौणरूप॒ अधं है । ( ३ ) तादभ्यं ( उसके 
लिये होना › ते-जैसे चटाई तैयार करने के छ्यि वीरण ( चराई कौ सीर ) के बुनाई होते रहते 
“कटः चटाई तैयार करता है-यद चशङरूप पदार्थ गौण दै । क्योकि चराई के तेयार होने के लिय 
उसकी सीदे बनी जाती हैः! ( ४) वृत्त ( माचरण ) से-जेसे वहं राजा साक्षात्‌ यमस्वरूप दहै, वह 
राजा साक्षात्‌ कुवेर है आदि प्रयोगो मेँ राजा मेँ यम के समान क्रूरता तथा धनस्ंपत्ति होना रूप वृत्त 
हने कै कारण राजा यम है, कुवेर है आदि गौण अथै होता दै । ( ५) मान ( माप )--जेते अदेया 
नाम करी तीर से तौलते ह सततुओं को “आटकसक्तु अदैया सतू एसा कहना गोण है । (६) 
-धारणात्‌ ( धारण करने ) से- जैसे तौर पर ॒चदाया हमा चन्दन  काचन्दुनः मना 
गोणरूप भ है । (७ ) समीप दोना-चैते गंगा मँ गौ चरती हे" त्यादि प्रयोगे गंगा के 
समीप का देश्च कशा जाता है । क्योकि उसौ प्र गौ चरती दहै, न कि गंगारूप जल मे । अतः देदारूप 
अर्थं गौण है नकि सुख्य । ( ८ ) योग (सम्बन्ध) ते-जेते काटे रंग में रंगी इई चुड़ी काटी ह 
शत व्यवहार मेँ काली छी को कवर काटा" देता कना कले यके सम्बन्यसे गौण दै 
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साधनात्‌-अन्नं प्राणा इति । 


आधिपत्यात्‌--अयं पुरुषः कुलम्‌ अयं गोत्रमिति । तत्रायं सहचरणादयोगाद्‌ 
चा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुभ्यत इति ॥ ६१ ॥ 


यदि गौरिव्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथः, अस्तु तर्दि- 
आकृतिस्तदपेक्षरवात्‌ सखन्यवस्थानसिद्धः ॥ ६२ ॥ 


आकृतिः पदाथः । कस्मान ? तदपेक्षत्वात्‌ चच्वव्यवस्थानतिदधेः । सन्साव- 
यवानां तदबयवानां च नियतो व्यूह आचरति तस्यां गृह्यमाणायां सच्वठ्यव- 


न कि सुख्य । ( ९ ) साधन (निमित्त) से- जेते श्राण अन्न हे शस प्रयोग मेँ अन्न ॐ कारण प्राणो 
की रक्षा होने से प्रार्णो को अन्न कहना निमित्तना को लेकर गौण प्रयोग होता है। (१०) आधिपत्य 
( स्वामौ होने ) से जैते- यह मनुष्य कुल है, यही गोत्र है" इत्यादि व्यवहार मे गृहस्थी के 
सुस्य वृद्ध के लिये यही कुल दै तथा गोत्र है, ेसा व्यवहार स्वामी होने से गंणहोतादहै, क्योकि 
वस्तुतः वह वृद्ध पुरुष गोत्र अथवा कुल नही है । रेसा होने के कारण गौ आदि जीववाचक मी 
शब्द उपयक साथ मे रहना अथवा व्यक्ति मँ जाति का सम्बन्ध होने के कारण गौण प्रयोग होता हे, 
वास्तविक नह । अतः केवल व्यक्ति पदां है यह मते अक्तंगत है ॥ ६१ ॥ 


(यदि जातिविश्षिष्ट व्यक्ति पद का अथं माना जाय तो गौरव तथाकेवरुव्यक्तिकेस्थिरनद्योने के 
कारण पदाथ मानना भी असंगत है तो गौ के गलकंवल, पुच्छ इत्यादि आकारदहीकोगौ शब्द का 
अर्थं मानस्गे। इस आश्ययके केवल अकारकौ ही पद का अर्थं माननेवाले पूव॑पक्षी के मतके 
सूत्र का अवतरण देते हृ भाष्यकार कहते दै क्रि )--यनि शौः' इस पद्‌ का गोरूप व्यक्ति अथं 
नदी है, तो- 


` पद्पदार्थ--माङ्ृतिः = पदाथ का माकार ( पद का अर्थं हो ), तदपेक्षत्वात्‌ = मकार की अवेक्षा 
करने के कारण, सक्वन्यवस्थानसिद्धेःगौ आदि प्राणिर्यो की स्थिति (स्वरूप) की सिद्धि होने से ॥६२॥ 
भावार्थ--गौ आदि प्राणियों ( जोव ) के गलकंवरर आदि अवयव तथा उनके भौ पुच्छके 
अन्तमं केशे भरा होना आदि अवयर्वोकी वि्ञेष रचना साकार कात है, जिसको लेकर 
( जानने से ) यह गो है, यह अश्व हैः शत्यादि प्राणिर्यो की व्यवस्था होती है । विना इस आकार के 
शान के गौ आदि शेष प्राणिर्योका ज्ञान नदी दोता ओर आकारके गणपते दत्ता है। स 
कारण गौ अदि शव्द गौ आदिके आकारद्टीको कहता है) अतः गौ आदिका आकार ही गौ 
सादि शर्व्दोकाभर्थहैन कि जाति अथवा व्यक्ति का॥ ६२ ॥ 


( ६२ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्यास्या करते हैँ कि )--गौ आदि का गल्कवर मादि आकार ही 
गो आदि शरदो का भरथं है । ( प्रन )-क्यो १ ( उत्तर )-गौ आदि प्राणियों की उनके उपरक्त 
अकार को ञेकर व्यवस्था ( नियम ) ्टोने के कारण 1 गौ आदि प्राणियों के गलक॑वल, कैदामय 

च्छ जादि अवयव तथा उनके भौ अवयर्वो के निमित विद्ते रचना को साकार कषत दै । 
उस आकार का शान ्टोने से ष्यह गौ &ै, वह सनव दै, भादि व्ववहार सिदध द्योता है, नकिगौ 
आदिर्कोके कारके क्ञानके निना। अतः जिस गौ आदि के उप्यक्त आकार कै श्वाने 
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स्थानं सिध्यति अय गौरयसश्च इति, नागृद्यमाणायाम्‌। यस्य ग्रहणात्‌ सन्छव्य- 
वस्थानं सिद्धयति तं शब्दोऽभिधातुमर्हेति सोऽस्याथं इति 
नैतदुपपद्यते यस्य जात्या योगस्तत्र जातिविशिष्टमभिधीयते गौरिति । न 
चावयवबल्यृददस्य जात्या योगः । कस्य तर्हि १ नियतावयवञ्यूहस्य द्रव्यस्य | 
द्रव्यस्य । तस्मान्नाक्रतिः पदाथः ॥ ६२॥ 
अस्तु तर्हि जातिः पदाथः-- 
व्यवत्याररतियुक्तेऽप्यप्रसङ्गात्‌ ओ्रोक्षणादीनां श्द्गवके जातिः ॥ ६३ ॥ 
जातिः पदाथः । कस्मात्‌ ? व्यक्त्याकतियुक्तेऽपि प्रद्रवके प्रोक्षणादीनामग्रत- 
क्तादिति । गां प्रोक्ष्य गामानय गां देहीति नैतानि ृद्रवके प्रयुभ्यन्ते। कस्मात्‌ १ 
जातेरमावात्‌ । अस्ति हि तत्र व्यक्तिः; अस्त्याछरतिः; यदभावात्तत्रासम्प्रत्ययः स 
पदाथं इति ॥ ६३ ॥ 





वह गौ है, यह अश्व है--देसा सिद्ध होता है, उस जकार को ही गगौ" भादि शव्द कह सक्ता 
है । वह आकार इस्त गौ आदि शब्द का अर्थ॑हे न कि'जात्ति अथवा व्यक्ति! (इस आ्ृतिवादी > 
मत या व्यक्तिवादी के मत से स्वतन्त्र भाष्यकार खण्डन करते है कि )--यह क्रति को राव्य का 
अर्थं मानना नदी दो सकता, क्योकि जिस गौ आदि व्यक्ति मे "गोट्वः आदि जाति का सम्बन्ध है, 
वदी यद गोत्वजातिघयुक्त गोरूप व्यक्ति पदाथ “गौ है" एेसे प्रयोग मेँ कदा जाता हे । उपथयंक्त भी 
अवयवसमूहरूप गौ के भकार मे गोत्वजाति का सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ गोत्वजाति गौ के जकारे 
विहेषण नदीं है । (-श्रदन )-- किस्म गोत्वजाति का सम्बन्ध है ? ( उत्तर )- नियमित गलकंव- 
लादिरूप अवय की रचनावले गो व्यक्तिरूप द्रव्य मे । इस्त कारण गो आदिक के गलक्नवलादि 
रूप अकार गौ आदि चाब्ड के अर्थं नही है--यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

(यदिगौ का आकार तथा जो व्यक्तिगोौ शव्द का भथनहीहै, तो गौं मे वर्तमान भोस्व 
नामक. जाति दी गौ शब्द का अथं मान कगे, श्स आशुय के केवल जात्तिको गौ आदि ्व्दो का 
अरं माननेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण माप्यकार देते हैः कि )-यदि आकार भौर व्यक्ति 
श्रो का अं नदी हो सकता तो जात्ति ( यगत गोत्वादिषमं ) को गौ भादि पद का भथ मानेगे-- 

पदपद्‌ार्थ--व्यकव्याकृतियुक्ते अपि = सृत्तिका के गौ में. गोरूप व्यक्ति तथा गौ के गलकवलादि 
आकार, से युक्त होने पर मी, भप्रसद्गात््‌ = प्राप्ति न होने के कारण, प्रोक्षणादीनां = मंत्रपायपूवक 
जलसिचनर्ूप प्रोक्षण आदि शालोक्त कों के, सृदवके = यत्तका कौ गौ मेँ व्यक्ति जाति के गोलवादि- 
रूप अनुगत धर्मं ही गौ चब्द का अथं दै ॥ ६३ ॥ | | . 

यावार्थ- भद्र कीगौ के गोरूप व्यक्ति तथा गौ ॐ गलकंवलादिरूप अकरा से युक्त दोन 
परमो ्मौ काग्नोक्तण करो, गौ का "दान करोः इत्यादि शछाखोक्त विधिकेन होने के कारण 
गौत्वजात्ति हौ गौ शब्द का अर्थं है । अर्थात्‌ गोत्वजात्ि भिद्रौ को गौ मन रहने के कारण गोत्वजाति 


ध | ८ 
ही गौ जब्द का अथ है नकि व्यक्तिअधवा गौ काकार ॥६२॥ _ .' ने वि 
। ( द्द सूत्र कौ पूष्॑प्सिमत से भाष्यकार व्याख्या करते दं किं )-गो आदिषदका गोत्व 
आदि जाति ही भर्थंहै।' ( प्रन )- क्यों १ (उत्तर )- गोरूप व्यक्तिका स्वस्पतथागांका 
आकारमिद्टीकी गौ में रहने पर मी रृक्तिक्राकौ गौ मेँ चाखोक्त प्रोक्षण, दान आदिकर्मीकेन 
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किनि किक [विं 





ताकुतिव्यक्स्यपेक्षत्वाज्ञात्यभिव्यक्तेः ॥ ६४ ॥ 
जातेरसिव्यक्तिराकरतिव्यक्ती अपेक्षते, नागरह्यमाणायामाररतौ व्यक्तौ जाति- 
सारे जुदधं गह्यते, तस्मान्न जातिः पदाथं इति ॥ ६४ ॥ 
न वरै पदार्थेन न भवितुं शक्यं, कः खल्विदानीं पदाथ इति ?-- 
व्यद्त्यादतिजातयस्तु पदाथः ॥ ६५ ॥ 
तशब्दो विशेषणार्थः । कि विशिष्यते ? प्रधानाङ्गमावस्यानियमेन प्दार्थत्व- 


प्राप्त दोनेसेभगोका प्रोक्षण करो, गौ का दान करो--दइस्त वक्यिमें प्रोक्षण तथा दान के विधान 
कुरनेवाछे व्यवहार सृन्तिका के गौ में नहीं विये जाते । ‹ प्रन )- क्यो रक्तिका के गौ का प्रोक्षण, 
दान आदि नदी होता १ ( उत्तर )- सृत्तिका के गौ मेँ गोत्वजाति के न रहने से । उप्त एत्तका को गौ 
मे गो व्यक्ति का स्वरूप तथा गलकंवलादि गौका आकारमी है! अतः जिक् गोत्व जातिके न 
रहने फे कारण को प्रोक्षण करो, दान करो आदि प्रयोगसे रक्तिकाके गोका दान नदीं होता 
अर्थात्‌ सृत्तिका के गो का लोय प्रोक्षण तथा दान नीं करते । अतः गोत्व" आदि जाति दी गौपद 
का अर्थं है यह सिद्ध होता है ॥ ६३ ॥ 
" इस जातिवादी के मत का भाङृत्तिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती खण्डन करते दै-- 

पदपदार्थ--न = नदी, आङ्ृतिव्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ = व्यक्ति तथा आकार की अपेक्षा करने मे, 
जात्यभिव्यक्तिः = गोत्वादि जाति के प्रकट होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

मावार्थ-- पूवेसु्ोक्त जातिवादी के मत का आकरत्तिवादी के मत से निरास करते हए सूत्रकार 
का यह्‌ कहना है कि--गोत्वादि जात्ति का होना व्यक्तितथा गौके आकार के ऊपर निर्भर है। 
अतः विना व्यक्ति का रूप तथा उसके आकार के गोत्व जाति का दोना असंमव हे गमनः गोत्वादि 
जातिपद का अथं नदीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 

( षे वै स्रत्तिवादौ के मत से जानिवादी के मत का खण्डन करनेवाले सूत्र कौ माष्यकार 
व्यास्वा करते है कि )--गोतवादि जात्तिकासिद्ध होनागौ के व्यक्तिरूप तथा उसके गलकवलादि 
आकार इन दोनो को आवश्यकता रखता है । क्योकि विना उपरोक्त गौ के आकार तथागौके 
स्वस्य के ज्ञान इए केवर 'गोच्व' जाति का ज्ञान नही होता। इस कारण गोत्वादि जाति गौ आदि 
शब्दो का अथं नही हो सकता । अथात्‌ पद के अथं मेँ जाति सख्य नदीं है विन्त आकार ही प्रधान 
होता है, वर्योकि ज्यक्ति स्वरूप आकार मेँ विरेषण होता है । कारण यहु कि व्यक्ति से विरेषरूप 
को प्राप मकार ही उस व्यक्ति में जाति को सिद्ध करता है। अतः आकृति ही प्रधान होतो है । इसी 
कारण सवसे प्रथम उसीका खण्डन. फिया गया है ॥ ६४ ॥ 

( एसे केवर आकार, व्यक्ति तथा जात्ति मेँ पद कौ अथेवोधक शक्तिरै) रसे तीनों मर्तो का 
खण्डन करने के पश्चात्‌ व्यक्ति, आङ्ृत्ति एवं जाति तीनो को पद का अर्थं माननेवाङ़ सिद्धान्ती के 
सूत्र का साप्यकार अवतरण देते है }--अथात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन तीर्नो मसे एकी 
व्यक्ति, आछृति अथवा जात्ति को पद कहता है यद नियम नदीं है ! रेसा कनेवाके अनियम को 
मानने वारे सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार अवतरण देते हैँ कि )-गौ आदि पदो का कोई अर्थंहौ नहीं 
हे रेतता तो नदो हो सकता तो अव कौन गो आदि पर्दौ काज है! ठेते प्रदन पर-- 


ट 
पद्पदाथ--जवनस्या्ृततिजातयः त = किन्तु व्यक्ति, सकार एवं जानिये तीनों, पदार्थः =गौ 
जादि पर्दोक्ताञधेहै। ६५॥ 


९६ न्या० 
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मिति । यदा हि मेद्विवश्ता विशेपगतिश्वः तदा व्यक्तिः प्रधानङ्गं तु जात्या- 
छती । यदा तु मेदोऽविवक्षिवः स्ासान्यगतिश्व, तदा जातिः प्रधानमङ्गंतु 
उयक्स्याछ्ती । तदेतद्रहुलं श्रयोनेपु । आकृतेस्तु प्रधानभाव उस्र क्षितव्यः 1६५ 
कथं पुनक्ञोयते नाना उय्सयाकतिजातय इति ? लक्षणमेदात्‌ । तत्र तावत्‌- 
व्यक्तिशणविननेपाश्रयो भृतिः ॥ ६६ ॥ 
भावार्थ--केवर आकार व्यक्ति तथा जाति के पु्वोक्त प्रकार से पदाथ न होने के कारण व्यक्ति, 
आक्रति तथा जात्ति तीनो दौ एक को प्रधान तथाभौरदो कोगुण (अंग) मानकर गौ आदि पौँ 
काअ्थ॑होता है, रेसा सिद्धान्ती का अशयद इस सिद्धांत का विस्तार से तात्प्यटोका में स्पषटरूप 
से वर्णन कियाहै किम नैयायिको के मतम व्यक्ति, अत्ति तथा जात्ति यै तीनों होगे 
-आदि पदो का अर्थं है) जिसमे तीनों मे से कही एक व्यक्ति आदि प्रधान तथा अकारादि ढो गुण 
{ अप्रधान ) होते है--यह्‌ स्पष्ट अथ॑ है) ६५ ॥ 

(६५ वे सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हे कि }-इस सूत्र मँ ततु" यह 
सष्द विशेषणार्थक रै अथात्‌ विशेष विषय को सूचन करता है ! ( प्रडन )--स्या चिरेष विषय 
-सूचित दोत्ता है १ ( उत्तर )--व्यक्ति, आक्रति तथ! जाति इन तीनों म एक प्रधान होता है, दो गुण 
( प्रधान › नदीं होते है । इसका नियम न होति हए तीनों पद के अर्थ होते है । क्योकि जिस समय 
गौ आदि पदोका प्रयोग करनेवाले को भेद कदने की इच्छादोती है ओर पदप्रयोग से विशेष 
को ज्ञान होता है उस समय गौ आदि व्यक्तिका स्वरूप प्रधान होतादहै ओरवाकीके मौका 
आकार तथा गोत्व जाति अंग ह्यते हैः अथात्‌ सुख्य नही होते । ८ क्योकि गौपद के प्रयोग करनेवाके 
उनके कहने कौ इच्छा नही है ओर उन दोनो विङ्लेष व्यक्तिस्वरूप ज्ञान भी नदी दोता ) ओर जिस 
-समय गौ आदि शब्द के प्रयोग करनेवाके को मेद कहने की इच्छा नहीं होती र सामान्यसूप से 
-संसार ॐ सम्पण गोव्यक्ति का ज्ञान दोत्ता है, उस समय गोत्व जाति ही प्रधान होत्ती है ओर गो 
ज्य॒क्ति का स्वरूप ओर उक्तका आकार प्रधान नहीं दोता । रेस संसार के बहुत से र्डं के प्रयोग 

करने में देखा जाता है ! आकृति किंस व्यवहार मेँ प्रधान होती है यह स्वर्यं जान लेन! चाहिए । 
जेते अटि ( पिसान ) की गौ बनाओ इम प्रयोग मे केवल गौ का आकार हौ सुख्य है व्यक्ति ओर 
गोत्व जाति प्रधान नही है ॥ ६५ ॥ 

( इस सिदान्त पर पूर्वपक्षी इस आसय से अक्षि करता है कि व्यक्तिः आति तथा जाति ये 
तीनों भिन्न हि इसमे ही क्या प्रमाण हे? इस अभिप्राय से अधम न्यक्तिके लक्षण को कहनेवाले 
सिद्यन्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण देते है कि )--( प्ररन )--गो आदि व्यक्ति, उसका आकार 
तथा मोल आदि जाति ये तीनो भिन्न है यह कैसे जाना जाता है १ (उत्तर )-- तीनो का लक्षण 


भिन्न-भिन्न हीने से । उनमे से प्रथम-- । 
पदपदार्थ--व्यक्तिः = जो चश्च आदि इन्दि ते प्रत्यक्ष ज्ञान ते प्रकर होती दै युणविरेषा- 


श्रयः = जो रूपादि विज्ेष शुर्णो का आधार होती है, मूर्तिः = परस्पर अवयर्वो के सम्बन्धे प्रकर 


-दोती है ॥ ६६ ॥ ू 
आावार्थ--जयक्ति, आाक्घति तथा जात्ति ये तीनो भित्त-भिन्न दहै क्योकि हन तोर्नो कै लक्षण 


मित्तभिन है । व्यक्ति उते कते है जो चष्ठ आदि इन्द्रियो से प्रल्यकषर्प से जानौ जाती है नौर 
जो सम्पूण ह परमाणु आदि न्य व्यक्ति (इर्यो से मल्यत नदीं जाने जाति वे व्यक्ति नही कदे 
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उ्यञ्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियग्राद्येति न सव॑ द्रव्यं व्यक्तिः । यो गुणवि्ेषाणां 
स्पशौन्तानां गुरूत्वघनत्वद्रवत्वसंस्कारणामव्यापिनः परिमाणस्याश्रयो यथा- 
सस्व तद्‌ द्रभ्यं मृतिः, मूर्चछिताबयवत्वादिति ॥ ६६ ॥ 
आङृतिजीतिलिङ्गख्या ॥ ६७ ॥ 
यया जातिजौतिलिङ्घानि च प्रस्यायन्ते तामाङृति विद्यात्‌ । सा च नान्या 
सन्खावयवानां तदवयवानां च नियताद्‌ व्यूहादिति । नियतावयबन्युहाः खलु 
सछावयवा जातिलिङ्गप्‌? शिरसा पादेन गामनुमिन्वन्ति । नियते च सन्तवाव- 


जाति) तथा जो रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पदयौ तथा गुरुत्व घनत्वः द्रवत्व, संस्कार इन विजेप गुण 
तथा अव्यापक परिमाण क्रा मी यथासंभव आधार हो उते परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से युक्त होने 
के कारण मूति कहते है, उस्तका नाम है व्य॒क्तिरूप पद का अर्थं ॥ ६६ ॥ 

(६७ वै सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- च्च जदि इन्द्र्यो से प्रत्यश्च श्चान होने 
के कारण जो प्रकट होती है उसको व्यक्ति कते है । सम्पूण ही व्यक्तिस्वरूप जै परमाणु, आकाश 
इनका इन्द्र्यो से ज्ञानन होने के कारण व्यक्ति नदी कहाते। जो रूप ते लेकर स्प्पयन्त तथा 
गुरुत्व, धनत्व, द्ववत्व तथा वेगादि संस्कारो का एवं परम-महत्‌ परिमाणादि रूप व्यापक परिमाणं को 
छोडकर अव्यापक महत्परिमाण युणकामी (जितने जिसमिंहदो सकं) भाधादहो उसद्रव्यका 
स्वरूप ( परस्पर अवयवो मेँ सम्बन्ध से निमित्त होते के कारण ) मूतिमान काति दै, उसे व्यक्ति 
पदाथं कहते दै । ( किन्तु इस सूत्र के अथ मेँ वाततिककार श्रद्धा नही करते, क्योकि उनका यद पर 
-ठेसा कहना है कि )--यद्् पर अवयवौ को नही हटाना है किन्तु जाति तथा आछ्ृति राब्द से भिन्न 
व्यक्ति क्या है यदह कहना है ओर यह्‌ व्यक्ति होतीदटै जो न जाति है, न भाकृत्ति। उसौसे 
-“व्यक्तिगुणविरशेषाश्रयासूर्तिः” इस सूत्र मेँ सूत्रकारने संग्रह किया ह । इस सूत्रम विशेष गुण 
ओर उनके आधार का मी तत्‌ः इस शब्द को रोपकर गुणविश्ेषाश्रय दाब्द से ग्रहण किया जाता 
हे । इसमे गुणों से विशेष होने के कारण कमेपदाथं मी गुणविशेष इस शब्द से प्राप्त होता है बौर 
-मूतिं शब्द से द्रव्य चि्यि जति है । एेसा होने से यह व्यक्ति का लक्षण रूपादि गुण तथा काशादि 
-द्र्व्यो मेँ भी सगत दोत्ता है अथवा युण तथा विशेष पदार्थौ के समाश्रय ठेसा "गुणविरोपायश्रः का 
अर्थं करने से उनका आश्रय द्रव्य होता दै उसमे पूर्वोक्त अवयव स्षम्बन्ध रूप मूति मी है ॥ ६७ ॥ 

क्रमप्राप्त आङ्ृति का रक्षण सूत्रकार करते है-- 

पद्पदाथं--आङ्ृततिः = भाकार वह दै, जातिलिद्नाख्या = जिससे “गोत्वः आदि गौ भौर 
व्यक्तिर्यो मँ रहने वाके जातिरूप अनुगत धर्म सिद्ध होता है वह्‌ गौ पृथिवी मदि व्यक्तिउसमौ 
जदि प्राणियों के हस्तपादादि अवयव तथा उनके मौ नियमित शरीर रचना को छोडकर दूसरी 

-नदीं दोती-एेसी व्यक्ति ही गोत्व आदि जातिर्यो को सिद्ध करती है ॥ ६७॥ 

(६८ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- जिससे गोत्व सादि जाति तथा साध्यस्याधका 
हेतु की प्रसिदि होती है, उपसे आङ्ति णेस कदते है ओर वद जात्ति का याधारसरूप अभिव्यक्ति तो 
उन प्राणियों के दस्तपादादि अवयव तथा उनके अंयुलो भादि अवयव कौ नियमित ( उन-उन 
ज्वा के शरीर मेँ भिन्न-भिन्न वमान ) रचना विदेय को छोडकर दूसरी नीं है । रेते नियमित 
अवयर्वो कौ रचनारूप मौ आदि प्राणिर्यो के दस्तपादादि यबयव दी मोत्वादि जातिर्यो कै साधक्त 
अनुमानग्रमाण' से सिद्ध दोतते ह । जेते सिरतः पैरसेगौक्रा अनुमान कियालातादैकिगौ गदि 
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यवानां व्यु सति गोत्वं प्रस्यायत इति । अनाक्ृतिव्यद्गगयायां जातौ भरस्व 
रजतम्‌ इत्ये्रमादिष्वा्रृतिर्निबतंते जदाति पदार्थत्वमिति ॥ ६७ ॥ ॥ 
समानप्रसगात्सिका जातिः ॥ ६८ ॥ 

या समानां बुद्धि प्रसूते भिन्नेष्वधिकरणेपु यया वहूनीतरेतरतो न व्यावर्दन्ते 
योऽर्थोऽनेकव प्रत्ययानुद्त्तिनिसिन्तं तत्प्ामान्यम्‌ । यच्च केपाश्चिदभेदं कुतभि- 
दधेदं कसेदीति तत्‌ सामान्यपिशेपो जादिरिति ॥ ६८ ।' 

इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ | 
समाप्तश्चायं द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 
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प्राणियों के भवयर्वो की रचना के नियमित होने से उन मकार तथा अवयवे वाले संसार कै 
सव गओं मँ एक गोत्व जति है-रेसा प्रसिद्ध हेत्ता है भौर नो व्यक्ति का स्वरूप उसके अकारे 
प्रकर नही होता जेते मृत्तिका, सुवणं तथा रजत आदि यवयविद्रव्य आकार से प्रकट नहीं होत 
अर्थात्‌ विरेष आङ्ृति वारे नदीं दोतते उनमें माकार नदीं रहता । इस कारण वह पदो का अथं नदीं 
होता । ( यदौ भाष्यकार सिरसे,पैरसे गौका अनुमान करते रेसाश्स कारण कहादैकि 
यद्यपि यौ व्यक्ति्यो मेँ वतसान गोत्व नाति प्रत्यक्षे दी सिद्ध दोती दै तथापि नोप्रत्यक्षको नदी 
मानता उसके च्य अनुमान से जाति का भनुमान किया जाता है ) ॥ ६८ ॥ 

क्रमप्राप्त जाप्तिपदार्थं का लक्षण करते है-- 

पदपदाथं-समानप्रसवात्मिका = एक समान ज्ञान को उत करने का स्वरूप है, नात्ति = 


जाति नामक पदाथ होता है \॥ ६८ ॥ 

सावार्थ--लिससे भिन्न-मिन्न आधार व्यक्तियों मे एक समान ज्ञान होता है, उसे भथवा जिसके 
अनेक उस जात्ति की व्यक्तियों का परस्पर भेद नही होता अथवा नो अनेक अधारोंमें क्ञान के 
अनुगत होने का कारण दो उसे जाति नामकं पदार्थं कहते हे ॥ ६८ ॥ 

(६९ वै सूर की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-जो भिन्न-मिन्न आधयो मे एके सामान 
ज्ञात को इत्यन्न करती है, जिससे अनेक व्यक्तिर्यो मे परस्पर मे मेद नदी होत्ता याजो पदां 
अनेक द्रभ्यरूप ग्यक्तियों मे एकं समान ज्ञान होने का कारण दोत्ता है वद सामान्य ( जातिरूप 
समानध ) होता है भौर जो इछ पदार्थौ कौ एकता तथा ङु पदार्थो की अनेका को करता है 
वह्‌ जातिषिक्ेषरूम जात्तिपदाथ होता दै । ( जिसमे जाति होती है वह अवश्य एक समान श्न को 
उतपन्न करती है--यह नियम हैन किजो एकर समान ञान को उत्पन्न करती है षद जातिरूप 
धम होता दै-यदह नियम्‌ । ) क्योकि पाचकः २ पकानेवाला २» इत्यादि व्यवहारो म॑ "पाचकत्व 
न्पाचकर्व' आदि का जातिरूप धर्मन होने के कारण व्यभिचरदोष आ जायगा । उक्तं पाचकतन 
आदि से माकाशचस्व के समान अखण्डधमं होते है । व्यक्ति तथा मङ्कति के भेद करने के कारण ही यदु 
सूघ्रकार ने लक्षण किया,है किन्तु सर्वथा दोष रदित नहीं है । रेस यद्य त्ावप्यटीकाकार का मत दे ॥६८॥. 

स प्रकार वात्स्यायन महषि से निर्माण विये न्याय्य दितीय अर््याय का 
द्वितीय आहिक समाप्त इमा) 
~> 1 





अथ दृतीयाध्यायस्याययादहिकम्‌ 


परी्ठितानि प्रमाणानि, प्रमेयसिदानीं परीद्यते। तच्वाद्मादीव्याससा 
विविच्यते। करं देहेन्द्रियमनोवुद्धिवेदनासद्कातयात्रमास्मा आहोस्वित्तद्व्य- 
तिरिक्त इति ?। कुतस्ते संशयः ¢ व्यपदेरस्योभयथा सिद्धेः । क्रियाकरणयोः 
कच्च सम्बन्धस्याभिधानं व्यपदेशः । स द्िविधः-अवयवेन सञदायस्य मूलबर- 
कस्तिष्ठति, स्तस्मै: प्रासादो धियत इति 1 अन्येनान्यस्य उ्यपदेशः परञ्चुना 





तृतीयाध्याय--प्रथम आदिक 

८ इस प्रकार प्रमेयपदार्थो कौ परीक्षा करने के स्यि द्वितीय अध्याय मेँ प्रमाणो कौ परीक्षा करने 

क्रे पश्चात्‌ क्रम ते आत्मा आदि दद्र प्रकार के प्रमेय पदार्थो कौ परीक्षा करते हर सूत्रकार दादश 
प्रकार के प्रमेयो म आत्मा के प्रधान होते के कारण प्रथम आत्मा इन्दियों से भिन्न हैया नदी ?-- 
इस शंका के समाधानां त्मा इन्दर्यो कौ होतो दै (?2)--यह सिद्ध करनेके च्वि सिद्धांती के 
सतसेआत्माकौ परोक्षा करते है! जिसका भाष्यकार अवतरण देते हैः कि )-द्वितीयाध्यायमें 
प्रत्यक्ष से रब्दपयंन्त प्रमाणो को परोक्षा दो चुको, साम्प्रन आत्मादि प्रमेयपदार्थो कौ तृतीयाध्याय 
म परसीक्षा कौ जातो है । अर्थात्‌ प्रमार्णो से दही प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थो की परोक्षादयोती दै, 
दूसरे से नदौ । विना प्रमार्गोके परीक्षाके वह प्रमेयपदार्थो कौ परीक्षा नहीं कर सकता । इस 
कारण प्रमाणो की परीक्षा कारण तथा प्रमेयपदार्थौ कौ परीक्षा कायं है । इसर्यि कार्यकारण भावरूप 
संगति दोने के कारण (प्रमार्णो) की परीक्षा के पश्चात्‌ काय (प्रमेय) पदार्थो की परीक्षा 
तृतीयाध्याय मेँ सूत्रकार कर रेह । वह प्रमेयपदाथै प्रस्तुत मँ आत्मा, सरीर, इन्द्रिय आदि 
दादश है, जिनमे प्रथम प्रधान आत्मा द्य है। अतः आत्मा का विवेचन ( परीक्षा विचार ) किया 
जाता है कि- शरोर, इन्द्रिय, सन, बुद्धि तथा मय, तृष्णा आद्िर्को के समुदायरूपदी आत्मा 
पदाथ है अथवा उनसे भिन्न है-ेसो परयक्षा कर रहे है । अर्थात्‌ द्वाद्रश्च प्रमेयपदार्थो मे प्रथम 
मात्माकादी उद्देश क्रिया गया है ओर उसक्रा रक्षणमोकदागयारै। इसकारण उसीकी 
प्रथम परीक्षामो कर रहे है यथपि यद पर आत्मा के स्वरूप ही कौ परोक्षा करना भाष्यकार 
को अभिमत्त है, तथापि आत्माके लक्षणकौ परीक्षा के हरादी क्ष्य ( लक्षण करते योग्य ) 
अत्मा को परोक्षा दो जायगो । इत आडाय से यह लक्षग कौ परीक्षा यदौ जाननी चाहिये । यद 
अत्माकेलक्षण कही परीक्षाहे यह अने स्वयं दिखलर्येगे। (उपरोक्त आत्मा शयीरादि 
समूदरूप है चा उनसे भिन्न, दस्त संशय प्रर आगे माप्यकार प्रदन द्विखाति हैं क्षि )--यह उपरोक्त 
संदाय करयो होता है ? ( उत्तर )- व्यवहार शरीरादि समूह तथा उनसे भिन्न टोनो मै यह्‌ धामा 
हे- यह्‌ व्यवहार दिखाने से । जि्े क्रिया तथा करण इन दोर्नोमगो कर्ता के साव सम्बन्ध 
जिसमे कहा जाना दै, उस्तको व्यपुदरेल ( व्यवहार ) कड्ने ₹ । वह ( १ ) त्रयो से समूह का जेते 
जड़ से ट खडा है" वं सलन्भो ( खमन ) से महल टिका है, इन व्यवहारो से दृक्षाढि थवयवी 
के नूर (जड़ ) आदि यपने हौ अव्रयर्बो सै उक्त व्यवहार दोनाहै। (२) दोसे ट्रेना 
प्यवहार जश्न फरसेसं ब्दो को नारताहे, दीष पसे अन्धकार ये द्विखाता ई रत्यादि व्यवटार 


अवयवो से नहीं ना, ते दो परमार के संतर ने च्यवदार देखने मँ यति दै! यदु मौ व्यवार 


२९४ न्यायदुक्चनस्‌ [ छर ३, श्रा० १, सू०१. 
र्तिः प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यपदेशः चष्चुपा पश्यति, मनसा 
विजानाति, बुद्धवा विचारयति, शरीरेण सुखदुःखमलुभवतीति । तत्र नाव- 
धायते किमघयत्रेन समुदायस्य देहादिसद्घातस्य, अथान्येनान्यस्य तद्व.यति- 
रिक्तस्य वेति ! 


अन्येनायसन्यस्य व्यपदेशः । कस्मात्‌ ! 





दोता है कि “चह्ुइन्द्रिय से देखता हे, मन से जानता है, उुद्धिसे चिचार करता, 
शारीर से सुख तथा ट्ख का अञुभव करता हैः इत्यादि । इन व्यवहारो मँ यद्‌ निशित नदी 
होता कि क्या उपरोक्त प्रथम व्यवहार के समान अवयव से केकर दारीर इन्द्रिय आदि के समुदाय 
का यह भ्यवह।र है अथवा उपरोक्त दूरे व्यवहार के दूसरे चश्च आदि को लेकर देखना दै इत्यादि 
व्यवहार है १८( यष्ट पर केवर व्यवहार दी देहादिकं से भिन्न आत्माका साधक नदीं कहा है, 
जिससे भें गोरवणं हू शस व्यवहार मेँ व्यभिचारदोष आयेगा, किन्तु अनुभव ही शरीरादि भिन्न ` 
आत्मा का साधकं है यह आदाय है मौर्‌ वह आत्मा रेतस्ता अनुभव शरीरादिकों मे ध्यह्‌ आस्मा हेः 
इसे “दद यह के विषयो मेँ नदी है । अतः जिप्त प्रतीति मे श्टदु" का विषय नदीं है रेणा अहं 
मे यह कषान शरीरादिको से भिन्न विषयी होतादहै, व्ही आत्मा है! हं गौरः इत्यादि 
व्यवहार मेँ तो मतुप्‌ के लोप अथवा अभेद को ठेकर शरीर मे "अहं" मे यह व्यवहार होता है । 
मेरी आत्मा है यह व्यवहार तो केवल कना मात्र है) क्योकि शरीरादिकं के समान उसमें 
ममः मेरा यह्‌ कहना स॒ख्य नदी है ! क्योकि दोर्नो का मेद नदी प्रतीत दता । भतः वह “ममः 
मेरा यह कहना राहू का शिर है" इत्यादि व्यवहार के समान मेद न रहते भौ मेद को मानकर 
होता रै--यह जान ठेना चाये । भँ जानता हँ सै यत्न करता ह, मेरी अआस्मा' इत्यादि 
व्यवहारो मे प्रथम तथा द्ित्तीय व्यवहारमें कोई वाधकन होनेसे वे दोर्नो सुख्यहै ओर मेरी 
आत्मा इसत व्यवहार मे अनवस्थादोषरूप बाधक होने के कारण यदह व्यवहारतो गौणदहैषेा 
निश्चित होता है)। ( यों पर भाष्यकार ने जो “मू ( जड ) से वत्त खडा है" इत्यादि वृक्ष 
नथा प्रासाद का उदाहरण दिया है उसमे अवयवीरूप भिन्न हयी वृक्ष तथा प्रासाद इन दोनों का उनसे 
भिन्न समुदाय जड़ आदि मवयव से व्यवहार यद्यपि दोत्ता है, तथापि अवयवी को न मानना तथा 
सञदाय-समुदायियो से भिन्न नदीं है रसा माननेवाक्ते परमत से यह उदाहरण दिया गया है । 
देसी तात्पय॑टीकाकार ने समारोचनाकी है। दूसरे से दूसरे का व्यवहार होता दै, इसमे भात्मा 
ररसैरादिकों से भिन्न दै अथवा अभिन्न है इस विषयमेहौी विवाददहैःन कि मात्मारूपधमीं मे, 
वर्योकिं रेसा कोई वादी षी नदीं हो सकता जो आत्मारूपधमीं म विवाद करे । क्योकि जो आत्मारूप- 
धर्मी हौ विवाद करता है इसमे कोई प्रमाण नर्दीहे। कारण यह कि वह सव आश्रयासिदधि 
दोषथ्स्त है ! अतः जो आत्मारूपधमीं हयी नदीं मानत्ता वह रोक व्यवहार जाननेवाखा तथा शाखज्ञ 
न होने से उन्मत्त ( पागल ) के समान होने के कारण उपेक्षा करने योग्य है । 
( उपरोक्त दो प्रकार के व्यवहार्यो मँ से किस व्यवहार को केकर सिद्धांती आत्माकी सिद्धि 
करता है ? इस प्रदन के समाधानां सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्यकार ठेता देतेहंकि)- 
'फरसे से कारता हैर, ष्दीप से अन्धकारे देखता है इत्यादि सिन्ते से भिन्नौ मात्माका 


व्यवहार होता है । ( प्रदन )-र्यो ?( उत्तर )- 
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दर्शनस्पशेनास्यामेकाथग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ 

दशनेन कथिदर्थो गृहीतः स्पशंनेनापि सोऽर्थो गृह्यते यसहमद्रा्षं चक्षुषा 
तं स्पर्शनेनापि स्प्रशामीति, यं चास्पाक्षं स्पर्शनेन तं चश्चुषा पश्यामीति । 
एकविषय चेमौ प्रव्ययावेककठकौ प्रतिसन्धीयेते न च सङ्खातकठृंकौ। 
नेन्द्रियिणेककतकौ । तचोऽसौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण चेकार्थस्य म्रहीता सिन्च- 
निभित्तावनन्यकैकौ प्रत्ययौ खमानविषयौ प्रतिसन्दधाति सोऽथोन्तरभूत 
आत्मा । कथं पुननेँन्द्रियेणेककटैकौ ? इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयग्रहणमनन्यकटैकं 
प्रतिसन्धातुमहेति नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरग्रहणसिति । कथं न सङ्घात- 





|) किनि पि 





पदपदा्थ--ददौनस्पदौनाभ्यां = चक्चरिन्द्रिय से देखने तथा त्वग्बन्द्िय से स्प्यो करने से, 
तदार्थग्रदणात्‌ = इन्दियों से भिन्न एक आत्मारूप पदाथ का ज्ञान न होने के कारण ॥ १॥ 

आवार्थ--'जिस पदाथ को मेने भोँख से देखा था, उसीको तचा इन्द्रिय से स्प्यो करता 
इस प्रकार जिसका चक्षरिन्द्िय से ग्रहण होता है, उसी को त्वगिन्द्रिय से भी यहणदहोना है ओर 
जिसका ने त्वचा से स्परौ वा ग्रहण किया उसी को मै देखता ह । अतः एक दये पदार्थके रूप तथा 
स्पत युणों को श्र करनेवाले दोनों ज्ञानो का एक हौ उन इन्दि्यो से क्ता है-जो रेस प्रति- 
सन्धान ( पश्चात्‌ अनुभव ) करता है इन दोनों इन्द्रियजन्य श्वानो का अनुसन्धान करनेवाङे 
व रारीरादिकों के समुदाय है, न इन्द्रियो । जतः जो च्च से तथा त्वचासे एक दी पदा्थंको यहण 
करता है, चक्षु, स्वचारूप भिन्न-मिन्न कारणों से होनेवाले तथा एक कर्तावाले समान ८ पदां ) 
विषयकं दो ज्ञानं का अनुसंधान करता है वह इन्द्रियों ते भिन्न एक आत्मा है--यह सिदध होता 
है 1 ( अर्थात्‌ देखना, स्पशौ करना ये भाव ( धमं) भावता (धमी) की अपेक्षा करते है जिक्षसे 
अनेक चष, त्वचा गदि शन्द्र्योरूप कारणों ( साधन ) वाला, रूपादि अनेक विषयो को देखनेवाल 
कोई चेतन ८ जाननेवाला ) आत्मा है--यह सिद्ध होता है ॥ १॥ 

( प्रथम सूत्र कौ सिद्धांत के मत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जिस्न पदाथ का देखने 
से ग्रहण हुआ, वदी पदां स्पक्च॑न ( त्वचा ) रूप दूसरे इन्द्रिय से भी ग्रहण होता हे कि--जिस 
पदार्थं को मेने चष्वरिन्द्िय से देखा था, उसी पदाथ को मे स्पदन इन्द्रिय मे स्यौ करतार शस 
प्रकार एक ही पदाथ को विषय करनेवाङे ये दोनों उपरोक्त ज्ञान एककत्तां से पश्चात अनुसंधान 
विये जति ह । ( इन दोनो शानो का प्रतिसंधान, दारीर, इन्द्रिय, मन नदीं बेदनार्भ का समुदाय 
करता हे, नकि इन्द्ियरूप एककत्तां ही करता है । इस कारण जो यह चश्चु तथा त्वचा इन्द्रिय से 
भीएकदहौी पदाथैको ग्रहण करता है ( जानता है) वही, चश्चु तथा त्वचारूप भिन्न निमित्तसे 
होनेवाले तथा जिनका एक दी आत्मा कत्ता है ओर विषय ( पदार्थं) भी एक ही है, प्र्तिसन्धान करता 
है । बद्‌ शन्द्रियादिको से भिन्न दूसरा पदार्थं है नित्य मात्मा । ( प्रदन )-ये दोनों चान ईन्द्रियरूप 
एककनां का क्यो नदीं दते ? ( उत्तर )--चक्चु आदि शन्दिय तो अपने-मपने रूप आदि विपर्यो को 
षी यरहण करते है, अतः उनके लान के एककतां का ही अनुसन्धान हो सकता रै, क्योकि चघ्ठुरूप 
शन्द्रियत्र या इन्द्रिय के स्पश्चे को यहण नदीं कर सकता इस कारण ! ( प्रदन )--दरीर इन्द्रियादिर्को 
का मूह्‌ उपरोक्त दोर्नो सार्नो के अनुसन्धान कौ करनेवाला क्यो नदीं हो सकता ? ( उत्तर )- 
जितत कारण चाष्ठुष, त्वच पेसे चक्षु तथा त्वचारूप भिन्न भिन्न साधनो से होनेवाटे मपनी आत्मारूप 

जिस्तका कता रै देत्ते उपरोक्त दोनो प्रकार के इसमे के अनुसन्धान करने का ( अनुमव करनेवाला ) 
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कठृको ? एकः खल्वयं भिन्ननिमित्तौ स्वात्मकटक प्रतिक्ंदितौ प्रत्ययौ वेदयते 
न सहातः ? कस्सात्‌ १ अनिवृत्त हि सद्घाते प्रत्येकं परिपयान्वरप्रहणस्या- 
प्रतिसन्धानमिन्द्रियान्तरेणेवेति ॥ १॥ 


न विपयन्यवस्थानादर्‌ ॥ २॥ 
न देहादिसङघातादन्यश्चेतनः | कस्सात्‌ ? विपयन्यवस्थानात्‌ । व्यवस्थित-' 
विषयाणीन्द्ियाणिः चष्चुप्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यच्च यस्मिन्नसति 
न मवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते, तस्माद्पत्रहणं चक्चुपः, चक्षू 


हो सकता है, नकि शारीरइन्द्रियादिकों का तमूह । ( प्रदन )-क्यो १ ( उत्तर )- क्योकि उन्द्ियादि 
समूहपक्ष मे प्रत्येक मेँ टूमरी श्न्द्रििसे दूसरी इन्दरियके पिषयका ज्नानन दने से प्रततित्न्धान 
नदी हो सकता - यह द्रोप नदी हटता ॥ १॥ 

( उपरोक्त सिद्धांत पर इन्द्रियिको ही उपरोक्त क्षार्नो का अनुसन्धान करनेवाखा माननेसे 
निर्वाह हो सकने के कारण इन्द्रियो से भिन्न आत्मा मानने की आधदयकता नहीं है ) इस आदयते . 
परवेपक्षिमत से सूत्रकार कदते है- 

पदपदार्थ-न = नदीं ( इन्द्रियो से भिन्न आत्मा तीं हो सकता ) । विषयव्यवस्थानात्‌ = 
अपने-अपने विषय क ज्ञान कौ व्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ 

भावार्थ--अपने-मपने रूप, रस आदि विष्यो के ज्ञान कीं ग्यवस्था इन्दिर्योको लेकर ही 
होने के कारण ईन्द्रिय तथा विषय ज्ञान को अन्वय एवं व्यतिरेक व्यि है, अतः चक्षु आदि इन्द्रिय ही 
आत्मा है, यहं सिद्ध होता है । ८ अर्थात्‌ सिद्धाती कै दशन तथा तभगिन्दरिय से होनेवल्े दोनो ज्ञानो 
के जनुसन्धान करनेवाला एकं इन्द्र्यो से भिन्न आत्मा है ) इस सूत्र से चक्षु आदि अनेक इन्द्रियरूप 
करणवाला रूपादि अनेक विष्यो को देखनेवाला कोड एक इन्द्रिय से भिन्न नित्य आत्मा पदाथ है- 
यह सिद्धाती के कने की इच्छा है; किन्तु पूर्वपक्षी “उस भिन्न आत्मा की सिद्धि मेँ भनुसधान ही 
हेत है यह समञ्च कर अत्तिरिक्त आत्मा कौ सिद्धि करने का विरोध इन सूत्रम दिखाता है । 

- अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के सूत्र का अथं यह दै कि जो माप सिद्धाती इन्द्र्यो से भिन्न चेतन अत्मा मानते 
हैः तो मी वह सव आत्मा सर्वज्ञ ( सव जाननेवाला ) नदीं हो सकता । किन्तु कोई सात्मा किसी 
विषय का श्ञान रखता है मौर दू्तरा दूसरे किसी विषय को जानता है, य्॒टी कहना होगा तो इससे 
-अच्छा यह्‌ है किं अपने अपने विष्यो का ज्ञान होने में व्यवस्था ( नियम ) वाले चक्ष आदि इन्दयों 
को ही आत्मा मान ॐ । उने भिन्न एकृ नित्य आत्मा मानने कौ क्या म।वरयकता हे ) ॥ २॥ 

( प्॑पक्षिमत के दवितीय सूत्र को भाष्यकार न्याख्या करते हैँ कि )--शरौर इन्द्रिय आदिर्को के 
समदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदाथ नदी हे । ( प्रन )- कर्यो १ ( उत्तर )--विषय ग्रहण 
कर व्यवस्था होने के कारण । क्यकि चक्षुन्द्रिय के न होने पर अन्धेको रूपकाश्चान नहीं दोता 
ओर चक्षडन्दरिय के रहने पर रूपका ज्ञान होता दटै। इस प्रकार चश्च आदि इन्द्रिय अपने-मपने 
विषय र ज्ञान होने मँ नियभित है! अतः जिस इन्द्रिय के रहने पर उसे अपने विपयकाश्चान 
होता है ओर न रहने पर नदी होता, एेसे अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति से उन चकु जदि इर्यो 
का वह रूपादि विषय होता है--यह जाना जाता है । ( अथात्‌ इन्द्र्यो के अन्वय तथा ज्यतिरेक से 

, पादि श्षान होना, न होना यह सिद्ध होता है। इस कारण भाष्यकार कते हैः कि )--चध्वडन्दरिव 
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रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वपीति । तानीन्द्रिया णीमानि स्वस्वधिषयप्रहणाचेत- 
नानि इन्द्रियाणां भावामाबयो्विषयत्रहणस्य तथासावात्‌ । एषं सति किमन्येन 
चेतनेन ?॥ 

सन्दिग्धत्वादहेतुः । योऽयमिन्दरियाणां सावामावयोिषयग्रहणस्य तथामावः, 
स किसयं चेतनस्वादाहोस्वित्‌ चेतनोपकरणानां म्रहणनिसित्तत्वादिति सन्दि- 
द्यते । चेतनोपकरणत्वेऽपीन्द्रियाणां ग्रहणनिमित्तत्वाद्भवितुसहंति ॥ २॥ 

यच्चोक्तं विषयव्यवस्थानादिति- 
तद्व्यवस्थानादेवातषसद्धावादग्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 


रूप को देखता है, इसल्यि रूप का ज्ञान चक्चुडन्द्िय काही विषय है। इसी प्रकार घ्राणडन्द्रिय से 
गन्ध का महण होता है, मतः गन्ध का ञान प्राणदन्दियकादही विषय दहै, इत्यादिकोँमेमी यदी 
व्यवस्था जाननी चाहिये । इस कारण ये च्च मादि इन्द्रिय की अपने अपने रूपादि विषयो के ज्ञान 
होने के नियम होने के कारण चेतन आत्मा है। क्योकि चक्षु आदि शन्दरियोँके रहने से स्यादि 
विष्यो का ज्ञान होता रै, नदीं रहने पर नदीं होता। जव रेसी विषयज्ञान की व्यव्रस्था इद्र्यो 
सेदो जाती है तो उनसे भिन्न एक नित्यआत्मा मानने की क्या आवदयकता है १ ( इस पुवपक्ष 
का आगे सूत्र मे उत्तर देने के जयि भाष्यकार सिद्धांत के मते इसी सूत्र कौ व्याख्यां उत्तर 
देते इए कहते हैँ किं )--'इन्द्ियो मेँ आत्मरूपता सिद्ध करनेवाली यह्‌ विषयव्यवस्थारूपः संरेहयुक्त 
होने से सन्दिग्धासिद्ध नामक दुष्टहेतु है । क्योकि जो यह इन्दि्यो के रहते विषय का ज्ञान होना 
त्था न रहत्ते न होना यह अन्वय तथा व्यत्तिरेकरूपा इन्द्र्यो के चेतन अत्मा होने से है अथवा 
चेतन आत्मा के उपकरण ( उपकार करनेवाले भिन्न आत्मा ) कौ पिषरयोंकाज्ञनहोतेके कारण 
होने से--यह सन्देह होता है) इन्द्रियों से भिन्न चेतनात्मा को विषयज्ञान होने की उपकार 
करनेवाली सामयी मानने से मी उपरोक्त व्यवस्था हो सकती है । ८ अर्थात्‌ अन्यथासेही रदित 
अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति कारण होने पर॒ अनुमान में प्रमाण होती है, नकि कत्ता चेतन नदी, 
चेत्न इन्द्रिय ही है--इस विषय मँ ) यह्‌ माष्यमे उपर दिखाये हृष पूर॑पक्ष का उत्तर है । द्वितीय 
सूत्र मे दिखाये इण पूवेपक्ष का उत्तर तो भगे तीसरे सूत्रमें ही दोगा ॥ २॥ 

( इन्द्र्यो को आत्मा माननेवाछे पुवैपक्षी का “विपर्यो की व्यवस्था से" यह हेतु अयुक्त रै । 
श्स विषय के सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार के उत्तर सूत्र का अवतरण देते हुए भाभ्यकार कते है 
कि )--जो पूतपक्षी इन्दरियात्मवादी ने कदा था कि-- अपने-अपने विषयों के इन्द्र्यो ते अद्णकी 
ज्यवस्था होने से" एेसा- 

पद्पदार्थ--तदवत्थानाव्‌ एव = इन्दरयो से यपने-जपने विषय रूपादि चदण कै नियम रोने 
-दी. आत्मसद्धावात्‌ = उन्द्यो से भिन्न त्मा कौ सक्ता ्तिड होने के कारण, अप्रतिषेधः = श्रयो 
से भिन्न त्मा का निपेध नदीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

भादाथं--यदि चक्षु यादि श्न्छर्योमें से एक भौ इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानने का 
नियम न रखने दयँ तथा प्र तथा सम्पू त्यादि विषयों को जानतो तो उत्ते भिन्न आान्नाट 
पेसा कोन कड सकेगा । अनः इन्दियो कौ अपने-अपने व्रयो कै घान दने कौ व्यवस्थाद्दोनेके दी 
कारण सवन तथा सम्पूण म्पादि विपरयो को जानेवाला अनः जिक्क्नो जानने >े क्वि विप्यकी 
व्यवस्था नँ है, रेसी स्न्दर्यो स्ते भित्र एक जात्गनित्य है-रेसा सिद्ध होना) ( अर्थाद्‌ 
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यदि खल्वेकमिन्द्रियमव्यवस्थितनिपयं सव॑ज्ञं सर्वेविपयत्राहि चेतनं स्यात्‌ 
कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं शक्रुयात्‌ ! यस्मात्त्‌ उ्यवस्थितविपयाणीद्धियाणि 
चस्मात्तेभ्योऽन्यश्चेतनः सर्वज्ञः सनविपयग्राही विपयन्यवस्थितिमतीतोऽ- 
 चुमीयते। तत्रेदं अभिज्ञानमप्रव्यास्येयं चेतनघ्त्तमुदाष्ियते । रूपदशी खल्वयं 
रसं गन्धं वा पूबगरदीतमनुमिनोति । गन्धप्रतिसंयेदी च रूपरसावनुमिनोति, 
एवं विपयेपेऽपि वाच्यम्‌ । रूपं दृष्टा गन्धं जिघ्रति, घ्राता च गन्धं रूपं 
पश्यति । ति तदेवमनियतपयौयं सर्वविपयग्रहणमेकचेतनाधिकरणमनन्यकर्तकं 
मरतिसन्त्ते प्रव्यक्षानुमानारमसंशयान्‌ प्रत्ययां नानाविपयान्‌ स्वात्म- 
कटकान्‌ प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेद्यते । सर्वविषयं च शाष्धं प्रतिपद्यते 
अथमतिपयमूतं श्रोत्रस्य क्रमभाषिनो वणान्‌ श्रुखा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय 
शबष्टाथव्यवस्थां च बुभ्यमानोऽनेक्विपयमथेजातसप्रहणीयमेकेकेनेन्द्ियेण 


विषय व्युवस्थास्य हेत॒से इन्द्र्यो म चेतनता ( आत्मरूपता ) सिद्ध न दोने से यह देतु विरुद्ध 
दृटदहेतुदहं)॥२॥ 

( तृतीय सूत्र की भाष्यकार ठेस व्याख्या करते हैँ फि )- निश्चय ही यदि चश्च आदिर्कोर्मेते 
कोई भो एकं इन्द्रिय मे अपने-मपने रूपादि ज्ञान का नियम न होता यौर सर्वज्ञ ( सव जाननेवाले ) 
रूप, राव्य सुखादि सम्पूणं विषयों को जाननेवारे वे इन्द्रिय होते तो कौन मनुष्य उन इन्द्रयोः 
भिन्न मात्मा का अनुमव कर सकता । किन्तु जिस कारण चश्च आदि सम्पूणं दी इन्दियका रू्यमे 
अपे-अपने विषय के अहणका नियम, इसी कारण इन इन्द्र्यो से भिन्न, सम्पूणं विषर्यो को 
जाननेवाले होने के कारण सर्वज्ञ तथा अमुक ( इसी) ही विषय को जानता है इस प्रकार जिप्मे 
विष्यो के जानने का अनियम नदीं है ( अर्थात सम्पूण इन्द्र्यो के विष्यो को जाननेवाला ) पेसे 
इन्द्रियो से भिन्न आत्मा का अनुमान फिया जाना है । जिसमे यह विरेष अभिज्ञान ( चिह्न ) है । 
जिस ( प्रत्यभिज्ञा ) का खण्डन नदीं हो सकता ओर जो चेतन का व्यापार है जैसे पूवेकारमें 
आत्मा आदि केवल रूप को देखकर वह गौण दै यह ज्ञान जिस मनुष्य को हआ था वौ दूरे 
समय परे दूसरे भाम के रूप को देखकर उसके मौढा होने अथवा सगन्ध का सनुमान होता है 1; 
इसी प्रकार पूर्वकाल मँ उस आम के सुगन्ध का अनुभव कर दूसरे मय वैसे खगन्ध को ममे 
प्राप्त कर उसके पीत रूप तथा मोठे रस का अनुमान करता है। इसी प्रकार ओरमभी रूप भादि 
विषयो को लेकर कना चाहिये । क्योकि यह मनुष्य फलादिकं के रूप को देखकर उसके गन्ध को 
सूघता है ओर गन्य को सूधने के पश्चात्‌ उसके रूप को देखता है । इस प्रकार नियमित करम रदित, 
सम्पूणं रूपादि विष्यो को हौ एक ही चेतन ( आत्मा ) में रहना होने से जिसके मिन्न-भिन्न कत्ता 
नदी है, प्रतिसन्धान ज्ञानको करता है (जानता दै) । इसी प्रकार अनेक विषयवाले प्रत्यक्षः 
अनुमान, शब्द तथा संशयरूप ज्ञानां को मौ जिनमे आत्मा ही कत्ता होदौ है, प्रतिसन्यान कर 

उन्हे जन जाता है तथा सम्पूणं विषयों के प्रत्तिपादन करनेवाले शाखो को भौ जानता है । एंजो 
पदार्थं शरोत्ररन्द्िय के विषय नदीं है, क्रम से कण्ठ-ता़ संयोग उत्पन्न अकारादि वर्णो को श्रतरेन्द्िय 
से खनकर, उनम यद्‌ वणं समूदरूप पद है । इन पदों को यदह समूहरूप वाभ्य है, रतत प्रकार 
अरतिशन्धान को संगति जानकर तथा इस शव्द का यद अर्थं है इस प्रकार वृदधन्यव्हार आदिशो सें 
वाच्यवाचक्रमावरूप शब्द्‌ तथा अर्थं कौ व्यवस्था को मो जानता हआ अनेक रूपादि विषयरूप अर्थो 
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गृहणाति! सेयं सर्वज्ञस्य ज्ञेयाव्यवस्थाऽनुपदं न शक्या परिक्रमितुम्‌। 
आछ्ृतिसात्रं तूदाहतम्‌ । तत्र यदुक्तमि द्वियचेतन्ये सति किमन्येन चेतनेनः 
तदयुक्तं सवति । ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैरिन्द्रियन्यतिरेकात्मप्रकरणम्‌ । 
इतश्च देदादिव्यातरिक्त आत्मा, न देदादिसङ्कातमात्रम्‌- 
शरीरदाहे पातकाभावाद्‌ ॥ ४ ॥ 








के समूह्‌ का जिसमे प्रत्येक सम्पूणं रूपादि को नाश का चक्रादि इन्द्रियों से ज्ञाननदहो उस पद के 
अरथंको जाना जाता है, पश्चात्‌ वक्याधं को मी जानता है। वहु यह्‌ सर्वज्ञ आत्मा का विषय गहण 
करते मे नियमन होना जो ससार के व्यवहारो मे सरवैत्र देखा जाता दै उसको कोई छोड नहीं 
सकता । यह एक केवर उदाहरणादि या गप हे । इस कारण उसमें जो पृवेपक्षौ इन्द्रियात्मवादी ने 
कहा था कि--च्चक्षु मादि इन्द्रियो को ही आत्म चेतन मान रगे, दूसरे उनसे भिन्न एक नित्य 
आत्मा मानने की क्या आवदयकता है" यह्‌ असंगत है ॥ २ ॥ 


(२) शरीरसिन्न जव्माका प्रकरण 

( इस प्रकार प्रथम प्रकरणम इन्द्रियों से भिन्न आत्मा को सिद्ध करने पर यदि कोई रेसा 
के कि )--'वाह्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नदी क्योकि उनका अपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न 
करने का नियम है किन्तु शरीर ही आत्मा क्यों न दोगा, क्योकि उसका जपने विषय को जानने 
का नियम नही है । कारण यह्‌ कि जिस गौर वणै, पीत ( मे ) तथा युवा (जवान) के स्पको 
देखा था, या स्पदे कर रषा हू, एेसा शरीर हौ को अनुभव होता है । अतः पूर्वोक्त दश्च॑न तथा स्पदौन 
दोनों से एक ही विषय को जाननेवाा ररीर ही चेतन ( मात्मा ) है--उसके उत्तर मेँ यद्‌ दूसरा 
शरार से भौ आत्मा भिन्न है यह सिद्ध करने के ल्थिशरार भिन्न आत्माकरा प्रकरण कहा जा 
रहा है । जिससे सिद्धान्तमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार रेस्ला देते ैक्रि)-मगे सूत्रमें 
कथित हेतु से भो यद्‌ सिद्ध होता है कि दरोरादिकों ते आत्मा भिन्त है, नकि शरीर इन्द्रियादिकों 
का केवर समुदाय-- 

पदपदाथ--श्षरोरदाहे = किसी के शरीर के जलने पर, पातकाभावावपाप न होने की आपत्ति 
के अनेसे॥४॥ 

भावार्थ--प्राणीरूप शरीरके जलादेने प्र, प्राणीके रिसा करनेका पाप जलानेवाकेक्ो 
होता है यह न द्ोगा। क्योकि उसके फर का जकानेवाङे मेँ सम्बन्धं नही है जर जरानेवार। 
नही हे, उस फल का सम्बन्ध है, व््योकि पणं शरीरादिकं से मागे के चरीरादिक भिन्न दँ । अतः 
जिसने जलानारूप हिसा की थी उसे आगे दोनेवाङे दिसाके फल का सम्बन्ध नदींहै ओौर जसि 
आगे हिसाफर का सम्बन्ध द्योता है, वह जलाना से दिसा नदीं करता 1 अतः शरीरादि ससुदायरूप 
आत्माक्े भेद होने से कृनदान (क्यिर्दिसाको दानि) तथा अक्त का अभ्यागम न विवि दिस 
के फल की प्रारूप दोष आ जायगा तथा शसीरादिरूप सात्मा को उत्पत्ति तथा ना होनेकै 
कारण प्राणिर्यो कौ खष्टि उनके पुण्य-पापरूप कमं से दई है--य्ह मौ सिदध न दोगा । अतः भसीरादि 
समूह्‌ को आत्मा मानने से, किसी का शरीर जला देने धजो उरनिवाखे को प्राप लगता ह, दह न 
लगेगा! दत्ता दोना रिरुडधरै। इस कारण आत्मा जरीरादि सदुद्राच से भिन्न ट-यर्‌ सिद्ध 
होता रे ॥४॥ 


६०० न्यायदक्रंनमू [ प्र इ्रा० १,सू०४ 

शरीरम्रहणेन शरीरेन्द्रियवुद्धिवेदनासद्गातः प्राणिमूतो गृह्यते, प्राणिभूतं 
शरीरं दहतः प्राणििसाकृतपापं पातकमिल्युच्यते; तस्याभावः तत्कटेन कतुर 
सम्बन्धात्‌ जकतुश्च सस्वन्धात्‌ । शरीरेन्द्रियवुद्धिवेदनाप्रवन्धे खल्वन्यः सद्घात 
उत्पद्यतेऽन्यो निरुभ्यते, उत्पादनिरोधसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यस बाधते 
देहादिसद्घातस्यान्यत्वाधिष्टनघ्वात्‌ । अन्यताधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्यायत इति | 
एवं च खि यो देहादिसष्घातः प्राणिभूतो हिंसां करेति नासौ ईिसाफलेन 
सम्बध्यते यश्च रुूम्ब्यते न तेन हिंसा कृता । तदेवं सच्छमेदे कृतदानस- 
कृताभ्यागमः प्रसज्यते । सति च सक्छोत्ादे सच्छनिरोषे चाक्यनिमित्तः 
सन्वसगेः प्राप्नेति, तन्न मुक्स्यर्थो ब्रह्मचयंवासो न स्यात्‌ । तश्चदि देहादि 
सङ्घातमात्रं सत्त्वं स्यात्‌ शरीरदाहे पातकं न भवेत्‌ ¡ अनिष्टं चैतत्‌ तस्माद 
हादि सक्घातव्यतिरिक्तं आप्या नित्य इति । ४॥ 


( चतुथं सूत्र की भाप्यकार व्यस्या करते हे कि )--श्स सूत्र मेँ शरीर पद केलेने से प्राणि्यो 
का शरीर, इन्द्रिय, वुद्धि तधा भय, हषे आदि वेदनार्भो का समुदाय यदण किया जाता है। 
उस प्राण से संयुक्त शरीर को जला देनेवले प्राणी को दूसरे प्राणौ की र्दिसा से उत्पन्न प्‌पको 
पातक कहते दै । उसका अभाव हो जायगा--कर्योफि उसके नरकप्राधिरूप फल के साथ सन्वन्ध 
नदीं है ओर रसान करनेवाले दूसरे को उक्त फल क! सम्बन्ध है । कारण यह कि उपरोक्त शारीर, 

` इन्द्रिय, वुद्धि तथा वेदनार्भ के समुदाय से दूसरा शरीरादिकों का समुदाय उत्पन्न होता है जर 
पूव का नष्ट हो जता है । अतः उत्पत्ति तथा निरोध ( नाञ्च ) के कारण यह शरीरादिकं का समुदाय 
भेद को हटा नही सकता । ्योकि शरीर, इन्द्रिय आदि के समुदाय भिन्न-मिन्न है । संसारमें 
वास्या वस्थादि शरीरादिर्को से तरुणावस्था के दारीर भिन्न है--यह प्रसिद्ध है। पेसाहोनेपे 
जिन प्राणीस्वरूप शरीरादि समुदाय दूसरे प्राणी की र्दिसा करता है, वह उस दिसासे अगि 
द्येनेवाला नरक दुःखादि रूप फलों से सम्बन्ध नदी रखता ओर जो अगे दिता के फल का सम्बन्ध 
-रखता दै, उसने पूर्वकाक मेँ हिसा नही की थो । इस प्रकार अनित्य शरीरादिकों के समुदायरूप 
आत्माओं के भिन्न होने के कारण कृतहान (किये कमेके फल की हानि) तथा अक्ताभ्यागम 
(न विये कम॑ के फल की प्रा्षि) ये दोनों भा जा्येगे । तथा शरीरि समुदायरूप आत्मा कौ उत्पत्ति 
तथा नाश्च होने के कारण प्राणियों कौ खष्टि ( निर्माण ) पुण्य-पापरूप कमं से उत्पत होना है-यद 
मीसिद्ध न होगा; जिससे ज्ञानी प्राणिर्यो को लामवरप्े पुण्य तथा पापकाफठन भिल्ने के कारण 
जो संसार से सक्ति होती है उसे चयि ब्रह्मचयै से रहने का कोड प्रयप्त न करेगा । ` इस कारण 
यदि च्च सीर, इन्द्रिय मादिकों का समुद्राय दी आत्मा हो तो दूसरे कौ दिसा करने से पप्र काफलन 
हो सकेगा, जोन होना किसी को अभिमत नदी है। इस कारण देदादि समुदाय से सिन्न एक 
नित्य होने के कारण क्तमका वन्तं तथा कालान्तर से उनके फलँ को मोगनेवाला एक आत्मा 
पदार्थं है; यह सिदध होता हे ) 1 ( अथात किसी के प्राण के जने पर प्राण डना को जो पाप 
योता दै वहन दयोगा। किन्तु जो शरीरादि भूत पदार्थौकी ही त्मा मानते हं, उनके क मतर्मे 
पापन होने के कारण यद सूत्रोक्तं आपत्ति चावां के मतम नही ज सकती, किन्तु बौदमत 
र मा सकती है) क्योकि किसोका प्राणक्नेकोवे पाप मानते तो उनके मततेतो बुद्धि 
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तदभावः सत्संदग्रदाहेऽपि तद्धित्यत्वार्‌ ॥ ५ ॥ 
` यस्यापि निव्येनात्सना सात्मकं शरीरं द्यते तस्यापि शरीरदाहे पातर्क 
न भवेदग्धुः ! कस्मात्‌ १ निव्यत्वादात्मनः। न जातु कश्चिन्नित्यं हिसितुमहैतिः 
अथ हिस्यते ? नित्यत्वमस्य न अवति । सेयमेकस्मिन्पन्ते हिंसा निऽफला;. 
अन्यस्मिस्त्वसुपपन्नेति ॥ ५॥ 


न कारयाश्रयकदैवधात्‌ ।॥ ६ ॥ 








८ पिज्ञान ) आत्मा है--रेसा कहना था, तो भौ प्रच्येक प्राणियों का आश्य विचित्र होता है। ईसं 
कारण कोई भूतचेतन्यवादौ ही उक्त पाप माने तो उसके छियि सूप्ोक्त दोष हो सकेगा । इसी आशय 
से शरीरादिको का ग्रहण किया गया है )। सूत्र मे दाह शव्द का नाशा अथं जानना चाहिये ओर 
'्पातक के अभावः शब्द से कालान्तर मे उपयोगी जितने स्थिर गुण है उनक्रा बोय कराता है । यह 
सूत्र जिसके आत्मा पदाथ नही है उस्तके मत मेँ दोष दिखात्ता दै, न कि आत्मा करी सिद्धि करना है \ 
अगेकेमतमेंसूत्रते यही इस सूत्रकारे दता है--यद स्पष्ट दोता है । अतएव कुछ रोर्गो 
का इस सूत्रके(१)-यदि इरीरदही आत्माहोगातो सतक के शारीर के जलनि प्र पातक. 
दोगा, किन्तु वह्‌ नहीं है, ८ २ )--र्अथवा जरीर के जलने पर्‌ उसके शरीररूप आधार के न रहने के 
कारण पुण्य-पापादि कमो का अभाव दो जायगा, जिप्तसे पुनः जन्म न होगा, एसे अथं करने कामौ 
मवकाशच नदीं है-यह सि होता दै । हस सूत्र के भाष्य मेँ 'जकनतु. न करनेवाले को इस पद्‌ 
से यह सूचित दोता है शाख दशितं फल्मनुष्टातरि' शख मे कहा हा फल करनेवाले को 
होता है । देसा उत्सर्ग" सामान्य विधि है। विन्तु जिसमे साने दूमरेको फर कहा है, जैसे 
श्राढ़ तया वैश्वानर नामक याग म--वरहौ पुत्र के विये श्रादका फल पिताको हो अर्थवा पिताके 
किये उपरोक्त याग का फल पुत्रको हो, क्योकि वह विशेष विधि है यह भाष्यकार का आश्य हे ॥४॥ 
सिद्धान्ती के दिये हुए पापका फलू पापकनां कोन होगा, इस्त दोष को शरीरादि भिन्न आत्मा 
को माननेवारे सिद्धान्ती के मत मेँ मी दिखने के आशय से पूठेपक्ची के मत से सूत्रकार कहते दै-- 
पदपदा्थ--तदाभावः = पाप न दोगा, सत्मकम्रद्राहे अपि = नित्य आत्माके साथ श्वरीरकै 
जलाने पर भौ, तन्नित्यत्वात्‌ = उस शरीर से भिन्न आस्मा के नित्य होने के कारण ॥ ५॥ 
भावार्थ-श्रीरादि भिन्न नित्य आत्मा मानकर जो सिद्धान्तीने दोषदियाथा वहीदोप 
उसके मतम मी आ जायगा क्योकि उसके मतमे भी उक्त नित्य आत्माके स्राथनो शरीर जलता 
हे उपे जलनेवाले को आत्मा के नित्य होने से पापनदींदो सक्ना। क्योकि नित्यपदाथं न्ट 
नदीं हो सकता, यदि नष्ट हो तो वह नित्य नदीं हो सकता. जिक्ते एकपक्ष ( नित्यपक्त ) मेँ हिसा 
व्यथं २, दूसरे दिस होने के पक्ष मेँ आत्मा नित्य नदीं हो सकता ॥ ५॥ 
८५वेंसूत्रकी भाष्यकार व्याख्या करते हे करि )- जिस सिदन्तीके मन्म मी शरीरादि 
भिन्न नित्य भात्मा के साथ रीर जलता है, उक मी मत मे स्चरीर को जलानि पर जनानेवचिफो 
पानक न दोना । ( प्रदन )--्यो ? ( उत्तर )--शरीरादि भिक्त मात्माके नित्यहोनेके कारण) 
क्योकि कभी जी कोर नित्य की रिसा ( नाश ) नदीं कर ्षकना 1 यदि नित्य की ट्सा दो स्केतो 
वट्‌ नित्य न होगा 1 बह चद एकपक्च ( नित्यपन्च ) मे हिसा करने का फल नहीं ष्टो स्षकना 
दने हिस्ापक्ष मे चात्मा की नित्यता नदीं दो स्वती ॥ ५॥ 
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_न ब्रूमो नित्यस्य सन्तवस्य वधो दिखा, अपि त्ननुच्छिततिधरमकस्य सचतस्य 
कायोश्रयस्य शरीरस्य स्वविपयोपलन्वेश्च कत्तृणामिन्द्रियाणामुपघातः पीडा 
बेकल्यलक्षणः प्रवन्धोच्छैदो वा प्रमापणलक्षणो वा वधो दिसेत्ति। कारयतु 
संखदुःखसंनेदलं तस्यायतनसधिष्ठानमाश्रयः शरीरम्‌ , कायीश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविपयोपलब्धेश्च क्ृणामिन्द्रियाणां वधो हिंसा; न नित्यस्यात्मनः । तत्र 
यदुक्तं “तदयावः सात्मकमप्रदाहेऽपि तजित्यता दित्येतदयुक्तम्‌ । यस्य सन््वो- 
च्छेदो हिंसा, तस्य कृतदहानमकृताभ्यागमश्चेति दोपः । एतावच्चैतत्‌ स्यात्‌ 
सन्ोच्छेदो वा हिंसा; अनुच्छित्तिधर्मकस्य सत्वस्य कायौश्रयक्ंवधो वा, न 
कल्पान्तरमस्ति। सन्सोच्छेदश्च प्रतिषिद्धः; तत्र किमन्यच्छेषं यथामूतमिति । 


रसे दिये समान दोष का निवारण करते हुए सूत्रकार कहते है -- 

पद्पदाथ--न = नदीं, कार्या्रयकर्ठंवधात्‌ = पुण्य-पापरूप कर्मो के सुख-दुःखादि अनुभवरूप 
कार्यके आश्रय दारीरादिर्को के नाल को दसा कहतेहै, जो नित्यदहोनेसे आत्माको नदीह्ये 
सकती, इस कारण “नित्य आत्मा के साथ चरीरकी हिसा करने पर भी आत्माके नित्य होने कै 
कारण पातक न होगा-पेसाजो पपक्ष ने कहाथा वह असंगत है। तथा जिसके मतरे 
रारीरादिरूप आत्मा का नाश्च होता है उसके मत में रवोक्त करतकमं क हानि तथा न क्ये के फल 
की प्रा्धिरूप दोष भौ मा जायगा । भक्तः शरीरादि संघात को त्मा मानना सर्व॑धा भस्तगत हे। 
(इस सूत्र कौ माष्यकार ने जगे व्याख्यां दो प्रकार की व्याख्या की)-(९)- कार्थं के आधाररूप 
सैर के जो करतां इन्दिय है उनके नाद्य से, अथवा (२)--कार्यौ के अधार जो रारीर इन्द्रिथादिकों 
का समूह, वदी कतां उसके नाश से ¦ जिम से न्यायसूद्र इत्तिकार ने दूसरी व्याख्याको दही माना 

` है मौर इस सूत्र मेँ "वधात्‌ के स्थान पर वाधात्‌" ठेस पाठ न्यायसूर््ो के विवरणकार ने पाठ 
माना है, जिससे यद अथं निकलता है शरीर वैः जलने पर अदृष्टका नाश नर्हीदहोगा क्योकि 
धर्मं तथा अधर्मरूप अदृष्टकायं के आधारकर्ता आत्मा का बोध होने से भांत नाश्च न होने से तथा एक 
भौर दूसरी इस सूत्र कौ व्याख्या देख कर विवरणकार ने खण्डन श्रिया है करि--नित्य आत्मा 
सहित शरीर को जलाने पर पापन हौगा यह नदींहै क्योकि शरीररूप काय॑के आश्रय 
( सम्बन्धीरूप ) कतां अत्मा का बाध ( नाक् ) होता है--इस कारण ॥ ६ ॥ 

(६ ठे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि)--हम नित्यमात्माका वध करना इसको 
-हिसा नदी कहते, किन्तु नाच दने रूप धम॑वारे आत्मा के कार्यो के साधाररूप शरीर त्था अपने- 
अपने रूपादि विषय के ज्ञाने को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियरूप कत्तांओं के उपधात ( पीडा के 
अनुकूल ) व्यापाररूप पीडा, व्याकुलतारूप समूह का नाश्च अथवा मारडाल्नारूप वध को र्दा 
कहते है । सूत्र मे कायं शाब्द का जथ हे पापपुण्य के फल खख तथा दुःख का अनुभव करना । उसका 
आयतन ( स्थान ) आधार है शरीर । श्सल्यि उपरोक्त कायै के आश्रय शरीर का तथा मपने अपने 
रूपादि विषर्यो को जाननेवाके कतां इन्द्रियों का वध दही हिसा दोतौ है न फि नित्यमात्मा की दिस 
-होती है । इस कारण जो यद्‌ शशरीरादि भिन्न नित्यभत्मा का दाह करने प्र भौ आत्मा के नित्य 
द्योने के कारण पापन दोग" पूवैपक्षो ने कदा था यदह कहना भरसंगत है। जितत दारीरादि समुदाय 
को आत्मा माननेवाठे के मत मेँ मात्मा का नाच होता दै उसके मत में पूर्वोक्त कृतकमं कौं हानि 
तथा न किये कर्म के फलप्राप्ि ये दोप मी अतति दै । उपरोक्त कथन से यह दोगा कि--भत्मा का 


व्वक्ुरदरेतपरीक्षा ] समाण्यहिन्दीभ्याख्योपेतस्‌ ३०३ 


सथ वा कार्याश्रयक्च्तवधादिति, कायौश्रयो देदेन्द्रियवुद्धिखङ्घातो निस्य- 
स्यास्सनस्तत्र सुखदुःखम्रति स्वेदनं तस्याधिष्ठानसाश्रयः तद्‌यतनं तदू भवति 
न ततोऽन्यदिति ख॒ एव कतौ । तन्निमित्ता हि सुखदुःखसंवेदनस्य निचरत्तिनं 
तमन्तरेशेति । तस्य वध उपघातः पीडा प्रापणं वा हिता न निस्यत्वे- 
नात्मोच्छदः 1 तत्र यदुक्तं तदमावः सात्मकप्रदाहेऽपि तत्नित्यत्वात्‌ः एतन्रेति ।॥६॥। 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरज्यतिरेकात्मप्रकरणम्‌ । 
इतश्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा- 
नाद होना हिसा होती है अथवा नाद धमैरहित आत्मा के कार्यो के आश्रय सरीर, इन्द्रियाटिरूप 
कर्तां का नाश्च दोना हिसा होती है। क्योकि दो पक्षो को छोडकर तीसरा कल्प { प्रकार ) नदीं 
हो सकता । जिससे नित्य होने से आत्मा का नारा नदीं हो सकता यद क£ चुके हे, तो फिर दूसरा 
सौर वास्तविक पक्ष सिवाय द्रारोर तथा इन्द्र्यो के नाश के माननेकेक्याहो सकता है। ८( दूर 
अकार से ठेसी भी इस सूत्र की व्याख्या हो सकनी है कि )- इस सूत्र मेँ कायांश्रय शाब्द का अर्थ 
ह दारीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिकं का समुदाय । उसमे उनसे भिन्न नित्यभआत्मा को संख तथा 
दुःख का अनुभव होता है उसका अधिष्ठान ( अवलंबनरूप ) आधार शरीरादि समूह ही है, क्योकि 
उसीमे खख-दःखो का अनुभव हृभा करता है उनते भिन्न खखददुःखालुमव का दूसरा आश्रय नही 
है इस कारण शरीर इन्द्ियादिक ही कर्ता हैं । क्योकि उन्दी के कारण सुख तथा दुःखो का अनुभव 
हभ करता है उनके विना नदीं होता । रेते उन शरीरादि समूहरूप कतां का वध-पीडा देने के 
अनुकर व्यापार, दुःख देना सथवा मार डालना ही हिसा कदाती है । अतः उससे भिन्न आत्मा के 
-नित्य होने से उक्षका नाद्य नदी हो पकता 1 अतः सस पिवयमे जो पृव॑पक्षो ने 'आत्मासदहित शरीर 
-क्तो जलने प्रभौ आत्माके नित्य होने फे कारण पतकन दोगाः यह्‌ कहाथा यह सवधा 
असंगत है ॥ ६॥ 
(३) प्रासंगिक चच्चुन्द्रिय के एकता के खण्डन का प्रकरण 
रारीरभिन्न यात्मा के सिद्ध करने के पश्चात्‌ प्रसगसे इस चक्घरूप इन्द्रिय दोनो ओवो की 
पुति में (गद्वैत) एकी दहै । इस प्रकरणके भागेके प्रकरण के विषयकी व्याख्या मेँ अनेक 
-मत हे । वस्तुतः तो सस ७ मागे के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप निवृत्ति का निरूपण 
करनेवाला एक ही संपूणं प्रकरण है किन्तु व्याख्याकार ने उस भात्मा को सिद्धि करने के स्ाधर्नो 
का भेद्‌ लेकर इस एक प्रकरण के अनेक प्रकरण क्रिये दै, क्योकि न्यायसूरीनिवन्य तथा तालय्यंयैका 
म वाचस्पत्तिमिश्र ने साते सूत्र से चतुरा ( चौदष्वे ) सूत्र तक वहां (७वें सूत्र) से एका तकर 
प्रकरण माना है, श्री कारण उन्हे तो चक्षुरिन्दियका ठो होना ओर आत्मा णक होना सिद हाने 
के कारण आत्मा तथा श्न्द्िर्यो कौ एकता सिदध नदीं हो सकती? रेसा कहा है, किन्तु वार्तिककार 
दमे नीं मानते दै, वर्योकि डु नैयायिक विदान्‌ प्यद प्रकरण मात्मा इर्यो ते भिन्न है, चद्‌ 
दिखाने के स्थिः देस कहते है । किन्तु पूव्रकरणमे दौ यद सिट होने के कारण यद मानना 
४4 रपसा ४6 हे । भाष्यकार कामो वाततिककार के मततसेभेद दै यद स्य प्रतीत होना है । 
स ख की पुनरा दो चश्वदच्छिय है तथा वार्तिककार के मते 
४ = दा च्व ह रेत्ता है 1 जयांद्‌ माप्वकार का यृद्‌ माद्य यदु हैकि चक्ुरन्टिय 


= होने सिद्धा [नकर उन ह 
क दो होने का सिन्त मानकर उन दोनो से आत्मा एक भिन्न दै यद्‌ सिदध करना चलम छाना । 
ट र) 
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सव्यदृष्टस्वेतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


त्तः भाष्यकार के मतत से इ प्रकार सूत्रों के अर्थोक्रा विवेचनदहैकि दस भगिके सत्त्र सूतम 
वाध ( बाई ) चठ से देले पाध का दाहिनी ख से प्रत्यभिन्नान ( पटिचान ) होने के कारण सेनो 
वरय तथा दक्षिण चष को अभिष्ठाता माला ण्क ह, वह्‌ सिद्ध दात्त है' दवे सिद्धान्त का प्रारभ 
कि! हे । पश्चात्‌ मागे भावे नेकस्मिनूः इस सूत्र मँ उप्त प्र साक्षेप भिया है कि--दोरनो 
सख को पुतलियां म यदि एक चध्चइन्दरिय हने से ष्टौ उपरोक्त प्रत्यभिनान होता ह इतक 
पचात नवम्‌ (कविना उत्त सूत्र ग दोनो नख कौ पुतक्विों मे च्य क नहीहो ` 
सकता एसा अक्षिपं का उत्तर दिया है! प्चात्‌ दस्म अवयवनद्रो इस जगे के सूरे 
चश्ुरन्द्रिय कौ एकता मानकर उत्तर दिया कि--ण्क ओंखकी पुतली के खराब हुनिपर 
चष्ठुडन्द्िय का एक भवयव ही नष्ट होत्ता है । जिसका अगि "दृष्टान्तः इस णएकादक्च ( ग्यारदहवे } 
सूत्र मे श्वष्वुन्द्िय के दो दोने सूपः सिद्धान्त का निपेध करना संगत नदी है रेसा एकतातादी के 
मता खण्डन किया हे। रेतताहोनेसे चक्वदन्दरियको दो माननेवाके भाष्यकार के मततसे 
सातवे सूर मे सिद्धान्त ही को लेकर उपक्रम (प्रारंभ) क्रिया दै यौर वार्तिककार के सत्तमे दस 
सूत्र मे वहं ओंखसे देखे हृ का दाहिनी आंख से प्रव्यभिन्ञान ( पहिचान ) तो आत्माके भिन्न 
सिद्ध करते के ल्यि कहा है गौर सूत्रकारने उसके निराकरणके ल्थिदहीक्हाहै एवं उसीकाः 
निराकरण कै जंग होने के कारण आठवें सूत्र म चश्ुन्द्रिय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
है \ नवम सूत्रम इस पर मक्षेप दै योर दस्त्र सूत्रम कु विदारनो के मते इस जक्षेपका 
परिदार ( खण्डन ) है तथा एकाद ( ग्यारह) सूत्र मँ इस परिहार तथा नवम ( नोवे ) सूत्र मेँ 
क्वि अक्षेपकरा भौ खण्डन कियाहै। शर्वे सूत्रे श्वे सूत्र तक कोभ भेद नदीं) 
क्योकि उपरोक्त दोनो मत्त से अत्मा कीद्ी सिद्धि मानौ गई है। अतः प्रसङ्ग से प्राप्त चष्घदन्दियिकी 
एकता के निराकरण का प्रारम्म करते हुए माप्यकार्‌ सप्तम सूत्र कौ अवतरणिका मेँ कहते हं कि )-- 


शस आगे सप्तम्‌ सूत्र मँ कदे हेतु ते भी देहादिका से भिन्न जाला है, 
पदपदार्थ--स्व्य ( बोई ) पतली के च्ुरिन्दरिय से देखे इए पदाथ, इतरेण = दूरौ दाहिनी 


पुतली के चक्षुन्द्रिय से, प्रत्यभिज्ञानात्‌ = वह्‌ यह दे ठेसी प्रत्यभिज्ञ! ( पहिचान ) होने से ॥ ७ ॥ 
सादार्थ--श्ने उसी को श्स समय देख रहा हू, जिस पदाथैको पूवकार्मे मैने जानाथाः 
इस प्रकार प्रथम्‌ तथा उत्तरकाल के दोना ज्ञानां के एक पिषय मे प्रतति्तन्धिततत्व (एक होने के ज्ञान). 
को प्रत्यभिज्ञात कहते है, क्योकि वाई ओंखसे देख हृए पदाथ की दादिनी अख सै पिचान 
होती है कि-- जिस पदा्॑को भने देखा था, उती को इस पतमय देख रहा हूं यदि च्च जादि 
इन्दियो को मात्मा चेतन माना जाय तो दूसरे इन्दिय चश्च से जाने हए कौ दूसरे तचा इन्द्रिय से 
उपयोक्त प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी । उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा तो लोकन्यवहार मेँ प्रसिद्ध दै, इस कारण 
च्च आदि इन्िर्यो से नित्य आत्मा भिन्न है यद्यो सिद्ध होता है। सूत्र मे श्रव्यभिदानाच्‌ 
पहिचान होने से श्स हेतु के वाद शन्दियो से भिन्न एक पमात्मा हैः रेप्ता शेष ( आकाक्चित पद की 
पतिं ) करनी चाहिये । यदस शस सूत्र से गोना आंखो कौ पृत्लियो मँ एक दी चश्चइन्दरिव है यह 
सिद्ध होता है, ठेसा न्ययसूत्र विवरणकार का मत है, किन्तु यह्‌ अयुक्त है! वर्योकि अकस्मात 
चष इन्द्रिय की स्थापना करने ठे सूश्रकार कौ उक्ति सम्बद्ध प्रप हौ जायी । अतः आत्मा 
इन्द्रियो सेभित्न है इस सिदिमे अंगस्यसे चथुदन्दियका मेद सिद्ध करनादी इस प्रकरणम 
संगते हो सक्ता है ॥ ७॥ | | 
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चासतास्थिव्ययहितं तस्यान्त युस 
सध्यव्यवहित्तस्य दोषेस्येव 11 < } 


गस्वाशिशान 





~र = = = + ९ 4: त विव 
की साष्वकरार व्यास्या कसते हे ङि )--्समस्मर तिष्य उसरसारूकध्यीरोरयेषक 
प्नह्तौ विषये + पिता व व 9 य 21९ : र 
ज हौ विषय नें रतिसतन्धिक्षान को पत्यसिक्तातं ( प्िदनना › सद्व ~स उस्म दषम 
1 # 
श्न ने देख रहा इ, जिर सेते पूवेकारु से जाना धा. खयै पर्‌ अरे ^ दिष्य) हे) घ 


सन्य (सय क्रा उससे {8 स रिसं वव स ९२-५५०- ५) 
न्र्‌ सत्य ( वाड्‌ ) जखप्तद्खदहुषए् का उक्तत्वं सिक्ते दारिनी सोदरे सस्यभिरता प्परिसास हती 





ई कि“ जिस पदाधै नो मेने एवकार म देलाधा उक्ती पदधे स्तो स्त सेमपदेर सा, प्सौ 
यदे उद्व आदि इन्द्रियो को चेहन आत्मा साता जयःततो र्सरेने रेखे दर मिषयेम्मो उससे 
च्किक्ती प्रत्यभिसा ( पदिचान) नही! स्सकारण उपरोक्त पयसितानं टरो सकभौ) 


यत्त प्रत्यभिश्षा तो रोकव्यवहारमे प्रसिर रे, रस कारण चक्षुरादि स्न्से से नि्वयोसा 
न्क्ि है यह सिद होता हे ॥७॥ 


( उपरोक्त इन्द्रिया से भिन्न जात्मा को सिरि करनेनाके सिदान्तसून पै ससुरन्तयि षा देसे 
(ठो दोना ) साधक देतु पर, दोनों पतक मे एक दो च्वरन्ििय ए प्स आसयसे पतप 
मतत ते सूत्रकार आक्षेप करते दै )-- 

पदपदार्थ--न = नदी, एकस्मिन्‌ = एक ए, नासास्थिप्यनरिति ~ साके पो एवो से निस्पँ 
वीच मेँ व्यवधान है, द्वित्वाभिमानात = दोनों ओंस की पततसियों भे सो महनििय है रेसामान 
होने के कारण ॥८॥ 

मावाथ--मध्यमाग में नास्तिका की असि ( एनौ ) का व्यवधान एमे के कारणस्य वरनिय 


हे रेता भान होता रै, किन्तु वास्तव भँ दोनों ओखां फो पत्तियों ओष न. 
उन्दरियदहे॥ ८) 


( अष्टम सूच कौ पूवेपक्षी के मत से भाष्यकार व्यास्या परते ए्फि)--यद्‌ एषो चप मामयं 
इन्द्रिय वीच में नासिकाकी रम्बौ एनी का व्यवधान (आठ) एनेके कारण उन दोन गोता क 
दोनों के अन्तभारगो का ग्रहण दोना दोनों आंखो मेदो चुनि सा जमिभान (भाय) 
करातौ ट, जित्त प्रकार ठम्बे वं ( यौ) के मध्यमागमें विसो तस्व जदि पै व्यवपान षने से 
पकटोबोक्दोष्रेसामानरोतारै॥८॥ 


दोना जख कौ पुनलियो मे प्कषी चष्ठरन्दिव ह, पसपषफा मूधार्‌ परिपद्‌ वपद्रप्र 


नु यकम म क्‌, ` प "ह 
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एकयविनाशे द्ितीयाधिनाशानरैकतम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्मिनुपदते चोद्धूते वा चश्ुपि दितीयसवतिष्ठते चशचर्विपयथहणलिङ्ग 
तस्मादेकस्य उ्यवधानानुपपत्तिः ।! ६॥ 


अवयवनशिऽप्यवयव्युपरब्पेरुटेतुः ॥ १० ॥ 
एकविनाशे द्ितीयाविनाशादिव्यहेतुः । कस्मात्‌ ? वृक्षस्य हि काटु- 
चिच्छखायु दिच्रासृपलभ्यत एव वृक्षः ॥ १० ॥ 


पद्पदार्थ--षकनिनारे = एक ओंख के लराव होने पर मी, द्वितीयाविनाद्ान्‌ = दूसरी गख 
केनष्टस होने के कारण, न= नीं है, णकत्वम्‌ = दोनो भँखोँ भेँणक ही चध्च है यदह नदींदहो 

सकता ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--एक आंख के खराव होने पर भी दूसरी मख ज्योकीत्यो रहती है भौर प्राणीको 
दिखाई पड़ता है, इस कारण णक ही चष्ठ मेँ नातिका कौ ही का व्यवधान नहीं कदा जा सकता । 
अतः चक्ुरिन्द्रिय दो भख कौ दो पुतस्ोँ में ( परवपक्षी का कहा इभा) दौ ही चश्ुडन्दिय है, यद 
सिद्ध होता दै॥९॥ 

( नवम सूत्र कौ साष्यकार व्यास्या करते हें कि )--एक ख के खराव दौने प्रर अथवा 
निकल्वा देने पर, दूसरी ओंँख रहती है, क्योकि भपते रूपादि विष्यो का जानना दौ उस चश्ु- 
इन्द्रिय कौ सत्ता करा सधक किङ्ग (हेत ) ह । शस कारण पूवपक्षी के नासिका की लम्बी दड़ीतै 
व्यवधान कै कारण दो इन्द्रियो के ज्ञान को भ्रम कहना असंगत है । अर्थात्‌ एक चक्चुहन्दिय होने मेँ 

-नक का व्यवधान नहीं हो सक्ता । (यहो पर "विषयग्रहणे लिङ्गम" रेता वार्तिक की युद्धित पृस्तर्को 
मे पाठ है, जिसका दुसरी ही चश्षदन्दरिय विषय के जानने मँ छिन्न (करण ) है ठता अथ 
ष्टोता है ॥ ९॥ | 

इस चक्वदन्द्रिय को दौ मानने के पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पदपदार्थ--सव्यवनारे अपि = चश्चुशन्दरियरूप अवयवी के एकं ओंखरूप अवयव का नाश 

-होने पर मी, जवयन्युपकन्धेः = चश्चशन्द्ियरूप अवयवौ कौ प्राति होने के कारण, हेतुः = साधक 
को चक्षु मानने का नदीं हो सकता ॥ १० ॥ 

, भावार्थ किसी एक अवयव का नाद्य ने एर भी अवयवी रदता है प्ता उपलब्ध होते के 
-कारण, पूवपश्चिमत युक्त नदीं हे ॥ १० ॥ 

( दसवें सूत्र कौ व्याख्या पूैपक्षौ के मत से करते हट माष्यकार्‌ कहते दै करि )-( चघु को एक 
मानकर ) च्चुकोदो माननिवलि का खण्डन करनेवारे काकहा हआ एककेनषटहोने परमभी 
दूसरे खि कषा नाद नदीं होता, यह देत चष्डन्द्रिय मेँ दौ होनास्षिड नदीं कर सक्ता! 
८ प्रन )--क्यों १ ( उत्तर )-जेसे क वृक्ष की ऊुछ शखा्थो केके जनि पर मीशृक्ष प्राप्त होता 
ही है, वैसे चश्चडन्द्रियरूप एक भवयवी का दूसरी भँखरूम अवयव नष्ट होने प्रर भी चक्चश्न्िय 
रहती है ¦ वर्योकि एक ओंख खराव हो या निकाल ली जायतव भीप्रणीकोएकरओंखसेस्प 
दिखाई पड़ताही है ॥ १०॥ 

उक्त चश्चुडन्दरिय को दोनों ओखों मे एक दही माननेवाठे पूवेपक्षी का सिद्धन्ती के मततसे 
सूत्रकार खण्डन करते है-- 


-चश्ुरदैतप्र° ] समाष्यहिन्दीन्यारूयोपेतम्‌ २०७ 


णः दक द दा । पि गी 





को किक मकि “नके 


दान्तविरोधादग्रतिदेधः ॥ ११ ॥ 

न कारणद्रज्यस्य विभागे कयेद्र्यसबतिषठते नित्यलप्रसङ्गात्‌ । बहृष्व- 
वयविषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविसक्तानि 
ताति अवतिष्ठन्ते । अथ बां दश्यमानाथवितेधो दृष्टन्तविरोधः सतस्य हि 
शिरःकपाले द्वाबबरौ नासास्थिव्यवहितौ चक्षुषः स्थाने सेदेन गृह्यते न 
चैतदेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते सम्भवति । अथ च एकविनाशस्याऽनियमादू 
द्वाविमावथ तौ च प्रथगाबरणोपघातौ अनुमीयते विभिन्नाविति । अवपीड- 
नाकस्य चष्चुपो रर्मिविषयसन्निकषेस्य भेदाद्‌ दृश्यमेद इव गृह्यते तच्चैकत्वे 
विरुध्यते ! अवपीडननिवृत्तौ चाभिन्नप्रतिसन्धानमिति तस्मादेकस्य उयवधा- 
नातुपपत्तिः । ११॥ 





पदपदार्थ-टृष्टान्तविरोधात्‌ = इन्त के विरुद होने से, अप्रतिषेधः = चश्चुडन्द्िय के एक होने 
का निषेध न्धी ह्यो सकता ॥ ११॥ 
भावाथं--वृक्च कै दृष्टान्त में उप चर्च को जिसकी ऊुछ शाखाः कट गई हौ, अवयवो के नाद्य से 
उस वरक्षरूप अवयवी का मौ नास होकर दूसरा खण्डवृक्ष दहो जाता है, किन्तु चष्ठुशन्द्ियरूप अवयवी 
तो उप्तके अवयव दूसरी ओख का नाञ्च होने पर रहता ही है । यद वृक्ष का इष्टन्त विरुद होने के 
कारण चुरिन्द्रिय का एक द्येना सिद्ध नदी हो सकता ।॥ ११ ॥ 
८ १बे' सूत्र कौ व्याख्या सिद्धान्ती के मतत से करते इए साप्यकार कते हेः कि )--अवयवरूप 
( तन्तु ) भादि कारण द्रव्य के अपने-अपने अवयां की क्रिया से विभाग होने प्र पटादिरूप कायं 
द्रव्य वही नह रहता, यदि कारण के विभाग (अङ्ग होने प्र) भी पटादि कायै वह रहैतो पर 
नित्य दयो जायगा । क्योकि अनेक अवयवियोँ मेँ जिस अवयवीरूप द्रव्य के ( पदि ) कारण अवयव 
उष्य पृथक्‌ हो जति हैः उप्तका नाद्य हो जाता है भोर जिन पटादि मवयवी द्रव्य के तन्तु आदि 
अवयवरूप कारणो का परस्पर विभाग नदीं होता वे वदी रहते है । (२) अथवा प्रत्यक्ष दिखाई पठने 
वाके अथे का विरोध होना यह सूत्र के श्दष्टान्त का विरोधः इस पद्‌ का जथ करना । सत शारीर 
के कपाल ( खोपड़ी ) मेँ वीचमेनाककी हद्धी से व्यवधानवाटे, दो अवर (गड्ढे) एक च्ुश््दिय 
के स्थर म पृथक्‌ प्रथक्‌ दि खाई पड़ते है । यह्‌ प्र्यक्ष दिखाई पना नास्तिका कौ ड से व्यवधान 
चाटौ एक चश्ुश्न्दरिय मानने में नरी हो सकता 1 (२) अथवा एक ओखि का नष्ट दोना दसस गख 
के रहने तथा नष्ट होनेर्मे नियामक नोने के कारण चधुश््रिय मेँदूसरे प्रकारसेदित्वका 
अनुमान किया जाता हैः 1 ( इस जाद्चय से भाष्यकार तोसषरे सूत्र का रेता आद्य कते दै कि )- 
अथवा उपरोक्त एक के नारासेदो कौ स्थित्ति यथवा नाश्च क्रा नियमनष्ोने केकारणयेदो रख 
मे दो चश्वुदन्दियरूप पदार्थं है, गौर इन दोनो का सावरण तथा उपवात नाद्चवाडे हनने सै ये ोर्नो 
पोखामेंदो चष्ठुश्न्दिय है ेस्रा अनुमानप्रमाण सेचिद्ध द्योता है। (४) दृष्टान्त विरोध चव्टकी 
चतुय वयस्या करते हुए माप्यकार कदते हैँ फि-एक ओं के ददाने पर्‌ वधु के किरण तथा दिन्वारं 
परनेवाटे विषय के सक्निक के भिन्न-भित्न योने के कारण दिखा पटनेवाखा पदार्थं भिन्न-मिव्र-ता 
प्रतीत ताहे चष्नी दोनो गौर्जोमे प्कष् च्ठश्न्िव माननेके पनम विरु & र टवारं 
¡ख को टोट देने पर दिखाई पठ्नेदाटे पदार्थं का एक ष प्रतीत देना चद्‌ भौ एक चश नानने दैः 
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भि कि कको क 
तिक कोके, 





अनुमीयते चायं देदादिसद्घातव्यतिरिक्तश्रेतन इति- 
इन्दरियान्तरविकारात्‌ ॥ १२॥ 
कस्यचिद्म्लफलस्य गरहीततद्रससाहच्थै खूपे गन्धे वा ऊेनचिदिन्दियेण 
गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसान॒स्म्रतौ रसगर्धिप्रवरसितो 
दन्तोदकसंप्लवभूतो गृह्यते 1 तस्यन्दरियचेतन्येऽगुपपत्तिः, नान्यद्टमन्यः 
स्मरति । १२॥ 








पक्ष मे नदी हो सकता । इस कारण एक चश्च मेँ व्यवधान का कहना असंगत है । (अर्थात्‌ दोनो भोर 
से देखा हमा पदाथ एक हौ दिखाई ` पढ़ता है, किन्तु एक ओख को गुटी से दवाकर देखने से वँ 
एक पदाथ दो मरतरीत होता है । अतः चशचुश्नदरिय एके ही है- यह कहना सर्वथा असंगत रै ॥ ११॥ 
( इस्त प्रकार चश्चुइन्द्िय के दो सिद्ध होने के कारण पूर्वोक्त प्रतिस्न्धान से आत्मा मे विषय कै 
ज्ञान के प्रमाणित करने के पश्चात्‌ साप्रते इन्दियादिरको से भिन्न मात्माकी सिदिदहोनेमेंदूसराहित 
देने के आशय से सिदधान्तसूत्र का भाध्यकार आत्मा .मेँ जलुमानप्रमाण दिखाति हए अवतरण देते है 
कि)-- शरीर इन्द्रियादिर्को से मात्मा भिन्न है इस प्रकार अनुमान किया जता है-- । 
पद्पदा्थं --शन्िवन्तरविकाराद = दूसरे इन्द्रिय मे विकार होने से ॥ १२ ॥ 
भावाथ-- किसी आच्रफर के रसयुण के साथ पीतादि रूप अथवा गन्ध का. रहण इन्द्रिय से होने 
प्रर जिहारूप इन्द्रिय मे विकार होता है, अर्थात्‌ दोति से पानी निरता है। यह टेसा दोना इन्द्रिय को 
चेतन आत्मा मानने के पक्ष मे नदी हो सकता, क्योकि दूसरे के देखने पर दूसरे प्राणो को स्मरण 
नदी होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्ष पते वाद करनेवाले के किए प्रहे प्रततिसन्धान 
कञानरूप हेतु, सिन्न आत्मा माननेवाके सिद्धान्ती ने दिया था गौर इस सूत्र मेँ वस्तुतः इन्द्र्यो से 
भिन्न आत्मा की सिदि तो रोकन्यवहार के अनुभव ही से होती है, य॒द्‌ आशय सूत्रकार का हे ॥९२॥ 
( १२ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि }--पूवेकार मे जिस पुरुष ने किसी भान्रफल 
मे. पीतरूप तथा उसके मीठे रसत अथवा सुगन्ध.को साथ मे जान लिया है, पश्चात्‌ रस के साथ पीतरूप 
या गन्ध को आम मै वही पुरुष.देखता है, तो उसे रससदहित रूप को चष्ठ॒से देखने के तथ! रस- 
सहित उस आम की छगन्ध को घ्रणेन्दरिय से सुंधता है, तो उस्तके च्च आदि से भिन्न दूसरे रसना 
( जिह्वा ) रूप इन्द्रिय मेँ विकार उत्पन्न दोता है, क्योकि आंख से रूप अथवा घ्रागेन्दिय से अनुमान 
दारा उस जामके रस का स्मरण, होकर उस.पुरुष को मोटे रस कौ प्रति कौ आद्यारूपव्रष्णासे 
दति से पानी गिरने, लगता है-- यह ज्ञान होता है यद मीटेरस का स्मरण होकर दतं से 
पानी बहना इन्धियात्मयक्ष मेँ होना असंगत है। .कर्योकि चश्च अधवा घाणरूपर इन्द्रिय से यनुभव 
किये का जिहारूप दूसरे इन्द्रिय को स्मरण नही हो, सकता 1 ( अधा मनुष्य पूवंकाल मे रूप तथा 
रस गौर मन्थ का फलादिकों मँ अनुभव करता है ।.इसके पश्चात्‌ रूप ओर गन्ध के साथ ही भत्रादि 
फलो मे देखकर उसके साथ रहनेवाङे रस का. स्मरण कर उत्ते खरीदना चादता है । दाम, पासे न 
रहने से उसके दति से पानी, गिरने लगता है ।, शसते उस पुरुष की इच्छा का ओर इच्छा से पूवद 
फर के स्मरण होने का अनुमान होता है । अतः दत से प्रानी.गिरने के कारण से सिद्ध दयोनेवाला 
यह्‌ स्मरण एक सम्पूरणं वाद्य इन्द्रियो के विषर्यो को ,जाननेवाठे इन्द्र्यो से भिन्न मात्मा नेतो 
नदी हो सकता ) 1 यह प्क्ष विवरणकार ने नही दिया है । क्योकि उर््रने पूरप्रदर्धित ,चक्चदन्दिय 
एक ही है यृ सिद्ध फिया है, जिसका षण ( पिन.) आदि से पूव चष्चदन्धिय का नाच देकर 
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न स्प्रतैः स्सत्तेव्यधिषथस्वत्‌ ।॥ १३ ॥ 
स्पृतिनीम धमो निभित्तादु्पयते, तस्याः स्मतेव्यो विषयः, तच्छृतं 
इन्द्रियान्तरषिकारो नात्मछृत इति ॥ १२३॥ 


तदात्मगुणसद्धावादग्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 


खण्ड पट के समान दूरे चश्वश््दिय की उत्पत्ति होती दै-एेा उनका कदना हे । विन्तु यद 
व्याख्या रुचिकर ( श्रद्धा करने योग्य ) नदीं प्रतीत दती ॥ १२ ॥ 

नास्तिक पूवैपक्षी के मत से सूत्रकार स्मरण भाने का विषय से्ोनेकेकारण स्मरणसेभित्न 
आत्मा सिद्ध नदीं हो सकता इस आराय से कहते दै-- 

पद्पदाथं--न = नदी, स्यतेः = स्मरणस्प ज्ञान के, स्मर्तव्यविषयत्वात्र = स्मरण के योग्य 
विषय मेँ ह्येते के कारण ॥ १३॥ 

आवार्थ--स्मरणनाम ज्ञानरूप धर्मकार्यं अपने निभित्त ( कारण ) से उन्न होत्ता है उस स्मरण 
का उससे स्मरण करने योग्य घटादि विषय होति है, इसी कारण उस विषय के स्मरण होतेसे दोति 
से प्रानो गिरना रूप दूसरे इन्द्रिय मे विकार होता है (अर्थाच समरणज्ञान का आत्मा कारण है अथवा 
विषय ? सावना नामक संस्कार ही स्मरण को कालान्तर मे उत्पन्न करता है, इस कारण अत्मा 
स्मरण का कारण नहीं हो सकता तथा स्मरणज्ञान अपने स्मरण क्रिये जनेवाले पदार्थो मे होता है । 
अतः आत्मा स्मरण का विषय नदीं सकता अथात स्मरण किये आश्रफरुल्प विषय ही से दत से 
पानौ दूटता है, नकि इत स्मरण के कयि विष्यो से भिन्न आत्मा मानने कौ आवेद्यकता दै ) ॥१२॥ 

८ १३बे सूत कौ भाष्यकार व्याख्या करते हए पूंपक्षी के मत से कहते हैँ कि )--स्मरणन्नानरूप 
कार्यधर्मं कारण से उदन्न होता है, उस स्मरणन्ञान करा माञ्नफ़ढ आदि विषय है, अतः उस आत्रफल 
रूप विषय से उप्तका स्मरण ह्यन से दति से प्रानी गिरनारूप दूसरे शन्दरिय मे विकार होता रै। 
चिवरणकारने इस सूत्रको भी चक्चकौ एक्रता के सिद्धान्त से एेसौ व्याख्या कौ है कि-स्मरणस्प 
प्रान पूत्रैकार मेँ अनुभव विये केवर पिषय्मे होता है, यदह नियम है, नकि स स्मरणकेदोने में 
इन्रियो से उत्पन्न होने का नियम है--यदह्‌ उनका अ!{शय रहै ॥ १३ ॥ 

कस पूवपक्ष का सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार खण्डन करते हे-- 

पदपदाथ--तदात्मयणसद्धात्राच = उस्र स्यति के माता का युण ्टेने के कारण, अप्रतिषेधः 
षन्दिय तथा विषयो से भिन्न आत्मा का निषेध नकी दय सकता ॥ १४॥ 

मावाथै-स्मरणक्तान मात्मा का युणदहै, शस कारण त्मा का खण्डन नींद सकता। 
र्योकि एक इन्दरियादिर्को से भिन्न नित्य आत्मा है, दसी कारण अनुभव के विषय का काछान्तरमें 
स्मरण ष्टौ सकेया उनके वाद्य श्रयो को मासा मानने से नानास्मरणवती होने फे कारण चिषर्यो 
के पलों क्ता प्रतित्तन्धनन ष्टो सकेगा) यदिद्ोतो चष्ठु जादि श्रयो कै भपने-भपने रूपादि 
हण की अवस्था ( पिषय्‌ ) न दो सकेगा! जिसते यह सिद्ध येता दै निः एकः तथा अनेक विष्यो 
कौ देद्धनेवाटा आत्मा भिन्नभित्र चष्ठु जादि निभित्त से पूव॑काट में देदे पदा्थीको त्मरण करना 
६ मोर वेद पदायंके प्रतिप्तन्धान ( पहिवान) न स्मए्ण देने ते आत्मा प्कनित्य केष 
खण एने पर ए प्ता है, नक्षि अनेक इन्दिदकर्ता मानने है। स्मरतत ट सम्पू जहार के 
स्यवद्यरः २ चरने से चट्‌ समस्य उक्त प्रकारं श्न्दिरयाते चिन्रमात्मा सौ सिद दरना ६1 
विपर्यक्तरने शसू की देतो व्यास्याकौ ट कि--स्मरम का उन्वन्य इन्र पे मानना जरियि, 
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तस्या आत्मगुणप्वे तिस सद्धावादप्रतिपेध सात्मनः | यदि स्प्रतिरास्मगुणः! 
एवं सति स्मृतिरुपपद्यते नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । इन्द्रियचेतन्ये तु नाना- 
कलठकाणां बिपयग्रहुणानामप्रतिसन्धानं, अप्रतिसन्धाने वा विपयन्यवस्थानुप- 
पत्तिः। एकस्तु वचेतनोऽनेका्थैदशीं सिन्ननिमित्तः पूरवटष्टमथ स्मरतीति 
एकस्यानेकाथेदर्शिनो दशंनभ्रतिसन्धानात्‌ स्पृतेरात्मगुणत्वे सति सद्धावो 
विपयये चानुपपत्तिः । स्म्रव्याश्चयाः प्राणभृतां स्वँ ' व्यवहारा आत्मलिङ्गम्‌ । 
उदाहरणमात्रमिन्द्रियान्तरविकार इति । अपरिसद्कयानाच्च स्मृतिविषयस्य । 

अपरिसह्याय च स्म्रतिविपयमिदस्ुचयत न श्तेः स्मरत॑व्यविपयत्वादिःति |. 


करयोक्नि श्न्द्रियो से भिन्न किसी कौ उपस्थिति नहीं है तो फिर के पूवं चश्वदन्दिय का नाद्य होने पर 
स्मरण होगा इस रका के समाधानार्थं (तदात्म इत्यादि चतुदंश्च सूत्र मेँ उत्तर यह है कि--उसः 
स्मरणक्षान के आत्मा मे सम्बन्ध का अनुभव होने के कारण, , उक्त आत्मा का निषेध नदी हो सकता, 
क्योकि भभ स्मरण करता ह" ेसा भनुभव होता है ॥ १४॥ 
( १४े' सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उक्त स्मृति की आत्मा के युण होने से सिद्धि 
होने के कारण इन्द्ियादिकों से भिन्न आत्माका निषेध नहीं सकता! वर्योकि यदि स्मरणको 
इन्दरियादि भिन्न आत्मा का युण माना जाता है तो पूवं मे सुभव किये विषय क्रा कालान्तर मेँ स्मरण 
हो सकता हे । क्योकि दूसरे के देखे हए विषय का दूसरे को स्मरण नदीं होता, इस कारण । चश 
आदि वाद्य इन्द्रियों को चेतन आत्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके कतां हैँ ठेसे रूप-रसादि अनेक 
विषयों के ज्ञानो का प्रतिस्न्धान (स्मरण) न्ग) यदि दो तो अपने-अपने रूपादि ्रहणरूप 
नियम न दयो सकेगा । अतः अनेक विषर्यो को जाननेवाङा एकर चेतन इन्दियो से भिन्न नित्य मात्मा 
है, जितके रूपादि अनेक विष्यो कै ज्ञानं कौ उत्पत्ति मेँ चश्च आदि अनेक निमित्त ( साधन ) होते 
है । इस कारण वह पूर्वकाल मेँ अनुभव किये रूपादि विषरयो,को दूसरे समय मँ स्मरण करता है,! 
इस कारण एक तथा अनेक विष्यो को देखनेवाले आत्मा को देखे हए विषय का प्रतिसन्धान होने के 
कारण स्घरत्ति यह आत्मा का गुण होने सेदही सिद्ध दोती है ।. यदि नित्य एक आत्मा न.माना जाय 
तो आत्मा को स्मरण न होगा । ( जिसपे वालक का जन्म होति, दी पू्ैजन्म मेँ दुग्धपान कौ स्टृतिन 
होने से द्ग्धपान में प्रवृत्ति आदिन रहि) स्मरण दही ते सम्पूण सार के प्राणियों के व्यवहार होते 
है । शन्दि्यो मे भिन्न आत्मा कौ सिद्धि करनेवाला पूव॑सूत्र मेँ कदम हमा एक इन्दरियास्तर विकार 
से स्दरति दत से पानी पकने का मी उदाहरण सूत्रकार ने , दिया है 1 ( इ प्रकार इन्दि्यों से भित्तः 
आत्मा न मानने से कालान्तर म. जो स्मरण होता है वदन दो सकेगा, यह देखकर स्मरण करने 
योग्य विषय मेँ ह स्छरति होती है, आत्मरूप विषय मँ नदीं होती । ( एसे त्रयोदस् सूत्र मे कदे इए 
ूवपक्षी के निश्चय का खण्डन करते इ भाष्यकार कहते है कि }--समरण के विष्यो कौ गणना 
अच्छी तरह विचार न द्यो सकने से भौ । ( इस माप्य को ऊछ विदान्‌ सूत्र कदते है किन्तु न्यायसूचौ- 
निवन्ध तथा प्राचीन पुस्तकों मे यदह सूत्र नीं माना है भौर विवरणकार का एसा कहना है किं 


माप्यकार का सूत्र है )। 
(माये इसी माप्य के अर्थं को भाष्यकार स्पष्ट करते हट कहते हैँ )-पूवेपक्षौ ने स्ति 


के चिषय को न समञ्चकर यह कदा है किन स्छतेः स्मतव्यविवयस्वाव्‌ः स्मरणक्षान 


के विषयो मे होने से विपर्यो से अतिरिक्त गात्मा मानने कौ आवर्यकता नदी है । वर्योकि यद 
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येयं स्सृतिरग्रछमाणेऽर्थेऽज्ञासिपमदममुमथंसिति, एतस्या ज्ञादज्ञानविशिष्टः 
पू्व्ातोऽ्थो विषयो नाथमाच्रम्‌ › ज्ञापवानहमसुमथम्‌ › असावथा सया ज्ञातः 
अस्मिन मम ज्ञानमभूदिति चतुर्विघमेतद्राक्यं स्प़तिविपयज्ञापकं ससानाथम्‌ | 
सवत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेय च गृहते | अथ प्रत्यक्तेऽथं या स्मृतिस्तया ब्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्न प्रतिसन्धीयन्ते समानकठकाणिः न नानाकठेकाणि, नाकच 
काणि किं तर्हि ? एककटकाणि । अद्राक्षममुसथ मेवेति पश्यामि । अद्राक्षमिति 
दृ्शन दशनसं विच्छ, न खल्वसंविदिते स्वे दशने स्यादेतदु्राक्षमिति । ते खल्वेते 
ट ज्ञाने, यमेति पश्यामीति वतीयं ज्ञानम्‌ ›, एवमेकोऽथक्िभिज्ञनेर्यज्यमानो 
नाकरठको न नानाकठृकः कि तहिं! एककठक इति 1 सोऽयं स्खतिविषयोऽप- 
रिद्कयायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोऽथेः प्रतिषिध्यते नास्त्यात्मा स्छतेः स्मत॑न्य- 








जो स्मरण विषय का अनुमव होने के समय होता है कि- मेने श्ताततवानहमसुमथम्‌' रस पदां 
कोने पदिलेजाना थारेसा। इसत स्मरणज्ञान काक्ञाता ( जाननेवले ) के पूरवेज्ञान से सितः 
प्॑काक मेँ जाना हृ पदां पिषय दै, केवर पदार्थं स्मरणज्ञान का विषय नदी है । क्योकि 
उपरोक्त 'अक्तासिपं' इस ठङ्ल्कार को लेकर जिसमे कतां कहा गया दह (१) तथा ज्ञातवान्‌ 
जहमसुमर्थ' इस छृदन्त श्लातवान्‌? इस पद से जिसमे कतां कहा गथा है (२) एवं असौ" यद्‌ 
अर्थः = पदार्थ, मया = मेने, ज्ञातः = जाना है" इसमे ज्ञातः इस दन्त पद से कमं (पदाथ) कदा गया 
है (३) तथा अस्मिन्‌ = इस, अर्थं = पदाथ मे, मयः = सज्ञे, ज्ञानं = ज्ञान, अभूत्‌ = हा था । 
“ज्ञातः' यह्‌ कृदन्त क्रिया जिम कही गईं॑है एेते चायो प्रकार के वाक्य स्मरणज्ञान के विषयका 
वोध कराने मे समान अथ के हैं । क्योकि इन चारो प्रकारो के स्मरण मेँ ज्ञातता (जाननेवाला आत्मा); 
पूवंकाल मेँ भया हृ ज्ञान ( अनुभव ) तथा जानने योग्य विषय का मी अहण समान दी होता 
है । ८ इस प्रकार स्मरण करने योग्य विषय को मानकर आत्मा का खण्डन करनेवाङा उपरोक्त चारो 
प्रकार के वार्कर्यो का अपलाप करता है ( नही मानता है) यह्‌ कहने के पश्चात्‌ साम्प्रत प्रत्यक्ष 
ग्रमाण भी वह्‌ नदीं मानना यह्‌ दिखाति हए आगे भाष्यकार कते है कि- गौर जो प्रत्यक्ष विषय के 
अनुभव के समय पृवैमें देखे हए इस पदाथ का स्मरणक्चान होता है, उसते एक विषय ( पदा्थ)रमे 
आगे दिखाये हए प्रकार से प्रतिसन्धान ( अनुस्सन्धान करनेवाले ) एक दही स्मरणकतां का बोध होत्ता 
है, नक्ति अनेक कर्ता्भोका। नतो वे विना कतां के होति है । ( प्ररन )- तो अनुसन्धान शछ्ान कैसे 
होत हं १ ( उत्तर )-भेने शस पदाय को देखः था, जिस पदार्थ को ओँ शस समय देख रदा हु रेस 
प्क ही जात्मारूप कतां को ठेकर अनुसन्धान होता दै । जिम "शद्रा देखा था शस दृश धातुरूप 
पद के देखना तया देखने का अनुभव दोनो कहे जात द । वर्योफि यदि अपने पूर्वकाले देवे हप 
पान का अनुभव होतो भने देखा थाः रेपास्मरणदही न दये सकेगा अनः दिखटये ुरर्मेदेने 
हान खोर जिस पदा्थंको प्सप्तमयमे देखता हू" रेखा यह्‌ तृतीय फएान र) रस प्रकार एमं 
पदाथे जो उपरोक्त तीन प्रन से नियुक्त दोता र वह विना कतां यथवा अनेक कां वाखा नर््धं£। 
(प्रन्ने )-तो कत्ता ? (उत्तर )-प्क नित्य तीनां उपचेक्त घ्ठा्नो को जाननेवाले «> निन्य 
आत्मना क्ताके श्य यह पदार्थ) भ्म कारयस्मरण््ान टे विषय कौ अच्छी नरन्‌ समसरर 
सन्पूमं पुोँक्त संसार फे व्यवटारमें वतमान जिस पक निद यात्मा दी निदटन्नी प्रति 





३१२ स्यायद्रंनम्‌ [ ० ३० श्रा १, सू° १४ 
परिषयत्वादिति । न चेदं स्म्रृतिमात्रं स्मतंव्यमात्रविपयं वा इद्‌ खट ज्ञानप्रति- 
सन्धानवद्‌ स्छतिप्रतिसन्धानमेकस्य सर्वविपयत्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सर्धिपयः 
स्वानि ज्ञानानि .प्रतिसन्धत्ते अमथ ज्ञास्यामि अञुम्थं विजानाम्बलुम- 
थसज्ञासिषमयुमथं जिज्ञासमानश्चिरमज्ञात्वाऽभ्यवस्यव्यज्ञासिपसित्ति । एवं 
स्मृतिमपि त्रिकालविशिष्टं सुस्मूपोविशिष्टां च प्रतिसन्धत्ते ! संस्कारसंततिमत्र 
तु सत्त्वे उत्पद्योस्पद्य॒संस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्त्येकोऽपि संस्कारो 
यखिकालविशिष्ट ज्ञानं स्ति चालुभवेत्‌ । न चानुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च 
प्रतिसन्धानमहं ममेति वोत्पद्यते देहान्तरवत्‌। अतोऽनुमीयते अस्त्येक 
सवेविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रबन्धं स्मृतिभ्रवन्धं च प्रतिसन्धत्ते इति; यस्थ 
देहान्तरेपु वत्तेरभावान्न प्रतिसन्धानं भवतीति ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टमिः सूत्रैः चष्चुरदैतप्रकप्णम्‌ । 








सिद्धि की है, उसका पुर्वपक्षी निपेध करता है किं (विष्यो से भिन्न एक नित्य आत्मा नहीं है, क्योकि 
स्मृति स्मरण करने योग्य पदार्थो के विषयमे ही होती है इसःकारण निपेध युक्त नहीं है । क्योकि यदह 
“भने देखा थाः यह ज्ञान केवल (विषयरदित) स्मरण नदीं है, अथवा केवल स्मरण योग्य विषयदहीको 
विषय करता है । क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष या अनुमानरूप अनुभव के अनुसंधान के समान स्मरणन्नान का 
प्रतित्सन्धान ही एकरूप नित्य आत्मा को ही दोत्ा है, क्योकि वह एक आत्मा सविषय मे ज्ञाता 
होता है ! क्योकि यह एक दही नित्य आत्मा जो सम्पूणं विषर्यी को जानने कौ योग्यता दने के 
-कारण अपे पूरवेकार मेँ इए ज्ञानो का प्रतिसन्धान करता है किस प्दार्थको मे जा्नूगा, इस 
पदार्थं को मेँ जानता ह, इस पदार्थं को भने पुवैकाल मेँ जाना था, इस पदार्थं को जानने कौ इच्छा कर 
-मने बहुत कार तक उते न जानकर उसका निश्चय कियाहे, किंमैने इस पदार्थं कौ जान छियाः। 
णेसा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता ह । इती प्रकार स्मरण कौ इच्छा से युक्त भूतः भविष्य 
-तथा वत॑मान तीनो कालों मे दोनेवाली स्छति का मी वही एक नित्य आत्मा प्रतिसन्धान करता है। 
जो बौड क्षणिकविश्चान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणादि कालान्तर में होने के छिथ उन 
-विज्ञानोँ से संस्कार-परभ्परा मानता है, उसके मत मँ वे संस्कार भी उत्पन्न दयो-होकर नष्ट हो जाते 
है । उनके मत मेँ क्षणिक होने से एेसा कोर एक मो संस्कार नहीं है जो भूत, भविष्य तथा वतेमान 
तीनों कारो मे उत्पन्न दोनेवाङे ज्ञान भौर स्शृति को अनुभ कर सके मौर पिना अनुभव केन्ञान 
तथा स्ति का उपरोक्त प्रतिसन्धान भमन देखा थाः रेता नहीं हो सकना । इसत प्रकार वौद्धमत मे 
उपरोक्त प्रतिसन्धान नदीं हो सकता यह्‌ कहकर अगे दो आक्रारवाले अनुभव करा विरोध भाष्यकार 
दिखाति है कि- श्न करगा, मै करता ह सेने किया' एवं भेरी कृति होगी, मेरी हो रही है, 
मेरी हो चुकी" इस प्रकार दूसरे शरीर मे ज॑से प्रतिसन्धान नी दोता उसी प्रकार एक दी अरीर 
म विरुद्ध दो प्रकार के अनुभव न हो सक्गे । जिसपे यह अनुमान करिया जता है किएक सवे 
विषयो को जाननेवाला नित्य अत्मा इन्द्रिय तथा विषर्योततेभित्है। जो प्रत्येक शर मजने 
पूवं मेँ हण ज्ञानो तथा स्यति कौ भने देखा था इत्यादि प्रततिसन्धान करता है । जिके दूरे 
रर मेँ न दयेन के कारण प्रतिसन्धान नदी होता । इसत कारण नित्य एक शरीरादि भित्र अत्माका 
खण्डन न्दी हो सकता ॥ १४ ॥ 


मनोसेदप्र° ] खभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतय्‌ २१३ 
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नात्सप्रदिपत्तिहेतूां ससि सम्भवात्‌ \॥ १५ ॥ 
न देहादिसङचातव्यतिर्क्तिं आत्मा । कस्मात्‌ १ अआत्मप्रतियत्तिहतूनां 
¢ ^~ क 
मनसि सम्भवात्‌ । दर्यनस्पर्नाभ्यासेक्षार्थयहणाःदिव्येवमादीनामात्सप्रतिपाद- 
कानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सवेबिपयभिति, तस्मान्न शरीरे 
न्द्रियमनोघुद्धिसक्गातन्यतिरिक्त आस्सेति ॥\ १५॥ 


्ञातुज्ञोनसाधनोपपततेः संजञामेदमत्रम्‌ ॥ १६ ॥ ` 





(४) मनोभिन्न आत्मा का प्रकरण 

मन के स्थिर होने के कारण उसी को आत्मा (कतां) मानने से उससे भिन्न एक नित्य 
स्थिर आत्मा मानने की जावदयकता नदीं है इस आश्य से पूवेपक्षिमत से सूत्रकार कहते दै-- - 

पद्पदार्थ--न = नदीं ( आत्मा मन से भिन्न नदीं दो सकता ); आत्मप्रतिपत्तिदेतूनां = मन से 
भिन्न आत्मा के शान के साधक हेवुभो का, मनस्ति = मन मे, सम्भवाद = ह्ये सकने से ॥ १५॥ 

सावार्थ--दरदीन तथा स्पैन क्षा्नो से एक भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, इत्यादि सिद्धान्ती के कदे 
इए मात्मा के साधक हेतुर्जो का मनरूप स्थिर तथा नित्य आन्तरिक इन्द्रियम हो सकने से चारादि 
समदाय से आत्मा भिन्न नीं हो सक्ता । क्योकि मन भौ चाहर फे रूपादि त्तथा आन्तरिक छख 
आदि सम्पूणं विष्यो कौ अ्रहण करता है। अत्तः शरीरादि सथ॒दाय से आत्मा भिन्न नदीदहो 
सकेता ॥ १५ ॥ 


८ १५बे सूने की भ्यकार व्याख्या करते है कि )-भात्मारूप कतां . शरीर इन्द्रियादिर्को के 
-समृह्‌ से भिन्न नही है । ( प्रदन )-क्यो १८ उत्तर )-- शरीरादि समुदाय से भिन्न आत्मा के क्ञान 
के कारण मनम हो सकते हैँ (देन तथा स्पत दो प्रकार के छान का प्रत्ति्न्धान करनेवाले 
एक नित्य शरीरादि समूह से मिनन अथं ( अत्मा) का ज्ञान होत्रा रै । इ्यादि सिद्धान्ती के कदे 
हर पूर्वक्त कारण मन मे दो सकते है । क्योकि मन सम्पूणं वाह्य तथा आन्तरिक विपर्यो को यहण 


करता है । शस कारण सरीर, वाद्य शन्द्िय मन तथा बुद्धि इनके समूह्‌ ते भिन्न एकर नित्य आत्मा 
नदीं हे--यद््‌ सिदध दोता है ॥ १५ ॥ 


करतां तथा विदोषकारणरूप करण का परस्पर मेँ भेद होता है। श्स आश्चय से सिद्धान्ती कै मत 
से मन को मात्मा माननेवाञे उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते है-- 
पदपदा्थं--्ातुः = जाननेवारे कतां के, ्षानसाधनोपपत्तेः = सान के साधको के दोन 
आवदयकना होने के कारण, संश्ामेदमात्रस्‌ = केवल नाम मेँ मेद होता है ॥ १६ ॥ 
भावाथ से देखता है, ध्रणेन्द्िय तते सवता है" श्त्यादि व्ववदारतो ते तथा स्मरणादि 
मौ मन से करता है सत्यादि प्रिर व्यवहारो कै कारण शाता ( जाननेवाे) क्वाको बाद्यनभा 
मन्तरिक कन के साधकं ( पिन्नेप कारण ) मानना जावच्यक दै, अर्थाद्‌ जाननेवाटा ( कर्ता ) भिन्न 
तथा उक्त पानो के स्तापन ( करण-दन्द्रिव ) भिन्न है यसि होनाष्े, त्रो य्नाको च्यतमान 
पर मन लो कर्तो नथा मन को अन्नरिकि वानो मा सापनन मानद्रञ्टेषी भात्या (र्गत) 


[ऋ फाटनेवाटे ष्‌ =) ससव नामना = (व र > > ि & 4 
£ एमे नेवारे पवपष्ी कसतम न्वर्‌ नाममात्र नङ्गन टता ट, ननि ष््रापी यै सया नयां 
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यत दयो मानने स यतः लन व्यो अ ~ स्न 
ता दो नानने म! सतः सन को जतन मानना नौ यक्तनन १1 १६॥ 
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नातुः खट ज्ञानसाधनान्युपपदयन्ते, चक्चुपा पश्यति, प्राणेन जिघ्रति, 
स्पशेनन स्प्रशति, एवं मन्तुः सवेविपरयस्य सत्तिसाधनमन्तःकरणभूतं सर्वविषयं 
विद्यते येनायं सन्यत इति । पं सति ज्ञातयौत्मसंज्ञा न ब्रष्यते मनःसन्ञाऽ- 
भ्यनुज्ञायते । मनसि च मनःसंल्ा न मृष्यते मतिसाधनं व्वभ्यनुज्ञायते | 
तदिदं संज्ञामेदमत्रं नार्थे विवाद्‌ इति । अ्रत्यास्याने वा सर्वेन्धियविलोपग्रक्गः । 
अथ मन्तुः सवंविपयस्य मतिसाघनं सवेविपयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ! 











( शवे सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--जाननेवाले कर्ता के श्वान होने के साधन 
( भिशेष कारण ) होते है, करयोि व्चज्ुद्न्द्रिय से दैखता हे, ध्राणेन्दरिय से सूंघता दे, त्वचा 
इन्द्रिय से स्पशे करता है" इत्यादि संसार मे प्रसिद्ध व्यवदार होते दै । ' इसी प्रकार स्मरण, 
अनुमान आदि क्षान से माननेवारे का सम्पूण वाद्य तथा आन्तरिक शानो के दोने का विशेष कारण 
सम्पूणं विपर्यो का ज्ञान होने से मन नामक एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिसते यद आत्मा स्मरणादिक 
करता है । एेसा होने के कारण पूद्रपक्षी ज्ञाता (कर्तां ) आत्मा का आत्मा यहु नाम दोना दौ नही 
सहन करता दै ओर उसे मन यह नाम देता है गौर ज्ञानस्ाधन मन को मन कहना सहन नदीं 
करता है । विन्तु पूर्वोक्त वाह्य विषय तथा आन्तरिक सम्पण विष्यो का ज्ञान होने का विष कारण 
तो मानता है 1 अत्तः साधन को कतां ओर कतां को साधन कना इसमे केवर नाममात्र का भेद भता 
हे, नकि सम्पूण विषयों के ज्ञान का विशेष कारण तथा एक उनका करतां ( जाननेवाला हे ) इस विषय 
मे कोड मतभेद नहीं है । रेसा मतमेद होने पर भी यदि शरीरादि भिन्न ्क नित्य मात्मा न माना 
जाय तो सम्पूणं च्च आदि इन्द्रियो क। विलोप ( अभाव ) होने कौ आपत्ति आ जायगी । क्योकि जिस 
प्रकार स्मरणादि आन्तरिक सम्पूणं विषयो को जानननेवाले कर्तां को सम्पूणं आन्तरिक ज्ञानं के 
विदे कारण' तथा सम्प्णं विषय मे ज्ञान रखनेवारे आन्तरिक श्वान के विशेष कारण मन का खण्डन 
करे कि "मन नहीं हे" तो वाह्य रूपादि विषयो के न जासन के साधन ( विशेष कारण ) चक्षरादिक 
मौ मानने की आवदयकता न दने के कारण सम्पूणं हयी बाह्य तथा आन्तरिक चश्च आदि तथा मन 
को भी मानने की आवद्यकता न होने के कारण पूर्वपक्षी के मतम कोद मी इन्द्रिय न सिदध होगि। 
यदपि स्मरणादि ज्ञान स्वामाचिक संस्कार से द्यी होते दै, तथापि वह इन्द्र्यो से उत्पन्न हैँ यह्‌ माननाः 
हयी होगा । क्योकि जिस प्रकार रूपादि श्चान चक्षु मादि वाद्य इन्द्र्यो से उत्पन्न हे, वैसे यह स्मरणा- 
दिक मी ज्ञान होने के कारण इन्द्रियःसे उतपन्न है यह मानना होगा । यह्‌ स्मरणादि आन्तरिक 
ज्ञानचक्च आदि के अन्य आदिन रहने परमी होता है। इस कारण वहु चक्ष आदि्कोसे 
भिन्न एक आन्तरिक शन्दिय है, जिसे मन एेसा कते है । अथाव जेते कारण के रहने से काय 
उतपन्न होकर कारण की सत्ता का साधक होता है, इसी प्रकार मन के रहने मे मानसिक ज्ञान हाने 
ॐ कारण मन एक आन्तरिक इन्द्रिय है यह सिद्ध होता है ओर भ्रूम आदि रिर्गो से उत्पन्न हमा 
मनोज्ञान मन की सत्तासे दी सिद्ध दोता है । टेसा मानने से जपने म अपने रहने का दोष नदी 
होता, क्योकि मन की सत्ता मँ मन अथवा मनोक्ञान मै मन विशेष कारण होत्ता है रेता नदीं है 
अपने मे जिससे अपने रहने का दोष आवि जीर केवल मन हौ अपने ज्ञान होने से विशेष कारण दै 
जिसे एक हौ मन में विषय होनारूप क्म॑ता तथा करणत्ता दोनो रहेगे 1 किन्तु मनोक्चान में चिन्न 
ज्ञान के सहित दी मन विदेप कारण है--उस्तका स्वरूप तो लिङ्गश्षान हत्यादि सामरा हं । १ 
अपने मँ अपने रहने का दोष नदी हो सकता गौर वस्तुतः तो ( णक दी पदाथ का) कम तथा 
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एवं शपादिबिषयन्रहणसाधनान्यपि न सन्ति इति सर्वन्दरियविल्लोपः 
प्रसज्यत इति । ६६॥ । 
नियमश्च निरदमानः ॥ १७ ॥ 

योऽयं नियम इष्यते रूपादिग्रहणसाधनान्यस्य सन्ति, मतिसलाधनं सवं- 
विपयं नास्तीति, अयं ' नियमो निरनुमानः। नात्रातुमानमस्ति येन नियमं 
परतिपद्यासह इति । रूयादिभ्यश्च विषयान्तरं सुखादयस्तदुपलब्ौ करणान्तर- 
सद्धावः । यथा चष्ुषा गन्धो न गृह्यत इति करणान्तरं घ्राणमेव चक्चुघ्रोणाभ्यां 
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ ; एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिसिः 





करण का होना इन दोनो का विरोधी नदीहै) कर्योकिजो कर्तां कायं के व्यापार मे साधन 
होता है उसे करण ओर आत्मा मेँ सम्बन्ध न रखनेवाली क्रिया के फल का आश्रय हो उति कम कहते 
है । कर्ता के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदार्थं में सम्बन्ध क्रिया के फर का आश्रय होनारूप 
कर्मता का कोई मी स्वरूप से अथवा फल से विरोध नदीं होता है ॥ १६॥ 

यदि वाद्य विषयो का ज्ञान होने के खयि चक्षु आदि बाह्येन्िय को मनेगे किन्तु स्मरणादि 
आन्तरिक शानो के छ्यि मन नहीं मरनेगेः ठेसा पूवेपक्षी नियम माने ' तो एेसा नियम होने मेँ कोई 
प्रमाण नही है इस आशय से सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपद्ाथं--नियमः च = ओर वाचयन्दरिय मागे मन नदीं यद नियम, निरनुमानः = अनुमान- 
प्रमाण ते सिद्ध नदी द्यो सकता ॥ १७ ॥ 

मावार्थ--वदि पूर्वपक्ष वाह्य च्च मादि इन्दि्यो से उतपन्न होनेवाछे रूप, रसादि विष्यो के 
सान होने के ल्ियि चश्च आदि वाद्य इन्द्रिय मारनेगे, किन्तु आन्तरिक स्मरणादि ज्ञान हदोनेके चयि 
सम्पूणं विषयो को जाननेवाङा मन नदीं मार्नेगे, एेसा नियम मानें तो दूसरा . नियम मानने मे कोई 
अनुमानप्रमाण नदीं है जिते रेस्रा नियम माना जायगा । तथा एक काट मेँ अनेक लान नदीं दोति 
इस कारण भी मनरूप एक आन्तरिक क्षार्नो के उत्पन्न होने का कारण मन नामक आन्तरिक र्नो 
का विशेष कारण मानना आवर्यक है ॥ ९७ ॥ 

( १७बे सूत्र को माष्यकार व्यास्या करते हें कि )--^ूप, रस मादि वाश्च विपर्यो के घान होने 
के विन्नेष कारण चश्च आदि बाह्य इच्िर्योकी सत्तातो हम मानते दै, चिन्त सम्पूणं वाद्यतथा 
आन्तरिक विपर्यो को जानने के विष कारण मन को हम नदीं मानेगे--यद्‌ नियम यदि पूर्वपक्षी 
मानना चाहेतो श्रे नियम को मानने मे कोई अनुमानप्रमाण नदीं है। अर्थाच उक्त नियम 
मानने में कोई सनुमान ( स्तापक हेतु ) नौं है, जिसे यह्‌ नियम दम माने गौर रूप, रस आदि 
वाय विपर्यो से भिन्न मान्तरिक उख-दुःखादि मौ दूसरे विषयदहै। भतः टन सुखादि आन्तरिक 
विपर्यो करा नान दोने का स्राधन ( विष्नेप कारण ) है, यद्‌ स्द्िष्टोनाटै। क्योकि चिस प्रकार च्च 
श्न्दरिय से गन्धयुण का पान नष ष्टोता, इन कारण घ्रागेच्धिय चष्टसेमिन्न ष्ड्पको ग्रदण करने 
वाखा स्न्दरिवि। रसौ प्रकार चठ ओौरप्रनेन्धिय दोनों तेर का ठान नद्या, इम दारय 
तीस एक रसना (जिता) चिन्न श्न्िय है । ससी प्रकार ॐर्‌ भी देन्य मानने णी आपरयकना रमे 
रप्यं जान लेना चादिये 1 प्सौ परमार च्छु मादि वादेन्धि्यो से आन्तरिन इन्दि यिषर्वो का दान, 
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संखादयो न गर्यन्त इति करणान्तरेण भवितज्यम्‌ । तच ज्रानायौगपयटिद्गम्‌ । 
र व करणं तच्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्ग॒तस्येन्दरियमिन्द्ियं मरति 
(्युत्पद्यार हरि "अत्पप्रति 
1 1. 
इति त्रिभिः सूतेर्मनोभेदप्रकरणम्‌ । 

कि पुनरयं देदादिसक्घातादन्यो नित्यः  उतानित्य इति ! कुतः संशयः ! 
उभयथा त्वात्‌ संशयः । विद्यमानु्चभयथा मवति नित्यमनित्यं च । प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्धावे संशयानिचृत्तेरिति । 

आत्मसद्धाबहेतुभिरेवास्य प्राग्‌ देहभेदादवस्थानं सिद्धमूद्धमपि देहमेदाद- 
वतिष्ठते । कतः ? 


न 
आन्तरिक इन्द्रिय भौ है, यद सिद्ध होता है मौर उस मन की सिद्धि मेँ अनेक ज्ञानो का एककाले 
न होना भी साधक छिन्न है । अर्थात्‌ जो उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक सुखादि विषयों के जानने मँ 
विशेष कारण आन्तरिक मन है, उस मन की एककाल मँ अनेक ज्ञानो को उत्पत्ति न होना मी सिद्धि 
करता है । क्योकि उसौ मन के चश्च आदि बाघयेन््ियो मे सम्बन्ध होने पर क्रम से एक-एक वाह्य 
विषय केज्ञान होतेह गोर जिस मन केअणु होने के कारण सम्पूण चश्च जदि वाचचन्द्र्यो मेँ 
एककाल में सम्बन्ध न होने के कारण एककाकु मेँ अनेक वाद्य रूपादि विष्यो मेँ ज्ञान नदीं होता । 
अतः अत्मा के साधक हेतु्भो के मन मेहो सकने से शरीरादि समूह से आत्मा भित्र नदी हैः 
यह पूवेपक्षी का १५ वे सूत्र मेँ किया मन आत्मवाद असंगत है ॥ १७॥ 

८“) आत्मा की निस्यता का प्रकरण 

८ यपि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धिः तथा वेदनार्ओं से आत्मा भिन्न पदार्थं है णेता पूरवप्रकरण में कहने 
से बाल्यावस्था, कुमारावस्था, तारुण्य तथा बृद्धावस्थाभों के भिन्न होने पर भी एक चात्मा को कालान्तर 
मे स्मरणादिक होते है--यह अर्थं सिद्ध दहो चुकादहै, जिष्सेश्स शरीर काना दहोने के पश्चात मी 
आत्मा रहता है ठेसा कहा गया है, जिससे हमारा मत सिद्ध हो चुका दै कि आत्मा नित्य है । तो अव 
यह्‌ आत्मा के नित्य सिद्ध करने करा दूसरा प्रकरण प्रारम्म करने कौ क्या आवद्यकता है, तथापि देदादिको 
से सिन्नभत्मा कौ सिद्धि होने पर भौ एवं वास्यादि अवस्थार्ओं में एक दही नित्य आत्मा का्तम्वन्ध 
है, ठेसा सिद्ध होने पर भी, क्या यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति से लेकर मरणपय॑न्त शरीरसन्तान के 
रहनेपरयन्त रहता है, अथवा शरीरसन्तान के नष्ट होने पर भी वदी रहता ह १ इस सन्देह कौ निषृत्ति 
अभी तक नदीं हई है । इसलिये हस सन्देह की निवृत्ति के ल्यि इस अत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सूत्रकार प्र।रन्भ करते है ) । ( इसके सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हए माध्यकार पूरवेपक्षी के मत 
से संका दिखाति है कि )- क्या यह्‌ आत्मारूप कत्ता रारोरादि सखदाय से भिन्न नित्य-हे अथवा 
अनित्य १ ८ प्रश्च )-एेसा संशय तुम्हे भ्यो दोत्ता है ? ( उत्तर )-दोर्नो प्रकार देखने में अतति ठ, 
इस कारण सदाय होता है, क्योकि संसार मेँ वक्त॑मान पदाथ नित्य तथा अनित्य दो प्रकार क दोते 
है 1 पूर्वम्न्थ मे जो आत्मा को सत्ता सिद्ध कौ गड है उसप्ते आत्मा नामक विमान पदाथ नित्य है 
या अनित्य यह संशय निषत्त नदीं दो सकना ॥ इस पूर्वपक्षी कौ शंका का उत्तर देते हए नाम्यकार 
कहते है किप मेँ के हुए स्मरण, प्रतिसतन्धान जादि रूप मात्मा कौ सत्ता के साधक देचर्ओ से 
ही यह आत्मा रीर के दने के पूर्वं व्त॑मान रहता दै, यद सिद्ध हो चुका दै । विन्तु वही नित्य 
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ूरवाभ्यस्तस्मसयुबन्थाज्ञातस्य हपेभवशोकपस््तिपनदेः ॥ १८ ॥ 
जातः खल्वयं कुमारकोऽस्थिन्‌ जन्मन्यगरहीतेघु हषैभयश्ोकदेतुषु हषेभय- 
शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिद्गातुमेयाच्‌ । ते च स्परव्यजुबन्धाटुस्पयन्ते नान्यथा । 
स्पत्यलुबन्ध्च पू्ौभ्यासमन्तरेण न भवति । पूषौभ्यासन्च पूवजन्सनि सत्ति 
नान्यथेति लिद्धचत्येतदवतिएठतेऽयमूदधं शरीरभेदादिति ॥ १८॥ 








आत्मारूप कमी दूसरे शरीर मेँ जाने के पूवंजो प्रथम रीर के छूटने के पश्चात्‌ सी वतमान रहता ह, 
सतः नित्य है 1 ( प्रन )--शरीर छने के पश्चात्‌ यददो पर '्देहमेदात्‌' यह यत्‌ प्रत्यय के रोप मेँ 
पंचमी विभक्ति हई हे, अर्थात्‌ वाल्यादि अवस्था के मेद से शरीर भिन्न है यह जानकर प्र्तिसन्धान 
के कारण आत्मा रहता है, णेता ताद्पयंटीकाकार का आश्य हे । किन्तु पूर्वोक्त प्रत्तिसन्धान से हीं 
आतमा क्षी नित्यता सिद्ध है, जो प्रतिसन्धानकता है । देह के भेद से प्रतिसन्धान न करनेसे रेसौ 
तातप्यपरिशद्धि मेँ दूसरे प्रकार की व्याख्या है ! दूसरा शरीर लेने के समय मी कर्यो रहता ह । 

पद्‌पदार्थ--पूवाभ्यस्तस्प्रस्यनुबन्धात्‌ = पूवेजन्म मे अभ्यास ( बारम्बार ) किये कर्मा कै स्मरण 
के सम्बन्ध से, जातस्य = उत्पन्न हुए दूध पीनेवाङ़् वारक को, दरषमयशशोकसम्प्रतिपत्तेः = आनन्द, 
मीति तथा शोक ( दुःख ) का ज्ञान दहयोने के कारण ॥ १८ ॥ 

सावार्थ--जिस कारण माता के उदर से जन्म ठेनेवारे वाल्क को शस जन्म मे हर्ष, मय तथा 
दुःख के कारणो का अनुभव न होने पर भौ साधकहेतु से अनुमान करने योग्य हष, मय, सोक 
इत्यादिको को वह उत्पन्न दते दी छोग-सा वालक मी जानने लगता है । यह हर्षादिर्को का जानना 
विना उनके विपर्यो के स्मरण के नदीं हो सकता गौर यह स्मरण विना पूवैजन्म मे बारम्बार किये 
हपादिर्को के कारणों के ज्ञान ( अनुभव ) के नं हो सकता 1 यह पूर्वजन्म मँ हर्षादिर्को के कारर्णो का 
अनुमवं विना पूरनन्म के नदीं हो सकता । अतः यह नित्य एक॒ करतांरूप आत्मा प्रथम द्चरीर के 
दटने के पश्चात्‌ दूसरा शरीर लेने पर॒ भी अवदय रहता है, यद्‌ सिद्ध दता है-- जिससे वह नित्य 
है यह्‌ अवद्य मानना पडेगा ॥ १८ ॥ 

( १८बे सूत्र कौ माप्यकार सिद्धान्ती के मते व्याख्या करते हैँकि)-माताके्दरसे 
उत्पन्न हआ च्रा-सा दूष पीनेवाला वालक इस जन्मर्मे (मभी जन्मल्नेके कारण) भनुमवन 
किये आनन्द, मय तथा दुभ्ख के कारर्णो को जानता है यह सिद्ध शेता रै । जिन ्ुपादिर्को का क्रम 
से हसना, वाल्क का अकस्माव्‌ कोपना, रोना इनसे अनुमान किया नाता रै ओर हषं आदि विना 
उसके विपर्यो के स्मरण के नदी हो सकते ओर उक्त स्मरण का सम्बन्ध पूवकाट में किय उस्तके विषय 
वे अनुभव के अभ्याप्त के न्दी हो सकता ओर पूवैकाल मे स्मरण तथा अनुमव के विषय का अभ्यात्त 
ष्सजन्ममे न होने के कारण पूवजन्म केशनेसेष्टो दो कता र, जित्तसे यद्‌ सिदध श्येता ट कि. यष्ट 
आत्मरूप कतां पूरवंशरीर के दने के पूतरैकाल के समान पूरव॑दारीर्‌ छौटकर दूसरा जगे दसीर देने वे 
समय भी अवदय रहता ९ 1 अर्थात देखने म अतारैञ्जि निराधार दालक कभी गिरता हु माना 

कौ गोद से जमीन पर्‌ निरना दुदधदायन होना र--पेसा स्मरण कर वह्‌ मेरा गिरना मी दुःखदायकं 
एेगा, देना जनक्र रोने टगना दै 1 अतः उत्तनै गिरना दु"खदावनः दता ६ दसन पूजने 
उमुस्व किया है) जतः इम दालवः सौ त्मा नित्य द ॥ ६८॥ 

स्यन्त कैमनसेसे क्टायया हडः दारदः कौ वस्या निस्य स्दने चादि से दादयः 


र --- > ~ न > (+ २२) ° ~> ~ {~ > ---> ध मेना ५ ~~ 
१०4 विष्यो दै रमरणादि उपनेक्त ग्बरम सै व्गत्मा नित्यदय र्‌ {द हना -र्थ 
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प्रादिषु प्रगोधस्म्मीलनविकारवत्तदहिकारः ॥ १९ ॥ 
यथा पद्यादिष्वनि्येपु प्रबोधसम्मीलनं विकारो भवतति एवमनित्यस्यास्मनो 
हपभयशोकसम्प्रतिपत्तिर्धिकारः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
हेत्वभावाद्युक्तम्‌ | अनेन हेतुना पद्चादिपु प्रबोधसम्मीलनविकारवटनित्य 
स्यात्मनो हपोदिसम्प्रतिपत्तिरिति नानोदाहरणसाधम्यौत्साध्यसाधनं देतु 
येधभ्योदरिति, हेखमावात्‌ असम्बद्धाथेकमपार्थक सुच्यते इति । दषटन्ताच 
हपादिनिमित्तस्यानिदरत्तिः। या चेयसासेवितेपु निपयेपु हपीदिसम्धरतिपत्तिः 


आत्मा को र्थिर ( अनित्य ) मानने के पक्ष्म मी हो सकता है रेस पूर्वपक्षी कै पृक्ष से सूत्रकार 
सूत्र मेँ क्षेप दिखाते है-- 

पद्पदार्थं-पद्यादिषु = कमल आदि पुष्पो मे, प्रवोधसम्मीरनविकारवत्‌ = खिल्मा-संक्चित 
होना आदि विकारो के.समान, विकारः = दैसना-रोना आदि छोटे वारक मे विकार होते है ॥ १९॥ 

भावार्थ--जिप प्रकार अनित्य कमल आदि पुष्पो मेँ स्वमाव से ही खिर जाना, सिक जाना 
इत्यादि विकार रोते है, श्सी प्रकार अनित्य भौ शरीरादि समुदायरूप वाल्क काञलसार्मेमी 
अकस्मात्‌ दंसना, रोना, कोपना आदि विकार भौ दो सकते दै । अतः शरीरादि समूह से भिन्न एक 
स्थिरःनित्य आत्मा मानने की कोई आवरयकता नदीं है ॥ १९ ॥ 

८ शे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )--“जिस प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) कमलादि 
पुर्यो मेँ स्वभावतः ्रवोध ( विकास-खिरूना ) तथा सम्मिलन ( सिङ्कडना ) आदि विकार उन्न होते 
है, उसी प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) भी वालकादिकं की आत्मामं हष, भय, दुःख ष्त्यादिर्को कै 
लक्षणरूप हसना, डरन।, रोक आदिर्को का ज्ञान होना भी वालक की अनित्य ही आत्मा का विकार 
हो सकता दैः । ( इस पूर्वपक्षी कौ शंका का उत्तर स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते हैः कि)--पद्चादि पुर्यो 
के उपरोक्त स्वभात्र के अनित्य आत्मा मेँ हसना जादि स्वभावे ही चिचार उत्पन्न होतेह, इस 
पूर्वपक्षी के कदने ( प्रतिज्ञा ) मँ साधक हेतु नदी है कि इस हेतु से कमलादि पुष्यो मँ स्वाभाविक 
खिन, सं्ञचितं दोना आदि विकारो के समान अनित्य भी वाल्कादि आत्मा मे उसके देने, रोने 
से जिनका ज्ञान होता है एेसे हष, मय आदि का ज्ञान दोता है । इत प्रकार पुवेपक्षौ कौ मरतिज्ञाकौ 
सिद्धि मे पूवोँक्त उदाहरणमाध्यम से पूवेपक्षी कौ उक्त प्रतिज्ञा में साध्य कौ सिद्धि करनेवाला अन्वय 
हे है, नकर उदाहरण के विरुद्ध धम से स्वाभाविक विकाररूप साध्य कौ सिद्धि करनेवाला 
व्यतिरेकी हे है । इस प्रक्र आत्मा मँ स्वाभाविक हषादि रूप साध्य कौ सिद्धि करने मेँ समं 
किसी अन्वयी तथा व्यतिरेकी हेतु के न होने कारण पृवेपक्षौ का पुष्पों के समान आत्मा के हर्षादिक 
स्वाभाविक है यह कहना के न होने के कारण परस्पर गँ असम्बद्ध अथं है । तथा साध्य की सिद्धि 
ज करने के कारण अपार्थक ( व्यथै ) भौ है ओर दृष्टान्त तथा दा्टान्तिक ( प्रस्तुत ) मे वैषम्य मी हे । 
क्योकि कमलादिकों के खिलने आदि दृष्टान्त से वाक को आत्मा में, हषे, भय सादि के कारणरूप 
चेतन नित्य आत्मा के धमं का निषे न हो प्केगा, क्योकि वार्‌-वार वह प्रत्येक आत्मा मेँ जो यह 
परवकार मेँ सेवा (भोग) किये विषय (पदार्थौ) मँ पूर्वजन्म के अनुभव क्वि विपो का स्मरण के सेन्बन्य 
से दोनेवाला जो हर्ष, दुःख, भय आदिर्को का ज्ञान दोना अनुमव से सिदध है । वद य्‌ कमलपुप्पादिकों 

के स्वाभाविक खिलने दि दृष्टान्त से निषत्त नीं हो सकता ! क्योकि जेसे यह दर्पादि क्षन 
- साधारण मनुष्यो मे नहीं निदत्त होता, उसी प्रकार छोरे-छोटे वारको मेँ भौ निदत्त नदी दो सकता । 
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स्पृत्यनुबन्धचरता प्रत्यात्मं गृह्यते सेय पद्यादिसम्मीलनदृ्टान्तेन न नि वतेते । 
यथा चेयं न निवर्तते तथा जातस्यापीति । क्रियाजावश्च पणंविसागः संयोगः 
भ्रमोधसम्सीलने, क्रियाहेतुश्च क्रियानुमेयः। एवं च सति कि दान्तेन प्रतिषिध्यते । 
अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकार इति मतसेवमात्सनोऽपि 
हपीदिसम्प्रतिपत्तिरिति १। तच्च-- 
नोष्णक्चीतवषौकालनिमित्तत्यात्‌ पश्वातसकविकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उणादिषु सत्सु साबादर्स्वमावात्तनिमित्ताः पश्नभूतादुध्रदेण निदरत्तानां 


न 
अर्थात्‌ वृद्ध मादि मनुष्यो कै पर्ये आत्मा मँ अनुभवसिद्ध दर्षाटिर्को का जानना कमल ते स्वराभा- 
विक खिलने, सि्कडने आदि के दृष्टान्त से निदृत्त नदी हो सकता, उसी प्रकार छटे-से वाल्क के 
दरषादिकों का हसने आदि से निदत्ति नदी हो सकती । अर्थात्‌ वालक के ्हेसने आदि मेँकारणदै, 
यह्‌ दृष्टान्त से भी आता है क्योकि कमलादिका के खिल्ने आदिमेभमी कोशन कोदैकारणदहै 
वैते दी वालक कै देसने-रोने म मी कोई कारण अवद्य है यह पूरैपक्षौ को मानना पड़ेगा । ( इसी 
आशय से माण्यकार जगे कहते है किं )- पुष्प ॐ पन्तो मँ उनके पर्णं ( प्रो ) मे परस्पर विभाग- 
रूप खिलना तथा पो के परस्पर संयोगरूप सिकुडना एक कार्यं ही उन पू्पों के पत्तो मे प्रथम 
होनेवाली क्रिया षी कारण है'। कार्यं षात्व्थरूप क्रिया पर्न मे है यद्‌ उसके संयोगादिरूप उसके 
कायं से अनुमान दारा सिदध होता है । रेसा रहते पूवेपक्षी पत्रादि उपरोक्त दृष्टान्त से किसक्ता निपेध 
करता है । ( अर्थाच पूर्वपक्षी पर्प के संकोचविकास से विना कारण काथं होता है यद सिदध नहीं 
कर सकता । अतः वाल्क के मात्मा मे उसके हसने, रोने का कारण मानना हौ पड़गा, जो विना 
"पूवैजन्म के अनुभव के सिद्ध न हो सकने के कारण आत्मा नित्य स्थिर है यद्‌ सिद्ध होता हे 1 १९ ॥ 

( पूरवप्रदशचित कमलादि पुरष्पौ के खिलने मे ओर सिङ्गढने मे पुष्पो के पत्रो कौ क्रिया कारण है! 
इस दृष्टान्त से बालक के हैसने-रोने आदि मे मौ पुवेजन्म में अनुभव पिये हुर्भो का स्मरण कारण 
हे, यद्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ मौ अग्रिम सूत्र दारा पुर््पो मँ जो खिलना, सिङ्कड्ना होत्ता है यद 
कारणसेदी होता है णेसा सिद्धान्तिमित से इस निश्चय प्राप्त करने के सूत्र के अवतरण मे भाप्यकार्‌ 
कमलादिर्को के खिलने तथा सिकुडने मेँ को कारण नदीं है किन्तु यद दोर्नो पूरप्पो का स्वभाव रै 
पे ही आत्मा के दपं मादि फिसी कारण होते हँ । रेते पृव॑पक्षिमत का अनुवाद*कर समाधान सूत्र 
मे दिखाते हे कि )- यदि (कमल, युलाव आदि पुष्प जिक्त प्रकार विना कारण ष्ठी खिल्ततथा 
सिकुडते है, स्वाभाविक एते है, उसी प्रकार वालक की माल्मारदरष, मय तथा दुःख कै चिद्रूप 
अकस्मात्‌ दहेसतना, रोना, कपना आदि स्वाभाविक होता है-एेसा पूव॑पष्ी का मत लिया जायत्तो 
यह मी- 

पद्पदा्-न = नहीं ( विना कारण पूर्पो का खना, स्िङटना नदीं हो तवता ), उप्मधीन- 
वरपाकाटनिमित्वात्‌ = उष्ण ( गरम ), श्त ( ठण्डा ) तया वर्षां ( बरसात ) ध्न प्षमर्यो कै निमित्त 
( कारण ) होने से. पछात्मकविमासााम्‌ = पृथिवी, जल आदि पदि मषटानूर्नो कैकायौके?)२०॥ 

( रण्ये सूत्र कौ नाप्वक्रार व्वाद्याकरने द कि)--उष्य, छीन तथा वर्पा्ञाटत्प्‌ निमिन्न 

ने मे कारण, उष्य खादि समर्यो निभि 
एोनेवाहे जर्ण इथिदौ जादि परमरादर्मो से उत्यष् पार्थिव के दर्यो म जलादि कै संयोग ष्टि के 
नार्य पाचमोदिदः कटनिगने एष्पादिर्ने मेँ ( ननि देदान्धिनत से पंदागरय द्रा पयो एथिव्दानिः 


[1 र्ण 


पै रू सै द्ये [~ भ ध त {~प [नि 
सारण फे रद्टनेप्े ्योनेगेकारणत्तथान र्नैन 


३२० न्यायद्दनम्‌ [श्र ३, श्रा १, सू० २०-२१' 
पदयादीनां प्रमोधसम्मीलननिकारा इति न निर्निभिन्ताः। एवं हरपीदयोऽपि 
विकारा निमिन्ताद्धवितुमहेन्ति न निसित्तमन्तरेण । न चान्यलूर्वम्यस्तस्मृत्य- 
सुबन्धानिमिनत्तसस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमानमात्मनो दृषठान्तातत, न 
दपोदीनां निप्रित्तमन्तरेणोत्पत्तिः, नोष्णादिवन्निमित्तान्तरोपादानं हपीदीना, 
तस्सादयुक्तमेतत्‌ ।' २०॥ 
इतश्च नित्य आस्मा- 

त्रः ८ 

त्याहारास्यासतात्‌ स्तन्यामिलापात्‌ ॥ २१ । 





महाभूत पुष्पादि पदार्थौ मं ) संकोच नथा विकासरूप विकार होते हैः । जतः ये कारणरदित नहीं है ¦ 
इक्षौ प्रकार वालक मादिका के दषे, भय, सोक मे विकार भी कारण से दो सकते है, विना कारण के 
नहीं हो सक्ते है भोर प्रकृत्‌ का वालकादिको के पूर्वकाल मेँ भ्यास किये विषयो के अनुभव के 
स्मरण के सम्बन्ध को छोड़कर दूरा उनके दषादि ज्ञान मेँ कारण नही हो सकता । (इस कारण 
आत्मा नित्य दै ) ओर पिना दृष्टान्त के आत्मा के न्ट या उत्पतन होने के कारण का अनुमान नदीं 
किया जा सकता । दर्षादि विकार भात्मा मेँ विना कारण नदीं हो सकते गौर पुष्पों के खिले तथा 
सिक्डने न, उष्ण, वषा आदि समय को छोड़कर जिप् प्रकार दूसरा नहीं होता, उसी अकार हर्षादि 
विकार हसना, रोना मादि व।लकादिकां मे होना भी षिना पूर्वकाल मे उनके अनुभव के कारण 
स्मरण होकर उ्षके दंसना, रोना आदि भी नी हो सकते । अतः यह सिद्ध होता है फिजो आत्मा 
वालक स्वभाव के अनुभूत विषय को स्मरण कर जिस प्रकार ब्द्धावस्था मेँ हसता तथा रोता है, उसी 
प्रकार पूवैजन्मोँ मे दुग्धपानादिकों के अनुभव का दूसरे जन्म मेँ स्मरण करने के कारण उस दुग्धपान से 
षित होकर वह हसने र्गता है । अतः उस्न वालक की आत्मा वही है जो पूवंजन्म में थी, यद सिद्ध 
होने से आत्मा नित्य है एेत्ता नैयायिकमत का सिद्धान्त है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त नाना साधक हेतु से 
आत्मा नित्य हे यह सिदध होने पर केवल पूर््पो के दृष्टान्त के वल से आत्मा की उत्पत्ति तथा नाद 
मानना उचित नही है 1 जिसका जो विकारवाला होता है वह उत्पत्ति तथा नारावाखा होता है। 
जैसे कमल पुष्प, वेत्ता हौ आत्मा हषांदि विकारवाला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त है-रेसा पूवै- 
पक्षी का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ । | 

८ इतत प्रकार बालक के पुवेजन्म मेँ अनुभव किये विष्यो के स्मरण होने के कारण आत्मा नित्य 
दे यह सिद्ध कर दूसरे मी हैत से आत्मा कौ नित्यता सिद्ध करनेवाठे सिदधान्तसूत्र का भाष्यकार एेसा 
अवतरण देते हैकि)- इस अगे के सूत्र मे कदे हए हेतु से मी मात्मा नित्य है-- 

पदपदार्थ--म्रत्यादाराम्यासकृतात्‌ = मरने के पश्चात आहार ( रस्त के स्वादरूपर अनुभव ) के 
वारम्वार करने के कारण उत्पन्न इए स्तन्याभिराषात्‌ = दुग्ध पीनेकी इच्छसे (आत्मा नित्य है) ॥ 

मावा्थं--तत्कारु उत्पन्न हुए वाल्क कौ माता के दुग पीने मेँ प्रवृत्ति होने के करण अनुमान 
से उसे माताके स्तन का दुग्ध पीनेकी इच्छा है यह जाना जाता है, जो विना उस जन्म में किये 
दुग्ध पने के अभ्यास के नदी हो सकता । क्योकि प्राणिमात्र को जव क्षुधा न्याप्त टोती है तो उन्दे 
'मोजन करने से मैरा विना भोजन का दुःख दूर हमा था ।' यह्‌ स्मरण होकर पुनः भोजन करने कौ 
इच्छाहोती है। रेते ही तत्काल उत्यन्न वाल्क कीमौ दूष पीनेकी इच्छा मी विना पूर्वजन्म के 
दुग्धपान से हृदईं॑त्ति के अनुमव के नदी दो सकती, जित्तपे यदह सिद्ध होता हैकि इस वाल्ककी 


श्मात्मनोनित्यताप्र° ] खभाष्यदहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ३२१ 


कि कोक किं दि 








जातमात्रस्य बरसस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलापो गृह्यते । ख च नान्तरेः 
णाहाराभ्यासम्‌। कया युक्व्या ? दृश्यते हि शरीरिणां श्चुधापीड्य॒मानानामाहा- 
राभ्यासछतार्स्मरणात्ुबन्धादाहाराभिलापः। न च पूवशरीराभ्याससन्तरेणासौ 
जातमात्रस्योपपद्यते । तेनानुमीयते भूतपूव शरीरं, यत्रानेनाहारोऽभ्यस्त इति । 
स खल्वथसात्सा पूर्वशरीरासरेत्य शरीरान्तरमापन्नः श्चुत्पीडितः पृोभ्यस्तमाहा- 
रमलस्मरन्‌ स्तन्यमभिलषति । तस्मान्न देहभेदादारमा भिद्यते मवस्येवोद्ध 
देहभेदादिति ॥ २९॥ 


आत्मा को पूवेजन्म मे शरीर था, जिसमे इस वालक ने टुग्धपान का अभ्यास किया था । अतः यह 
दूरे शरीर में मी जति दही जीवनके उपयोगी दहोनेके कारण श्चा ते पीडित होकर पूवेजन्म के 
दुग्धपान को स्मरण कर इस जन्म मे दुग्धपान कौ इच्छा करता है । इस कारण पूवशरीर के छटने 
के पश्चात्‌ मी उस्म मात्मा रहता दै, नकि शरीरो के भेद से आत्मा मी भिन्न हो सकता है । अतः 
आत्मा नित्य है यह सिद्ध होता है । चिन्ठे इस सूत्र पर॒ यहो एेसा आक्षेप होत है कि क्स सूत्र क 
करने कौ क्या अविज्यकता थी ? क्योकि (पूर्वाभ्यस्तः इस १८ वे सूत्र मे आत्मा नित्य हे यह ज्ञात दो 
ही चुका हे 1 इस आक्षेप का यह निरास दो सकता है कि "उस सूत्र मे जो सामान्यरूप से कहा था 
उसीका इस सूत्र में विक्ञेप कदा हैः इस कारण पूवेपक्षी का पुनरुक्ति दोष नदीं आ सकता । वर्योकि 
हरपादिर्वो के हसना आदि चिद से सामान्यरूप से उस आत्मा के श्च्छाकाज्ञान होता है योर इस 
सूत्र मेँ माता के स्तन के दुग्ध पीने कौ इच्छा तथा उस्म अनुराग है यह्‌ विद्ञेष कदा गया है ॥२९॥ 
(२ सूत्र कौ भाग्यकार व्याख्या करते है कि )-पूर्व्रीर के अनन्तर माता के उदर से 
त्कार उतपन्न हए शरीर मं वतमान वालक कौ आत्मा के माता के स्तन ऊ दुग्ध पीने मे प्रदृत्ति होने 
रूप साधक हेतु से सिद्ध उस कार कौ दुगधपान कौ इच्छा है यह जाना जाता है । वह दुग्ध पीने की 
इच्छा उस दुग्धपानरूप आदार के अभ्यास्ष के मिना नही हो सकती । ८ प्ररन )--किंस युक्ति से 
अर्थात्‌ स्मे क्या युक्ति हे कि विना दुग्धपान पूर॑जन्म मे किये इस जन्म मेँ दुग्धपान में प्रवृत्ति नही 
रो सकती १८ उत्तर }--प्राणिमात् को जव विना मोजन के अत्यन्त क्षुधा के कारण पीडा दोती रै, 
तव पृ्काल मे किये भोजन के अभ्यास से दोनेवक्े "भोजन से मेरी क्षा की पीड़ा निवृत्त हृ थीः 
पसे स्मरण के प्म्बन्धसे ही भोजन करने कौ अभिलाषा ( इच्छ) द्योत है। तत्का माताके 
शरीर से उत्पन्न वाल्क को दस जन्म मे टुग्धपान काञनुमवन होने के कारण विना पूर्॑शरीरमें 
दुग्धपान का अनुमवे मने शस जन्म मे माता के स्तन के दुग्ध पीने मेँ यह इच्छा नदींहो तकत । 
रस अनुमानप्रमण से तिद होता हे कि रस वालक की आत्मा कृ पूर्वैजन्म का शरीर अवव्य रहा, 
जित्तमे इप्तने दुग्धपानरप मोजन को वार-वार किया था 1 अनः वह्‌ यह्‌ वालक की आत्मा पुतेजन्म के 
द्ारीर ने प्रेत्य (्न्दन्य छोरर-मरक्नर) दृसरे-जन्म के दारीर में प्राप्त होकर दुधा से पीडित होने के 
कारण पएथ्जन्म के बरौर मे वारम्बार किये दुर्धपानरूप आहार को स्मरण करता हञा षती दसं जन्म 
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व त्माच्मयेद नदीं म कि पटल | < ४ 
ससा ८. न" जस्मान्मन्द्‌ नदा ८, किन्तु पूल्जन्म कय शरीर टने मे पश्वाव्‌ दूमरेजन्मके 
सर भ अय्‌ =: = * >~“ ~~ = २, र 
वर्स = सा व्प्मान रएता ८1 अतः दह आत्नागनित्व र ॥ २६॥ 
न्दा स्थ न ए 2" शाटदि 2 {न = गूः ध द्ग ` ~ 27 ध्र > ~ £ दख 
(उस इन्यपान का परवृत्ति ने समान न्प्पूर्यलय वार्यो ने नेवारी प्रदृत्तिर्य ञो व्यल्नाको 
स षन्ाः च, स्प्ते र्‌ छ 
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जयसोऽयस्कान्ताभिममनतत्हुपसतपेणस्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा खल्वयोऽभ्याससन्तरेणायस्कान्तमुपसपंति, एवमाह्यराभ्यासमन्तरण 
बालः स्तस्यससिलपति ॥ २२॥ 
किमिदमयसोऽयस्कान्तासिसपेणं निर्निमित्तसथ निमित्तादिति ? निनिं 
मित्त तावत्‌- 
नान्यत्र प्रषुस्यसावात्‌ ॥ २३ ॥ 


पदपदा्थं-भयसः = सामान्य रोहे के, अयस्कान्ताभिसरपेणवत्‌ = स्ेहुम्बक के सामने जने 
कै समान, तदुपसप॑ंणम्‌ = माता के स्तन के पास दुग्धपान के ल्य वाक जाता है ॥ २२॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार लोहे को विना अभ्यास के चुम्बकलोद के समीप जाने को प्रवर्ति होती 
है, इसी प्रकार तत्काल उत्पन्न वारक मौ विना दुग्धपान के अभ्यास के माता के स्तन के दुग्ध पीने 
की इच्छा से माता के स्तनो के समौप अपना सुख के जाता है । अतः पूरव॑नन्म के हरीर मेँ वतमान 
ही वाल्क की आत्मादीश्सजन्मकेदारीर मँभी है यह सिद्ध नहीं हो सकता। संसार के सम्पूणं 
कार्यो की प्रवृत्तियों मे व्यभिचार दोष भाता है इस कारण सिद्धान्ती का कहना ससंगत दै । वर्योकि 
पू्वकारु मे विये हए अनुभव का स्मरण होना हौ प्रदृत्ति होने मे कारण नदी है । कारण यह्‌ किं जड 
रोहे को पुवैकार मेँ चुम्बकरूोह के समीप जनेका भभ्यास न रहने पर भौ चुम्बके के समोप सामान्य 
लोह जाता रै यह देखने मे अता है । यदि वाल्क को पुवेदरीर मे किये दुग्धपान के अनुभव के 
स्मरण का संध ह्यो तो अन्धे, वहिरे प्राणियों को मी हस्र जन्म मे अनुभव पिये रस, स्पन्न, गन्ध आदि 
गुणों ॐ समान दूसरी जाति मेँ अनुभव किये हए रूप्‌, इाब्द आदि गुणों को क्‌ सकेगे यह यदं 
पूवपक्षी का जशय है ॥ २२ ॥ |, 

८२२ वे सुतर की माप्यकार व्यास्या करते हैः कि )--जिस प्रकार सामान्य लोदा विना चुम्बक 
केपास जानेमे अभ्यास्तकेही चुम्बक कोके समौप जाता हैः इसी प्रकार वारक मी विना 
दुग्धपान के अभ्याप्षके ही माता ॐ स्तन के दुग पीने की इच्छा करता है। अतः आत्मा नित्यहै 
यह मानने कौ कोई अविद्यकता नदीं हे ॥ २२ ॥ 

८ उक्त पूर्वपक्षी के रोह कै दृष्टां से सात्मामें हषं आदि द्योना स्वाभाविके (बिना कारण ) होता 
है, यद्‌ कहना असंगत है! शस आशय के सिद्धांती के सूत्र का अवतरण माष्यकार देते हे कि )-- 
क्या यह सामान्य लोहे का चुम्बक नामक ले के समौप जाना विना कारण होता है जथवाकारणसे ` 


-दोता है १ किन्तु यह्‌ विना कारण के-- 
पद्पदार्थ--न = नदीं हो सकता कारण के विना, अन्यत्र = दूसरे, प्रशत्यमावात्‌ = प्रवृत्ति होने 


कै कारण ॥ २३ ॥ 
भावार्थ--यदि लोहे का चुम्बक के समीप जाना विना कारण के होता हो, तो किप्ती विचेता 
केैनद्येने के कारणमिष्टीकाठेला भी चुम्बके के समीप जाय ओर यदि लोहे का चुम्बके के पास 
जनि मे कोद कारण है, तो उसे केसे जाना जायमा । इ प्रश्न के उत्तर मँ हम यद्‌ क्ते है-- 
क्रियारूप कां से उसकी अनुमान पसे सिद्धि होगी । जित्ते दूसरे मे प्रवृत्ति न होगी । अथवि 
चुभ्वक रोहे मेँ वत्ेमान उद्भूत ( प्रगट ) वाद्यसंयोग होना ही उपमे कारण दहै, यदि स्वरूपसतेदी 
रसा संयोग होता दो तो लोह ही संसार मेँ न रदेगा । क्योकि सथर मँ मी वुम्बकोह मिय के 
-समूह के रष्ने से उप्ती के साथ सव संसार के रोहे चङे जार्येगे । प्रकृत मे वाल्क मे सद्‌ा दुग्धपान 
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यदि िर्निमित्तम्‌ १ लो्टादयोऽप्ययस्कान्तञुपसखपंयुः । न जातु नियसे 
कारणसस्तीति | अथ निसित्तात्‌ ९ तत्केनोपलभ्यते इति † क्रियालिङ्गः क्रिया- 
हेतः क्रियानिय्सलिङ्गश्च क्रियाहेतुनियसः) तेनान्यत्र प्रचरत्यमावः, बालस्यापि 


नियतमुपसपण क्रियोपलम्यते । न॒ च स्तन्यासिलापलिङ्कसन्यदाहास्यास- 


[1 














के लियि माता के स्तन के समीप सुख को ले जानारूप क्रिया देखो जाती दै । यदह विना एवैजन्म के 
दुगपान के अभ्यास्के स्मरणके सवंधके नदीदहो सकती। प्रवेपक्षीके लोहैके दृशटंतसेभी 
जानारूप क्रियाकायं से निमित्त ( कारण ) है यह सिद्ध होता है । विना कारण किसी की उत्पत्तिमी 


नदी होती, दृष्टां से प्रत्यक्ष देखे हृष का खण्डन भौ नदी हो सकता । अत. पूर्वपक्षी न्ना रोह दृतं 
उसके मत का समर्थन नदीं कर सकता ॥ २३ ॥ 

(२३ वे सूत्र कौ साप्यकार व्याख्या क्ते हें कि )-- यदि चुम्बक का लोदे के समीप सामान्य 
रोहे का जना विनाकारणके होताहो, तो गृत्तिकाका गोला सौ चुम्बक के पास जाने र्गेगा। 
वर्योकि सामान्य रोद्‌। हौ चुम्वक के पास जाता है, मृत्तिका के गोले चुभ्वक के समीप नदी जते-- 
णेसा नियम मानने मे कोई साधकविक्ेष कारण नदी है । ( प्रशन )--यदि चुम्बक के समीप जने 
मेँ उपर्युक्त दोष का कारण हो सकता है, तो उस्र कारण की किस्त प्रमाणसे सिद्धिदो सकती दै? 
८ उत्तर )-- क्रियारूप काय से ८ चुम्धक के पास जाने से ) उप्तका कारण कोई है यदह सिद्ध होता दै । 
( इस आश्य से भाष्यकार कहते हैः वि )-जाना आदि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य रोहे में 
दिखाई देता है, खत्तिका मादि के गो मेँ नही, इस कारण जनिरूप क्रियाकेनदोनेके स्पलिद्न 
( साधक ) से सिद होता हे कि यदो कै सामान्य लोदी रै, उत्तिकादिके गोले आदिमे नहो 
दे । क्योकि दूसरे मे प्रवृत्ति नदीं होतो । अर्थात्‌ ऊपर प्रठर्दित सुद्र के चुम्बकों के साथ संपूण 
सामान्य लोह चला जायगा । यद्‌ यदो प्रर माप्यकार्‌ का गढ़ आद्याय है। इस्त प्रकार चुम्वक के 
समीप सामान्य लोहा जाताहैप्स कार्यम कार (नियम) को अनुमान निद कर प्रस्तुत 
वाल्क के हाद वौ सुचक देसना आदि विषयमे मी विना कारण भकस्मात देना आद्रि छटे-ते 
वालक के मुख पर विकार नदी दो उक्ते । ( यतः स्मरण दारः पृषं तथा उत्तर दारीर कौ आत्मा 
"एक नित्य हे यह्‌ कष्ते हुए आष्यकार अगे कते है कि )-छोयासरा वाल्क कामौजोमाताके 
स्तन के समीपमाताकेदुग्यको पनिष्ट केल्यि अपना मुखङे जता दहै, यद्‌ क्रिया दैखनेर्मे 
आती है! क्योकि वदी दुग्ध थोडावदा ्टोने तक माताके विञेप केवर सौपधिर्यो के सेवन के 
कारण ष्ट जीने के अदुष्टरूप निमित्त कारण से दुग्ध पीनेमेदीमुखको ले जने की प्रवृत्ति रोती १1 
उत व माता हौ उस्तके कुछ मास ( पट्‌ ) पयन्त वल कै अनुसार केवट दुग्धपान फलादि अन्पाहार 
भोजन करना माता कै वालक के जीवनी सोमा वदनिकेचयिष्टी व्रैयक्तदासर्मे कटार मौर 
उसरीके अलुसार धर्म्या मे लाकर पारस्कर गृघसूच दि मृट आ्लानस् प्रमीतप्र्योमे मौ 

ष्पे सासेऽप्राछनस्‌ः चशे मटीने्मे अगप्राश्नन नामकः सस्मार वान्नन््‌ करना मिपि 

प्रा्रः सम्पूर्य नंस्तर वाल्क ना ष्ौक्टा गयादौ । ददविष्स प्रकार दौ त्रयखान मे मं 

रपनेवानो प्मनाःर्को सोमा दक्ा उल्पन णर माना उदज म पतप ना (दस कमन ष्दराधा 
फ) वाच्ण स पुष्नषएने नल मोदन करली नो स्मे न्तनन्विट्ः 
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३२४ न्यायदुद्च॑नम्‌ [प्र० २, श्रा १, स्‌० ९३ 
क्रतातस्सरणासुवन्धात्‌ । निमित्तं चान्तेनोपपाद्यते, न चासति निमिते कस्य 
चिदुत्पत्तिः। न च दृष्टान्ते चृएटममिलापहेतुं बाधते तस्मादयसोऽयस्कान्तामि- 
गसनदृषए्टन्त इति । 

अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रवरृत्तिमंवति न जात्वयो लो्रयुपसपैति, फि 
छतोऽस्य नियम इति ? यदि कारणनियसात्‌ १ स॒ च क्रियानिययलिद्धः । एवं 
बालस्यापि नियमविपयोऽयिलापः कारणनियमाद्धवितुमर्दति । तच कारणमभ्य- 
स्तस्मरणमन्यटेति दृटेन विशिष्यते । ट्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादादहा- 
रासिलाप इति । २३॥ 


इन्द्र्यो सी अपने-अपने विपर्यो को जानने मेँ समर्थं होने से पुष्ट रहती है ओर मानसिक व्यापार मी 
सच्छी तरह होता है । इस अन्नप्राशन विधि के समान भौर मी ग्माषान से ठेकर संपूर्णं पोद्का 
संस्कारो का मी वेक के साथ शरीर के वल ( पुष्ट ) रदे से सपूरणं आधिमौतिक तथा आध्यात्मिक 
कार्यो मे उपयोग होता है-यह मी जान केना चाहिये किन्तु इस विषय वे विद्धाद वर्णन मेँ हमारे 
मुख्य भाष्य कौ व्याख्या क] विषय वद्‌ जायगा । जतः से यहीं हम समाप्त कर देते है ) । (अमे 
भाष्यकार की ऊपर की हई वालकं के मुख को माता के स्तन के समीप जाने की जो क्रिया दिखाई 
देती है, जिसते उस वाल्क के माता के स्तन मेँ दुग्धपान करने की इच्छा का साधक सिवाय 
पूवंजन्म के शरीर मेँ किये हर दुग्धपान के अभ्यास से होनेवाठे शसं जन्म के स्मरणके स्व॑धमो 
छोड़कर दूसरा कारण नही हो सकता । चुम्बक के दृष्टा से पूर्वोक्त प्रकार के निय॒मरूप कायं के 
वृर से चुम्बके के पास लोह के जाने का निभित्त है यह सिद्ध होत्ता है भौर विना कारण किसी कारय 
की उत्पत्ति मी नदी दोती । उक्त दृष्टात से प्रत्यक्ष देखे हए का वाध नहीं हो सकता । इस कारण 
सामान्य लोह का चुम्बक के समीप जाना वाल्क के हसना आदिकोँमें दृष्टात्त नर्दीहो सकताक्ति 
ुम्बक के समान वाल्क का हसना आदि विना कारण होताहे। क्योकि चुम्बक लोह कीसी 
लोह को छोडकर दूसरे पदाथ के समीप जाने मेँ प्रवृत्ति नदी होती । कारण यह किं चुम्वक लोहा 
मिद्ध के समीप जाकर उसे नदी खीचता) { प्रन )- इसका नियम ( रोह के समीप जनेकादी 
नियम ) किसके कारण है १ यदि कारण के नियम से १( उत्तर )- तौ वह पूर्वोक्त क्रियारूप काय॑ 
के नियमसे द्धी सिद्ध हयो सकता है । इसी प्रकार उत्पन्न हए वाल्क कामी माताके स्तन के दुग्ध के 
पीने की ही इच्छारूप नियम भी कारणकेदही नियमे हो सकता है । वह कारण पृक्रीर में 
अनुभव किये दुग्धपान का स्मरण है, अथवा कोई दूसरा, यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाल प्ाणिमात्र कौ 
प्रदत्ति से सिद्ध दोता है । क्योकि शरीरधारी प्राणीमात्र को पूरकाल मेँ अनुभव किये मोजनके 
अभ्यास के स्मरणसे ही पुनः भोजन करने मे प्रत्त होती है, यह मत्यक्ष देखने मँ ता हे । 
अर्थात्‌ युवा गदि मवस्था मेँ चेतन आत्मा कौ दुग्धपान आदि भार करने में पूवक मे क्रि 
उक अभ्यास के स्मरणे ही होती ढै, यद देखते मेँ माता है । अतः छोटे वालक की अवत्थामें 
मी आत्मा की प्रदृत्तिमी स्मरणसेहीहो सकती है। इससे वहि क साथ धूम के स्वाभाविक 
संव॑ध्‌ क समान स्मरणरूप हेतु क साथ चेतन आत्मा की आहार मे दोनेवारी प्रवर्ति का स्वाभाविक 
स्वथ है, यह सिद्ध ह्येता है। रेता होने से जँ स्मरण का कर्यं माता के स्तन के प्रास्त जानेरूप 
परवृत्ति दोना दिखाई पडता दै, उतने दुखपान कौ ही विषय करनेवाला उल्ल वारक के स्मरण 
दोना है दूसरे यन्न जादि खाने का स्मरण नदी दता, यद अनुमान ते सिद्ध होता है । जो एक विषय 
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इतश्च नित्य आस्मा । कस्मात्‌ !- 
[9 ¢ 
बतिराभजन्सादश्चात्‌ ॥ २९८ ॥ 
सरायो जायते हइत्य्थादापद्यते { अयं जायमानो रगाज्॒बद्धो जायते, शगस्य 
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का स्मरण करता है, वह दूसरे विषय काभी स्मरण करता है। यह्‌ नियम मानने का कोई कारण 
नहं है । क्योकि रेसा मारते तो जन्ये, बदरे चादि प्राणियों को रूप, शब्दादिकं को वणेन करने की 
आपत्ति आ जायगी । क्योकि जिस संसार क (जोकिच्दृष्टकातो फल देने के कारण उप्त समय 
जग जाता है ) अदृष्टर्ूप निमित्त कारण के नियम से संस्कार के जानने में नियम हो सकता दै, 
जिससे वाल्क कौ दुग्धपान दी में प्रदृत्ति तौ दै। अन्नादि मोजन मेँ नदीं होती । यह प्रत्यक्ष 
अनुभव से मी सिद्ध दोता दहै कि पू्वंकाल मेँ प्रत्यक्ष से अनुभव विय विपर्योमे से किसी-कसिी क्षा 
दो स्मरण होता, न कि संपूण विपर्यो का । यह्‌ साप्यकार का यँ तात्पथं है ॥ २३ ॥ 

शरोरादिर्को से भिन्न नित्य मात्मा कौ सिद्धिमे ततीयदहेतु देते इर सिदधत्तिमत से सूत्रकार 
कहते है-- 

पदपद्रा्थ--वीतरागजन्मादरौनात्‌ = सासारिक विपर्यो से विरक्त प्राणी को पुनः जन्म नदीं 
लेना होता ेसा दिखाई पडने से ॥ २४॥ 

सावा्थं-जिष प्रकार वाल्कको माता के दुम्धपान की प्रदृत्ति से पूवजन्म मेँ वही उ्तकौ 
नित्य आत्मा रहो, इते मात्मा नित्य सिद होता हे उरौ प्रकार पूरका मे विपर्यो का सख मोग 
करते से उन विष्यो मे अनुरक्त दोनेके कारण दूसरे जन्म मेँ अनुम कयि ुखको देनेवाले 
विपर्यो सा स्मरण दयोने के पश्चात्‌ मिदवेक से उन विपर्यो मे सुख केवर पतीत होता दै, किन्तु वास्तव 
मँ वे काम, क्रोधादि षट्‌ र्भ को वडाकर दूसरा जन्म पुनःक्ेते के कारणष्टोनेसे सांपतारिक 
सख के लेग कौ कस्पनामात्र ल्पदहोतेके कारण सुसुषुप्राणी को त्यागी देना चाये! इतत 
प्रकार दो जन्मों के स्वंधदही से विरक्त पुरुपको वैराग्य होकर वतमान रीर के द्ुटने पर मुक्ति 
मिलना ह। अतः पिरक्त पुरूषो को पुनः शरीर का यहण नरह करना पड़्ता--यषह सिद्ध ष्ोने 
सेमी यदी सिद दोत्तादैकिजो मात्मा गिषय छख भोग के समय पूर्वद्यरीर में था वदी । वेराग्य 
प्रक्षि के समय वतंमान शरीरे होनेके कारण क्चरीरादिर्को से भिन्न ए्क नित्य जामा 
अद्‌ सूत्रकार ने वाल्कके दुख प्रनेकी च्छछाको ररवेचूत्रमँजोदेवु द्विवावद्‌ 
'पूदाभ्यस्तः समसूर देकटे एवेदेुका ही पुनवचन दै। ण्ह समयकर पूर्॑नन्ममें कयि 
दुग्धपान के चखकर शेने कै प्रान के अधीन रस्त यन्मन उत्तकास्मरणमारण द) स्सकारनपृ्र्े 
दुस्धप्रान का शच्या क्यो. स्रप्रत परी बादिर्मको चावल कर्णो के मक्षगफी ञो इच्छा धेती 
एव केवल उत्ते चावटके कर्मोकल वैव अनुम ६ दस गारण पुननन्िन्ोप नता 
सता । शस लारथ प्रव्याहर" त्यादि प्रथन सात्मा २, निव्यतात्ताषन रैतुर्ने पुनरल्न्मा, प्ता 
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पूवोठुसूतविपय्ालुचिन्तनं योनिः, पूर्धभवश्र बिएयाणासन्यस्पिन्‌ जन्नि 
शरीरसन्तरेण नोपपद्यते । सोऽयसास्ा पृवरारीराभूतार्‌ विव्यान्‌ अनुस्मरन्‌ 
तेषु तेपु रञ्ञ्यते, तथा चायं द्रयोजन्मनाः प्रतिसन्धिः, एवं पूर्ं्तरीरस्य पू्वत- 
रेणः पूघतरस्य पूव्रतमेनेव्यादिनाऽनादिश्वेतनस्य शारीरयोगः, अनाधि रागा- 
लुबन्ध इति सिद्धं निव्यलसिति ॥ २४ ॥ 
कथं पुनज्ञायते पृबौनुभूतविपयाुचिन्तनजनितो जातस्य रागो, न पुनः-- 
सगुणद्रन्योत्पत्तिवत्तदुत्पद्धिः ॥ २५ ॥ 

यथोरपत्तिधमंकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणत उत्पद्यन्ते तथोत्पत्तिधरममकस्या- 

त्मनो रागः । अ्रायञ्नुदिताज्ननादो निदरशंनार्थः ॥ २५॥ 











अनुराग से संवंध रखने से दी पुनः नन्म ठेता है ओर उस विपरयो मँ अनुराग होने का पूव॑जन्म से 
अनुभव किये विष्यो के पश्चात्‌ चिन्तन से उत्पन्न होना कारण है। ८ इसते यह सिद होता है क्रि 

सराग हौ को जन्म लेना पड़ता दै ) भौर वह पूर्वजन्म वे विष्यो का भनुभव उस जन्म मँ रीर के. 
विना नही हौ सकता । अतः वह यह आत्मा पृवंशरीरों म अनुभव किये विष्यो का रमरण करता 

हआ उन-उन सासारिक विषय मे अनुरक्त होता है । जिससे यह सिद्ध होता है कि यदपूर्वं तथा 

उत्तर रेसे एक हयी मात्माको दो जर्न्मोके होने के प्रतिसंधान ( समञ्चन) काकारणदै। इसी 

प्रकार इस शरीर के पूवंशरीर कौ आत्मा ओर उसका उससे मी पूवं्रीर के साथ, ओर उसका मी 

उससे भी पवंशरीर कं साथ अनादि ( जिसका आदि नही ) चेतन मात्मा का रारीर के साथ संव्ध 

होता है । शस प्रकार विषयानुराग के प्रवाह अनादि होने के कारण मी आत्म नित्य है यह सिद्ध 

होता है ॥ २४॥ 

( इस सिद्धांत पर पुनः पूवेपक्षी के आक्षेपसूत्र का अवतरण भाष्यक्रार पुवेपक्षी के मत से देते 
हेः कि )-- "तत्काल उत्पन्न हए छोटे वालक को माता के स्तन के दुग्धपान का राग ( इच्छा ) पूर्वजन्म 
म अनुभव विये दुग्धपानरूप विषय के स्मरण से होता है, यह केसे जाना जाय, न कि-- 

पद पदार्थ--सरुणद्रन्योत्पत्तिवत्‌= रूपादि गुणसदित धयदि द्रव्यो के उत्पत्ति के समान, 
तदुत्यन्तिःन्दुग्धपान की इच्छासदित ही वारक की उत्पत्ति होतौ हे ॥ २५ ॥ 

सावा्थ--सिद्धंती के कथनानुसार पूवेजन्म मे वाल्क के दुगधपान का स्मरण मानने कौ कोड 
आवदयकता नही है, जिससे आत्मा नित्य माना जाय । क्योकि जिस प्रकार सगन्धादि गुणसदित 
पुष्पादि द्रव्य स्वयं उत्पन्न होते है, उसी प्रकार माता के उदर से उत्पन्न हमा वालक मी दुग्धपान की 
इच्छासहिन हो उत्पन्न होता है रेसा मानने से उस वाल्क कौ आत्मा पृवंशरीरमें भीथी एेस्ता 
मानने की कोई आवदयकता नीं हे 1 जित्तते आत्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ 

(२५ वैँ पूरवपक्षसूत्र को माष्यकार व्यार्या करते हैँ कि )--जिस प्रकार उत्पतन होनेवाले 
पुष्पादि द्रव्यो के सगन्ध आदि गुण अपने कारण दन्य से उन्न होते हँ । उसी प्रकार माता के उद्र 
से उत्पन्न होनेवाके वाल्क कौ आत्माको मौ अदृष्ट तथा क्रिप्ती बाल्यावस्था के कालरूप परोप 
इत्यादि कारणो से स्वभावतः दुग्धपान करने की इच्छाकेसाथही जन्म दोता है। अनतः मल्मा 
नित्य है यह मानने की कोई आावदयकत। नहीं है । क्योकि पूवंजन्म मे दुग्पान के अनुभव से इस 
जन्म म वाल्क फो दुगधपान की इच्छा होती है यद मानने की कों भावदयक्ता नर्दीदहै। शस 
प्रकार पूर्वपक्षी ने इस सूत्र मँ सिद्धांत के देत मेँ व्यभिचारदोष दिखाया हे ॥ २५॥ 
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न्‌, सङ्ट्यनिषितचचेत्वाद्रागादीनाद्‌ ॥ २६ ॥ 

न खलु खशुणद्रव्योसपत्तिवटुत्पचतिरत्मनो यायस्य च । कस्सात्‌ ? चङ्ल्प- 
निमित्तत्वाद्रायादौनार्‌ । अचं खलु प्राणिनां विपयानादवसानानां उद्कुल्पडनितो 
रागो गृ्यते, सङ्कल्प पृर्ौलुभूतधिपयादुचिन्तनयोनिः । तेनावुसीयते जात- 
स्यापि पूबोनुभूताथंचिन्तनक्तो राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा तु रागोत्पत्ति- 
अवन्ती सङ्कूल्पादन्यस्सिन्‌ रागकारणे सति वाच्या कायेद्रव्यगुणवत्‌। न चात्मो- 











( यचपि चुम्बक रोह के दृष्टात से कयि पूर्वपक्ष मेँ दही यह पूर्वपक्ष भा जाता है ओर पूर्वां 
उसके परिहार से परिहारभी जाता हे, अत. पुनः उसका परिहार देने की आवद्यकना नहीं 
दै । तथापि उसके दष्टातमात्र के लिये सूत्रकार अनुवाद करते है--पृदं मँ चुम्वक का ओर इसमे 
यँ पर्‌ उत्पन्न दोनेवाङ़ पुष्पादिर्को का दृष्टा दिया गया है अथात्‌ आक्षेप तथा परिहार दोनों के 
अनुवाठ हौ है । इस आद्य से अथिम सिद्धातसूत्र का अवत्तरण देते हए माप्यकार कहते हे कि-- 
इस पूर्वपक्ष पर यददो यह दृष्टात के लिये उदित ( कथित ) का अनुवाद पुनः कथन किया जता है)-- 

पदपदार्थ-न = पूर्वपक्षी का रेसा कहना युक्त नदी है, संकस्पनिभित्तत्वात्‌ = यह्‌ भरे श्ट का 
कारण रै--यदह जनिष्ट काकारण्‌ हे शस प्रकार कै सकसपसे हौ प्राणियों को, रागादीनाम्‌ = इ्ट- 
वस्तु की प्राप्ति मे प्रदृत्ति तथा अनिषटके परिहर कै ल्य निदृत्ति ती है इस कारण ॥ २६॥ 

भावा्थ--प्राणीमात्र को सासारिक विषर्यो का भोन करते समय पूर्वजन्म मँ किये विपर्यो के 
भोगकारस्मरणद्ोनेसे दी इस विषय का मोग करना मेरे दित है, इस पिपय का भोग मेरे अनिष्ट 
काटे दन संफृट्प (इच्छा) सही दने के कारण जातमात्र वाल्क की भो पृटेजन्म मेँ अनुभव 
किये दुग्धपान के स्मरणसेद्धी र्त जन्ममे मी मात्ताका दुग्धपान करने में प्रवृत्ति होती ६। अतः 
पूर्वं तथा उत्तर दरीर मे वतमान एक ही नित्य आत्मा हे यद्‌ सिदध होता दे ॥ २६ ॥ 

(२६ वे सूत्र की माभ्यकार्‌ व्याख्या करते है पि )-सगधरूप युणसदित पुष्पादिकं कौ उत्पत्ति 
के समान मात्मा तथा उसके विपर्यो का अज्ुराग भमी उत्पन्न नदी होता । ( प्रदन )-र्क्यों ? 
( उत्तर )--प्राणीमात्र को इट वस्तुर्भो मँ अनुराग तथा अनिष्ट वस्तुर्गो मे देषदहेनेका वलवान्‌ 
अर्यात्‌ यह्‌ निश्चय कारण नीं दै तथा अधिक प्रियसखे का बारण हं । रेषे दोनो नानरूप सकत 
ही कारण रोता दे) यह प्राणीमान्र को श्रिय दित विपर्यो का सखभोन करते समय उपर्युक्त सवाल 
ह्य से विपर्यो मँ अनुराग टोता है, रद्‌ देखा जाता हे ओर यद्‌ उप्त सक्त्य पृन्कालर्मे अनुभव 
किये उन सुखदायक विष्यो के अनुचिन्तन ( स्मरण ) हौ के कारण उचयन्न रोता ह । स्ते अनुमान 
किया जाना ई कि-- तत्का मता के उदरे उत्पन्नघ्टेते वाट्ककमो माता दुग्ध कै पने 
भे स्नेद पएरवंशरीर मे यज्ुयव किये माना कै सनन कै दुग्धपान से यर्‌ टग्धपान मेरे रितिगर्‌ इ--च्या 
समल यर माताके स्तनकै समीप सुकते जनको प्रवृत्ति ताह, दून्सयानदीं तो लो 
पू्॑पक्षा आत्मा घौ उतवत्ति मानते उनके पष्ठमें यद्‌ ञो जाद्यर्‌-सेदनादिरक म स्तुतय सनाद, 
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वद निने च्कपक्तो पोत्र टूमरे किमो नारपे रे मानना पट्या। सिर प्रतर निन्य 
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९२८ न्यायदर्धनम्‌ [ श्र० ३, श्रा० १, सु० २६ 
त्पादः सिद्धो; नापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमस्ति। तस्मादयुक्तं सयुणद्रन्योत्पत्ति- 
वत्तयोरुत्पत्तिरिति । 

॥ अथापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणं धमौघमंलक्षणमद्षसुपादीयते ? तथापि 
पूवशरीरयोगोऽग्रव्याख्येयः । तत्र हि तस्य नि्वत्तिनीस्मिन्‌ जन्मनि, तन्मय- 
त्वाद्राग इति । विपयाभ्यासः खल्वयं भावनादेतुः तन्मयत्वञुच्यते इति । 
जातिषिस्येषाच रागविद्येप इति । कर्म खल्विदं जातिषिरोपनिर्वतकं तादथ्यौत्ता- 
च्छब्यं विज्ञायते । तस्मादुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणसमिति ॥ २६ ॥ 

इति नवभिः सूत्ेरत्मनो नित्यवाप्रकरणम्‌ । 





हे । यह २५ वे सूत्र का पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत हे । ( पूवपक्षी के दूसरे प्रकार से किये ग्षिप 
का अनुवाद कर खण्डन करते हए भाष्यकार आगे कहते है कि )--ओौर यदि उप्यक्त सिद्धान्तो क 
कहे हुए संकल्प का राग से प्रवृत्ति होने मेँ कारण न मानकर पूतरपक्षी के मते धर्म तथा अधरम॑रूप 
अद्ृष्टही को विष्यो के अनुराग में कारण मानाजायतो मी अआत्माको पूरवशरीरका सव॑ष होना 
खण्डित नहीं दो सकता, क्योकि वह अगे के जन्म मेँ सुख तथा दुःखरूप फर देनेवाला धमं तथा 
आत्मारूप अदृष्ट भी पूर्धजन्म के कर्मो से पूर्रजन्म मे हयी उत्पन्न हआ है, इस जन्म मेँ नहीं । कारण 
यह # रोक मँ रेसौ कदाच प्रसिद्ध है वि (तन्मय होने से उसमे भयुराग होता 
है" अर्थात्‌ खी मे अत्यन्त आसक्त होने के कारण मूख को खमे दी सदाप्रेमहै। इसी खी आदि 
विष्यो को वार-वार सुख भोगने को जो मन मे उन्तरकार मे स्मरण होने के कारण भावना नामक 
-संस्कार को उत्पन्न करता है तद्रूप होना कहते है । अतः अद्ृशट्कोरागकाकागण माननेसेमी 
आत्मा को पू्वंशरीर का संबंध अवदय ही मानन। होगा, जिस्तसे आत्मा नित्य दी सिदध होता हे । 
(यदि आत्मा नित्य द्येने के कारण पूवैजन्म मेँ सनुभव करिये विष्यो के इस जन्म मेँ स्मरण के संवेध 
से राग, देष आदिक की उत्पत्ति होती हो तो मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ ऊंट के ्लरीर में जन्म लेनेवाले 
आत्मा को मनुभ्य-जन्म के उचित भावना नामक सातारिक मनुष्य-स्षरौरमे भोग किये विषर्योका 
स्मरणहोनेसे यके दरीरमें भी मनुष्य-रसीर के उचित मीठा भोजन आदि विषय भोगादिर्को 
मे प्रवृत्ति होगी, नकि कए नीम को खाने मेँ प्रवृत्ति होगी । क्योकि मदुष्य-जन्म के अनंतर यह 
ऊट का जन्म उक्ष आत्माक्ोहृभादै। इस आक्षेप का समाधान करते हए भाष्यकार आगे कहते 
है कि )-- विशेष जातिरयो के कारण भी यिक्ञेप अनुराग होता है । क्योकि आत्मा को विदेष कमं दी 
ते विशेष जातिके दारीरमे जन्मचक्ेना पडता है ओौर वह विद्ोष जातिके शरीरको पठा 
करनेवाला विशेष कम ही उत्तरजाति के रारीरोँ मे अभेद के अभिमान के कारण उन-उन मनुष्यादि 
शरीर को कहने है, यदह सिदध होत्ता है ! अतः अद्टपक्ष मँ मी नित्य दौ मात्मा सिद शोताद। 
इस कारण सिद्धाती के कहै संकदप से भिन्न ही विष्यो मेँ अनुराग का कारण है। सा पूर्वपक्षी 
का कहना मी असंगत है। अथात्‌ पुण्य-पापरूप कमं ॑ही भावना संस्कार को जगानेवाला 
होने के कारण ञ्टकी जात्तिके प्राणीके शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले करम॑से हजारो जन्मका 
व्यवहार होने पर सी ञी के छरीर मँ अनुभव कयि कड नीम भआदिखानिकौ ही ऊ्टको 
इच्छा होती है, न कि शके पूवं मनुष्यद्यरीर मेँ अनुमव किये मौठा पदाथ खनि करौ इच्छा 


होत्ती है ॥ २६॥ 


शरौ रपरीक्षाप्र° ] खभाग्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २२९ 
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अनादिश्चेतनस्य शैरयोग इत्यक्तप्‌ › स्वक्रतकसेनिभित्तं चास्य शरीरं 
-सुखदुःखाधिषठानं, तस्परीक्यते-कि जाणादिवदेकप्रकृतिकञुत नानापरक्रतीति ! 
कुतः संशयः ¶ पिप्र्तिपत्तेः संशयः । प्रथिव्यादीनि भूतानि सद््याचिकल्पेन 
शरीरप्रछृतिरिति प्रतिजानत इति। 

किं तत्र तन्खम्‌ ! 
कल # क 
फा्थिवं युणान्तरोपङन्धेः ।॥ २७ ॥ 

तत्र सालुषं शरीरं पार्थिवघ्‌ 1 कस्मात्‌ ९ युणान्तरोपब्धेः। गन्धवती प्रथिवी 

गन्धवच्च शरीरम्‌ । अबादीनामगन्धतात्‌ तस्परकरस्यगन्धं स्यात्‌ । न स्विदमवा- 





(£ ) शरीर की परीक्ता का प्रकरण 
( इस प्रकार दादज्न प्रकार के प्रमेय पदार्थौ मेँ प्रथम आत्मा की परीक्षा कर द्वितीय क्रमप्राप्न 
शरीर नामक परमेयपदाथं कौ परोक्षाके प्रकरण के आरंभ मेँ सिद्धातसूत्र को अवतरण देते इट कदे 
हए पूर्वप्रकरण की संगति दिखति है कि )--चेत्तन आत्मा का दारीर के साथ संवंध अनादि कारसे 
चखा आता है एसा आत्मा कै प्रकरण मे कद्‌ चुके है ओर यद इस आत्मा का शरीर उसके पूर्वजन्म मे 
किये पण्य तथा पापरूप कर्मो के निभित्त से उत्पन्न होता है जिसमे खख तथा दुःख का अनुभव होने 
के कारण सुख, दुःख का आश्रय है। उस इस दारीर की परीक्षाकरते है किक्या यह शरीर प्रण 
आदि इन्दि के समान एक दी भूतपदा से उत्पन्न हुभा है अथवा अनेक कारणो से उतपन्न हआ 
है (प्रश्च)-ेसा स्देह क्यो होता है? (उत्तर )--श्स विषयमे विद्वानों का चिवाद होने से। 
चर्योकति पृथिवी, जर आदि पोच भूतद्रव्यां मे से कुछ विद्रान एक ही द्रव्य रो, कुछ दो, छु तीन, 
कुनप चार ओर ङु पोच द्रव्यो को शरीर का उपादान कारण मानते है--श्स कारण । 
< प्रश्च )- इनमे ते कौन मत वास्तविक है ? ( उत्तर )- 
पद पदार्थ--पाथिवं = मनुष्याटिकों का शरोर पार्थिव है, युणान्तसोपटव्येः = पृथिवी के विनेष 
र्णा के प्राप्त दोने से॥ २७॥ 
वार्थ मनुष्य आदि प्राणिर्यो का शरसर पएथिवी के विदोप रुण गन्धादि की उन्म उपलन्धि 
होने के कारण पाथिव दै रेना नैयायिको कासिद्धान रै! य्ह पर पार्थिवना अथवा जटलीयतता आदि 
कोलेकर चेष्टका आश्रयष्ोनासूप गरीरक्रा लक्षणो सफताहया नींद सक्ना। भिक्तज्ग 
विय इसका प्रस्तार जिया गयाद। रेकु वि्ठार्नो का आष्टपद्ेता र, लिसन यह परितार्‌ 
टै कि--गरीर मौत्तिक होता रै यदक्षरे तथा भृतप्दार्थं देने से गौ धटद्विको 
चेतनता भी धिना यत्न के सिद छोगौ 1 च्वि प्रयत्नवान्‌ नात्मा नयोग ख उ्तमनिकारतन- 
तियाक्या आधार सेना मौ अनासा सिदद जायगा वीर जै उन्पने पर्न उनि सयम््प 
भोजन के रुरने रै हरीर के रसत पादादि उवयर्दो म ददि नया जपच्य (पटना) एन दर्मो 


छिपे 


॥ 
षं [१ 


ऊर्न रच्रिया दै ल्टने वण ब्रवनेरप इनितयो ना पगार टाना नया उनम (न्य त्याने च्न्यि 
भग्ना जीर अथं ( हमद्ु्त) कालापा टना नः ध्टटनिरया्द्रयः क्री" पन मू 
परा हुख्ग चसर रलश््णस्दिप्या) दस यमरम समर उ, द्म स्टापरीय य न्धे ५ ॥#=। 

(८२७ ५ चू ध स्वस्या चरने रण माप्यब्र द नए पिउन मर पनर ददान ठ न्तु 
स्म हरर एादिदष) (प्ररन )- दिम यार ८६ उदर यान्तम (गमरन्प दुन्य (पन 
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दिसिरसम्प्रक्तया प्रथिठ्याऽऽरब्धं चेषटेन्दरियार्थाश्रयसावेन कल्पते इव्यतः पच्ानां 
सूतानां संयोगे सति शरीरं मवति । भूतस्तंयोगो हि मिथः पन्चनां न निषिद्ध 


न 


(9 
इति । आप्यतेजश्तचायन्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्वमि भूतस्षंयोशः पुतपार्थ- 
तन्त्र इति| स्थाल्यादिद्रव्यनिष्पन्तावपि निःसंद्यया नावादिस्ंयोगद्रन्वरेण 
निध्पत्तिरिति ॥ २७ ॥ 
पाधथिवाप्यततजसं तद्थुणपेपरव्धेः ॥ २८ ॥ 
५६ गच्छ | ॥ क न (^ 
दिःधासोच्छवासोषलन्धशातुर्मोतिकय्‌ ॥ २९ ॥ 








गन्धरूप विष शण रहता है वह पृथिवी नामक द्रव्य दोता है । मनुर््यो के शरीर मे मी सर्वदा 
गन्धविद्ोष गुण रहना है । जल-तेज भादि चार भूतद्रन्यों मं गन्धयुणन होनेके कारण यदि 
मनुष्य-रारीर को जलीय आदि मानाजाय तौ जकर तथा तेज आदि परमाणुर्यो से उन्न हग 
मनुष्य-द्ररीर गन्धरदहित हो जायगा । किन्तु जर, तेज आदि परमाणुं के सम्बन्ध से रदित केवकं 
पाथिव परमाणुं से वना हुआ ही यह्‌ मनुष्यों का चसीर चे, उन्दिय तथा अर्थौ का आधारल्प 
दारीर-लक्षण से संपन्न हो सकता है । इस कारण केवर जलादि भूतद्वयं के पाथिव मचुष्य-दारीर 
मे सयोग होने के कारण यह मनुष्य शरीर पांचभौतिक कदा जाता है । क्योकि पोच मूतद्र्व्यो का 
संयोग नैयायिको ने निवड नही फिया है । अथात्‌ मनुष्यश्चरीर पाथिव है इक्त नैयायिर्गो के 
सिद्धांत का यदी तासयं है कि-श्स मुष्य-शरीर का स्मवायिकारण प्रथिवी द्रन्यदहीदहै। किन्तु 
णसा मानने पर मी मनुष्य-दारीर की उत्पत्ति होने मे वाकी चार जलादि द्रव्यो के संयोगका उक्त 
पार्थिव च्चरीर मेँ संयोग नदी है णेसा नैयायिको का मत नहींहै। जिस प्रकार धट की उत्पत्तिं 
स्ृत्तिकारूप पृथिवी ही समवायिक्रारण है किन्तु उस्म जलादिकं का संयोग होना मी भवच्यक है, 
इसी प्रकार मनुष्यादिको का शरीर पृथिवी से ही उत्पन्न हे किन्तु उसमे जलादिर्को का भौ सम्बन्य 
सावञ्यक होता है । इसी कारण भाष्यकार आगै कहते है कि वरुण, सूं आद्वि लोकां मे वतमान 
जीय, तेजस तथा वायवीय शरीर भी केवल अपने-गपने जलादि अवयवरूपम समवायिकारणं से 
उत्यनन होतते है ओौर उनमें बचे हृए पृथिवी आदि दर्व्यो का सयोग भौ उन-उन प्राणिरयो के मोग 
होने के अनुसार अवद्य होता है। थाली आदि द्रव्यो मँ सात तैयार दयोनेमे भी जक, तेज आदि 
सयोग के विना काम नदी चलता । अतः मनुष्य-सरीर मेँ पृथिवी के समवायिकारण होने पर मी 
उसमे चार द्रन्यो का सयोग आवद्यक होने ते मनुष्य-दारीर पान्नभौत्तिक क। जाता हे, पर वह 
वस्तुतः पाधिव है । यह्‌ नैयायिर्को का सिद्धा है ॥ २७॥ 

८ अगे पूरवपक्षिमत के मनुष्यादि शरीर मे मौत्िक ८ पृथिवी, जल, तेज नामक द्रव्या से वना 
हमा ) इत्यादि तीन मतो के खण्डना्थं उन पूर्वपक्ष के पूर्वो को सूत्रकार दिखाते है)-- 

पदपदार्थं--पाथिवाप्यतेजसं = मजुम्यादि प्राणियों का शरीर, पाथिव, जलोय तथा तैजस इन 
तीन भूतद्र्न्यो से उत्यन्न होने के कारण श्रेभौ तिकः तीन सूर्तोवाला है, तदूयुणोपलन्धेः = उन 
परथिवी आदि तीनों दर्यो के गन्ध, गीलापन तथा उष्णता नामक तीर्न विद्रोष पुर्णा के प्राप्त 
होने से॥ २८ ॥ 

मनुष्यादि प्राणि्यो का शरीर पूवसूत्र मेँ कदे हट गन्धादि गुर्णो के साथ श्वास ठेना, द्येडना 
वाघु कामी गुण उपलब्ध होने के कारण, चातुभौतिकम्‌ = ¶एथिवौ से वटुपय॑न्त चार भूतद्र्व्यो ते 
उत्पन्न होने के कारण चातुर्मोतिक रै ॥ २९॥ 
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गन्थदरेदपाकब्पहावङशिदविस्यः पाश्चमादिषृष््‌ ॥ ३० ॥ 

त इमे सन्दिग्धा हैतवबं इव्युपे्ितवाच्‌ सूत्रकारः | कथं छन्दिग्धाः ए 
सति च प्रछतियावे यूतानां धमां पलन्धिरसति च संयोगाप्रतिपेषात्‌ सन्नि 
हितानाधिति । यथा स्थाल्याुदकतेजोवास्याकाशानामिति । तदिदननकूभूत- 
प्रकृति शैरमगन्धमरसमरूपसस्पर च प्रकृतव्यनुविधानात्‌ स्यात्‌ । न खिदसि- 
त्थम्भूतं, तस्सात्‌ “पार्थिवं गुणान्तयोपलव्धेः" ।। २८३० ॥ 


गन्ध, गीरापन ( हेद ), उष्णत्ता, मोजन किये आदार के रस के संचाररूप व्यूह्‌ तथा अनका 


८ स्थान देना ) इन पोच युर्णो के उपलब्ध होने से पौचभोतिक है ॥ ३० ॥ 
६७ = 
भावार्थ सिद्धान्ती का मनुष्यादि-ररीर कौ केवर पार्थिव मानना ओौर उनमें जलादि भागका 


केवट संयोग मानना उचित नदी है । क्योकि किसी फे मत से गन्ध, छेद तथा उष्णता की प्रत्यक्ष 
से सिदधिद्ोने के कारण तरेमोत्तिक ( तीन भूतो से उन्न ) तथा मोजन किये दारके रस्तके 
संचारण से शरोर पुट दिखाई देते के कारण अनुमान से सिद व्वूहरूप गुणविरेप से श्चातुभोतिकः 
चार ( पृथिवी आदि द्रव्यो से उत्पन्न ) तथा उक्त चार विद्ेषशुणो से भिन्न रीर मै स्थानदेनास्प 
अवकाचदान, आकार के विेपयुण के सी प्राणिमत्र के दारीरमें होने के कारण मनुष्यादि प्राणिर्यो 
का जरोर "णञ्चभौोतिक्' ( पोच भूतद्र्व्यो से उत्पन्न ) रेस मौ माना गया हे ॥ ३० ॥ 

८ उप्यक्त परवपक्षिसत के सूत्र का भावार्थं स्पष्ट होने के कारण भाष्यकार उनक्ञा अधन कहकर 
सिद्धान्तिमित से केवल उन तीनो मतो का खण्डन करते हुए कहते दहै फि)-तरैमोतिकादिकां के 
पर्वपक्िर्यो ने तीन थिवी भादि दर्यो के युरो कौ उपरूष्धि आदि जो अपना-अपना मन त्ति 
करने के ल्थिहेतु दियेहै,वेये सम्पूणं हेतु स्देदयुक्त होने के कारण सन्दिगधासिड नामक दुष्ट 
देतु हे, षस कारण सूत्रकार ने उनका सूत्र दारा खण्डन करनेमे उपेक्षाकी >। (प्रश्न )--ध्न 
पूठपक्षियो के उपयुक्त देत केसे सन्दिग्वासिद्ध हे १ ( उत्तर )-क्योकि तीन, चार आदि भूतर््यौ 
को भौ समवायिक्रारण मानने से उनके छेद, उष्णता आदि वमो की सनुप्याटि प्राणियों कै पार्थिव 
शरार मे उपख्व्धि होती है अथवा पएयिवी से वादके जलादि परमाणुर्भो फो समवायिकारण 
न मान कर केवर ऽनको मनुष्यादि प्राणिर्योके पायिव श्रीररोमें सयोगकाजिपेधन ठनेकै 
कारण उसमे संयोग सम्बन्ध से सन्नतिहिन (समीपम व्तंमान ) जादि भृतदर्व्यो के द, उष्णता 
आदि धर्मौ कौ उपल्च्धि होतो है, यद्‌ सन्देट ष्टो सकता द । चि प्रकार चृस्पर पर भान पाने ने 
ल्यि चड़ दुह वटले, स्याखो ( थारी) नीचेसे अ्िका संयोग ठते परमानमै पकाना 
ओर चादर्टो मे जल ( पानी ) का सम्बन्ध होने से चावर्लो को डेदयुक्तं (गलया) करनी हतवा 
वादु ते चावर्न्यको बुमातीटे तथाजो धाटी स्वकाय प्रदास्त (न्थान) स्य चाराश्च धर्मद 
कारण यद्‌ उपुक्त सयन्निवा दोन से चाव्ट पकनर स्म उद्राररणमें थाली पाथिव द्र्य ४, 


ओ ~. त मै्यार होने रप 6 ~ त क । म्यों = 
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यष मनुष्यका दासीर भी पायवो है निः =मोनिजः) पाद्रमोनिन्याद्धि। पने प्रमी यद्धि 

सनुध्यादि प्राति्यो रा श्रीर्‌ पूद्रपक्चियो ने मनर रने (चीन) चार, णच ) भून > नन्त 

सना ज्वलने यष वमर नरर्णना सनुमरणस्र्नेने, पष्ट्ना गन्म नकनपनणा न्तन 

सनन एना । रिन्त तेज नणय पन, पन क्प न्तुधप्द दद सदन मन्न 

गः पित सो जय न्वनियार ग्निन सद उपना 1 - न पृिदधन्षु ~= दा 
भ 

परमया, स मरप्य दायर रिस पासन ग दन्यना पन्रम लय दन 
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श्रातिप्रामाण्याच ॥ २१ ॥ 
८ | क. (५ रं ^+ (~^ ^~ ® 
सूय ते चश्चुगच्छता'दिव्यत्र सन्त्रे शरथिवीं ते श्रीरमितिः श्रुयते । तदिदं 
प्रकृती विकारस्य प्रलयाथिधानमिति । प्तुयं ते चष्चुः स्ष्रणोमिः इत्यत्र 
क परो क क ॥ 
सन्तरान्तरे ्रथिषीं ते शरीरं स््रणोमीःति श्रूयते । सेयं कारणाद्िकार्स्य 








उत्पत्ति न होने के कारण मनुष्य शारीर गन्ध से यल्य तथा पृथिवी एवं तेन इन दो परमाणुर्यो से 
मनी जाय तो कारण के गन्ध भौर रस के एक-एक परमाणु गन् से का मेँ गन्ध तथा र्तन दने 
से मलुष्य का दारीर गन्ध तथा रस, दोर्नो पे ज्ूल्य एवं पृथिवी तथा वाघ्रु के दो परमाणुर्मो से उतपन्न 
होने के कारण मनुप्यादि दारीर गन्ध, रस तथा रूपरदित हो जायगा । इसी प्रकार एथिवी, परमाणु 
एवं माकारचदोसे मार्नेतो आकाश्चमे गन्धन होने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्प्॑युर्णो कौ भी 
मतष्य शरीर मे उपलब्धि तर्ही होगी । क्योकि केवल कारण का गुणका को उत्पन्न नी कर 
सकता, यह उक्ति उपयुक्त संपृणे स्थर्लो म समान ही है। जल तथा तेज से उत्पन्न, गन्ध नथा रस 
से श्ल्य, जल मौर वादु से उत्पन्न, गन्ध, रस एवं रूप से रदित तथा जल एवं आकरा से उत्पन्न, 
गन्ध, रस, रूप तथा स्पद्यते हीन रीर हो जायगा--इव्यादि दोष अर्वगे। यदिद 
भूतपरमाणु से रारीर कौ उत्पत्ति माने तो सदा हौ उत्पत्ति होने लगेगी या नर्ही येगी, नित्यताकी 
मी आपत्ति आ जायगी यह्‌ स्वयं जान ठेना चाहिये ॥ २८-३० ॥ 

( मनुष्यादि प्राणियों के शरीर के पार्थिव होने में सिडान्तिमत से सूव्कार दूसरा देत 
दिखाते है )-- | 

पदपदार्थ--शरतिप्रामाण्यात्‌ च = वेदमंत्र वार्यो के प्रमाण होने के कारण भी ॥ २१ ॥ 

भावा्थे--त्तरी चश्च इन्द्रियका सू्ैदेवता मेँ ल्यहो, तेरा शरीर पृथिवीम ल्यहोः 
इत्यादि अ।शय के वेदमन्त्र मे कारणमे कार्यका ल्य तथा शसू्यं को तेरी चच्च॒ बनाता हः 
थिवी को तेरा चारीर बनाता हू इत्यादि वेदमरन््रो मे कारण से काये की उत्पत्ति कदी गड है 
त्था थाली जादि पात्रों मे समान जाति के कारण एक कायं को उत्पन्न करते दैः यह प्रत्यक्ष दीखने 
के कारण सिन्न-सिन्न जाति के कारण एक कायं को उत्पन्न नही कर सकते है । मतः मनुष्यादि शरीर 


पाथिव है, यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ 

(३१ वे सूत्र की व्याख्या करते इए माघ्यकार कहते है कि )- सूयं ते चल्लगच्छतात्‌" सूये 
मत्तेसी चक्चुकाल्य ददो, इत्यादि प्रेतश्षरयीर के अन्व्येष्टि संस्कार के मन्त्रँ मँ पृथिवीं ते शरीरस्‌ 
पृथिवी मे तेरे शरीरका ल्यदहो। इस संत्रमें प्रेतके शरीरका एथिवौरूप कारणम ल्य कडा 
गया है। वह यह सूर्यं तथा प्रथिवीरूप ( प्रकृति ) कारण मेँ क्रम से चश्डच्दिय तथा दारौरसूप 
विकार ( कार्य) काल्य होता है यह कहा गया है) इसी प्रकार “स्य ते चः र्पणोभि' तेर 
चश्चुशन्दिय मे सूयं को वनात हू श्रधिवीं ते सरीर पृथिवी को तेरा शरीर वनाता ह इत्यादि 
गर्भाधान संस्कार के मर्न्तोमं च्च, रीर भादि की उत्पत्ति कदी ग हे। वह यहकारणसे 
विकार ( काय ) की उत्पत्ति की गई है । ८ अर्थात्‌ इस मन्त्र का यद अर्थं है कि जो जिससे आया है, 
उसका उसी छ्य होत्ता है । इस्त प्रकार यह कारणमे कायैका ठ्य कदा गयाहे। प्रकृति श्ट 
काअर्थहै कार्यरदित कारण, नकि कारणम कार्थका ल्य) लौकिक उदाहरणम भौ उक्तं वेदाथ 
द्यो वातो के ल्यि समान जाति के परमाणुं से कायं होता है, नकि भिन्न-भिन्न जाति के कारणो 
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स्प्र्तिरसिधीयत इति । स्थल्यादिषु च तुल्यजातीयानासेककायौरसम्भदशेनाद्‌ 
सिन्नजातीयानामेककायौरम्मानुपपत्तिः ॥ ३९ ॥ 
इति पञ्चभिः सूतैः शरीरपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
क > ८ [+ ट्‌ [9 ^~ र भ (~ स्वद 
अथेदानीभिन्द्रियाणि प्रसेयक्रमेण बिचायेन्ते करिमाव्यक्तिकान्याहोस्विद्‌ 
भोतिकानीति ? छतः संरायः {-- 
3, छस्था [वा ० 4 मेपडस्थाः संज्ञव 
कृष्णार सस्युपटस्याद्‌ व्यातारेच्य सौदरम्यास्स्चयः ॥ २२॥ 





से। यह दिखाते हए भाष्यकार सगे कते हे कि )-मिद्धोकी थाली इत्यादि वनानेमे भो एक 
पृरथिवीजाति के मृत्तिका, सूत्र, बन्धन तथा चक्र आदिक दी कारण दोतते है नकि भिन्न भिन्न जाति 
के । अत्तः मनुष्यादि प्राणिर्यो के च्रीररूप कायो कौ उत्पत्ति होने मे मौ विजत्तीयं जलादि परमाणु 
कारण नदी हो सकते, जित्तसे सिद्ध होता है कि उपयुक्त मन्वे भौ मुष्यादि शरीर पाथिव दैः 
नकि वरैमोतिक, चाघुमोतिक तथा पान्नमौतिक--इस विषय मे प्रमाण हैं तथा पूर्वोक्त युक्तिं तेभी 
यदी सिद्ध होता है । ( यद पर॒ विवाद्स्त द्व्यणुकरूप कायं गन्धयुण बाला दही दो परमाणुर्भो से 
उत्पन्न है, गन्धयुणाश्रय हयेन से, व्येनो मत से सिदध पाथिव दयणुक के समान ॥ २१॥ 
(७ ) इन्द्रियो की परीत्ता का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त इन्द्रिय नामक प्रमेय पदाथ॑की परक्षाका प्रकरण सूत्रकार प्रारम्भकरते दहं) 
प्रकरण मे भाष्यकार के मतसे सांख्य तथा नैयायिको का विवाद है ओर वाचस्पतिमिश्रकेमतसे 
वोद एवं नेवाथि्को का भी विवाद है। इसी कारण तास्थेरीका मेँ--यह्‌ जिस पक्ष्म इन्दर्योको 
भौत्तिक मानते है उप्त पक्षमे मी जो यह ओंँखर्मे कालो पुतली दिखाई पडती टै वदी शन्दिव दै 
अथवा उस्तका आधार तैजस द्रव्य यह सदाय होता है । इनमें से प्रथम संय है साद्य तथा नयाविर्को 
के विवादकाओौर दूसरा सद्य रै वौदध श्वं नेयायिनों के विवाद क । अत्तः यद दोर्नो विषय का 
सूचक हे ) । ( इन्द्र्यो के परीक्षा के अन्न संदाय के प्रतिपादक सूत्र काखवतरण देते दए माप्यकार 
करते हँ कि )--मत्मा आदि द्वादश प्रकारसे प्रमेय पदार्थौमते शरोर को परीक्षा के पश्चात्‌ 
इन्द्र्यो की परीक्षाका सांप्रत विचार करते हं किं-यद्‌ चश्चुरादि वाद्यद्िय तथा अव्यक्त 
( अकार ) से उत्पन्न है अथवा पृथिवी जादि भूतद्रर््यो से उत्पन्न होने कै कारण मोत्तिन १? 
( प्रथन )-- यद सन्दे क्यो दोत्ता ह ? ( उत्तर )- 

पदपदाध--ष्णसारे = कनौनिमा ( ओंख की पुनलौ ) के, सत्ति= नमीप वतमान ररत 
उपलभात्‌ = च्ल से विषय की प्रापि होने पर, व्यतिरिच्य चन्र छद्कर दुष्ट विपयके दूर दनि 
पर भी. उपमात्‌ = प्रत्यक्ष होने सें मौ, संचयः = चषघ्ुरग्द्रिय मादकारिक ६ व्यथा नीततिरद्ट स्प 
सद्यय टना ह ॥ ३२॥ 

भानाथ--उपदुक्त दो पर्ष ससे ञरकारिकपक्ष ते स्यन्वे की पुनटं 
प्रत्यक्षनः यण होता है त्तथा भोनिक्पन्न स्ते उत सदे र ध, 


[> 


त्भ््त स सपत्ता ! 


॥ 


< 

1 
"^ ब~ ६ पापच्थ्ति न~ १: २ ~ ~~ १ न्य र~ र~ = --~ 
५८ छ ९१८ र ८२ ध्र २, र न्स, ९ क्स्ग्ट कि 
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छष्णसारं भतिकं, तस्सिन्नचुप्टते रूपोपलब्धिरुपहते चानपलन्रिरिति 
व्यतिरिच्य छृप्णसारसवस्थि्तस्य यिपयस्य उपलम्भो न कछृष्णसारप्ा्तस्य । न 
चाप्राप्यन्नरिव्वसिन्द्रयाण। तदिदेसभातिक विञुलात्छम्भवति । एमुभय- 
धर्मो पलब्धेः संरायः।॥ ३२॥ 

अयोतिकानीव्याह । कस्मात्‌ !- 

सहदणुग्रहणात्‌ ॥ ३३ ॥ 

सददिति महत्तरं महत्तमं चोपलभ्यते यथा न्योधपर्बतादि | अण्विति 

` अणुतरमणुतमं च गृह्यते यथा न्यत्रोधधानादि । तद्ुभयमरुपलस्यसानं चश्चुपो 





विकाररूप अहंकार से चश्च आदि एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते है पेता साख्यद्॑नका मत है। 
इते मूर कारण भन्यक्त ८ प्रधान ) दोने ते आन्यक्तिक रेता माना रै, एेस्ञा वाचस्पतिमिश्र ने 
कहा है ॥ ३२ ॥ 

(३२ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दै किं )-कृष्णसार ( आंख की पुतली ) भौतिक 
पदां हे । उप्तके नष्टनद्ोनेसे सूपविषयका ज्ञान होतादै गौर उस्कैनषहोनेपे रूपका 
प्रत्यक्ष नदी होता । ( इससे चष्च मेँ मोततिकता सिद्ध होती है ) किन्तु हस ओंख की पुतली को 
छोडकर दूर रहेवाके मी प्दाथैके रूपका प्रत्यक्ष होता है, लकि ओंँख कौ पुती के अत्यन्त 
पास रहनेवले पदाथंके रूप का प्रत्यक्ष होता हे । इससे चघ्चुइन्द्रिय कौ व्यापकता सिद्ध होती है । 
कों मी इन्द्रिय अपने चिषयको न प्राप्तकर ग्रहण नदीं करते, यष दृष्टसे विषय का प्रत्यक्ष करना 
चक्चुडन्द्रिय को भौतिक न होकर व्यापक होनेसेदही दयो सकता रै। अतः भौतिक होरे का धमं, 
कनीनिका का भोत्तिक दोना तथा व्यापकता का धम इसते मी विषय का प्रत्यक्ष होनादोनोंकौ 
उपलब्धि { ज्ञान ) दोने से संदाय होता है क्ति इन्द्रिय मोत्तिक है अथवा आहंकारिक ॥ ३२ ॥ 

( वौद्धमत से ओंँख की पुतली ( कनीनिका ) हौ चश्चुशन्द्रिय है इस पक्ष का खण्डन करने के 
च्वि सांख्यो के अभोत्तिकता ( व्यापकता) प्रक्ष को उढाकर सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार देते 
है कि )-सांस्यवाद इन्द्रिय भौत्तिक नदी है" एेसा कता हे । (्ररन)-- किप कारण १ (उत्तर)-- 

पदपदार्थ-मददणुग्रहणाव=महव्‌ तथा अणुपरिमाण वलि द्र्य का प्रत्यक्ष होने के कारण ॥३३॥ 

भावार्थ--वडे से बडे वृक्ष, पर्व॑त आदि महापरिमाणवाले तथा छोटे पे छीटे वट्वृक्ष का बौज 
धान आदि अणुपरिमाणवाले दर्यो का मी प्रत्यक्ष होता है, यह च्चन्द्र के भौतिक मानने में 
वाधक है । क्योकि मोतिक पदां जितने परिमाणवाला दोत्ता है उतने ही परिमाणवाके को व्याप्त 
करता है जौर अभौतिक पदाथ व्यापक होने के कारण सम्पूणे को व्याघ्र करत्ता है 1 अत्तः चध्चुश्छिय 
आंकारिक ही है । ( अर्थात्‌ यदि इन्द्रिय विना विषय को प्राप्त किये) अरण करे तो चाहे जिस 
इन्द्रिय से किसी मी विषय का प्रवयक्ष होने लगेगा । श्स साप्रत्नि के अनि के कारण आंख की पुतटी 
्तेयायिकमत से चश्वशन्दरिय नदी दो सकतीं 1 अतः नैयायिको को जो इन्द्र्यो को मोतिक मानते 
है आंख की कनीनिका को छोडकर दूमरा दही कोड चश्चुश्नद्िय है यह कना हदोगा--यह मी 
असंगत्त है, क्योकि चक्वुहन्द्रिय से न्यून ( छोटे ) महत्‌ ( वड़े ) परिमाणवके भी पदार्थो का प्रत्यक्ष 
होता है, भौत्तिकपश्च से यद्‌ नदीं हो सकता ॥ २३ ॥ 

( सांस्यमत को सिद्ध करनेवारे ३३ व सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते हे फि )--इस सूत्र मं 
'महत्‌" श्स शव्क से महन्‌, उससे मौ मदान्‌ ( महत्तर ) तथा ( महत्तम ) उत्ते मी महापरि- 
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आवरणाप्नुमेयत्वे सतीदसाह-- । 
तददुपः ॥ २५ ॥ 


रूपस्पशाषद्धि तेजः; सहतत्वादनेकद्रव्यवन्ाद्ूपवन्त्वाचचोपलब्धिरिति प्रदीप- 
वत्‌ प्रव्यक्त उपलभ्यते चा्चुपो रश्मियेदि स्यादिति ॥ ३५ ॥ 


नातुमीयसानस्य प्रत्यक्षतोऽ्नुपरुष्धिरश्यवहेतुः ॥ २६ ॥ 


काति है ओर यह ॒सन्निकष॑ इन्दर्यो के अवयव (१) तथा पदां के अवयव, इन्िय के अवयव तथा 
पदाथरूप अवयवी (२) एवं पदार्थं के मवयर्वौ का इन्द्रिय से (३) ओर उन्ियोंक्राथ्थके साथ 
एसा चार प्रकारकादोताहे। जो किरण तथा पदार्थं दोनो का संयोगादि सश्निकपं विदोष वडे तथा 
छोटे परिमाणवाऱ दोनो प्रकार के पदार्थौ मे समानद्टोताहै। इस प्रकार भौततिकपक्ष मेँ मी वडे 
ओर छेदे पदार्थं का प्रत्यक्ष हयो सकता दै । यह सूत्रकार का गृ अभिप्राय टै ॥ २४ ॥ 

( उपयुक्त न्यायमत का पूवप्क्षौ के मत से आक्षेप दिखनिवाछे सूत्र का मष्यकार अवतरण देते 
है कि )--इस प्रकार आवरण ( प्रतिबन्धक ) से चश्षुदन्दरिय क किरर्णो की अनुमान से सिद्धि होने 
पर पूर्र॑पक्षी यह्‌ कहता रै-- 

पदपदार्थ--तदलुपलन्पेः = उन चश्चुन्द्र्यो के किरणो की उपल्च्धि न होने ते, जहतुः = 
किरण तथा पदाय के सनिकषं से दूर के पदार्थौ का यण दोना, हेतु नदी हो सकता ॥ २५ ॥ 

भाचाथ--चष्चदन्द्िय मे किरणद्ये तो उनकी उपर्न्ि होने ल्गेगी । क्योकि रूप तथा 
स्पशरुण का आधार तेजद्रव्य होत्ता है, जिससे महत्‌ परिमाण हो तथा उद्भूतरूप ओौर स्ववयव जो 
हो उसी को प्रदीप के समान प्रत्यक्ष से रहण होना चाहिये, किन्तु नदी होता 1 अतः चक्चु के किरण 
नहीं है । यथात्‌ उपल्व्धि ह्योने के उपयुक्त लक्षणमेनो प्राह गर उपल्न्िनदहोतीहो ते 
उसको अनुमान से सिद्धि नदीं हो सकती । यदि फसा हो तो मनुष्यको श्ल हे यह मी अनुमानसे 
सिद्ध ह्योने ट्येगा ॥ ३५ ॥ 

(इसी आदय से सूत्र की माष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हे रि )--रूप एवं स्यश्च 
विशेष युण का माश्रय तेजद्रव्य होता है तथा महतरिमाण स्यवयवता एवं उद्भूतरूप जितत दन्य मं 
हो तो उसकी उपरन्थि होती है । इस कारण उक्त हैत होने से जैसे प्रदीप का प्रत्यक्ष होता हैवेसे 
ही चश्वुडन्दरिय मेँ किरण हो तो उनकी उपलब्धि ( यहण ) होने ङ्गेगा ॥ ३५ ॥ | 

उपयुक्त पूर्वपक्ष का उत्तर देते हए सूत्रकार कहते हे-- 

पद्पदार्थ--न = नदीं होती, अनुमीयम नस्य = अनुमानप्रमाण ते सिद्ध होनेवाले पदाथ कौ 
प्रत्यक्षतः = अरव्यक्षप्रमाण से, अनुपलच्वि = ज्ञान न दोना, अभावतः = न होने कौ कारण ॥ ३६ ॥ 

सावार्थ--चश्चुदन्द्रिय के पदार्थं के साथ सन्निकषं का निषेध करनेवारे आवरणरूप पूवे में करै 
हुए साधकलिङ्ग अनुमानप्रसाण के दारा किरर्णो के सिद्ध ह्येने के कारणचध्ु के किरणोका ओ प्रत्यक्ष 
से ज्ञान नदी होता वह॒ उन किरणो की असत्ता सिद्ध नदी कर सकता । जसे चन्द्रमा का पिछला 
भाग नही है यह एवं पृथिवी का नीचे का माग नदीं है यदह टोनां उनके प्रत्यक्ष केन होने कै कारण 
वे दोनों नदी दै, यह्‌ सिद्ध नदीं द्य सकता । क्योकि उन दोनों की सनुमान दारा सिद्धि हो सकती; 
ह । स्थात्‌ केव प्रत्यकषन्नान न होने से उपरुन्धि न होना यह जवद्य अमाव की सिद्धि का साधकः 


नहीं हो सकता ॥ ३६॥ 
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[1 सिय पड ममः म 


सचिकर्पप्रतिपेधार्थेनावस्णेन लि ङ्घेनाघुमीयसानस्य रश्मेयौ प्रत्यक्षोऽतुप- 
लव्धिनोसावभावे प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः परयागस्य प्रथिव्यन्चाधो- 
भागस्य । ३६॥ 

€ ^~. ^~ 
द्रव्यगुणधमेभदाचापटान्धानयसः ॥ ३७ ॥ 

भिन्नः खल्वयं द्रव्यधर्मा गुणधर्मश्च, सद दनेकद्रव्यवच्च विषक्तावयवमाप्यं 
दर्यं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पशंस्तु शीतो गृह्यते । तस्य द्रव्यस्यानुबन्धात्‌ 
हेमन्तशिशिरौ कल्पेते, तथाविधमेव च तेजसं द्रन्यमनुदूभूतरूपं सह्‌ रूपेण 
नोपलभ्यते, स्पशस्त्वस्योष्ण उपलभ्यते तस्य द्रव्यस्यानुबन्धाद्‌ ग्रीप्मवसन्तौ 
कल्पेते । ३७ ॥ 





( इसौ आश्य से माप्यकार भो सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--चध्चु तथा पदाथ का सत्निकपे 
नदीं है श्सको सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त आवरणरूप लिङ्ग से अनुमानप्रमाण द्वारा सिदध दोनेवाले 
चच्ुशन्द्रिय के किरणो का प्रत्यक्ष से शान न होना, यष्ट उन किरर्णोका अमाव सिद्धः नदीं करता) 
जि प्रकार से अनुमान द्वारा कि जव चन्द्रमाका सगेका मायदहेतो अवश्य पिछला मागमभी 
होमा एवं पृथिवीका जव ऊ्परक्राभाग हैतो नीचेका भागमीद्ोगासिद्ध दने के कारण दशन 
दोनो का प्रत्यक्ष से ज्ञान न दोना । इन दोनों चन्द्रमा का पिछला माग एवं पृथिवी का अधोभाग का 
न होना सिद्ध नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 

एक जात्ति के पदां मी इन्द्रिय से गृहीत तथा न गृहीत होते दैः श्स पिपय का समर्थन टृष्टान कै 
दारा दिखति हए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कदते है कि-- 

पदपदार्थ-्व्यगुणधर्ममेदात्‌ च = द्रव्य तथा गुणपदा्थं के धर्म भिन्न-भिन्नष्ठोनेसे मी, 
उपलच्धिनियमः = उपरच्धि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नदीं हो सकता हे ॥ ३७ ॥ 

मावार्थ-्रव्यपदार्थो के धर्म भिन्न होते है भौर युण के धर्मं भिन्न रोति हैः । महत्रिमाण तथा 
.अधयर्वो के आश्रय भी हिम ( श्ीतकाल के तुषार) रूप द्रव्य जिसका त्वर्गन्धिय से सम्बन्ध धेने 
पर भी चश्च से प्रत्यक्ष नहीं होता यर शीतस्पन्चं का यहण होता षै, जिते हेमन्त तथा भिधिर 
न(मक दो प्रतु शोतक्राल ( जादा ) कदा जाता दहैपेते ही जित्तकारूप उद्भून नरी द ञे नैजस 
द्रव्य का रूपके साथ प्रत्यक्ष नरी लेता, िन्तु उप्णस्पदौ का तसचाप्रत्यक्ष रोता ह, चिसके सम्बन्ध सै 
प्म भौर वक्षन्त ऋतु माने जाति है । अतः द्रव्य तथा रुर्णो के ध्म॑मेद के कारण प्रत्यत एनेकां 
कोट नियम नहीं ट ॥ ३७॥ 

( एसी आशय से मप्यकार सूर की व्याख्या करते टे कि )-एयिवो वादि दर्यो कै त्थारूप 
आदि रुर्णेकेधम निप्तचिन्र दोतते! क्योकि मष्परिमाय तश अवयवनयुनःमी श्रीनकानः कै 
खोस के सध्म र्ट विन्दुजं का रिसफे यवय्वोका त्वचा ण्ट्टियते सन्दन्य छना १, सतः विपना 
सपयद स बापार्‌ वट तुणरद्रन्य चष ते प्रत्वक्न न एना, जिन्न उन तुषा्नका दतन्प्यत्वया 

सै सप्तत शेता दै! पछी तुपाररूप्‌ चत्त जल्चिन्दुर्जो नेसन्दन्य ने घो देन्न व्य णिनि शु 

नामक टो न्त्तुर्जो फा द्वःतदाट {जत) द, चट यल्नागम र्ती द्र । उपसक्त प्रदर द 
तमन मूष्न्पद्रेव्यवसीरूपने उद्मूत नदन दै लाप्यन्ख्दे काचन गलनने 
भिन्त उक्यो उष्णर्दश च्चा यृटीन एवाप हन्टारे सर प्ौः 


# 
(व स < 
नाग नदा पवतर उमर पो उष्यगर { गरमा दा सरन )ल्द्नै ३.५) 


अ 
२२ न्यः 


६३८ स्यायदृश्नम्‌ [श्र° २,श्रा० १, सूु० ३८ 
यत्र स्येपा भवति- 
यनेकद्रव्यसमवायात्‌ रूपव्रि्ेपाचच रूपोपरुष्धिः 1 ३८ ॥ 





मौ जज किक, 
ना ककि 0 अकि 





( चक्ष-इन्दिय ते स्य्नान कैसी मवस्था मेँ होता है यद सिद्धांत के मत से दिखानेवले सूत्र का 
अवतरण दते हए भाष्यकार कते द कि )-जिस स्थले रूप की चध्ु-दन्िय से उपलब्धि होती 
दे, य पर सूत्र से अनेकद्रव्यसमवायाद्ुपविदोपाचच' एता सूत्र से संध केकर रक्त भवतरण 
माण्ये संवेध करना चाहिए 1 उस्म रूपविदरोप शब्द का उद्भूतरूम अथ करना, नकि रूपत्र जाति, 
वर्योकि वह॒ एवरूप का दूसरे रूप से मेद नदीं करता, उद्‌मूत होना यह रूप का विदोप अनुदभूतरूप 
से भेद सिदध करता दे । उद्भूतरूप कायै से जाना नाता है, जिसके न होने से पु्क्त शीत तथा 
उष्णकारु के तुपार्यो का चाक्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता केवर स्पदरौ का ग्रहण होता ३ भौर जिसके रहने 
मे दीपक के किरण तथा सूयं के किरणो का प्रत्यक्ष होता दै । चक्चन्दिय कै किरणो मे वह उसके 
रूप मेँ उद्भूत नदीं है । अतः उसका चध्चइन्दरिय से यहण नदीं होता--यद मी सूतरकषार का अभिप्राय 
हे गौर वह सूत है- 

पदपदाथं--अनेकद्रन्यसमवायाव्‌ = कारण ( अवयवरूप ) अनेक द्रव्य मेँ समवायसम्बन्ध से 
रहने के कारण, रूपविशेषात्‌ च = उद्‌भूतरूम नामक भिरेष रूप होने से भी, रूपोपकरव्थिः = रूप- 
गुण तथा रूपवान्‌ द्रव्य श्न दोर्नो का प्रत्यक्ष क्ञान होता है ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ--उसती रूप तथा उसके आधार द्रन्य का चाक्चुपप्रत्यक्ष दोता दै जो द्रव्य सावयवो 
तथा जिसका रूप उद्भूत टो उद्‌भूतता यह एक रूप का विशेष धर्मं है ! प्रस्तुत मेँ च्चश्न्दिय के 
किरण उद्भूत नदी है, इसीसे उनका चाष्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता ! तेन नामक द्रन्यके भो दुःख 
के अनुभवस्वसावरूप अथै भी ष्टो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा तथा पापिर्योकेमोगके 
अनुसार चक मादि इन्द्रिय भी उसके ईश्वर से उन प्राणिर्यो के कर्मो के अनुप्तार रचे है । उन्हीं 
च्च आदि शन्दरियो के अपने-भपने विषयों ८ मानादि) को प्राप द्यकर छखादि हदोने के ल्यि 
-चष्ुन्दरिय के किरणों की रचना इई है 1 सांसारिक इन्दियो सतौन्दरियि है इत्यादि शब्द 
प्रयोगरूप व्यवहार होने के स्यि चश्च आदि इन्द्रियों के रूप तथा स्पशं उद्भूत ( प्रगट ) नदीं 
-होते । किसी मध्य मेँ परदा, मौत्त आदि का व्यवधान रहते विषय का प्रत्यक्ष नदीं होना भी युक्त 
नदी दिखाई पडता 1 इत्यादि ौकरिक व्यवहार होने के च्यिदहदी होता दै। जिससे चक्चन्द्िय के 
किरणरूप एवं सपर दोनो से रदित होने से चाष्चुषप्रव्यक्ष न होने पर भौ उक्त आवरण के कारण 
-चष्षु के किरण अनुमान से सिद्ध. दोते है । इसी प्रकार संसार के सम्पुणं व्यवहार कै द्रव्यो ( पदाथा } 
की रचना ब्ह्याण्ड के प्राणिर्यो के धमं तथा धमं से खख तथा दुःख के देनेवाले पुण्य जौर पापकर्म 
-से उनके मोग के चियि श्र से रचित होने के कारण जीवात्माओं के. मोगरूप पुरुषाथै के ल्यि है, 

क्योकि पृथिवी आदि कार्यौ की रचना करनेवारे कोई भौ हमारे रेसे जीवमा प्राणी नदीं हो सकते भौर 
पुण्य तथा .पापरूप कर्म, ध्म तथा अधम॑रूय अदृष्ट के दारा कालान्तर मे उन प्राणियों को खख तथा 
-दुःख कै अनुभवररूप मोग के स्यि ही दशर से बनाये गये दँ । ( भने चदमा, भश्नपटल (अघ्नक) तथा 
स्फटिकादि मणिर्यो से चक्चुडन्दरिय के किरर्णो का प्रतिघात ( रुकावट) न्दी होती, श्स कारण 
इन्द्रिय मोततिक नदीं है । इस पूवपक्षिमत का खण्डन करने कै छ्यि ाभ्यकार प्रतिश्वा करते दै 

कि )--ज्यसिचार न आने के कारण भौतिक पदार्थौ करा मतिवात्त षमं होता है । मीत्‌ जो यह भीत 
-आदिर््ो क चीच मँ व्यवधान रदते षादिकों का चाक्चषप्रत्यक्ष न होने मे भोत आदि रूप आवरण 
मिते है उसे चधुश्न्दरिय के किरणो की भीत मादि द्र्वयो मँ गतति रुक जाती है ( मर्था मीत के 


[1 पी 
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यत्र पं च द्रन्यं च तदाश्चयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते सूमविदचेषस्तु, यद्धाबात्‌ 
कचिद्रपोपलन्धिः, यदभावाच द्रव्यस्य कचिदनुपलव्धिः स॒रूपधमोऽययुद्धव- 
समाख्यात इति! अनुद्भूतशूपच्वायं नायनो ररिमिः, तस्सासरत्यश्तो नोपल- 
भयत इति । चश्च तेजखे घसेयेदः, उद्भूतरूपस्पश प्रत्यक्षं तेजो यथा भादि. 
त्यरश्मयः । उदुभूवरूयमनुदुमूतस्पश च प्रत्यक्ष तेजो यथा प्रदीपरश्सयः। 
उद्‌ भूतस्पर्शमठुदूभूतरूपसप्रव्यक्षं यथाऽवादिसंयुक्तं तेजः । अलुद्‌ भूतरूपस्प- 
शोऽप्रव्यक्षाश्चपो रस्िसरिति ॥ ३८ ॥ 





आड मे चक्षु के किरणो से घरादि पदाथ नदीं दिखा पडते ) यह सौतिक पदायौ मेँ व्यभिचार्‌- 
रहित ( अवदय रदनेवाला ) धम ॑दै । क्योकि किसी भो भोतिक पद्यौ मँ वहु नदी रहता रेस 
नदीं रै--कयोकि अमोत्तिक पदाथी में प्रतिषात ( रुकावट ) नदौ ' दिखारे पडती 1 यदि चचचड्मा, 
अन्नरपटरु तथा स्फटिकादि म्णिर्यो मेँ चश्ुश्न्द्िय के किरर्णो की रुकावट नदीं दोत्ती, किन्तु 
दिखाई पडती है, शस कारण चक्षु भादिकं को अभौतिक ही क्यो माना जाय रेसी 
पूर्वपक्षी शंका करे, तो इसके उत्तर मेँ भाष्यकार अगे कहते है कि- प्रतिवात न दोना यदतो 
व्यभिचारो धर्मं है । क्योकि मोतिक तथा अभौत्तिक दोनों प्रकारके पदायौ मे वहु समानी 
है । अतः अप्रतिषात के मौतिक पदार्थ में वतमान होते से वह्‌ मौत्तिकता का साधकनर्हो घे 

कना 1 (उपरोक्त पूवपक्षो कौ गेका क्तो स्पष्टरूप से दिखाकर खण्डन करते इए भाष्यकार कते 
है कि )-जो यष पृवपक्षी से माना नाता दे कि--ध्वक्षु मादि शन्धर्यो के किरण भीत आदिसे 
रुक जाति है अतः चकु सादि इन्दि भोत्तिक दैः रेखा सिदान्तिमत से माना जायसो चध्चु क 
किरर्णोकी रुकावट न होने से उन जभोतिकं मानना प्राप्त होता दै। चदमा, अश्नपरछ तय। 
स्फरिकादिकों के बौच मेँ व्यवधान रटने पर मौ पदाय दिखाई पद्ते ह 1 यतः सिडदोतादहैकि च्च 
के किरणो को रुकावट नर्द दोती-तो सिद्न्तिमत से भाष्यकार शस दका के आद्राय का खण्डन 
करते है कियद्‌ पूरवपक्ती का कद्ना संगत नहीं है। (प्रश्न )-त्यो १ (उत्तर )-भिन्न-भिन्न 
धमं एते ए । जते ( १) उद्भृतरूप तथा स्पदययुणका आधार होतें चूय॑केिर्ेण (२) तथा 
उद्भूतरूप तया अनुद्मूत स्पशगुण का भधार होता, जसे दीपके किरण, जिनेका चाघ्घुप- 
प्रत्यक्ष एता ६ । (३ ) उदभूतस्यदे तथा अनुद्भूतरूप का माधार दक्षा टै उष्ण जल निक्षे सूप 
फा चाक्चुषप्रत्यष्र नटीं एोता केवट उप्गरपन्च का क्न प्नेताहै। (४) रूपतया रपं ढोनौ 
भिस्तओो अनुयभूत एौ रेमे चष्ठुःन्दरिव के किरण ए अत्तः उस्ना चाष्ठुप तया सप्धका दोर्न प्रकार 
फा प्रत्यक्ष नदी पोना" ३८ ॥ 


(ध्म आश्षयत्ते माप्यकार मूत्ररौ व्वास्याक्स्ते ईनि )-स्सिन्पानने न्प खर उमये 
क्गपर द्रस्य त प्रत्यत्तते छान टोताय 1 ब्दस्य उयूभूत एता, चिन्न सपमे व्पभूतना 
भित ठोनेष् पत-यीच्यनया चाधुग्रपपय्प एका कर रिकडेन रए्ने पर्‌ उम्व्सा ल्व 

पएपपग्यक् नष धोदा--दतस्पखा विदिदनमभ्ने नरै रिन्त उद्य (दरयद) पमा रष् 

ग प्रनि८) ६1 एग्नुर्मे पट चष्श्निस नः क्स्म उदयनस्य नघ ६1 हम दमम 
<मनप्रष्पपे मन न्ये १ न नामय ठर > निष्ठनि पम ८ ~---ड{:) 
म्द्र-स्प एषः सस्या स्‌ 2 रिसा सा यदुर दः र्न दनो पनमा प्रस्य छन ट। 


[। 


# 
९८२१ त्ष नि उद्र दास्पप्यमूर दता ष्यत ग्दव्दमृन्न्य्‌ दघ्न 


के भि 


४० न्याथद्षनम्‌ [श्र १, श्रा १, सु० ३९ 
कमेकारितधेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुपा्थतन्वः ॥ २९ ॥ 
यथा चेतनस्यार्थो विपयोपलन्धिभूतः खंखदुःखो पलम्धिभूतश्च कल्प्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि; विपयग्राप््य्थ्च रश्सेशवा्ुपस्य व्यूहः । रूपस्पशोनमि- 
व्यक्ति व्यवहारप्रक्लष्त्यथो द्रन्यविशेवे च प्रतिघातादावरणो पपत्तिञ्यवहा- 
राथौ । सवद्रव्याणां विश्वरूपो ठयूह्‌ इन्द्रियवत्‌ कर्मकारितः पुरुषार्थतन्तः । कमं 
त॒ धमीधमसूतं चेतनस्योपभोगाथमिति ॥ ३६ ॥ 


[ अ््यभिचाराच प्रतिघातो भौतिकधरसैः ॥ 
यश्चावरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविरोपे प्रतिघातः स भौतिकधर्मो न 
भूतानि व्यभिचरति, नाभौतिकं प्रतिघातधर्मकं दष्टमिति । 
अणतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिकमोतिकयोः समानत्वादिति । 
यदपि मन्यते प्रतिघाताद्धोतिकानीन्द्रियाणि, अप्रतिघातादमौतिकानीति 
प्राप्तम्‌ ९ दृष्टश्चाप्रतिघातः काचाश्रपटलस्फटिकान्तरितोपलव्धेः । तन्न युक्तप्‌। 





किरण । अतः उनका चाक्चुषभ्रत्यक्ष होता है, नकि स्पार॑न उष्णस्य का प्रत्यक्ष ता दै। 
( ३ ) उद्भूतस्परौवान्‌ होने पर मी जिसका! रूप उद्भूत नदीं होता जेसे जक मे सम्बद्ध तेज, जिसका 
हस्तादिकों से उष्णस्पशं का ज्ञान होता है किन्तु जिसके रूप का चाक्चुषप्रत्यक्ष नदीं ता । (४) 
ओर किसी तेजद्रन्य का रूप तथा स्पदं दोनो उद्भूत नदी होते, जेते चश्चुदन्द्िय के किरण । यतः 
उनका चाष्चष तथा स्पाशयन दोना प्रत्यक्ष नष्टीं होता ॥ ३८ ॥ 

उपरोक्त चार प्रक्रार के तेनोदर्न्यो की विलक्षणता मँ हेव दिखाते हृ सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ-कर्मक्षारितः च = भौर प्राणियों के किये पुण्य तथा पापकम ह उत्पन्न धमधिम॑रूप 
अदृष्ट से कराया हआ होता है, इन्द्रियाणां = चश्च आदि इन्द्रियो का, व्यूहः = रचना, पुरुषा्थतत्ः = 
सुखदुःखभोगरूप पुरुषां के अधीन ॥ ३९ ॥ 

भावीर्थ-प्राणियो के अपने कयि हए कमो के अनुसार उसके खख तथा दुःख का संसार 
म अनुभवरूपर मोग होता है, उसी के जनुसार उसके खख तथा दुःख के मनुभव करने के 
साधनभूत चश्चुरादि इन्द्रिय मी शरीर मेँ बनते दै प्रस्तुत मे रूपादि विषय काश्चान दोने 
के अनुत्तार प्राणीमाघ्र के दारीर म चश्चरादि इन्द्र्यो का निर्माण हा है । अतः एकर 
पुण्यात्मा के चष्चु आदि इन्द्रिय अच्छे होने के कारण टीक-टीक चा्ठुषादि प्रत्यक्ष होता है, किन्त 
अन्धे, वधिर आदिकं के इन्द्रि खराब होने से उनको चाश्चुषादि ज्ञान ठीक-ठीक नही होता ॥२९॥ 

(इसी आङ्रय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या म लिखते है कि)- जिस प्रकार चेतन प्राणियों 
करोजो संसार मेँ माला, चन्दन जादि विष्यो के मोग स्वसावरूप अथं एवं सुख तथा भोतिक-पद [थ 
दीपकी किरणो कारको, अभ्रपटल तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त भी पदार्थौ का प्रकारा 
करने के कारण मौत्तिक पदार्थो का मौ प्रतिवात.नदीं होता यद सिद्ध शेता दै तथा चावलको 
पकानेवाली चरे पर चद़ी इडं वली मे भी इन्धन के भग्निरूप तेजरूपर मोतिक पदाथै कौ रुकावट 
नदीं दतती, जिस कारण बलो मेँ चावरू प्क जाते दै ॥ ३९ ॥ 





१. कोष्टान्ता्गतः पाठः कचिदुपलभ्यते । 


५ 


इन्दियपरीक्षाप्र° ] सभा्यहिन्दीव्यास्योपेत्तस ३४१ 


५१ 





ह वाः काठ का व 1 
धा 


कस्मात्‌ १ यस्माद्धौतिकमपि न प्रविहन्यते, काचाश्रपटलसफटि कान्तरितभ्रका- 
शात्‌ प्रदीपरश्मीनाम्‌ , स्थाल्यादिपु पाचकस्य तेजश्रोऽप्रतिचातः ! | 
उपपद्यते चाठुपलव्धिः कारणसेदात्‌-- 
मध्यन्दिनोर्कधकासादुष्ठब्धिवत्तदुपरुन्धिः ॥ ४० ॥ 

यथा “अनेकद्न्येण समवायाद्रुपविशेषाचोपलस्िरिःति सल्युपलब्िकारणे 
माध्यन्दिनोल्काग्रकाश्यो नोपलभ्यते आदिव्यप्रकाशेनाभिभूतः) एवं महदनेक- - 
द्रड्यचन्त्वाद्रूपविरोषाञ्चोपलबन्धिरिति सस्युपलब्धिकारणे चाक्षुषो ररित पल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तच्च व्यार्यातमयुद्भूतरूपस्पशेस्य द्रव्यस्य प्रस्यक्षतोऽ- 
घुपलट्धिरिति \। ४० ॥ 

अत्यन्तातुपलव्धिश्चासावकारणम्‌ › यो हि त्रीति लोष्टभरकाशो मध्यन्दिने 
आदिस्यप्रकाशाभिमवान्नोपललभ्यते इति तस्यैतत्स्यात्‌-- 


[का 1 








( उपरोन्त चचुरन्द्रिय के किरर्णो का प्रत्यक्ष न दोना यह युक्त मी रे ध्स आश्य से सिद्धांत 
का मा्यकार अवतरण देते दै कि )--चधुशन्द्रिय के किरणो केरूपकौ भनुद्भूत होना रूप विश्चेष 
कारण से प्रहण न होना युक्त भी है- 

पदपदार्थ--मष्यन्दिनोल्फाप्रकाश्षातुपलव्धिवत्‌ = मध्याह समय मे वियमान भौ उदका 
( पाकनक्रक्रविदेप ) के यण न ने के समान, तदतुपल्य्धिः = चक्षुशन्द्रिय के विरर्मोका हण 
नीं त्ता ॥ ४० ॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार मध्याहर्मे मी सूर्यपरकाश से अभिभूत ( तिरस्छृत ) ने के कारण 
उर्कास्प नक्षश्रविशेष मे सावयवता, उद्भूतरूप एन प्र्यक्ष के कारर्णो के र्ते भौ चाघ्चुषप्रत्यक् 
नटी होता, ससी प्रकार चष्छुश्न्दिय के किरर्णो मँ सावयवता ततया उद्भूत सूपरटने परममी उनके 
रूप त्था स्प्ठं के उद्भूत न होने के कारण च्चुपग्रतवक्च नहीं एता ॥ ४० ॥ 

( ६सौ आश्य से माप्यकार्‌ व्याख्या करते दँ कि )- जिस प्रकार भनेक द्रव्या मे स्मयेत एने 
कै कारण तथा उद्भूनरूपविश्चेप ले होने पर्‌ प्रत्यक्ष होता दै स प्रकार से प्रत्यक्ष का कारय रषएने 
पर भौ मध्याप्र प्मयरमे उल्ाकै प्रनश का च्चप्रतयक्ष नदीं दोना, क्यौमि दष्मूये कै प्रघ ततै 
अमिनूत ( तिररछननदा रना ) ६1 षसो प्रकार मन्‌ परिमाण, सावयवता तथा उदटभूतन्त्- 
सितोप कै रघ्ने पर चाघ्ुपश्ान एना ४ । एस प्रसार उपटम्पि रा जारण र्षन्‌ चष्धन्विय के किरणो 
ग्न चाष्प्ठान नदी हेत दृनरे सिसी निन्त रारण यद मानना ष्मा -फर वष्ट निनिष्ठसासरय 


स्न 3 भ~ य > {ए (५ स्वरम 4 14 त, द्धि दभन चण सन ४. 1 र्मट्ष्य यन 
न अनेदः द्रव्य से पी मे प्रर्रय्मे सहनुले ए नि उन्नतस्य दथा सनदनि से स्फनष्रस्य्‌ त 





५ 
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8४२ | न्यायदर्शनम्‌ [श्र० २, श्रा १, सू ४१-४२ 
न, रात्राचप्यनुपरुग्धेः ॥ ४१ ॥ 
। अष्यतुमानतोऽनुपलन्धेरिति । एवमत्यन्तालुपलब्येर्लो्र्रक्छशो नास्ति, न 
त्वेवं चाष्चुपो रश्मिरिति ॥ ४९॥ 
उपपननरूपा चेयम्‌-- । 
वाह्यप्रकाशादु्रहाद्‌ पिषयोपरब्धेरनभिन्यक्तितोऽचुपरुष्थिः ॥ ४२ ॥ 


~~~ 








पदपदार्थ-न = नर्घी, रात्रो मपि = रात्रि मे मो, जनुपलन्पेःनसन्तिका मं प्रकाश्च की उपलब्थि 
न ष्टोने के कारण ॥ ४१॥ 
५ 
भावाथ--ृत्तिका के द्लेमे अनुमान द्वारामी किरणों का प्रकाश्च सिड नदीं होता, श्स 
कारण त्यन्त ( सवेप्रकार से ) उने किरण प्रकाद्च नदीं है । किन्तु चष्चुन्द्रिय के किरणों मँ यह 
नीं है, करवोरि पूवोक्त मावरणरिन्ग से उनकी सिद्धि होती हे । सर्थात सूर्य के प्रकारा से अभिभूत 
मध्याहकाल मृ उर्का का प्रकाद्रा उपलव् न्दी त्ता, यदह सिद्धाती का कहना असंगत है । क्योकि 
ठेसा मानने क्ते तो सम्पुणं ही गृत्तिकादि पदार्थो मे किरण रै यह मानना दीगा। देसाहेनेसे 
खन्तिका के समान सम्पूण पदार्थं रदिमवले हो जा्यैगे । तो श्च्तिकादि मेँ किरण क्यो नदीं मिरूतेः ? - 
येसा प्रश्च करने प्र चहु उत्तर कहना शोगा कि सूय के किरण भभिमूत होने के कारण । शस उत्तरे 
यह नर्दी कं सकते, क्योकि ^रात्रि मेँ भी एृत्तिकादिक़ं मेँ किरण सदी मिरते-- यह सूत्र गोतम ने 
कहा है ॥ ४१॥ 
दसौ आशय से मप्यक्रार व्यास्या करते दै कि-सूत्र के सम्बन्ध मे नष्ट राति में भौ सन्तिका- 
दिको मेँ किरर्णो केन मिलने के कारण, अनुमानप्रमाण से मी उ्तिकादि्कों के किरणों म सिद्धि 
नही हो सकती । इसत प्रकार किसी भी प्रमाणसे सृत्तिकादिकों मँ ररिमयों केसिद्ध नदहौनेके 
कारण लोष्ठ (मृत्तिका केवले) में किरणों का प्रकाद्य न्धी है, किन्तु चष्चके किरणों मेसा 
नदी है क्योकि उनकी पुवं मे अनुमान दारा सिद्धि कर चुके है ॥ ४१ ॥ 
(सिद्धाती के मतसे च्चन्द्र के किरर्णोका प्रत्यक्षनदहौनेकी युक्ति देनेवाले सू्रका 
अवतरण भाष्यकार देते हए कहते दै कि )- यहे चश्चुशन्धिय के किरणों की उपलच्धिन दोना यह 
म्रमाणसिद्ध स्वरूप है-- 
पद्पदार्थ--वाह्यप्रकाशालुमरहत्‌ = बाहरी दीप भादि के प्रकारे कौ सहायता से, विषयोप- 
ङब्पेः = पदार्थो क्षा प्रत्यक्ष होने के कारण, सनभिन्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपलब्धिः 
रहण नष्टं होत्ता ॥ ४२॥ 
मावार्थ--बा्च सूयं दीप आदिक के प्रकाश को सहायता से चेष्चडन्द्रिय पदार्थो का प्रत्यक्ष 
करता है । क्योकि अन्धकार मे पदार्थौ करा प्रस्यक्ष नदीं होता । अत्तः वाद्यप्रकारा के रहते तथा शीत- 
स्पसचं क उपलब्धि भी रहते उ्तके माधार द्रव्य काणो चक्षु से प्रत्यक्ष नदीं दोता वद उसकेरूपके 
उद्भूत न होने से नदीं होता, यद मानना उच्रित है, क्योकि रूप के प्रगट न होने से उस्तके भ्रयः 
द्व्य का ज्ञान नदीं होता. यह देखने मे जाता है । भतः पूवेपक्षो का उस्तकौ उपरच्धि न हीना यद्‌ 
साधक नदी है पेसा कहना जसंगत है । अर्थात्‌ इस सू मेँ इषटान्त कदा गया दै । जो-जो बादर के 
प्रकाश्य कौ आवदयकता रखता है, उस-उस पदाथ का श्षान न होना उस पदाथैके रूपके प्रगटन 
होनेसेद्धी होता है, नकि उसकेरूपका दूरे से अभिमक्त होता हे दस कारण उस्तका घ्लान नदी 
होत्ता । पने नान मेँ बाहर कै प्रकार्य कौ जो आवर्यकता नदीं रखते पेसे दी पदार्था काश्चन न 


[उ धव च्च 
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नि ~ शोर यष्धविदयाहं ॐ ननी न्य्र स्रय <~ पए; {रः ॥ 1 च > र 
ह्यन भरल्रध्चार्‌ यमत उद्धूवदस्स्सयाहूर तदभ३ऽस्‌ सस्थः । सपतद 
भ्रकाशात्यरे 9 था स्षीतस्यलों ङ पलव्धौ त्या ४ तदाः ५ प [न + १, पः ५ न्व्‌ ५ 
लार्‌मह्‌ सा्तस्पापलन्याः च स तद्ाभयस्य्‌ रत्य्स्य सरुषा बट्ण 
सपस्यातदः "न मूतत्वा नन्‌ त्से ५ पानरि सद्यं कतिर रूपः ष्य यस्य व्यि । शर सप (त च| 
रषस्यातुद्‌भूतत्ात्स्य रूपान{सिच्यात्त्ता रू्पाचस्स्य द्रयस्पपाह ८१1. ष् 
तदनप्टन्डःहेत +~, क = ठय [नवे 
तत्र यदुक्तं 'तदनुप्ठब्शेरहेु' रिव्येतव्यक्तप्‌ 1} ६२ ॥ 
द लल्षि ९ - स्य र~ ५. {तिं > 
करुमात्पुनरसिभवोऽनुपलन्धिकारणं चाक्षुषस्य रस्मेर्तोल्यत २।ते ९ - 


[अ दः (~ 
असेव्यक्तो चासिभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
वाह्यपरकाशाुपरहनिरपेश्चतायां चेति चाथेः । यदूपमसिन्यकषणद्‌ भूतं प्य 


ककि 





दोना दृत्ते से समिमव के कारण होता रै 1 जते दिनमे रक्षमौ फासोर पूरः साकञ्च मे ववयान 
विपक्तं उ्वयववालते तुषार आदि जलीय द्रन्यकाजोजप्गचक्षसे मणे ता्‌ ससक स्स 
प्राटन दोनेसे ्ीोततारैः; कर्योपि जलीय द्वर्म्योफो अरमे षान मे भापपकातपी ऽवा 
दोत्ती रै) शसो प्रकार चक्ठुरुन्धिय किरणो फो भौ अपना पत होते भ मा्तपकतस फी भपेप्ना 
लेने ॐ कारण उसका यण न एना भी उसके रूपके पगरम एोनेषेषो फरण, तदि तयक 
रूप दूसरे से भभिभूत होने के कारण एोत्ता रै । यह सिरता फा गूर सपय ६॥४९॥ 

( ससी आशय सते माप्यकार कते फि )-पाए सूर्यादि फे प्फाराषी सयत से ननः 
इन्दिय अपने विपयोँ का ग्रएणक्रतार। उसनाघ्प्रफाश्चफे न रदत वाोपपप्यस मदं पेता 
जर वाधप्रकादा को सदायता रने पर शातरपशं का ्रएणेनेपर्‌ भी उमे सानपद्ूलवक 
( चक्ुश्न्दरियसे) रूप उदभूत न षने कारणान सदी पोता पद्य स्पत परगन्नद्रोने 
केकारण स्पके आश्रवभीद्रव्यफा च्ठुप्पान न पोना, पूति पुष्‌ भादि प्रष्ती 4 
देखा गयाद। अतः पूर्वपक्षी फा चाष्ठुप विरणोका पणन एनिसे भेन यद करना 
असंगत टै ।॥ ४२॥ 

( च्परदिम रूप फे उद्मूतने दने फ कारण प्रत्यप्न नर्तत, सति, वृहद्‌ सिमत 
एने के कारण दस जाज्नय ये स्तिद्रतिसूप्र काञपतरण भप्यकर्‌ णता दूते # नि) -पनाीुष. 
क्िरर्णो कै चाक्षुपप्रत्यक्षन रोने का कारण पविः उरेकाप्रकोद्य मै समान सविमद न माचा 
जाय ? (णपा यदि पपक्ष षदे ) तो-- 

पदुपदार्थ--मनिन्यक्तौ च न= शीर जभिन्यकि, एति म, मिमाय ज समिमं हे ४, 
कारण ॥ ४३1 

भावार्थ--पाद सूयि प्रका कै सायताद ' पास सारमी [षयो परदरमु त सनन्त 
( प्रगट) भने घमिमये मानाजाना # । सपद्व सि पद्ामगत गप कदमृलक्निन्‌ परनन प्राना 
हर दादर सूयि प्रका तपने प्रगट कर्ने लपष्यमा मत जन्यत स" कुष्द 
स्यिभद नाना उना र । यटि द्द पिपमनद्दा तत पनम न्तद कक चन [ 


क गि च दवन्नून्दि (यन्या) गन्द 2 

पन. वमत न्रे क उदन्मन्े (वष्टो ) मपश्च उर दनद रन ८ द हुदन्ध दद 
नि ५५... त क [ न ५ ५ ४ 

उपस पनु दसय (गितम्‌ नलुप्येया 1 दन्य भ {द कुर ज ४ 
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। 
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३४४ न्यायदक्ञनम्‌ [ ध्र ३, ध्रा० १, सू० ४२४५ 
रकाशालुग्रहं च नपिकषते तद्विपयोऽभिभ्रवो विपयेयेऽभिभवाभावात्‌ । अनुदुमू- 
तरूपलाच।लुपलभ्यमानं बाह्यप्रकाशानु्रहाचो पलभ्यमानं नाभिभूयत इति एष- 
मुपपन्नसस्ति चा्षुपो रश्मिरिति ।॥ ४३॥ 
(~ € 
नकश्वरनयनर्‌ एमदश्चनच ॥ ४४ ॥ 


दश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयो नक्तच्चराणां व्रपदंशप्रश्चतीनां तेन शेपस्यानन- 
मानमिति । जातिभेदवदिन्दरियमेद्‌ इत्ति चेत्‌ ? धर्मभेदमात्रं चानुपपन्नमा- 
[9 [क € (~ 
चरणस्य प्राप्चिप्रतिषेधार्थस्य दशंनादिति । ४ ॥ 





-रूप से मभिमूत ( तिरस्कृत ) होता है ¦ इसके विपरीत अप्रकट, अनुदभूत तथा वाह्यप्रकाश्च की 
सहायत्ता की अपेक्षा भौ रखता है । उस्तका जभिभव नदीं माना जा सकता ओौर अप्रगट दहोनेसे 
उपलब्ध ( प्राप्त ) न होना है तथा वा्यप्रका्न की सहायतासे भी जिसक्ना श्ञान दोत्ताहो, उस्त 
रूप का भभिमव नटी होता । शस प्रकार से यह्‌ सिद्ध होतारैकि चक्चुके किरण वाद्यप्रकाश्ष के 
सहायता की अपेक्षा नही करते तथा उद्रभूतरूप उनका नदीं है । इस कारण च्च के किरणों का 

प्रत्यक्ष नदीं होत्ता। तो भी पूर्वोक्त भावरणरूप छिन्न से वे दै --यह सिदध होता दे ॥ ४२॥ 

सूत्रकार दूसरे हेत से मी च के किरण है यद सिद्ध करते है-- 
पद पदार्थ--लक्तचरनयनररिमददैनात्‌ च = रत्नि मेँ चरने वके विडाल आदि पड प्राणियों 
-के चक्चुकेकिरर्णो कादश्चन शेनेसे भौ ॥४४॥ 
भावार्थ--विडारु आदि रचि में घूमने वारे पशु प्राणियों के चश्चदन्दरिय के किरणो का प्रत्यक्ष 
रात्रि मे होता है । इससे ओर मनुष्यादि प्राणिर्यो के मो चक्चुडन्धिय में किरण है यह अनुमान से 
सिद्ध होता है । यहो पर विडाल की पुतखी से संयुक्त कोई दूसरे ्टौ तेज का प्रत्यक्ष रच्चिमें होता 

-है, किन्तु वह श्न्द्रिय नही है 1 वर्योकि इन्द्रिय, मतोन्िय होते हं । यदि श्लब्द से इतर उद्भूत- 
विक्षेष गुण के जो आश्रय नदीं होति" शस इन्द्रिर्योके लक्षणम रूपतथा शव्द से भिन्न उद्मूत- 
-विज्ञेष गुर्णो का आधार न होनेवाङ् ेसा विषेषण दियाजायतो विडालके इन्दियमें भी लक्षण 
आने से दोषन होगा क्योकि उपरोक्त तेज मे इन्द्रियतान वेगी । गोलकं से ठेकर उसके 
विषय तक उसका ददन होने रुगेगा । क्योकि इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर यहण करते है-यद्‌ 
नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य ह 1 ४४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार ४४वेँ सूत्रकी व्याख्या करते है फि)-विदेषकर रात्रिम 

-घूमनेवारे विडालादि पञ्चप्राणियो के च्च के किरण स्पष्ट देखने मेँ मातत है, जिसे मनुष्यादि 
प्राणियों के चष्ुमों मँ रदिभ्यो का अनुमान हो सकता है कि-( १) विवाद विषय ओंख कौ 

पुतली मे किरण है, द्रव्य दोतते हुए, रूप के च्लान मै नियमित साधनका कारणदहोने से, प्रदीपके 
-समान । (२ ) अथवा चश्च, रदिम का आधार दै, द्रव्य तया नियमित दोतते हए, स्फटिकाटिर्को के 
व्यवधान होने पर मी पदाथ को प्रकाशित करते से! (३) अथवा मलु््यो के चक्वष्न्द्िय, 
किरणवाछे है, प्राचिस्वमाव वाले न हतत हुए, रूपादिकों के प्रत्यक्ष होनेमें कारण होने से विडालादि 
-रातरि मेँ पूमनेवरे प्राणियों के चश्च के समान देता । यदि पवपक्षी श्राणि्यो कै जातिभेद के 
-समान इन्द्र्यो का भी भेद मानेगे, एेसा कदे तो केवर धमं का भेद नदीं हो सकता । कर्योकि 
चश्चइन्द्रिय के किरणों के विषय के समीप प्राति होने का निषेध करनेवाला आवरण देखने मेँ 
आता है 1 अर्थाव्‌ जातिभेद के ट्ट का पूर्वपक्षो का यह यद्यय है कि विडाल जाति विडार में 
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इन्द्रियाथंसन्चिक्षस्य ज्ञानकारणत्वानुपपत्तिः, कस्मात्‌ ? 
अत्राप्य ग्रहणं काचाग्रपटटस्फटिकान्तरितोपरुब्धेः )। ४५ ॥ 
दृणादिसपंदूद्रव्यं काचेऽभ्रपटल्ते बा प्रतिहतं दृ्टमव्यवदितेन सचिक्ृभ्यते 
उयाहल्यते वै प्रा्निव्यवधानेतेति ! यदि च रण्म्यथेखचिक्पो ग्रह णदेतुः स्याद्‌ 
न ठ्यवहितस्य सन्िकषं इत्यत्रहणं स्यात्‌ । अस्ति चेयं काचाश्रपरलस्फटिका- 





दयी रती है, मनुष्य मे नदीं । इसी प्रकार विटारके चक्चुमेदही किरणर्होगे, सनुष्यके चरमे 
नोनि भौर परिहार का आश्य यह्‌ है कि उक्त पूर्वपक्षी का कहना मानने पर भी विडाल के च्च 
मेष्टाकिरणरहै, मनुप्यके चक्चुमें नर्षे--यद धर्मका भेद नीं दो सक्ता । क्योकि जातिकामेद 
होने पर मी जिस प्रकार विडाल धादि प्ुर्ओके चक्ठुके किरणो का सीत आदिते प्रतिवन्य 
< रुकावट ) हत्ती है, उक्त प्रकार मनुर््णे के मी श्स अशमे समानतादी रे ॥ ४४॥ 

उक्त प्रकार से चश्च श्दिय मे तैजसता सिद्ध करने के पश्चात्‌ उन्द्रियविषयदेशमे न पहुचकर 
सपने-भषने विपर्यो का यहण करते है इस जश्चय के सांख्य पवेपती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते रै कि--“सिद्धान्ती के मत से इन्द्रिय तथा पदार्थो का संयोगादि सनिकषं चाष्ठषादिपार्नो का 
कारण नदी शे सक्ता । ( प्रश्च )--र्यो १( उत्तर )- 

पद्पदार्थ--अप्राप्य = विषय को न प्राप्र कर, चहणं = चष्चुन्द्र्यो से पतान दोता है, ऊाना- 
अपरलस्फरिकान्तरितोपलन्धैः = काच, अश्रपटल (अभ्रक) तथा स्फटिकादि मणि से व्यदधात्‌ चुक्तमी 
पदा्ौ का चक्चुश्न्दरिय से प्रत्यक्षक्षान एने के कारण ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--ठृण (तिनके) आदि द्र्य का वायु से ठट्कर कांच, या सश्नकरम प्रतिघात ( टछर ) 
एोता है यह्‌ देखने मे आता ३, द्ससे यह सिदध होता र कि व्यवधान मध्यमे न रने पर्‌ सनिकपं 
पदा्ंसे ोता षे, भौर मध्य के व्यवधान से प्रा्िरूप संयोग संनिकपं नही रोता अतः यदि 
चक्षु के श्रिणतया पटादि पद्रार्थका संयोग यादि स्प संनिकषं चा्षुपप्ानमे कारणतो 
चेरे के कांच, अश्क, तथा रफटिनादि मणिर्यो का मध्यमे व्यन्धान एने से काच भद्धि देः नीचे 
ररते चख आदि पदयो का चा्ठुपप्रत्यक्ष न दोग, ओर कांच आदिर्फो का मन्ये गचरधान 
रोने पर कांनादिक के नीचे रटने बलि वशादिर्गो का चाष्ठुपप्रत्यक्ष होना ६ जिने स््िरएोताई 
कि चक्षु जादि र्न्दिय पदार्था में संखोगादि संनिगर्पो ङे विना पदा खा चाष्टणद्वि्ान हना 
ए प कारण व्यद दण्ड अणा ध्मद्टदे मू 
पयोसि उत मनम अपकारे कार्य रोने पे व्यापकः हे 


£ 


चष्ठुपादिश्तान एन ₹ भीनिन्पक्नमे नपीरो नयना, वयय मानिन पठा मनोप स्यद्‌ ध पष्य 


ॐ वव क ॥, 1 
स्ट रप समन््फव् पटा टाम 


4 “1८ 


1 


= र १ 
गं द स्मरत स्यच्पान रतम पन्यम स्न 


~+ ~ ॐ ५ > = < 
(स्मो उष्य भाष्ठखार्‌ ग्यात्या गरन ८} श्रयं नदि नर त 
र 


३ 
दत, द ९८ २! २2" < ~~~ र ् इर >> ॐ ~~~ ^ ~+ += (+ 3 

ष्व स रश न्द रफ ग्न १ ९ 4 -म +, -$ १ र ष दि {न + इन्‌ (त न 
ररित चट दाप्दात सासंपेन्रि सनिन्द दद व्यप्नमे पल्दयन्य णद स 
दप्ति ला र्पापतलेनाटु (सपद व्रणा पदान स्न मनुर्वा, नः प्ट ४ 
शटि म द, गिण शयु द्वाद = न्प मतर प दश्न =- > ~~ 0 
रययन एदाभ स्य स्वनितं नदत म दल र म्न्दत ४ नये तदो लन ~ दनय 
पप्य न एन्य स्नु दादि वदा स स्वधन यभ पद लर ननन इद 


९४६ न्यायदश्नंनस्‌ [श्र० ३, श्रा० १, सू° ४५-४७ 


कामिक कक 





(रीर 





[नी गर 





किय ककि 


न्तरिवोपलब्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्दरियाणि | अत एवाभौतिकानि, 
कछ क भो टै 
प्राप्यकारिस्वं हि भोतिकधमं इति ॥ ४५॥ 


न छुल्यान्तरितादुपरन्येरप्रतिपेधः ॥ ४६ ॥ 


अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रिणणां कुख्यान्तरितस्यानुपलग्िनं स्यात्‌ ।। ४६ ॥ ` 
प्राप्यकारित्वेऽपि तु काचाश्रपटलस्फटिकान्तस्तिपलन्धिनं स्यात्‌-- 


अप्रतिधातात्वचल्चिकर्पोपपत्तिः ॥ ४७ ॥ 


व्यवहित पदार्थं का प्रत्यक्षज्ञान यद्‌ सिद्ध करतादहैकि च्च आदि इन्द्रिय व्यापक होने से भपने- 
अपने विपयों फे समोपन पर्हुव कर चिपर्यो का ज्ञान उत्पन्न करते है अतः इन्दिय अप्राप्य 
कारण है" विषय को न प्राप्तकर उसका ग्रहण करते शसी कारण चक्चुमादि इन्द्रिय अमौततिक' 
'अहंकारिकः' है वर्योकिं मो्तिक पदाथ का भौतिक दूसरे पदां के समीप प्ुचकर यहण करना 
यह्‌ धर्म देखने मे आता रै 1\ ४५॥ 

उपरोक्त सूत के पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार टसा करते दै-- 

पदपदार्थ--न इव्यान्तरितानुपलव्पेः = कुड्य भीत) से व्यवधान युक्त पदाथ का चा्चषश्चान ने 
होने के कारण, अगप्रतिपेषः = चक्चुकरिर्णो के संनिकरपं को ज्ञान मेँ कारण मानने का निषेध नदीं 
हो सकता ॥ ४६ ।। 

मावार्थ--यदि पूवपक्षी सांख्य के मत से इन्द्र्यो कौ विषय के समीप न पहुचकर पदार्थ के 
ज्ञान होने के कारण पूवोक्त प्रकार से अग्राप्यकरारीः माना जाय, तो भौत के जड़ म रहनेवाले 
मौ घदि पदार्थो क। चा्चुषादिशान दने ठगेगा, ओर होता तो नदी, अतः इन्द्रिय भोतिक दीह 
जो संनिकषं दवारा विपर्थो का ज्ञान करा देते है यह सिद्ध होता हे।। ४६॥ 

( इसी आश्य से माप्यकार मी कहते दै कि )- यदि सांख्य के मतसे इन्दरि्योँको विषयक 
समीप च पूहुवकर ही अपने-अपने विष्यो का ज्ञान होतादै, रेता मानेततो भौत के आइ़में 
रदनेवाे पदार्थो का मी चाक्चुषज्ञान होने क्गेगा, जी८ होता तो नदीं यदी देखने मे आत्ता है, अत्तः 
इन्द्रिय भौनिक ही है, अहंकार के कायै नदी हें ।। ४६) 

इन्द्रिय विष्यो के न प्ाप्च कर दी भपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न करते हैः एेसे अप्राप्यका- 
रितापश्च से, सिद्धान्ती के फिरण दवारा विष्यो के समीप प्चकर ह इन्दियो से अपने-अपने विष्यो 
का महण ह्येता है । रेते सिद्धान्ती के पक्ष मेँ दोष दिखाते हए सूत्र के अवतरण मेँ भाष्यकार कते. 
है कि )-८ प्रश्न )--(सिद्धान्ती के मत से चश्चरादि इन्द्रियों को अपने-अपने रूपादि विषर्योका 
ज्ञान होता है, रेसा माने तो कांच, अभ्रक तधा स्फटिकमणि आदिर्को से व्यवधान वरे पदार्थौ काजो 
ज्ञान होता है वह न दोगाः । ( उत्तर )-- 

पद्पदार्थ--अप्रत्िषातात्‌ = कांचादि स्वच्छ द्रव्यो से चष्वडन्दिय कै किरणो का अप्रतिषातत 
( रुकावट ) न होने के कारण, सन्निकर्षोपपत्तिः = संयोगादिरूप सन्निकर्ष टो सकता दै ॥ ४७ ॥ 

ाचार्थु--कांच, अश्नक आदि स्वच्छ द्रव्य चक्चडन्दरिय के मिरर्णो कौ नही रक्ते इस कारणः 
उस चघ्ठु के किरणों की रुकावट न होने के कारण किरर्णो का कांचादि व्यवहित पदार्थाका चाश्चुष- 
प्रत्यक्ष होता है ॥ ४७ ॥ । 
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न च काचोऽश्रपरलं घा नयनरण्िम विष्टभ्नात्तिः सोऽग्रतिहन्यमानः खन्नि- 

क्रऽ्यत इति ॥ ४७ || 
यश्च सन्यते न सोतिकस्याप्रतिघात इति तन्न- 
[क फरिकान्दरस्ति [अ [ब ©, 
आदित्यरद्मेः स्फटिकान्दरितेऽपि दष्छेऽविघातात्‌ ॥ ७८ ॥ 

आदित्यरदमेरविधातात्‌ स्फरिक्रान्तरितेऽप्यविघातात्‌ , दाद्येऽविषातात्‌ ; 
अविषातादिति च पदाभिसस्बन्धाद्ाक्यसेद इति । प्रतिवाक्यं चा्थंसेद्‌ इति । 
आदिव्यर्मिः छम्भादिष्ु न प्रदिहम्यतेऽचिघातात्त्‌ ! छम्भस्थमुदचं तपति, 
प्राप्तौ हिं द्रव्यान्तरगुणस्य उष्णस्य स्पशंस्य अ्रहणे तेन च शीतस्पशोसिमव 





८ शसो आद्य से भाष्यकार सूत्र कौ न्याख्या करते हैँ कि )--कांच) अथवा अश्रक चक्ुदन्दरिय 
के किरर्णो को नहीं रोक्ता, इस कारण स्कावट न होने से चक्षुके किरणो का कांचादि स्वच्छ 
र्यो का व्यवधान होने पर मी पदाथ के साथ संयोगादि रूप सन्निकयं दो सकता दे ॥ ४७॥ 

( भोत्तिक पदार्थौ फा अप्रतिधात ( हकावट न दोना ) न्दी दो सक्ता णेसा जो पूवंपक्षी नदीं 
मानता उसके खण्डन करने वके सिडान्तमत के सूत्र का पूैपक्षिमत से जवतरण देते हे कि )-- 
भोर जो पूर्वपक्षी मानता दै कि--“भौतिक पदायै की रुकावर नीं होती देत्ता नदीं ह° देत्ता, वदु 
नदीं हो सकता- 

पद्पदार्थ--मादित्यरक्मेः = सूय के किरण के, स्फटिकान्तरिते अपि = स्फटिकमणि का व्यवधान 
रहने पर मी, दादे=जटाने योग्य वखरादिको मे, अविषात्ताच्त=जखाने कौ रुकावट न दने से ॥४८॥ 

भावार्थ--स्त सूत्र के तीन अथं है-( १) सू्व॑के किरणो की रुकावयन तेने, ८२) 
स्फटिकमणि से व्यवधानुक्त पदाथैमे मौ र्कावरनदोनेसे, त्था(३) जामे योग्य पदार्थौ 
रुकावट न ्टोने से रेते, जिसर्मे अविघाताव' उ्कावटन होने, (९) गदित्यरध्िमि, (२) 
'स्फटिकान्तरितः, तथा { ३) दाद ( जलने योनय पराथ) सूतके षन तीनो पदो म सम्बन्ध करने 
से तीन वाक्य टोनेकेकारण अर्थमी तीन प्रकारे! क्योकि कल्य जादिकोमे घाम मे रन्खा 
आ जल गरम टो जात्ता है जिसे सूर्यकिरर्णो कौ रुकावट नरीं हत्ती, सूय॑के किरणो के प्रप्त 
रोने फेकारनषएो सूयंकिरणसरूप तेजद्रन्य के उष्स्पदोर्प युण का यह एेत्ता र चिमे उल्क 
स्वानायिक शोतस्पदो युणका समिभव (क्तिक्कार) एना यष्‌ स्िदहोनाट। शनी प्रणारे 
स्फटिकमयि के य्यनयान रषटने पर मी प्रका खरने योन्य पदार्था दीपक कैभिरियो षो रफावद 
नदौ तेता, स्योकगि वपव ते रफटिकमनिके नीचे रघ्ने वाटे प्रापोमामी अष पेता । 
प्म प्रकार सनये फे भूजनेके पटक मोर रदमेभलः वान मुं नने द जस्य नेन्दरप्यम्दा 
स्न्सन्धहनिपे चवण सयदि पदाय भृदेचमे है, जिनमे सिर्न निदा प्याय भ 


क ५४. ८१ स्तः नु 
सम्म स्मदि नेर य पमी र्दवे नु लेनी, ग्यनि लिना > 


तलो ददुम्युरे 
॥ 


= 


= ~ ५, = र) ५, = [न्‌ र 
भ्वर्यु ग्ट + थय दित ग्द = ६ + न 
+ स य्न सनात पन दए स्म सष पमन + च 
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इति । स्फटिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामप्रतिघातः, अध्रतिघाता- 
सपराप्तस्य ग्रहणमिति । भजेनकपालादिस्थं च द्रव्यमाग्रै्ेन तेजसा ठह्यते 
तत्रािघातासपरापिः प्राप्त तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । 

भविषातादिति च केबलं पदूयुपादीयते, कोऽयमविघातो नाम १ अन्य 
मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्याविटम्मः त्रियाहेतोरपरतिवन्धः 
्ाप्तेरप्रतिपेष इति । दषं हि कलशनिपन्ताना मपां वहिः शीतसपशस्य प्रहणम्‌। 
न चेन्द्रियेणासचिषृष्टस्य द्रज्यस्य स्पर्शोपलब्धिः द्ष्टौ च प्रस्पन्दपरिखवो । 
तत्र काचाभ्रपटलादिभिनेयनरमेरमतिषाताद्रिभिया्र॑न सह सञ्चिकपीटु पन्नं 
प्रहणसिति ॥ ४८ ॥ 


काजल सुय के विरर्णो की रुकावट न होने से ही उनके सम्बन्धप्ते जल गरम होजातादहै, ओर 
सूयैकिरणोंँ के प्राप्त होने से दी सू्षिरणरूप तेन द्रव्य के उष्ण्परशरूप विदधेष गुण का जल मेँ 
ग्रहण होता है, जिस उष्णस्पं से जरु का स्वाभाविक रीततस्पद,-उष्ण जल कै स्पद् से तिरस्छृत 
होते के कारण उष्णजर मेँ श्लीतस्पद का महदण नहीं होता। इसी प्रकार स्फरिकमणि का व्यवधान 
ष्टोने पर मी प्रकाञ्च करने योग्य पदारथ॑र्मे दीपक के किरणो को रुकावट नदीं होती, जि्तसे दीपक 
के किरणो से प्राप्त पदाथैकाक्चान होता है। एवं मुंजवे के भूजने के गरम ( उष्ण ) वाल्‌. वाके घडे 
मेँ रहनेवाली बालू मेँ नीचे से धधकनेवालो भागरूप तेजद्रव्य के न रुकने से ही वाल जलने 
रुगती है, जिससे अग्निरूप तेजद्रन्य के न रुक्नेसे ही वह बालू मँ पहुंचता है, जिससे वाल 
जलने र्गती है क्योकि कोई भी (तेन द्रव्य विषयको न प्राप्त कर अपते दाहादि कार्यौ को नदीं 
कर सकता । उपरोक्त माप्य मे कही हर सू मे तीन प्रकार कौ उक्ति है यद्‌ माष्यकार कामत 
सिद्ध होता रै, किन्तु स्फटिके का व्यवधान रहने पर भी जलने योग्य पदाथ सूयैके किरणो को 
रुकाग्ट नहीं होत्ती ठेसी एक टी उक्ति ठीक प्रतीत होती है। क्योंकि स्फटिक का व्यवधान होने 
परमौ सुथैके किरर्णो पे स्फटिक के नौचेका रुष भादि जर ही जाती है यह सूत्रकार का गुढु 
आय प्रतीत येता है । ( अगे भाष्यकार सूत्र के आविधातात्‌ः शस्त पद का अथं दिसत हए 
कहते है फि)- केवल (आदिघधातात इस पद को भी रहण किया जात हे । जिसे सामन्यरूप 
ते रुकावट न होने के कारण मी इन्द्रियों मे प्राप्यकारित्व सिदध होता है । जिसमे विधात शब्दका 
-क्या अथै है १ इस प्ररन के उत्तर मेँ जिस व्यवधान करने वाले द्रव्य के अवयव व्यृद्यमान ( चिद् 
-रहित नहींहै) पेसीन होने के कारण चारों तरफपसे द्रव्य द्रव्य को गति नही रक सकती । 
अर्थात्‌ प्रक्रिया से उत्पन्न संयोग का प्रतिबन्ध नष होता ( बर्थात्‌ सयोगरूप प्रापि का निषे नर्ही टो 
सकता ) वर्योकि कल्श्च मे स्वे हृए जल को कल्पे कै वारी मागमे जल के शीतस्प्नं का 
त्वगिन्द्रिय से शान होता दै । क्योकि विना स्वगृहन्द्िय के संनिकषं के जल द्रव्य को स्पद्ौका यरदण 
नदीं हो सकता ओौर जक का वदनातो देखने मे अता है। इस कारण प्रस्तुत मे कोच, अनकः 
स्फटिक आदिकों से चश्चुहन्दिय के किरणो कौ रुकावट न होने के कारण कांच आदि के भीतर 
जाकर पदायै के साथ इन्द्रिय मौर पदाथ का संयोगादि संनिकषे दने से चाष्चप्रत्यक्ष हो सकता 
हे । ( अर्थात्‌ संजवे के घडे के अवयर्वो का पूरव म उत्पन्न दन्य के अवयवसंयोग का नाञ्च श्सी 
द्रव्य को उतपन्न करनेवाले संयोग को उत्पन्न करना रूप ) व्यद नदीं दोता-रेते भुंजे के षड 
रूप द्रव्य को मीतरी भागम जो भग्नि का संयोग टोता ईै, उसका “अप्रतिघातः रुकावटन दोना 
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तेतरेतरधसंग्रसङ्गात्‌ ॥ ४९ ॥ 


काचाभ्रपटलादिवद्वा इङ्यादिभिरप्रतिघातः, कुड्यादिवद्वा काचाभ्रपरला- 
दिभिः प्रतिघात इति प्रसज्यते, नियमे कारणं वाच्यसिति ? 1 ४६ ॥ 


आदरचोद्कयोः प्रसाद्स्वासाग्याद्रपोपरन्धिवततदुपरुन्धिः ॥ ५० ॥ 





किक 





होता है, अर्थात्‌ घटादि द्रव्यो मे सूक्ष्म चद्रिदहोनेके कारण घटके नष्टन होततेमर्निकावौचमें 
प्रवद्य दोना दी "प्रतिघातः रुकावट न दोना है। यहां तक भाष्यकारने प्रवेडामे रुकावट नदी 
होतो यष कने ॐ पश्चात्‌ जल के घटसे निकलर्तेमे भीजल द्रव्यकी रुकावट नदीं ्ोती यद 
भाप्यकारने घरमे मरे जरल का इष्टान्त दिया है कि जिस समय धटे मरा हुआ जल 

चृर्दे पर चढाने प्र उष्ण होता है उस समय धट के सूक्ष्म चिरं द्वारा उष्णकिरण निकल क्र 
घटे रटने वाले जर को उष्ण करते, वहाभौषटका नाश नदीं ्ोता। गौर ष्ट्टौ चपरि 
स्वन्द्रखरवौ" जल कौ क्रिया तथा चूना दोनो देखने मेँ आत्ति है शस भाष्य का यद्‌ आडाय दै कि 
जल के बाहर चूनेसेमौ घटका नाश नदी दता ॥ ४८ ॥ 

तव तो कांच, अभ्रक आदि के समान मीत आदिसे भी चष्चुके किरणों को रुकावट नदीं 
होती, अथवा मीत्त आदि के समान कांच आदि से भी चष्ठकिरण कौ स्कावट ती टै रेसा 
माना जाय यर्‌ संदाय होता रै, क्योकि एक पक्ष के नियम कातो को$ कारण नही । शस आध्य 
से पूर्वपक्षो के मतत से सूत्रकार कहते ह 

पदपदाथं न्न = नरी ष्ये सकता, एतरेतरधमंप्रस्द्रः = परस्पर के धमो कैष्टने फी आपत्ति 
जने से॥४९॥ 

भाचार्थ--्तिडान्ती चष्ठुश्न्िय ऊ संनिज्प से पद्राथं कौ चाघ्ठुपक्तान एना रेता कंदना युक्त 
नष्ट ९, वर्योकि काच, अभ्रक भादि कै दृष्टान्त से भौत आदिर्फो के व्यवधाने मी च््छश्न्धरिय 
केकिरर्णो कान रुकनाण्मा माना जाय अथवा मीत आदि के दृष्टन्तमे कचि; ध्भ्नफ आदिर्को यै 
भौ व्यवधान र्ते ( काच, अशक, रफटिक आटिर्को के व्ययपानकालर्मे) च्छु के किरर्णाकौ 
रुपावर मानी जाय, सर्योयिः उपरोक्त दोना पर्षोर्मे प्क पक्षको मनानेस फो नियम कारम 

टी दिग्गाह पटना, जो सिरान्नी कौ दिराना चाहिये ॥४२॥ 


( धमी आययानेक्तार भाग्ये व्दारया ४ कि )--काच, अङकण्टन्य (समू) जद्धिमे नै 
प्यानं (भीन) चादिर्के नश्य निर्मोणयं न्दादेट नटी च्रनो दमा माना याप, "धना 
गीत आदित गपदधानमे सिम्‌ प्रार्‌ न्तु त िरर्णा द्ध रण्मष्ट धि {1 ४ 
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मी भीरी शिन्‌ 


आदश्यादकयोः प्रस्तारो रूपविशेषः स्यो धर्सो नियमदर्शनात्‌, प्रसादस्य घा 
स्वो धर्मो रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदशंप्रति्तस्य परघरत्तस्य नयनरश्मेः स्वेन 
मुखेन सछ्चिकप सति स्वम्रुखोपलम्भनं प्रतिनिम्बप्रहणाख्यमादशहपालयहात्त- 
निमित्तं यवति, आदशरूपोपघाते तद्भावात्‌; ऊुख्यादिषएु च प्रतिविम्बग्रहणं 
न मवति ! एवं काचाश्रपरलादिभिरविघातश्वक्षूश्मेः छख्यादिमिश्च प्रतिघातो 
द्रञ्यस्वभावनियमादिति ॥ ५० ॥ 


दृ्टाुमितानां नियोगप्रतिपेधादुपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 


कै होने सेष्ोतताहै, भौर द्पणतथाजलके क्रमे पूट जानेया गन्दा ्टोने पर देखनेवाले कर 
प्रतिच्छाया का रूप संनिकषेकेन दोनेसे ठीक नदीं पड़ता--श्सौ प्रकार प्रस्तुत ममी काच 
आदिकं का व्यवधान होने प्र चक्षु के किरणों को रुकावट नदीं होती भौर भीत आदि व्यवधा्नौं 
के रहने मे दप॑णादिको के समान स्वच्छता न होने से रुकावट शोती है यह सिद्ध शेता है ॥ ५० ॥ 
( श्सी आश्चय से भाष्यकार भी व्याख्या करते हैः कि )-- दर्पण तथा जल दोनों का प्रसाद 
( स्वच्छता) विद्वेषरूपदहै, जो उन दपण तथा जल दोर्नो अपना-मपना धमं है, क्योकि सखच्छ 
पदार्थो मँ स्वच्छता धरम रहता दी है । भथवा स्वच्छता का यह अपना धम है रूप के प्रततिविभ्ब के 
रूप को यरहण करना । जिस प्रकार भिस समय दपंण मेँ अपना रूप ठीक हैया नहीं यह देखने 
के खयि मनुष्य मपना सुख दपैणके समीपञेजाता है उसदर्प॑णसे प्रतिघात (टक्छर खाने) से 
सुख के समीप रोटनेवले चक्षु के किरण अपने द्य वास्तविक सुख से सन्निकं (संयोग ) होने के 
कारण अपने मुख की दर्पण मेँ पड़ी ह प्रतिच्छाया का यण होना एसा जिसक्रा नाम है दपण की 
स्वच्छता कौ सदायता से (जो भीत आदि मेँ नरी ह) अपने सुख कौ दपण मेँ पराह देखने मेँ 
कारण दती है! ओर यदि दण तथा जर आदि स्वच्छ द्र्व्योका रूप दपंणके चूर होने पर 
उसके रूप नाद होने से या गर्दीला जल होते के कारण स्वच्छता न रहने से तथा कुर्या ( मीत ) 
आदिक्षो म मी प्रतिच्छाया (जपने सुख कौ परछछांडे ) का यहण नदीं दोगा-रस प्रकार कांच तथा 
अश्चक के छरति मे चश्चुहन्दिय के किरणो के रुकावट नदीं ्टोती, मौर भीत मादि के व्यवधान मेँ 
च्च के किरण नहीं पचते है यह स्वच्छ तथा स्वच्छ पदार्थौ का स्वभाव दै, ेसा नियम दहो ` 
सकता दै, ( अतः पूर्वपक्षी उपरोक्त परस्पर मेँ धमं का सांकर्यं दोष नही हो सकता ) । ( अथात्‌ वह 
द्पणतथाजलका जो विशेषरूपटहै वह इसी द्रव्य मँ संयुक्त समदायसम्बन्ध से रहता ही दै, 
अथवा रूपके यदणका सामथ्यै, उसकी जो जलादि मे र्ता है, वही उसका स्वमाव कहा 
जाता है) ॥ ५१॥ 
उपरोक्त प्रमाणस्सिदढधः विषय मेँ ( अर्थात्‌ स्वच्छ द्रव्यो मेँ इन्द्रिय का संनिकषंष्टोतादै तथा 
अस्वच्छ द्रव्यो मँ नदीं होता है ) पसा क्यो होता ह ? य प्ररन नँ हौ सक्ता, कर्योकि-- 
पदपदाथ--दष्टाुमितानां = प्रस्यक्ष तथा यनुमानप्रमाण से सिद्ध होनेवाके विष्यो को, 
नियोगप्रतिषेधायुपपत्तिः = णेसा कयो होता है देता नदीं हो सकता, इत प्रकार विधि तथा निपेध नदी 
हयो सकता ॥ ५९१ ॥ 
आावार्थ--प्रमाण यथाथ विषय में हौ प्रण होते है इस कारण प्रत्यक्ष एवं अनुमानप्रमाण से 
सिद्ध पदार्थ निषर्यो मे पेसा कर्यो होता है, या रेसा नदी हो सकता, इस प्रकार पदार्थौ के यक्ञाया 
निवे नदीं दो सकत, क्योकि रूप के समान गन्ध करा चाश्चषप्रत्यक्ष हो, भथवां गन्ध के समान 
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भरमाणस्य तत््रविषयत्यात्‌। न ख्लु सेः १ परीश्चमाणेन दशतुभिता 
अथः दाच््य नियोच्त्तसेदं स्वेति. नापि प्रतिपेद्घरेवं च सवेति । न दीद्‌- 
सुपपच्चते रूपबद्रन्धोऽपि चाष्चुषो सबष्वितिः रन्धवह्य रूपं चाक्षुदं सा भूदिति, 
अद्निपरतिपत्तिऽत्‌ धूमेनोद क्रति पत्तिए्पि यवर्िति. उद्चापतिपत्तिवसस पूमे- 
नाभिप्रहिपत्तिरपि सा भूदिति । कि कारणस्‌ १ यथां खत्यथौ भन्ति प एषां 
स्वो भवः स्वो धसे इति तथाभूताः प्रमेन प्रतिपद्यन्ते इति । तथाभूतः 
विष्यकतं हि प्रमाणमिति । इमौ खलु नियोगप्रतिषेधौ भवता देशितो साचि 
पटलादिवद्रा छुञ्यादिभिरमप्रतिघातो सघत इड्यादिवद्य काचिपदलारिभिर- 
प्रतिघातो मा भूदिति । न. चष्टासुमिताः खल्विमे दव्यधसाः, प्रततिषपतापति- 


धातयोय्‌.पठन्भ्यनुप्ठव्धी व्यवस्थापिके । उयवहितानुपलब्ष्याऽलमीयते एम्या- 


स्य क्रा चाष्ठुषप्रत्यक्ष न हो स प्रकार सथवाजेसे धूमस्ते जरुक्षान फा यजमान संधी एता पे 
धूमदान से जचिकामी सतुमान मी कटोरा नीं । कोरे परभोकेपेसेकफापर्सष्र्‌ पकप ६ 
न निषेध, क्योकि वास्तविक प्रमाण पद्राथ॑क्ता जेता स्वस्पएोतारे पसाद स्सणर्नेतं कसते, 
दत नार्य करांचादिर्को के समान मौत आदिर्फोमे भोसघ्मे किरर्णो फो रका नप, यपत 
मीन ादिर्को के व्यवधानके समान फाल, आदिफोमं मोन किरियोमो स्कार, घः 
पूवैपप्नी का करना सवधा सगतनदीरै, स्योरि जसा जिन परोद रभागप्ताटैमे्रेष 
देत्ति हे, यदह परमार्थो से सिरः एता है ॥ ५१॥ 

(ष्ठी द्य सि भाष्यकार व्यास्याक्रतेरं पि )-- प्रत्यक्स परमापद परग रिदसस्प 
फाेगादै उस्नी फो चिप्य करनेषटे) स्स कारणदिपूरयपक्षी ! प्ररोधा करमपि प्राणो ने पतमप 
देये हए अपया अनुमान से सिर क्िको पदारभोरे पदि} तमर्स, वयपापते नन, प्त 
प्रकार जका यथमा निपेप नदी कियाजा स्पता। बयोरि यहमषीप््ाज सम्नामि सपनो 
समान गन्यक्तामी चघ्युपप्रप्यक्षष्टो, सयवा गनो समान स्पदा मी नान्प्प्रयष्तन पते 
स्थवा पूरहान से सत्निकौ सनुमान दारा सिरि ङे समानत ज्यका भ) सनृमानपर हिटिने,या 
ल्शूफा पान भ्रतुमानपसेन होने केकारणधूगष्नन मे मभधिङ्तौ मोजनुसानस सिद्धिम) 
(प्रभ )--पिम कारण! (उत्तर)-जे पदाभैस्से एमे, सो उना भार (र(माप १ 
अपना प्म ताद ठसाप्से प्रव्यघ्तादि प्रमान मे स्नान्षाननता। नपि, दक [न पना 
पदापि म्मे फररमिक रपभाप णो ष्पट्मे सए स्न रद्याव ट । एय्‌ दत्त्व द्वात, ~ 


किनि 
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दिभिः प्रतिघातः, तरयवदितोपलन्भ्याऽञ्चुमीयते काचाभ्रपटलादिमिरप्रतिघात 
इति ॥ ५२॥ ह 
( इतीन्द्रियपरीक्रणम्‌। ) 
अथापि खल्वेकमिदभिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि वा ? कतः संनयः 
स्थानान्यत्ये नानात्यादवयविनानास्थानत्वाश्च संशयः ॥ ५२ ॥ 


ओर कांच आदि का ग्यवधान रहने पर भी पदाथा का चा्चुषप्रत्यक्ष दोता रै, इ्सप्ते अनुमान 
दारा सिदध देता है, किं कोँचादियो से चक्षु के किरणों को रुकावट नदी दलेरी ॥ ५१ ॥ 


(८ ) इच्िर्यो के नानाल (अनेक होने का) प्रकरण 

पर्वपरकरण "मँ इन्द्रिय विषयों को प्राप कर ग्रहण करते है तथा मौत्तिक है यह्‌ सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय अनेक है, इस विषय के प्रकरण का भारम करना है, क्योकि इन्द्रियों के अनेक न 
मानने प्र उनमें मौत्तिकता सिद्ध न होगी, ओर भौतिकता न सिदध होने से उनम विषय के समीपः 
पर्हुचकर उनका चहण करना मी सिद्ध न होगा । क्योकि इन्द्रिय एक मानने से स्यादि युर्णोमें 
से नियमसेरूपके प्रकाक्चक होने से श्व्यादि मौत्तिकता साधक देतुन सिदध दोगि। जिससे 
इन्द्रियो मँ विषय के समौप जाकर गहण करना भी न सिद्ध होगा, क्योकि यह भूतपदाधं का 
घमं हे, इसका प्रयोजन यद है किं श््दि्यो की भनेकता सिद्ध होने से दी दश्चेन ओर स्प्चनसे 
एक अर्थं को ग्रहण होने के कारण है इत्यादि पूर्वोक्त देतुभों से ्न्द्ियो से भिन्न आत्मा की सिद 
होना, नदी जो एक इन्द्रिय ह सम्पूणं स्मरण तथा प्रततिसंधान कर सकेगा, जिसे इन्द्रिय भिन्न 
आत्मा की सिदिन हो सकेगी" इत्यादि तात्पयैपरिश्चुदधि में इस प्रकरण की संगति दिखाई है । 

(अतः इन्द्रिय एक है अथव] अनेक, इस परीक्षा के अंगरूप संशय को दिखने के वास्ते सूत्र के 
अवतरण मे माष्यकार कहते है कि )-यहदमी संरशयदहदोताहै किक्या इन्द्रिय एक दहै, भथवा 
अनेक ८ प्ररन )--यह संराय क्यो हुभा १ ( उत्तर )- 

पदपदार्थ--स्थानान्यत्वे=स्थानमिन्न दोने पर, नानात्वात्‌=अनेकता दने से, अवयविनाना- 
स्थानात्वात्‌ च=भौर एक सवयवी के अनेक अवयवरूप स्थान होने ते भी, संश्चयःचइन्दिय नानाह 
अथवा एक यह्‌ संदेष्ट होत्रा हे ॥ ५२ ॥ 

सादार्थ--अनेक स्थान मेँ रहने वारे अनेक द्रव्य भी दिखाई पडते एवं नाना अवयवरूप स्थानो 
मे रहनेवाला एक अवयवी भौ देखने मँ आता है, अततः अनेक चश्च आदि स्थार्नो मेँ अनेक 
इन्द्रिय है अथवा उक्त भनेक स्था्नोमे एकी इन्द्रिय है यह संय दोत्ताहै। ङ विद्वान्‌ 
भाष्यकार के मत कौ अपेक्षान कर इस सूत्र की यथात व्याख्या करते दँ कि--जिस प्रकार 
अनेक स्थानो मँ अनेक धट ष्टोते है, टेसी स्थानमेद से अनेकता देखने मेँ मती दहै, एवं मनेक 
अवयवरूप स्थानों मेँ रहने वाडा एक भव्यवी मी देखने मेँ आता रै । किन्तु यह ससंगत हे 
सा वार्तिक तथा तात्प्य॑कार के मत से प्रतीत होता है, क्योकि स्थान के येद को सस्थानान्यस्वः 
कहते दै--भौर नाना दै स्थान जिस्तके रस निग्रह से (नानास्थान होना? यह अन्य पदाथं स्थान 
कै मेदसे दूसरा संशयका कारणतो एकी धमं दोताहे दो धमं नी होते, श्स कारण 
दोसे एक-एक तथा सनकं दोनो मे रहनेवाङा कोद साधारण धमं कहना होमा । उसमे 
(९) यदि रेसा संय करिया जाय किं--स्थान का भेदं होने प्र अनेकता तथा एकता दिख पड़ने से 
संशय होता है रेस, तो सूत्र के अर्थं का विचार करने से पकता मेँ स्थानभेद के दिखाई पड़ने के 


उन्रियपरीक्षाप्र° ] सभाव्यहिन्दीभ्यास्योपेतम्‌ ३५१ 


कि जि भकना 








-- --वहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि दृश्यन्ते, नानास्थानश्च सन्नेकोऽवयवी 
चेति । तेनेन्द्रियेषु भिन्नस्थानेपु संशय इति ॥ ५२॥ 
एकमिन्द्रियम्‌- 
त्वगठ्यतिरेकात्‌ \॥ ५३ ॥ 





कारण वट समानध न दोगा । क्योकि सूत्र मेँ एकता दोन से नाना स्यान कदे षै, न कि केवल 
नाना स्थान ौना । ओर स्थानमेढ तो सूत्रकार ने अनेकतामातर मे कहा है-“कि स्थानभेद पँ अनेकता 
येने सेः इस प्रकार 1 (२ ) यदि अनेक स्थान दोतते इए एकता तथा यनेकता के दिखाई पटने से 
संघय योता ३, रेसा संदाय किया जाय तो, नाना स्थान मे रदने वाला को द्रव्य अनेक देखां जाता 
है दरस कारण वह समान धर्म नहीं हता 1 'सवयवि के नाना अवयचरूप स्थार्नो मँ रषएने से" यह 
सृ्र नाना स्थान ्टोने से ण्कतता कता है, न कि नाना होना! ओर नो घटादि अनेक रद उनको 
सुवकार ते नाना स्थान नदीं कहा है, विन्तु स्थानक्राभेदषी करै स्यान के भेद मेँ नानात्व 
होता" ध्ससूत्रके्ंश्च मँ वधमान उपाध्यायने तो अश्रदधाका वीज दूसरे प्रकार से चण्न 
किया कि सूत्र के प्रयम भक्ष्यो से स्थान के भेदे रन्ध्र्णोकेनाना एने कौ सूचनाकौ गरं 
है, न कि एकता कष्टौ ६, शन्दिर्यो काणक ्टोनाद्ी संदायका वजर, भौर दूसरे सूत्र के नाना 
सथानमेंष्टनेसे मी षन्द्रिय एक रै,श्स अश्च से भिन्न नष्टौ अनेक होना न्प कदा गया र मौर दोनो 
सूत्र फे देतुर्भो से संय का वीज नी कषा । पत प्रकार माप्यकारने सूत्र कौ भसंगत्तिको 
जानकरष्टौ अर्को टे व्यस्याकीटै। वट भौर वस के स्मान जव पदाथ नाना स्यर्नो म 
र्ते तववे अनेकशो ष्टोति ह, अर नाना भवयवरूप स्थान मेँ एकौ अवयवी रदूतारि। 
पसे समान पकी पां अनेक स्थानों मे रदता £ यषुसिद्ध एता रै, यतः जद दम अनेक 
श्रीर्‌ फे स्थानो मे चक्षुरादि चन्दियोकोदेखतेर्हतोष्मे सदेह होता क्षि च्‌ परपटादिर्यो के 
समान भित्र-मिन्न र जधवा रादि अवयवि पदाथ के समान एक) 

{ प्सी आश्रये भाष्यकार व्याख्याकारतेर्ह्कि )--धपट, वस्र सादि अनेक पदार्थ भिप्र २ 
भूत आदिमं मे रपते ह, यद्‌ दिखा पर्ता ६ । तथा सनेकः कपालादि अवयवरूपनान। स्थानो 
रप्ते बाल्णण्कष् परस्प यवयदी पदानी देसनेमे आता प्स कार्ण अववयन्त नाना 
स्थान फ यारणण्न्िय नैक स्थवाण्क्‌ य सद्द ता ६५५२ ॥ 

उन ससयस्ि उद्द्र फरनेपादे नाना अवयवत्या्नो मे प्क अयदौ मे समान मद) 


५ ट नम = = { न्भश्म्‌ 9 
{र न्सरः प्रादि स्थानाय प्स चन्द, {न्म्टन }) मासड १६.४२ 
क ध 
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त्वगेकमिन्दरियमिस्याह । कस्मात्‌  अव्यतिरेकात्‌ । न तचाकिश्चिदिन्दि- 
याधिठानं न प्राप्तम्‌; न चासत्यं त्चि किच्चिद्धिपयग्रहणं मवति, यया सर्व 
न्द्रियस्थानानि व्याप्तानि यस्यां च सत्यां विपयत्रहणं भवति सा त्वगेकमि 
न्द्रियमिति । 

नेन्द्ियान्तराथानुपठब्धेः ! स्पर्शोपलब्धिलक्षणायां सत्यां खचि, गृद्यमाणे 
त्वगिन्द्रियेण स्पश इन्द्रियान्तराथौ रूपादयो न गृह्यन्ते अन्धादिषिः। न स्पर्- 
भराह्‌ कादिन्द्रियादिन्दियान्तरमस्तीति स्पशवद्न्धादिभिगंदयेरन्‌ रूणदयो, न च 
गृह्यन्ते तस्मास्नेकमिन्द्रियं व्वगित्ति। 

त्वगवयषिदयेपेण धृमोप्ठव्धिषवत्तदुपटन्धिः । यथा त्वचोऽवयवविननेवः 
कश्चिचष्ुपि सन्रिृषटो धूमस्पशं गृहणाति नान्यः, एवं त्वचोऽवयवविशेपा रूषा- 
दिप्राहकास्तेषासुपघात्तादन्धादिभिनं गृह्यन्ते शपादय इति | 

न्याहतत्वादहेतुः । त्वगठ्यतिरेकादेकमिन्द्रियमिच्युक्त्वा €तगवयवचिश्ेषेण 


( श्सी आशय से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है फि )-त्वचा नामक एक ही इन्द्रिय 

,है, येसा पूवेपक्षी के सूत्रम सूत्रकारने कदा दै ( प्रश्च)-्यो ? (उत्तर )--अग्यतिरेक 
‡( अभेद › होने से। क्योकि त्वचासे कोर मी चश्चु आदि इन्द्र्यो का स्थान प्राप्र नदीं है,रेसा 
{नहीं है। ओर चक्च भादि इन्द्रियों के स्थानों में त्वचाकेन रहने पर किसी रूपादि विषर्योका 
ज्ञान, मी नदीं दोत्ता। इस कारण . जिस त्वचा से च्च आदि सम्पूणै इन्दिरयो के स्थान व्याप्त है, 
ओर जि्तके रने सेःविषर्यो का ,श्षान होता है वह एक त्वचा ह्री 'संपुणं प्राणियों के शरीर में 
न्द्र है, ( नकि अनेक उन्दियहै)। , ,  \; 

, (-स्वतत्ररूप -से इस एक शन्दरियवाद .का भाष्यकार ` खण्डन करते, हए कते है. कि)-- दूसरे 
इन्द्रियों के विषयो का गहण न दने के कारण तवत्नाद्ी एक संपूण श्चरीर मेँ इन्द्रिय दै यद मत 
नदीं दो सकता । स्पशं का जिससे ज्ञान होता है एेसे लक्षणवालो तवचा के रहने पर ॒स्वचा इन्द्रि 
से शीत, उष्ण आदि स्परछौ का क्षान होने पर मी अन्धे, विरे, आदि प्राणियां को चश्च, ध्रोत्र 
आदि दूसरे इन्धियो के रूप, शब्द, आदि विषयों का ज्ञान नीं योता । एकं वचा को दी इन्द्रिय 
माननेवारे के मत मेँ स्पश्चके यहण करनेवारे त्वचा इच्दिय को छोडकर दूसरे चश्च आदि 
इन्द्र्यो केनष्टोने के कारण स्पगुण के समान अंध, वधिर्‌ आदि प्राणियों को रूप, [शव्द आदि 
गुणो कौ मी ज्ञान होने की आपत्ति आ नायगौ 1 ओर अन्ये, वदिरे आदि प्राणिर्यो को रूप, शव्द 
आदिकं का क्षान भी नदी ष्टोता, श्स कारण संपूणं शारीर में एक त्वचा ही इन्द्रिय दै यद 
नही हो सकता 1 

यदि पूेपक्षौ श्वचा इन्द्रिय के विरेष अवयव सेभूम के क्लानं के सुमान रूपादिकं 

का न्नान हो जायगा! अर्थात्‌ जिस प्रकार त्वचा इन्द्रिय का कोर एक विक्षेप अवयव चश्च 
(आंख) मेँ दी वर्तमान है जो धूम के स्यशेका यहण करता है, दूसरा धरोत्रस्थान मेँ 
वतमान, यहण नदीं करता, कसी प्रकार एक त्वचा इन्द्रिय के ष्टी विषेष (भिन्न २) वयव 
है, जो रूप, शब्द शादि विषर्योका ग्रहण करते है, जिनके नष्ट होने से अन्ध, वभिर भादि 
प्राणियों को रूप तथा शब्द का शान नष्टं द्योता है । ठेसा कटे तो व्याधात होने से यष्ट एक शन्दिय 
होने का देतु नदीं हो सकता । क्योकि मभेद होने के कारण एक त्वचा ही इन्द्रिय संपूण रीर में है 


इन्दियनानात्वप्र° ] सभाग्यदहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ३५५ 
धूमोप्रलन्धिरदपाचुपन्धि" रिद्युच्यते । एवं च सति नानासूतानि विपयज्यव- 
स्थानात्‌ तद्धावे विपयग्रहणस्य भावात्तदुपघाते चासवात्‌ ; तथा च पूर्वो बाद 
उन्तरण ब्रादेन व्याहन्यत इति । 

तन्दिगयः्थाव्यतिरे्ः । प्रथिव्यादिसिरपि मूतैरिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, 
न च तेप्वसल्सु विपयत्रहणं मबतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्या सवेविपयमेकमिन्द्रि 
यमिति ॥ ५३॥ 











न युगपदशौदुपलन्धेः ॥ ५४ ॥ 
५ (~ © ५ ^ (~ 

आत्सा चनमा सम्बध्यते, मन इन्द्रियणः इन्द्रिय सव्राथः स्धिकरृष्टभितिः 
आस्मेन्द्रियमन)ऽर्थप्तनिकर्पभ्यो युगपद्‌ मरहणानि स्युः । न च युगपद्रुपादयो 
देसी प्रति्ा कर, एक इन्द्ियचादपे यह्‌ मी कता रई, कि स्वचा के विशेष ( भिन्न-भिन्न ) अवयर्गो ते 
धूमशान के समान रूपादि विपर्यो का सान होत्ता है रसा ने से स्पादि विपयों के जाननेबाले 
अनेक है, क्योकि विपर्यो कौ व्यवस्था ( नियम ) है--कि चष्वुर्प त्वचा के अवयवके एनेते, 
स्प विपथका प्रान ोता र, ओर उसवै नष्तेने परचस्यका परान नदींहोता, अतःषकष्ौ 
श्न्द्रियरै। श्सी प्रतिश्रा्प वाद (कष्ना) उत्तर (आनका) पनेर विपर्योके प्रानसै 
भिन्न २ एना य वाद्‌ (कहना ) विरु द । अतः पूर्वपक्षी को एक इन्द्ियवाद असंगत टै । ( तया 
संदिग्य स्यतिरकरूप भिद्धदेतु मी रै, शस आशय ते माप्यकार दूसरा दोष भौ एक इन्दरियवादी 
मतम शेता रेस्तादिखतति है कि)--रन्दरयो का अभेद (एकता) मे ह ने से यद्‌ 
संदिग्प देत्वामास भौ ¢, क्योक्ति पृथ्वी, जल जादि भूतद्र्नयो सेनी इ्दियो के स्यान च्षु जादि 
न्याप्र ह, मौर उसके न एने पर ्पादि भिपर्यो क्ता एन मी नकी ्लेता। शस कारण त्वचा भथवा 
दसय कोः पेता एक एन्दरिय द्रयर मँ नद्य ट जिसे संपू रूपादि पिपर्यो का रान ष सकता टै 
शतः एक द एन्दरिय श्चरीर मे मानना सदया सस्तत £॥ ५३॥ 

प्सो भाष्दकार्‌ कै ञशिय का नूप्रकारके मत से एकषन्दियवाद्‌ का यण्टन करते दए सूप 
प्ते ६-- 

पदपदाध--न = नी छे दना, युगपद्‌ = प्क काद म, यर्यानुपलस्पे.=अमेक यिप 
शानन्‌ एने ङे दारण ॥५४॥ 


++ 


५ 
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गन्त तस्माभकमिन्दरिय सवविपयमस्तीति । असाहचर्या्च विपयग्रहणानां 
नेकमिन्द्रियं सवविपयकं, साहचर्यं हि विपयग्रहणानामन्धा्यनुपपत्तिरिति ॥५४॥ 


चिप्रतिपेधाच न त्वमेका ॥ ५५ ॥ 





विन्त रूपादि विषयों का एक कार मेँ ज्ञान न्दींहोता। इस कारण त्वचाद्ी एक रूपादि सम्पूणं 
विष्यो करा जानेवाला इन्द्रिय दै यह नीं दो सकता । यदि एक काल मेँ साय दी सम्पूणं रूपादि 
विष्यो के शान होते दै, एेसा माना जाय तो संसार मेँ कोई अन्ध, वधिर आदि दुष्टश्दरियवारे न 
होगे! ( किन्तु भाष्यकार की इस व्याख्या को वातिसकार नष्टं भानते, कर्योक्रि--*जिस प्रकार 
स्वचारूम एक इन्दियवादी के मत से एक ही काल मेँ अनेक रूप, रस, यादि विषयो क इन्धयो से 
सनिकषं होने के कारण एक काल मेँ रूप, रस आदि विषयों के ज्ञान होने की भापन्ति आती है, 
सी प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मतमेमी एक ही चक्षु भादि वद्येन्धिर्यो मेते किसीणकसे 
होनेवाले रूपादि विषयों के ्ञान एक काल मेँ होने रगेगे, यहु मापत्ति आ सकती है । इसका जो 
भनेक इन्द्रियवादी के मतसे परिहार होगा वही एक इ्न्द्रियवादीके मतसेमी दहो सकेगाः पैर 
उनन्दोने मा्यकार के मत पर भशद्धा प्रगट की हे ) 1 ( “वस्तुतः इ सूत्र मेँ ज्ञानो का एक काल : 
न होना सूत्रकार को विवक्षित नदीं है किन्तु एक ही समयमे पदार्थौ काञ्ञान दोना विवक्षित है 
दस प्रकार परिशुद्धि मे समालोचना उदयनाचायैने की है)! उपरोक्त भाष्यन्याख्या कं 
खण्डन कर वाततिककार ने सूत्र कौ रसती न्यास्या की है कि-जो एक इन्द्रिय रूपादि सम्पूणं धिषयं 
को जानता है देस्ता एकेन्द्रियवादी समक्ता है वह॒ एक इन्द्रिय विषय को प्राप्तकर उसको जानता है 
अथवा नहीं १ यदि प्राप्तकर, तो वह क्या है ? यदि उसीको तचा कदो तो त्वचासेन प्राप्त किर 
रूपादिर्को का ज्ञान न हो सकेगा । यदि बिना प्राप्ति काही त्वचा रूपका यहण करे तो स्पशचदिकं 
कामी विना प्रापि के महण करेगा। भौर यदि कुच इन्िरयो म विषय को प्राप्त कर जानना तथा 
कुछ इन्द्र्यो मँ बिना प्रापि के विषय 'के जानना, मानाजाय तोकरणके धमेका त्याग करना 
पड़ेगा । यदि उसका त्याग किया जाय तो क्या दोष होगा यही इस सूत्र का आश्य है ८ भयात्‌ निस 
प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मत मे एक इन्द्रिय से जानेवाङे विषर्यो के एक काल मेँ ज्ञान होने 
की आपत्ति मे "करण होने से यह परिहार करणधरम को लेकर हो सकता है, वेत्ता एक इन्द्ियवादी 
के मत से नदीं हो सकता क्योकि उप्त एक इन्द्रिय मेँ हम करणधमं से अधिकता मान सकते हे ॥५४॥ 

त्वचारूप एक ही इन्द्रिय संपूण शरीर मँ माननेवाे एकेन्दियवादी का मत असंगत है दसम 
` दूसरा देठ सूत्र का सिद्धान्ती के मतसे देते 

पद्पदार्थ-- विप्रतिषेधात्‌ च = व्याघातदोष होने से मी, न = नदीं दौ सकती, त्वक्‌ ( त्वचा # 
एका = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ 

मावार्थ--त्वग्‌ इन्द्रिय से रूपविषय की प्राचि न होकर ( ओख से घटादिरूप के संयोगन 
होनेपर दी ) रूप का ज्ञान होता दै, इस प्रकार रूप प्राप्त न कर उसके ज्ञान के समान त्वचा 
ते उष्ण भादि स्पशो की प्रापि ( संयोग ) न दटोनेपर ही उनका ज्ञान दोने लगेगा । किन्त 4 
से उष्ण-सपरशादि प्राच होनेपर ही जानि जाते दै, शसी प्रकार रूपादि गुणों का मौ त्वचा से संवन्ध 
होनेपर हौ ( ओंख से सटने पर टी ) ज्ञान शने र्गेगा । मत्तः इस विरोध के कारण त्वचाही 
समपू्ण शरीर मे एक इन्द्रिय दै यद पूर्वपक्षो का मत सवंया असंगत है ॥ ५५ ॥ 


इन्दियनानात्वप्र° ] .' ` सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतम्‌ ३५७ 
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न खट्‌ लगेक्रमिन्दियं व्याघाताद्‌ । त्वचा रूपाण्यप्राप्तानि गृह्यन्त इति । 
अग्राप्यक्रारिसे स्परौटिष्वप्येवं प्रसङ्गः । स्पशौदीनां च प्राप्तानां ब्रहणाद्रूपादीनां 
्रआप्रानां ्रहणमिति प्रा्म्‌ । 

्राप्याप्राप्यक्नारित्वमिति चेद्‌ 2 जावरणानुपपत्तेविषयमात्रत्य यहणम्‌ । अथापि 
मन्येत प्रा्ाः स्पशौदयस्त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि स्वप्राप्ानीति ? एवं सति 
नास्त्यावरणम्‌ › आवरणामुपपत्तेश्च लपमात्रस्य यदणं उयवहितस्य चाव्यवदहि- 
तस्य चेति । दूरान्तिकानुषिधानं च सूपोपठन्ध्यनुपठनच्षयोनं स्यात्‌ । अप्राप्रं चचा 
गृह्यते रूपमिति दरे रूषस्याग्रहणमन्तिके च प्रहणमित्येतन्न स्यादिति ॥ ५८५॥ 

एकलग्रतिपेधा्च नानात्वसिद्धो स्थापनाहेतुरप्युपादीयते- 


( दौ आशाय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या फरते दैन )--एक तचा नामक दी ष्न्दिय ष 
यद्‌ व्याघान ( विरोध ) भाने के कारण नदीं हो सकता। क्योकि त्वचा श्ट्िय ते (आंखे 
प्राप्त न शोनेपर घटादि पदार्थं तथा उनके त्पोका छान नीं तारे, प्सकारण चिना निपय 
को प्राप्त किये खान ष्टेने से भप्राप्यकारिता शन्दरिय सेसिद्ध शती है, जिक्षके मानने पर त्वचा 
ष्न्दियसे पदार्थका स्म्दन्धन नपर धो उन पदार्थो के घत, उष्ण मादि स्लौीक्षामौी एन 
धेने शटगेगा । गीर त्वचा इन्द्रिय से सम्बन्ध होनेपर षी षटादि पदरा्थी के स्प्नका छान्त 
६, एमयिये रूपादि रुर्णो कौ मी चक्षु न्दिय से सम्बन्ध ने ( आँख से सने ) पर एतौ उनका शान 
होगा रेत्ता प्राप्र ता रै, अनः प्स विरोध केमनेके कारण त्वचाष्टौ ण्कश्चिय यष्‌ नी 
धि सकना । यदि पूपक्षो कदे कि-श्प व्रिधके परिदारके श्यि एम श्न्दियोको विपर्योको 
प्राप्तकर यषएण करना तथान प्राप्तकर यष्ण करना स्स प्रकार श्राप्याप्राप्यकारिस्व' दोर्नो 
मरनेगेः तो यद्‌ नी षे सकता, स्योकि रेस माननेसेविपयकोन प्राप्तकर निष्ट के कारण 
एवोत मौत सादि रूप भ्रण केन दन प्तक्ने के कारण सम्पूणं प्राप्त तथा लप्राप् पिपर्यो का 
पन्दिरयो से एन एने टगेगा । यदि पए्व॑पक्ती देखा मानता घे कि--श्वना रन्धियसते पदाथका सम्यन्ध 
धेने परी उसके उष्ण ग्परोका पानषोतादं ओर व्वनाका सम्टन्य नरेषटते पदथन 
सूपरसादि शग जाषएनदोनारैतो पहभी मानना स्तंगन ६, व्योमि द्मा मानने के प्श 
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इन्द्रयाथपश्चत्वात््‌ ॥ ५६ ॥ 
अथः प्रयोजनं तत्‌ प्विधयिन्द्रियाणाम्‌, स्पशनेनेन्दरियेण स्पशंग्रहणे सति 
न तेनेव रूपं गृह्यत इति रुपप्रहणप्रयोजनं चक्चुरुमीयते । स्पररूप्रहे चं 
ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यते इति गन्धग्रहणप्रयोजनं घ्राणमनमीयते । त्रयाणां 
मरणे न तेरेव रसो गृह्यते इति रसम्रहणप्रयोजनं रसनसनुमीयते । चतुर्णा 
णे न तेरेव शब्दः श्रुयते इति शब्दग्रहणभ्रयोजनं श्नोचमलमीयते | एवमिन्दि 
यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनसाभ्यत्वात्पद्नैवेन्द्रियाणि ॥ ५६॥ 





पद्पदाथ--इन्दरिया्थपं चत्वा = चश्च आदि रपौँच वाष्येद्धिर्यो से जानने योग्य रूप, रस्त, 
गन्ध आदि विष्यो के पाँच होने के कारण ॥ ५६॥ 
भावाथं-सूत्त मे सथं शब्द्‌ का प्रयोजन अथ मानकर चष आदि श्नदियो के मानने म उनका 
प्रयोजक पौँच प्रकार का ई, इससे त्वचासे स्पदयकाश्चान होने पर भी उससे रूप, रस्त आदि 
गुर्णो का श्षान नदं दत्ता इस्त कारण रूपादि क्षान होने के स्यि वाकी के चक्चु आदि चार्‌ इन्रयो 
को अनुमान द्वारा सिद्धि" दती है, भतः अपने-मपने विषर्थो का जानना रूप पोच प्रकारका 
प्रयोजन होने से वे वाष्य इन्द्रिय पाच प्रकार ( अनेक ) है यह सिद्ध होता है । क्योकि दूसरे के 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नदीं जानता । यदौँ माष्य के उपरोक्त अवतरण मेदौ प्रकार से सम्बन्प 
ह्यो सकता है । ८ १ ) “एकत्वप्रतिषेधात्‌ इसके पश्चात्‌ "नानाव्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरूपादीयते 
(२) अथवा प्रत्तिषेध हैतुर्भो से द्ी ^एकस्वप्रतिषेधात्‌ एवः एकता के निषेध से ही, नानात्व 
सिद्ध ्टोने पर शिर्ण्यो को उपदेद्च करने के स्यि श्रयो के अनेकता की स्थापनाके च्यिदहैतु 
सूत्र मी कहा जाता है । ( यद्यपि शन्दरयो के प्फेता के साधन का केवर खण्डन करने से एकता 
पक्ष नदी हट सकता, तथापि जौँ पर दूसरे के साध्य की निश््ति होना ही साध्य किया जाता हे, 
वद उसके यिपरीतपक्च की सिद्धि योती है । यष्टी यद्यो भाष्यकार का आद्य है । अतः एकं शरीर 
मे एक ही इन्द्रिय नदी है, क्योकि एक काल मेँ रूपादि अनेक विष्यो के समीप रहने पर मौ क्रम 
से विषर्योँका क्ञान होता है-भौर जव किं त्वचाद्टी एक श्न्दरियहैतो अनेक विषयों के समीप 
रहने पर भी क्रम से ज्ञान नदीं दो सकता, जेसे च्चन्दियः वसे ही यह त्वचा भी इन्द्रिय है सत 
वह णक ही इन्द्रिय है यह कना मसंगत है, रेसी परिशुद्धि मँ उदयनाचायं ने समालोचना कौ है । 
( इसी माशय से माप्यकार व्याख्या करते है कि }- सूत्र के अथ राव्द का अथं है प्रयोजन-- 
वह प्रयोनन चष आदि श्न््रियो का पोच प्रकारका है। क्योकि स्पशच॑न (त्वचा) इन्द्रियसे 
स्पश्च॑गुण का ज्ञान होता है किन्तु उसीते रूपरुण का ज्ञान नदीं होना, क्स कारणसूपके क्षन 
होनेरूप प्रयोजनवाले चश्चडन्द्रिय छ ` अनुमान से सिद्धि होती दै। त्वचासे स्पशे तथाच्च से 
रूपयुण का ज्ञान होने पर मौ उन्दी दोनों से गन्धयुणका ज्ञान नदी होता इस कारण गन्ध्ञान 
रूप प्रयोजन शने से ध्राण इन्द्रिय कौ अनुमान से सिद्धिहोतीदहै। तथात्वचासे सप; च्चे 
रूप एवं घ्राणदन्द्रिय से गन्धका ज्ञान दोने परमौ श्न्दीं तीन इच्धिर्योसे मधुरादि रस का भ्नान 
नही होगा इस कारण रसके ज्ञानरूप प्रयोजन से रसन ( जिहा ) नामक इन्द्रिय कौ अनुमान से 
सिद्धि होती है! इस प्रकार स्पश, रूप, गन्ध तथा रस्त इन चार गुणों का त्वचा मादि चार 
वाचचन्दर्यो से क्ञान होने परमी इन्दी चार इन्दियो से शब्दयुण का श्चान नदी होता, अर्थाच 
शब्द त्वचादि इन्द्रियो से नदीं खनं देता इस कारण श्ब्दज्ञानरूप -प्रयोजन ते श्रोत्र नामक 


इद्दियनासास्वप्र०° || सभाप्यहिन्दीव्याख्योपेत्तम्‌ २५९ 
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न, तदथबहुसात्‌ ॥ ५५७ ॥ 

न खल्विन्द्रियाथपच्चत्वात्पद्ेन्द्रिया णीति सिद्धयति । कस्मात्‌ १ तेषा- 
मर्थानां बहुत्वाद्‌ । वहवः खल्विमे इन्द्रियाथीः, स्पर्शास्तावच्छीतोष्णावुष्णर्चीता 
इति । रूपाणि शहरितादीनि । गन्धा इष्टानिष्टपेक्षणीयाः । रसाः कटुकादयः ) 
शब्दा ब्णत्मानो ध्वनिमाव्राश्च भिन्नाः। तद्यस्येन्द्रियाथपव्वल्वात्‌ पद्चेन्द्रियाणि 
तस्येन्दरियाथंबहूत्वाद्रहूनि इन्द्रियाणि प्रसथ्यन्त इति ॥ ५७॥ 

गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद्रन्थादीनामप्रतिपेधः ॥ ५८ ॥ 


श््द्िय अनुमान से सिद्ध होता दै । इत कारण उन-उन धन्यो का प्रयोजन ( काय ) सपने-अपने 
विपर्यो का शान दूसरे श्रयो सेन दोनेके कारण चष्ठु भादि पोँचष्टी इन्दिय भनक यद्‌ 
सिद्ध टता १ ॥ ५६ ॥ 

श्नदर्यो कौ, पोच प्रकाररूप अनेकता को न माननेवाठे पूर्वपक्षो के मत से सूकर 
कृषटुते ह कि-- 

पदपदार्थ-न = देषा पोच प्रकारसेष्न्दिय की अनेकता नष्टो सक्ती, तदथवदटुत्वात्‌ = 
श््ध्ियों कै चिपय पदार्थो के अनेक ( वहुत ) होने से ॥ ५७॥ 

आावाध--उप्ण, द्यीन, भनुष्णाद्यौत, मादि भनेक प्रकार के स्पययुर्णो के, तथा धुक्ट, नील, 
एरित, धादि अनेक सूपरुणो फे, तथा कड, वपाय, मधुर, भ्रादि यनेक रसो क, पयं सगन्प, 
दुमन्य आदि गनपरर्णो कै त्था चणैरूप एवं ध्वनिरूप स्मैक शब्दयो के मौष्टनेके कारम चकु 
भादि पौय शृन्धियो क उपरोक्त वद्ुतदै अयं (विपर्यो) के नेके फारण चक्षुरादि श्च्र्यो 
का स्नेकना ६1 सिट सेगी नकि पोच प्रकारके स््दियष्टेना स्टिष्ट) मकरेगा, सतः सिटानो दा 
तक्षराटि पच प्रकार ॐ ष्ठ अनेक श्न्टिय दह यह्‌ क्ष्ना असग द ॥ ५५॥ 
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गन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतन्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धाद्िशरह 
णानि तान्यस्तमानसाधनसाभ्यत्वात्‌ प्राहकान्तराणि न प्रयोजयन्ति । अर्थसमू- 
दोऽलुमानयुक्तो नार्थेकदेशः । अर्थेकदेशं चाश्रित्य विपयपच्चल्मान्रं भवान्‌ 
प्रतिपेधति तस्मादयुक्तोऽयं प्रतिपेध इति । 

कथं पुनग॑न्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्था गन्धादय इति { स्पशः 
खल्वयं त्रिषिधः शीत उ्णोऽचुष्णाशीतश्च स्पशंेन स्वसामान्येन सङ्गदीतः । 
गृह्यमाणे च शीतस्पर्शं नोष्णस्यावुष्णाशीतस्य वा स्परशंस्य वरदरणं ्राहकान्तरं 
प्रयोजयन्ति स्पशमेदानामेकसाधनसाध्यत्वाद्‌ येनैव शीतस्पर्शो गृह्यते तेनैे- 








काञजभावन होने के कारण, गन्धादीनां = गन्ध, रूप, आदि पच युर्णो का, चप्रतिषेधः = पौ 
-गुणरूप अर्थो का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५८ ॥ । 
भावाथं-गन्धत्व, रूपत्व, रसत्व आदि जात्यो का सम्पूरणं बहुत से सगन्ध आदि रुणो कौ 
व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि युर्णो का घ्रणिन्द्रिय भादि पाँच वाद्येन्दर्यो से शान होता है 
वह्‌ सम्पूरणं बहुत से गन्धादि यु्णो का घ्राण आदि पोच यी श्यो से छान होने के कारण पच ही 
विषय रूपादिक हैः ओर उनके ग्रहण करनेवञे पाच ही अनेक इन्द्रिय मी है, यह सिदध होता है 
क्योकि किसी भौ विोष गन्धादि गुणों के जानने कै सिये ध्राणादि पाँच इन्द्र्यो को छोडकर दृक्ष 
इन्द्रिय कौ अविदयकता नदीं होतो ॥ ५८ ॥ 

८ इसौ आश्चय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करतत हैँ कि )--गन्ध मादि युर्णो मे रहनेवाली 
गन्धत्वादि रूप अपनी-मपनी जातियों से सम्पूणं वहत से गन्ध जदि यु्णो का श्ञान धणिन्धियादिरको 
सेष्टीष्टोता है, इस नियम से सम्बन्ध रखनेवाले गन्धादिर्को का जो केवल प्रणिच्ियादिकोसेदी 
चान ्ोता है, उन पोच गन्धादि गुणो का श्चान एक ही इन्दियरूप साधन (कारण) से नदोनेके 
कारण घ्राण, च्च आदि रपौच इन्द्रिय पाँच रूप आदि विषर्यो के क्न पृथक्‌-पृथक्‌ होने से पचि 
इन्द्रिय है यह सिद्ध दोत। दै । समे गन्धादि गुणों का समुदाय अथात्‌ समी प्रकार के गन्धोँका 
घ्रागिन्दियते दी ज्ञान होता है यष्ट भनुमानप्रमाण से उपरोक्त नियमसे सिद्ध ्ोतादै, नकि 
पथक्‌ गन्धादिको के ज्ञान के ल्यि भिन्न-मिन्न इन्द्रिय मानना । ओर पूरवंपक्षी के तो गन्धत्वादि जतिः 
युक्त सगन्ध आदि युण से एक-एक गन्धयुण को केकर उनके यहण करनेवाले पृथक्‌ पृथक्‌ इन्दिय 
बहुत से हो सकते दै, एेसा मानकर गन्धादि विषयो को पोच प्रकार केदोने कानिषेधकियादैः 
इस कारण य निषेध अयुक्त है, क्योकि गन्धत्वादि जात्तिवाटे वहत से गन्धादि गुणरूप अर्थंके 
छान ॐ किये पंच घ्राणादि इन्द्रिय दी आवदयक है, नकि प्रत्येक गन्ध अदि अरथज्ञान के लि 
मिन्न-भिन्न इन्द्रियो की । यदि पूर्वपक्षी देता प्रन करे कि--शन्य आदि युर्णो कौ अपनी-अपनौ 
गन्धत्वादि यणो की जातियों से अनेक गन्ध आदि यणो कौ व्यवस्था किस प्रकार है" तो दसी 
उत्तर यह ह कि- जैसे शीत, उष्ण एवं अनुष्णाञ्ीतसपशेरूप तीनां गुरो मे वतमान मपनी 
स्पर्यत्वजात्ति से तीनों प्रकार के स्प्चगणों का संग्रह होना है । स्पञ्चंन ( स्वचा ) इन्द्रिय से शीतः 
लयं का शान शेता है वैसे ही उष्ण, एवं अलुप्णा्ञीतस्पकं का भौ होता दै, इस कारण उष्य ए 
भनुष्णाद्चीतस्यद् का ज्ञान त्वचा से भिन्न दक्र शन्द्रियरूम यराहक ( रहण करनेवाठे ) की सिद्धि 

नदीं कर सकता 1 क्योकि जितने स्प्॑युण के विदेष भेद दहैवे सम्पूणं एक दयी साधन ( उन्दिय ) स 
सिदध होत्ते है, कारण यदह कि जिस त्वचा से श्योतस्पद्य का क्ञान होता दै, उसे दूसरे उष्ण एव 
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तराघपीति । एवं गन्धव्वेन गन्धानां, रूपत्वेन ख्पाणां; रसस्वेन रसानां, 
शब्दरस्वेन शब्दानामिति । गन्धादिम्रदणानि पुनरसमानसाधनसाध्यत्वाद्‌ 
प्राहकान्तराणां प्रयोजकानि 1 तस्मादुपपन्नमिन्द्ियाथपश्चव्वान्‌ पद्चेन्द्र- 
याणीति ॥ ५८ ॥ 

यदि सामान्यं सङ्ग्राहकः प्राप्रसिन्द्ियाणाम्‌-- 

विपयत्वाव्यतिरेकादेकलत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विपयत्वेन हि सामान्येन गन्धादयः मङ्गृदरीता इति ॥ ५६ ॥ 
न, उुद्धिरक्षणाधिष्ठानगत्याढ़तिजातिपश्चत्वेभ्यः ॥ ६० ॥ 











अनुष्णाशीत दोनों स्पशौ का मौ शान ्टोताहै। श्सी प्रकार गन्धत्वजाति तै सगन्ध-दुगन्ध आदि 
गन्धचिक्ेर्पो का, तथा रूपत्वनात्ति से शु, नील, आदि सम्पूण स्पचिद्ेषो का एवं रसत्वजानि तै 
मधुर, अम्ल, कटु आदि पन्पूणं रस्षवि्रर्पो का, तथा गब्दत्व जाति से वणं एवं ध्वनिरूप सम्पू 
चन्दविक््पोका मी संदह्य जाता, अतः पँचएी विपयद्ोनेपे पोचष्ौ बानेन्धिय ४) 
यिन्तु गन्ध, रूप, रस, स्पथं तथा शब्द का प्रान णक प्रकारके साधन (पको श्न्न्ियि) सै नक्ष 
होताच्स कारणस्ने पौचरार्णोके धरानद्टनेफे लिये पौच (्राहक ) चर्ण करनेवाि उच्र्यो 
की यावद्यकता द रस कारण यद्‌ सिद्ध ता रैनि स्प, रसादि पच वाप भित-निते पिपर्यो फा 
शान पेन कै ययि पौन चक्चुमादि बाघ्द्धिय र ।॥५८॥ 

सिदाननौ ने गन्धत्वादि जातियों को लेकर ध्रनेक गन्धादि युर्णोका सव्रहनो माना र्म पर्‌ 
सेमानरप से साक्षेप दिसानेवाले पृच्प्ष सूत्रका पएव्पक्नमनसे अवतरण देते हु मायन्नर्‌ 
फाटते ट-- यदि गन्प्वादि जाति सनेक गन्धादि यारो का संग्र करनी ६, तो प्राक्तना 
शन्रियो कौ 

पदपदाधं--रिपयत्वाम्यनिरेकात्‌ = सम्पू गन्धादि विया म पिषयरर नामक चानि गा 
सभापन एने सै, एकत्वम्‌ = प्क होना ॥ ५९ ॥ 


मायि निषदान्ना गन्धत्वादि प्रच जनिरयो के दर मन्यू सन्यदि युरो ला नर" 
पर पोच प्रकारके विपर्योद कार्यचन्म ष्वपि पाच यादन््रिय मानग न तिप्य-र्मासथय 
सति ने सपू न्यदविस्नोला छव एमिमे सारण म्म्य दिपर्योना यह तन्म मलाद्‌ 
ण्व्य ग्नि दस्यात्दिप् सयमा, दिम पौन दानिन्िय 7 स्ट न्म धन्वा ^ । 
(ध्मा वणय मे गाप्दन्र न्द ग्दानया सररप, पयर मानद, 1 > स्म्द 

प 
दपि रुष ता स्रष्सो जाना? । दय पन्न ण्न परय ममन य श ५ ५42८9 
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४६२ स्यायदृश्चनम्‌ [श्र० रे, श्रा० १, सू० ६० 


॥ 1 
कि कि 
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न खलु विपय्रस्ेन सामान्येन छृत्तव्यवस्था विपया आहकान्तरनिपेक्षा 
एकसाधननाह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पच्च गन्धादयो गन्धलादिभिः 
स्वसामान्यः छृतत्यघस्था इन्द्रियान्तरग्रा्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेव 
चार्थाऽनूयते बुद्धिलक्षणपच्चतवादिति । बुद्धय एव लक्षणानि विषयय्रहणलिङ्घत्वा- 
दिन्द्रियाणाम्‌ः तदेतदिन्द्ियार्थप्चतादिष्तयेतर्मिन सूत्रे छरतमाप्यमिति ।, 
तस्माद्‌ वुद्धिलक्षणपच्छल्वात्पच्चेन्द्रियाणि । 

अविष्ठानान्यपि खट पचेन्दियाणाम्‌, सबशरीराधिष्ठानं स्प्ध॑नं स्पर्चग्रहण- 
लिङ, कष्णताराभ्िष्ठानंः चश्चुबंदिर्निःखतं रूपग्रहणलिङ्गम्‌ › ` नासाधिष्ठानं 
प्राणम्‌ › जिह्वाधि्ानं रसनम्‌; कणच्छिद्राधिषठानं श्रोत्रम्‌ ; गन्धरसरूपस्पश- 
शब्दभरह णलिङ्धत्वादिति ।' ` ० ^ ~ श, 


व्यवस्था होते से ये पोच गन्धादि यण दृरे-दूसरे श्रयो से ( पंच इन्द्रियो. से )- कषान होताः 
दस कारण पंच इन्द्रिय मानना दी युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना सी विषय मे सूत्रकार ने, 
सूत्र मे चक्चु मादि पच श्न्द्रिय सिद्ध करने के लिय बुद्धि (विषयज्ञान) स्वरूप १, आघार २, गतिक्रिया 
३, आकार ओर ४ जात्ति इनका मेदसाधक देतु दिया है, जिसे पाँच चश्चरादि इन्द्रिय सिदध 
होते हैः नकि एक हौ इन्द्रिय ॥ ६० ॥ ५ 

( इसी आदय से साप्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- सम्पूणं संसार के विषर्यो मेँ वतमान 
विषयत्व जात्ति से सम्पूण संसार के विपर्योका एकी इन्दरियसे श्वान ने क्षौ न्यवस्थावाले 
सम्पूणं संसार के विषय दूसरे इन्द्रियः की आवद्यकता न रखने के कारण एक ही इन्द्रिय से. 
जाने जाते है रेरा अनुमानप्रमाण से सिदध नहीं हो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पोच विरुद्ध नात्ति 
से जपने-अपने सम्पूण गन्धादि विषयों का परथकूृथक्‌ पाच चक्रादि इन्द्र्यो सेक्ञान दोताहैः 
णेसी व्यवस्था के होने के कारण गन्धे, रूप, आदि पोच विषय भिन्न-भिन्न चक्षु भादि इन्दर्योसे 
जाने जाते है यहो अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध दहोताहै, शस कारण सम्पूणं संसार के विषर्यो का 
एक हौ इन्द्रिय से ग्रहण होना है यह पूर्वपक्षी का कहना जसंगत है । शौ विषय का सूत्रकार ने 
(ज्ञानस्वरूप आदि के पच होने सेः रेसे पच इन्द्रिय सिदध करने के ल्यि च्च सूत्रम देतु 
दिये है । अर्थात रूपादि विषर्यो के ज्ञानस्वरूप ९, कर्यो रूपादि पंच विषयां का ज्ञान दोना दही 
च्च आदि इन्दि्यो की सिद्धि का साधक दोता है । वह्‌ यद विषय “इन्द्ियाथं पंचत्वाव, इन्धो 
के विषयों कै पोच द्ोनेसे, इस पश्वे सूत्र मे माप्यकारने स्पष्ट किया है। इस कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूप पोच प्रकार का दोनेसे चष्ठ भादि पाँच वयेन्दरियहैः यह्षिदध होता है! 
(२) इसी प्रकार इन्द्रियो के पाँच आधार होने समौ वाह्य इन्द्रिय पंच हे यह सिद्ध होता है।. 
क्योकि सम्पूणं शारीर मेँ वतमान तथा जिसके उष्ण आदि स्पशौ के कान से सिद्धि शती हैेसा 
सपरन ( त्वचा ) नामक इन्द्रिय का सम्पूण इारीर आधार है। एवं आंख को पुतलो से बाहर 
निकला हा चष नामक इन्द्रिय, जिसकी रूप क क्वान से सिद्धि होती है वद ओंखकौ काली 
पुतलीरूप आधार मे रहता है । तथा गन्धवान से सिद्ध हमा प्राण नामक इन्दिय नासिकारूय 
आधार मे, जौर रस के ज्ञान से सिद्ध हआ रसन नामकं इन्द्रिय जिहारूप आधार म, यवं शव्द के- 
सुनाई पठने से पिद्ध दोनेवाला श्रोत्र नामक इन्द्रिय कण के चिद्रूप आधार मृ रहता दै --इस. 
प्रकार प्राण आदि पोच बाह्य इन्द्रिय है वह आधार के मेद से सिदध होता है, जिक्े पचि श्यो 
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गतिमेदाद्फीन््रियमेदः । छृष्णसारेपनिबद्धं चघ्युवंहिनिःखत्य रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि प्राप्रोति । स्प्शनादीनि त्विन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसपणा- 
सरव्यासीदन्ति | सन्तानव्र्या शब्दस्य श्रोत्प्रत्यासत्तिरिति । 

सक्तिः; खद परिमाणमियत्ता सा प्चधा । स्वस्थानमात्राणि घ्राणरसन- 
स्पशनानि विपयतव्रह णेनावुसेयानि । चष्चुः कृष्णसाराश्रयं चहिर्निःखतं चिपय- 
व्यापि । श्रोत्रं नान्यदाकाशात्‌ , तच वियु शब्दमावाचुभवानुमेयं पुरपक्तस्कारो- 
प्रह णाच्ापिषएठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्चकसिति । 

जातिरिति योनि प्रचक्षते । पच्च खल्विन्द्रिययोनयः प्रथिव्यादीनि भूतानिः 
तस्मास्रकृतिपव्चत्वादपि पच्वेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 
कथं पुनल्नीयते मूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तम्रकृतीनीति ¢ 











की उपरोक्त प्रकार से अपने अपने गन्धादि पाचि विप्योकै सान होने के कारण अनुमाने से सिद्धि 
मानी ह । ( बुद्धि तथा भाधयकेभेद ते श्रयो का भेद दिखाने के पश्चात गति ( सन्वन्ध)केभेद 
सेमी वाघेद्धिरयोका पाच भेद हं यष दिखतति हुए माष्यकार गे ' क्ते रकि )-गत्तिकेभेद 
सेभौष्न्दरयीका भद द्ेता ६, स्योकि छृष्णसार (ओंखकौ पुतटी) से सम्धन्प रखनेवाटा 
चष्ुष्न्टिय फिरेण द्वारा दार निकट कर उद्नृतरूप के आघ्रयष्टौने सै प्रत्यप्तयोन्य एथिवी 
भादि दर्यो को प्रपि करताहै। मौर यर्घन (त्वचा), आदि श्च्धर्यो्ेतो स्पर्ध मादि विषय 
षौ उनम जापार द्रव्यो क समीप परुचने ते उष्य आदि दुर्णोक्ना प्रान होना र, भर्या छान 
भादि पदराथतो त्वचा मादि श्न्ियो के समाप ष्ुचने से स्पर्धादिर्कोका धान करति) अर 
शच्टतोान्यो्मे यासुखमे उत्पन्न तेकर शच्छवः धाराङ वारा कणं के पासरप्डुन भरे ष 
से छनार परता ६1 (सूप्रके आषत्तिपदर कौ व्याख्या करने हुए भाष्यकार लाकारसेमौ 
दा्म्नरयोषा पोनमेदरै, चष क्षिदकरते दए ने कते दिः )- परिमा वरयति श्यत 
(ष््दनाद्य दोना) सकार कष्यता ६। वह्‌ पचो श्रयो छा भि्नननिष्न ६ 1 नर्योसिः प्राण, रमम, 
सथा रपम (स्वया) मे पतन श्न्दिय केवट अपने स्थानके परिमान दै (नदा गन, रम, 
तेयन्पधदे प्यन म सनुमान द्मय निटि देना) भौर चपुष्न्िय सगदो पृतन्यर्म रेष्ना 
षयाम सपने (रपा प्रया सद्र निकर म्र स्पा सपने निषयोमे स्प्पपएे उम 


छ =. # त [ तः 1 ¢ च ब ॥ १1 द 
प्र करना + । शव नामरः शन्वयपा पाज क निद नरप 1 स्वर्‌ ट ग्यक (म 
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न खलु पिपयस्येन सामान्येन छृतव्यवस्था पिपया प्राहकान्तरनिपे्षा 
एकसाधन्राह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पच्च गन्धादयो गन्धत्वादिभिः 
स्वसासान्यः कृतन्यवस्था इन्द्रियान्तरप्राह्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेव 
चार्थाऽनूद्यते बुद्धिलक्षणप्चत्वादिति । बुद्धय एव लक्षणानि विपयग्रहणलिङ्गसया- 
दिन्द्रियाणाम्‌, तदेतदिन्दियार्थपचत्वादिण््येतस्मिन सूते छ्रतमाप्यमिति | 
तस्मादु बुद्धिलक्रुणपच्चस्वात्पच्चेन्दियाणि | ` 

अधिष्ठानान्यपि ख पेन्दियाणाम्‌, स्बैशरीराधिष्ठानं स्पर्चनं स्पशचग्रहण- 
लिङ्गः कष्णतायभ्रिष्ठानं चश्चुवहिरनिःसतं रूपग्रहणलिङ्गम्‌ , ` नासाधिषटानं 
घ्राणम्‌ , जिह्वाधि्ठानं रंखनम्‌ , कणच्िद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌ , गन्धरसदूपस्परश- 
शब्दभ्रहणलिङ्धस्वादिति ।! ' ` ५ 


व्यवस्था होने से ये पोच गन्धादि यण दृ्रे-दूरे इन्द्र्यो से ( पच इ्दर्यो से )- रान होता रै, 
स कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, इरी विषय में सूत्रकार ने, 
सूत्र मे चश्च मदि पोच इन्दि सिद्ध करने क चियि बुद्धि (विषयज्ञान) स्वरूप १, आयार २, गतिक्रिया 
३, आकार ओर ४ जाति इनका भेदसाधक देतु दिया है, जिसे पचि चक्रादि इन्दरियिद्ध 
होते हे नकि एक ही इन्द्रिय \\ ६० ॥ 

(इरी आश्रय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-सम्पूणै संसार के विष्यो मे वत॑मान 
विषयत्व जाति से सम्पूण संसार के विषयोंका एकौ इन्द्रिय से छान होने क्षो व्यवस्थवले 
सम्पूणं संसार के निषय दूसरे इन्द्रियः कौ आवरयकता न रखने के कारण एकर हौ इ्दियसेः 
जाने जाति है टेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं दो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पोच विरुद्ध जातिर्यो 
से जपने-भपने सम्पूण गन्धादि विषयों का पृथक्‌ृथक्‌ पांच चक्षुरादि शन्द्र्योसेश्ान होता है, 
सो व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, रूप, आदि पोच विषय भिन्न-भिन्न चक्षु भादि श्न्द्रर्यो पे 
जाने जाते है यद्य अनुमानप्रमाण दारा सिद्ध होता है, इस कारण सम्पूण संसार के विषयं का 
एक दौ इद्दरिय से महण दोना है यह पूर्वपक्षी का कहना असंगत हे ! एसी विषय का सूत्रकार ने 
(ज्ञानस्वरूप आदि के पौ होने से" रेसे पोच इन्द्रिय सिद्ध करनेके च्यिचक्चु सूत्रमेंदेतुः 
दिये है 1 अर्थात्‌ रूपादि विषर्यो के ज्ञानस्वरूप १, क्योकि रूपादि पांच विष्यो का ज्ञान दोना ही, 
चश्च मादि इन्द्र्यो की सिद्धि का साधक दोता है । वह यह विषय “इन्द्रियां पंचत्वाव्‌' इन्दि 
के विष्यो के पोच होने से, इस ५६्वे' सूत्र मे माष्यकारने स्पष्ठकियाहै। इस कारण गन्धादि 
ज्ञान का स्वरूप पोच प्रकार का षटोनेसे चश्च भादि पौँच वष्येन्द्िय है यद सिद्ध रोता है। 
(२) इसी प्रदर इन्द्रियों के पाँच आधार होने से सो बाह्य श्नदरिय पच रे यद सिद्ध होता दहै 
वरयोकि सम्पूणं शरोर मँ वर्तमान तथा जिसके उष्ण आदि स्पशे के क्ञान से सिद्धि होती हैर 
सप्चन ८ त्वचा ) नामक इन्द्रिय का सम्पूर्ण शरीर याधार है! एवं आंख कौ पुतली से बाहर 
निकला हआ चश नामक इन्द्रिय, जिसकी रूप के छान से सिदिदोत्ती है वक ओँल कौ काली 
पृतलीरूय याधार मेँ रहता दहै । तथा गन्यक्षान सें सिदध हृभा घ्राण नामक्र इन्धिय नसिकारूप . 
आधारे, जौर रस कैन्ञान से सिदध इभा रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप भाधार मे, णवं छब्द के 
सुनाई पडने से सिदध दोनेवाका श्रोत्र नासक इन्द्रिय कणं के छिद्ररूप आधार मे रहता है दस. 
भरकार्‌ घ्राण आदि पौच वाह्य इन्द्रिय है यदह आधार के भेद से सिद्ध दोता है, जिसे पचि श्न्द्र्योः 
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गतिमेदादपीन्द्ियमेदः । कृष्णसारो पनिबद्धं चक्चुबेहिनिःखत्य रूपाधिकरः 
णानि द्रव्याणि प्राप्नोति । स्पशेनादीनि न्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसपंणा- 
सस्यासीदन्ति । सन्तानवृत्त्या शब्दस्य श्रोत्रम्रत्यासत्तिरिति । 

जङृतिः खट्ट परिमाणमियत्ता सा पञ्चधा । स्वस्थानमात्राणि प्ाणरसन- 
स्पशनानि विषयग्रहणेनावुमेयानि । चक्षुः कृष्णसाराश्रयं बहिर्निःसखतं विपय- 
व्यापि । श्रो नान्यदाकाशात्‌ › तच्च विश्रु शब्दमाच्ानुभवाञ्ुमेये पुरुषसंस्कारो- 
पग्रहणाच्वाधिषछठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । । 

जातिरिति योनि प्रचक्षते । पच्च खल्विन्द्िययोनयः प्रथिव्यादीनि भूतानिः 
तस्मासरकृतिपच्र्वादपि पच्चेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ।। ६० ॥ 

कथं पुनज्ञौयते भूतग्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीपि {~ - 


की उपयोक्त प्रकार से अपने-जपने गन्धादि पौँच विष्यो के ज्ञान होने के. कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि त्था माथय्‌ के भेद से इन्द्रियो का भेद दिखाने के प््वाव राति ( सम्बन्ध ) के भेद 
से भी वादयन्धियो का पोच भेद है यह्‌ दिखाति हुए (भाष्यकार आगे ` केहते है कि )-- त्ति के भेद 
सेभीश्न्दिर्योका भेद होता है, क्योकि कष्णसार (ओंख कौ पुतली ) से सम्बन्ध रखनेवाला 
चष्वश्न्द्िय किरण द्वार बादर निकल कर उद्भूतरूप के श्रय होने से प्रत्यक्षयोग्य पृथिवी 
आदि द्रव्यो कौ प्राप्त करता है। गौर खेन ( त्वचा), आदि इन्द्र्यो मतो स्यौ भोदि विषय 
ही उनके आधार दर्यो ॐ समीप पहुवने से उष्णस्पदं आदि युर्णो का ज्ञान होता है, भर्थाव्‌ शोत 
आदि पदार्थं तो त्वचा आदि इन्द्र्यो के समोप प्हुवने से स्पशादिको का श्षान कराते है । गौर 
शब्दतो वाक्यो या सुखम उन्न ्ोकर शब्दकी धाराके द्वारा केणं के पास पर्हुच कर कणं 
से खनाईं पड्ता हे । (सूत्र के आछृ्तिपद की व्याख्या करते हृ भाष्यकार आकारसेमी 
वादयेन्रियों का पोँचमेद दहै, यह सिद्ध करते हुए अगे कते हैः कि }-- परिमाण अर्थात्‌ इयत्ता . 
( इतना वडा होना ) आकार कहाता है । वह पचो इच्ियां का भिन्न-भिन्न है । क्योकि घ्राण, रसन, 
तथा स्प्न ( त्वचा ) में तौन इन्द्रिय केवर अपने स्थानके परिमाण के जिनकी गन्ध, रस, 
तथा स्परो के ज्ञान से अनुमान दारा सिद्धि होती है, ओर चक्वुशन्दिय ओंँखकी पुतली मे र्ता 
इ भो जपने क्रिरर्णो के द्वारा बादर निकल कर रूपादि यपतने विष्यो मे व्याप्त क्षे उनका 
ग्रहण करता ह । श्रोत्र नामक इन्द्रिय तो याकाद्च से भिन्न नदीं है। भौर वह व्यापक दै, जिसकी 
कणं से सम्पण प्रकार के शर्ब्दो के सुनाई देने से अनुमान दारा सिद्धि होती है, सौर जोवात्सारओं 
के धमं नथा अधम॑स्प उदृष्टके कारण किपतीको शब्द सना देता तो, किती (विरे) को 
नष्ट । इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्षम्बन्ध के कारण साकाद्चस्वरूप शोधरूप आश्रय के नियम से शब्द 
को श्रोत्र इन्द्रिय महण कराता है। ( मागे जाति इाब्द का अर्थं दिखति इए भाष्यकार जातिमेद भी 
श्न्दिरयो का भेद सिदध करता है यह कहते हैँ कि )-सूव्र ये जाति दाब्द क्षा सथं है योनि (कारण) ) 
प्राण, रसन, चश्च, स्पत, त्वचा, तथा श्रोत्र श्न पौच वाघेन्िर्यो के क्रम से पएृथिदी, जल, तेज, 
वादु, जका रेस पोच भूतपदा कारण है इस कारण भ्रति (कारर्णो के) पोँचरत्तेपेमी 
वालेन्दिय पाच हे यष्‌ ्तिड्‌ द्योता है 1 सतः पृवेपक्ती का एक्‌ श्न्दरियवाद यकंगत है ॥ ६० ॥ 
सिडान्तै के मत से वाघेन्दिर्यो म भौतिकता प्सिद वरनेवाले सूत्र का अवतरण देते ए 
प्न्दरियों मै आकारिका माननेवाके सांस्यमत से प्रक्ष दिखति द कि-( प्रन )--वाचेन्धिय 
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व क. 
भूतगुणषिशेषोपलव्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दष्टो हि वाय्वादीनां सूतानां गुणविन्चेषाभिव्यक्तिनियमः। वायुः स्पर्शन्यञ्चकः, 
आपो रसन्यञ्जिकाः, तेजो रूपन्यञ्चकम , पाधथिवं किचिद्‌ द्रज्यं कस्यचिद्‌ 
रम्यस्य गन्धन्यञ्जकम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुणविरशेषोपलव्धिनियमः 
तेन॒ भूतगुणविरेषोपलन्पेम॑न्यामहे भूतभ्रछृतीनीन्दरियाणि नाव्यक्तप्रकृती- 
-नीति ॥ ६१॥ 
इति दशभिः सूत्ररिन्द्रियनानात्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 








अन्यक्त से ( अहंकार से ) उत्पन्न नदीं है, किन्तु एथिवी आदि भूतद्रज्य से उत्पन्न है यह कैसे जाना 
जाता है !-( उत्तर )- 

पद्पदार्थ--भूतयुणपिशेषोपलन्पेः = पृथिवी मादि भूतद्रन्यो क गन्ध आदि विशेष युर्णो का 

लान होने से, तादात्म्यम्‌ = पृथिवी आदि द्रव्यो का घ्राण आदि श्न्दर्यो से भेद नष्ींहै॥६१॥ ` 


भावा्थं--वायु भादि भूतद्रव्यो का स्पश्च आदि विहेष युरो को प्रका्चित करना रेसा 
गुणविशेष को प्रगट करने का नियम देखने मे आनारै, इस कारण य द्ध होता दहै कि 
चेन्द्रिय भौत्तिक हैँ नकि आदहंकारिक ॥ ६१ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- वायु, जल, आदि भूतदरन्यों का 
स्पशं आदि अपन्े-मपने गुणविर्षो को प्रकाशित करने का नियम देखने मँ भाता है। क्योकि 
वायु नामक द्रव्य ही उष्ण, शीत, आदि स्पश्रकोदही प्रगट करता है । जल नामकं द्रव्य मधुर 
आदि रसोँकोदही प्रगट करते है । तेज नामक द्रव्य शुङ् नील आदि सूपो को ही प्रगट करत। है 1 
कोड पार्थिव द्रव्य ही किसी पुष्पादिक द्रर््योके गन्ध हीको प्रगट करताहै। ओर चश्च आदि 
चाद्यन्द्र्यो का भौ रूप आदि विकेष युर्णो को जानने कादौ नियमहै। इस्त कारण उपरोक्त 
विशेष भूतद्रव्योँ के ज्ञान होने का नियम होने से हम यह समञ्चते ह करि वाह्य चक्षु आदि पोचो 
द्रष्य प्रथिवी भादि द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण भौतिक है नकि अहंकार से उत्पन्न । ( अथात्‌ 
त्राण इन्द्रिय, पाथिव द्रभ्य.है, रूप, रस, गन्ध, तथा स्पशयु्णो मसे नियमसे गन्धदही काज्ञान 
कराता है यह नियम है । इसी प्रकार भौर इन्द्र्यो मं, अपने-पने विषय के ज्ञान करा नियम 
होने से वे भी भौतिक हैः यह सिद्ध होता है । इन पाँच इन्द्रियो के लक्र्णो से यह मौ सूचित दोता 
हैक दस्त, पाद, पायु (गुदा) उपस्थ ( रिदन शन्दरिय ) तथा वाक्‌ पेते पचि कर्मेन्द्रिय भित्न 
इन्द्रिय नदीं है । क्योकि जो शरीर मे संयुक्त होता हृजा संस्कार तथा दोषो से भिन्न साक्षात्‌ ज्ञान- 
जनक होता है उसे इन्द्रिय कहते है े्ा इन्द्र्यो का लक्षण है, यह्‌ लक्षण हस्त आदि कर्मन्िर्यो 
मे नदी &ै। यदि श्लरीर मेँ रहता हभ विशेष कार्यो को करनेवाला इन्द्रिय कदाता है एेसा 
लक्षण करो तो वद हस्तादि्को का विशेष कायं क्या है सो पूर्वपक्षी वतरावे । यदि बोलना, लेना, 
चरना, फिरना, मलमूत्र स्यष्णी. एदं विषय सुखमोग क्रम से वाणी भादिकं करा विदेष कायं कद 
तो, सुख से मी हस्त के समान लेना इत्यादि हो सकने से यह उनका विशेष कार्यं नही कदाजा 
सकता 1 तथा कण्ठ, हृदय, आमाश्चय, पकाश्चय इत्यादिक के मी निगकना, इत्यादि पिेष कायं ने 

सेये दी इन्द्रिय के जायंगे । अतः पोच ही वायेन्द्िय है यद्‌ सिद्ध होता है ॥ ६१ ॥ 
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गन्धादयः प्रथिव्यादिगुणा इच्युदिष्टम्‌ उदेशश्च प्रथिव्यादीनामेकगुणत्वे 
्वातेकगुणस्वे समान इत्यत आद- 


+ ¢ (= 
गन्धरसरूपस्पशेशब्दानां स्पश्चपयन्ताः पृथिव्याः ॥ ६२ ॥ 
अप्नजोवायुनां पूर्वं पूव॑मपोद्याकाक्षस्योत्तरः ॥ ६३ ॥ 
स्पशपयन्तानामिति षिमक्तिविपरिणामः। जाकाश्चस्योत्तरः शब्दः स्पशप- 





(९) अथै के परीक्षा का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त अथं नामक प्रमेयपदाथे की परीक्षा करने को इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथमाहिक 
के "गन्धरसरूपस्पशंशब्दः प्रथिव्यादिगुणास्तदरथाः इस १४ वें सूत्र को स्मरण करति हए 
माष्यकार आगे के सूत्र का अवतरण देते है कि )-( इस अथंपदाथ की परीक्षाकाफल ह इन्द्र्यो 
के मनेकता का सिद्ध होना, तथा पएृथित्री आदि दर्यो के लक्षणों कौ असिद्धिका परिहार भी दोना। 
यदि समुच्चय माते तो श्र्योकी पोच संख्या सिद्धनदहोगी।) क्रि पृथिवी आदि द्रव्यो के 
गन्ध आदि युर्णो का उपरोक्त सूत्र मँ लक्षण कदा गया है । ( उदेश् तो सम्पूण षोडश पदार्थो का 
प्रथम सूत्रम दौ कियागयादहै।) सोर उदे पृथिवी आदि द्रव्यो के एक-एक गंधादि गुण मानने . 
तथा गन्ध, रूप आदि अनेक गुरणा के मानने पर मी समान दही है। ( अरथा नियोग १, विकर्प २ 
तथा सदाय ३, तीनो पक्षो मे समान है । उसमे से ( १ ) नियोग ( नियम ) पक्ष मेँ प्राणादिर्को मेँ 
एक-पक गन्यादिरकोका ही पृथिवी आदिर्कोरमे एकी गन्ध विषय है रेसाप्राप्त होता है। 
(२ ) दूसरे विकल्पपक्च मेँ किसी पृथिवौ मादि का एक गन्ध विषय है, किसी के दो इत्यादि ेसा 
प्राप्त होता है । (३ ) ससुदायपक्ष मेँ पृथिवी भादि सम्पूणं द्रन्यां मेँ सम्पूणं गन्धादि विषय हैँ ठेसा 
प्राप्त होता है। प्स कारण उपरोक्त “गन्धरसरूपस्परशंशब्द्‌ः परथिव्यादिगुणास्तदर्था इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकल्प अथवा समुदाय कहता है ेसा संशय होता रै । अथवा 
गन्ध, रस, रूप, स्पदे तथा शदो मे ही गुण होने का संदेह ोता है । क्योकि कुछ गुण संपूरणं दर्यो 
मे साधारण, तथा प्रत्येक व्यक्तियों मँ वतमान विशेष भौ दते हे, यह देखने मेँ आता है! इस 
संदेद के निरासाथै सिदान्तिमत से नियम करने के लि सूत्रकार दो सूरो मे कते है-- 

पदपदा्थ--गन्धरसरूपस्पशचशव्दाना = गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा शब्द गुरणो मे से, स्पै- 
पर्यन्तः = गन्ध से लेकर स्प तक, पृथिन्याः = एथिवी द्रन्य के युण है ॥ अप्तेनोवादुनां = जल, 
तेज तथ। वायुदरन्यो के, पूर्वं पूर्व = प्रथम-प्रथम को, सपोद्य = छोडकर, भकारस्य = अकारद्रन्य 
का, उत्तरः = अन्तिम युण है ॥ ६२-६३ ॥ 

मावार्थ--प्रथिवी द्रव्य के गन्ध ले केकर स्पञप्यन्त चार युण है, तथा जल, तेन चौर बालु 
नामक तीन द्रव्यो के गन्ध मादि प्रथम-प्रथम गुणको छोड़कर, (जैसे जल के रस, र्पयौर 
स्पशे. एवं तेजद्रन्य के रूप योर स्के, तथा वाघ का केवल स्पशं गुण है ) भौर आकार दन्य का 
सबसे उत्तर ( अन्तिम ) जव्द नामक विदेष यण हे रेता नियम है चह सूत्रकारने दो सूर्घौर्मे 
सिदध किया है ॥ ६२-६२ ॥ 

( ससौ आदाय ते माप्यक्रार सर्र की व्वास्या करते हँ ® )- गन्ध उत्यादि सूच मे ^स्पर्थ- 
पयन्तः' इस प्रथमा विमक्ति पद का ^पदपर्य॑न्तानां रेखा पष्ठी विभक्ति म विपरिणाम 
( ददर ) करना ( भर्या श्गन्धः इत्यादि प्रथम सूत्र मे वतंमान स्पदापर्यन्ताः दस पद ओँ 
“अप्‌ रत्यादि जाने के सूत्र मेँ ले जाना चावे, गौर उस्म स्परदापर्यन्तानां, रेता पष्ठौ विमन्ति 
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यन्तेभ्य इति । कथं तर्हिं तरग्निरदैशः ? स्वतन्त्रविनियोगसामथ्यत्‌ । तेनोत्तर 
शञ्दस्य पराथोसिधानं विज्ञायते । उदेश्सूत्रे हि स्पशपर्यन्तेभ्यः परः शच्व्‌ 
इति तन्त्रं वा स्यद्स्य ्रिवक्षितत्वात्‌ स्पशपयन्तेषु नियुक्तेषु योऽन्यस्तटत्तरः शब्द 
इति ॥ ६२-६३ ॥ 


© = 
न सवेग्रुणासुपरव्धः ॥ &% ॥ 
नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌ ? यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदास 





म प्रथमा पद्‌ को वद देना चाद्ये, जिल स्पर्जपयैन्त गन्धादि युरो मेँ गन्ध भादि पूर्वव 
शुणो को छोडकर जर, तेज, तथा वायु द्रव्यो के युण हैँ यदह अर्थ॑दोता है।) गौर आकाश द्रध्यका 
-सवसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द विशेष गुण हे यह दोनों सूर का आाश्चय है । ( प्रश्र )--तो “उत्तरः 
षस पद मेँ "तरपः प्रत्यय क्यो का जो न्यून का वोधक होता है १ ( उत्तर )-- स्वतंत्र गौतम मदि 
सूत्रकार के तरप्‌? के विनियोग के सामथ्यै से (प्रथमा विमक्ति से भी उस-उस भर्थंके वोषके 
सामथ्यं से ), ष्वेद्‌ यद्धेदिकव चन” इत्यादि स्मृति, तथा “त्यये वहलः इस व्याकरण के यनुशासने 
से तरप्‌? का प्रयोग करना सूत्रकार कौ च्छा प्रकट करती है (इसौ कारण "सामर्थ्यात्‌! शस 
, भाव के पंचमी विभक्ति का प्रयोजन दिखाते हए माप्यकार आगे कते हैः कि }-इसत पंचमी, 
विभक्ति के शन्त तक दूसरे अंका लाम होने के कारण “उत्तरः यह शब्द "पटः इस अको 
कता है, यह जाना जाता है । क्योकि सूत्र मँ गन्ध से लेकर शब्दपयन्त शुर्णो मसे स्पद्र तके 
भवार युर्णो से "परः ( भायै ) खन्द युण है, वह अकश का युण है । मथवा एक उक्ति से कथनरूप 
तंह इस विषयका साधको सकता, क्योकि स्पशे के कने को सूत्रकार की इच्छाहै 
भर्थात्‌ स्पद्ैपर्यन्त चार शुर्णो मँ जो सूत्र में के ह उन्म जो भिन्न ( अन्तिम) है उसके उत्तर 
श्ञब्द गुण है ` दस कारण वह आकाश का युण है ( अथात्‌ गंादिकों से प्र स्पशे है, ओर स्पदे 
यद ८ शब्द ) पर दै, एेसा कहना दौ सूत्र के “उत्तर' शब्द का जं है } ॥ ६२-६२ ॥ 

(सिद्धान्ती फा उपरोक्त कना असंगत है, क्योकि एक-एक पृथिव्यादि गुणों का एक-एक गन्धादि 
ह्री खण हो सकता है ) इस आश्य से पूरवपक्िमत का सूत्र सूत्रकार कदते है- 

। पदपदा्थ--न = सिद्धान्ती का यण नियम युक्त नदीं है, सवंयुणानुपरु्धेः = संपूण सिद्धान्ती 
के माने इए पृथिन्यादिरको के गुर्णो का इन्द्र्यो से ज्ञान न होने के कारणं ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--जिस भूत एृथिप्री सादि के जितने सिदधन्ती ने गुण मनि है उन संपूर्णौ काक्षन 
छन्त भूतरूप प्राणदन्दरिय से नदीं होता, अर्थात्‌ पाथिव प्राणडन्द्रिय से रूष, रक्त, तथा स्प्शागुण करा 
ज्ञान नदीं होता, चिन्तु केवल एक गन्धगुण कादी ज्ञान होता दै, इसी प्रकार भौर मौ जलादिकं 
मे मो स्वयं जान छेन चाहिये, अतः सिद्धान्ती का साना इभा पृथिवी आदिर्को का गुणां का नियम 
असंगत है ॥ ६४ ॥ 

( इसी आङ्यय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--उपरोक्त सिद्धान्ती का माना इअ! थिवी 
सादि प॑चभूत द्र््यो के रुर्णो का नियम युक्त नदीं दै। ८ प्रदन )--क्यो १ ( उत्तर )- जिस 
परथिवी भादि भूतद्रव्य के सिद्धान्ती के माने दए गन्धादि यण है उन सवका . उप्त-उस पार्थिव- 
ज्नात्तीय भादि श्राण, रसन इन्द्र्यो पे उन संपूण युर्णोका छान नदीं दोत्तादै। क्योकि पार्थिव 
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केनेन्द्रियेण सर्वे उपलभ्यन्ते । पार्थिवेन हि घ्राणेन स्पशपयेन्ता न गृह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एवं शेषेष्वपीति ।॥ ६४ ॥ 


कथं तर्हीमे गुणा विनियोक्तव्या इति ? 
[स न ६ “~ * (न 
एकेकस्येनोत्तरोत्तरणुणसद्भावादुत्तरोत्तराणां तद्सुपङबन्धिः ॥ ६५५ ॥ 
गन्धादीनातेकेको यथाक्रमं प्रथिव्यादीनासेकैकस्य गुणः, सतस्तदनुपठन्धिः 


तेषां तयोः तस्य चानुपलन्धिः । घ्राणेन रसषूपस्पशौनां रसनेन शूषस्पशंयोः 
चक्षुपा स्पशंस्येति । कथं तर्धनेकगुणानि भूतानि गरयन्त इति 


ध्राणरूप इन्द्रिय से परथिवी मे माने हए रूप, रस, तथा स्पद्र का ज्ञान नदीं होता, किन्तु केवर 
एक गन्धयुण का ही ज्ञान होता है । इसी प्रकार जलीय रसन इन्द्ियसेजलमे माने हुएरूपयौर 
स्प का क्षान नदीं होता, किन्तु केवल जल के मधुर रपत नदी ज्ञान होता है, रेसा अवशिष्ट द्रव्यो 
ने मी जान लेना वाहिये । ( अतः सिद्धान्ती करा युण नियम संगत नदीं है ) ॥ ६४ ॥ 
, (इत प्रकार परमतकी परोक्षा कर उसका खण्डन करने के ल्यि नैयायिक प्रदन करता 
है कि )-तो उपरोक्त युर्णो का विनियोग ( कथन ) केमे कहना १ ( उत्तर )-- 
पदपदाथे--पकैकर्येन = एक-एक पृथिवी मादि भूतदर्व्यो का, 'उत्ततेत्तरग॒णसतद्धावात्‌ = एक- 
क गन्धादि युण होने के कारण, उत्तराणां = भगे अगि के रूपादि गुर्णो के, तदनुपरुव्धिः = ्रणिन्दरि 
यादिकां से रूपादि यर्णो का क्ञान नदीं होता } ६४५ 1 
, भावाथ--ग्थिवी, जक, आदि पच भूतद्रन्यो मे प्रत्येकका क्रम से गन्ध, रस जादि प्रत्येक 
ही गुण है, इस कारण घ्राणादि इन्द्र्यो से भपने-अपने गुण को छोडकर दूसरे'युणो का चान न्दी 
होत्ता, अथात्‌ घ्रणिन्दरिय से एथिवौ के रूप, रस तथा स्प्ेग॒णों का ज्ञान नहीं होत्ता! "तथा जिहा से रस ,, 
-को, छोड़कर ' जल मेँ वतमानं रूप भौर स्पदयौका, एवं तेजमे रूप को छोडकर स्प्चं का क्षान 
नीं होता ॥ ६५ ॥ ४ । 

( श्सी जाशय से भाष्यकार न्याख्या करदे है कि )-- गन्ध आदि ्पौच गुणो मे से एक-एक 
गन्ध आदि रुण क्रम से पृथिवी, जर आदि ्पौच भूतद्र्न्यो कागुणदहै। इस-कारण पृथिवी मे रूप, 
रस, तथा सपद दन तीर्नो की, तथा जर मेँ रूप तथा गन्ध इन दो युर्णो की, ओर तेज मेँ स्पशं एक 
गुण का क्षान नदी दत्ता । अथात्‌ ध्राणदन्द्रिय से पृथिवी मे रस, रूप, तथा स्पर्गु्णो का, रसन 
दन्द्रिय से जल मे स्प 'यौर स्पर्नयुण का, तथा चश्चुदन्दिय से तेन के उष्णस्पर्चं का क्चान नहीं होता । 
( प्ररन सिद्धान्ती का)-यदि रपेसाहैतो पृथिवी आदि द्र्व्यो मेँ गन्ध सेस्पन्चतकके इसी 
प्रकार जल मे रूप तथा स्पे, व्यादि स्प से अनेक युणवाले भूतद्र्व्यो का कषान क्यो दोता है? 
( उत्तर पूर्वपक्षो का )- केवर सम्बन्ध होते से अनेक युर्णो का शान चेत्ता है । घर्थात्‌ जलादिर्को को 
पृथिवी आदि्फो मे रस्त आदियुर्णोका श्नान होता) दसी प्रकार वाकी केद्रर्व्योमे मी जान 
लेना चादिये 1 ६५ ॥ ~ 

( दस पुद॑पक्षी के मतके स्ताधक अथिमसूत्रका अदतरण देते हए भाष्यकार ्िडान्ती के 
मति ते आपत्ति दिति हं कि )-रेसा पूवेपक्तो वामन नाननेदे तो नियम नदीं प्राप्त दोगा 
सन्बन्ये कानियमनष्ोतेके कारण चार युणवाल यिनं र, तीन युणवाखाच्छ है, दौ सुगवाला 

तेज दे भ्मेर प्क स्पदचौयुणवाल वादु) सौर यह नियम तोदो स्तक्नादै) ( प्रदन ) षे ? 
( उतर पृर्पक्षो का )-- 
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के हे 











तंप्ाचानैकगुणन्रहणम्‌ । अनादिसंसगीच प्रिथिव्यां रसादयो गृयन्ते एवं 
शेपेष्वपीति ॥ ६५॥ 

नियमस्तर्ि न प्राप्नोति संगेस्यानियमाचतुरणा प्रथिवी त्रिगुणा आपो 
दिगुणं तेज एकगुणो वायुरिति ? । नियमश्च पपद्यते, कथम्‌ ! 

पिष्टं ह्यपरं परेण ॥ ६६ ॥ 

परथिव्यादीनां पूवेपूमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसगनियम इति । तवैतद्‌ 

भूतस्रष्ठी वेदितव्यं नैतर्हीति ॥ ६६ ॥ 
न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 








पदपदा्थं--विष्टं = सम्बद्ध रै, दि = क्योकि, अपर = पृथिवी जादि द्रव्य, प्रेण = दूसरे 
जलादिक से ।॥ ६६ ॥ ` 

मावार्थ~-पृथिवी घादि प्रथम-प्रथम भूतद्रन्य, उत्तर-उत्तर आगे के जलादि द्रव्यो से सम्ब 
रखता है, इस कारण सस्वन्ध से नियम हो सकता है कि पृथिवी आदिक मे गन्ध को छोढकर्‌ रूप, 
रस तथा स्पौयुण दै यह विषय भूतद्र्ग्यो कौ स्ट का वर्णन करनेवाले पुराण जादि अन्धो 
विरेषरूप से जानना चादिये । यद पर रघूत्तमछृत भाष्यचन््र मेँ कौ हई शस सूत्र कौ व्यास्या 
माष्यकार को संमत है! रेसा प्रतीत द्योता है, क्योकि माष्यकार का मत तात्पर्यटीका म रेता 
ठिखा है फि--अपर' पृथिवी आदि द्र्य “परेणः दूसरे जलादि द्रव्यो से व्याप्त है क्योकि कोई 
मी पार्थिव कां विना जलादिकं के सम्बन्ध के नहीं होता । अतः पृथिवी कार्य मे जलादि द्रव्यो 
रस आदि युर्णो की नियम से उपलच्धि होती है । इसी प्रकार जल काय मेँ तेन आदि दन्य कायुण 
जान लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार पूवेपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते है कि )-शथिवी अशदि पँव 
भूतदर्नयो मे से प्रथम प्रथम द्रन्य उत्तर ( जगे के ) जलादि द्रन्य से व्याप्त है। इस कारण सम्ब 
होने से प्रथिवी मे रस, रूप तथा स्पशैमौ दै यदह नियम हो सकता हे । वह यहु विषय पृथिवी 
आदि मूतद्रव्यों की सष्टिका वणेन करनेवाले पुराणादि अन्धो में विस्तार से देख लेना चाहिये । 
नकि हमारे कने से । क्योकि मे उस विषय का भनुमव नदीं हे ॥ ६६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष के शय का खण्डन करते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदार्थ-न = न्दी, पार्थिवाप्ययोः = पाथिव, तथा जलीयद्रन्य दोनो के, प्रत्यक्षत्वात्‌ = 
प्रत्यक्ष होने से ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ--पाथिव तथा जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण पूतेपक्षौ का नियम मानना 
असंगत है । क्योकि मत परिमाण, सावयवता, तथा उद्भूतरूप शने से प्रत्यक्ष शेता है स्स 
कारण पूरवपक्षिमत से नैजसद्रव्य ही का वास्तविक रूप होने के कारण प्रत्यक्ष दोगा, नकि पार्थिव 
अथवा जलोय द्रव्य का, क्योकि उन दोनों मे वास्तविक रूप नही है, किन्तु तेजसद्रन्य के समान 
पाथिव तथा जलीय द्रव्य कामौ प्रत्यक्षतो होता दै इस कारण केवल सम्बन्ध से प्रथिवी भादि 
भूतद्रन्यो मे गन्ध, रसः, रूप आदि अनेक गर्णो का यदण मानना मडुचित है । यदि पूतपक्षी के 
मतानुसार पराथिव तथा जोय दोनों द्र्वयो मे तेज द्रव्य के सम्बन्ध से रूप मानकर पार्थिव तथा 
जलीय द्रन्य का प्रत्यक्ष माना जायतो वादु का सी तेज के सम्बन्ध से रूप लेकर प्रत्यक्ष होने लगेगा 
जौर होता तो नदी, अतः पूर्वपक्षी करो नियम का कारण कहना पड़ेगा ॥ ६७ ॥ 
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नेति चिसुत्रीं प्रस्याचषटे । कस्मात्‌ ? पार्थिवस्य द्रन्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
महानेकद्रव्यत्वादूपाञ्चोपलग्धिरिति तैजसमेव द्रव्यं प्रतयक्ं स्यात्‌ न पार्थि- 
वमाप्यं बा रूपाभावात्‌ । तैजसवत्‌ पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न घरंसर्यादनेक- 
गुणग्रहणं भूतानामिति । भूतान्वररूप कृतं च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं नवतः 
प्रत्यक्षो वायुः प्रसञ्यते, नियमे वा कारणमुच्यतामिति | 

रसयोर्वां पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षड्विधः आप्यो मधुर 
एब, न चैतत्संसगौद्धवितुमहंति । रूपयोवौ पार्थिाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ तैजस- 
रूपानुगहीतयोः, संसगें हि उ्यञ्चकमेव पं न च्यङ्गगयमस्तीति । एकानेकविधत्वे 
च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिवं इहरितलोदितपीतायनेकविधं 
रूपमाप्यं तु ययुक्लमभरकाशकं, न चेतदेकशुणानां संस सस्युपलभ्यते इति । 
उदाहरणमात्रं चेतत्‌, अतः परं प्रपच्चः | 


( इसी आश्चय से माप्यकार सिद्धान्ती के सूत्र को व्याख्या करते दँ कि )--सूत्र कै “नः इसे 
पद से पूर्वपक्षो के ६४ से ६६ तक के तीनो सूरो का खण्डन सूत्रकार करते हैः 1 ( प्रन )-कयो 
पूवपक्षी का मत्त नदी हो सकता £ ( उत्तर )--पाथिव तथा जलीय दोनों द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के 
कारण 1 जिसमे .महत्‌ परिमाण, सावयवता, एवं उद्‌भूत रूप होता है उसाका प्रत्यक्च होता है रेत्ता 
नियम होने के कारण पूवैपक्षी के मत से तैजस ( प्रदीप ) आदि द्र्व्योकाष्टौ प्रत्यक्ष होगा. नकि 
पार्थिवे अथवा जलीय द्रव्य का, क्योकि उनम अपना युण रूप नदीं है । किन्तु तेजस द्रव्य कै समान 
पाथिव तथा जलीय द्रन्य का मौ प्रत्यक्षे ज्ञान होतादहै, इस्त कारण केवल सम्बन्यसे दूसरे फे 
गुर्णो से भी अनेक गुणों का ग्रहण दोना नदीं दो ्षकता । यदि तैजस द्रव्य के स्म्बन्थसे रूप 
होने के कारण पार्थिव तथा जलीय द्रन्य का प्रत्यक्ष माना जायतो त्तेन के सम्बन्धसेरूपको लेकर 
वायु द्रन्यकाभौ चाश्चुषप्रत्यक्न होने लगेगा, जौर होता तो नदी, इस नियम मेँ पूर्वपक्षी को कोई 
विदोष कारण कहना पड़ेगा । ( अथाव तीन दर्यो का प्रत्यक्ष माना जाता है-पायिव द्रव्य का, 
जलीय द्रन्य का तथा तेजस द्रव्य का। पुवैपक्षिमतसे उक्त तीन मेँ से केवल तैजसद्रन्यकादी 
चा्चुपप्रल्यक्ष होगा, क्योकि उसमे अपना रूप गुण है, पार्थिव तथा नलीयद्रन्यके रूप केन होने 
से चक्षुषप्रत्यक्षन होगा । यदि रूपवाले तैजस द्रन्य के सम्बन्ध से रूप ठेकर पार्थिव तथा जलीय 
दन्य को अपना रूप गुणन दने प्रर भौ चाक्षुषप्रत्यक्ष मानाजायतो याका तथावायुकामी 
तेन द्रव्य के सम्बन्ध ते रूप लेकर चाध्चुषप्रतयक्ष होने लगेगा ) । (सूत्र के देतु को दूसरे प्रकार से 
माण्यकार न्यास्या करते हे कि )--भथवा पृथिवी तथा जल के रसो के प्रत्यक्च दोनेते एथिवीका 
मधुर, अम्ल इत्यादि षट्‌ प्रकारका रसद्ोतारै, ओौर जलका केवर मधुरौ रक्त होता ई। 
यद केवट सम्बन्ध से नदी हौ सकत(1 अथवा तैजस रूप की सदायता को केकर पाथिव तथा 
जलीय सूपो के प्रत्यक्ष दोन से । क्योकि केवल सम्बन्ध मानने प्र ङ्य वकेवल प्रकाशक ष्टी है नकिः 
भ्रकाश्च करने योग्य । तथा पार्थिवरूप अनेक प्रकार का ता है, मौर जर का केवल यआमाच्वर 
णु एक दौ शता है, एेसा होने पर॒मो पार्थिव तथा जलोयल्मो का प्रत्यक्ष दयता  । क्योकि द्रित 
(षय ) लोददितत ( लाल ) पत्त ( पीला ) इत्यादि रुप प्रकार का पृथिवी काप होता दै, जीर 
जलका दूसरे को भ्रकादित न करनेवाला पक दी शु्मात्र रूप रोता 1 वष प्रत्यक्ष एके 
या के सन्दन्ध नत्र से नह टो सकता । यद्‌ केवर उदादृरय है, गीर मी शकरा विस्तार दो 

२८ न्यार 
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सपद्चयोर्वा पार्थिवतेज्तयो; प्रत्य तत्वात्‌ । पार्थिवोऽनुप्णाशीतः स्प उप्ण- 
स्तेजस्षः प्रत्यक्षो, न चैतदेकगुणानामवुप्णाशीतस्पर्शेन वायुना संसर्गेणो- 
पपद्यत इति । 

जथ वा पार्थिवराप्ययेोर्रन्ययोर्न्यव्स्थितयुणयोः प्रत्यन्नतात्‌। चतुर्गुणं 
पार्थिवं द्रजयम्‌, च्रिगुणमाप्यं प्रस्यक्ष॑ तेन तत्कारणमनुमीयते तथाभूतमिति । 
तस्य कायं लिङ्गं कारणाभावाद्धि कायीभाव इति । एवं तैजसवायन्यये द्रव्ययोः 
प्रत्यक्षत्वात्‌ गुणव्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । 

ट्य विवेकः पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पार्थिवं द्रव्यसवादिमिर्वियुक्तं 
प्रत्यक्षतो गृह्यते, आप्यं च पराभ्यां, तेजसं च वायुना, न चैकेकशुणं गृह्यत 
इति, निरलुमानं तु "विष्टं यपर परेणे"त्येतदित्ति नात्र लिङ्गमतुमापकं गृह्यत 
इति येनैतदेवं प्रतिपद्येमहि । 

यच्च,क्तं विष्टं ह्यपरं परेणेति भूतस्टौ वेदितव्यं न त्ास्प्रतमिति । नियमकारः 
णामावादयुक्तम्‌ । च्छच साम्प्रतमपरं परेण चिष्टमिति वायुना च षिष्ठंतेज 


सकता है । जसे पार्थिव तथा तैजस स्पशो के प्रव्यक्त होने से। पृथिवी का भनुष्णाशोत स्यशौ का 
ओर तेज से उष्णस्पद्यं का स्पाश्ैनप्रस्यक्ष होता है । यह एक गुणवालोँ क्रा अनुष्णाञ्ञौत सपदंवाे 
चायु के सम्बन्ध से नदीं हो सकता इस्त प्रकार । ( यँ पर॒ शसयोर्वा" शस माप्य से उपपद्यते 
यदय तक के माप्य का तात्प्थैकार ने संक्षेप में एसा अथं किया है किं--पाथिव तथा जलीय रस फे 
क्रम से अनेक एवं एक प्रकार से प्रदयक्ष होता है ठेस इस सूत्र के “पार्थिवाद्योः प्रव्यक्तववात्‌ 
श्स हेतु की दूसरी भ्याख्या है ) । ८ अन्य प्रकार से सूत्र के हेत कौ व्याख्या करते हुए ' माप्यकार्‌ 
आगे कहते हैः कि )--मथवा जिनके गुणो को व्यवस्था है ठेते पार्थिव तथा जलीय दोनों द्रव्यो के 
प्रत्यक्ष होने से, क्योकि रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्चयुण वाले ( पाथिव द्रव्य) गौर रूप, रस 
स्पर्चगुण वाले ( जलीय द्रभ्य ) होते है जिनका प्रत्यक्ष होता है । जिससे उनके प्रमाणुरूप कारण 
भी उत्ते गुणव है यष्ट अनुमान से सिद्ध होता है। जिका चतु्यंण तथा त्रियुणरूप पार्थिव 
रवं जीय द्रव्य ही साधक हेतु है, क्योकि कारण कौ सत्ता से काय की सत्ता सिद्ध होती है । इती 
प्रकार तेजस एवं वायु सम्बन्धी दर्यो मँ गुणों की व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्ष.से सिद होने के 
कारण उनके मी परमाणु रूप कारण द्र््यो मेँ मी गुर्णो के नियम होने की अनुमान दारा सिद्ि 
होती है तथा इनका पृथक्‌ पृथक्‌ यहण मी देखने मेँ आता दै-कर्योकि पृथक्‌ पृथक्‌ पार्थिव त्था 
जलीय द्रन्यौ का प्रत्यक्ष होता है, कारण यह कि जल, तेन, आदि द्रव्यो से संयोग रलनेवाे 
पार्थिव द्रव्य का प्रत्यक्ष से गहण होता है, तथा पाथिव एल तैजस दर्यो के संयोग से रदित जलीय 
दन्य का, एवं जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रदित तैजप द्रव्य का मी यदण होता दै, ओर एकः 








" एक हौ शुणवाङे पृथिवी आदि दर्यो का यण नदीं होता । इस कारण "विष्टं द्यपरं परेण' शत 


६६ वैँ सूत्र मेँ कहा इञा पूरवपक्षौ के मत मे कोड अनुमानप्रमाण नी दै, क्योकि एक-एक द्व्य का 
-दक-एक ह्ये गुण है दूसरे रणो का केवर सम्बन्ध होने से हौ अण होता है, ठेस मानने म 
-कोईं साधक लिङ्ग नदीं है जिससे हम टेसा मान ठँ । गौरजो पूर्वैपक्षोने कदा था किक द्रव्य 
"दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध रखता हैः यह भूतदरन्यां कौ सृष्टि के वर्णन करनेवाले पुराणादिको मे 
(जानना चाद्ये नकि हरे इसका अनुमव है रेसा वह भी निथम रमँ कारणनष्ोने ते भरसंगत 
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इति । विष्टखं संयोशः स॒ च इयोः समानो वायुना च विष्टतवात्‌ स्पशेबत्तेजो 
न तु तेजसा विष्टतखाद्‌ ूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्तीति । दृष्टंच 
तैजसेन स्पर्येन यायव्यस्य स्पशेस्याभिमवाद्रहणमिति; न च तेनेव तस्या- 
भिभव इति । ६७ ॥ । 
तेवं न्यायविसद्रं प्रवादं प्रतिषिध्य “न सवगुणानुपटब्धैःरिति चोदितं 
समाधीयतते-- | 
पूषपूवंगुणो्कपांत्तततपरधानप्‌ ॥ ६८ ॥ 





( अर्थात्‌ गन्ध पृथिवीमे ही है इत्यादि नियम मानने म आपके मत्त मे कोई प्रमाणनदीदहै, 
व्यौकि उसका वाध करनेवाला दी प्रमाण तुमने कदा ३, भत्तः भूतसष्टि का किसी प्रकार गौण 
च्यवहार मानना उचित है ) क्योकि प्रत ( वत्त॑मान ) मे मौ वायु से सम्बन्ध रखनेवाखा तेज 
दीप जदि दूसरे से सम्बद्ध दूसरा देखने म अता ही हे} क्योकि संयोग को व्विश्टताः कहते है 
वह दोनो संयोगी पदार्थौ का समान दी होता है, इस कारण त्ेजद्रन्य वायु से सम्बन्ध रखने के 
कारण सर्घसुणवालां दता है. नषि तेज से सम्बन्ध रखने के कारण वायुरूप गुणका साधार्‌ 
सोता है देसा नियम मानने मेँ पूव॑पक्षिमत मेँ कोर प्रमाण नदीं है। ओर तेज कै उष्णस्पहसे 
तिरस्कृत दने से वायु को अपने अनुष्णाौत त्यदरौ का महण नदी होता, यष्ट भौ देखने मँ आता है, 
अपने से अपना तिरस्कार नी दो सकेता ( अथात्‌ प्रत्यक्ष का वातो दूररहा विकद्पस्तेभी 
श्वि्टताः ( संयोग ) नदी दौ सकता ) क्योकि वह दोनों का समान होता है, अर्थात्‌ दूसरे का 
गुण जो दूसरे मे उपरब्य होता है क्या वह्‌ केव संयोग से अथवा व्याप्त होने से रेसा बिकट 
हो सकता है, यदि व्याति से, तो अध्चिसे संयुक्त खोदपिण्डमे अच्चिकेगुर्णोका यहणन होगा, 
वर्योकि उनका व्याप्यग्यापकमाव नदी है । अत्तः अन्य पदार्थ का संयोगी देतु दोगा, जोदोर्नोर्मे 
समान होनेके कारण तेज से सम्बन्य रखनेवले वायुम रूप्युणदहोनेसे वायुका भी चाध्चुष- 
प्रत्यक्ष होने र्गेमा ) \ ६७ ॥ 

८ इस प्रकार पूवपक्षौ सौ द्रव्यो के युर्णो फी व्यवस्था का खण्डन करने के प्रशवात्त सिद्धान्तीकी 
व्यवस्था मे पूवपक्षी के दिवे दूषणो का उद्धार करनेवाके सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण देते हए 
भाष्यकार कंते देँ कि )-इस प्रकार न्याय ( युक्ति) के विरुद पृ्ंपक्षीके द्र्व्योके रुर्णोकी 
व्यवस्था के मत का खण्डन कर्‌ नन सर्वगुणासुपरव्येः दस ६४ वे सूत्र मे दिये हुए पूरेपक्षी के 
आक्षेप का समाधान किया जाता है-- 

पदपदार्थ--पूतपूवेयणोत्कषांद्‌ = प्रथम-प्रयम युण के उक्र ष्ोने ते, तत्तस्मधानम्‌ = उप्त.उस 
श्रधाने ( मुख्य ) गुणवाद ता है ॥ ६८ ॥ 

भाचार्थ-घ्राण शत्वादि इन्दर म जो पृतं गन्धादि है उक्त गुण के भभिव्यक्त करने के 
सामर्थ्यं से वह्‌-वह्‌ घ्राणादि रद्दिय उस उस गन्धादि प्रधान रुणवाटारै, शस कारण प्रथिवी 
वत्मनमभीत्त्प, रस, तथा स्पद्गु्ो का उसमे चर्ण नहीं होता । ( अर्थात्‌ घ्राण नामक श्य 
गन्धप्रधान तथा रसनेन्धिव. रकप्रपान, दने कै कारण पएृथिदीर्मे वनंमान अन्य युर्मो काउनसे 
शान नी दता ) 1 चिन्त वार्तिककार दस्र व्वार्या को नही मानते, क्योकि यदि विपयकौ अह्ण 
करना सो सृदिर्यो कौ प्रपानता एे तो सम्पू हन्र्यो मँ विपय याकता एने ते पमी प्रपानद्ले 
लाने ! दिन्तु जि व्वास्या को दातिककार नदीं नानत्ते वह माप्यकार को संमत नदी ६, प्योकि 
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तस्मान्न सवगुणोपलन्धिः प्राणाद्रीनां एवं एवै गन्धादेगुणत्योतर्पात्ततत- 
धानम्‌ | का प्रधानता ? विपयप्राहकतरम्‌ । को गुणोच्कपेः { यभिव्यक्तं 
समत्वम्‌ | यथा बाह्यानां पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुगुणत्रिशुण- 
दिगुणानां न सवंगुणल्यञ्चकसं गन्धरसरूपोत्कपौत्त यथाक्रमं गन्धरस 
व्यञ्जकत्वम्‌ । एवं प्राणरसनचष्युपां चतुशुणत्रिगुणद्विगुणानां न सर्वगुणग्राह 
कत्वम्‌? गन्धरसरूपोच्कपीत्त यथाक्रमं गन्धरसहूप्राहकत्वम्‌ । तस्माद्‌ प्राणा- 
दिभिनं सर्वषां गुणानामुपलन्धिरिति । 

यस्तु प्रतिजानीते गन्धगुणल्याद्‌ घ्राणं गन्धस्य अाहुकमेवं रसनादि- 
ष्वपीति ? तस्य यथागुणयोगं प्राणादिभिरगुणग्रहणं प्रसज्यत इति ॥ ६ ॥ 





^तत्तरप्रधानम्‌' इसका यदह अथं नदीं है कि प्रथम-प्रथम इन्द्रिय जगि के श्य ते प्रधान है, किन्तु 
वह-वह गुण जिसका प्रधान दै, वदी पूरवै-पूवं शन्दिय है, रेस अर्थं करना चदिये- दस भ्यास्या मेँ 
उपरोक्त वार्तिककार कौ अश्रद्धा नदीं हो सकती । घ्राणादि श्रयो के पूं पूर्वं गन्यादि युर्णोकेजे 
घरणिन्दियादिर्को के गुण दै उनके उत्कं से--उत्तर रसनादि इन्द्र्यो मेँ न रहते इए पूर्वं मेँ वतमान 
ने से उन-उस कौ प्रधानता है, अर्थात्‌ उसरउपस युणसे वह प्रधान दै। यतः ध्रणादिकते 
सम्पूणं युरो का यदण नदी दोता, जिससे यद सिद्ध होता है कि जिसी गुण को लेकर उक्त स्य प्रधान 
है वह उद्भूत ह्येकर उसप्ते यहण किया जाता है, नकि सम्पुणै, ठेसी वरध॑मानोपाध्याय ने इस अन 
की समालोचना की है ॥ ६८ ॥ 

( दसी आश्य से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- सम्पूणं गन्धादि युरो कौ इ 
कारण पृथिवो आदि दन्यो मँ उपर्य ( ज्ञान ) नदीं दता । क्योकि घाणादि इच्रयो मजो 
प्रथम-प्रथम है उनम गन्ध आदि युर्णो के उक्कषं होने से प्राणेन्धिय गन्यप्रधान, र्तनेद्धिय 
रसप्रधान रेते संपूण इन्द्रिय अपने अपने युण को अधिकता से प्रधान होते है । ८ प्रदन )- यरद 
प्रधान होना क्या है १ ( उत्तर )--अपने-अपने गुणरूप विषय को हण करना ! ( प्ररन }-य॒गं 
का उत्कं क्या है १ ( उत्तर )--उन-उन गन्धादि गुणों को प्रकट करने मेँ सामथ्यं । जिस प्रकार 
क्रम से चार गुण, तीन गुण, तथा दो गुणवारे पार्थिव, जलीय, तथा तेजस बाह्यविषयरूप द्रव्य 
सम्पूण गुणों को प्रकारित नदीं करते, छन्तु गन्ध, रस, तथा रूप गुण के उत्कष से क्रमलुसार 
गन्ध, र्त, तथा रूप दही के प्रकाक्चक होते है--इसी प्रकार चार, तीन, तथा दो युणवाले घ्राण, 
रसनः एवं चक्ष इन्द्रिय भी सम्पूणं रूपादि यणो को यण नही करते--किन् गन्ध, रस्त, त्था 
श्य के उत्कर्षे के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप युण को दण करते है, इस कारण च्राणादि 
इन्द्रियो से सम्पूणं रूपादि युरो की उपलच्धि ( ज्ञान ) नदी होता । ( अर्थात्‌ सम्पू यणो का 
सम्बन्ध होने पर मी घ्रगिन्धिय में गन्धयुणका ही उत्कषं है, श्स कारण वह गन्ध कोही ग्रहण 
करता है । अतः प्रधानता का कहना गन्धवन्ता का निषेध करना है, नकि गन्धका होना, गन्ध के 
ज्ञान होते मँ प्रयोजक है किन्तु गन्य का उक्कषं यष्ट॒सिद्ध ता दहै! (आगे पृवंपक्षिमत का 
अनुवाद कर माप्यकार खण्डन करते इद कहते है कि )--जो पूवपक्षी देसी प्रतिज्ञा करता है कि-- 
(गन्धुगुण का आधार होने के कारण वघ्राणेन्दिय गन्यक्रा यदहण करतादहै, इसी प्रकार रसनाटि 
इन्दि मे सी जनना" रेतस्ती--उसके मत मेँ रुं के सम्बन्ध के सनुसार घ्राणादि इच्द्योतै 
युर्णो के कान दने की भापत्ति अ जायगी । ( अर्थात्‌ ५केवल गन्धयुण का आधार दने ते, घ्र 
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किकतं पुनर््यवस्थानं किञ्चिसपार्थिवमिन्द्रियं न सबोणिः, कानिचिदा- 

प्यतेजसलवायन्यानि इन्द्रियाणि न सबौणीति ? 
तद्रयवस्थान तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 

र्थनिर्त्तिसम्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पृस्पकतस्काररितो भुय- 
स्त्वम्‌ । टृषटो हि प्रकरै भूयस्त्वशब्दः, प्रकृष्टो यथा विषयो भूयानित्युच्यते । 
यथा प्र॒थगर्थक्रियासमथौनि पुरुपसंस्कारवशाष्टिषौषधिमणिप्रभ्रृतीनि द्रश्याणि 
निव्रत्यन्ते न सवं सर्वार्थमेवं प्रथम्विषयग्रदणससथोनि घ्राणादीनि निवेत्यन्ते न 
सवंविषयव्रहणसमथौनीति । ६६ ॥! 
स्वगुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ! 





इन्द्रिय गन्धयुण को यहण करता है, नकि उसके गन्धयुण का उत्कपं होने से” ठेस जो पूवेपक्षी 
प्रतिक्षा करता है, चसके मत मे सम्पूण रूप, रस, गन्ध तथा स्पश एसे चारो युर्गो का प्रणिन्द्वि से 
ज्ञान होने को आपत्ति आ जायगी ) ॥ ६८ ॥ 


(आगे के सिद्धान्त सूत्र का अवत्तरण देने के किये पू॑पक्षिमत से प्ररत दिखति हए भाष्यकार 
कहते है कि )--८ प्ररन )-- “कोई घ्राण नामक ही इन्द्रिय पार्थिव है, सम्पूणं हन्दरिय पार्थिव नदीं 
हैँ इसको व्यवस्था का क्या कारण है, तथा रसन जलीय हषी है, चक्चु तैजस दी है, त्वचावायुकादी 
इन्द्रिय हैन कि प्म्पूरणं इन्द्रिय जलीय, तैजस सौर वायवीय है, यह भी व्यवस्था कर्यो हे १ (उत्तर)- 

पदपदार्थ--तधवस्थानं तु = किन्तु इन्द्रियो के पार्थिव आदि व्यवस्था है, भूयस्त्वात्‌ = उत्क 
होने के कारण॥६९॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न कायं करने ममे समथ विष की ओषधि, मणि, मन्त्र इत्यादि के 
आत्मा क संस्कार के अधीन होनेसे वने हैः नकि सम्पुणै द्यी सव प्रकारके काय करनेमे समथ 
होते है, हसो प्रकार अपने २ गन्ध रूप आदि विष्यो कौ ग्रहण करने के लि घ्राणादि इन्द्रिय वने 
हेन कि संपूण विषर्यो को प्रहण करने के छिि संपूण श्न्दरिय वने है ॥ ६९ ॥ 


प्सी आदय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )-सूत्र मे भूयस्त्वं" शस पद को 
“आव्मार्जो के विदोप कमो से किया गया हया कार्यो के सिद्ध करने मे स्म॑ प्रचिमक्त ( पथक २ 
विभाग किथिहुर पाचों प्रक्रार के परयिवौ मदि द्रव्यो के प्रकृति विक्ति (कारणका्य॑) रूप 
विज्ेष संसग अथं है । क्योकि इस भूयस्त्व शब्द का रोक व्यवहार मेँ प्रकपं ( अधिकता) रूप 
अथमें प्रयोगदहोतादहै, रेता देखने मँ आता है--कारण यद दै कि अधिक विपयकोदही 
“सूयाव' प्रचुर है, एेसा कष्टा जाता है 1 मतः आतत्मार्ओो के मृष्ट रूप कर्मं विशेष के कारण पृथक्‌ २ 
कायो कौ करने मे सम विष, ओषधि, मंत्र, मणि शत्यादि द्रन्य पदाथवने हैन क्रि विष भादि 
सपण ष्टौ द्रव्य संपूण कार्यौ को करने मे समर्थं है--र्सी प्रकार अपने २ गन्थ आदि भिन्न र 
पर्यो को जानने मेँ समं घाण आदि शन्ियभौ वने, न किसी शच्िय संपूणं विपर्यो को 
जानने मे समयं बने दै वह सिद दता है॥ ६९ ॥ 


सश्चिम सदन्त सूर क्ता जवततरण देते हए माप्यकार्‌ पूव॑पक्ती के मत्त सै शंका दिति शै कि- 
भाण जदि इन्द्रिय अपने २ गन्ध आदि युर्णो दो क्यो नही नानते १ देसी शंका करो ते- 





२७४ न्यायदक्तनम्‌ [श्र ३, श्रा० १, सू० ७०-७) 
सगुणानाभिन्द्रियमावात्‌ ॥ ७० ॥ 

स्वाच गन्धादीन्नोपलभन्ने प्राणादीनि । केन कारणेनेति चेत्‌ १ स्वगुणैः 
सह प्राणादीनामिद्ियमावात्‌ । प्राणं स्वेन गन्घेन समानार्थकारिणा सह बां 
गन्धं गृहणाति तस्य स्वगन्धमदहृणं सहकारिवैकल्यान्न मवति, एलं भपाणामपि ॥ 

यदि पुनग॑न्धः सहकारी च स्याद्‌ घ्राणस्य अ्रहयशचेव्यत आद-- 

तेनेव तस्याग्रदमाच ॥ ५१ ॥ 
न गुणोपलन्धिरिन्द्रियाणाम्‌ । यो व्रूते यथा वाद्य द्रव्यं चश्ुपा ग्ध तथा 





पदपदार्थ--सय॒णानां = गन्धादि युण वाख को, इन्द्रिय मावात्‌ = व्राणादिर्ो मे इन्दव 
होने के कारण ॥ ७० ॥ 

भावार्थ--भपने २ गन्धादि रुर्णो के साथ घ्राण आिर्को को अपने २ गन्धादि युर्णो के रह्म 
करने का स्षामथ्य॑होने के कारण समान अथ के करने वाके अपने गन्ध के साथ दाह्यगन को 
ग्रहण करते है, अतः सदायक न होने से वह्‌ घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि युर्णो को नद 
जान सकते, अतः अपने २ गन्धादि युर्णो का क्ञान घ्राण आदि श्च्र्यो को क्यो लदी होता यह 
एवपक्षी नदीं कह सकता ॥ ७० ॥ 

( इसौ आद्य से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )-- “अपने २ गन्ध आदि गुणों को 
प्राण मादि इन्द्रिय नदीं जानते--इसमे क्या कारण है”-रे्ता पूवपक्ची कंडे, तो--भपने 2 
गन्धादि गुणों के साथ ही प्राणादि इन्द्रो को इन्द्रिय रूपता होने के कारण यह्‌ उत्तर है । क्या 
एक ही कायै को करने वाले अपने गन्ध गुण से घ्राण इद्दिय वारी विषय पुष्पादिर्यो को गन्धका 
गहण करता है इसत कारण सदायक केन होने से ( अर्थात्‌ काय॑ कारण भाव मेद धटित हने 
कारण ) घाण इन्द्रिय अपने गन्ध को नहीं जानता । इरी प्रकार भर इन्द्रियो मे मी जान ठेना 
चाहिये, अतः पू॑पक्षो का उपरोक्त परश्च अपतंगत है । यहां पर॒ सस्वगुणान्नोपरम्भन्तेः शतयादि 
माप्यकार के भवतरण अन्थ का-ध्राणादिर्यो के गन्धादि गुणवान होने मेँ प्रमाण कहते है-देत् 
चृत्तिकार ने इस सत्र का अवतरण दिया हे ॥ ७० ॥ 

( “अभेदे सी याश्च याहक भाव क्योँन हौः इस पुव प्क्ष के खण्डन करने वाले सिद्धान 
सूत्र का अवतरण देते हए साप्यकार पूव॑पक्च मत से शंका दिखति हँ कि )--“यदि गन्यगुण प्राणन 
प्रत्यक्ष मे सदायक होता हआ यदण योग्य मी क्यो न होगा इस प्रकार दाकाकरो तो सूत्रकार 


उत्तर देते है-- 
पद्पदार्थ-तेन एव = उसी इन्द्रिय घ्राणादिक से, तस्य = उती का, अ्रहणाव च = प्रहणन 


होनेसेमी॥ ७१॥ 

आवार्थ- घ्राणादि शन्ि्यो से उन्दी के गन्धादि दुर्णोका ज्ञान नदी हो सकना, क्योकि यई 
कहना रेसा है, जैसे कोई कहे कि चश्च इन्द्रिय से जिस प्रकार बाह्य घटादि द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
है, उसी प्रकार उसी चश्च इन्द्रिय से उसी चश्च इन्द्रिय का भी श्वान होगा, क्योकि दोनो स्यट मर 
क्लानन द्येने का कारण समान ही है, अतः सभेद में आद्य याहक भाव न्दी हो सकता ॥ ७१ न 

( इसी आड्यय से माष्यकार साध्यपद को लेकर व्याख्या करते हँ कि )- घ्राणादि हरयो सै 
उनके गन्धादि युर्णो का ज्ञान नदी होता। जो मनुष्य णेसा कदे करि--“जिस प्रकार ब्य घटाटि 
दन्यो का चश्च इन्द्रिय से चाश्चुष प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उप्ती चश्च इन्द्रिय से उती च 


1 


किनका पिककिकि् 
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तेनैव चक्षुषा तदेव चश्षुगंदयतासिति, ता्टगिदं, तुल्यो दछ्यभयत्र प्रतिपत्तिदेत्व- 
भाव इति । ७१1 । 


न सब्दगुणोपरुब्धेः ॥ ७२ ॥ 


स्वगुणाप्नोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भवतति । उपलभ्यते हिं स्वगुणः 
शब्दः श्रोत्रेति ॥ ७२ ॥ 


[भ स्तिरेत [२ 0 
तटुपरन्धिरितरेतरद्रव्यगुणवेधभ्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
न शब्देन गुणेन सगुणमाकाशमिन्द्रियं सवतिः न शब्दः शब्दस्य व्यञ्खकः, 


इन्द्रियकाभी शान दोगा)" देता ही यदह मौ कहना है, करि ्रागेन्धियसे दी प्राणिन्दिय के गन्धयुण 
काज्ञान होगा) कर्योकिदोनोंमे. श्चानके कारणमेदका दोना न्दी है, यह समानदही हे) 
किन्तु इत्तिकारने शससूत्रकौ व्याख्या रेसीकी है कफि-घ्राणादि इन्िर्यो मे पूवोक्त प्रकारसे 
गन्धादि गुण सिद्ध दह्यने पर भौ, उनका प्रत्य नदीं होता इस कारण उनम अनुद्भूतता माननौ 
होगी, दसौ आद्य से सूत्रकार ने इस सूत्र म यद कदा हे कि--उस घ्राण इन्द्रिय से उस्न सयुण 
घ्रगिन्दिय कै रहण न दोने ऊ कारण वह उद्भूत नदीं है यह्‌ कल्पना होती है ) ॥ ७९१॥ 

( घ्रणिन्द्ियादिकां से उन्दी के गन्धादि युर्णो का अहण नौ होता, यह्‌ नियम नदीं दो सकता 
धस आश्य पे पूर्वपक्ष मत से सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथे--न = रेसा नदीं हो सकता, शाब्द गुणोपल्व्ये रोर रूप इन्द्रिय से जपने शाब्द 
गुणक्ताज्ञान होनेसे॥ ७२॥ 

मावार्थ--आकाञच रूप श्रोत्र नामक इन्द्रिय से अपने शब्द रूप गुण का श्वान होता है, भत. 
प्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि युर्णो को नदीं जानते यह नीं हो सकता ॥ ७२ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--“अपने गन्धादि युर्णो को घ्राण आदि 
इन्द्रिय नदीं जानते--यद सिद्धान्ती का कदन! युक्त नदीं है, क्योकि आकाशस्य श्रोधेन्दिय से 
अपने शव्द स्प युण का ज्ञान होता दी दै श्स कारण ॥ ७२ ॥ 

दस आपत्ति का खण्डन करते हय सिद्धान्नि मत से सूत्रकार कते है कि-- 

पदपदाथ--तदुपलव्थिः = उस शाब्द का क्चान होता रै, श्तरेतरदरग्यदुणवैधम्यांत्‌ = परस्पर 
द्भ्य कै युर्णो के विरद धमं वाजे हौने से ॥ ७३ ॥ 

भावाथे--रव्द रूप गुण पे गुण का आधार भक्ताश्च घेतरेनदिय नदीं त्ता, न शब्द गुण 
शच्द को प्रकारित्त करता है घ्राणादि इन्द्रिय भपने गन्धादि युर्णो को प्रहूण करते है ठेस! मानने 
मे उसमे प्रत्यक्ष प्रमाणहै, न अनुमान से ष्टौ यद सिदध हे सकता 81 ओर प्रस्तुत मे साका 
रूप भोचेन्द्रियसे श्चब्दक्रास्षान होतार, मौर माकादया का शव्द यगुण रै यह मी परिशेष 
अनुमान प्रमाण सेसिद्धष्टोता है, तस्मात्‌ श्रोत्र से अपने श्व्दयुणका श्वाने ्ौनेकेदृ्टन्त से 
ध्राण नादि ईच्छर्यो ते अपने २ गन्धादि दुर्णो के घान देते की आपत्तिपूर्वपक्लोकोनदी ष्ये 
सक्ती ॥ ७३॥ 

(स्तौ अश्ययसे नाष्यकारसूत्रकी व्याद्या करते कि}-शव्द स्प युणते गुणका 
जिर यकाद श्रोत्र श्न्दिय नद द्ये्त।! नथा ब्द खन्द युका प्रनाद्यक मौ नद्ीं पोना! 
(प्रागादि इन्द्रिय खष्ने > गन्धादि रुरक यानत ्सस्पि्मे प्रमाधमी न्ष श्त 
ल्य से माप्यकरार माने कते है कि }--ध्यादि श्न्िद श्न २ गन्धादि युर्भोषो लान 


९७६ न्यायद्श्तनम्‌ [ श्० दे०श्रा० १, सु० ७ 
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नच प्राणादीनां स्वगुणग्रहणं प्रत्यक्षं नाप्यनुमीयते, अनुमीयते तु श्रोत्रेण 
कारन शब्दस्य ्रहणं शब्दशुणलं च आकाशस्येति । परिमोपश्चानुमानं वेदि- 
तव्यम्‌। आत्मा तावत्‌ श्रोता न करणम्‌; मनसः श्रोचस्वे वधिरत्वाभाव 
प्रथिव्यादीनां घ्राणादिमावे सामथ्यं श्रोत्रभावे चासामथ्यम्‌ | अस्ति चेद्‌ श्रोत्र 
माकाशं च शिष्यते परिगपादाकाशं श्रोच्रमिति ॥ ७३ ॥ 

इति दादशसिः सूत्रेरथपरी्वाप्रकरणम्‌ ॥ 


~~ ५.2 --~ 


रेसा न प्रत्यक्ष षे सिद्ध दता हे, न अनुमान प्रमाण दरा द्ी सिद्ध्येत! ह । प्रस्तुत मेँ अक्रा 
रूप श्रोत्रेन्ियसे दाब्दका शरान होता दै, एवं भाकारा का राब्द युण दहै, यदह भी अनुमान प्रमाण 
हारा सिद्ध ्टोता दै । वह परिशेष नामक भनुमान रै देता जानना चादिये। क्र्योकि जीवात्मा 
श्रोता ( सुनने वाला) है, वह चव्द श्चानमें विेष कारण नहीं्यो सकत! यदि मन को 
श्रोत्रैदिय माना जाय तो वधिर, अन्ध आदिनर्ोगे। पृथिवी जल, आदिर्को को, घ्राणादि शधि . 
होने मेँ सामथ्यं है, भ्रोवरेन्िय देने मे सामर्थ्यं नदीं है। गौर यह्‌ भ्रोघेन्धियपो है। अका द्ी 
एक अवरिष्ट द्रव्य वच जाता है, भतः परिदेषायुमान से सिद्ध होता है कि याकाद्यदही श्रोतेन्धिय 
है) ( यहां पर वार्तिककारने रेसी समालोचनाकी है कि-च्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि 
गुणौ को नीं जानते यह कहना असंगत है क्योकि शब्द अपना गुण सकाश स्प श्रोत्र से जाना 
जाता है। सत्य है श्रोत्ररूप आकाश्च से शव्द का श्वान होता है, विन्त वह श्रोत्र शाष्द सहित 
दोने से इन्द्रिय नदीं है, अर्थात्‌ घ्राणादि इन्द्रिय जेते गन्धादि युण वाके ही इन्द्रिय होति, वैते 
आका नदीं है । क्योकि शब्द मौर युरो से विरुद्ध धम वाला है ओर आफाञ्च भी दूरे दर्यो से 
विरुद्ध धर्म॑ वाडा है इप्ती विषयको इस सूत्रम सूत्रकारने कदा फिन शव्द शाब्दका 
व्यंनक होने से आकाश सगुण होता हआ ध्र इन्द्रिय होता है । यह श्रोत्र उपरोक्त परिशेषानुमान 
से आकाश्चही है यह सिद्ध होता है । इत्यादि ॥ ७३ ॥ 


इसी प्रकार वारस्यायनमुनिङक्तन्यायमाष्य मँ ततीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्न हआ । 


~= 


अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमादहिकम्‌ 


परीक्षितानीन्द्रियाण्यथौश्व, बुद्धरिदानीं परीक्षाक्रसः, सा किमनित्या नित्या 
वेति ? कुतः संशयः ? 
काकाश्चसाधम्यात्संशयः ॥ १ ॥ 
अस्पशंवन्वं ताभ्यां समानो ध्म उपलभ्यते बुद्धौ, विशेषश्चोपजनापायध- 
बत्य विपर्थयश्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपलभ्यते तेन 


संशय इति ॥ १॥ 

अनुपपन्नः खल्वयं संशयः सर्व॑शरीरिणां हि प्रव्यात्मवेदनीया अनित्या 
बुद्धिः सुखादिवत्‌ । भवति च संवित्तिज्ञौस्यामि जानामि अज्ञासिषमितिः न 
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(१) उदधि की अनित्यता का प्रकरण 

( द्वाद प्रकारके प्रमेर्योमे सेज्थ॑कौ परीक्षाके पश्वात्‌ क्रमप्राप्त वुद्धि रूप प्रमेय कौ 
परीक्षा का प्रारंभ करते हुए साप्यकार बुद्धि ( क्षान ) नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार के 
समाय के सूत्र का अवतरण देते है कि) तृतीयाध्याय के प्रथमाहिकर मँ इन्द्रिय तथा अथे रूप 
प्रमेय पठाथेकौीमी परीक्षाकर व्ुके, इस कारण इस द्वितीयाहिक मेँ बुदधिपदाथं की परीक्षा क्रम- 
प्राप्त है, मतः च बुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यह संदाय होता है। ८ वाह्य प्रमेय पदार्थो की 
परीक्षा करने के पश्चात्‌ शरीर के मीतर रहने वाके बुद्धि रूप प्रमेय पदां कौ परीक्षा को आरम्भ 
करते है ठेसा परिश्चुडधिकार का अवत्तरण है ) इसमे निवन्य प्रकाराकार ने वुद्धि एवं मन दोनो को 
दारीर के भीतर के प्रमेय पदाथ कहा है अतः इस आहिक मेँ मन की परीक्षा भी अन्त्मेकी गईहै। 
( प्रक्ष मध्यस्थ का )-उक्त संशाय त्यो होता है : ८ उत्तर )- 

पदपदा्थ-कर्माकाद्य साधर्म्यात्‌ = क्रिया तथा आकाक्च के समान धमं होने के कारण, संरायः= 
बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य यह्‌ सदेह होता है ॥ १॥ 

भावार्थ--क्रिया एवे आकाश दोनो का स्पद्र्ित दोना यद धर्म बुद्धिम मीरे, मौर 
उत्पत्ति एवं नाश रूप अनित्यता धमं जर उत्पत्ति तथा नाशन दोना यदह नित्य का विश्लेष धमं 
भी वुद्धि में नदीं पाया जाता इस्त कारण बुद्धि नित्य है भथवा नित्य यदह संशय होता ६॥ १॥ 

( सी आश्य ते भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- अनित्य क्रिया एवं नित्य काश्च श्न 
दोनो पदाय का स्पर्चरहित होना यद समान ध्म बुद्धि मे उपलव् होता दै। ओर उत्पत्ति 
तथा नाद होना अनित्य पदार्थो का विक्लेष रमं तथा उत्पत्ति एदं नाश्च न रोना यद्‌ नित्य पदार्थौ 
का विशेष धमं उस वुद्धि पदार्थ में श्षात नहीं दोता, शस्त कारण बुद्धि पदां नित्यर या अनित्य 
है रेखा यष सशय शेता है ॥। १॥ 

( घुदधि पदाथ नित्य है पेना मानने वाटे पवंपश्षि सूत्र का अवतरण देत्ते दए माप्यकार क्ते 
कि) उपरोक्त संदाय ससत, क्योकि प्रायिमात्नरको चह मनुभव दता कि उखदुः्व 
आदि रुणो के समान बुडि रूप मात्माका रुण मी सनित्य है, कारण यह चि रेखा अन॒मव भौ 
परागिमात्र कौ ता ह कि मं जानुरा, जानता हुं, मेने जाना था वह भूत, मविष्व, तया 
वनमान रेते तीनो कालम इुदधिया ष्नुमव भिना उस्तके उत्ति तथा नाध मानने के नष्टो 





६७८ न्यायदुश्रनम्‌ [श्र २, श्रा० २, सृ० १-२ 
चोपजनापायाबन्तरेण त्रेकास्यव्यक्तिः, ततश्च त्रेकाल्यव्यक्तेएनिघ्या बुदधिरियेत- 
स्िद्धम्‌ । प्रमाणसिद्धं॑चेद॑ शासखेऽप्युक्तममिन्द्रियार्थसनिकर्पासित्म्‌, युगपव्‌ 
न्नानानुसत्ति्मनषो लिङ्ग मिःस्येवमादि तस्मात्संशयप्रक्रियाुपपत्तिरिति । 
दटप्रवादोपाठम्मार्थं तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति साद्कयाः पुर 
पस्यान्तःकरणमूता नित्या बुद्धिरिति । 
साधनं च प्रचक्त- 


निपयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
किं पुनरिदं प्रस्यभिक्ञानम्‌ ? यं पूर्वमल्ासिपसथं तभं जानामीति क्ञानयेः 


सकता 1 दस कारण उक्त धिकार मेँ शान के होने के कारण वुद्धि अनित्य ह यद्‌ सिद्ध होताद। 
इस विषय को न्यायश्ञसने मो प्रमाणत सिद्ध किया, क्योकि उन्दरिय णवं पदार्थ के संनिकषं 
से उरपनन ज्ञान को प्रत्यक्ष कदते है--तथा “एक कार सें अनेक साना की उदपत्तिन होना 
मन का साघक लिङ्गः दै" इत्यादि सत्रा से सौ बुद्धि ममिच्य रै य्‌ सिदध है, भतः बुद्धि नित ई 
थवा अनिव्य है यह्‌ संशय का प्रकार नदीं दो सकता । यद्‌ बुद्धि के अनित्यता का प्रकरण केवल 
सांख्यमतर से माने हए यद्‌ त्व रूप अन्तःकरण बुद्धि का खण्डन करने के लिय यहां उवा 
गया है । ( अर्थात्‌ बुद्धि के नित्य मथवा सनित्य होने का विचार यहां प्रधान विषय नदीं है किन्तु 
इसके दारा वृत्ति से भिन्न सांख्यो का अभिमत वुद्धि तत्व का खण्डन किया जाता है। सामान्य 
रूप से बुद्धि पदां के नित्यानिव्य धिचार से)! क्योकि यदि सांख्यो का अभिमत बुद्धि तल्रसे 
उत्पन्न होते वारौ उप्तकी वर्तिर से भिन्न यद त्त्व अन्तःकरण हो वेगा, तो नित्यता के साषन 
प्रतिस्तथान ( स्मरण ) आदि बुद्धि के नित्यता के साधक नदीं यो स्केगे, इस कारण उसकी वृर्तिया 
को ही बुद्धि मानना चुक्त होगा, जिससे उन वृत्तिरयो से भिन्न बुदि तत्व सिट न हो सकेगा । शुद्धिः 
उपलब्धि, ज्ञान ये सव भिन्न पदार्थं नदी हैः ( १।१।१५ ) रेसा बुद्धि का लक्षण कह चुके ६। 
जिससे शस विचार की रक्षणे हौ संगति होती है, नदीं तो प्रधान सूपप्ते इदि का नित्यानि 
विचार रक्षण मे संगतन होगा 

( श्सी भक्षय से भाष्यकार अगे कहते है कि )-- सांख्य मतावुंदी विद्वान्‌ देसी दृष्टि रखते 
हए ठेसा कहते है कि--“आत्मा फा अन्तःकरण रूप बुद्धि तत्व नित्य दै? । ओर इसमे साफ 
(हेतु) भी देते है- 

पदपदार्थ--निषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय कौ प्रत्यभिज्ञा होने के कारण । २ ॥ , 

भावार्थ -जिस् विषय को सने पूर्वकारु मे जाना था उ्तीको इस समय भी भैं ननता हु 
इस प्रकार दोनों ८ पुवं भौर सप्रत) हार्नो काणक दी विषयमे मरत्तिसंथान करना परत्यमिक्ञान 
कहाता है यह्‌ विना वुद्धि तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के नदीं हो सकता, कर्योकि नाना (उदधि ) 
ज्ञान मानने से उनको उत्पत्ति तथा नाकच दोन के कारण उपरोक्त प्रत्यसिज्ञा नदीं वन सकेगी, 
कारण यह कि दूसरे कै जने हए पिष्य कौ दूसरे को प्रत्यमिक्ञा नदीं दोगौ इस कारण धुदितल 
नित्य है ॥२॥ द 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की पूर्वंपक्षी के मत ते न्याख्या करते हृद प्ररन क 
कि )--यद सूत्र मे कदा हुजा प्रत्यभिज्ञान क्या है १ ( उत्तर )--पूष्कार मेँ भने जितत १६/ 
जाना था उक्ती पदाथ को .सांप्रत-क्राड मे भे जानता ह, इस प्रकार पूव ओौर उत्तर दोनो र्नो कै 
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समानेऽर्थ प्रतिसन्धिज्ञानं प्रव्यसिज्ञानमेतचावस्थित्ाया बुद्धेरुपपन्न्‌ । नानात्वे 
तु बुद्धिभेदेषूप्पन्नापवगिषु भत्यभिज्ञानानुपपत्तिः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यभिजा- 
नातीति ॥ २॥ ह 
साध्यखमलददतुः ॥ २ ॥ 
[क ५ भ = [कवे व 
यथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यमेवं प्रत्यभिज्ञानसपीति । कि कारणम्‌ 
¢ € [५ ~ ४ (~ तं & 
चेतनधर्म॑स्य करणेऽनुपपत्तिः । पुरुषधसंः खल्वयं ज्ञानं दशेनञ्ुपलन्धिबाघः 


समान पदार्थं विषय मे प्रतिसधि ( जोड़ ) ज्ञान को प्रत्यसिक्षान ( पहिचान ) कते है । जो यह 
प्रत्यभिज्ञान वुद्धि के स्थिर (नित्य) होनेसे दी दो सकता है । वुद्धि ( ज्ञान ) को अनेक मानने से 
उत्त होकर नष्ट होने वाले बुद्धिपक्ष मँ उपरोक्त प्रत्यभिक्षा नदी हो सकेगौ, क्योकि दूसरी ( पूवं 
यद्धि के) जाने हए पदार्थका दूसरी बुद्धिको प्रस्यसिन्ञान नदी दहोता) (शस सूत्र मे विषय 
प्रत्यभिक्षान सरूप देतु से सांख्यमतसे पूवपक्षाने बुद्धी कोनित्य सिद्ध कियाद, क्योकि धत्ति 
( व्यापार ) वाला विपथ को पदिचानत्ता हुआ अपने को मौ जानता है, चेतन आत्मा वृत्तिमान्‌ 
नी है, क्योकि वह्‌ कूटस्थिर निर्विकार ) होने तते नित्य है नदीं तो पूवापर वस्था का आश्रय 
होने के फारण वह नित्यन हो सकेगा। इस कारण परिणाम नित्य बुद्धि, उद्यत्ति तथा विनासा 
वाली बृत्ति ( व्यापार ) से युक्त हयो सक्ती है, यतः बुद्धितत्व नित्य है यह सिद्र होता दै।॥२॥ 
उपरोक्त सूत्र के पूर्वपक्षी के मत का खण्डन करते इुए सूत्रकार कदते दै-- 

पदपदार्थ--साधन योग्य ने के समान होने के कारण, भहेतुः = पूर्वपक्षी का हेतु ( दुष्ट 
हेतु रै)। २॥ 

भावार्थ--जितस प्रकार वुद्धि मे नित्यता सिद्ध करता है उसी प्रकार प्रस्यभिन्ञान भो साध्यरै, 
क्योकि चेतन का ध्म जड करण मेँ हो नदीं सकता । ददन, कषान, निश्चय आदि चेत्न के धम॑है 
चेतन ही पदकाले जनि हृद पदाथैकी प्रत्यभिज्ञा करता है ८ पहिचानता है) अतः उस्म 
नित्यता मानना संगत है। यदि करणबुद्धि को चेतन माने तो चेतन का स्वरूप कहना पडेगा, 
क्योकि विना स्वरूप के उस दूसरे करण से भिन्न आत्मा का ज्ञान नदी ष्टो स्ता । अर्थात्‌ 
बुद्धिरूप अन्तःकरण का ज्ञान ध्म है, णेता मनेतो चेतन का स्वरूप तथा उसकाधमक्या है 
भोर वुद्धि वत्त॑मान चान से. यद्‌ चेतन क्या करता है यहं पूर्वपक्षो को कना दोगा ( अर्थात पूर्वपक्षो 
मतसे मानी हृदेजो बुधि की षृत्तिहै वह्‌ घृत्तिवाटो वुद्धिसे भिन्न दोने के कारण उन पृ्तिर्यो 
के भनित्य होने परममी दृ्तिका आधार कृटस्थता ( निर्विकारता) पे रदित नकी दयो सकता, 
रसा होने से प्रत्यभिन्चासे प्रत्यभिन्लाका आधार अत्मादी नित्यष्ोगा, न क्रि बुद्धि नामक्त 
अन्तःकरण, क्योकि उसका प्रत्यभिक्षान में प्रकाद्च नदीं द्येता) 1 ३॥ 

( श्सी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करतें किं)-जिक्न प्रकार बुद्धिर्मे नित्यता क्षिद 
करना रै उसो प्रकार उमे प्रव्यभिस्लान मी सिदध करना ह । (प्र्न )-- किस कारण! ( उत्तर )- 
चेतन काधमेजडर्प दिकरण्ेष्े नदं न्कना। चष पुरुप (आत्मा) का निश्चये धर्म 
ह-- यान, ॥ द्येन, उपलच्धि, प्रत्यय, निश्चय स्त्यादि1 चेननष्ी पूठेकाटर्मे जनि हएपटाय्को 
पटवानत। ६। षस कारण से उनको नित्य मानना दुक्तं है व्छव्यि। यदि ज्ट्‌ बुद्धि स्पङरणकौ 
चनने माना जायने पएवप्ठीरो उप्ले मनर चेननका क्या वल्य ३ यष्ट कना लिना) 
क्योकि थना उमओ स्वरप वरहे 
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प्र्ययोऽध्यवसाय इति । चेतनो हि पूर्वज्ञातम्थं प्रस्यभिजानाति तस्येतस्मद्ध 
तोर्निव्यत्वं युक्तमिति । करणचेतन्यभ्युपगमे तु चेतनस्वरूपं वचनीयं नानिर्दिट- 
स्वरूपमात्मान्तरं श्क्यमस्तीति प्रतिपत्तुम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ वुद्धरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं को घमः किं तचम्‌ ? नानेन च वुद्धौ वत॑मा- 
नेनायं चेतनः किं करोतीति ? 

चेतयते इति चेत्‌ £ न जानाद्थान्तिरव्चनम्‌ । पुसपश्चेतयते वुद्धिजानातीति 
नेदं ज्ञानादथौन्तरमुच्यते, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपन्तभते इत्येकोऽ- 
यसथं इति । बुदिजापियतीति चेत्‌ ? अद्धा जानीते पुरुपो बुद्धिज्ञीपयतीति 
। एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरूपस्येति सिद्धं भवति न वुद्धेरन्तःकर- 
णस्येति | 





क्याधमंदहै, क्या उसकातत्व दै) भौर बुद्धिर्मे वर्तमान क्लान से यदह रस्तपे भिन्न चेतन क्या 
करता दै । यदि भ्चेत्तना को क्षिद्ध करता है" देता पूर्वपक्षी कदे तो यद चेतना ज्ञान से कोईभित्र 
पदाथे नहीं है । आत्मा चेतातादहै, वुद्धि जानती है रेरा यह्‌ जान से [को$ दसरा पदार्थं नदीं 
कदा जाता क्योकि चेताताहै, जानता, वोधद्येतादहै, देखतादै, प्राप्त करता है, यह संपूण 
एक ही पदार्थं दहै, इस कारण । यदि पूर्वंपक्षी कहे कि बुद्धि ज्ञान करात्ती है ( जनातौ है)" तो 
अद्धा (स्त्य) है, कि पुरुप (आत्मा) जानता है मौर दद्धि श्वान कराती है (जनाती है) यह 
पूवपक्षौ का कना सत्य है किन्तु इस प्रकार माननेसेतो ज्ञान आत्माहीकागुण रै यह सिद्ध 
होता है, न कि जडुद्धि रूप अन्तःकरण का धमं है यह सिदध होता है । ( मथांद अपने मेँ वतमान 
ज्ञान करनेवाला जानता है, रेता कदा जाता दै, सौर दूसरे मेँ वतमान ज्ञान को करानेवाला ज्ञापक 
कहाता है, जिससे ज्ञान ( जानना ) तथा ज्ञापन ( जनाना) इन दोर्नो के भिन्न होने के कारण 
बुद्धि मेँ क्षानधमं नदीं है यष्ट सिद्ध होता है। (इसप्रकार बुद्धिम ज्ञानधर्मं का खण्डन करने, 
तथा भात्मामे च्ञानधमं सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्माकै मेद से चेतनाज्ञान इत्यादि क्रियामी 
भिन्त-मिन्न दैः रेते पूर्वपक्षी के पक्ष कौ शंका कर खण्डन करते हए भाष्यकार आगे कहते है कि-- 
प्रत्येक आत्मा क चयि दूसरे शब्दौ की व्यवस्था होने की प्रतिज्ञा यदि पूैपक्षीकरेतो एके 
निषेध का कारण पूवपक्षौ को कहना दोगा ) अर्थात्‌ जो पूवेपक्षी देसी प्रतिज्ञा करे कि-- “कोई आत्मा 
चेताता है, कोई जानता है, कोई उपरन्धि करता दहै, कोई देखता है शस प्रकार ये भिन्नभित्र 
आत्मा है- “वेतन, नाननेवारा, उपव्धि करनेवाला, देखनेवाला, नकि ये सम्पूणं एक आत्मा के 
धम हेभ तो इस निषेध र्मे क्या कारण है! यदि पुपक्षी यह निषेध का कारण दे किय मथ 
का मेद नदीं है" तो यह समान है ! अर्थाच चेतताता है, जानता है, ये सव एक दी अथै है--जिते 
एक ह्ये जाननेवाङे “ज्ञाता जात्मा कै साथ उपकन्ध सम्बन्ध होने कौ व्यवस्था युक्त नीं है”--एेसा 
यदि तुम पूरवपक्ची मानतते हो तो यद आत्मा चेतता है, बुद्धि जानती ह श्न प्रयोगो मेँ मौ अथैका भेद 
नटी है, जिसे दो चेतन प्राप्त होते है उनर्मे एके क) चेतन होना हौ सिद्ध होगा, नकि दोर्नो का। 
( अर्थाद्‌ श्वेतमने छुध्यते' इत्यादि चर्व्य का एक दी अथं दहोनेके कारण एक दही हाता अला कै 
साथ इन सव का सम्बन्ध है यह संगत नहीं टो सकता । “देसा यदि पूवेपक्षी का आशयो तो 
वही अथैका भिन्नन होना उसी के पक्ष मे संगत नरह होगा, क्योकि इद्धि जानती है, घात्मा 
जनाता है, श्न दोनो वाक्यो मँ श्लान भौर चेतना के एकी पदाथ होने से खन दोर्नो का सम्बन्ध 
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मरतिपुट्षं च चन्दान्तरव्यवस्थाग्रतिज्नाने म्रतिषेधहेतुवचनम्‌ । यश्च प्रतिजा- 
नीते कथि्पुरुषश्चेतयते कथिद्‌ बुध्यते कश्िहुपलभते कञ्चिस्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्विमानि चेतनो बोद्धोपलब्धा द्रष्टेति नेकस्येते घमो इति अच्र क 
प्रतिषेधहेतुरिति ! 


अर्थस्यामेद्‌ इति चेत्‌ ? समानम्‌ । अभिन्नाथौ एते शब्दा इति तत्र व्य 
स्थाज्ञपपत्तिरित्येवं चेन्मन्यसे १ समानं भवति पुरषश्ेतयते बुद्धिजौनीते 
इत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तथोभयोश्चेतनत्वादन्यतरलोप इति । यदि पुनबुभ्यतेऽ- 
नयेति बोधनं बुद्धिमन एवोच्यते तच्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं, न तु मनसो 
विपयप्रस्यभिज्ञानानिस्यत्वम्‌ । दृष्टं हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
सञ्यदष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌'इति चष्चुषेत्‌ › प्रदीपवच्च प्रदीपान्तरदृष्टस्य 
प्रदीपान्तरेण प्रत्यमिज्ञानमिति । तस्माल्‌ ज्ञातुरयं नित्यत्वे देरिति ॥ ३॥ 


यञ्च मन्यते बुद्धेरवस्थिताया यथाविषयं चरत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति चरृत्तिश्च 
बत्तिमतो नान्येति तच्च-- 


बुद्धि ओर आत्मा श्न दोनो चेतनो मेँ नी किया जा सकता, क्योकि एक मेँ सम्बन्ध मानना 
लाघव से संगत होता है । ( भिन्तु प्राचीन तालपत्र कौ पुस्तर्को मे 'अर्थ॑स्यमेद्‌ः, रेसा पाठ छया 
हे ओर वही भाष्यचन्द्रकार रघूत्तम को समत है । जिते चेत्तात है श्त्यादि जो पर्याय शब्द नीं 
हे मथ भिन्नभिन्नहै रेसा पूरव॑पक्षका आश्चय है। सौर अर्थमेद न मानकर समान! त्यादि 
उत्तर है । क्योकि “बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषीमतिः। प्रेत्तोपरुव्विशित्सं विस्प्रतिप- 
उक्तप्तिचेतनाः 1 इस्त जमरकोष से इनमे र्थं भिन्न नही है रेसा सिद्ध ता है 1) ( बुद्धि कर्ता 
नदीं है किन्तु करण है श्स आद्याय से पूवेपक्षि को शंका देखाकर खण्डन करते हट अगे माप्यकार 
कते है कि )-यदि वुद्धि इस पद से च्ुध्यतेऽनयाः जि्षसे जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के 
वर से बोधन करने वालो बुद्धि, मन ष्टी को कहते है, अर वह मन नित्य है-तो यदह ठीक टै। 
किन्तु वह्‌ मन विषयकौ प्रत्यिज्ञाके कारण नित्य नदीं ्टोगा। भौर कारणका भेद शोने पर 
मी क्षाता आत्मा के एक होने के कारण प्रन्यभिन्नान देखने मेँ माता है-सष्यरष्टस्येतरेण प्रत्य- 
भिस्तानात्‌" वाई ओंखसे देखेष्ुएका दाहिनी गंँखसे प्रत्यभिज्ञान ( परदिचान) शतो रै, 
चष्चुशन्द्िय के समान तया दूसरे दीपक से देवे हुए का उससे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिधान 
होने के समान । तत्मात्‌ यह प्षाता भात्मा के नित्य होनेमें कारण दै अतः आत्मा नित्य रै यद्‌ 
सिद्ध होता है ॥\ २॥ 
( युद्धि के करण टोने पर भी प्षानाश्रयता का विरोध नदीं द्ये सकता 1 इस्त आद्य के पूर्वुपष्ती 
क म्षिप का खण्डन करने करा स्तिद्धान्तसूत्र का वतरण देते हुए नाप्यकार पृवंपकषिमतका 
अवाद्‌ करते ह कि )-भौर जो ` पएूव॑पक्षो ेसा मानता द फि--“स्थिर्‌ उदि को सपने विपर्यो ऊ 
अनुसार छ्ानरूप दृत्ति निक्टती है, ओर वह्‌ त्ति दृचि क! भवार बुद्धिसे भिघ्र नदी 
ति जित्त प्रकार कराल (कोर ) षट का कर्तार, मौर दण्ट मो न्ता अर्थान्‌ कृति दा माधार 


६ उसरी प्रकार इरि (नन) रूपक्सणमी नका क्ना(खानकाञाधार) मो रे यगा 
पेता प९६ माते"? त। यष्‌ भमी- 
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न, युमपद्ग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 
यृत्तिघत्तिमतोरनन्यस्वे वृत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ वृत्तीनामवस्थानमिति यानी- 
मानि विपयप्रहणानि तान्यवतिष्ठन्त इति युगपद्‌ विप्रयाणां ्रहणं प्रसस्यत 
इति | ४॥ 
अ [श ( सद्ध ९ 
प्रत्यभिज्ञाने च षिनाशरप्रसद्धः ॥ ५॥ 
अतीते च प्रत्यभिल्ञनि बृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसथ्यते 
विपये च नानासमिति ॥ ५॥ 
अचि चैकं मनः पयौवेशेन्द्रियेः संयुज्यत इति-- 


पदपदार्थ-न = नदीं हो सकता, युगपदयहणाद्‌ = एक काल मे अनेक विषयो का न्ञानन 
होने केकारण। ४) 

भावार्थ--दृत्ति तथा त्ति के याधार का भभेद होने कै कारण नित्य वुद्धिरूप वृत्ति के माधार 
के स्थिर दोनेपे इृत्तिर्यो (ज्ञानो) काभीस्थिरद्टोने के कारणजो चिषपर्योका क्रमसे ज्ञान 
होता दै वहनदो सकेगा, व्र्योकि वह सम्पूणं विपर्यो का ज्ञान स्थिर दै, अत्तःएक ही समय 
विषरयो का क्षान होने लगेगा । ( अर्थात्‌ इछि के भधार बुद्धि के स्थिर दने से इत्ति ( ज्ञान) मी 
स्थिर ( नित्य ) ह्यो जांयगे ॥ ४॥ 

( इसी माशयय से साष्यकार व्याख्या करते हैः कि )- वृत्ति तथा वृत्तिके आधारके भेद 
सानने पर वृत्ति के माधार बुद्धि के स्थिर येने से इत्ति (कानों) कामी स्थिर मानना दोगा भौर 
रेसा देने से जो यह विषर्यो के ज्ञान दहोतेदैः वे स्थिर होगे, इस कारण एककाल मँ भनेक विषयों 
"के ज्ञान होते की आपत्ति आ जायगी ॥ ४॥ 

तथा वृत्ति मौर उसके भाधार का अभेद मानने पर यह मौ दोष होया कि- 

पद्पदाथ--अप्रत्यभिक्नान च = प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने पर, विनाशरसङ्गः = प्रत्यभिज्ञान 
करनेवाले मन काना द्येने की आपत्तिञा जायगी 1५॥ ॐ 

भावा्थं-प्रत्यसिज्ञा नामक ज्ञान (कन्त) के अतीत (नष्ट) होने प्र, उत्ते आधार 
वृत्तिमान्‌ के मी नष्ट दने के कारण अन्तःकरण मन (बुद्धि) कामी नाञ्च होने कौ आपत्ति 
जायगी, ओर इसके विपरीत वृत्तिनाद्च होने प्र मी उसके भधर का नाशन मरने तो उन दोर्नौ 
वृत्ति ओर वृत्तिमान्‌ का भेद मानना पड़ेगा । अ्थांत्त वृत्ति्यो के नष्ट होने पर दृत्तिमान्‌ कामी 
नाञ्च दहो जायगा ॥ ५॥ 

८ इस्तौ आद्य से माष्यकार व्याख्या करते है कि )-- प्रत्यभिज्ञान के अतीत होने पर वर्तिका 
आधार भी मतीत ( नष्ट ) द्योगा, जिते बुद्धि (मन) रूप भन्तःकरणक्रा मी नाद्य शोनेकौ 
आपत्ति आ जायगी । ओर इत्ति ( कषान ) के नष्ट होने पर भी अन्तःकरण का नादरन मर्तेतो 
चन्ति तथा वत्ति के आधार का भेद है यह मानना होगा अतः पूर्वपक्षो मत युक्त नदींहै।५॥ 

( इस प्रकार सां स्य पूर्वपक्षो मत का खण्डन कर नैयायिक सिद्धान्त से सूत्र का अवतरण देते 
इए माष्यकार कहते है कि )- अव्यापक एक मन क्रम से ( व्यापक दस) बादयेन्दिर्यो के साथ 

संयुक्त होत दै इस कारण- 


बुद्धे रनित्यस्वप्र° | सभा्यहिन्दीस्याख्योपेतम्‌ ३८३ 


॥ि नि 











क्रमचृत्तित्यादयुगपद ग्रहणम्‌ ॥ & ॥ 


इद्द्रियाथौनाम्‌ , वृ्तिवृत्तिमतोनोनाखमित्ति । एकत्वे च प्रादुभौवतिरोभा- 
वयोरभाव इति ॥ ६ ॥ 
प्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरग्यासङ्कात्‌ ॥ ७ ॥ 
शरग्रत्यभिनज्ञानमनुप्टन्िः असुपलव्धिश्य कस्य चिदथंस्य बिषयान्तरव्या- 
सक्ते मनस्युपपदयते दृत्तिषृत्तिमतोनोनात्वादेकत्वे हि अनथक व्यासङ्ग इति ॥ 
विभुर चान्तःकरणस्य पयोयेरेन्दरियैः संयोगः-- 
न, गत्यमाचात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदपदा्थ--कमवृत्तितवात्‌ = काठमेद से व्यापार होने के कारण, अयुगपद्‌्रहणम्‌ = एक कार 
मे ष्न्दरिय के विषयों का ज्ञान नदीं श्येता ॥६॥ 

भादार्थ--अणुपरिमाण वाला मन क्रम ते वाच्यो के साथ संयुक्त होता है इस कारण 
वाद्य के विष्यो काक्ञान एक कारमं नर्दीदह्ये तो, दसी क्रारण वृत्ति तथा वृत्तिके आधार भिन्न 
है यह्‌ सिद्ध दत्ता है, एक मानने से प्रादुरभावि तथा तिरोमावन हो सकेया॥ ६ ॥ 

८ इसी आदय से भाष्यकार व्याख्या करते इण सूत्र के अयुगपद्ग्रहणय्‌ इस पद के भाष्य 
मे सम्बन्ध देखातते है कि--अणुपरिमाण मन का क्रम से बयेन्दरयो के साथ ( वृत्ति) सम्बन्ध होने 
के कारण बादयन्र्यो के चिषर्थो काणक कार मे अनेक कषान नहीं होता, अतः वृत्ति ओौर वृत्तिमान 
भिन्नहै, यदिपकर्दोतो प्रादुमाव मौर तियेभावन होया (अर्थात्‌ न्याय मतम इन्दियकै 
संनिकपं रूप व्यापार भिन्न-भिन्ने्ी दहै गौर सांख्यमत्त से एक होने से जन्म गौर विनाद्य वाली 
युद्धि अनित्य ष्टो जायी )॥ ६॥ 

( स्वमत मेँ प्रत्यभिक्षा तथा अप्रत्यभिदा दोर्नो को सिद रते इद सूत्रकार कदते है )- 

पदपदाथे--अप्रत्यभिश्चानं च = यीर प्रत्यभिज्ञा का असाव मौ दोगा, विपयान्तरन्यासक्चत= 
दूसरे विषय मे चित्त फे गाक्षक्त होने से ॥७॥ 

भावाथे--न्यायमत में दृत्ति भौर पृत्तिमान के भित्नोनेके कारण दूसरे विषयमे मनक 
मास्क्त होने पर किसी सथ॑का्ाननद्टोना दो ्तकतारै, एक मानने के पृक्न मे व्यासंगव्यर्मद्ल 
जायगा ॥ ७॥ 

( इसी आशय से माप्यकार न्यस्या करतें कि)--सूत्र के भप्रत्यभिश्चान दाब्दं का अष्ट 
अनुपव्ि (न जनिना ) दूसरे किस विपय मँ मन के आसक्त ्ेने पर दूसरे किसी पदार्थ 
शान न एना, इत्ति भौर वृत्तिमान्‌ के भेद पृक्ष मेँ दो सक्ता रै, एक मानने कै पक्षम व््रासह्र व्यथं 
षो जायया 1 ७॥ 

( अन्तःकरण बुद्धि मन को विभु ( व्यापक ) मानने के पक्षम क्रमे ्तयोग तथा विभाग दिना 
कम के मनेकक्षानमोष्टो स्वेन इस आद्याय से पृवपक्षिमत से अवतरण देते दए भाष्यकार नगूने 
ह्फि )-इदि अन्तकरण का भि ( व्यापक ) मानकर करम त्ते वादिन्यो के साध संयोग तेगा 

पदपद्षध-न = नदं कषे सक्ता, गत्वभावान्‌ = व्यापके गविकेनष्टोने मे ॥८॥ 

भावाथ--मनरूप अन्तःकरण से व्यापक दोने के वारय दापेद्धिय प्राप लेते, यत 

हे हिये गसि क्रिया मर धि ससन चिन्नी टसम कमर स्दारारन दने सास्य 
शाना काप्छकाटमं ननाम यम सकेगा (८ 
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प्राप्रानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यर्थ॑स्य गमनस्यामावः । तत्र क्रमघृत्ति- 
स्वाभावादयुगपद्‌ ्रहणानुपपत्तिरिति । गत्यभावाश्च प्रतिपिद्धं विभुनोऽन्तःकर 
णस्यायुगपदप्रहणं न लिङ्गान्तरेणानुमीयते इति । यथा चक्चुपो गतिः प्रतिपिद्धा 
सच्निकृष्टविप्रकृ्टयोस्तुल्यकालय्रह णातपाणिचन्द्रमसोव्यवधानेन प्रतीघाते सानु 
मीयत इति सोऽयं नान्तःकर्णो विवादो न तस्य नित्यत्वे | सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं निस्यं चेति । छ तर्हि विषादः ? तस्य विञुते, तञ्च प्रमाणततोतनुपलब्ः 
परतिपिद्धमिति । एकश्चान्तःकरणं नाना चेता ज्ञानार्मिका वृत्तयः, चक्र्विननानं 
घ्राणविज्ञानं रूपविज्ञानं गन्ध विज्ञानम्‌ | एतच्च वृत्तिवृत्तिसतोरेकत्वेऽनुपपन्नमिति। 
पुरूपो जानीते नान्तःकरणसमिति । एतेन विपयान्तरव्यासङ्गः प्रत्युक्तः । विपया- 
न्तरथ्रहणलक्षणे विपयान्तरव्यासङ्गः पुरुपस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिदिं 
न्द्रियेण सन्निधिः केन चिदसन्निधिरिः्ययं तु व्यासङ्खोऽनुज्ञायते मनस इति ॥०॥ 





( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--मनरूप अन्तःकरण व्यापक होने के 
कारण उसे सम्पूणं वा्यडन्दर्यो के साथ संयोग रूप प्राप्ति वत॑मान दी है, इस कारण इन्दि से 
संयोग होने के च्यि उस मनम गत्ति नींद सकती । अतः उस मनम क्रमते व्यापरन 
होने के कारणणक कार्म चनेकक्षार्नोकान दोनान वन सकेगा! ओर गत्तिकेन दोनेषे 
व्यापक मनरूप अन्तःकरण एक काल मेँ यनेक शान होने का साधक होता है यह खण्डित हौ जाता 
है, जो शस एक कार मे अनेक ज्ञानो कान दोना दूसरे किसी साधक देतु से अनुमान दारा सिदध 
नदी टो सकता । जिस प्रकार चश्चुडन्द्रिय की गति का निषेध करने पर समीप तथा दूर के विषयो 
का समान (एक ) द्यी कामें ज्ञान होने से, तथा हस्त से चन्द्रमा के व्यवधान दोने प्र चक्षकी 
गति की रुकावर होने के करण चष्षुरिन्द्रिय किरण द्वारा "गतिः क्रिया युक्त है यह अनुमान से सिद्ध 
हयोता है । ( मन नित्य तथा करण है, इस विषय में नैयायिर्को का विवाद नदी है इस आशय ते 
भाष्यक।र आगे कते हैः कि )-- वह यह मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य होने मेँ कोड विवाद 
नही है, क्योकि मन अन्तःकरण तथा नित्य है यह सिद्ध हदो चुका है। ( प्रशन )-तो किस विषय 
मेँ विवाद है ? ( उत्तर )--उस मन के व्यापक होने में। ओर उस मन की व्थापकता उपरोक्त 
प्रकार से प्रमाण द्वारा व्याप्कताका ज्ञान होने के कारण खण्डन कर चुके हैः । (वृत्तिता 
वृत्तिमान के मभेद मेँ दूसरी मसंगति देखाते हए ॒माष्यकार आगे कहते हैः कि )- यदह अन्तःकरण 
एक है ओर यह उसकी ज्ञानरूप इत्ति नाना प्रकार छी है-- जसे चाष्चष ज्ञान, ध्रणिन्द्िय से ज्ञानः 
रूपका ज्ञान, गन्धका ज्ञान इत्यादि । यह वृत्ति ओर दृत्तिमान की एकता मँ नदी हो सकता 

( अर्थात्‌ क ओर अनेक ये दोनों विरुद्ध धम ॑होने से उनकरौ एकता नदं हो सकतौ । ) ( इस 
प्रकार पूर्वपक्षिमत का खण्डन कर नैयायिक मत का उपसंदार करते इट भाष्यकार भगे कहते 
है किं )-आत्मा दी जानता है, अन्तःकरण नदीं जानता । ( जो सांख्य मत से यह कदा ग्या 
था कि म्मन्तःकरण की दूसरे विषय म आसक्ति होने पर चश्च यादि इन्द्र्यो से सम्बन्ध रदति भ 
विषय का ज्ञान नदीं दता, शस कारण अन्तःकरण का व्यापार है ज्ञान ( उस्तका खण्डन देखति 
हए माध्यकार कहते दैः कि )-- “पुरुष (आत्मा) जानता है अन्तःकरण न्दी” इस. से अन्तःकरण 
करा विषयान्तर मेँ भद्यक्ति दोना मी । खण्डित दो गया, क्योकि जो जानता है वटी दूसरे विषयम 
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एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यभेदघ्रेरिदय॒च्यते- 
स्फ्टिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्यत्वाभिसानः ॥ ९ ॥ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपदिते स्फटिके अन्यलखाभि- 
मानो नीलो लोहित इति एवं बिषयान्तरोपघानादिति । 


[क 





आशक्त होता है, सन्तःकरण को जानता नदीं किन्तु आत्मा हौ जानता है, इस कारण दूसरे विषयो 
मँ आद्क्ति होना यद्‌ मात्मादीको होगा, नकि अन्तःकरण को इन्द्रियों के साथ सयोग रूप त्था 
असंयोग जो इसी प्रकार अन्तःकरण का व्यासग होता है उसका हम निषेध नदीं करते ) ॥ ८ ॥ 

( ८ वृत्ति तथा इृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर-- अन्तःकरण एक हे उसकी इत्तियोँ नाना प्रकार 
है"--यह जो कहा जाता है--उसमे यद्यपि इत्ति नाना प्रतीत दती है तथापि यह माव है, 
वर्योकि एक अन्तःकरण से मेद न रखने वाली वृत्ति नाना प्रकार कौ नदी दयो सकती । इस कारण 
जिस प्रकार एक दो श्रेत स्फटिकमणि तमार, जपा ( मोढहर ) भादि नीर तथा रक्त पुर्पो के समीप 
होने पर उपाधि से भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, श्सौ प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण भी इद्धिय नारी 
द्वारा उन-उन विषयो मेँ सम्बन्ध दोने से ओपाधिकमेदसे नाना प्रकारकादहे। इस आश्चयसे 
पूरपक्षिमत के सूत्र का अवतरण देते हट भाष्यकार कते दैः कि )--अन्तःकरण एक हौ है उसको 
तृत्तियो नाना प्रकारङ्धी होती है, श्सल्यि वृक्नियो करो इत्तिमानूसे भेद न होने के कारण यह्‌ 
पवेपक्षिमत से सूत्र मे कदा जाता दै- 

पदपदार्थ--स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ = स्फटिकमणि के भेद के जभिमान के समान, तदन्य- 
त्वाभिमानः = वृत्ति मँ अनेक प्रकार दने का मभिमान (भ्रम ) दोत्ताहै॥ ९॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार लाल, पीठे, नीले पुष्पां के समीप होने पर एक ही धेत, स्फटिकमणिमें 
लाल, पडा, नीला स्फटिकमणि है, इत्यादि मान होता है, श्सौ प्रकार एक ही अन्तःकरणकी 
वृत्ति मे नाना है रेता भ्रम होता है वस्तुतः वह ९्क ही है ॥ ९॥ 

( इसी भाय से पूर्वपक्षी के सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है करि )--उप्त एक हौ अन्तःकरण 
की वृत्तिम नाना होने का अभिमान होतार, जिप्त प्रकार लाल, नील भादि पुष्प रूप दूसरे 
द्रव्य के उपाधिप्ते युक्त (समौप रने वाके) स्फटिकमणिमेणएकष्टी द्रव्य्मे भेदद्टोनेका 
अभिमान दोता हे-कि यह स्फटिक नील दै, रक्त है इत्यादि द्री प्रकार दूपे विपर्यो के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक दही वृत्तिम नाना होने का अभिमान होता है ( अर्थात्‌ यद्यपि एक ष्टी 
अन्तःकरण कौ वृत्तिं नाना प्रकारकी प्रतीत होती हं तथापि यह अम ₹ै, क्योकिण्कष्ौ 
अन्तःकरण से भेद न रखने वाटी उत्तका वृत्तियों मनेक नदीं दो सक्ती, श्स कारण जिन्त प्रकार 
एके दी शेत म्वच्छ स्फटिकमयि तमार, जपा, मादि नाट, रक्त आदि पुरप्पोकौ छाया पटने स्त 
उस रफटिकमणौ मे खाल दै, नौर है आदि श्रम से नेक्ता भओपाधिक ह, ्सी प्रकार एकष्टी 
छन्तःकरण का वचेन्द्रियर्प नाटीके दारा उन-ठन विपर्योमें सम्बन्ध ेनेके कारण नाना 
प्रतोतत होना भौ नम है यह्‌ पूर्वपक्षि का आद्ययटहै । (श्सपूरवपक्षका सण्टन करते हद्‌ माप्यकार 
स्यतन्व उत्तर फरते है कि )- नी रेखा माननेमे दोरु न्दी र, अर्धाद्‌ स्फदिकमयि ॐ मेद- 

शान के मान एत्ति ( घानिर्यो ) मे नानाप्रकार देनेक हान अस्प ह, गौण (अप्रधान ) ६, 
नकि गन्धषदियुर्पो मँ भेदषनके समान वास्तविक प्सा ण्ठ पष्ठ माननम न्ये विद्येष 
सापन नट स्तः पक्का हतु (साधक) नदनेसे ट्‌ पृख्यष्य दा मतत सस्तत ट| 


२९ न्या० 
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न हेत्वसावात्‌ । स्फटिकान्यत्वायि साचवरदयं जानेपु नानाल्याभिमानो गौणे 
न पुनगन्ध्राद्रन्यस््ासिमानवदिति देतुनीस्ति हैत्वभावादूनुपपन्न इति । समानो 
देस्वभाव इति चेत १ न तानानां क्रमेणोधजनापावरदरयनात्‌ ! क्रमेण दीद्या 
ज्ञानान्युप्रजायन्ते चाधयनिति चति दभ्यते । तस्माद्‌ गन्धराद्यन्यद्याभिमानवद्धं 
ज्ञानेषु नाना्वाभिमान इति ॥ ६॥ 
इति नवभिः सूतरेवद्धःयनित्यताधरकरणम्‌ । 
स्फटिकान्यपवाभिमानवदिः स्ेतद्श्रप्यमाणः क्षणिक्वाच्ाद-- 














८ यहा पर “न हेष्वभावाव्‌ श्स मात्य फा माप्य चन्द्रकार रवृत्तम ने सिढान्तसूत्र मानकर न्यासय 
कीटैः किन्तु वृत्तिकारने शते सत्र नद्य मानद) । (अर्थात्‌ जो यँ फटिक का दृष्टान्त दि 
हे उप्तम ठेसा विकद्प हो सकता है फि यह स्फटिक उपाथिभेद से भिन्न रै, अथवा नद| यदि 
भिन्न है तो दृष्टान्त नदी हयेमा । मौर यदि भिन्ननदींहैतो नानादहोनेका भमभिमानकैतै हेग) 
यदि उपाधि केमेदसे नाना ष्टेने का अभिमान द्योता है-तो उपाधि द्द भित्र रै यह कते जनते 
हो ? यदि क्ञान के भेद्‌ से, तो व्याघात होगा, व्यजनि प्रत्यय ( शरान) करा वृत्ति पर्यायौ है! भौर 
ज्ञान को अभिन्न मानो तो स्फथिक मे नीलादि श्वान का मेद संगततन द्मा )। (अपक (नेवा) 
कामत मौ असंगत है रक्त आश्य के सांस्यपूर्वरक्षो के मत से भाष्यकार आगे दाका टिखाक 
खण्डन श्रते है फि)--"्सांस्य तथा नैयायिक दौनोके पक्षे हेतु कान होना समान है" 
देस पूव॑पक्षी नदीं कह सकता, क्योकि शानो की क्रम से उतत्ति तथा नाद्य होता है यह देखने 
भाता है । अर्थाच बा्येदन्द्ि्यो के भिपर्यो भे क्रमते शान उतयन्न होते है मौर नष्टहोते हं ह 
देखने मेँ आता है । इस कारण गन्धादि विष्यो क वास्तविक भदक्ञान के समान यद शानाम्‌ 
-अनेकता का ज्ञान वास्तविक है यही तिद्ध होता है॥९॥ 
(२ ) इणभंगप्रकरण 
( इस प्रकार मैयायिकमत से सास्थपक्ष क्रा खण्डन कर वर्धो नेनो सांख्य सिडान्त पर दोष 
कदा वा उसका खण्डन करने के लिये प्रथम वौद्धमत को दिखाते इए क्षणंगप्रकरण कौ ग्रारम्म 
-करते है । सम्पूणं न्यायश्चाख के अर्थो करा उपकार करने पर भी प्रधानरूप से आत्मा की पिद 
-करना ही इसत प्रकरण का मुख्य प्रयोजन है । क्योकि स्थिरता मानने से ही "दशं नस्पशंनाम्यायः 
अग्रहणात्‌? इत्यादि प्रतिसंभान के कारण विना वोष के सिदध हो सगे । एवं युण सोर गुणी का 
भेद सिद्ध होने पर इच्छादि युण कदी आभित है, कां होने हे, अथवा युण होने से इत्यादि भित 
मात्मा करे साधक भनुमान भौ सिद दहो सगे । किन्तु कुछ विद्वानों ने शस क्षणर्मगप्रकरण को 
ग्रथम वुध्यित्यताप्रकरण का ही संग मानकर व्याख्याकी है! जिसकी इस प्रकरण कै अन्तिम 
सत्रे सूत्र के माष्य का हस अकार इद्धि अनित्य है यह सिद्ध इजा? देखा जगि भनिवाल 
-यन्थ दही सिद्ध करता है। परन्तु वस्तुतः ईत क्षणमेगम्रकरेण का विषय एकदम भिन्न हीहै। 
उपरोक्त माष्यय्ंथ के केवर दोनों प्रकरणो के सम्बन्धको दौ दिखाता हे ) ! ( शी कारण वोदधमत 
से पदार्थमात्र मै क्षणिकता सिद्ध करने वाके बौद्धमतसे पूवैपक्ष सूर का अवतरण देते ६४ 
माष्यकार काते है कि )--स्फटिकान्यस्वाभिमानवव स्फटिक के मेद के श्रमन्ञान के पतमान 
-इस सांख्योक्ति को न सदन करनेवाखा बौद्ध जो पदार्थमात्र को क्षणयिनाखी है रेता मानता 


-है, वह कदता दै- 
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स्फ्रिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षुणिकत्बार्व्यक्तीनासहैतुः ॥ १० ॥ 

स्फरिकस्यासेदेनावस्थितस्योपधालभेदान्नानास्वासिमान इत्ययमविदयसान- 
हेतुकः पक्षः । कस्मात्‌ ९ स्फटिकेऽप्यप्रापरोत्यततेः | सुफुटि केऽपि अन्या उयक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या निरद्धयन्त इति ! कथम्‌ ! क्षणिकत्वाद्‌ व्यक्तीनाम्‌ । क्षणन्या- 
ल्पीयान्क्ाल. क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनगम्यते क्षणिका उ्यक्तय 
इति ? उपचयापचयग्रबन्धद््च॑नाच्छरी यादिष । पक्तिनिर्त्तस्याहाश्रसस्य शरीरे 
रुधिरादिभावेनोपचयोऽपचयश्च प्रबन्धेन प्रवत्तेते उपचयाद्‌ वयक्तीनायुत्पादः, 
भपचयाद्‌ व्यक्तिनियोधः। एवं च सतव्यवयवपरिणामभेदेन ब्रृद्धिः शरीरस्य 
` कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं व्यक्तिविशेषधर्मो ठयक्तिमात्रे वेदितन्य इति।१०॥ 


पदपदार्थ--स्फटिक गपि = स्फटिक मेँ मी, अपरापरोतत्तेः = दूसरेदूसर स्फटिक कौ उत्पत्ति 
होने के कारण, क्षणिकत्वाच = क्षणविनाद होने से, व्यक्तीनां = पदार्थौ के, अहेतुः = उक्त क्ञानर्मे 
अमत्व सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

भावार्थ--राल, नीके आदि पुष्परूप उपाधिके मेदसेएक ष्टी धत्त स्फटिक मेँ अनेकता 
शरान भान ते होता है, णेस मानने से कोई पुवपक्षौ साधक देतु नदीं दे सकता । क्योकि स्फटिक भी 
स्षण क्षण मे भिन्न-भिन्न उत्पन्न होता है, क्योकि संसार कौ समी व्यक्तया क्षणक्षणमे नष्ट होत्री हैः। 
क्योकि शरीरादिर्को मेँ अवयवो कौ वृद्धि तथा धटना सव॑दा देखने मेँ भाता है, अतः उसके समान 
संसार मे समी पदाथ क्षणिक है यह सिद्ध होता है, निक्षे बौद्ध सम्पूणं पदाथैमात्र जो सव 
{ वतमान ) होता है वह क्षणिक होता है, जिस प्रकार शरोर, वैसाष्टी स्फटिक भीर] वालके 
परिपाक से शरौर मेँ स्थता तथा प्त देखने मे माता है जिसे प्रतिक्षण मँ उसमे पृष्मरूप 
से भिन्न-भिन्न परिणाम रहोत्तेहै, यष्ट अनुमान से सिद्ध शेता वदै मध्यमे नाक्च। यथपि 
र्फरिकादिकों मे स्थूलता, हास आदि देखने मेँ नद्यं आते तथापि शरीर ॐ दृष्टान्त से र्मेमी 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाश्चता भनुमान से सिद्ध शोत है अतः स्फटिक मे नानाष्टोनेका भ्रम 
नँ है किन्तु वास्तविक टी स्फटिक भिन्न ही है यद क्षणभेगवाद से सिदध एोताहै॥ १० ॥ 

( सी आशेय से माप्वकार वोदधपृवैपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या क्षरते है कि)-एक षी स्फरिक- 
मणी के नीक, रक्त धादि पुष्पों के समीप रने पर पुष्परूप उपापिके मेदसे रफटिकरमे नाना 
षने का अभिमान एोत्ता है यद पूर्वपक्षो सांख्य का प्क्ष मानने में को साधके न्दी । 
८ प्रशन )-्योँ १ ( उत्तर )--इष्टान्तर्प स्फटिकिमणौ से मी दूसरैदूसरे स्फटिको की उत्पत्ति 
धेने के कारण। क्योकि उस्र स्फटिकमणी मेँ भी दू्तरी दूसरी अने कौ स्फटिकमणोर्प 
व्यक्तिर्यो कौ उत्पत्ति दोती रै, बौर पूरर॑रफटिकमणौरूप व्यक्तियों नष्ट दती ई । (प्रव्न )- 
किस प्रकार १ ( उत्तर )-- व्यक्ति संद्ण॑रूप पदार्थो के क्षणिक्त ( क्षणक्षणर्गे नाद्य स्वमाव) एनि के 
फारण । सदसे भत्प ( छोटे ) प्ल कौ क्षण कहते ह-जो क्षणक तक ष्टी स्थिन ( विमान ) 
धिते ह उन्दे क्षणिक करते 1 ( प्रजन )-- सम्पूरणं स्यक्तियां ८ पदार्थं ) क्षण-क्षण म नाद्यस्ममाव ट 
यष वैसे याना जता प १ (उतर )--दरीरादिर्णौ मे ष्दि, तथा पसके समूद कै दिनि से 

{ कथित! जनौ जानौ रै)} जठराधि संदन्प सै विनाद्मस्प पाक्चि्नेप स॒ निरित 
प्राये हुये अणपानादि रम का शरीरम रक्तःमांसि आदि स्पदे उषएचय (वृद) तथा सपचय 
(हन्न) केषमृष्जर्डिषेनेगेक्तारण। दृदिष्ेने पे दूय धरर च्च्य हया, तरथा एस 
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नियसहेत्वभावाद्यथादयेनमभ्यनुज्ञा ॥ ११ ॥ 

सवी व्यक्तिपु उपचयापचयप्रजन्धः शरीरवदिति नायं नियमः कस्मात ! 
हेत्वभावात्‌ । नात्र प्रवयक्षमदुमानं बा प्रतिपादकमस्तीति | तस्माचथादर््न- 
मभ्यनुत्ना । यत्र यत्रोपचयापचयप्रबन्धो द्रश्यते तत्र तत्र ठ्यक्तीतामपरापते- 
स्पत्तिरुपचयापरचय्रवन्धटशनेनाभ्यनुन्ञायते यथा शरीरादिपु। यत्र य॒त्र न 
दृश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा व्रावप्रमृतिपु । स्फटिके ऽषयुपचयापचय- 
प्रबन्धो न दृश्यते तस्मादयुक्तं स्फटि करेऽप्यपरापरोत्पन्तरित्ति । यथा चारस्य 
कटुकिस्ना सवेद्रव्याणां कटुकिमानमापादवेत्ताहगेतदिति । ११ । 
( घटने ) से प्रथम शरीर नष्ट इया य सिद्ध होत्रा) पे्ादोनेसेद्ी शरीरके हाथ.पेर आदि 
अवयर्वो के धटने-वद्ने मादि परिमाणके भेदसे काठान्तर मे रीर के वदने तथाधरनक 
शान होता दरे वह यद दारीररूप व्यक्तिविकेपका धर्म संसार कै सम्पूणं पदार्थो मे जानना 
चाद्ये ।॥ १० ॥ 

८ सम्पण पदार्था मे उस्पत्ति तथा नाश क्षणनक्षण मेँ होते है इस्त नियम ( व्यापि ) कोन मानने 
वाके सिद्धान्तमतत से सूत्रकार उपरोक्त पूवपक्षि वोद्धमत का खण्डन करते है) -- 

पदपदार्थ--नियमदेत्वमावात्‌ = पदार्थमात्र उत्पत्ति तथा नादास्वभाव विटैः रेस्ता निक 
मानने मँ कोर प्रमाणन होने ते, यथादशचैनं = जसा जिस प्रदा में देखा जाता दै वस्ता, अभ्यनुज्ञा 


स्वीकार किया जाता हे ॥ ११ ॥. 
भावा्थ-संसार की स्ंपूणं व्यक्तियों ( प्रदार्थो ) का क्षरीरादिको के समान बृद्धि तथा हसि 


का हुभा मौर होता है, अर्थात क्षण-क्षण मे पदाथ चिनादचस्वमाव ही प्रत्यन्त दोतते है रेसा मानने मँ 
कोई प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण नहीं है श्स कारण सीर में दृद्धितथा कास के दिखाने के 
कारण प्रथम शसोर का ना तथा द्वितीय शरीर कौ उत्पत्तितो मानी जा सकती है, किन्तु जरह 
बृद्धि तथा हास नदीं दीखते रेते पत्थर आदि पदार्थौ मेँ प्रतिक्षण मे उनका नाश्च ओर उत्पत्ति 
नहीं दिखाई पडने से क्षणिकता नदीं मानी जा सकती । प्रस्तुत स्फटिक दृष्टन्त मे मी घटना-वदुनं 
नही दिखाई पडता इस कारण संसार के संपृणं पदार्थो से क्षणिकता सिद नदीं हो सकततौ ॥ ११॥ 

( इसी आशय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या मेँ कते हे कि )-शरीर के समानि 
संपूण संसार के पदार्थ मेँ बरदधि तथा हास के समूह्‌ होते हे यह नियम नदीं है । ( प्ररन }--क्यो १ 
८ उत्तर )--प्रमाणन होने से। संपूरणं संसार के परदाथैमात्र क्षणशक्षण मे विनाञ्चस्वसाव ही 
उसन्न होत्ते दै रेखा मानने मे न म्र्यक्षप्रमाण है न अनुमानप्रमाण । शस कारण जिस पदाधेमे 
ससा देखने मे ताह वेसा स्वीकार किंथा जातादै। जिसजिसर पदाथ मँ वृद्धि तथा हि ॥ 
समुदाय देखने मे आता दै, उस-उस पदाथ में ब्रद्धि त्था हास के सदाय के दिखानि से वहुवह पद“ 
क्षण-क्षण मे दूसरा उत्यन्न होता है यह उपरोक्त शरीरादिकं के इ्टन्त से मानना उचित है । ओर 

जिस-जिस पदार्थ मँ बृद्धि तथा हास नीं दिखाई पड़ते है, उन पदार्थौ मे क्षणिकता का निप क्ष 
किया जाता ३ै। जिस प्रकार पाषाणादिककोमेव्द्धितथा हास के न दिखा पडे से क्षणिकता का निषेध 
ही किया जाता है । प्रस्त नौदध के स्फटिकरूप दृष्टान्त मँ मी बृद्धि तथा हास का समुदाय देखने 
म नदी भाता इस कारण वौदधपूर्वपक्षी क्रा (स्फटिकमणि मेँ मौ दूसरे-दूसरे स्फटिक की उदन्त 
होती है, यह कहना असंगत दै ¡ यद तो आमवृक्ष के कड होने से संपृण संसार के वृक्ष कडुए रै 
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यश्चारोषनिरेषेनपूर्वोत्पादं निरन्वयं द्रव्यसन्ताने श्षणिकतां मन्यते 

तस्येतत्‌-- 
नोत्पत्तिविनाश्षकारणोपरब्धेः ॥ १२ ॥ 

उत्पत्तिकारण तावदुःपलमभ्यते अवयवोपचयो बल्मीकादीनाम्‌ ; बिनाश- 
कारणद्चोपल्लभ्यते घटादीनामवयव्धिभागः। यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
अनुपचितावयवं चोत्पद्यते तस्याशेपनिरोषे निरन्वये वाभपूरवोत्पादे न कारण- 
सुभयत्राप्युपलभ्यते इति ।॥ १२॥ 

क्षीरविनताज्ञे कारणसुपरुष्धवहः्युतपत्तिवच तदुत्पत्तिः ॥ १२ ॥ 

रेसा कहने के समान यदह मी बौदधका कना हैकि शरोर के क्षणिक ोने ते संपूणै संसारके 
पदाथ क्षणिक है । तस्माव्‌ संसार के समी सत्‌ पदार्थं क्षणसंयुर है, यर मत स्वधा असंगत दै ॥९१॥ 

८ उक्त वौद्धमत का खण्डन करने वाले सिद्धान्तसूत्र का भवत्तरण देते इए भाष्यकार पूवपक्षि- 
मत का अनुवाद करते हए कदते हैँ फि )--भौर जो वोद पूवंपक्षौ संपूणंरूप से प्रथम पदाथ व्यक्ति 
नष्ट हो कर दूसरी अपूव ( जो प्रथम नदीं थी ) दूरी पदां व्यक्ति विना पृं तथा उत्तरपदाथं के 
किसी सम्बन्ध के दी द्रव्य ( पदार्थं ) के समूह्‌ मेँ क्षणिकता मानता रै, उक्तका यदह कदना-- 

पदपदार्थ-न = नदीं दयो सकता, उत्पत्तिविनाश्चकारणानुपग्धिः = उत्पत्ति तथा नाश का 
कारणन प्राप होनेसे॥ १२॥ 

भावार्थ-- जिस पदार्थं कौ उत्पत्ति दती है उप्तका उस्तमे कारण भवय्वों का वदना मिर्ता है 
जैसे वर्मीक ( वामीकी रृत्तिका आदिर्को के वदना उनकी उत्पत्ति का कारण देखने मँ आता है । 
हसी प्रकार जिन घटादिकं को अवयं का पृथक्‌ होना नायका कारण मिलता है, उनका नाञ्च 
माना जाता है 1 भोर वौद्धमत तो पदार्थमात्र की निना अवयर्वो के घटने मथवा वढनेसे नाञ्च 
ओर उत्यत्ति मानता दै उ्तके विना सम्बन्ध के दूप्तरे पदार्थमात्न की क्षणक्षण मे उदपत्ति तथा 
क्षणक्षणमे नाञ्च टना इन दोर्नो में कोड कारण ( प्रमाण) न्ट मिरता, अत. पदार्थमात्र क्षणिक 
है यह्‌ वौद्धमत सर्वधा असंगत दै )॥ १२॥ 

( शसो आश्षय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करतेहै कि )--वट्मौक वामी की 
यृत्तिका ॐ उत्पत्ति का कारण उस्तके अवयर्वो की वृद्धि देखने मे अकी है । तथा घयाद्धि द्रव्यो के 
अवयर्वो का परस्पर विभाग होना रूप उनके नाश्चका कारणमभौो देखनेमे मातादै। किन्तु जिस 
वोद फे मतत मेँ दिना अवयर्वो के हाप्तकेष्ी पदाथ॑का नाश्च दोना गौर दिना यववर्वो के बृद्धि 
के दूरतरे पदाधे कौ उतत्ति रोतो दे--उस दौदधके मतम सम्पृणेलत्प ते त्फरिकादि पदार्थो का 
्षण्षण मेँ नाश्च सौर विना कितौ पूवंपदार्थं दे सम्बन्य के चपूर्वं (जो प्रथम तथा) दतरा 
र्फटिकादि पदां उदयत्त एता है देसा माना जाता रै उसके देत्ता मानने मे कोई कारण ( प्रमाय) 
मएी मिटता । ( सतः दोटमत से पदाथमाघ्न क्षणनैयुर होति द एसा मानना चक्तगत्त ट )॥ १२॥ 

( प्स प्रकार खण्टनक्िद्ुप्भो पूेपक्ष के पुनः स्थापन करनैक्तेन्ियि क्षणवा्दीमे मनसे 
समकर बहते ङि)- 
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यथानुपलस्यमान क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पनिकारणं चाभ्यनु्ञायत तथा 
स्फटिकेऽपरापरासु व्यक्तिषु विनाशक्रारणगुत्ादकारणं चाभ्यनुज्ञेयमिति ॥१९॥ 
लिङ्गतो ग्रहणाननाबुपटन्धिः ॥ १४ ॥ 
क्षीरविनाश्लिङ्गं क्षीरविनाशकारणे दध्युत्पत्तिलिङ्घं दृध्युत्पत्तिकारणं च 
गृहयतेऽतो नानुपलब्धिः विपचरयस्तु स्फटिकाविपु द्रञ्चेषु अपरापरोत्पत्तीनां न 
लिङ्गसस्तीध्यनुत्पत्तिरेवेति ॥ ४ ॥ 








७ र ॥ि [की न र 
भावाथ--जिस प्रकार दुग्ध के नाद्र तथादष्टी के उत्पन्नष्टौनेका कारण उपलव्य (प्रपि) 
न होने प्र मी माना जाता है, उक्ती प्रकार स्फटिकमणि मौ क्षण-क्षण मे दूसरा उत्तर होता है एम 
प्रधमप्रथम नष्ट होता रै ए्रस्का कारण मानना पद्ेगा ॥ १३ ॥ 


( षसौ आश्य से माप्यकार पूव॑पक्षी के सूत्र षी व्याख्या करते टै फि)- जित प्रकार दुः 
विनाश्च का कारण ओर दहा के उलन्नहोनेका कारण न मिलने पर मी यह माना जाता है 
उसी प्रकार रफटिकमणि मे भी आगे-मागे दूसरे स्फटिकमणिर्यो की उव्यत्ति तथा प्रथम्रभ 
स्फटिकमणि के नाश्चका कारणन मिलने पर भौ अवदय है रेस स्वीकार करना शग) 
( भतः संसार के सम्पूणं पदाय क्षण-क्षण मे न्ट होते दै यद पूवंपक्ष युक्त है )।। १३ ॥ 

( उपरोक्त पूवेपक्षी का दष्टान्त्‌ असिद्ध होने के कारण संगत नहीं है श्स आश्रय से पूपक्षमत्त का 
खण्डन करते हुए सूत्रकार कते दै )-- 

पदपदार्थ--लिन्नतः = देतु से, यरदणात्‌ = क्षीर के नाद तथा दही के उत्पत्ति के कारणक 


कषान होने के कारण, न = नदीं है, भनुपलव्िः = अप्रासि ॥ १४॥ 

भावार्थ--क्षीर के भवयर्वो मे दही का उत्पन्न होना रूप दुग्ध के विनाश्च का कारण, तथा ददी के 
उत्पन्न शने का लिङ्ग ओर दष्टी के उसन्नष्टोनेकाकारणमी जानाना है शस कारण क्षीरना् 
गौर दष्ठी के उत्पत्तिका कारण नदीं जाना जात्ता यह नीं ्ो सकता, किन्तु दूसरे स्फरिकादि 
द्र्य मे क्षणक्षण में दूसरे स्फटिकादि द्रव्य ऽतन्न दयते है श्सका को साधक लिङ्ग नदी है, इ 
कारण स्फटिक क्षण मेँ उसत्न होता है, नष्ट होता दै यह्‌ नरह हयो सकता । १४॥ 

( इसौ आश्य से सिदान्तसूत्र कौ भाष्यकार न्यार्या करते है कि )--क्षीर (दुष) ॥ 
सवयव क्षौर विनाद्य वाके है क्षीर के विरोधी सवयो की उत्पत्ति होने से इस्त अयुमान ते 
क्षीर के पिनाक का कारण, प्रत्यक्ष दष्टी के अनुमान किया हभा दही के उत्पत्तिक्रा करण 
अनुमानम्रमाण दारा सिद्ध त्ता है, श्स कारण क्षीर के नास काकारण ओर ददी के उन्न ५ 
का कारण नहीं उपल्न्ध होता रेसा पूरवपक्षिमत नही हौ सकता । प्रस्तुत स्फटिक नाम 
रन्यो मे इसका विपर्यय ( उल्या ) है, क्योकि स्फटिक भादि भौर द्रव्यो मे पूं स्फटिक करा 
नाद्य, एवं उन्तर-उन्तर स्फटिको कौ क्षण क्षण मँ उत्पत्ति होती है एेसरा मानने मँ कोई साधक क 
( अनुमानप्रमाण) नदीं है, भतः स्फटिक क्षणक्षणमें दूसरे नहीं टी उत्पन्न होते) ( यष्ट पर 
वाततिककार ने रेसी समालोचना कौ है कि--^स्फटिकादि व्यक्तियों के दूसरे दूसरे स्फटिक उसत्र 
होने मे प्रमाण नदीं है, ठेस नष्ट कह सकते, क्योकि शत तथा उष्णस्पदचं का मेद उमे अनेका 
सिद्ध कर सकते है, क्योकि उष्ण गौर शीतस्य का मेद अनेक द्रव्यता का साधक दै, जैत अदि 
मे उष्ण एवं जर मेँ शीतस्य दोनो के मेद का साधक है) स्फटिक मे मी सीत एवं उष्णसयदा का 
भेद है रेसी संका का समाधान यह है कि नही, वद दूसरे कारणे केता है, वह जल तथा तैन ठ 


भि त निन किक 
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अत्र कश्चित्परिहारमाह-- 
न पयसः परिणामगुणान्तरम्रादुभोवात्‌ ॥ १५ ॥ 
पयसः परिणामो न विनाश्च इत्येक आह । परिणासश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
पूर्वधरमनिटरत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिरिति । 
गुणान्तरग्राटुमावि इत्यपर आह । गुणान्तरप्राुभौव्श्च सतो द्रव्यस्य पूर्वै 
गुणनिचृत्तौ गुणान्तरसुस्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षीभाव इव ।। १५ ॥ 
अत्र तु प्रतिपेधः- 
वयहान्तराट्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिददयनं पूद्रव्यनिन्रतेरछमानम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवयर्वो का सम्बन्ध है अतः पूत्रैपक्षौ कौ शंका अयुक्त है इत्यादि स्वयं वातिकमें देख ठेना 
चाहिये ॥ १४॥ 

( त्रयोदश सूत्र मेँ थये वौदध के क्षेप का परिहार करते हए बौद्ध भौर नैयायिको के चिवाद्‌ 
मे सांख्य समाधान करता है, इस आश्चयसे ्तांख्य के सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार 
कहते है फि )--यदो को साख्यमतावल्दी परिकर कहता है-- 

पदपद्ार्थ-न = नही, पयसः = दुग के, परिणामयुणान्तर प्रादुर्भावात्‌ = दहीरूप परिणाम 
होने से दूसरे खट्टे भादि युर्णो का जाविभाव होने से। १५॥ 

मावार्थ--दुग्धका नाश नद होता किन्तु ददहीकूप परिणाम होता है । अथवा गुणान्तर 
( दूसरे रण का) प्रादुर्भाव होता! द्रत्य्य धमं के वमान रहते पूर्व॑गुण के निवृत्त दोने पर 
दूसरे युण का उत्पन्न होना हा शुणान्तरप्रादुमावि' शब्द का अथै है ६५॥ 

( स्सी आश्य से माप्यकार व्याख्या करते है किं )- दुग्ध का परिणाम होता है नाडा नहीं 
होता-पेसा कुछ सास्य दारानिक कते है । द्रल्यधर्मीं के वतमान रहते पुथ्धमं कौ निदृत्ति कर 
दूसरे धमं की उत्पत्ति होना ही परिणाम कहाता दै! गौर दूसरे सांख्यमनावलभ्वर्यो का कना 
द भरि-य॒गान्तरप्रादुमोव शाब्दका अथेदरै द्रव्यत्प धर्मी के वतमान गते पूरवयुण ( मधुरता) 
आदि कै निषत्त दोतते पर खद भादि रदते युण उपपत्ति होना । यदह मी पक्ष प्रथम पूवप के समान 

दहे ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोनो सरास्यमत एक समान ष्टी है अथाव दूमरे पक्ष का द्रव्यरूप 
धर्मो ने वतमान रहताषी दहै युणमी वरतेमानदहौ रहता दै, किन्तु केवल वष उद्भूत नदीं था- 
जो एक रुण उद्भूत होता हुभा निरस्त हो जाता ए, पुवंगुण के निदत्त दोन प्र अर्थात्‌ तिरच्छृत 
एने प्र दृस्मरा गुण युण उत्पन्न होना है वह्‌ होता है" यह्‌ स्थं है । किन्तु श्न उपरोक्त म्नो का 
तात्र ण्क षौ है, क्योकि दोनो मतमे द्रव्य धर्मौ रहता ईै--ए्क का यावि्नांव तया टूमरेफा 
निरोभावे हाता है, गौर एक का नाद्य तथा प्रदुर्माच टेता रै वह दोनो का माधय ॥ १५1 

( उक्त संख्यमत का खण्टन करते वाटे सिडान्तमृच्र का माप्वकार अनतरणदैनेैकि)- 
षस सास्य कै परिदयर फा रेत्ता निपेय २-- 

पद पदा्धं--नवृटानरराद्‌ = दूसरे सवय्व्‌ न्न्थानन्प व्दहते, द्रच्यान्तरोदयत्तिददनं = दूसरे 
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सम्पृच्छंनलक्षणाद्वयवन्यूटाद्‌ द्रव्यान्तर दध्युतपन्ने गृह्यमाणे पूं पयो 
द्रव्यमवयववि भागेभ्यो निवृत्तभित्यनुमीयते, यथा मृटवयवानां व्यृदान्तराद्‌ 
द्रव्यान्तरे स्थाल्यामुसन्नायां पृतं मरतिपण्डद्रज्यं मदवयवविभागेभ्यो निवर्तत 
इति । म्ृद्र्ठावयवान्वयः पयोदध्नोनीशेपनिरोषे निरन्धयो द्रज्यान्तरोत्पदो 
घटत इति ॥ १६॥ 
अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिपेध उच्यत इति- 
कचिद्धिनाश्कारणाुपरब्धः फचिचोपरन्धरनेकान्तः ॥ १७ ॥ 


्षौरद्रन्य निवृत्त यो गया एसा अनुमान से सिद्ध दोता र कर्योफि यद देखने्मे भतार 
सृत्तिका के गोलेरूप अवयवौ के गृ्तीकारूप अवयवो ते धडा आदि दूसरा द्रव्य उलन्न (तैवार) 
होने के पचाव वह्‌ भृत्तिका का गोलारूप द्रव्य नदीं रहता, अतः मृत्तिका के समान भमवयरवो क्र 
क्षीर तथा दद द्रव्यो मे मी वयवसत्बन्ध होता दै न कि सम्पूणं प्रकार से पदाथ मात्र कौ निर्व 
( सम्बन्धरदित ) उत्पत्ति ोती है यद टो सकता र॑ । मतः पूर्वपक्षो का मत परिणामवाद 
असंगत है ।। १६ ॥ ~ 

८ रसौ आश्चय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याल्या करते रै कि )-पूव्॑यूद का नार हीने 
पर दूसरे द्रन्य का उत्पन्न होना रूप संमूरच्छन नामक अवयवो के व्यूह से दूसरे दशस्य द्व्य कौ 
उत्पत्ति होती है रेसा शान होता है, जिससे क्षीररूप प्रथम द्रव्य अपने अवयवो के विमार्ग ॐ 
दारानष्ट्टो गया रेसा भनुमान किया जाता है। जितत प्रकार रृत्तिका के वयर के दूर 
ृतन्तिकापिण्डरूप व्यूह से प्याली ( हंडिया ) रूप द्रन्य के उतपन्न होने पर प्रथम मृत्तिकरापिष्डस्प 
द्रव्य अपने अवयवो के परस्पर विभागों के कारण निवृत (नष्ट) दहो जाता है एेसा भनुमानप्रमाण 
से सिद्ध शेता है । मृक्तिका के समानक्षीर तथा दही के अवयवो का सम्बन्ध दोता है, न 
समप प्रकार से संसार के सम्पूणं द्रव्यो का विन। सम्बन्ध से दूसरी उत्पत्ति तथा नाश हो नाता ई 
यह संगत हो सकता है, ( अतः सांख्यो का परिणामवाद असंगत है । ( अर्थात्‌ दुग्ध के अवयव 
ही क्षीर का नाश होने पर पाकज प्रक्रिया पे विलक्षण ददीरूप द्रभ्य को उ्यन्न करते है यदि 
सम्पूणं कार्यकारण के व्यापार के पूर्वै मी सांख्यमते कारण मेँ सवहीहो तो, करणो का 
व्यापार व्यथै हो जायगा । क्योकि अभिव्यक्त होना मी कारय हयेने से सव ही है । यदि अभिव्यक्ति 
असत्‌ हो तो जैसे बही सत्‌ न होते इए, की जाती है इसी प्रकार दूसरे द्रव्य मी यष्ट माष्यका का 
गूढ आशय है। इस साप्य का यह आशय है फि पुवंभवस्था के सम्बन्ध को छोड विना 
अभिन्यक्ति अथवा विनाश भौर प्रादुर्माव हो सकते है, अतः द्रव्य के रहते उ्तका परणाम होता 
है यह मानना मसंगत है) ॥ १६ ॥ 

((तुप्यतु दुजंनः श्स न्याय से अम सिद्धान्तसूत्र का मवतरण देते इए माभ्यकरार करते हे कि)-- 
तिना कारण के दुग्ध का नाश ओौर ददी की उत्पत्ति होना मानकर भौ निषेध कदा जाता है- 

पदपदार्थ--कचित = किसी स्थर मे, विनादकारणानुपलन्धेः = नार फा कारण उपलब्ध न 
होने से, कचिव्‌ = किसी स्थल मे, उपलन्धेः = उपलब्ध होने के कारण मी, अनेकान्तः = व्यभिचारः 
दोष होता है ॥ १७ ॥ 

आावार्थ--स्फटिकादि द्र्न्योका सी न्न तथा उत्पत्ति दुग्ध तथा ददो के समन बिना 
कारण के होते दैः यह नियम नदीं दौ सकता, कर्योकि शसम को विरोष साधक हेतु न्दी हे कि 





क्षणभन्तप्रकरणम्‌ ] समाष्यष्िन्दीव्याख्योपेतस्‌ २९३ 


१ वक क १, का षक त प 1] 





वक 














हषीरदधिवन्निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकञ्यक्तीनाभिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌  हेत्रमावाद्‌ नाच्र हेतुरस्ति अकारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिका- 
दिव्यक्तीनां क्षीरदधिषत्‌ , न पुनयेथाविनाशकारणमावात्‌ छुम्भस्य विनाश 
उत्पत्तिकारणभावाच्चोपत्तिरेवं स्फटिकादिन्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणमावा- 
दिना शोत्पत्तिभाब इति | 

निरधिष्ठान च दष्टन्तवचनम्‌ । गृह्यमाणयोर्विनाशोत्पादयोः स्फटिकादिषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः क्षीरविनाशकारणानुपलब्धिवहध्युतपत्तिवचेति तौ तु 
न गृ्ेते तस्मान्निरधि्ठानोऽयं दृष्टान्त इति । 

अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्योत्पादविनाश्चौ योऽत्र 'धकस्तस्याभ्यनुनानादप्रति- 
पध; । कुम्भवन्न निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटि कादीनामित्यभ्यनुज्ञेयोऽयं 
दृष्टान्तः, प्रतिपेदुधुमशक्यल््रात्‌ । क्षीरदधिधत्तु निष्कारणो विनाशोत्पादाविति 





दुग तथा दही के समान स्फटिकादि दर्यो का नाञ्च तथा उप्पत्ति विनाकारणके दोतेहे,न कि 
जसे विनाश का कारण रहते, कलश का नादा होता है, ओर उत्पत्ति का कारण रहते कलन की 
उत्पत्ति दोती है वैसे स्फटिकादि द्रव्य व्यक्तियों का नाच तथा उत्पत्तिका नाञ्च गीर उल्यन्तिका 
कारण रने से होती रै, रेसाने माना जाय ॥ १७ ॥ 

८ दसी आश्य से माप्यकार व्याख्या करते हेः किं )--स्फरिकादिमणिरूप व्यक्तिर्ओ का नाश 
तथा उत्पत्ति दुग्ध तथा दही कै नान्न भौर उत्पत्ति के समान पिना कारण के होति दै यह्‌ नियम 
नही है । (प्रशन )-्यो ¢ ( उत्तर )-साधक देतु के न होने से-अर्थात्‌ दुग भौर दही के 
समान स्फटिकादि व्यक्तिर्यो का नाश्च जर उत्पत्ति विना कारणके होतीदहै, नरि जि प्रकार 
विनादयाका कारण अवयवविभागादि रहते कल्डा का नादश्च होना रै, ओर उत्पत्ति का कारण 
भवयव संयोगादि रहते कल्य की उत्पत्ति दती है, श्सी प्रकार स्फटिकादि व्यक्तियों फे नाय तथा 
उत्पत्ति का कारण रहते उनका नाश्च जौर उत्पत्ति टोती है, रसान माना जाय स प्रकार दोर्नो पक्षो 
मे एकषपक्ष मानने मे कोर विशेष साधक रतु नदी है । भौर यष बौद का स्फटिकरूप दृष्टान्त निराधार 
मीं क्योकि स्फटिकादि व्यक्तियों मेँ यदि नाद भौर उत्पत्तिका यदणद्ोततो यह दृ्टान्न 
आधारव।ला हेगा--किदुग्धके नाश्च के लक्षण की अनुपल्भ्धिके समान भौर दही के उत्पत्तिके 
समान इस प्रकार, किन्तु स्फटिकादि व्यक्तियों म नश्च ओर उदत्तिका व्रणी नी शेता, 
भसे कारण यह्‌ षष्टन्त दिना धार के होने से युक्त नर्टीहे। (यर्यातिधर्मौकोौ टमरष्ी उमके 
समानधमेवाला शृष्टन्त रोना है । प्रसतुन में रफटिक जो उत्पत्ति नथा नाच धर्मा है, उसके समान- 
धमं ने के कारण दुर्ध तथा दही के नाघ्न ओर उत्पाद की दृष्टान्त दोना चादि, पिन्तु रफाटिक 
के उत्पाद ब्णर नाक्चरूप धमाका तो ण्ण नदी रोता, स्स कारण खमङ समानधर्मुल्पने 
क्षार तथा दष्टीके उत्तिषौरनाशये दोनो दृष्टान्त नर्दते सदने, यद्‌ यलंप्रमनाध्यका 
स्या्यष्टै। (जनि कानमे सुमान रनेयोग्य कारणदा नि्थिधमा नतष स्नान चद्व 
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शक्योऽय प्रतिपेदुधुं कारणतो विनाशोत्पत्तिदशनात । श्रीरदध्नार्िनाशाखी 
पश्यता तत्कारणमनुमेयं कायलिद्धं हि कारणमिघ्युपपन्नमनित्या बुद्धिरिति ॥५॥ 
दत्यष्टमिः सूत्रः श्रणभङ्गप्रकरणम्‌ | 
दद्‌ तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरत्मेन्द्ियमनोश्रौनां गुण इति, प्रिद्धोऽपि 
खल्वयमथंः परीक्नाभेपं प्रवत्तेयामीति प्रक्रियते । सौऽ्यं बुद्धौ सननिकर्पोखत्त 
संशाय विरोपस्याग्रहणादिति । त्राय विशेषः-- 
नेन्धरियाशेयोस्तद्विनाक्ेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ ॥ 


स्फटिकादि वादिको का नाश्रा मौर उप्पत्ति विना कारण के टोती टै यद्‌ दृष्टान्त खण्डित श 
सकता है, क्योकि कारण ते उत्पत्ति ओौर नागर ठेखने मेँ यत्ति ह । दुग्ध सौर दष्टीके नाशभौर 
उत्पत्ति को देखनेवारे को उसके कार्ण का अनुमान करना दोगा, कर्थोफि कार्यं से करण क सिद्धि 
होती है । भतः बुद्धि अनित्य ई यह तिद्ध ष्ठोना ई॥ १७॥ 
(२) बुद्धी के जास्मा का गुण होने का प्रकरण 

( क्षणमंगप्रकररण के पदचाव्‌ "द्धि आस्माकायुण दै यह प्रकरण प्रारम्भ करते है, क्योकि 
सास्यमत ये, नित्यबु्धतत्व का खण्डन होने परद्ी बुद्धि मास्माका युण ह यह सम्मावनादो 
सकती है, क्योकि नित्यवुदि के रहते क्षान उसका धर्म॑होने के कारण आत्मा का धमं न्दीदो 
सकता । इस कारण पूद्प्रकरण उत्तरप्रकरणका हेतु तथा निवांह करने वालामी दै, भतः 
सांप्रतं उसका वर्णन होना संगत है । शस प्रकरण का प्रयोजन भी दारोरादिरको से गात्मा भित्र ह 
यह सिद्ध करना ही दै । पू्ेआत्मा कै प्रकरण मेँ स्मरणादिको केः वल से बुद्धि से भत्माकौ सिद्धि 
कर चुके दै, भौर यर्दा यणरूप से यही विशेषता रै । यदि वौद्धमत से स्मौ क्षणिक हो तो समवायि 
कारणता न होगी । जिससे मात्मा बुद्धियुण समवेत है यह सम्भावना नहो सकेगी। 
यपि मात्मा का गुण बुद्धि है यह तृतीयाध्याय के प्रथम आदिक के चतुर्दा सू मेँ सिदध कर चु 
है, तथापि बुद्धिरूप गुण के आश्रय होने से द्रौ आत्मा कौ सत्ता है यह सिद्ध किया गया है, भौर 
यहो तो आत्मा की गुणरूप वुद्धि सत्ता है यह सिध करता है यह भी जान ठेना चाहिये )। 
(आत्माकादही वुद्धिनिक्षेपगुण इन्द्रियतथा विष्यं कानदीं है इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सूत्र की 
अवतरण देते हुए साष्यकार कहते है कि )--यह विचारणीय है कि--मात्मा. मन, बा्येन्द्िय तथा 
पदार्थो मे से यह बुद्धि ( ज्ञान ) किसका विशेषगुण है । यथपि ३।१।९। सूत्र मँ इस्त विषय करा 
विचार हो चुका है तथापि अवान्तरविरेष के जानने के लियि पुनः परीक्षा को जातौ है । ( अथात्‌ 
परलोकगामी गात्मा की सिद्धि करते हए बुद्धि के प्रति क्ठक के समान चरीरादि भिन्ने ही भ्म 
मे स्मरण, संसार तथा सुभव का आधार मात्मा है यह सिद्ध कर व्ुके है तथापि विष अवान्तर 
धर्मौ का विचार इस प्रकरणमे करते है!) (अगे इस प्रकरण के विषयमे संशयकामूल 
दिखाति हृ भाष्यकार कहते हैः कि )- वुद्धि के उत्पन्न होने मँ आत्मा, इन्द्रिय, भौर पदारथ का 
सन्निकर्षं आवदयक होता है, इस कारण इन्द्रियां गुण बुद्धि हो सकती दै किन्तु इसमे से किप्तका 


गुण है यदह संशय होता है. क्योकि एक्‌ किसी के होने का कोई विशेष का अहण नदी है । अतः, 
बुद्धि फिसका यण दै यह सन्देह दता है । इस प्र आत्मा ही का गुण बुद्धि है दूसरे का नदीं । शस 
पक्ष को सिदध करने पँ सूत्रकार यद विशेष हतु देते है-- । 

पदपदार्थ--न = नदीं है, इन्दिया्थैयोः = इन्द्रिय तथा पदां इन दोर्नो का, तद्धिवशेऽपि = 
इन दोनो के नष्ट होने पर मी, श्लानावस्थानात्‌ = बुद्धि के रहने से ॥ १८ ॥ 
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नेन्द्रियाणामर्थानां वा गुणो ज्ञानं तेषां विनासे ज्ञानस्य भावाद्‌ । भवति 
खल्विदमिन्द्रियेऽथे च बिनष्रे जानसद्राक्षपिति। नच ज्ञातरि षिनष्टे ज्ञां 
भवितुसहति । अन्यत्‌ खलु वे तदिन्दरिया्थ॑सन्निकर्षजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथविनाशे 
न भवतति! इदमन्यदार्ममनःसन्निकषजं तस्य युक्तो भाव इति। स्पतिः 
खल्वियमद्राक्षसिति पूरव॑दृ्टविषया न च षिज्ञातर नष्टे पूर्वा पलच्धेः स्मरणं 
युक्तम्‌ न चान्यदृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञातयेभ्युपगम्यमाने शाक््य- 
भिन्द्रिया्थयोज्ञोचतं भरतिपादयितुम्‌ ॥ १८ ॥ 





भावार्थं --दन्द्िय तथा पदार्था को नष्ट होने पर मीने देखा था रेता अन्ध आदि प्राणि्योको 
श्लान दोता है इस कारण ज्ञान चक्षु आदि श्न्दिय तथा पदार्थो का युण नदी है । अधात्‌ अन्ध प्राणी 
को मने देखा थ। रेसता पृवं में देखे इण पदाथ का कालान्तर मै स्मरण होता है, किन्तु उप्त समय 
उसकौ चधुहन्द्रिय तथा देखा हुआ पदाथ दोनो नदीं है, इस्त कारण इन्धिय मौर पदाथ को श्रता 
मानने से उनके न्ट होने प्र उपरोक्त ज्ञान नहीं हो सकता 1 इन्द्रिय ओर पदाथ के सनिकप॑से 
उत्यत्न होनेवाला क्ञान दृक्षया हैजे शन्दिय ओौर अर्थके न्ट दोन पर नहीं दत्ता सौर दत्तो 
आत्मा अर मन कै सन्निकपं से उन्न होनेवाला श्वान दूसरा टौ दै जो इन्द्रिय ओर पदाथ कै नष्ट 
होने प्रभौ हे सकेता दै, क्योकि भने देखा धा रेसा पव देखे हद विषय मे स्मरण होता ई, एता 
के नष्ट दने पर यह्‌ स्मरण द्यो नदी सकेगा, क्योकि दूरके देले हए निषय को दृक्छरा स्मरण 
नी करता । मन को प्राता मानने प्रमी चक्षु आदि श्न्िय भौर पदार्थ, श्ञान गुणवाङे घाता 
नरह हयो सक्ते ॥ १८ ॥ 


(तो आश्चय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते द कि)--चधु सादि श्न्द्िव 
अथवा पदार्थो का घान युण नर्द है, क्योकि उन दोनो के न्ट होने पर भौ शान रोता रै! क्योकि 
श्न्दरिय चश्च भादि तथा विषय (पदार्थं) के नटक्षेने परमौ भने देखा था' रेसा स्मरणस्प 
शान एमा करता द । पताके न्ट होने पर यानो नरी सक्ता! शान के कट प्रकार हं विनमे 
ष्यट्‌ घर ६९ रेरा क्ान चेष्ठुत्तथा घर के सत्निकषं से उपन्नद्येनेके कारण चु अयवाधरके न 
रने पर सटी त्ता यष्ट एन दूसरा है भौर य९ श्षने देखा धाः रेक्षा एन केवल भाल्मा भौर 
सन कै सश्चिकषं से उत्पत्र एोनेवाला दूसराद्ी ¢ जोच्ठुतथा पदार्थष्टदे नष्टेन परमौ 
प्ते सकना द प्त एानमे व्च तया घट के सन्निकपं कौ जावर्यकना नही चेती ) (पूर्वोक्तः दोर्नो 
एनो फ दूसरा भौमेद र, शस आ्ायसे माध्यकार सनि वट्नेहै कि)- सने देखा धा यद्‌ 
रमरणसू्प शान पूत म टेते विष म हता र, जिसे अनुमव तथा ्मप्पदोर्नो एनोके कारम 
रघ्ने बारे एक देने दले सौ सत्ता की खावदयकना देती ट त्वक भ्नुमव चरने ग्येद्धा नाथ 
एने पर पूृन्खाल कै ञतुमव्‌ विवि पदाथ व्य स्मरणनदा ए सन्त व्योरि.दृक्तैके देह्य 


१ . सम श्न श्न १ ५, 

रव स्मरपन्धे नस्ल नियम) य्द्मनमनद्य शाना (सानु) मानि र 
~ ^" 9 ~ ५ (यः ८; चक = जै 

उ प्परि पाद्ल्य सरे ष्याः दतेन श्यनः चदनि, (स्वह 

नरवन रार एस सूनर न 

इ ध) 


म र न्न मम्न्य्‌ ॥ स्न्नुतः सम सा रप पए सद्मा १८४ 


३९६ न्यायदु्नम [ श्र 2, ० २, सु० १९ 


[गी भिम 





अस्तु तर्हि मनोगुणो तानम- 
युगपजज्ञेयाचुपलन्धेश्च न मनसः ॥ १९ ॥ 
युगपजेग्रानुपलब्िरन्तःकरणस्य लिद्धुं तत्र युगपनुन्नेयानुपरलन्ध्या यद्‌ 
मीयते अन्तःकरणं न तस्य गुणो जानम । कस्य तर्हि? च्नस्य वरिवात्‌। 
वशी ज्ञाता वक्यं करणः त्ानगुणत्वे वरा करणभावनिवृत्तिः | घ्राणादिसाधनस्य 
च जातुगेन्धादिनानभावादनुमीयते भन्तःक्ररणसाधनस्य पुखाद्वितानं 


( ससी गाद्यायसे माप्यकार पूत्र॑पकषिमत्त से मनकोद्रौ छ्ाता क्यो न माना जाय, यह भवतए 
ञस्निम सिद्ान्तसूत्र का देते द कि)-श्यद्वि चध्वरादि वाघरेद्धिय तवा पदार्थं दयोर्नोका श्वान युग 
नद्य रतोमनकाषी युण शान दे 

पदपदार्थ-युगपत = एक काल मे, क्षेयानुपलब्येः च = विषय का श्वान न षटोने से मौ, नन्ही 
है, मनसः = मन का युण॥ १९॥ 

भावा्थ--एक वाल मँ अनेक शरान न ना यष्‌ मनका साधकटैतु है, चसरेते मनत 
शान युण नदीं ह, भिन्तु घाता आत्मा का धान युण है, क्योफि धाता स्वतन्त्र ह्येता है ओर कण 
पराधीन होता है । यदि व श्यान अचष्ट करण शाता ष्टो तो वट्‌ करण न हो सवेगे । ध्राणेन्धियादिय 
की सहायता से होनेवाङे शाता के गन्धादि शान दोने से अनुमान फिया जाता है किं अन्तःकरण 
को पदायता से छखादि विषय का क्षान तथा स्मरण हृभा करता है । अतः जो श्षानयुगवाखा मन 
है वह आत्मा, गौर जो खुखादि क्वान का साधन अन्तःकरण है वह मन ह यह्‌ केवल ्शर 
(नाम) मात्रकाभेद दै'पदा्थमे भेद नटी ( वय शान मनका युण नीं हैश्स आशयं 
श्युगपव? रत्यादि सूत्र कौ तीन प्रकार से योजना हो सकती हे (१)-एक काल मँ अनेक 
विषर्यो का क्षाननदहोनेके कारण जिस मनका अनुमान किया जाता है, उस मनका श्षानयण 
नदीं है, अर्थात्‌ दस व्याख्या मै श्युगपत्तेयाजुपरुव्धे, यद्‌ मन के अलुमान मेँ देत है, न म 
मल का ज्ञान गुण नही है समे । ( २ )- जिस कारण एक कामे मनेक विष्यो का श्वान नद| 
होता, अतः क्ञान मन का गुण नदीं दहै। (२ )-यदिज्ञानका मनयगुणहोतो अणु मनके दा 
योगी कोजो एककाल मेँ अनेक विष्यो का ज्ञान होता है, वह्‌ न हदो सकेगा ) अतः इसी अनुपपत्ति 
से मनकाज्ञान गुण नही है यद्‌ सिदध होता है । यह हेतु सूत्र के चकार से सूचित दौता हे यह 
भाष्यकार का कथन हे ॥ १९ ॥ ध 

८ श्सी आहय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- प्रथमाध्याय 

'्युगपञ्ज्ञेयानुपरुन्धिः' शी मूत्र को स्मरण करति इट भाष्यकार कहते है कि-एककाल म 
अतेक विष्यो का ज्ञान न होना मनका साधक लिङ्ग है, अत्तः एककाल मेँ अनेक ना केन 
होते के कारण जिस अन्तःकरण कौ सत्ता अनुमान से सिद्ध दोती है उसका ज्ञान गुण नही है| 
( प्रन )- तो ज्ञान कि्का गुण है १ ८ उत्तर )--क्षाता आत्मा का, क्योकि वह वौ ( स्वतन्व} 
ह । अथाव छ्ाता मात्मा ज्ञान में स्वतन्त्र है अतः वी श्नान गुण का माश्रय दै, जौर करण शाता + 
अधीन होता है, अतः मन को ज्ञानयुण का साश्रय माना जाय तो उसमें करणमाव ( करणसूपता ) 
न होगी। ( अर्थात्‌ कर्तां के ही स्वतन्त्र होने के कारण--कतां करण अ।दि के सानिध्य मे 4 
कर्तम दी देखी जाती है, करणादिको मे नदीं देखी जाती ) (जगे मन को करण सिद्धं करन ध 
लिये भाष्यकार कहते है फि }- घ्राणादि वा्यन्दरियो की सदायता से ही प्राणी को गन्धादि 1 
का ज्ञान इभा करता है, ठेसा संसार के व्यवहार मेँ प्रसिद्ध ्टोने से अनुमान करिया जाता हैक 
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स्स्रातश्चति तत्र य्जज्ञानराण सनः स आत्मा; यत्त सुखादयुपलन्धसाघनसन्तः- 
करणं मनस्तादति संज्ञासेदसात्रं नाथंसेद इति । युगपजज्ञेयानुपलव्धेश्च 


योगिन इति वा चार्थः ! योगी खलु ऋद्धौ प्रादुभूतायां विकरणधमो निमय 
सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलसते तचवेतद्िभौ ज्ातयुंप- 
पद्यते नाणौ मनसीति । वियुत्वे वा मनसो ज्ञानस्य नात्मगुणत्वप्रतिपेधः। 
विरु च सनस्तदन्तःकरणभूतमिति तस्य सर्वन्द्ियेयुगपत्‌ संयोगाद्यगपनज्‌- 
ज्ञानान्युत्पयंरान्चात ।। १६ ॥ 





मनस अन्तमकरण की सद्यतः से द्रौ प्राणी को आन्तरिक सुखादि विष्यो का कषान, तथा 
स्मरण मी हुमा करता है । रेस होने सेजो श्वान गुण का आधार मन हे वही आत्मा, गौरजो 
आन्तरिक सुखादि विषय कै प्रत्यक्ष का साधन है वहु अन्तःमरण मन है, पेसा मानने मे केवल दो 
संश्राओं काहीमेदरहै, अथ॑ (विषय) म कोई मेद नदीं होता (अधां क्ानयुण का आधार 
एकं घरात्ता रै, ओर दूसरा आन्तरिक कषार्नो का साधन दै, एस विषयमे तो हमारा ओर आपका 
एक ही मत है, विक्षेप हमारे ओर आपके मतमें स्तनादहीटहैकिं जितत श्चाताको सापमन रेसा 
कहते दै, उसी को दम आत्मा कदटते है, रेता साप्यकार का आङय है) (सूत्र के वकारः 
शब्द से सूचित दूरा हेतु देते हए भाष्यकार आगे क्ते है कि )-एककार मे अनेक विपर्यो 
का पान योगौ को नदीं होता । रेसासूत्रके चकारका अ्थ॑हं। (इसी दैतुका तात्य स्पष्ट 
करते हए भाष्यकार भागे कहते है कि )- योगी पुरुप योय की सम्पर्ति के प्रगर होने पर मारे 
पसे प्राणि के भान प्ताधन से विलक्षण साधन वाला ्ोनेके कारण विकरणधर्मी होता 
जिससे योगौ को व्यवधान र तथा दूर रहने वाङ अत्यन्त सूक्ष्म मी पदार्थो का पतान हु करता 
है, योगवर से विचिष्ट श्न्दिय वाले उन-उन कारं के विक्षेो मेँ उपयुक्त दने वाले पिङेष शरीरो 
का निर्माण कर उन दारीयो मँ णक ष्टी समय मेँ अनेक व्यवदित, दूरस्थ, सुषम विपरयोँ को जान 
केता हे, वद्‌ यद्‌ एकं समयमे दने वाटे उक्तं विपर्यो का क्न व्यापक मात्मा ्चाता मानने कै 
पक्षम ए सकता नकि मणुपरिमाण वाले मन कौ शात्ता (आत्मा) माननेके पक्षम संगतष्ो 
सबत्ता र । ( अर्थात्‌ मन अणु परिमाण है वह्‌ अनेक योगोके शरीर मे नरद सकता, नलिसते 

योगी के जनेक रौर मे एक प्तमय हनेवाटे नाना पठान मनक्ूप आस्माको नर्द सकना।) 

(यदि पूवेप्षी के कएने से मन को व्यापक मानाजायतो मीशान आत्माका युग नटी ई यष्‌ निदेध 

नही ए सकता, क्योकि यदि व्यापक मन दौ अन्तःकरण भौर ध्सक्ारण उना सपू दाद्यचक् 

स्मदि ण्न्दरयके साय ण्ककाट्मे संयोगदने के कारण प्कगाल्मे प्राणिमात्र को अनेक छान 

उत्यप्न एने ल्गेगे यद्‌ दोप उताहं! अर्थात्‌ ष्ककाटमे क्सिमो प्राणौ नौ अनने विपु ण] 

स्मन नटी एठा, पेमा यकसिद प्रतीति का मन को व्यापकः मानने ङे पष्ठर्मे दोप स्ता ट सनः 

समदो पिमुनष्यी माना मसदना॥ ९) 





६९८ न्यायदनेनम्‌ [घ्र ३, श्रार २, सृ° २०-२१ 


[कप्‌ 
तदात्सयुणत्येऽपि तुव्यम्र्‌ ॥ २० ॥ 

विथुराप्मा सर्बन्दियेः संयुक्तं ति युगपजलानात्पनिश्रसङ्ग इति । २० ॥ 

> ° .€ नसः निकः त (वात्तदयः ~ 

दन्द्रयसनसः सज्कपायावात्तदचुत्पत्ः ॥ २१॥ 

गन्धाययुपलव्ेरिन्दरियाथसन्निपवदिन्द्रियमन.सननिकर्पाऽपि कारणं तस्य 

चायोगपदययमणुत्वान्मनस्ः । अगरीगपद्या्रनुत्पत्तियेगपजनानानामास्मयुण- 
त्वेऽपीति ॥ २१॥ 
यदि पुनरात्मेन्द्रिया्थसन्निकपमाच्राद्‌ गन्धादिजानमुतयते-- 


--------~------~-----~---------------------- 





णौ 





टि ७ 
# 


पदपदार्थ--तत्‌ = वह ( एककाल मे अनेक पिपय का शान दोना), आत्मयुणत्वे मपि 
मात्मा का यण मानने के पक्ष मेँ भौ, तुद्यम्‌ = समान दै ॥ २०॥ 

भावार्थ- सिद्धान्ती ने मन को विथु मानने के पक्ष मे दिया हुमा "एककाल मँ अते विषय 
का शान ोनेरूप दोप सिदान्ती के पक्षम भीदो सकतादै, क्योफि उसके मत मे यात्मा व्यापक 
होने के कारण सम्पूण इ्दरयो पे सम्बद्ध है, शस कारण एककाल मेँ अनेक विपर्यो का श्चान उक्ते 
सतमेंमीष्टो सकेगा ॥ २०॥ 


( श्सी भाराय से पूर्वपक्षसूत्र की माप्यकार व्याख्या करते हैँ कि }--मात्मा व्यापक है, भतः 
वह सम्पूणं इन्द्र्यो से संयुक्त है शस कारण एककाल मेँ अनेक बिपरयो के नेक ज्ञान उलन हने 
की आपत्ति आ जायगी ॥ २०॥ 

( उक्त पुवेपक्षी मत का सिद्धान्तिमत्त से खण्डन करते हुए सूत्रकार कते हे )-- 

पदपदार्थ--शन्द्रियैः = वाद्य चक्षु आदि इन्द्र्यो से, मनसः = मन का, सन्निकषांमावात्-स्वनय 
, -न दोने से, तदुत्पत्तिः = एककाल में अनेक क्ञान नहीं दो सकते ॥ २१ ॥ 

मावार्थ--इन्दरिया्थं का सम्बन्ध जिस प्रकार गन्धादि श्वानमें कारण दै, इसी प्रकार प्राणादि 
इन्द्रियो के साथ मन का सम्बन्थ मौ कारण रहै, मन के भणुपरिमाण होने से वह शलकरालर्म 
नदीं दो सकता, शस कारण ज्ञानो के आत्मा का गुण मानने के सिद्धातपक्ष मे एककाल मेँ अनेक 
ज्ञान न्दी हो सकते ॥ २१॥ 

८ श्सी मदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )-गन्ध, रूप इत्यादि 
-बाद्य विषर्यो का्नान होने मे जितत प्रकार घ्राण, चक्षु इत्यादि वाद्यशन्द्रिय तथा गन्धादि विष्यो का 
संयोगादि रूप सन्निकषं कारण है उसी प्रकार घ्राणादि वाह्यडन्द्ि्यो के साथ मन का सत्निकपं भौ 

कारण है) जो मन के जणुपरिमाण होनेके कारण एककाल मेँ नदी दहोता। भौर उस मन के 
सन्निकषं के एककाल मेन होने से आत्माका गुणष्टोने पर भी एककाल मेँ अनेक विषय का 
-क्ञान एककाल मे उत्पन्न नदीं होता । ( अर्थात्‌ व्यापक त्मा का ज्ञान गुण होने पर भी मन को 
नचक्चुरादिको के साथ सन्निकषै के एककाल मन दोने के कारण एककाल मेँ अनेक ज्ञानं की उत्पति 
नदी हो सकती ॥ २१। 

( मन के सन्निकषं की ज्ञानोत्पत्ति मेँ आवश्यकता का समर्थेन करते हए भाष्यकार अग्रिम 
सिद्ान्तसूत्र के भवतरण मेँ कहते है कि )--यदि मन के सक्निकरषं की उपेक्षा न कर केवर मा, 
-बाद्यन्दरिय, तथा पदार्थौ का सन्निकर्ष ही गन्धादि क्षान मेँ कारण होते दै एेसा मत दो तो- 
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नोत्पत्तिकारणानयदेक्षाह्‌ ॥ २२ ॥ 
आत्मेन््रियाथेसन्निकपमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानयुत्पयते नात्रोत्प्तिक्लरण- 
सपदिश्यत येनैतस्प्रदिष्डे महीति ॥ २२ ॥ 
विनाश्चारणादुपलन्धे्वायस्थति तच्चिरयत्वग्र्ङ्गः ॥ २२ ॥ 
(तदात्मयुणलेऽपि तुल्य" मिस्वेतदनेन खञुचीयते । द्विविधो हि युणनाशदेवुः 
गुणानामःश्रयाभाषो विसेघी च गुणः । निल्यत्वादास्मनोऽनुपपन्नः पूवः, 
विरोधी च बुद्धेगुणो न गृह्यने तस्भादात्मगुणतवे सति बुद्धेनित्यत्वभ्रसङ्कः २३ 


पदपदा्थ--न = नदीं, उद्यत्तिकारणानपदेशात्‌ = छान की उत्पत्तिमे प्रमाणका क्यनन 
होने से २२ ॥ 

भावार्थ--ज्ञान के उत्पन्न होने म मन के सन्निकपे होने को आवइयकता नदीं है, रेस कदने 
मे कोई पूर्वैपक्नो प्रमाण नहीं देता है, अतः मन का सन्निकपं ज्ञान में कारण नषे, इस 
केवल प्रततिश्चा से मन का सन्निकपं श्षान म कारण नदीं है यह नदीं माना जा सकता । ( व।तिककार 
श्स सूत्र की रेसी व्याख्या करते है करि )--इसी केव मात्मा, वाक्चेन्द्रि तथा पदार्थं ( गन्धादि ) 
चिषर्यो के सन्निकपं से क्नान उत्वन्न होता है, इसमे कोड पृवेपक्नौ कारण नही कहता हे । किन्तु 
यृत्तिकार विश्वनाथनेतो शसमुत्रको भौ पूपक्ष मानाहे, उनके मतसे नकौ उत्पत्तिर्मे 
कारण के न कदने से कषान आत्मा का गुण नदी है, यदि त्मा ओर्‌ मनका संयोग कारण मारा 
जाय तो क्षान सम्पूणं स्थर्लो मे हयने ल्गेमा ॥ २२ ॥ 

८ उक्त सिदधान्तसूत्र कौ व्यास्या करते हर माभ्यकार कते दकि )-केवल आत्मा, तथा 
त्राणाटि वाचेन्निर्यो के सक्निकषं सेहो गन्धादि विष्यो का श्वान उत्पन्न होतारैन कि मनके 
सन्निकपं कौ उसमें आवदयकता दे, इसमे कोरं प्रमाण पूवपक्षी नदी देता जिसे हम रेस्ा माने ॥२२॥ 

( उक्त सिधान्तमत मेँ श्रान नित्य ष्टो जायगा शस मादाय से सूत्रकार पूर्वपक्षिमतसे सूत्रे 
आपत्ति देतेटैकि)- 

पदपदा्थ--विनाश्षकारणानुपल्व्पेः च = ओर सान के नाद्यके कारण की उपट्न्यिन षटोने 
के कारण, अवस्थाने = रिथित रोने पर, तन्नित्यत्वप्रसङक्नः = वह छान नित्य ष्टो जायया यद्‌ आपत्ति 
साती रै ॥ २३॥ 

भावार्ध--आता के न्यायमत मे नित्य होने कै मारण, यर दसी मँ छान समवायसन्वन्य से 
रषता र, प्स फारण आश्रयनाचादि ूपश्वानकेना्ल कैकारणका सम्मवनदहेने सै श्न के 
सदा वन्मान द्रत कै कारण ग्ट नित्यद्यो जायगा यद एव॑प्षाके मूका आन्य ह २३५ 

{ सत्र तते च्छर्‌ कृ अर्थं दिसटाने दए सप्यमार व्दररया छरैः )--रप्त सूर र दा 
ष्या पूष्प्क्षी का आ्नेप रौक्त न्तद्वास्मनुगव्येपि सुयम पम नूच मे सदधि सव दिन्यया 
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अनितयलग्रहादं घठेरदध्यन्त 
आनत्यतवग्रहाद्‌ बुद्ेद्ध्यन्तराहिनालः शब्दवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनित्या बुद्धिरिति संशरीरिणां प्रत्यात्मत्रेद्नीयमनेतत्‌ । गृह्यते च 
वुद्धिसन्तानस्तत्र बुद्धवुद्ध-यन्तरं विराधी गुण इत्यन्नमीयते यथा शब्दृ्न्ताने 
शब्दः शब्दान्तरचिरोधीति ॥ २४ ॥ 
[न क » ~ = = + 

असदघःयेयपु क्ञानकारितेषु संस्कारपु स्मरतिहेतुष्वात्मस्तमरेतप्वातसः 
मनसोश्च सिकप समाने स्प्रति्ेता सति न कारणस्यायोगपदयमस्तीति 
युगपत्स्मृतयः प्रादुमयवेचुः यदि बुद्धिर त्मगुणः स्यादिति । तत्र कथ्चित्सत्निकरषः 
स्यायोगपद्यमुपपादयिप्यन्नाद-- 


मि 








ग्रहण तो शेता नदी, षस कारण शान आत्मा का रुण मानने से निव्य हे जायगा, यह्‌ आपतति 
आती है। (अर्थात्‌ जिस द्रन्य्मेजो गुण रहता दै उस द्भ्यकरा नाद्य दने पर वह्‌ युणनष्ट 
होता, जैसे घटका नाद्य होने पर षटकारूपनष्टदौ जाता रहै, यद एक प्रथम गुणनार का 
प्रकार है। ओर वतैमान गुण के व्रिरोधौ दूप्तरे युण की उत्पत्ति दने परमी पूर्वयुणका न 
होता है जेसे दूरा शब्द उत्पन्न होने पर प्रथम रान्द नष्टो जाता दै यह युणनादाक्ता दृप्त 
प्रकार है, जिसमे मात्माके नित्यदहोने के कारण प्रथमपक्ष नदीं हो सकता, गौर दूसरे श्वान फ 
विरोधी यणकाश्ान नोने पे दूसरा पक्षभी नदींष्टो सकता, अतः ज्ञान के नाशके कारणा 
असम्मव होने से क्ाननित्यदह्ो जायगा जो सर्वथा असंगत दहै यह पूर्वपक्षो के सक्षेपका 
आङ्ञय है । २३॥ 

८ उपरोक्त आक्षेप का परिहार करते हए सिद्धान्तमत से सूत्रकार कषते हैँ )-- 

पद्पदार्थ--अनिर्यस्वयहात्‌ = मनित्यता का क्ञान होने से, बुद्धेः = श्लान युण का, विनासः = 
नाश होता दै, शब्दवत्‌=शब्द के समान ॥ २४॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार प्रथम शब्द का दूसरे शव्द से नाश होता दै उसी प्रकार प्रथम चान 
का दूसरे श्वान से नाच होता ही है, अतः पृवैपक्षी का भक्षेप युक्त नीं है ॥ २४॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार प्राणीमात्र के अनुभव को प्रमाण देते इद सूत्र कौ व्याख्या 
करते है कि )-श्ानगुण अनित्य है यद सम्पूर्णं प्राणियों कै प्रत्येक मात्मा को अनुभव होता ¢ 
क्योकि ज्ञान की धारा को रेता महण हृभा करता है किं प्रथम घटादि विषर्योक्रा श्वान होता 
पश्चात्‌ मै घर करो जानता हं देखा उसका अनुभव दोता है, जितस वह्‌ धट का कषान दूसरे उपे 
अनुभवरूप अनुव्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) से नष्ट हो जाता 'है इससे यह भनुमान दारा सिद्ध होता 
हैक विरोधी दूसरे क्चानरूप युणसे प्रथम क्ञानका नाड हुआ करता हैः जिस प्रकार दव्दो कौ 
धारा मे प्रथम शब्द का दितीय शब्दरूप विरोधी युण हे नाञ्च इमा करता है, सा प्रायः समी 
पराणी मानते है । अतः ज्ञान का नाशकन होने से ज्ञान नित्य हो जायगा यह पूर्॑पक्षी का भक्ष 
स्व॑था असंगत हैँ ॥ २४॥ 

( इस पकार ज्ञान मेँ अनित्यता को सिद्ध करने पर मी पूर्वंपक्षी क्ञान आत्माकायुण रे वह 
सिद्धान्त न मानकर स्मरण को केकर दूसरे प्रकार से जप्ति देता है स॒ आश्य से उक्त भाप 
का समाधान एकदेशीमत पे करने बजे सूत्र के अवतरण मे भाष्यकार कदते दै फ = 
काना से उत्पन्न हए असंख्य ( संस्यारदित ) कालान्तर मेँ स्मरण को उत्पन्न करने वारे भावना 
नामक संस्कारो के ( जो आत्मा मेँ समवायसम्बन्ध से रदते दै ) उनके रहते, तथा आत्मा ओर 
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ज्ञानससपेतातरमप्रदेशसचिकपन्भनसः स्प्रसयुत्पततेने युगपदुत्पत्तिः ॥२५॥ 
ज्ञानसाधनः संस्कासे ज्ञानसिघ्युच्यते ज्ञानसंस्छरतेरत्सप्रदेशैः पयौयेण 
मनः सनिष्यते । आत्मसनःसन्निकपौरस्ग्रतयोऽपि पययेण सबन्तीति ।२५॥ 
नान्तः्षरीरघृत्तित्वान्यनसः ॥ २६ ॥ 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो बिपच्यमानकमोशयसहितो जीबनसिष्यते 





मन के सननिकष॑रूप असमवायिकारण के (जो सम्पूणे स्मरणों मेँ कारण है ), समान रहते स्मरण 
के कारणो का ( युगपत ) एककाल मे ह्योने का असम्मव नदीं हे, अतः श्वान के आत्मा का युण मानने 
पर अनेक स्मरणी की एक समय मेँ उत्पत्ति होने का कारण वत॑मानर हने से एककाल मँ भनेकं 
स्मरण उत्पन्न योगि 1: इस भाक्निप का कोई दानिक विदान्‌ आत्मा भौर मनका सन्निकर्षं एक- 
काल मे नहीं हो सकता, णेस समाधान करते हुए सूत्र मेँ कहना है-- 

पदपदार्थ--श्नानस्मवेतात्मप्रदेचसन्निकर्षात्‌-एक धानजन्य संस्कार से समवेत आत्मा के 
प्रदेश ( एकदे } से सन्निकषं होने के कारण, मनस्तः = मन के, स्पृत्युत्पत्तेः = स्मरण कौ उत्पत्ति 
दोने के कारण, न = नदीं हो सक्ती, युगपत्‌ = एककाल मे, उत्पत्तिः = उत्पत्ति ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--भत्मा के एकक्षान से उत्पत्त हमा मावना नामक संस्कार एक ष्टी आत्मा 
के प्रदेश में सम्बद्ध षता है, भौर आत्मा सौर मनका सन्निकषं मी ण्कक्षण मे एकद्ी आत्माके 
प्रदेया से होता दहे । इस कारण जिस भान से उत्पन्न संस्कार जिस्त आत्माके प्रदेय को ठेकर रहता 
है, उक्ती प्रदेय को केकर जिस्रक्षणमें मनका सन्निकपं होता दहै उसक्षणमे केवल उस संस्कारसे 
उत्पतन स्मरणक्षान का प्रादुभावष्ो सक्ता है, दूसरे स्मरण का नरी, अतः एककाल मे अनन्त 
स्मरर्णो का प्रादुमांव ने की आपत्ति नदीं आ सकती यष ण्कदेश्ो परिहार का आदाय रै ॥ २५॥ 

( श्सौ आशये सूत्र के छानपद की च्याख्या क्रते हण माण्यकार कते षक्रि)-सूत्रमें 

न प्रव्दरका अथर, प्रान कारण वाला भावना संस्कार । उक्त शान से उत्पन्न संस्कार वाले 

आत्मामं प्रदरो ( ण्कदेर्भो ) से मनका सन्निकर्पं क्रमसे्टोतारईन कि ण्ककाटमें। प्रस्त कारण 
उक्त आत्ममनः सन्निकर्षा के एकक्वट मे न दने मे कारण उने उत्पन्न स्मृतिदानभीक्रमसेदष्य 
होतेह ॥ २५॥ 

( स्स ण्कदेगौ मत का खण्डन करते दए स्िदान्तिमत्त से सूत्रकार कदते ६ भि )- 

पदपदाथ--न = न्दी, अन्तःदयरौरवृक्तित्वाव = शरारके मध्यमे रषएनकै कारण, मनस 
अन्तःकरण क ॥ २६ ॥ 

भावाधे-पारर के भौनरमनला उनके उत्त करनेका व्यापार हुजाकरनाष, स्स 
दारण उप्यक्त प्दलेशीने स्याद्या म्मरणके प्म्यल मेनन दापत्तिन्य परिटार्‌ ननी 


श त [१ 1 न 
ए मयान प्यायि व्यापन समत्य, न्व्छप्रेय वरस भीतरनया ल्ट अन्यन 2 दानम, 


[= 


ग्पतो समुपरिम्नद््तेये दाय दमन शना कै म्मनर्‌ ध रदना शस फोर्‌ स्मर 
निप्नस्पमाने पदेन लेन्य श्त्या सविर मन ला म्व गयी पे स्मा, परन्तु दमय 
निदि. स््मास्मर ययमा सन्नप ष्यमा वारय उ व्व्या 2, चन्न उन्नमन 
ठ सरन न तनय समू ठ धत्य २ दन स आद्य द प दल न्ह न द 
१ + ९ शन द सरर्दपरम्‌ ममत 9 १२१ 
(म ग स म्वष्यय्यर्‌ पवद पव्स्वष्से ष सन्नासन्न न्दर्णद्र इनन 
न 


४०२ न्यागयेर्ननम्‌ [छर ३, श्रा० २, सु० २६-३८ 








नि मि सिज कि केकि कि (ककन 
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तत्रास्य प्रा प्रायणाद्रन्तःशरैरे वत्तमानस्य मनसः शपीराद्रिलौनसस्छतै- 
मात्सप्रदैत्ेः संयोगो नोपपन्रतत इति । २६॥ 
स्ाध्यत्वादरहैतुः ॥ २७ ॥ 
विपच््यमानकमौशयमात्रं जीवनम्‌ ; णे च ति साध्यमन्तःशरीरर्तिलं 
सनस्र इति ॥ >७॥ 
ब दारीप्धार (० सेर तिमेध 
स्मरतः सर रधारणप्रपत्तरप्रातपधः ॥ २८ ॥ 


17 0 शा 





एसलिये जीवनावस्था का वणेन करते हुए मिद्न्तसू्र ङी व्याख्या करने कि }--तरीरस्ि 
अत्माकामनके साथसंयोगजो प्रारन्धकमं के सदन वर्नमान रहना, उते हौ जीवनः 
मना जता द। (अर्थाव्‌ एक जन्म मे सम्पूणं मनुमव षने मेँ उत्त जन्म के प्रारव्यकमं दीका 
व्यापार हुआ करता दै यद सिद्धान्त र । अर्थात्‌ सम्पूणं जनुमर्धो का कारण जो आत्मा भौर मनका 
संयोग है वही जीवन कदातारै) (शती सिद्धान्त की प्रसतृतमें संगति दिखलति हुए माप्यकार 
भगे कते हँ किं )--उस जोवनर्मे शृत्यु के पूर्य जीवित्त यवस्थार्मे मन शरीरके भीनरक्ष 
रहता टै, शस कारण यथपि छरीर के वार मौ उम व्यापक अआत्माके प्रदर मौर उनउन 
धानो के संस्कार मी उन वाहरके प्ररो है, तथापि उनके साथमनका सन्वन्ध नही दी 
सकता, इस कारण शसीर के वार एककाल मँ अनेक स्मृतयो न होगी ( किन्तु दारीर के भौत 
जो मात्मा कै प्रदेश हैः उन्म जव नाना श्वानो के संस्कारो का सम्बन्ध रक्ता है उतत समय करीर के 
मीतर रने बाले मन का उन प्रदेशो के साथ संयोग रहने से उन-उन संका से उन्न अनेके 
स्मरण एककार मे हो सकते दै । रेस एने प्ते गनेक स्टृतिरयो कोः एककाल में उदन्न होने क 
आपित्तिका एकदेशी के मत से परिहार नरी हो सकता ) ॥ २६ ॥ 

८ पुनः एकदेशौमत से सूत्र > जंका दिखाति हए सूत्रकार कहते हैँ कि )-- 

पदपदार्थ--पाध्यत्वात्त = सिद्ध करनेयोग्य होने से, अहेतुः = अन्तःशरीरषृत्तिता हैट नर 
डो सकता । २७ ॥ 

भावार्थ--शसीर के वार मन ज्ञानादिकं को उत्पन्न नीं करता यदौ ममी सिद नर्द ह 
शस कारण मन के क्षरीर के मीततर वतमान होने से यह जो सिद्धान्तीने देतु का है, वह सिद 
करने योग्य होने के कारण साध्यसम नामक दुष्टेषु है । भर्थात्‌ शरीर के वाहर मनसे श्ानादि 
पुरुषार्थं नही होता यदौ अभी सिद्ध नीं है ॥ २७ ॥ 

८ इसी आशय से पूर्वपक्षी सिद्धान्ती का कद इभा जीवन का लक्षण स्वीकार योग्य नहीं है, यहं 
दिखाति हए माष्यक्षार की व्याख्या करते हैँ कि )--केवल फर देने वाला कर्माशयदही जव 
कहाता है। (न कि उसके सदि मन का संयोग) (रेता दहोनेसे मनका शरीर के भीतर 
र्ना जीवन को लक्षण नहीं है) इस कारण मन का करीर के भीतर रहना सिद्ध न दोनेके 
कारण उसको ठेकर सिद्धान्ती का किया हमा पूर्वोक्त अनुमान दुष्ट है । रेस पपक्ष का 
आद्य है ॥ २७॥ । 

(स प्रकार एकदेशी के किये गाक्षेप-का परिहार करते हर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते द)-- 

पदपदार्थ--स्मरतः = स्मरण करने वारे पुरुष का, शरीरधारणोपपन्तेः = शरीर का धारण री 
होने के कारण, अग्रत्तिषेधः = मन के दरीर मे रदने मै प्रमाण नदी है, देसा पूर्वपक्षी का निषेय नद 
डो सकता ॥ २८ ॥ 


युद्धे रात्मगुणत्वपघर° | सभाग्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ०३ 
| +~ ~ [8 & ९ [+ 
सुस्मूपेया खल्वयं मनः प्रणिदधघानः चिरादपि कंचिदथं स्मरति, स्सरतश्च 
[१ {५ [स (५ {~ नपु 
-शशरधारणं हश्यते आव्समनःसच्चिकपेजग् प्रययो द्विविधो घारच्छः प्रेरकश्च 
निःछते च शरीगद्रहिर्मनसि धारकस्य प्रयत्तस्यासावाद्‌ गुरुसात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्परत इति । २८॥ 
नं तदाश्चगतिखान्पनसः ॥ २९ ॥ 
आङ्ुगति मनस्तस्य वहिः शरीरास्मप्रदेश्चेन ज्ञानसंस्छृेतेन सचिकपैः 
प्रत्यागतस्य च प्रयतोत्पादनमुभयं युभ्यते इति, उत्पाद्य वा धारकं प्रयतं 
शरीरान्निःसरणं मनसोऽतस्तत्रोपपन्नं धारणसिति । २६॥ 








मावार्थ--नो मनुष्य स्मरण करता है, वह पुरुष स्मरगकालर्मे शरीर काधारणमौ करता 
ह्री है, क्योकि चिना श्षरीर के आत्माको कमा मौ स्मरण नहीं होता, इस्त प्रकार मनके शरीरे 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूर्वपक्षी का मनके शरीरम वत॑मानषद्टोने मे कोई प्रमाण नहीं 
यह्‌ निपेष सर्वथा अम॑गत है ॥ २८ ॥ 

( श्सौी आश्चयसते स्मरणकौ प्रक्रिया को दिखाते इए माष्यकार सिडधान्तसूत्र कौ व्यास्या करते 
है कि )-जव्‌ यह्‌ पुरुप स्मरण करने की श्च्छासे प्रेरित द्येकर मन को स्मरणके विपयर्मे 
ल्गातारैतो अनुमव के वहूतदेरके वादभी किसी स्मरणयोग्य विपयको रमरण करता ई। 
स्मरण करने वाला वष्ट पुरुप शरीर सित हौ स्मरण करतारै,नकि विनाररीरके यष््दैखा 
जाता हं । ( अर्थाव्‌ आत्मा, मन, आत्मा के प्रयलपूवेक मने का स्मरण, विपय मँ प्रणिपान 
( लगाना ) ध्सके पश्चात्‌ स्मरण होना, यद्‌ सम्पूणं प्रक्रिया शरीरमेष हत्ती ह) (आने उक्त 
प्रणिधानं के कारण मात्रा का प्रयत ष्टीने मं शरीर की आवदयकता दिखाते हुए माघ्यकार प्रयत 
का विमाग करते टेः क्नि)-- आत्मा तथा मन के स्न्निकपं से उत्पन्न दमा श्ररीर काधारक 
प्रयत्न (धारण करने वाल ) ( १) तथा (२) प्रेरक (प्रेरणा करनेवाला) पसेदो प्रकारका 
एोता ए । भतः श्यरीर दे वार मन के निकलने पर शरीर के धारक ( धारण करने वाले ) प्रयत्न न 
षने से गुरुत्व युण कै कारण स्मरणकारमे दौ रीर गिर जायगा 1 ( अर्थात्‌ उपरोक्त टोर्नो प्रकार 
फा प्रयत्न आत्मा ओर्‌ मन के स्निकर्पंसे द्यी उतपन्न त्ता रै इस्त कारण यदि मन शरीर कै बाष्र 
रटे तो स्मरण समय मेँ उपरोक्त सलनिक से उत्पत प्रयत्नकेमी शरीरके वरष्ट्र्ट रटने फे फारण 
शरारकाभारणन ष सदेना मिन्तु हरसर गिर जायगा, अतः पूपक्षौ के मततेमा भरौ क भौतर 
न रने दा निपय सरटा असंगन ६ ॥२८॥ 

( उपसेकः निरन्त प्र पुनः पुन्पक्षौ कै मत्तं सूतर्नार आक्षेप दिखनि £ ,- 

पदपदा्थ--न = नरो एे समना, तदा = यर कै विर्न कै समय, स्यद्मतित्वाद = दीप 
गनि एने मे, मनमः=सनन>े१२९॥ 

मावाध--न्बटन्तीका दिया दुमा न्मरयन्यल् ड द्र कै निर -नैष्य दोषन 
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एनः दसरमे सौद उनिमे दय केभ्य प्रतिप गल मन्न ५२९ + 

{दर "पशय ह भश्ट्द्ार ए पथम प नू स व्यानता न्स ्नि)ो- मन # प्रन 
प्यव 1 पदु गर ठस्य हानि द मनर्न्दर न दुन दनर रद मे पवष्माय प्रददा स्थ 
समिद पुनः दीर्य लद्द दुध्या एद एन दोन्न्‌ पद्यस्व) श्य 
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न स्मरणकासानियमात्‌ ॥ ३० ॥ 
किच्धिस्पिपरं स्मयते क्रिन्निधिरेण यदा चिरेण तदा स्ुस्मूर्थया मनसि 
धायमासे चिन्ताप्रवन्धे सति करय चिदर्थस्य लिद्नभूतस्यं चिन्तनमाशधितं 
स्मृतिदेतुभवति । तत्रेतलिरनिश्चरिते मनसि नोपपद्यत इति । द्ररीरतयोयान- 
पेक्षश्वात्ममनःत॑योगो न तितु; शरीरस्य भोयायतनत्वात्‌ । उपभोगायतनं 
पुरपस्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्वरितस्य मनम आत्मसंयोगमात्रं नानदुखादी- 
नामुत्पत्तो कल्पते, क्लृप्त वा शसैरयैयशथ्य॑मिति ।। ३० ॥ 











रीर फो धारण करने वाले प्रयत्न को उत्पन्न कर रारीरके वादर मनका निकलना होतार, 
जिसे शरीर का धारण रो सकता दै । अर्थात्‌ मन शौधरगामो होने के कारण श्वरीर के वादरके 
आत्मा के प्रदेश से उस्तका संनिकपं ्ौकर स्मरण उत्पन्न ता है पुनः वही मन दारौर मँ जाकर 
शरीर कै धारण करने का प्रयत्न भो करता रस कारण स्मरण गौर शरीरधारण दोनो हो सकता 
हेतो शसीर क्यो गिरेगा । अथवा वाहुर जनेके पुत्री शारीर को धारण कृर रखने का प्रयत्न कर 
मन वाहुर जाता दै, भौर पनः अन्यन्त दीघ स्मृति को उत्पन्न कर श्रीर्‌ मेँ इत्र प्रकार रता है 
कि उसके धारण कर रखने में कोः वाधा नर्ही होतो ॥ २९॥ 

( उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते य सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से उत्तर देते दै कि )-- 

पदपदा्थ-- ननी, स्मरणकालानियमातनस्मरण धोने के काठ कानियमन दने से ॥३०॥ 

भावा्थ--उपरोक्त पूर्वपक्षी का आक्षेप संगत नदी है, क्योकि स्मरण के काल का कोई नियमं 
नहीं है, अथौत्‌ शीघ्र ष्टी स्मरण होता है रेसा नियम नदी है) २०॥ 

( इसी आदय से स्मरण होने मे कार का नियम नदीं है, यह्‌ दिखाति इए माष्यकार सिद्धान्तः 
सूर को व्याख्या करते हँ कि )- किसी पूवं मे अुमव किये विषयका शीघ्र स्मरण दयता ह 
किसी का विलम्ब से! जव विलम्ब से स्मरण होता है त्तव उसका प्रकार यद हैकि प्रथम स्मरण 
करने की इच्छा दयोती है, पश्चाव मन से प्रणिधान रूप ( अनेक विष्यो के क्ञान ) रूप व्यापार होताः 
है जिने से किसौ एक ही विषय के विशेष चिहरूप अथ॑ का स्मरण होता है, न फि संपूण विष्यो 
का1 इस कारण विलम्बसे स्मरणहौनेमेदेर तक रारीर के बाहर निकले हए मनका व्वापर 
दोता दै यद सिदध होने से जो पूर्वंपक्षी ने यह कहा था कि मन के शीध्रगति होने सेः यदह नदी 
ष्टे सकता । ( यागै शरीर की अपेक्षा करता हुमा हौ मन स्मरण को उत्पन्न करता है यह सिदध 
करते हृए भाष्यकार दूसरा हेत देते है कि )--शरीर के खुखदुःखालुमव रूप भोग के आधार होने 
के कारण भी उसके संयोग की अपेक्षा न रखने वाला आत्मा मौर मन को संयोगरूम असमवायि 
कारण से स्मरणरूप कायै कमी उत्पन्न भमी नदी दो सकता । वर्योकि ज्ञाता आत्मा के शस शरीर मे 
दी सम्पूणं खखदुःखादि अनुमव रूप भोग हआ करते है, इस कारण उस शरीर से बाहर निकरे हण 
सन का केवल आत्मा से संयोग ज्ञान सुख जादि युणरूप कार्यौ को उत्पन्न नदीं कर सकता । यदि 
शारीर के बाहर मी आत्मा जौर मन का संनिकषं आत्मा के उपभोग मे समथैहोतो विनाश्षरीर 
के उपमोग होने से ररीर मानना व्यथं हो जायगा ॥ ३० ॥ 

` ( एक्का मेँ अनेक स्पतिश्नान उत्पन्न होने के -पूवपक्षी के उत्तरमे २५ वे ्ानसमवेत' 

इस सूत मे कटे हए एकदेशी के मत का खण्डन करते इद दूरे एकदेशी के मत से सूत्रकार 
कहते है )-- 
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हि [भ #_ भ [क 
आतसप्ररणयटच्छाज्ञताभेश च सयाोपवेश्पः | ३१ ॥ 
आत्सप्रेरणेन वा सनखो वहिः शरीराद्‌ संयोराविशेपः स्याद्‌ यद्रच्छया 
वाऽऽकस्सिकतया ज्ञतया वा ? मनसः सवथा चालुपपत्तिः । कथम्‌ ¢ स्मतन्य- 
त्वादिच्छतः स्मरणक्नानास्म्मवाच । यदि तावदाटमा अयुष्याथस्य स्ख्तिहेतुः 
संस्कारः अयुष्मिन्नात्सदेशे समवेतस्तेन सनः संयुञ्यतामिति सनः प्रेरयति 
तदा स्मृत एवासावर्थो भवति न स्सतव्यः। न चात्मप्रत्यक्ष आत्मप्रदेशे 


पद्पदाथं--आत्मप्रेरणयद्च्छाशताभिः च = ओर आत्मा कौ प्रेरणा, यदृच्छा ( भकस्मात्‌ ) तथा 
मन के ज्ञाता होनेसे मी, न = नहीं हयो सकता, संयोगविरोषः = बाहर के प्रदेडामे आत्माका मन 
से विनेष संयोग ॥ ३१॥ 

मावार्थ--आत्मा का वाहर कै प्रदेश मेँ स्मरण होने के ल्य मन के साथ संयोग मात्माकौ 
मरणा होने ते नदीं हो सकत, वर्योकि उस भत्मा का प्रयत्न स्मरण के विषय के प्षानपूर्वक दोन 
केकारणपूवं मे दी स्ति होने ल्गेगी-( १) तथा यदृच्छा ( भकस्मात्‌) मीमत्माका 
चाहर के प्रदेश्च मे मन के साथ संयोग नदी हो सकना, क्योकि अकस्मात्‌ कोई संयोग तदी हेता- 
(२) ओर मनकैक्षाताद्ोने के कारण उपरोक्त संयोग नर्द ष्टो सकता, क्योकि मन को शाता 
नदीं माना गया है, हन तीर्नो प्रक्ा्यो को छोडकर कोद दूसरा प्रकार नदीं रै अतः अत्माका 
बाहर के प्रटेण मे मनका विक्ञेप संयोग हो ही नदीं सकता, इस कारण न्तानसमवेत' इस सूत्र 
मे कहा हुभा एककाल मेँ अनेक रगततिर्यो के न होनें का उत्तर संगत नीं रै ॥ ३१॥ 

( एसी आश्य से मन के वाहरके प्रदेर्शो्मे संयोग के जितने प्रकार रो सकते उनको 
दिखाते इए भाष्यकार दूसरे ण्कदेशी के सूत्र को न्याख्याकरतेर्ह कि )-आत्ाकी प्रेरणासे 
मन का दारीर के वार के प्रदे से शिङ्ञेण संयोग द्येना १. अथवा यदृच्छा ( आकस्मिक ), २, अथया 

मन के श्राता दौनेसे दोगा, १. उक्तं तौर्नो पक्षो से उपरोक्त रिनेषसंयोग नदीं टो सकता । 
( प्रथन )-केसे (नदी हो सकता ) १ ( उत्तर )--स्मरण योग्य द्रोने से»? तथा स्मरणत्तान का 
अक्तमव होने से भौर (प्रथम अत्माकौ प्रेरणाके पक्ष्म उपरोक्त विधरेप प्योगनटोनेमे 
सरण योग्य होने से प्स प्रथमदेतु का माष्यकार विवरण करते कि)--यदि आत्मा पस पदार्थं 
फे स्मरण ने का कारण भावना नामक स्तस्कार स अनुक मात्माके प्रदे र्मे सम्बन्ध ररतार 
उसे मन का पिश्चेष संयोग द्धो, रेरा समल्यकर मनकी प्रेरणाक्रेनदतो उप्त पदार्थवःा स्मर 
धिएीगयाह,नकि उप्त पृद्ा्थ॑को स्मरणकरना रै भिमते गलत्मनाढी प्रेरणा प्रयत्न व्यर्थ 





से जापगा। (दूमर्‌ र्छ्ासे न्मर्णश्वानको अम्ग्वहोनेते दन देतु का नात्य दिग्यनि हुए 
माप्यकान कदन कि )--सत्माने म्रद यथना पिकारका यत्माको प्रन्य्क्नमोनर् स्स 


[ 


ध्वरम्‌ उ ॥ ध्रा £ श्रं [4 ॐ श्य्‌ (3. र्न्‌ 6 व, द्य >= ~ 2 ~ उ“ 

प्र्‌ ¶ (+) = {6 # ९। त्यद्‌ # ३ भव्‌ मू ६ |; ॥॥ {१ न धद 4 + ५4९ 4/८ न ज ग्द [11 १1 
<+ ष्ठम्‌ 3 ~ क क [षि यत्न ५ ट 
सम्न्न्पे रस्ता पमे इरन शदे साध मनका सयव एस प्रकर > - नाप त्रव्त्न नेर 


७ = 1 त +~ न 1 
ध्मान सप्ने प्रत्ययं प्रप्यप्न क्या सपने रटने णः न्यर्‌ प्न्य ष्टना भा (ददथ 


४०६ न्यायदर्शनम्‌ [श्र ३, श्रा०२, सू ११-३२ 


संस्कारो वा, तत्रातुपपन्नाऽऽस्सप्रत्यदेण संवित्तिरिति । छस्मू्षया चायं मनः 


(~ (~~ # श्‌ 
प्रणिदधानश्चियादपि कच्विदथं स्मरति नाकस्मात्‌; ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
ज्ञानप्रतिपेधादिति ॥ ३९॥ 


एतच्च- 
व्यासक्तसनसः पादन्यथतेन संयोगविरेदेण समानद्‌ ॥ २२ ॥ 
यदा खल्वयं उ्यासक्तमनाः क चिदु देशो शकंरया कण्टकेन वा पादग्यथः 
नमाप्नोति तदाऽऽस्ममनःसंयोगविशेप एपितन्यः । चठ हि दुःखं दुःखवेदनं 
चेति तत्रायं ससानः प्रतिषेधः! यच्च्छया तुन विशेषो नाकस्मिकी क्रिया 


श्च्छा होती है पश्चात्‌ वहत काल तक चिषय मे चित्तके ल्गाने से स्मरण होता है रेसा स्मरण 
होने का प्रकार होने के कारण अकस्मात्‌ स्मरण होता है यह सर्वधा नदी दो सकता (तीसरे मन 
की श्ञातृतापक्ष का खण्डन करते हए माप्यकार कहते है कि )--मने श्नाततातो है नहीं, क्योकि 
आत्मा ही क्षता है, यह पूर्यन्थ मेँ सिद्ध कर चुके दै, अतः प्रथम एकदैश्ली का मत सवेथा 
असंगत है ॥ ३१ ॥ ति 

( उपरोक्त द्वितीय एकदेक्लौ के मतत का निराकरण “एतच्च दस्त भाष्य को अवतरण के साथ 
“व्यासक्तमनस? इस ३२ वे सूत्र से करते है कि )--यद्‌ जो दूसरे एक देशौ ने कदा हे वद-- 

पदपदार्थ--व्यापक्तमनस्तः=एक ( सत्यादि ) विषय मँ आक्तमन वाके पुरुप के, पदकथनेन= 
पाद मँ अकरमात्‌ कांटा आदि गड़ने से व्यथा (पीड़ा) होने पर, संयोगविशेषेण = नसे मनका 
संयोगविशेष होता है उसके, समानं = समान है \ ३२ ॥ 

भावार्थ--अकस्मात्‌ मन का संयोग नहीं होता यह जो द्वितीय एकदेरी ने उपरोक्त ३९ 
सूत्र मेँ कहा था वह असंगत है वर्योकिं जिस प्रकार सृत्य आटि देखने पँ जिस मनुष्य का चित्त 
आसक्त है ेसे मचुष्य के पाद मे अकस्मात्‌ काय आदि गडनेसेजो पाद के साथ अकस्मात्‌ मन 
का विञेष संयोग होता है, उसी प्रकार भकस्मात्‌ जौर स्थल मेँ मी मनका संयोगविशेष दौ 
सकता है ॥ ३२ ॥ 

८ इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को भ्याख्या करते है कि )--जिस समय यद मदुष्य 
नृत्य आदि देखने के किसी विक्केष देश मँ दन्तचित्त रहने पर अकारमात छोटे-छोटे ककड आदि 
पाद मेँ गडने से पाद्मे पीडाको प्राप्त होता है, उस्र समय मनका चि्ञेषसतयोग पादकं साथ 
सवदय मानना होगा, ( क्योकि विना मन का संयोग हए उस मनुष्य को पाद मं कंकड के गडने के 
दुःख का अनुभव नहीं हो सकत्ता ) उपरोक्त दुःख ओर उसका भनुभव तो देखने मँ आता है। 
येता होने से उमे यह निषेध समान दै ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो जकस्मात्‌ मन के संयोग के 
होने का सिषेध कदा था, वह निषेध चृत्यदश्चन मे आसक्त चित्त वाजे मनुष्य के पाद मेँ अकरमति 
पाद की ककड से हई पीडाको उन्न करने वके मलके संयोग मँ मौ दोगा, जौ सवथा 
अनुमव के विरुद्ध है ! ( इस प्रकार प्रतिवंदी रूप से सनुमव का विरोध दिखाकर वास्तविक उत्तर 
देते हए माभ्यकार आगे कहते है कि )--युद्च्छ ( अकस्मात्‌ ) तो न कोई वि्ञेष कमं होत है, 
न कोई क्रिया, न कोई संयोग भौ अकस्मात्‌ होता दै ( अर्थाच सकरमात्‌ कोड मन का संयोग नही 
द्योता, शस एकदेशी के कथन का तो यदी वास्तविक उत्तर दै कि संसार मेँ को भी कार्यं जकरमाद 
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[क [> ‰ _ ^~. 
नाकस्सिकः संयोग ऽति । कमोटृषटयुपरोगाथ क्रियाहेतुरिति चेत्‌ पसानम्‌ | 
कमं पुरुपस्थं पुरुषोपभोगाथं सनसि क्रियद्ैतुरेवं दुःखं दुःखसंवेदनं 
[व ७, व (त [ ओक त (निप (कन वेह .< 
च सिध्यतीव्येचं चेन्मन्यसे सानं स्ृतिदेताघपि संयोगविशेपो भवितुमहति । 
तत्र यदुक्तं मात्मप्रेरणयदच्छाज्ञतामिश्च न संयोयविच्चेषः” इतस्ययमप्रतिपेध इति । 
पूर्वस्तु प्रिपेधो नान्तःयरीरटत्तिलवानमनसः इति ।। ३२ ॥ 








कः खल्विदानी कारणयौगपदययसद्धावे युगपदस्मरणस्य देतुरिति- 
व्रणिधानलिङ्ादिज्ञानानाययुगपद्धावादद्चुसपर्स्परणमस्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा खल्वात्ममनसोः सच्िकपेः संस्कारश्च स्मृतिहेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्गा- 





उत्पन्न नहीं होता )। ८ यदि पूवंप्ची कदे कि “खखदुःख के अनुभवरूपं उपभोग को धमं तथा 
अधर्मरप अदृष्ट ही उत्पन्न करता दहै, वही क्रिया का कारण है भाकरस्मिक नदीं हैः” यद प्रस्तुते 
मौ समान इ 1 अर्थात्‌ अष्मा मे वतमान पुण्य ओर पापरूप कमं से उदन्न जा धमं तया अधमस्य 
घट्ट पुरुषो को ज्खदुःखानुभवरूप भोग को देनेके व्यि मनम क्रियाका कारणद्दोतारै, 
जिसमे दुःख भौर दुःख का भनुमव सिद्ध दो जाता ठै देक्षा यदि जाप पूर्वपक्षा मानते, तो स्मरण 
कैकारणमेमी मनका विकशेपसंयोगष्टो सकता यदह समानी दरै। रसकारणजो द्वितीय 
एक्दे्ानेक्ट्याथाकि मात्माकी प्रेरणा, या अकस्मात्‌. अथवा मन की धततासने मो संयोग- 
विदेष मनसे स्मरणकाकारणनदींदो कता, "२९ सूत्रर्मे कदाहुभाः पा निषेव नर्धीष्े 
नकना । रन्त मन के यरीरके मौतर रदनेतते णसा नोप सूर्म निपेषक््ाथा वी 
सत्य ₹)॥ ३२ ॥ 

(भ्न प्रकार परास्त हमा मी पूर॑प््तो रेप्ना माक्षेप कर स्तक्ताह विः )-कारर्णो कै एककाल 
मं रश्ने पर भी प्ककाट में स्मरण नदा ह्लेता लमका क्याकारण र ष्व आष्नेपके कषिदधान्नसूत्र को 
माप्यकार चप्रनरण से दिस्याकर, मूतर मेँ उत्तर दिखाने हृष सूत्रकार स्मरणणान के अयौगपय का 
रवयं समध्न ररते ई- 

पद्पदार्थ-प्रभिधानरिद्रादिघ्ानाना=अगे ४१ वें सूत्र मेँ कटे माने योल प्रथिषान ( न्मरण- 
करने या र्ष्ासेमनकाषारग), ददिः (देतु), आदि कै शने; कै( यस्यति रे कारगर), 
प्रगपद्रारात्‌ = प्क समय मे न लि कै कारण, सदुगपरन्मयं = स्मरण प्ठफान्मे न्ग 
धिता ॥ 3३॥ 

सायाथ--सने ४१ बे मूरमे स्सग्प ने > कार यरमिषान ल्यादि उप्रोम व्रण्द नम 
सरग, उनः प्म्प्मलर्मेन नेते सरण स्पिन णलगान म नर्प्धत, रमि मृद 


=, ॐ कः [5 > ने 
"~ उदरा दष्रद यमन दर गयाः ष =+ = ~क + ग क 
< सदष्न्दु समर मने दः र्ययद्र) ननि न स्प रनृगतो १ स्नुः दनु मस्य र्दन 
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०८ स्यायदुश्नम्‌ [ प्र ३,प्रा० २, सू०३३ 
दिजञानानि; तानि च न युगपद्धवन्ति तच्छरता स्मरतीनां युगपदनुदत्तिरिति। 
प्राततिभत्रतत प्रणिघानाचनपेन्ते स्मार्ते यौगपव्यप्रस्घः 

यस्खल्विदं प्रातिभमिच ज्ञानं प्रणिघानाद्यनपे्तं स्मात्तुसद्यते कदाचित्तस्य 
युगपटुस्पत्तिप्रसङ्खो देखभावात । सतः रछतिहेतोरंवेदनात्‌ प्रातिभेन समाना- 
मिमानः | बहथैनिपये वे चिन्ताप्रबन्वे कथिदेवार्थः कस्य चितस्णृतिदतुः 
तस्याचुचिन्तनात्‌ तस्य स्मृतिमंघति, न चायं स्मती सयं स्म्रतिरेतुं संवेदयते 
एवं मे स्मृतिरुत्पन्तेत्यसंवेदनासातिभमिव ज्ञानमिदं स्मात्तमित्यभिमम्यते न 
स्वस्ति प्रणिधानाय्यनपेधषं स्मातेमिति । प्राततिसे कथमिति चेत्‌ ? पुरुपक्मविषे 
षादुपभोगवन्नियमः 








“प्रातिभन्तान के समान प्रणिधानादिर्को के अपेता न करमेवाञे स्मरणक्तार्नो की एककाट 
सं उस्पत्ति होने की लापत्ती आ जायगी । (स प्रकार संक्षेप मेँ केह गक्षिपक्र 
माण्यकार अनुवाद करते हे कि)-जो यह प्रातिभूत ( प्रतिभ। से उत्पन्न ) श्वान के समान 
प्रणिधानादिकों की अपक्षान रखने वाला स्मरण ज्ञान उक्पन्न होतार हेतु (कारण) के नोने 
से कदाचित्‌ ( किसी समय ) उसकी एककाल मेँ उत्पत्ति होने लगेगी ( अर्थात्‌ स्मरण के अनुरूप 
प्रात्तिभज्ञान सीदे, ओर वह तो धिना प्रणिधानादिको के मावना संस्कार सित केवर जला 
मोर मन के संयोग से ही भाकस्मिक उत्पन्न होता दै श्सी के समान देवक आत्मा भौर मन के 
संयोग से दूसरे भौ स्मरणश्षान उत्पन्न हो सकते है, ( इनकी एककाल मँ उत्पत्ति हो सकती है ) 
यह आक्षेप का आश्य है ) ) ( इस आक्षेप का भाष्यकार रेरा उत्तर देते दै फि )-- वर्तमान दोन 
पर भी स्मरणक्षान के कारणका अनुभवन ष्टोने से प्रात्तिभक्ञान के समान अभिमान (श्रम) 
होता हे । ( जर्थाव्‌ स्मरणादिक्ञानोँ मेँ कारर्णो काक्रम ओर कारर्णो कौ उपरुन्धिन होने प्रभौ 
स्मरणरूप कायं के उत्पत्ति के क्रम से उनक्रा अनुमान किया जाता है। रेसा होने से प्रात्तिम्ञान 
भी अआत्माके अदृष्टविद्रोष की अपेक्षा रखनेवारे आत्ममन सन्निक्षादि कारणों से ही उतपन्न 
होता है, वह भी विना कारण मौर क्रमके नष्टीही होत्ता। अतः प्रात्तिमक्षान में इन कारणो के 
वत्तमान होने पर भी उनकी उपलब्धि नदीं होती, ओर उनके क्रम का अनुमव नहीं होता यह 
नदी कहा जा सकता, इसी प्रकार स्प्रतिर्यो मे मी कारण ओर उनका क्रम नदीं दै यह नदी 
कहा जा सकता ! (अगे स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखाते इए भाष्यकार एककाल मेँ 
स्मरण केदोनेके भ्रम का मूर दिखाते दै कि )--अनेक विषयपम्बन्धी अनुमव (शार्नो)के 
ससुदाय मे से कोई ह्यो अर्थं ( विषय ) किसी मनुष्य के कालान्तर मे स्मरण होनेका कारण होता 
है, , उसी के पश्चात्‌ चिन्तन करने कै कारण उसी विषय का उस प्रुषको स्मरण होता ह, यह 
स्मरण करनेवाला प्राणौ सम्पूरणं विषयो के स्मरर्णो के कारण का अनुभव नदीं करता--कि इत 
-प्रकार सञ्च स्मरणक्ञान उतपन्न हआ, अतः रेसा भनुमव न होने के कारण यह्‌ स्मरण्प ज्ञान 
गरातिभज्ञान ॐ समान है रेखा उसे रम दोतता है 1 प्रणिधानादिर्को की अपेक्षान रखतेवाल। को$ 
स्मरणक्ञान नहीं शेता । (स्मरणमें रेसा मार्नेगे किन्तु प्रात्तिमज्ञानर्मे तो माकसिमिकता तथा 
दूसरे कारण का न होना यह तो अनुभव से सिद्ध दोत। है इस आश्य से सा्यकार पूवपक्षी का 
प्ररन दिखाने दै कि )--श्रातिमकश्षान मेँ कैसे होगा 2 इसका सामान्यरूप सै उन्तर भाष्यकार 
देते है कि- प्राणियों के कर्मवियेष से छुखदुञख के अनुमवरूय उपभोग के समान नियम दी 
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परातिसमिदानीं ज्ञानं युगपत्‌ कस्मान्नोत्दयते १ यथोपमोगाथं कर्म युगपदुः 
पभोगं न करोति एवं पुरुपकसंविशेपः प्रतिभाहेतुनं युगपदनेकं प्राति ज्ञानसु- 
त्पादयति । दैल्भावादयुक्तमिति चेद्‌ न करणस्य प्रत्ययपयोये सासथ्योत्‌ | 

उपरमोगवक्नियमः इत्यस्ति दृष्टान्तो हैतुनोस्तीति चेन्मन्यसे ¢ नः करणस्य 
प्रस्ययपयौये सासथ्योंद्‌ नैकस्मिन्‌ ज्ञेये युगपदनेक ज्ञानमुत्पद्यते । न चा- 
नेकस्मिस्तदिदं चेन प्रत्ययपयौयेणानुलेयं करणसासथ्येभित्थम्भूतसिति न 





सकेगा । ( अर्थात्‌ जितत प्रकार प्राणी का धर्माध्म॑रूप अष्ट उसके सुखदुःखानुभवरूप उपोर्गो 

1 नियामक होता है उसो प्रकार प्रातिमक्षान कामी नियामक होता हे)। उपरोक्त पृथक्च के 
प्रय्न के आश्य को प्रकट खरते हुए भाष्यकार क्ते ह कि-- “तो प्रातिमक्नान इस समय एककाल 
मे व्यो नदीं दता ९" ( अर्थात्‌ प्रातिमज्ान एककार मेँ नदीं रोते इसमें क्या कारण हे ?) उपरोक्त 
उत्तर का आशय प्रगट करते हुए माप्यकार क्ते हैः कि-जिस प्रकार खखदुःख के उपमोगका 
साधक पुण्य तथा पापरूप कर्म एक दी समय सम्पूणं उपमोग को नही करता उप्ती प्रकार प्राणिका 
जी विश्लेष कमं प्रतिमा काकारणदहै वह एकी समयमे प्रानिसक्तान क भौ उत्पन्न नर्दीकरता। 
“यदह सिद्धान्ती का कथन साधकदहेतु न होने से अयुक्त रे (अर्थाच अट्टे दोनिके कारण 
प्रात्तिभक्षान एककाक में नदी दोता यह कैवल सिद्धान्ती का कयनमाध्र रै क्योकि र्सर्मे फोर 
साधक हेतु सिद्ान्तीने नर्धीँद्िया रै, केवल उपमोग दृन्तष्टी दिया) धस म्निपका 
सिडान्ती के पक्ष ते माप्यकार उत्तर देते हे फि-पेस्ता पृवेपक्षी नदीं कंद स्तकता, वर्योकि कर्णो 
का क्रमसे णार्नो को उतपन्न करने स्तामथ्यंदोत्ताहेननि एककाल मे । ( उपरोक्त पृत॑पक्षी के 
आक्षेप का भाष्यकार अनुवाद करते हं किं )--“सुखदुःखानुभवरूप उपमोग के समान प्रात्तिनधान 
मे नियम रै यद्‌ दृष्टान्तमात्र रैन कि दस्मे कोई साधक देतु रै” यदि पूव॑पक्षी रेता मानताद्ोतो 
यमी नर्टीषएो सकना, क्योकि पानके साधकविरोप कारणल्प करर्णोको क्रमे शर्नोको 
उत्पन्न करने का षट सामथ्यं तार, क्योकि नःशक ष्ी जानने योग्य पिपय यथवा सनेक जानने 
योग्य विपर्योर्मे एक समयर्मे अनेक श्ठान उत्पन्न ोता ६, यष अनुमवस्तिद्र ६ इस अनुभव- 
स्िदकार्नोको क्रमसे सौरमौ कर्णोकाक्रमसे द्य शानो को उन्न करनेको सानर्य॑र 
यह अनुमान से सिदकतियाजा सकता ८ अर्धा उपरक्त अनुभरनिर शानो कौ तमिकनासै 
यसि एताप्ैकियदषानये सानो याह्ोधमंदमि उनका च्मसेप्ति व्याणर छना, 
अनः धान यत प्वकानर्मेनषहेनास्प कर्णो रेरवयादम धीरन हनि पन्ना रतमा 
भे, स्यादिः एम प्रायिर्योदेकृर्मोमे पिच्यक्षत करन यर्मवान योनिरयो व सनेदा मैर्‌ रना 
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मे टला यदिक्राना {जाल्म ) सेष्धोताद्यनो, उपरोन्न यामय स्र श्नप्य ज्यः 
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ातुविकरणधमणो देदलानाच्वे प्रव्यय्ीगपय्यादिति । भयं च द्वितीयः प्रतिपेधः 
अवस्थितद्चरीरस्य चानेकल्ानसमवायादेकम्रदे ल जुगपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ । कवि. 
देवादस्थितशरीरस्य लातुरिन्द्रियाथप्रनन्धेन ल्ानमनेकमेकस्मिन्नासम् 
ससवेति। तेन यदा मनः संयुस्यने तदा नातपूवस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं 
प्रसञ्यते प्रदेशसंयोगपयौयासावादिति ! आत्मप्रदेशानामद्रव्यान्तरलदिकाथः 
समवायस्याचिगेपे स्पतियौगपद्यप्रतिपेधाटुपपत्तिः 
शठ्दसन्ताने तु श्रोत्राधिष्ठानप्रस्यासस््या शब्दश्रचणवत्संस्कारप्रस्यासत्य 
मनसः स्मच्युत्पत्तेने युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गः । पूवं एव तु प्रतिपेधो नानेकन्ञानसमः 
चायादेकम्रदेरर युगपत स्प्ृतिप्रसद्ग इति । ६३ ॥ 
दूषर्णो का खण्डन करने के जयि उसके दोर्पो को दिखाते हुए भाष्यकार भगे कहते हैँ फ )- 
वतमान शरीर वाले आत्मा का अनेक शानो मँ समवायसम्बन्ध होने कै कारण एक प्रदेरामे 
एककार मेँ अनेक स्मरण होने लगेगा । ( अथात्‌ यदि क्षान से समवेत आत्मा के प्रदेश के सति 
सेष्टीस्मृनिक्षानों की एककाल मे उत्पत्तिन दोतोदो तोजो एकदेश संस्कार है उन्म भवस्यि 
शरोर आत्मा का अनेक ज्ञानो मँ समत्राय होने के कारण एकदेश मे रककार मँ अनेक स्मरण कान 
होने लगेगे । ठेसा नदीं हो सकता । इस कारण एकेशी ने किया हुआ खण्डन संगत नहीं ह यह 
दूषण का आद्य दै) (इस प्रकार द्वितीय एकदेसी के परिहार को दिखाकर उसका खण्डन 
करते हए भाष्यकार आये कहते है कि )- कीं अर्थात्‌ जितत अत्मा के प्रदेश म आत्मा को जने 
विष्यो भँ ज्ञात गौर मंस्कारमो हुदै) उसमे भावस्थित दासीर श्चाता को इन्द्रियो के मनेक 
विष्यो म अनेक ज्ञान एक आत्मा के प्रदेश मँ सम्बद्ध होता है, जर उसके साथ मनका मि 
समय संयोग होता है, उसं समय पृक्काल मँ जाने इए अनेक विष्यो का एककाल मे स्मरण होन 
की मापत्ति आती है, क्योकि उपरोक्त प्रदेश संयोगो म करम काहीह। ओर णक ात्माकेनौ 
नाना प्रदेश है वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रन्य नहीहैः इस कारण एक अथे सम्बन्ध के समन 
होने पर भी पूर्वोक्त एककार मे अनेक स्मरणो के होने का निषेध नही दो सकता । ( उपरोक्त 
दूषण का निराकरण करते हुए जागे भाष्यकार कते है कि )--श्दों कौ धारामे परोवर ते 
सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार शब्द का श्रवण होता है उसो प्रकार आत्मा के जनेक संस्कार्यो का 
सभ्बन्ध होने से मन के साथ सम्बन्ध होनेके कारण स्मरण होने कै कारण एककारमें अनेक 
स्मरो कौ उत्पत्ति की जपन्ति नही भा सकती ( अर्थात्‌ शब्दधारा ओं से जो शब्द भोत्रनद्रय ह 
सम्बद्ध होता है वही सुनाई्ठेताहै, न कि उस शब्दधारा के सम्पूणं शब्दो का श्रवण होता ै। 
इसी प्रकार आम। म वर्तमान नाना मावना संस्कार्यो मे से जिस संस्कारविशेष"का जि क्षण 
मन के साथ सम्बन्ध होता है, उस विशेष संस्कार से उत्यन्च मया हज ही स्मरण उप क्षण 
उतपन्न होता है न कि दृक्ष संस्कारों से उसत्न स्मरणं की उत्पत्ति दोती है, इस कारण एक्का 
अनेक स्मरण नदीं हो सकते । ) ( इस प्रकार पश्चात्‌ कदे हृ दूषण का खण्डन दने प्र एकदे 
केनत की संगति क्या हो सकेगौ यद्‌ दिखातति इ भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )--एकदेरी के मत 
कालो र्तिपेथ दमने २६ वै “अन्तःशरीरचरत्तिस्वान्मनसः? इस सूत्र मे कदा था कि अनेक धान 
क सन्वन्ध से णक प्रदेद म एककाल मै अनेक स्मरणज्ञान होने कौ आपत्ति न्दी आ सकती" वही 
एकदेशी मत का खण्डन करता है, तस्मात्‌ अनेक स्मरण एक्क्रार मेँ नदीं हो सक्ते ॥ ३६ ॥ 
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यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानमन्त.करणस्येच्छृष्टेपभयतनदुखदुःखानि धमो इति 
कस्यचिदर्नं वस्रतिषिष्यते- 
्ञस्येच्छाद्ेपनिमिचत्वादारस्सनिषृत्योः ॥ ३४ ॥ 
अयं खलु जानाति तावदिदं मे सुखसराघनमिद्‌ं मे दुःखसाधनमिति जातं 
स्वस्य॒ सुखसाःधनमाप्तुमिच्छतिः, दुःखसाधनं हातुसिच्छत्तिः प्रा्रीच्छा- 


दस प्रकार १८ वे सूत्र से यहौँ तक बुधि. मात्मा का विश्चेप युण हे यह्‌ सिद्ध करने के पश्वात्‌ वद्‌ 
वुटि उच्छादियुभों के आधारे रहती हं, अथव्रा न्दी) इस विचारको प्रारम्भ क्रते हए षस 
विपय मे उक्त सद्य क्रो उठने वाली सांख्य नथा क्षणिक्विक्लानवादढी ! वौद्धमतत से विवादं द्विखाति 
हए अगिके सूत्र का मवत्तरण साष्यकार ठेते है कि-आरमा क्रा धरम क्नान है ओर अन्तःकरण के 
ध्म है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दःख इत्यादि रे किसी सांख्य तथा वौड का मत है--उसका 
खण्डन सूत्र मेँ सूत्रकार इस प्रकार करते दँ-- 

पदपदार्थ--श्स्य = घ्याता आत्मा के, ्च्छाद्वेपनिमित्तत्वात्‌ = इच्छा तथा दैषर्प कारण से होने 
के कारण, मारं मनिष्च्योः = क्रम से प्रदृत्ति ओर निवृत्ति के ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--यह प्राणी यद्‌ पदार्थं ( विषय ) मेरे सुख का साधन रहै, यह मिपय मेरे दुः्खका 
साथ्न है सा जानकर उस्न सुख विपय का ग्रहण, तथा दुःख वरिपयक्रा त्याग करना चाहता 
पश्चात्‌ सुख साधन रिषय फो ग्रहण करने का प्रयत्न, ओर दुःख स्ताधन विपयका त्याग रते का 
प्रयत्न करता ₹, जिससे यद सिद हेता £ फिलान, रच्छा, देप, प्रयत्न, सखौ दुःख श्न 
रुर्णो काण्वा के नाथ सम्बन्ध है, ओर सान, इच्छा भीर प्रवृत्ति प्नकाएकष्टा कर्ताहं भौर 
इनका आधार भौ समान दहै, र्त कारण उन्छा, देष, प्रयत्न, खण ओर दु.ख ये भचेनन कै धर्म॑ 
नदौ टौ सकते, प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति शपनं आत्मार्मे देये जति है, सिसे दृतस्तरेको आत्मामं 

एनकी मतमान से सिद्धि होती 1 (नात्मयटोक्यकार्‌ ने शस मूत्र की व्या्यार्मे पूरप्ष 
कामत षस प्रकार दिखाया कि आत्मा की चेतनता एकौ कृटरय (निविकार) निच्यदयो 
दिपयाकार्मे परिणाम को पराप्त दुदिरूपतत्व मे पड दु उपरोक्त नास्माके चतन्यकैे प्रनिकिभ 
पठनेदधै कारण ज्रम से उत्पन्नद्ण धमवाला भिन्नसा प्रतत सनेवाया विष्ठानगुत्तिप्मा फः 
लाना ६, सर्ति चस्छतः उत्पप्र रोनेवाल एच्छदिक अन्यल्करण केन्द्र परम द्र प्व्याटि। प्स 
तातस्टाकावमर्‌ याचरग्पतिनित्र मे विचार न्ना प्रयोजन ष्रिध्युणि मं ञ्टयनाचारनेप्नार्तिपकि 
सयनम, पच्छादि दुर्मोक अन्माकेये टुणष् यह स्तिडिन लिया जाय नदनयः द्व म्‌, 


मन रन्ते शस्माचिन्न ~ यटक्तििदीनि परमो छान सष्ाचयुत्र यष्‌ चट नटी चदला। 





एक 
ल्पौर एय उन्तव्यस्ण का युण ए--श्नप्न्छाठ दण दग (श्म ङइान्ण श्ना गदर श्म 
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प्रयुक्तस्यास्य सुखसाधनावाप्रये समीदाषिशेप आरम्भः, जिहासा्रयु्घ् 
दुःखसाधनपरिवजनं निवृत्तिः, एवं ्निच्छाध्रयल्नद्ेपुखदुःखानमेकेनामि 
सम्बन्धः 1 एककवरकल्वं ज्ञानेच्छाप्रवृतीनां समानाश्रयत्वं च । तस्मान्‌ तरसे 
चछषटप्रयतनुखटुःखानि -घमौ नाचेततनस्येति । आरम्भनिवत्योश्च प्रत्या: 
स्मनि दृष्टत्वात्‌ परत्रालुमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४ ॥ 
अच्र भूतचेतनिक आदह- 
(~ अ ^ म ^~ = 
तलिद्धत्वादिच्छषेप्योः पार्थिवाचेष्वप्रतिपेधः ॥ ३५ ॥ 
आरम्मनिव्रत्तिटिङ्गाविच्छद्रेपाविति यस्यारम्पनिघ्रत्ती तस्येच्छाद्रेपौ तस्व 











श्च्छा से प्रेसिति होकर सुख के साधर्नो ( माला आद्धि्को के) प्राप्त करने के लिय उप्तकी प्रय 
रूप प्रवृत्ति दोतौ है । तथा दुखके साधनोंकी त्याग करनैको इच्छात प्रेरित होकर दुःख 
साधनो मे ( कांटा सपं ) मादिर्को को त्याग करना रूप उसकी उक्त दुःख साधनो ते नि 
होती है! दससे यद सिद्ध दत्ता है कि श्वान, दच्छा, देष, प्रयल सख तथा दुःख इन ए 
का एक ही के साथ सम्बन्य दोताहे तथा क्वान, इच्छा तथा परवत्ति का एकह कतं है 
जौर ये एकही आधारमें र्ते है। रसत कारण शाता आत्माकेदही इच्छा, देष, प्रप 
खख गौर दुःखये ध्म है, न कि अचेतन बुद्धितत्व के। ८ उपरोक्त मे क्या प्रमाण दै? स 
प्रशन के उत्तर मेँ भाष्यकार कहते दै कि ) परतयक्ष से ही अपनी आत्मा मेँ सुख साधन मे प्ति 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने म आती है, जिससे दूसरे कौ यात्मा मे मौ उन दोनो 
अनुमान द्वारा सिद्धि जान ऊेनी चाहिये ( अथात्‌ अपनी इच्छा, देष आदिकों का मनी आत्मा 
साथ एकाश्रयता ( एक धार ) कै उपलब्ध होने से दूसरों कौ इच्छादिको का दूसरे को पई 
न होने के कारण भनुमान से दूसरे कौ प्रदत्ति तथा निडत्ति इच्छदरेषपू्क होतो है यद ए 
होता हे। यदि दूसरे की इच्छादि्को का दूसरे को प्रत्यक्ष होने में मेत्र नामक पुरुष कौ इच्छदि 
का चेत्र नामक पुरुष को क्ञान होने लगेगा, अणु परिमाण वाला अन्तःकरण मे वतमान दूर गं 
` के प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति माते के कारण यह परिमाण अत्मा के दी इच्छादि गुण ह, १ 
कि अन्तःकरण के यह सिद्ध होता. ) ॥ ३४ ॥ ई 
ज्ञान इच्छा आदि गुर्णोका णक ही आश्रय मानेंगे, किन्तु यह पृथिवी भूते उछत्र गर 
दी एक आश्रय उक्त गुणो का है रेता क्यो न माना जाय, इसका आाश्चय से भूतचेतनवादी चव 
की दाकर से पू्पकषसूतर का गवतरण देते हृ भाण्यकार कते है फि--( यहां पर इस उक्त पिन 
पर ) भूतपदार्थो को चेतन मानने वाला चार्वाक पूर्वपक्षो कहता हे-- 
पदपदार्थ--तदि्गत्वात्‌ = परवन्त ओर निषप्ति का साधक होने से, श्च्छदवेषणोः = इच्छा ९ 
द्वेषयुण कै, पार्थिवायेषु = पाथिवादि शरीरो मे, अप्रत्तिपेवः = निषेध नही हो सकता ॥ २५ ॥ 
सावार्थ--चच्छ तथा द्वेष के प्रवृत्ति तथा निच्त्तिके साधक होने के कारण जिसकी प्रवक्ति 
तथा निवृत्ति दोती है उसेही इच्छातथाद्वेष होतेदै, ओर उसीकोक्षान होता है, देसा सिद 
होने के पार्थिवादि शसो म ही प्रत्यक्ष से प्रदृत्ति तथ। निडत्ति के दिखाई पढने से कारण उरी 
इच्छा, देष तथा क्ञान का सम्बन्ध होने से भौतिक दारीर ही चेनन मात्मा हे यदहं सिदध दता है॥ 
सी आदाय से भाष्यकार पूर्वपक्षी चारवांकमत के सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि-जिप कारण 
ङ्च्छा विषयमे (मनुराग), त्था द्वे दोना ही खखतायन मे प्रदृत्ति तथा दुःलसान 
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ज्ञानमिति प्राप्न पाथिवाप्यतेजसवायवीयानां ररीराणासारस्भनिवृत्तिदशेनादि- 
च्छुटेपज्ञानैरयोग इति चैतन्यम्‌ । ३५ 
परर्वादष्वारस्थानश्त्दरनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

शरीरे चेतन्यनिवरत्तिः ! आरम्भनिवरत्तिद शेनादिच्छाटेपन्ञानेर्योग इति प्रप्र 
परश्वादेः करणस्यारम्मनिव्रत्तिदशशनाच्चैतन्यसिति। अथ शरीरस्येच्छादि- 
भिर्योसः, परश्वादेस्तु करणस्यारम्भनिवृत्ती उयभिचरतः ? न तद्येयं हेतुः भारथ 
वाप्यतेजसवायवीयानां च्रीराणासारम्मनिद्रत्तिदद्च नादिच्छद्वेषलानेयोयः हति । 

अयं तर्यन्योऽर्भस्तद्िद्घतादिच्छाद्रेपयोः पाथिवाचेष्वप्रतिपेधः । ए्रथिव्यादीनां 


निवृत्ति के साधक हैँ, इस कारण जिस्तकौ प्रवृत्ति तथा निङ्त्ति होती रै, उसौ को श्च्छात्तथादेष 
हेते रै ओर उपे दो क्ान दोतारै, रेसा्टोने से पार्थिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय असारय 
मष्टा सुखसाधन में प्रवृत्ति त्था दुःखस्ताधन में निवृत्ति दोना प्रत्यक्षसे दिखा्देने के कारण 
पाथिव आदि शरारी इच्छाः एप तथा कषान युर्णो का सम्बन्ध सिद्ध शोनेमे शरीर द्ी चेतन 
आत्मा है यदू सिद होता ह ॥ ३२५ ॥ 

उपरोक्त चार्वाक के पक्ष का समाधान मरने को उच्छा से सूत्रकार कदते है-- 

पदपदाथं--परश्वादिपु = फरस्ना आदि देदनक्रिया के साधनो मे, भारभनिषृत्तिदशंनात्‌ = 
प्रवृत्ति तथा निषृत्ति के दिखाः देने से ॥ ३६ ॥ 

मावार्थ--यदि प्रवृत्ति ओौर निकृति के अआधारष्टेनेते दौ शरीर छान, सुख आदि युर्गो का 
आधय टै रेरा माना जाय, तो पर्यु (फरसा) आदिकं मेँमो उना ओौर लकड़ी पर भिरना 
यादि प्रपत्ति तथा निवृत्ति के दिखा देने से उनमें भौ परान, सुख आदि रटने रै णेता मानना 
एोगा । प्सते यदह सिद्ध होता र "ाथिवादि श्ररीरो मे निषेथ नदीये सकता" पसा चार्वाक काना 
ल्यभिचारदोपथस्त होने के कारण चार्वाकमत सक्ंगत ॥ ३६॥ 

( उक्त मूत्र कै प्रश्युजादिर्को में प्रवृत्ति नथा निनृत्तिके दिखणंदेनेतेस्सदैतु का निगमन 
अयव कौ पूरण करते ट माध्यकार स्िखान्तमूत्र कौ ग्याख्या करते ह फि)--परश्यु आदिमे 
प्रयि तथा निकृति के दिखा पटने सै" श्ररीर मे चेतनता मौ निरृति ती द) (श्सी क्न म्पष्ट 
अथं दिखाते दह कि) यदि प्रपृ्ति त्या निपतति के दिखा पयने रे शच्या, द्वेष तथा पान ध्न युरो 
पष समब्रन्पे सिद होता पृत्पक्षिमितसे च्स्ञामाना जाय तो याः मीस्तिर पए सञनाटैकि 
परशु आदिद्धेदनभ्ियाके दरर्णो मे उपगाक्त प्रणि नया निपदिके द्वि प्नेप्े उनम भी 
सतेनं मानना पच्या । (यदि परर एमे प्रत्यष्ट न एन, च्च्छाद्िदुती का सन्दम्प दिग्यारं एना 
¢ परशु शादि एसा नटी द्विर्तर पटल्या एर नारा उने नानादि दुर्म ~य अगपान्यामे मेनेन 
महे सरन, एसे कषय व्यनिबरद+ नत पे 
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&१४ न्यायद्॑नस्‌ [श्र ३, श्रा० २, सू° ३६ 


भूवानामारस्भस्तावत्‌ त्रसस्थावरशरीरेपु तदयवयवन्यूहलिङ्गः प्रवृत्तिविरेपः 
लोष्टादिपु च लिङ्गासावात्‌ प्रवृत्तिविरोपाभायो निघरत्तिः, आरम्भनिवृततिलिङ्ग 
विच्छ्पाविति, पार्थिवाचेप्वणुपु तदशेनादिच्छदिपयोगस्तचोगाज्‌ जानयेग 
इति सिद्धं मूतचंतन्यसिति-- 
कुस्भादिष्वुपरच्थेरटेतुः । 

ङुम्भादिमृद्‌बयवानां व्यूहलिङ्गः प्रृत्तिषिगोष आरम्भः, सिकतादिु परवृत्ति 
विशोषाभविो निच्रत्तिः । न च सृस्सिकत्तानामारम्भनिघृत्तिदशेनादिच्छद्रेपप्रयल 
ज्ञानैर्योगः, तस्मात्‌ "तद्िन्नत्वादिच्छाद्वेपयो रिव्यहेतुरिति \ ३६ ॥ 





( कीडे-मकोडे ) भादिकं कै तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिर्को के रीतो में अवयर्वो के (व्यूह) 
रचनाओं मेँ भेद दिखारं पडने के कारण उक्त शरी्यो के उत्पन्न करनेवाले परमाणुर्मो के आरम्मल्प 
प्रृत्निविशेष का अनुमान किया जातारहै, ओर उस प्रषृत्तिविदेष से उनके इच्छा सौर द्र 
का अनुमान होता है ओर उससे उनमें चेतनता को अनुमान से सिद्धि होती है। ( दारीरभित्र 
जडपदार्थो मँ इसके विपरीत भावका वर्णन करते हुए माष्यकार आगे कहते है कि)-ले 
(मद्धो कै देले) दिको मेँ तो उपरोक्त अवयवन्यृहुजिद् कै न दोने से उससे सिद्ध होनेवाली 
परवृत्ति का अभाव है जिसे प्रदृत्ति की अभावरूप निवृत्ति सिदध होती है । जिस कारण इच्छा त्था 
देष प्रषत्ति भौर निषृत्ति के साधक है इस्त कारण पाविवादी परमाणु मेँ प्रदृत्ति ओौर निषत्ति कै 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उने श्च्छा ओर देष का सम्बन्ध, भौर उनके सम्बयपै 
उनमे ज्ञान का मी सम्बन्ध सिद्ध होने के कारण भूतचेत्तनताव।द संगत है ( अथाव उपरोक्त कत 
से जीवो के शरसे ये प्रवृत्ति होना उनमें इच्छा को. अनुमान दवारा सिद्ध करता है, ओर लोशादिकं 
मे निदृत्ति उनमें देष की सिद्धि करती हे इस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शरीर त्था 
लोष्ट आदिको को उत्पन्न करने वाके पाथिवादि परमाणुर्ओं मे हयी दिखादं पड़ने के कारण ज्ञान मी 
इन्दी मं रहता है यह चा्वांकमत से सिद्ध होता ह यद पूत्रपक्ष का गूढ आद्य दै। (इस भूत मो 
जनवादि' के इस तीय हेतु का सी खण्डन करते हए साष्यकार मागे कहते है कि }--कलरा भादि 
पाथिव द्रव्यो मे प्रद्न्ति तथा निदृत्ति के रहने पर भी इच्छादियुणणे की उपरुन्धि न होने के कए 
“च्छा ओर देष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने से" यह पूर्वपक्षी का देतु नदी हो सकत 
( अगे स्वयं इस साप्य का भाष्यकार आधाय प्रकट करते हें कि)--कल्द्य आदि सृत्तिका % 
अवयवौ कौ अवयव व्यूह्‌ ( रचना ) रूप ॒काविशचष परवृत्ति ( आरंम ) शत्तिका कलच मादि द्य 
मे दिखाई पड़ती है, ओर अवयव व्यूह्‌ रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निवृत्ति वाद्‌ ( सिकता 1 
आदि द्रन्यों मे देखने म आती है । किन्तु रृत्तिका, वाङ्‌ आदि पार्थिव द्र््यो मे इसप्रकार श 
( प्रइृत्ति ) ओर निषृत्ति के दिखाई पड़ने पर मी उनमे छ्च्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन गुणा का 
सम्बन्ध नदी है, इस कारण पूर्वंपक्षी का (तर्छिङ्गसवादिच्छाद्ेषयोः" यह हेतु पार्थिव परमाणुरजो + 
चेतनता को सिद्ध नदी कर सक्ता । ८ अर्थाव उपरोक्त करशादि परमाणुपुनो मे प्रतत तथा 
निषृत्ति के रहने पर मी उनमें इच्छादिथ्णो की उपलन्धि न होने के कारण प्रवृत्ति भौर निवृक्ति 
इच्छा भौर देष को सिद्ध नदी कर सकते ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भित चेतन को सिद्ध करने के कयि सिदानि" 
-मतत से सूत्रकार कहते है-- 


युद्धे यत्सगुणत्वप्र° | समःष्यहिन्दीग्यास्योपेतस्‌ ४१५ 
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नियसादियसौ तु तद्टिशेपकतो ॥ ३७ ॥ 

तयोरिच्छाद्वेषयोनियसानियमों विच्ेषकौ सेदको ज्ञस्येच्छटेपनिमित्ते 
परवृ्तिनिवृत्ती, न स्वाश्रये | कि तर्हि? प्रयोञ्याश्रये | तत्र प्रयूञ्यसानेपु मूतेपु 
प्रवृत्तिनिघ्रत्ती स्तः न सर्वम्वित्यनियसो पपन्तिः 

यस्य तु ज्ञव्वाद्‌ भूतानामिच्छाद्रेपनिसित्ते आरम्भनिब्रद्दी स्वाश्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌, यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रवर्तिशंणभ्रतिवन्धाच निचृत्ति 
भूतमात्रे मवति नियमेनैवं भूतमा> ्ानेच्छा्टेपनिभितते श्रवृत्तिनिवृतती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ प्रयोजकाशिता ज्ञानेच्छादेषयत्नाः, प्रयोज्याश्रये 
ठ प्रघ्रत्तिनिव्रत्ती इति सिद्धन्‌ । 


पद्पदार्थ--नियमानिवमो = शच्छा भौर देप के नियम तथा सनियम, तु=किन्तु, तद्धिभेपक्नौ= 
उस आत्मा के मेदसाधक द ॥ ३७ । 

भावां--भूतपदाथो को छोडकर उनसे सिन्न नित्य आत्मा के इच्छातथादेषयुणदे स्त 
व्यवस्था को करने वारे, विदध्य के भेद्र से उनका कदी टा रहना, मथवा सवत्र रहना स्य तियम 
तथा उसका विपर्यय रूप अनियम दौ । जिसे श्च्छादिको को प्थिव्यादि भूतद्र्व्योका युण 
मानने सँ उपरोक्त प्रकार स उनके कदे मे रदनान वन सकेगा-- किन्तु सम्पण पृथिव्यादि 
्र्व्यो में वे रहने र्गेगे यद सिडान्तसू्र का आनय दै । अर्थाव्‌ उच्छात्तथानेप रनदोर्नोक्रा यष 
व्निपरै कि श्न दोनो मे भूतपदारथो की चाधारत्ाको हटाकर उनके भिन्न चेनन -ग्त्मामें 
आधारता वी स्यवस्था होती ६ ॥ ३७ ॥ 


४१४ न्यायद्लनम्‌ [ श्र° ३, श्रा २, सु० ३६ 
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भूतानामारम्भस्तावत्त्‌ चरसस्थावरशरीरेपु तदवयवव्यृदलिङ्गः प्रवृत्तिविगोषः 
लोष्टादिपु च लिङ्गाभावात्‌ प्रघ््तिधिश्चेपाभायो निघत्तिः, आरम्भनिव्रत्तिति्वा 
विच्छद्धिपाविति, पार्थिवाचेष्वणुपु तदशंनादिच्छद्विपयोगस्त्ोगाज्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं मूतचेतन्यमिति-- 
टुस्भादिष्वदुपलमन्धेरदेतुः । 

कुम्भादिमृदवयवानां व्यूहलिङ्गः प्रवृत्तिविरोप आरम्भः, सिकतादिपु प्रवृति 
विशृपाभविो निचृत्तिः । न च मृत्सिकतानामारम्भनिवृत्तिदशंनादिच्छीदरेषप्रयलः 
ज्ञानेर्योगः, तस्मात्‌ “तद्िक्गत्वादिच्छद्वेपयोः रिव्यहेतुरिति ! ३६॥ 








( कीड-मकोडे ) आदिकं के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिकों के दारीरयो मे अवयवो के (ब्बूह्‌) 
रचनाओं मेँ मेद दिखाई पठने के कारण उक्त श्ररीरो के उत्पन्न करनेवाले प्ररमाणु्मो के माप्म्मह्म 
परदृत्तिविरेष का जनुमान किया जाता है, भौर उक्त प्रषृत्तिविरेष से उनके इच्छा अौर्‌ दष 
का अनुमान होता है भौर उससे उनमें चेतनता कौ अनुमान से सिद्धि ्ेती है। (सरीरभित्र 
जड्पढार्थो मँ इस्तके विपरीत भावका वणन करते हट भाष्यकार अगे कहते है कि)-ो 
( मद्धी के डे ) आदिक मेँ तो उपरोक्त मवयवन्यूहलिद्ि के न होने से उससे सिद्ध होनेवारी 
परवृत्ति का अभाव है जिसमे प्रवृत्ति कौ अभावरूप निवृत्ति सिद्ध होती है। जिस कारण इच्छा त्था 
देष प्रदत्ति ओर निवृत्ति के साधक है इस कारण पाथिवादी परमाणुर्भो मेँ प्रषृत्ति ओर निदत्त फ 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उने श्च्छा भौर देष का सम्बन्ध, भौर उनके सम्ब पै 
उनमे ज्ञान का मी सम्बन्ध सिदध होने के कारण भूतचेतनताव।(द संगत है (अथाव उपरोक्त कथन 
से जो्वो के शरीयो ये प्रइृत्ति होना उनमें इच्छा को.अनुमान दारा सिद्ध करता है, भौर लोध्र 
मे निच्त्ति उनमें देष की सिद्धि करती है इस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनो के रारीर्‌ तथा 
रो्ट आदिको को उतयन्न करने वारे पाथिवादि परमाणुमों मे ही दिखाई प्ड्ने के कारण श्ञानभी 
इन्दी मँ रहता है यह चार्वाकमत से सिद्ध दोता है यद पृतैपक्ष सा गूढ आश्य है । (इस भूतौ 
लनवादि के इस द्वितीय हेतु का मी खण्डन करते हुए साष्यकार्‌ आगे कहते है कि }--कलङ भादि 
पार्थिव द्रव्यो मे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के रहने पर भौ इच्छादिरुणणं की उपरून्धि न होने के कए 
श्च्छा ओर द्वेष कै प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक दोने से" यह पूर्वपक्षो का देतु नहीं हो सकता । 
( मने स्वयं इस माव्य का माव्यकार आद्य प्रकट करते है कि )--कलञ्च आदि रक्तिका 
अवयवो कौ अवयव व्यूह्‌ ( रचना ) रूप ॒कार्यविरेष प्रदृत्ति ( आरंम ) सत्तिका कलश आटि द्र 
म दिखाई पड़ती दै, ओर अवयव स्यूहु रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निचृत्ति वाट्‌ ( सिकता ) 
आदि द्र्न्यो मे देखने मे जाती है । किन्तु सृन्तिका, वाद्‌ आदि पाथिव द्व््यो मे इस प्रकार आम 
( प्दतति) मौर निषृत्ति ॐ दिखाई पड़ने पर मी उनमे शच्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन युगो का 
सम्बन्ध नही है, शस कारण पूर्वपक्षी का (तरिलङ्गसवादिच्छाद्धेवयोः? यह देतु पाथिव परमाणो * 
चेतनता को सिद्ध नदीं कर सकता । ८ जात्‌ उपरोक्त कलशादि परमाणुपुजों मेँ श्रवत्ति तथी 
निवृत्ति के रहने प्र भी उन्म इच्छादिगुर्णो कौ उपलब्धि न होने के कारण प्रवृत्ति भौर निवृति 
इच्छा मोर द्वेष को सिद्ध नदीं कर सकते ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्ध करने के चयि पिदानि 
-मत से सूत्रकार कहते है-- 
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नियसानियसौ तु रष्ठिशेपको ॥ ३७ ॥ 

तयोरिच्छद्रेपयो्नियमानियमो विच्ेषकौ भेदकौ ज्ञस्येच्छदेपनिमित्त 
अरवृत्तिनिवत्ती, न स्वाश्रये | कि तर्हि १ प्रयोञ्याश्रये । तत्र प्रयुञ्यसानेषु भूतेषु 
म्ररत्तिनिव्रत्ती स्तः न सर्वैष्वित्यननियगमरो पपत्तिः | 

यस्य तु ज्ञतवाद्‌ भूतानामिच्छा्ेपनिसिन्ते आरम्भनिन्रुी स्वात्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌, यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रवरत्तिशुंणभ्रतिवन्धाच निचृत्ति- 
भूतमात्रे मवति नियमेनैवं भूतमा > ज्ञानेच्छाद्वेपनिमित्े प्रवृत्तिनिष्रतती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ भरयोजकाधिता ज्ञानेच्छद्वेषयत्नाः, प्रयोऽयाश्रये 
तु प्रघत्तिनिघ्रत्ती इति सिद्धम्‌ । 


पदपदाथं--नियमानतियमो = श्च्छा ओर देप के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तद्धिरोषकौ= 
उस आत्मा के मेदसाधक हैँ ॥ २७1 

भावा्थं-मूतपदार्थो को छोडकर उनसे सिन्न नित्य आत्मा के इच्छा त्थाद्वेष युण है इस 
व्यवस्था को करने वाले, विवक्ष्य के मेद से उनका की हय रहना, सथवा सवत्र रहना रूप नियमं 
तथा उसका विपर्यय रूप अनियम दौ है 1 जिससे इच्छादिकों को प्रथिव्यादि भूतद्र्ग्यो का गुण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके श्कदेश मेँ रहना न बन सकेगा- किन्त सम्पूणे पृथिन्यादि 
र्यो मे वे रहने रगेगे यद्‌ सिद्धान्तसूत्र का आदाय है । भीत्‌ इच्छा तथा द्वेष इन दोर्नो का यह 
विशेष है कि इन दोनों म भूतपदार्थौ की आधारता को हटकर उने भिन्न चेतन गात्मामें 
सआधारता कौ ग्यवस्था होत्ती दै ॥ २७ ॥ 

( माष्यकार सूत्र को अक्षरो के अर्थं का वर्णन करते है कि )--उन दोर्नो इच्छा तथादवेषके 
नियम ( कदी रहना वा सवत्र रहना ) तथा इनके विपय॑यरूप अनियम, विशेषक अर्थात्‌ मेद 
सिद्ध करने वे हैः । ( शस विषय मँ सवजनसिद्ध अनुभव को दिखत्ति इट भाष्यकार आगे 
कहते है कि )-- लोकव्यवहार में श्षाता आत्मा कौ जो इच्छा त्था देष के कारण प्रदृत्ति तथा निवृत्ति 
होती है, वह अपने आत्मारूप आश्रय मे उपलब्ध नदीं होती । ८ प्ररन )- तो शिसमे उपलब्ध 
होती है १८( उत्तर )-उस आत्मा से प्रयोज्य (प्रेरणा कयि हए ) शरीररूप आश्रय मेँ प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति उपरूव्ध होती हैँ । उनप्रेरणा क्यिहुए ही शरीरादि भूतपदाथों मे प्रवृत्तितथा 
निवृत्ति दोनो होती है, न किं सम्पूणं शरीरादिकं मे इस कारण सम्पूणं श्ञरीरादिको मे प्रषृत्ति तथा 
चिदत्तिकान होना रूप अनियम वन सकता है । ( इससे शरीर शच्छद्ियुणों का भाश्रय नहीं 
हे, इच्छादिकां से उत्पन्न क्रिया का आधार होने से, परश्च आदि के समान, यह अनुमान इारीर में 
इच्छादिगुणो के अचेतनता में प्रमाण है यदह सूचित दत्ता है ) । (अगे भेद करने वाके अनियम 
की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हे कि ) जिस भूतचेतनवादी के मतमे भूतपदार्थो के 
शषात्त। आत्मा होने के कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, इच्छा तथा देषके कारण होते हैँ उसके मते 
यह नियम दोगा कि जि प्रक्रार भौत्तिक दृक्ष के फल जदि पदार्थो मेँ युरुत्वरूप दूसरे एक गुण के 
निमित्त से भूमि पर परतन (गिरना) रूप प्रति, तथा उक्ती गुरुत्व गुण के आधारद्रन्य के 
संयोगरूप प्रत्तिवन्धक के कारण निषत्त (न गिरना ) होता है जो सम्पूर्णं भूतदरन्यों मँ नियममें 
समान देखने मेँ जाता है, इस प्रकार सम्पूणं भूतद्र््यो मे उनके गुणरूप ज्ञान, इच्छा तथा द्वेष के 
सारण प्रवृत्ति तथा निदृत्ति अपने माधार मेँ नियम से होने ल्गेगी, किन्तु दोती नदीं । इस कारण 
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एकरौ रे ठु ल्रारवहुलं निरदुमानम्‌ । भूतचैतनिकस्यैकशरीरे बहूनि भूतानि 
ज्ञनेच्छद्वेपप्रयत्नगुणानोति ल्ञाचबहुषवं प्राम । भोसिति न्रवतः प्रमाणं नास्ति, 
यथा नानाशरीरेषु नानाज्ञातासे वुद्धःयादिगुणव्यवस्थानात्‌; एवमेकशरीरेऽपि 
बुद्धःयादिव्यवस्थान्चुमानं स्याज्‌ ज्ञावृबहूसस्येति । 
प्रयोजक (प्रेरणा करने वाके) सेभिन नित्य आत्मा मेंद्री कान), इच्छ), देप तथा प्रयत्न गुण 
रहते हे, किन्तु प्रेरणा विये जानेवाले दारी म प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रहती है यदह सिद्ध होता है। 
भर्थात्‌ जो-नो परथिग्यादिकों के युण दते हं वे सम्पू एविन्यादिकों म ( रुरुत्वादिरुर्णो के समान) 
देखने मे अति दै, यदि ञान, श्च्छा आदिमी प्रभिव्यादिको के यणो तोवेमी सम्पू 
पृथिव्यादिक) मे होने लगेगे, किन्तु घट-पट आदिर्को मे वे नही दिखाई पठते है इस कारण श्चान भादि 
गुण प्रथिन्यादि भूतद्र्व्यो के नदीहैं षहसिद्धष्टोतादहै। यलं प्रर मदश्चक्ति को लेकर सिदरान्ती 
के दिये नियम मे व्यभिचारदोप दिखति हुए चार्वाक णेसा कता है किं जि प्रकार परिमाणवि्ेष 
वाले मादकं द्रव्य के सिद्ध करनेवाले पदाथ सदिरारूप को प्राप्त होकर मद को उन्न करते हैँ उसी 
प्रकार कार्यके आकारमें परिणाम को प्राप्ठ हए पृथिवी यादि मूतपदाथं मी चेतनाको प्राप्त हते 
दै, दूसरे प्रकार से नही सकारण दी षटादि पदार्थो मँ चेतनता नकी होतो । दसा माननेवार 
चार्वाक के पृवपक्ष का खंडन करते इर आगे भाष्यकार कहते है कि-एक शरीर मे अनेक ज्ञातां 
को माननेमे कों अनुमानप्रमाण नदीं है (इस संक्षेपे चार्वाक कै उत्तर को स्पष्ट करते हए 
भगे भाष्यकार करते है कि )--भूतचेतनवादी के मत मेँ एक शरीर मेँ अनेक पार्थिव परमाणु 
द्रव्यो के ज्ञान, इच्छा, देष तथा प्रयल युणदहोनेके कारण अनेक शाता आत्मा सिद्ध होगि यह 
आपत्ति भा जायगो अर्थात्‌ मदिरा के प्रत्येक अवयर्वों मे मदशाक्ति होतीदहै न किंकेवल 
समुदाय मेँ--श्सी प्रकार प्रत्येक शरीर के अवयर्वो मँ चेतनता दोनेके कारणण्कही शरीरे 
ज्ञानादि गुण के अनेक चेतन आत्मा मानने पगे, यह भूतचेतनवादी के मत र्मे दोष भविगा। 
( यदि ्टेसा मान रगे पेस्ा चार्वाक कटे तो पेसा एक हरीर म अनेक आत्मार्थो को मानने मे 
कोर प्रमाण नहींहै। इसी को स्पष्ट कते हट अगे भाष्यकार कहते हैः कि--जिप्त प्रकार भनेक 
शरीरोमे एकह काले भिन्न २ प्रकार के ज्ञान, श्च्छाश्त्यादि युर्णों कौ व्यवस्था को देखकर 
अनेक भिन्न-मिन्न शाता आत्मा रेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है श्सी प्रकार कदी 
शरीरम भौ ज्ञानादि युर्णो की व्यवस्था से अनेक ज्ञाता आत्मा है वह मी सनुमानप्रमाणते 
सिद्ध हयो जायगा मधत एकभी सरीर यदि नाना क्ञाता सात्मारदेतो उस श्कदहौ शरीर 
मँ एककाले ज्ञान, इच्छा आदि युण माने जाने के कारण नाना ज्ञाता गात्मा मने नाएगे यह्‌ 
असम॑जस ( अ्मगत ) मानना ह्येगा । तात्प्थटीकाकार ने इस विषय मेँ ठेसी समालोचना कौ 
किएक दी शरीर मे प्रत्येक अवयवो को चेतन मात्मा मानने से एक दरीर मेँ अनेक चेतन 
आत्मा होने पर प्रत्येक मात्मा का विरुद्ध आश्य भिन्नभित्र होने के कारण संसार के कोद कथ 
न वन सगे, क्योकि वहतो के एक आद्य होने काकी नियम नर्ही देखने मे अतिा। 
ष्वाखूतादीयन्याय से यदि अनेको काएक आशय दहोमौजायतो मी उसका नियम कदी नही 
दिखई पडता । इसी यक्चय से वार्तिककार ने इस दोष की उपेक्षा कर ज्ञान कौ व्यवस्था का जनुमव 
न होगा यह दोष दिया है। अर्थाव्‌ एक शरीर मेँ ज्ञानो का यह परस्पर अनुसंधान देखने मँ मति 
है, टृसरे शरीर मे नदीं यष्‌ रेप्ती व्यवस्था होती रै, व यदह व्यवस्थ) यदि एक दरीरमं णक 


भ्व 


आत्मा माना जायगा, न क्रि दूसरे शरीर मे तो वन सकेगी, अन्यथा न वन सकेगी । 
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द्श्वान्यगुणनिमित्तः गव्त्तिवियेषो भूतानां सोऽनुमानमन्यत्रापि। दृष्टः 
करणलश्चरेषु भूतेषु परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च सृखश्रतिष्वन्यगुणनिमित्तः 
्रवत्तिषरिशेषः सोऽलुसानसन्यत्रापि स तअरसस्थावरशरीरेषु तदवयवव्यृहलिङ्गः 
्रचृत्तिविशेपो भूतालासन्यशुणनिमित्त इत्ति । ख॒ च गुणः प्रयत्नससानाश्रयः 
संस्कारो धमीधसेसमास्यातः स्वीयः पुरुपाथोराधनाय प्रयोजको भूतानां 
परयत्तवदित्ति आत्मारितित्वहैतुभिरात्मनिव्यत्वहेतुभिश्च सूतचैतन्यभ्रतिषेधः 
छतो वेदितव्यः । नेन्दरिया्थयोस्तद्विना्येऽपि ज्ञानावस्थानाःदिति च समानः 


(पूर्वं सूत्र मे जो नियमानियसौ रेसा कदा था उसमे भनुमानप्रयोग मेँ सूचित करते हुए आये 
भाष्यकार कहते दँ कि-भूतद्र््यो मे दूसरे के युर्णो के कारण होने वारी विशेष प्रहन्ति देखने 
मे जतीहै उससे दूसरे में मी अनुमान से उसका सिद्धि होती द । इससक्षिप्मे कदेदहए 
विषय का स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार सगे कहते है कि )--परश्ु ( फरसा ) आदि 
च्रिक्रिया के विशेष कारणं ( निमित्त कारणो ) मे, तथा षयदि कार्यं ॐ समवायिक्रारण शृत्तिकादिर्को 
मजो विरेष प्रवृत्ति दतती है वह दूसरे काटने वाले, वननि विके गुणसे होती है य देखने 
मे आता है, उसौ से दूसरे पूर्वोक्त असत्‌ कमि आदिकों के शरीर, तथा स्थावर देवता मनुष्यादि 
शरीरो मे मी विक्षेष प्रवृत्ति जिसमे उनके अवयवो कौ व्यूह्‌ ( रचना ) साधक है, वह्‌ मी भूत- 
पदार्थौ मरे दूसरे आत्मा के खजृष्टरूप युणके कारणदही होती है रेत्ता भचुमान से सिदध होता 
है। (अर्थात कृमि तथा मनुष्यादि शरीरो मे प्रवृत्ति, रारीरते भिन्न मेँ रहने गुर्णो के 
कारण हृदं है, विकेष प्रवृत्ति होने से, पर्यु आदि के प्रवृत्ति कै समान यह रस अनुमान से 
हरीर भिन्न गत्माका युणदरीर के प्रवृत्ति मे कारण है यह सिद्धकरतादै) वहकौनसा 
किमे रहनेवाला गुण है जिससे शरीर मेँ विशेष प्रदृत्तिहोती है? इसत प्ररनके उत्तरमें 
आगे माध्यक्रार कहते दै कि-- वह उपरोक्त गुण प्रयल्ञ के आश्रय में रहनेवाला धमं तथा अधर्मं 
अदृष्टविदेष नामक संस्कार है जो आत्मा के संपूणकार्यौ को सिद्ध करता है, ओर इसी 
कारण आत्मा के दष्ट विषयो के संपादन के ल्यिउस् आत्मा के शरीर को उत्पन्न करनेवार्खे 
को प्रयल ॐ समान प्रवृत्त कराता है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार उस्र आत्माका यल होने से उसके 
संपुणे कायं हते है उसी प्रकार उसके अदृष्टरूप संस्कार से मी संपूण कायै होते दै जिसते यह 
सिद्ध रोता है कि प्रयल के समान जद्ृष्ट मौ शरीर रूप भूतपदार्थो कौ प्रेरणा करता है ) । (भगे 
भूतचचेतनावाद के ओर भी खण्डन करने वाके दूसरे हेतु्मो को भाष्यकार अभेद दारा सुचित 
करते हए कहते हे कि )- पूवोक्त शरीरादि भिन्न आत्मा के सद्धाव के साधन हेतु, तथा आत्मा 
कौ नित्यत्ता के साधक हेत्॒मों से भूतचेत्तनताव।द का खण्डन जान केना चाहिये । तथा इन्द्रिय 
सौर अर्थकेनष्ट होने परभी ज्ञान वना रहता हैः इस आदाय के नेन्दियार्थयोस्तद्धिनशेपि 
्ानावस्थानात्‌ः श्स सूर (२।२।१८ ) में कहा हृ निषे मी भूतो मेँ चेत्तनता नदीहै 
शस विषय का समर्थन करने से समान ही है ।' ( ३-२-२३ वे सूत्र 'तरिकङ्गत्वात्‌! शत्यादिक 
मँ दिखलण हुए पुनपक्षी के मक्षेप का दूसरा समाधान करते हए माष्यक्ार यागे कहते दै कि )-- 
केवल क्रिया को प्रवृत्ति, तथा केवर क्रिया के समाक्षि को निवृत्ति कहते है इस याशय से 
पवष ने कदा या कि--^तक्िद्त्वादिच्डद्धेषयोः पार्थिगयेष्दपरतिपेधः ( २-२-२४) 
सूत्र मे इत्ति तथा निवृत्तिही श्च्छा तथा द्वेष की साधक होने से पार्थिवादि द्रव्यो मे उनका 
निपेष नदी शय सकता भिन्त ( २-२-२४ ) (तस्येच्छ" इस सूत मँ आारंम भौर निवृत्ति शब्द 
२.७ न्या० 
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म्रतिपेघ इति । क्रियामात्रं क्रियोपरममात्रं चारम्मनिव्रृत्ती इत्यमिप्रसयोक्तम्‌ 

(तदिङ्गत्वादिच्छद्वेपयोः पार्थिवाधेषप्रततिपेधः । अन्यथा त्विमे आरम्भनिवृ्ती 

आख्याते; न च तथाविधे प्रथिव्यादिपु द्यते, तस्मादयुक्तम्‌ तद्धित वादि. 

च्छाद्रेपयोः पाथिवाचेप्वभतिपेधः इति ॥ २७॥ 

भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिपेधो, मनस्तूदाहरणमात्रम्‌- 
यथोक्तरैतुसखात्पारतन्त्यादषृतास्यागमाच न सनस; ॥ ३८ ॥ 
श्च्छाद्वेषप्रयत्नुखदुःखज्नानान्यात्मनो विद्नःसित्यतः प्रश्रुति यथोक्तं 








से केवल प्रवृत्ति तथा निवृत्ति यष्ट मथ नही ल्या जाता, किन्तु दितकौ प्रापनि गौर अदितपै 
परिहार रूप व्यापार (चेष्ठा) को विषय करने वाके व्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहे 
एथिवी आदिर्को मै ेसी प्रवृत्ति गौर निवृत्ति नकी दिखा देती । इस कारण-- तच्चिङगष्वाकः 
इस सूत्र मँ का हुमा चावाकपुवेपक्ती का पार्थिवं मेँ प्रवृत्ति यर निवृत्ति को सिद्ध करना 
असंगत्त है । उपरोक्त दिताहितप्राि परिदाररूप प्रवृत्ति तथा निवृक्तिको न जानकर सामान्य्प 
से प्रवर्ति तथा निवर्त मानकर पूर्वपक्षी ने याक्षिप कियाथा, श्स कारण उसे धम्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) नामक निग्रदस्थान प्राप्च होता रै जिसे वह्‌ पराजित हुभा यद सिद्ध होता है ॥ २७॥ 
( इस प्रकार बुद्धि शरीर का युण है श्स मत्त का खण्डन कर, वह भून, इन्दिय तथा मन कामी 
-गुण नही है यह कहने के ल्य हेतु का उपन्याप्त करते इ९, उस्म मनका ही सूत्रकारने अग्निम 
वतेमानसूत्र मे यहण स्यो फिया, मूत जौर वचयेन्द्यो का यदण क्यो नदीं किया १ इस पूप फ 
-प्रदन पर समाधान करते हए भाष्यकार अवतरण देते हए कहते है क्रि )- भूत, वाह्यन्धिय श्तं 
मौ बुद्धियुण नही होता यह निषेध समान ही है सूत्र मे मन तो उदाहरण सात्र है-- 
पदपदाथं--यथोक्तदेतुत्वात्त = शच्छोद्यप्रयत्नखुखदुःखक्ञानात्यात्मकोलिन्गम्‌” इस्त सूत्र तै 
केकर जितने नित्य आत्मसाधक हेतु कहे है उने, पारतंत्यात्‌ = इन्दियादिको के पराधीन हने 
से, मक्रताभ्यागमाच = भौर न विये कमं के फलमोय की प्रचि दहोनेके कारणमी होनेन> 
नदीं है, मनसः = मन का युण बुद्धि ॥ २८ ॥ त 
भावा्थ--पूव॑यन्ध मे जिन देतुओं को कय गया है वह सम्पूणं हेतु बुद्धि भूतपदाथक 
चष्यन्दिर्यो का तथा मन कायण नदी है यह कहने मेँ यद्यपि समान हयी है, तथापि व 
सूत्र मे सूत्रकार ने मन को उद हरण द्विया है । क्योकि भून, बादन्दिय त्था मन न तीनो मर ते 
भूत, ओर ब्यन्दि्यो के भौत्तिक तथा मन के अभौतिक होने के कारण भात्माके साथ समौत्ति 
मन की ही समानता द्यो सकती है, अनः बुद्धि मन का गुण नदीं है, रेता निषेथ करने ते भौत्ति 
भूत्तपदाथं तथा वाद्यन्र्यो का निषेध तो स्वर्यं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ सशय । 
इस सूत्र मँ सूत्रकार ने बुद्धि मन क गुण नदीं है वह सिद्ध करने के ल्थि--१. यथोक्तरैठव 
२. पारतंन्याच्‌, तथा अङ्कताययगमात्‌, रेते तीन देव॒ दिये दै! ओर वातिककार त 
श्स्वक्ताभ्यागसावः ेसा पाठ तनीय हेतु का रक्खा है, जिसका आत्मा को चेतन कतां मानिने 
उसे अपने किये कर्मो का फल प्रपत होता है यह्‌ अथै दिखाया है ॥ ३८ ॥ . 
( यथोक्तदेतुस्वात्‌ श्य पद कौ व्याख्या करते हट भाष्यकार कदते दै कि )--श्प सूत्र 
सूत्रकार ने देतु पद से प्रथमाध्याय के ( १।१।१० ) इच्छां द्वेषभ्रयतलसुखदुःखक्तानानि जत्मनोः 
लिङ्गम्‌, रच्छ देष प्रयत्न खख दुःख तथा श्वान मात्मा के साधक हेषु है, श्वयादि सूर्नो मँ कि 


बुद्धे रात्सगुणत्वप्र° ] समाष्यहिन्दीन्यास्योपेतम्‌ १९ 
संगृह्यते तेन भूतेन्द्रियमनखां चैतन्यप्रतिषेधः | १रतन्त्यात्‌ परतन्त्राणि मूते 
न्दरियमनांसि धारणप्रेरणव्यूहनक्रियासु प्रयत्नवशालनतेन्ते, चैतन्ये पुनः 
स्वतन्त्राणि स्युरिति । अकताभ्यायमाच । शत्तिवग्वुदधि्चरीरारम्मः इति 
चेतन्ये भूनेन्द्रियमनसां परछतं कमै पुरुपेणोपञुऽ्यत इति स्यात्‌ , अचैतन्ये तु 
तत्साधनस्य स्वकृतक्ेफलो पभोगः पुशूषस्येत्युपपद्यत इति ॥ ३८ ॥ 
अथायं सिद्धोपसङ्प्रहः-- 
परिशिपाद्यथौक्तहैत्‌पयत्तेथ ॥ ३९ ॥ 


देुर्भो से भूत, इन्द्रिय तर्था मन इनम चेतनता नदी है यहु सिद्ध करने वारे पम्पूणं हेतुर्भो का 
संग्रह किया है 1 जिक्तसे भूत, वाद्येन्दिय तथा मन मँ चेतनता का निषेष सिद्ध होता दै । (दूरे देव 
"पारतन्ञ्यात्‌? का यद अर्थं है कि )--पराधीन होने से, भथा मूतपददा्थ, वेन््िय भौर मन 
धारण करना, प्रेरणा करन। तथा व्युहन ( रचना ) करना श्न अपनी-अपनी क्रियार्भो मे, भस्मा 
के प्रयत्न से प्रवृत्त होते है। यदि यहु चेतन होतो स्वतन्त्र द्यो जांयगे। ( इसे शरीर मौर 
- वाह्येन्धिय, धारणादि क्रियाओं मेँ पराधीन दै, मौतिक होने से, धटादिर्को के स्मान १. मन, पराधीन 
है, करण होने से, ऊुल्दाडी भादि के समान २. ये दोनो अनुमान भाप्यकार ने सूचित कयि है, 
जिससे यह क्षि द्योता हैकि किसी दूसरे के प्रयत्न से ये अपना-भपना कायं करते दै) 
(*अङ्ताभ्यागमात्‌' स तीसरे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-प्रथमाध्याय के 
प्रथमाह्िक के सत्र सूत्र श्रवृत्तिवाग्बुद्धिशरीरारम्भः' वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक तीन 
भकार कौ प्रवृत्ति होती है, यह कदफर वहाँ द्वितीय सूत्र के भाष्य मेँ धमे तथा अधमंरूप अदृष्ट 
प्रवृत्ति से उत्पन्न होति हैः यह मौ कह चुके है । एेसा रहते यदि शरीरादिकं को चेतन माना जाय 
तो उनके स्वतंत्र होने केकारणवे ही क्म करने वेदति है यह मानना होगा, जिते आत्मा 
को दूसरे के फिये कमं का फल भोगना होता है यह मानना होगा। जौर यदि भूत, इन्द्रिय, 
मन दन्दः अचेतन मानततेहै तो उक्त साधनोंसे होने वाके अपने ही क्रिय कर्मौकेफलोँका 
अत्मा को भोग होता है यह संगत हो सकना दै (अर्थात्‌ शरीर भूत इन्द्ियादिक को स्वनन्त्र 
कर्तां मानने से मरने के पश्चात्‌ भस्म हुये उनको परलोक मेँ फल मोगना दोगा, अतः दोनों 
कोक में सम्बन्ध रखने वाके अत्माकोहीफकका मोग द्येन है यह मानना उचित है । किन्तु 
भूत इन्दिओं कौ चेतन मानने वले के पक्ष मे चरीरादिर्थो ते क्षिया इभा कमं को फल न करनेवाले 
अत्मा को भोगना पडता है यह आपत्ति भा जायगी जिततते ास्विरुद्ध अक्रताभ्यायम रूप 
दोष आ जायगा यह व्ृततीय हेतु का तायं है ॥ ३८ ॥ 
( अञिम सिद्धान्तपूत्र का माष्द्कार अवतरण देते दँ कि )-दस कारण यद सिद्धान्त का 
उपसंहार है-- 
पदपदाथं--परिरेषात्‌ = परिशेषानुमान -से, यथोक्तदेतूपयत्तेः च = भौर पूर्त्तं दहैतभो के 
युक्त दोने सेमी ॥ ३९॥ 
भावार्थ--द्रथिवौ शरीर ब्येन्दिय, मन आदिकं मे बुद्धि गुणकौ आधार ज्ञान वन सकने 
के कारण उने भित्त नित्य आत्मामं बुद्धि आदि युणमें की सिद्धिदोने ते परिशेषानुमान 
तथा "दर्शनस्पर्शनभ्यासेकार्थग्रहणात्‌? जिते मेते देखा था वही मैं स्प करता हू, श्न दोनो क्षानोँ 
के एके भाधार नित्य आत्मा के शन होने ते इत्यादि पूर्वोक्त देवुभो से सी शानादि गुण 
सोरादि भिम अत्मा ङे वदक्तिदर न्तका रहस्य रै॥३९॥ 


४२० ल्यायदद्तनम्‌ [श्र० ३, श्रा० २, सुण १९ 
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आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ ! परिरपो नाम श्रतक्तम्रतिपेधे यन्यत्रप्रत्नाः 
च्छिप्यमाणे चम्प्रत्ययः” मूतेन्द्रियमनसतं प्रतिषेधे द्रव्यान्तरं न प्रसज्यते पिप्य 
चात्मा तस्य गुणो ज्ञानमिति लायते । यथोक्तहेतप्यतेधेति । दरनसर्नामय- 
मेकाथृगरहणाः दित्येव॒मादीनासात्सपरतिपत्तदतूनागप्रतिपेघादिति । परिगत 
पनाथ प्रकृतस्था पनादिज्ञानाथं च यथोक्तदेतूपपत्तिवचनसिति | 
अथ गोपपत्तेथेति हैत्वन्तरमेवेदं नित्यः छत्वयसात्मा यस्मादेवःस्िर्‌ 
शरीरे धमं चरित्वा कायस्य सेदातं स्वगे देवेपृपपयते, अधर्म चरिता दः 
(सूत्र के वाक्यको पूराकरते हए माप्यकार ग्यास्वा करते दै कि }-परिरेषानुमान त्थ 
र्वोक्तदेतुकेदोनेसेमी क्षानगुण खत्माका ह यद प्रस्तुत सिद्ध होता दै, जिसे परर 
(प्राप्तो) का निषे करने पर उन प्रसक्त दूस्योसे प्र्तिन होनेकै कारणजो वचाम 
इससे क्वान होना परिशेष क्ाता है । मूल, वाचेन्धिय तथा मन मे शान युण नदीं तापे 
निषेध करने पर दूसरे द्रन्य की प्राति नदीं होती, भौर मात्मा ही अवरिष्ट वच जाता है, जिते 
उस भत्माका युणज्ञान दहै, यह जाना नाता है । (स्स परिदेष के स्वरूपकी व्याख्या प्रथमाः 
ध्याय कै प्रथम आहिक के पाच सूर में करचुकेदै, उसी को भाष्यकार ने पुनः प्रक्षे 
से दिखाया है ) । (अगे दूसरे सूत्र मँ दिये हृ हेतु की व्याख्या करते हथ माष्यकार कहे ह 
कि )--भयथोक्तदेतूपपत्तश्च' शस सूत्र का यद अर्थ है कि व्दर्शनस्पर्यनाभ्यासेकाथग्रहणाद्‌ 
इस तृतीयाध्याय के सूत्रमे जो गात्मा की सत्ता के साधक देतु दिये हैँ उन संपूण म्मा काश 
गुण है यह्‌ सिद्ध करने वाटे हेतु्ओं का अभी तके को खण्डन नदी दो सका (इस कारणपु 
कारनेद्स सूत्र मँ उनका अत्तिदेश्च कियाद) परिशेष को जमाने के चयि, तथा प्रा 
केज्ञानकेल्यिमभी सूत्र मे धयथोक्तेतूपपत्तेश्वःरेसा सूत्रम हेतुक्हागयाहे यहमी ए 
इस हेतु की व्याख्या हो सकती है ८ अर्थाच "परिशेषात्‌ इसी देतु की पुटि ्यथोक्तदेतूपपततः 
इस वाक्य से होती ह, जिससे आत्मा अवरिष्ट रह जाता है यह जो कदा गया है उसीके पू 
हेत साथक है यह आश्य निकलता है। ओर प्रस्तुत उुदिके आस्माकी युणत्व कौ स्थापना के 
लिये ही, उपपत्ते यह का गया है, इसे बुद्धि को आत्मा का यण है यह्‌ सिद्ध करने मै 
हेव का खण्डन नही हो सकता, यह तात्पथं सिद्ध होता है ) । ( भगे इस सूत्र मे दिये & 
श्यथोक्तदेतूपपत्तेश्च' सस दतु की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते इए साण्यकार जगे वहते ट 
कि )--( उपपत्ते यह वृतीयाध्याय मेँ कदे हए हेवं से भिन्न उपपत्ति ( हवो ) को पिं 
करने वाला दूसरा हेतु है, निष्ते बुद्धि आदि आत्सा का युण है यह सिद्ध करने वाटा दूरा 
भीदहै यदह सृचित दो है। (उसी दूसरे देतु का विवरण करते हए भाष्यकार कते है कि )-- ६ 
मात्मा निश्चय से नित्य हे, क्योकि एक शरीर म धर्मसंपादकरूप पुष्पकं करने के परध 
प्रथम हरीर के नष्ट होने प्र दूसरे शरीर को भरदण कर स्वग मे देवरूप उत्पन्न होता हता 
अधर्म-संपादक पापकर्म करने के पश्चात्‌ प्रथम शसीरका नाश होने पर दक्से शरीर कौ अह्ण 
कर नरक मे ( उपयन्न होता है, उलन होता है ) । यदो पर दूसरे शरीर की प्रधिरूप जो चप? 
( दयोना ) है बह नित्य एक शयीरादि्को से भिन्न सत्व ( मात्मा) के मानने से भाधार उक्त? 
सकती है ( संगत हो सकता है ) 1 ( यदि यक्शँ पर क्षणिक विश्ानवादौ बीड ठे कहे कि). 
ज्ञानधारा ही उपरोक्त पुण्य तथा, पापकम को करती.जौर एक शरीरस दूरे श्ररीरम 





क्षणिक 
जि 


बुदधेरात्मयुणत्वप्र° ] समाष्यहिन्दीन्याख्योपेत्तम्‌ ४२१ 
मेदाद्‌ नरङेषुपपदते इति । उपपत्तिः शरीरान्तरप्राधिलक्षणा, सा सति खल्व 
नित्ये चाश्रयवती, बुद्धिपरनन्धमत्रे तु निरत्मके निराश्रया नोपपद्यत इति। 
एकसन्लाधिष्ठानश्चानेकशरीस्योगः संसार उपपधते, शरीरधवन्धोच्छेद््चापवर्गो 
युक्तिरित्युपपद्यते । वुद्धिसन्ततिमात्रे व्वेकयन्ाुपपततेने कथिदीधेमध्वानं 
सन्धावति न कथिच्छरीरप्रबन्धाद्धियुच्यत इति संसारापवगनुपपत्तिरिति । 
बुद्धिसन्ततिमात्रे च खन्बमेदास्सवेभिदं प्राणिन्यबहारजातमम्रतिसंहिवमन्या- 
वृत्तमपरिनिषठितं च स्यात्‌ । ततः स्मरणाभावो नान्यदृष्टसन्यः स्मरतीति । 
स्मरणं च खलु पू्ज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा प्रहणमज्ञासिषमसुमथं ज्ञेयमिति, 
सोऽयमेको ज्ञाता पूर्वज्ञातम्थं गृह्णाति तचास्य महणं स्मरणभितिः तदु बुद्धि- 
प्रन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥ ३६. ॥ 





ह, एसा मानने से काम चल जातादहैतो व्यथं एक नित्य तथा ज्ञानादि युणका नाधार आत्मा 
मानने को क्या आवरयकता है ए तो श्स शंका क। समाधान करते इए आगे माष्यकार कहते है 
क्रि-यदि नित्य भ(त्मा से रहित केवर क्षणिक विक्षानधारा ही बौदधमत से मानी जायतो 
विना आधार के उपरोक्त शरीरन्तर की प्राप्तिरूप .उपपत्ति नहीं वन सकेगी ( अर्थात्‌ यदि बुद्धि 
आदि युर्णो का नित्य अश्रय मत्मान मनेतो शसैरान्तर को प्रस्षि का कोड आधार न दोगा, 
अर्थात्‌ इस शरीर मेँ जने वारा कोई आतमा न वन सकेगा, क्योकि बोद्धमत मेँ क्षणिक्न विक्नान- 
रूप विना स्वमाव मलना गया है। (नित्य भाप्माकेन मानने पर अनेक दरीरो की प्रापि 
रूप संसार हयी न वन सकेगा यदी एक दोष न्ष आत, किन्तु संपूणं शरीरो के सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाश्चरूप मोक्ष भी न वन सकेणा, शस आश्चय से माष्यकार अगे कहते हैं कि )--एक नित्य 
आत्मा के होने से भेक शरीर सम्बन्धरूप संसार तथा अनेक दरीर ससुदाय के सम्बन्ध के 
विच्छेद ( नाश्च ) रूप अपवर्गं मोहय सकता है) यदि बौद्धमते क्षणिक विज्ञानधारा माघ्रको 
आत्मा माना जाय तोणएक अल्माके न होने से कोदैमी इस दीर्षं (लम्बे) संप्तारमागं में 
दौडना नदीं रहेगा, तथा न कोई सरीर सम्बन्धं से सुक्त होगा इस्त कारण वोदधमत से संस्ार- ` 
वधन तधा उससे अपवगं ८ दुटकारा ) न वन सकेगा । तथा क्षणिक ज्ञनधारा मात्र को मात्मा 
मानने के प्च मे आत्मा क्षणिक होने के कारण भिन्न-मित्न होने से संसार के प्राणियों के संपूण 
व्यवहार विना स्मरणादिकों के प्रतिप्त॑धान के भिन्न-सित्न स्विरन हो सकेगे। क्योकि पूवं विज्ञान- 
रूप आत्मा के नष्ट दहोतेके कारण कालन्तरमें जिस स्मरणकेकारणजो प्राणी का्यकरतेहे 
वह स्मरणदही न होगा, क्योकि दूरे के देखे हृ क्रा दूसरे को स्मरण नहीं होता । कारण यह कि 
शस जानने योग्य विषय को पू्वंकार मेँ मैने जाना था, इत प्रकार पूते म जनि हृए विषय को ज्ञाता 
ही को कालान्तर मँ स्मरण होता है । वह यह्‌ शकं हौ वाता ( म्मा ) पूर्वकाल मेँ जाने इए विषय 
को जनो पुनः हण करता है, वह्‌ ग्रहण करना ही स्मरण कहाता है। अतः एक ही ज्ञातता को होने 
वाला स्मरण क्षणिक विक्ञान को आत्मा मानने वाके वौद्ध के पक्षम नित्य आत्मा के नहोनेके 
कारण नहो वन सकता । अथात्‌ क्ालन्तर मे होने वाली स्मरणज्ञन की सिद्धिके च्वि नित्य 
आत्मा मानना मावदयकं है जो बुद्धयादि युरो का आश्रय है यह सिद्ध होता है ॥ ३९ ॥ 

नित्य शरीरादि भिन्न आत्मा के मानने केपक्ष मेँ स्मरणक्चान दो सकतारै इस मादयते 
किद्ान्तमत को केकर सूत्रकार कदते दै- 


४२२ न्यायदश्रनमर्‌ [श्र २, श्रा २, सू० ४०-४१ 
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स्मरणं त्वात्मनो ज्गस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपपद्यते इति, आत्मन एव स्मरणं न वबुद्धिसन्ततिमात्नस्येति । तुश्ब्दोऽव- 
धारणे । कथम्‌ ? जरस्वमावत्यात्‌ । ज इत्यस्य स्वभ स्यो धर्मः, अयं खलु 
ज्ञास्यत्ति जानाति अन्नासीदिति त्रिकालविपयेणानेकेन जानेन सम्बध्यते, 
त्चास्य त्रिकालविपयं ज्ञानं परत्यात्मवेद्नीयं लास्याभ्नि जानामि अनासिपमिति 
वत्तते; तदयस्यायं स्वो धमम॑स्तस्य स्मरणं न वुद्धिध्रबन्धमाव्रस्य निरासक 
स्येति ॥ ४०॥ 
स्मरतिहेतूनामयोगपयादुगपदस्मरणमित्युक्तम्‌ 1 अथ केभ्यः स्मृति रुतपद्त 
इति ! स्तिः खलु- 
प्रणिधाननिवन्धास्यासलिद्धटक्षणसाद्सयपरिग्रहाश्याभितसम्बन्धाः 





पदपदाथ--स्मरणं तु = किन्तु स्मरणक्षान, यात्मनः = मात्मा को होता है, क्षस्वामान्याद्‌ = 
क्योकि उसका क्षाता होना यह्‌ स्वाभाव है ॥ ४० ॥ 

मावार्थ-नित्य आत्मा ह को कालान्तर मँ स्मरण हो सकता है न कि क्षणिक विक्ानो क, 
वर्योकि चिदवात्म से आत्माष्टौका ज्ञान दोना यद्‌ स्वाभाविक धं है, इस कारण स्मरण होना यह 
अत्माका हीधमं है ताकि नित्य त्मा से भिन्न क्षणिक कशानसन्तानधारा का यह सूत्तक्र 
आश्रय है ॥ ४० ॥ 

( सूत्र के वाक्यको पुणे कर भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते है कि )-आत्मा ही को काल 
न्तर मे निश्चये स्मरण होत्ताहैन कि केवल क्षणिक विक्ञान के समुदायको। सूत्रमेव 
का अर्थं है अवधारण ( निश्चय से नित्य जत्मादही को स्मरण होना) प्रश्च--कैसे १ उत्तरता 
होना उसका स्वभाव केने के कारण) जानकार होना यह इस आत्मत्व (अपना) सावप 
हे । क्योकि यह शरारादि भिन्न नित्य आत्मा ही भविप्यकाकरू मँ जानेगा, वनैमाकाल मे 
जानता है, भूतकाल मँ जाना थ-इस प्रकार तीर्नो कालों को विषय करने वाले ण्के शनः 
रूप गुण से सम्बन्ध रखता है । उस श्स आत्मा को तीनों कालों को विषय करने वाला कन 
का प्रत्येक जोवात्मा को अनुभव होता है किमे मविष्य मँ जानूगा, जानता ह तथा अने जानी 
था। इस कारण जिसक्रा यद अपना धर्मदहै उसी को स्मरणदहो सकता दैन कि नित्य भालान 
मानने वाले क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध के मत मेद्य सकता है ॥ ४० ॥ 

( ^स्प्रतिक्ञान के कारर्णो के एककाले न होने से" इस पूर्वोक्त भ्न्ध को स्मरण दिला 
स्मरणक्ानके कारणों को स्मरण कराते हए भाष्यकार अधिम सूत्र का अवत्तरण देते हये परध 
करते है कि }-पूर्वन्ध मै श्मरणक्ा्नो के एककालर्म न होने सेः एककाल में स्मरण नदी 
होता, ेसा सिद्धान्तिमत से कह चुके है, पर यां यह प्रन है कि किन हेतर्मो से स्मरणम 
उतपन्न होता है १ ८ इसके उत्तर में पचीस प्रकार के स्मरति के देतर्भो का निरूपण करने वाले सूत 
के मवतरण मे भाष्यकार आगे कदते दै कि--स्प्रतिश्चान निश्वय से होता है- 

पद्पदार्थ--प्रणिषाननिवन्धा्वासलिद्गलक्षणसाटदयपरियहा्याधितसन्नानन्तयनिो रेका 
विसधातिद्वयप्राक्षिव्यवधानद्खदुःखेच्छादेषमयाथिलवक्रियारागधर्माधमेनिभित्तेभ्यः = १ प्रणिपान हठ 
का चिन्तन, २ निवन्ध (एक यन्थ मेँ कहना), ३ अभ्पाप्त ( आढृत्ति) ४ किन्न ( साधक 


करकायै" 
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नन्तर्यवियोनैककाययविरोधातिश्चयप्र्िव्यवधानसुखटुःखेच्छद्धेषभया- 
धित्दक्रियारमधसोधमेनिभिततेस्यः ॥ ४१ ॥ 


सुस्मूषेया मनसो धारणं प्रणिधानं सुस्मूपित्तलिङ्गचिन्तनं चाथस्ति- 
कारणप्‌ | निनन्धः खल्वेकञनन्धोपयमोऽथीनाम्‌ › एकगव्रन्थोपयताः खल्वथौ 
अन्योन्यस्मरतिहेतव आनुपूर्व्यणेतरथा बा भवन्तीति । धारणाशाखछृतो वा 
प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मतव्यानामुपनिःत्तेपो निनन्ध इति । अभ्यासस्तु समाने 
विपये ज्ञानानामभ्यावृत्तिः, अभ्यास्जनितः संस्कार आत्मगुणोऽभ्यासशब्देनो- 
च्यते. स॒ च स्मृतिहेतुः समान इति । लिङ्गं पुनः संयोगि समवाय्येकाथ- 
समवायि घिरोधि चेति। ( संयोगि ) यथा धूमोऽग्तेः, गोबिषाणम्‌ , पाणिः 





५ लक्षण, ६ सादृदय ( समानता ), ७ परिग्रह ( स्वीकार), ८ आश्रय ( आधार), ९ आश्रित 
( आधार की अधीनता ), १० सम्बन्ध, ११ अनन्तयै ( पश्चात्‌ होना), १२ वियोग ( विरह); 
१३ एक कार्य. १४ विरोध, १५ अतिदाय ( अधिकता ), १६ प्रापि, १७ व्यवधान, १८ सुख- 
दुःख, १९ श्च्छ-देष, २० मय ( मीत्ति), २९१९ आर्थता (याचना), २२ क्रिया, २३ राग 
„ ( अनुराग ), २४ धर्मं, २५ अधमे । रेस २६ निमित्तो से कालान्तर मेँ स्मरण होता है ॥ ४१॥ 
भावार्थ--ऊपर सूत्र मेँ के हए २५ प्रणिधान आदि कारणो से स्ति इभा करती है ॥ ४१॥ 
उदाहरणसदहित सूत्र मेँ के हए २५ स्यृतिक्चान के कारणों कीक्रमसे व्याख्याकरते है 
कि--? स्मरणकी शच्छासे मन की धारणा (स्मरणके विषयमे लगाने) को प्रणिधान कहते 
है--जो स्मरण की श्च्छाके विवय के साधक का चिन्तन कहता है, वह पदाथ के स्मरणका 
कारण होता दहै) (२) एकं ग्रन्थमे पदार्थौ के निबन्धन (कहने) को निबन्ध कते हैँ । क्योकि 
एक ही ग्रन्थ मे उपयत ( निवद्ध-कहे हु ) पदां निश्चये परस्पर की स्ति केकारण होते 
है,जो रमसे अथवा अक्रमसे कहे गये हो (ञेसे श्सी शाख मे कहे हए प्रामाणादि पदार्थं 
परस्पर स्मरण कराते हैँ ) अथवा जत्ते जेगीरव्यादि महषियोँ ने कहे हए धारणा्ञाख् मे नाडोचक्र, 
हृदयकमकरू आदिकों मेँ स्मरण करने योग्य वीजस्थान कै भूषणरूप देवताओं का उपनिक्षेप 
( आरोप करना ) निवन्ध करदाता है ( जिते उस २ उपरोक्त स्थानों मे देवताओं काञारोप 
होने सेउन र के अवयवो के यरहणसे स्मरण होता है। रेस्ा तात्प्थ॑रीकाकार ने तात्पर्यं यहां 
दिखायादहै। (३) एक ही विषय मेँ ज्ञानों को वारंवार अआ्ृ्तिरूप अभ्यास्त मी तीसरा स्मरण 
मे कारण होता है। यहां परर अभ्यास करने से उत्पन्न आत्मा का संस्कार नामक गुण 
अभ्यास कातता है वह समान विषयमे स्मरण का कारण हयोत्ता है। श्सी कारण परीक्षाके लिय 
सभ्याप्त करने वले दी छात्र परीक्षा मे उत्तीणै होति है, वर्यो किं उन्हे परीक्षा के समय अभ्यास किये 
विषय उपस्थित न होते है जो अभ्यास नहीं करते उन्हे मिषय उपस्थित न होने के कारण परोक्षा 
देने मे सफलता नदी होती, ( अर्थात्‌ वे उनुत्तीणे हो जति दहे )। (४) छिज्ञ अनुमान मेँ साधक 
हेत्‌ जिसके संयोगि १, समवायि २ एका्ंसमवायि ३, तथा विरोधि ४, रेते चार मेद होते है । 
जितत प्रकार धूम से अभ्चिकौ सिद्धि ९, श्न के विशेषतासेगौ की सिद्धि २, दस्तसे पाद की सिद्धि 
तथास्पसेएकदी मे समवेत स्प्युण को सिद. ३ ओर अविद्यमान वां से तियमान उसके 
विरोधी वायु तपा मेघके स्योगक्तौ सिद्धि दोना ये जित्तके चार उदाहरण संयोगी दत्यादि 


७२४ न्यायदर्शनम्‌ [ श्र २, श्रा० २, सु० ४१ 
पादस्य, रूपं स्पशंस्य, अभृतं भूतस्येति । दक्षं पश्ववयवस्थं नोत्रस्य स्मृति 
हेतुः, विदानासिहं गगणामिदसिति । सादध्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदन्तस्मे- 
स्येवमादि । परियहात्‌ स्वेन वा स्वामी स्वामिनावास्परं स्मर्यते | वाश्रवाद्‌ 
ग्रासण्या तदधीनं संस्मरति । आश्रितात्‌ तदधीनेन प्रामण्यमिति | सम्बन्धाद्‌ 
अन्तेवासिना युक्तं गुरं स्मरति ऋविजा याञ्यमिति | यानन्तयिति करणी. 
येष्वर्थेषु । वियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्धियोगप्रतिसतवेदी भ्त स्मरति । एक 
कार्यात्‌ कत्रैन्तरदशनात्‌ कतरन्तरे स्मरतिः । विरोधात्‌, विलिगीपमाणयोरन्यतरद. 
शनादन्यतरः स्मर्येते । अतिशयाद्‌ येनातिशय उत्पादितः । प्राप्तेः यतोऽनेन 
कफरिचिल्प्राप्नव्यं वा भवति तमभीद्णं स्मरति । न्यवघानात्‌ कोशादिभिरसि- 
प्रभृतीनि स्मयन्ते, युखटुशखाभ्यां तद्धेतुः स्मयते । हइच्छादेपाभ्यां यमिच्छति 
ये च दवेष्टि तं स्मरति । भयाद्‌ यतो बियेति । भर्थित्वाद्‌ येनार्थी भोजनेनाः 





सूत्र मे पहले क चुके दै भतः चारो प्रकारके क्गि साध्य का स्मरण करति है । (५) 
प्राणी के अवयर्वो मे रहने वाला लक्षण गोत्रे (वदा) को स्मरण कराना है, जसे यह्‌ विद नामक 
ब्ाहर्णो का गोत्र है, यद गग नामक ब्राह्र्णो का गोच दै इत्यादि ( लिन्ग स्वामाविक व्याप्ति 
युक्त होता है, लक्षण केवल संकेत से गृहीत दोता है ेसा लिन्न तथा लक्षण दोर्नो कामेददहै)। 
८६ ) चित्र ( फोये ) मँ रहने वाला प्रत्तिरूपक ८ प्रतिभिम्ब ) जैसे यद्‌ देवदत्त का चित्र (फे) 
हे इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । ८७) परिह ( स्वीकार ) से-चैसे रत्य से स्वामौ करा, 
अथवा स्वामी से अत्य (नौकर) का स्मरण होता है) (८) आश्रय से-जैसे ग्राम के स्वामी 
(यआमणी ) से उस्सके भधौल याम तया यामवासिर्यो का स्मरण होता है। (९) आधित 
( जमीदार के भाधार से रहने वाके ) मनुष्यो से--उनके माधा जमींदार का स्मरण शोत्ता है । 
८ १० ) सम्बन्ध से-नैसे शिष्य से शुर अथवा ऋत्वक्‌ ( यज्ञकर्म करने वाले ) ब्राह्मण से यश्च करानि 
योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता है) ययपि पूर्वोक्त प्रणिधानादि स्प्ृतिकारर्णोमेंमी कोई 
न को$ सम्बन्ध अवदय रहता है, तथापि सम्बन्ध को अलग कने से उन प्रणिषानादि सम्बन्ध से 
भिन्न सम्बन्ध यहः पर॒ ठेना चादिये यद सूचित होता ह । ८ ११ )--आनन्तयं ( पश्चा होना) 
इससे इसके वाद यह करना है यह स्मरण दोता है । ( १२ ) वियोग से ( विरह से )--जि्तपे ईप 
प्राणी का वियोग ( विदु.) होता है उस वियोग का -उस्के भनुमव करने वाला प्राणी उसे 
अत्यन्त स्मरण किया नाता है। (१३) एक कायं से--जसे किसी कार्यं के एक्का के देखने से 
उसी कार्यं के दूसरे कर्ता का स्मरण होता है! (१४) विरोषसे-जेतेदौ जय कौ पर्वः 
श्च्छा करने वारो मँ एक किसी को देख कर दूसरेका स्मरण होता है । ( १५ ) सतिशय- 
( विज्ेषता ) से, जैसे करिसी पदारथ म जिसने विशेषता को है उसका स्मरण होता है । अराव 
जेते उपनयन ८ यज्ञोपवीतादि ) रूप अनिलय ( संस्कार ) आचार्य को स्मरण कराता दै । ( १६ ) 
प्राभि से- जैसे प्राणी को जिस्त मनुप्यसे कुष्ठ प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त करना है, उसे वह 
अत्यन्त स्मरण करता हे । ( १७ › व्यवधान ( ठका रहना ) से, जेते म्यान मँ तलवार छि ने से 
त्वार का स्मरण होता है । (१८) खख ओर दुख से ख तथा दुःख होने के कारणों कौ 
स्मरण करता है । ८१९ ) इच्छा तथा देव से--जिसकी इच्छा तथा द्वेष करता दै उसका स्मरण 
होता है 1 (२०) मय ते-जिस ( सि्ादिको ) ते भय होता है उत्ते स्मरण करता दै । (२१ 
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च्छाद्नेन वा । क्रियया रथेन रथकार स्मरति । रागाद्‌ यस्यां यां रक्तो 
भवति ताससोदणं स्मरति । धर्माज्जात्यन्तरस्मरणमिह चाधीतश्ुतावधारण- 
मिति । अधर्मा प्रागलुभूतटुःखसाधनं स्मरति ¡ न चैतेषु निमित्तेषु युगपत्सं- 
वेदनानि भवन्तीति युगपदस्परणमिति । निदशंनं चेद्‌ स्प्रतिदेतूनां च परि 
सङ्कयानसिति ॥ ४९ ॥ 

इति चतुर्विंशत्या सूतरैवुदधेरात्मगुणल्वप्रकरणम्‌ । 


अनित्यायां च बुद्धौ उत्पन्नापवर्गित्वात्‌ कालान्तरावस्थानाच्चानिस्यानां 








अयिता ( चाहना ) से- जितस भोजन अथवा वख की प्रापि की इच्छा रखता दै उस भोजन, वा 
वस्र को स्मरण करता है। (२२) क्रिया (वनना) से, जैपतेरथको देख कर रथ वनाने वाछे 
को स्मरण करता है। (२९) रग (अनुराग) से, जेते जिक्तखीमे अनुराग होता है उस खनी 
को अत्यन्त स्मरण करता है । (२४ ) धमं से-दूसरे जात्ति का स्मरण दोत्ता है, ओर इस लोक 
मेही पदेद्एत्था सनेहृ विषयका स्मरण दता है। अर्थात्‌ वेदा्िरयो को अभ्यास से उलत्न 
हुए सरकार से ब्रह्मणादि रूप जाति क्रा स्मरण होता है! अथवा दूसरे जन्ममे अनुभव किये 
खख तथा दुःख के साधन एवं पुवैकाल मेँ अनुभव क्ये सुख दुःखादिकं का स्मरणदहोनामी 
माष्यकार ने सूचित किया हे । (२५ ) अधमं से-पूर्ैकाल मेँ अनुभव क्ये दुःखो के सापर्नोको 
स्मरण करता है । इन पचीस प्रकार के स्मरण के कारणो के र्ते एककाल मेँ अनुभव नहीं होते, 
इस कारण एककाल मेँ स्ण्ततिक्चान नहीं हो सकते । यह केवर पचीस प्रकार कै स्मृति के कारण 
उदाहरण दहै नकि वास्तविक परचीप्षही स्परतिके कारणदहै, एसा नियम है। अर्थात्‌ उन्माद 
भादिक भौ स्मरण कै कारण हो सकता है । मतः सूत्रोक्त पचीस स्ति के कारणो को सूत्र मे दिखाना 
यह्‌ केवल उदाहरण के ल्वि है पुरी स्टृति कारणों की संख्या कहौ है ॥ ४१ ॥ 
(४) उद्धिगुण उद्पन्न होकर नष्ट हो जाता है इसका प्रकरण 
ज्ञान आत्मा का गुण है यह सिद्ध कर वह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है यह आगे निरूपण 
करेगे, ओर क्षानों के एककाल मे होने का निराकरण करने के प्रसंगसे स्छृतिकाक्रम होता है 
यद भौ विचार करेगे । क्ञान इच्छादिकों के आश्रयमे रहता शस प्रसंगे उ्तके पुष्टिके 
चयि स्मरण मत्माक्रोही होता, ज्ञाता स्वमाव होने से स्ता ४० वै सूत्र मेँ पीछे कह आये 
दै । वह यदह सव स्मरण दोने से ही दोगा, ओर वह स्मरण भावना संस्कार के हीनेसे दही होगा, 
जो संस्कार क्ञानेगुण को शोध विनाशी मानने से ही दो सकेगा अत्यन्त स्थिर माननेसेन होगा 
इसी का मव विचार किया जाता है । सी कारण तृत्तीय अध्याय के के गये इए ज्ञान के अनित्यता 
साधक प्रकरण मे ज्ञान उत्पादविनाशक्चालो है यह्‌ नहीं कहा गया है, व्योकि द्सकता वयँ कोड 
प्रयोजन नदी था किन्तु बुद्धि क सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध करने का वह आत्माका यण 
है यही प्रयोजन था । लोर वह ज्ञान का आत्माका गुण होना धम, तथा अधम के समान दूसरे 
काल तक रहने परद्ीदहो सकता है इस कारण प्षामान्यर्प से विचार किय ज्ञान ऊ अनित्यता 
का विशेषरूप से भत्यन्त री शान नष्ट हो जाता है यह विचार साम्प्रत किया जाता ई । 
( जिसमे विप्रतिपत्ति के कारण विचार कै संशयको दिखाते इए माष्यकार संशय के सिद्धान्त 
के दिखाने वा सूत का ेसा भवतरण ठेते है कि )--पूरवयन्थ से बुद्धि के अनित्यता सिद्ध होने 
कै कारण उस अनित्य इद्धि मेँ उत्पन्न होकर नष्ट होने, तथा दूप्तरे काल तक स्थिर होने के कारण 
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संशयः किशचुत्पन्नापवर्नि णी बुद्धिः श्ट बदादोस्वित्कालान्तयवस्थायिनी कुम्भ- 
वदिति ? उत्पन्नापवर्गिणीति पकः परिगृह्यते । कस्मात्‌ !-- 
कसोनवस्थायिव्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कणोऽनतस्थायिनो अहणादिति, धिक्तस्वेषोसपतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्ये 
प्रत्यथनियसाच्च बुद्धीनां क्रियासन्तानवद्‌ बुद्धि्न्तानोपपनत्तिरिति । अवि. 
त्रहणे च व्यवधीयमानस्य प्रतयक्षनिष्त्तेः। अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणे 
सन्तानेनेव बुद्धिरवत्तते प्राग्‌ ठ्यवधानात्‌ तेन उ्यवहितै प्रत्यक्षं ज्ञानं निवत, 





भी क्या बुद्धि ( क्षान) शव्द गुणके समान उत्पन्न होकर तृत्तीयक्षणमें नष्टहो जाती है अथवर 
कलय के समान चिरकारु वत्तंमान रहती है । ( अर्थात्‌ वुद्धि अनित्य है यह्‌ सिद्ध दो चु है। 
जिसमें अनित्य दो प्रकारके त्ते है (१) जते प्रथमादि शव्द उत्पन्न होकर तृतीयक्षणे 
दितीयादि शब्दस नष्टहो जातेहैं। (२) भौर को$ अनित्य षटादिकों के समान चिरकार 
तक रहते दै, एेसा दोनो अनित्यो का स्वमाव दिखाने से अनित्य बुद्धिमी ठृतीयषक्षणमे शी 
नष्टष्टो जाती है, या कुच काल तक रहती है यह संशय होता है।८ इस संदेद्‌ पर सिद 
पक्षसे हौ भाष्यकार अने कदते है कि )--वुद्धि शीघ्र विनाश वाली है यद सिद्धान्तपक्ष हि 
जाता है 1 ( प्रदन )--क्यो १ ( उत्तर )- 

पदपदाथं-कर्मांनवस्थायिग्रहणात्‌ = अस्थिर क्रिया का ग्रहण होने से ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--जिन प्रकार जिन समय धलुषसे वाण फेंका जाता है, वह वाण जिस समयक 
भूमि पर नही गिरता. उस समय तक उप्त वाण मे गमनरूप क्रिया कै समुदाय मेँ अनेक गति 
रूप क्रिया होती है यद्‌ देखा जाता दै, उसी प्रकार एक-एक बुद्धि मँ अपने-अपने विषय मेँ नियत 
होने के कारण प्रतिक्ष्णमें ज्ञानो का सन्ताप अपने-अप्े व्रिषयमेँ हआ करता है, अथाव वदि 
हर एक क्षण मे पदार्थो को अनेक बुद्धिषारा द्वारा प्रकाशित करती है, इस कारण वह सीध नष्ट हीमि 
वारी है यह सिद होता है ॥ ४२॥ 

( सूत्र के अक्षरो की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैः कि )--क्रिया पदाथ के, भव्या 
का ग्रहण होने के कारण (इद्धि शौध्रनाशी है ) फेंके हए वाणसे भूमि पर गिरने पन्त पतः 
रूप क्रिया ॐ सन्तान का अण होता है । श्वानो कै मी अपने-मपने विषथ मेँ शेते कानि 
होने के कारण इनके क्रियाओं का सन्तान सिद्ध होता है । द 

( इस प्रकार अस्थिर बाणादि क्रियार्भो के दृष्टान्त मे अपना पक्ष स्थिर कर स्थिर पदार्थो $ 
दृष्टान्त देते इए भाष्यकार जागे कहते है कि )--कुछ कापयैन्त स्थिर रहने वारे अनित्य धट 
आदि पदार्थो के ज्ञान होने म व्यवधान रदने पर प्रत्यक्ष नदीं होने से। ( मक्षा स्थिर त्थ 
अनित्य घटादि पदार्थो का किसी दूसरे से जव तक व्यवधान नहीं होता तमी तकद्चडनका कच 
होता दै व्यवधान रहते नदीं होता । इससे मी यदह सिद्ध देता दै कि शीघ्र ( तृतीयक्षण म 
नष्ट होने वाले अनेक ज्ञान धारारूप से हआ करते हैँ ( इप्ती आहय को स्पष्ट करते हए मानवक 
अगे कहते दै कि )-- नित्य एवं रिथर षट क प्रत्यक्ष से ज्ञान होने मे धारावाही हीन 
करता है, जव तक वह घट दूसरे किंसी पदाथ से व्यवधान युक्त नदो! नीर व्यवधान 
वाठे वश्च ( परदा ) आदि से व्यवधान होने पर प्रव्यक् क्षान नही होता । यदि चिरकाल तक ॥ 
करी स्थिति मानी जाय तो दिखाई पडने वाले धट का वल्लादिकों से व्यवधान होने पर भी धः 
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कालान्तरावस्थाने तु वुद्धेटैश्यग्यवधानेऽपि प्र्यक्षमवतिष्ठेतेति । स्ति्ा- 
लिङ्गं बुद्धयवस्थाने संस्कारस्य बुदधिजस्य स्छतिहेतुत्वात्‌ । । 

यश्च मन्येतावतिष्ठते बुद्धिः दृटा हि बुद्धिविषचे स्तिः सा च बुद्धावनि- 
त्यायां कारणाभावान्न स्यादिति तदियमलिङ्ग, कस्मात्‌ ? वुद्धिजो हि 
संस्कारो गुणान्तरं स्तिहेतुने बुद्धिरिति । 

हेत्वभावादयुक्तमिति चेत्‌ ट बुद्धयवस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्छव्यमवः | 

यावदवतिषठते बुद्धिस्तावदसौ बोद्धन्यार्थः प्रत्यक्षः प्रत्यत्ते च स्म्रतिरलु- 
पपन्नेति । ४२॥ 
अव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वद्वियुत्सम्पाते रूपाव्य्तग्रहणवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


पीर 








प्रत्यक्षक्ञान द्योता रहेगा ( अथात्‌ यदि घट का प्रतयक्कषान से रहण दूसरे काल तक वर्तमान रहेगा, 
तो धट का व्यवधान होते पर भी उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा, ओर होता तो नहीं शस कारण 
उस घर का ज्ञान दूसरे कार तक स्थिर नहीं रहता यदह भाष्यकार का हय है)। (यदि खाज 
प्रत्यक्षु से देखे हए षट का दूसरे दिन स्मरण होता है, यद्‌ स्मरण धट के प्रत्यक्ष ज्ञान मेँ स्थिरता 
क्षो सिद्धि कर सकेगा पेखा पूरवपक्षौ कदे, तो इसके उत्तर मेँ ` भाष्यकार आगे कहते दँ कि )-- 
यह हसं प्रकार से स्मरणज्ञान, क्षान की स्थिरता को सिद्ध करने मे साधक नीं सकता--क्योकि 
कान से उत्पक्न हुमा सावना नामक संस्कार कालान्तर मे स्मरण को उत्पन्न करता है । ( उपरोक्त 
पूवंपक्ष तथा उत्तर को स्पष्ट करते हट भाष्यकार जगे कहते है कि )--जो पूवैपक्षौ ेसा माने 
किं--धुद्धि कालान्तर तक स्थिर रहती है, क्योकि प्रत्यक्षादिकं से अनुमव विये हुए विषयो में 
स्मरण होता है, ओर वहं उस अनित्य बुद्धिम कारणके न होनेसे स्मरणन दहो सकेगा रेतसा 
यह पूर्वंपक्षी का कहना वुद्धि को स्थिर सिद्ध नदी कर सकता ! ( प्रशन )- क्यो १ ( उत्तर )- बुद्धि 
(विषय के ज्ञान ) से उत्पन्न इञा भावना नामक संस्कारही एक दूसरा गुणदहे जो कारन्तर 
म स्मरण कराता है बुधि नहीं कराती । यदि इस पर पुनः पूवपक्षी रेषी आपत्ति दे कि सिद्धान्ती 
ने जो समाधान दिया वह संगत नही है वर्योकि इसमे सिद्धान्ती ने कोईहेतु नदीर्दियाहैःतो 
सिद्धान्ती के पक्से भाष्यकार उत्तर देते है किं }-बुद्धियुणके छु काल तक स्थिर होने के 
कारण जवत्तक विषय का प्रत्यक्ष होता 'है तवतक् स्मरण नदींद्यो सकता ( दसी उत्तर क्रा सगे 
स्पष्टाकरण भाष्यकार करते हेः किं )- जवतक प्रत्यक्षक्ञान विषय का होता रहता है तवततक 
उप्त जाननेयोग्य पद्राथं का प्रत्यक्ष होता है, भौर जवतक प्रत्यक्ष होता है तवक्तक स्मरण 
नदी हो सकता ( अर्थात यदि ज्ञान दही दूरे काल तक स्थिर रहे त्तो उ्तके स्थिर दोने के कारण 
इन्द्रिय संनिकथं के निदत्त होने प्र मी वह स्थिर ही रदेगा--च्स कारण वहत कारु तक 
प्रत्यक्ष क्ञान केही स्थिर होनेसे स्मरण होनेका अवसर ही नदी आवेा यहु भाष्यकार का 
आश्य है ॥ ४२॥ 

पर्वपक्षो के मत से पुनः आक्षेप दिखति हुए सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथ--अन्यक्तय्रहणं = अस्पष्ट छान होत्ता हु, नवस्थायित्वात्‌ = अस्थायी ( क्षणिक ) 
होने क कारण, विचुत्तंपातति = चिदयुव्‌ के प्रकार मँ, रूपाव्यक्तगरहणवत्‌ = रूप के अस्पष्ट ज्ञान 
होने के समान ॥ ४३ ॥ 

अर्थात यदि क्षा भस्थिर शेता त्तो वहु सर्वदा अस्पष्ट ही दयोगा--जित्त प्रकारं अकस्माद 
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„ युत्न्नापवगिणी बुद्धिः प्राप्मन्यक्तं ोद्धन्यस्य ग्रहणं यथा विचुस्सम्पते 
वेद्युतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्रतं र्पग्रदणमिति; व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणं तस्मादयुक्तमेतदिति ॥ ४२ ॥ 


हेत्‌ पादानात्‌ प्रतिपेद्रव्या्यनुज्ञा ॥ ४४ ॥ 
उत्पन्नापवमिणी बुद्धिरिति प्रतिपेद्धन्थं तदेवाभ्यनुज्ञायते वरिदयुत्माते 
रूपान्यक्तय्रहणवदिति । यत्राव्यक्तय्रह णं तव्रोपन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति । 
ग्रहणे हेतुधिकत्पाद्‌ यहणविकत्पो न बुद्धिविकत्पात्‌ । 
यदिदं क चिद्न्यक्तं क चिद्रयवतं म्ण मयं विकल्पो गरहणदेतुविकल्पा्‌. 








विघुत्‌ के चमकने परजो रूपकं शान दता है वद्‌ क्षणिक होता हुमा भस्पष्ट ष्टौ होता हे वहू 
मेँ पृठ्पक्षी का आश्चय है ॥ ४२॥ 

( श्सौ आशय से पूरवपक्षसूत्र की साष्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि बुद्धि उतत होकर 
नष्टदो जाती हे तो जानने योग्य विषय का क्षान भस्पष्ट होता दै रेसा मानना दोगा-निप 
प्रकार अकस्मात्‌ विचुत्‌ के संपात हीने ( चमकत ) पर उप्त विदत्‌ के प्रकाश्चकेस्थिरन रहे 
केकारणषटाद्रिपदार्थौ के रूपका अस्पष्ट ज्ञान होता है। किन्तु पृथिवी आदि द्रव्य पदा 
का ज्ञान स्पष्ट हुभा करता है इप्तकारण शानका दूसरे काल तकस्थिर नहोनेका सिदधन्ती 
का पक्ष असंगत्त है । ( रथात्‌ विचुतप्काश्च के अस्थिर होने के कारण जिपत प्रकार विदद के चके 
पर द्रव्यो केरूपका क्ञान क्षणिक होता है उसी प्रकारं यदि श्चान क्षणिक हो तो वह भस्ण्टद 
सदा हृभा करेगा, किन्तु देता नीं दिखाई पडता क्योकि प्रायः समी द्र््योका सटी शान 
श्येता है, अतः सैयायिर्को का क्ान के दूसरे काल तक न रहने का पक्ष असंगत हे ॥ ४३॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते दै 

पदपदार्थ--हेतुपादानात्‌-हेतु के स्वीकार करने के कारण, प्रतिषेद्धञ्याभ्यनुक्ा-परतिषेष 
करनेयोग्य सिद्धान्तिमत का स्वीकार हो जता है ॥ ४४॥ 

भावार्थ-बद्धि उत्पादविनाशक्ाली दै इस जितत सिद्धान्तिमत का पूर्वपक्षी को खण्डन 
करना है उसी को विदत्‌ के चमकन पर द्रव्यो कि अस्पष्ट ज्ञान के समान इ दृष्टान्त से पूप 
ने स्वीकार कर छ्या। क्योकि जिस स्थल मेँ अस्पषटज्ञान होता है उस स्थर मे वह श्ान मौ 
उत्पादविनाश्च वाला होता है यष्ट सिद्ध हो जाता है, ( अथात पूर्वपक्षी ने जो देव॒ सिद्ान्तिम 
के खण्डन के ल्यिदिया है उसी मेँ खण्डन करनेयोग्य सिद्धान्ती के पक्ष कौ वरद स्वीकार 
करता है ॥ ४४॥ 

( इसी याक्चय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )-पूषप्ी गौ 
इद्धि उत्पादना वाली है इस सिद्धान्ती के मत का खण्डन करना है, किन्तु विधु के च 
पर रूपका अस्पष्ट श्ञान होने के समान स दृष्टान्त से वह उसी सिद्धान्तिमत की स्वीकार 
करता है, क्योकि जिस स्थल मेँ अस्यष्ट ज्ञान दोता है वँ वही शान के उत्पतन होकर नष्ट 

जाता है । ( इस प्रकार प्रौडिवाद से पूर्वपक्ष को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखाति हुए माध्यकए 
अनि कहते दहै कि)-यहण के हेतु के विकल्प होने से प्रहण दोन मेँ विकल्प दौतान्‌ कि इदि 
के विकल्प से । ( इस संक्षेप मे कटे उत्तर का आश्य दिखति हए अगे माष्यकरार कहते है कि ~ 
लो यह किसी स्थकमें पदार्थौ का अस्पष्ट यण, तथा किसी स्थल म स्पष्ट अदण ( भनुमव ) 
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यत्रानवस्थितो ्रहणहेतुः तत्राव्यर्तं अहणं यत्रावस्थितस्तत्र व्यस््तंःन तु 
बुद्धेरवस्थानानवस्थानाभ्यामिति । कस्मात १ अर्थग्रहणं हि बुद्धियेत्‌ तदथे- 
ग्रहणसव्यक्तं व्यक्तं बा बुद्धिः सेति । पिरेषामरहणे च सामान्य्रहणमात्रम व्यक्त- 
गहर्णं तप्र विषयान्तरे बुदधवन्तरानुत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । य॒त्र सरमानधर्मयुक्तश्च 
धर्मी ह्यते विच्चेषधर्मयुक्तश्च तद्व्यक्तं हणं, यत्र तु विरोपेऽगृह्यमाणे सामान्य- 
ग्रहणसात्रे तदज्यक्तं ग्रहणम्‌ । समानधसेयोगाच विशिष्टधसेयोमो विषयान्तर, 
तत्र यत्त श्रहणं न अवति तदु्रहणनिमित्ताभावाद्‌ न बुद्धेटनवस्थानादिति । 

यथा विषयं च यरहणं व्यक्तमेव श्रत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌ । सामान्य. 
विषयं च अ्रहणं स्वविषयं प्रति व्यक्तं विशेषविषयं च ग्रहणं स्वविषयं प्रति 
व्यक्तं प्रव्यथेनियता हि बुद्धयः, तदिदमव्यक्तश्रहणं देशितं क विषये बुद्धय- 
नवस्थानकारितं स्यादिति । 








होता दहै, यह यदणका विकसप यहण कै कारण के विकल्पसे होता है, अर्थात्‌ जितत स्थरे 
ग्रहण का कारण अस्थिर होता दै उस स्थर म अस्पष्ट रहण होता है, भौर जित स्थ मेँ यहण 
काकारण स्थिर होता है उस स्थल्मे स्पष्ट पदार्थं काद्महण होतादहै, नकि बुद्धि के स्थिर तथा 
अस्थिर होने के कारण ( प्रदन )-क्यो १८ उत्तर )-जिस्र कारण पदार्थं का यहण ही वुद्धि कहलाती 
है। जो विषय का स्पष्ट मौर अस्पष्ट यरहण ८ अनुभव ) होता है बुद्धि वही कदाती है इसलिये । 
( अर्थात्‌ विषय का ग्रहणी वुद्धि, नकि बुद्धिमें स्पष्टता अथवा अस्प्टतामें नियामक है) 
( अगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वर्णन करते हए. भाष्यकार कते है कि )- पदार्थं का चिद्ञेषरूप से 
श्षान न रहते केवर सामान्यरूप से ज्ञान होना ही अन्यक्त ( अस्पष्ट) ज्ञान कहाता है, उसके 
दूसरे विशेषरूप विषय के ज्ञानदहोने का कारण न रद्नेस्े उप्त परदाधे का विशेषरूपे ज्ञान 
नदी दोतता। गर जिस पदाथ मे समानधमं युक्तपमौं का ज्ञान दयता है ओर विशेषधमं से युक्त 
कामीउस श्वानो स्पष्ट्ान कहते है ओर जिस पदार्थं "के चिह्नेषधमं का ग्रहण न होकर 
केवर समानध का ज्ञान होता है वह अन्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान क्ता है पदाथ मं समानधमके 
सम्बन्ध मे विश्ेषधमम का सम्बन्ध होना यह एक दूसरा विषय रहै! इन दोनों मँ से जिसका 
निमित्त नदीं रदता उसक्षो ज्ञान नदी द्योता यही अव्यक्त यरहण है यह्‌ बुद्धि के अस्थिरताके कारण 
नदी होता । अपने-अपने योग्य विषयमे ज्ञान दोना स्पष्टश्नान ष्ठी होताहै तथा बुद्धिर्यो कै 
अपने-अपने विष्यो मेँ नियत दोनेसे मौ सामान्धरूपसे पदार्थका ज्ञान दोना पने विषयं 
व्यक्त ( स्पष्ट ) ही होता है, इसी प्रकार विशेषरूपे पदा्थका ज्ञान होना भी भपते विषयर्म 
व्यक्त (स्पष्ट ) ही होताहै। क्योकि ज्ञान अपने-अपने विष्यो मे नियत होति है । ८ उपरोक्त 
विषय को पृक्षा के आक्षेप मे संगत करते हए भाष्यकार माने कहते है कि )--यद जो पूत्रपक्षी 
ने अस्पष्ट श्नान होने का मक्षेप कदा था, वह्‌ किंस मभिषयमे कषान के स्थिरनदहोनेसे होने वाला 
होमा । अधात्‌ "यदि बुद्धि उत्पादविनाश्चश्चाली होनी नो स्पष्ट दी श्लान होगा टेसा ूवंपक्षी का 
जक्षेपहै। उप्त प्र भाप्यकारने क्षन का अत्यष्ट दोना दी अप्रसिद्ध दहै रे दिखाया, 
जिससे अक्षिपका मूूहौी हट दिया यदह माष्यका मूढ जद्यरै) (तोक्या्ान का अस्पष्ट 
होना स्वेथा सप्रसिद दी है १ इस प्रइन के उत्तर मे अस्पष्ट जान ष्ौनि मेँ दूसरी युक्ति दिखाते इष 
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धर्मिणस्तु धर्ममेदे वुद्धिनानात्स्य भावाभावाभ्यां तटुपपत्तिः ! 

धर्मिणः खल्यथंस्य समानाश्च धर्मी विशिष्टाश्च, तेपु प्र्य्थनियता नाना- 
बुद्धयः, ता उभय्यो यदि धिणि वतन्ते तदा ठ्यक्तं ्रहणं धर्विणम्िप्र्। 
यदा तु सामान्यप्रहणमाच्र तदाऽञ्यक्तं व्रहणमिति एवं धर्मिणमभिप्रेलय यक्त 
उ्यक्तयोग्रेहणयोरुपपत्तिरिति, न चेदमन्यक्तं ब्रहणं बुद्धर्ोद्न्यस्य वाऽनवस्थाः 
यित्वाटुपपद्यत इति । ४ ॥ 

इदं हिन-- 
प्रदीपाचिःसन्तत्यभिनव्वक्तग्रहणवनत्तद्ग्रहणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अनवस्थायित्वेऽपि वुद्धेस्तेपां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तम्यप्‌। 

कथम्‌ ? ग्रदीपाकिःसन्तत्यभिच्यक्तमहणवत्‌ । मदीपाचिषां सन्तत्या वततेमनान 


भाष्यकार आगे कहते है फि )- किसी भर्म के ध्मा कामेद शने पर सनेकश्ार्नोकेदोनेत्थान 
होने से स्पष्टता तथा अस्पष्टता श्वानो रँ हो सकती है । ( सी संक्षेप मेँ कटे विषय को भगे माधक्राः 
स्पटरूप से क्ते है कि )- निश्चय से कधमीरूप पदाथ के समान गौर पिरेष पेते मदे 
प्रकार के म होते है। उनम अनेक शान अपने-अपने विष्यो मेँ निमित होति दै। ब 
समान तथा निष धर्मौ को विषय करने वाली दोनों प्रकार की अनेक बुद्धि यदि परमौ पद 
ँशटेतीहो तो उस समय धर्मौ के अभिप्रायसे स्पष्ट क्षानष्ी होता दै। भौर जित समव 
केवल सामान्यषमं हौका ज्ञान होता रै, इस समय वह अस्पषटश्ञान कदाता है । इस प्रकर 
मीं पदाथ के अभिप्राय से स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनो प्रकारके ज्ञान दहो सक्ते है ( मथांद शन 
म जो स्पष्टता या अस्पष्टता है वह श्नान के स्थिर जथवा अस्थिर होने के कारण नदीं हेती कि 
जानि हृ विषय ( अर्थ) कौ स्वरूप ते दोती दै, यह भ्रस्त मिषय का यादय है, जिते मर्ष 
मूरू कै साथ खण्डित हो जात्ता है ॥ ४४॥ 

८ इस्त दूसरे परिहार को मौ केव प्रौदिवाद समद्र पुनः दूसरे प्रकार ते परिहार करने के 
ल्यि सिदधान्तिमत के सूत्र का अवतरण माष्यकार रेखा देते हैं षि ~यु अस्पटन्ञान 4 
मथवा उसते जाननेयोग्य निषय की अस्थिरता से नदी हो सकता, ( अर्थात ज्ञान मेँ मस्व 
्षान की शस्थिरता के कारण नद्धं होती चिन्त क्ञान फे विषय के स्वरूप से होती है, यद कई 
तके दै । वस्तुतः श्वान मेँ वतमान अस्यषटतान श्लान के अस्थिरा के कारण होती है, अर्वा 
ज्ञान के विषय के अस्थिरता के कारण यह सिद्धान्त है ) । ( यदि देसा है तो ४९ वे सूत्रम दिखवि 
इए पृेपक्षी के आक्षेप का कया उत्तर है १ शस प्रश्न के उत्तर को देने वले सिद्धान्त सुव क 
अवत्तरण देते हए माण्यकार सागे कहते दैः कि )-- यह पूर्वपक्षी का अक्षेप नदी दो सक्ता-- 

प दपदाथं--प्रदीपाचिःसन्तत्यभिग्यक्तयहणवत्‌ = दीपक की ज्वालाओं के सुदाय के स्पष्ट 
ज्ञान के समान; तद्रहणम्‌ = द्रव्यो का स्पष्ट ज्ञान होता है॥ ४५॥ 

मा वार्थ--दीपक के ज्वालो के समूर्ोके स्पष्टश्ञान होने के समान, द्धि के उत्पदः 
विनाशस्वमाव होने परर भौ उन दर्यो का श्ञान स्प्ट्प से ता दै यह मानना 
उचित है ॥ ४५॥ 

( सिद्धान्ती के मत से सूत्र का भयं भाष्यकार करते है कि )--इुद्धि के उत्पादविनाशस्वमाय 
होने पर भी उन दर्यो का श्वान स्पष्ट होता दै, यद्‌ मानना होगा । ( प्ररन )--कैते १ ( उत्तर )~- 
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अरहणानवस्थानं ्राह्यानवस्थानं च प्रत्यथनियतत्वाद्‌ बुद्धीनां, यावन्ति प्रदी 
पार्चीषि तावत्य बुद्धय इति । दृश्यते चात्र व्यक्तं प्रदीपाचिषां प्रहणमिति ४५ 
इति चतुर्थः सूत्रवद्धेसत्पन्नापवर्गित्वभप्रकरणम्‌ । 
चेतना शरीरगुणः सदि शरीरे भावादसति चामावादिति-- 


दर्ये स्वयुणपरथुणोपरन्धेः संशयः ॥ ४६ ॥ 
सा्चयिकः सति भावः स्वरुणोऽप्सु द्रवत्वसुपलभ्यते, परगुणश्चोष्णता, 





प्रदीप के उ्वालाके समुदाय करे स्पष्टक्ञान के समान । उक्त सन्तानरूप से वतंमान रहने वाली 
दीपक की ज्वालाओंकाश्ान तथा विषय दोनों अस्थिर है क्योकि श्लान अपने-भपने विषय 
म नियत होते है- जितनी दोपक कौ ज्वाला है उतने उनके छन है। ("अर्थात्‌ जिस समय 
दोष की उ्वाला दिखाई पडती है, उस समय वह दीपक कौ ज्वाला एक नही है किन्तु क्षणक्षण 
मेँ नष्ट होने बारी अनेक ज्वालार्भ के सन्तान काही अरहण दोता है टेस्ता समी प्राणी मानते 
है, उन दीपक ज्वाला व्यक्तिर्यो के क्षणविनाशी होने के कारण उनका क्षान मी क्षणमात्रदही 
र्ना है ) ८ इसत सिद्धान्ती का क्या तात्पयै है वह भाष्यकार अगे कष्ते है कि )--य्हौँ पर 
दीपक की ज्वालाओं का स्पष्टज्ञान दोता है यह दिखाई पडता है अर्थाच यथपि दीप ज्वार का 
श्ञान अस्थिर है तथापिवेस्पष्टह्यौ है, इस कारण श्ञान के अस्थिर द्योते के कारण उनकी अस्पष्टता 
है यद नदीं सिद्ध हो सकता, य सूत्रकार का आशय है ॥ ४५॥ 
(५) उुद्धिकेश्षरीरकागुणन होने का प्रकरण 

इस प्रकार बुद्धि मेँ उत्पादविनाद्यस्वमावता को सिद्ध कर साम्प्रत वह बुद्धि दरीर का गुण 
नदी है यह प्रकरण प्रारभ करना है, वर्योकि उत्पाद विनाश्स्वमावता बुद्धि मे सिद्ध होने पर 
ही आगे दिये जाने वारे बुद्धिके शरीरयुणन होनेके साधकदहेतु संगत दहो सकेगे, इस कारण 
बुद्धि के वृतीय क्षणनाङता के प्रकरण के पश्चात्‌ इस प्रकरण का आरम किया जाता है। पूव 
स्थ मेँ बुद्धि भूत, इन्द्रिय तथा मन का युण नदीं है ेसा यथपि निषेध कर चुके हैँ तथापि इस 
प्रकरण मेँ विश्चेषरूप से बुद्धि. शरीर का गुण नदी है, इससे विरेष हेतु दिये जांयगे । इन विष 
हेतुर्ओ का वर्णन बुद्धिगुण कै अस्थिर होने के अधीन होनेके कारण दी उसका प्रकरण मध्यमे 
रक्खा गयादहे। (इस प्रकरणको प्रारभ करते इए सूत्रको न लेकर ही पूर्वपक्ष को उठत्तिहृए 
संशायवोधक सूत्र का अवत्तरण देते हृए भाष्यकार कते है कि )--शरोर के रहते ज्ञान होता है 
न रहते"नदी होता इस अन्वय तथा व्यतिरेक के होने के कारण क्ञान (चेतना) ररीरका 
ण है  ( शस पूवैपक्ष का संशय से रसिन होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते हैँ )-- 

पदपदृाथ-्रव्ये = किसी दन्य मे, स्वगुणपरयुणोपलव्पेः = मपने तथा दूसरे क युण कौ प्राप्नि 
होने फे कारण, संशयः = संचय होता है ॥ ४६॥ 

सावार्थ-जलरूप द्रव्य मँ अपना स्वाभाविक द्रवत्व, दूसरे तेज द्रन्य का गुण उष्णता भी 
भिल्तीदै, शस कारणद्यरीरमे मीद्यरीरके दौ रुण ज्ञान की उपलब्धि होती है, अथवा दूसरे 
आत्माक्प द्रन्य का गुण है ेसा संशय ही दो सकता दै ।। ४६ ॥ 

( श्सी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करने हैँ कि )--ररीर के रदते क्षान का होना यह 
पूवेपक्षौ का अन्वय -संदयय्स्त है 1 क्योकि जलरूप द्रव्य मे भपना स्वामाधिक द्रवत्वरूप गुण, 
तथा दूसरे तेज .( म्नि आदि ) का युण उष्णता भौ मिल्तीहै। शस कारण यह्‌ संदाय दोता है 


५२२ न्यायदुर्ननम्‌ [ छ ३, श्रा० २; सु° ४६-४७ 


मी 








क दक वा) मि 01 [01 


तेनायं संशयः कि शरीरगुणश्चेतना शरीर गृह्यते अथ द्र्यान्त्गुण 
इति ? ।\ ४६ ॥ 
न शापीश्युणद््यतना, कस्गात्‌ ?-- 
यावच्छरी रभावरित्वाद्रूपादीनाप्‌ ॥ ४७ ॥ 
न रूपादिहीन शरीरं गर्ते चेतनादीनं तु गर्ते यथोष्णतादीना आपः 
तस्मान्न शशैरथुणश्चेतनेति । संस्कारवदिति चेद्‌ न करणाघ्ुच्छेदात्‌। 
यथाविषे द्रठ्ये संस्कारः तथाविध एमोपरमो न तत्र कारणेोच्छदादध्यनतं 








कि--क्याक्षरीरकेदौ युणश्ानकी दरीर्मे उपल्थ्धि होती रह, सववा जरीर से मित दृ 
आत्माकूप द्रव्य का गुण उपलब्ध शेता ह 1 अर्थात्‌ द्रव्य म अपने त्या दूसरे के गुणो के उपटव्यं 
दयोने के कारण यथपि दरीर मेँ कषान की उपलब्धि होतो है श्स कारण द्मे इदि रीर 
टीका गुण है, मथवा उसर्मे रहने वाला दुसरे अत्मा द्रन्य का ुण दै यह निश्चय नही 
सकता 1 ४६ ॥ 

( स प्रकार पूर्वपक्ष संदाय का कारणे इस आद्य से पूर्वपक्ष का खंडन कर सिदानफ 
के सूत्र का अवत्तरण देते हए माप्यकार कहते है कि)--श्नान ८ चेतना) श्रीर्‌ करा युण नर्हीहै। 
( प्रश्न )-- क्यो १ ( उत्तर )- 

पद्पदार्थ--यावच्छरीरभावित्वात-जिप्त काल तक ररीर है उस काल तक होते के कारण, 
रूपादीनाम्‌ = रूप आदि युर्णो के ॥ ४७॥ । 
. भावार्थ--रूपादि गुणरदित शरीर नदीं मिलता, विन्तु ज्ञान से रदित द्नरीर मिलता 
जसे उष्णतारदहित जर पाया जत्तारहै, इस कारण कषान, उरीरका युण नदीं हो सकता, प 
प्रकार यह वैषम्य दृष्टान्त को वत्तलाता है ! क्योकि शरीर का अन्वय तथा व्यत्तिरेक दोनो पादि 
गुणों मे ही है । अर्थात्‌ रूपादिक ही यावच्छरीर रहते है नकति कषान ॥ ४७॥ 

( इसी आदाय से माप्यकार सिडधान्त सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--शरीर विना रूपादि 
के नदीं पाया जाता, किन्तु विना उष्णता के शीत जल के समान ज्ञानरहित मूच्छितादि शरोर पथा 
जाता है, इस कारण चेतना शरीर का युण' नही है 1 यदो पर चेतना श्षरीर युण नहीं है, शत ररर 
मे मी उसकी उपलब्धि न होने के कारण, जल की उष्णता के समान, ठेसा भलुमानप्रयौग जनि 
लेना चाहिये । ( यदि बुद्धि आदि युणक्ररीरके हौ तो जवतक रीर है तवतकं शरीर के ठ्पादि 
गुणों के समान होगि एेसा परिशु्धिकार उदयनाचायै ने इस सूत्र मे तक ल्याहै घौर वृत्तिकार 
ने उपरोक्त भनुमान दी इस सूत्र से स्या है) । ( यहो पर पूर्वपक्षी अपने पक्ष की सिदि कर 
के ल्यि “जिस प्रकार संस्कार क्रीरका गुण दोने पर मी जवतक सरीर रहता दै तवक 
उसमे नदी रहता, इसी प्रकार चेतना मी नर्हीं रदेगीः रेसा कहे तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार 
उन्तर देते है कि--ेसा पूवपक्षी नटीं कह सकता, क्योकि कारण का नान्न नदीं हुआ है। (क्ष उत्त 
को स्वयं भा्यकर स्पष्ट करते इट यागे कहते है )- जिस प्रकार के द्रन्य म संस्कार दता 
उती प्रकार के द्रव्य म उसका ( अपाय ) नश्च भी दोत्तादै, यद्‌ नदी है वर्योकि देका मानते ठै 
उसमे कारण के नाश से यत्यन्य ही संस्कार कौ उपपत्ति नदी दोत्ती। मौर जिप्त सवस्था वले 
करीर मँ चेत्तना का यदण होता दै, इसी अवस्था वाले शरीर मेँ चेतना का नाञ्च मौ गृहत 
होता है, शस कारण पूरव॑पक्षी का संस्कार के, समान यद समाधान संगत नदीं है ( अर्थाद्‌ संका 
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^ संस्कारा पपत्तिर्भवति, यथाविधे शरीरे चेत्तना गृह्यते तथाविध एवात्यन्तो- 
परमश्चेतनाया गृह्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यसमः`समाधिः । 


अथापि शीरस्थं चेतनोरपत्तिकारणं स्याद्‌ ¢ द्रव्यान्तरस्थं बा ? उसयस्थं 
वा ? तत्र, नियमहेत्वमावात्‌ । शरीरस्थेन कदाचिच्चेतनोतपद्यते कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनौस्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शरीर एव वेतनोत्पद्यते न लोष्टादि- 
ष्विव्यत्र न नियसहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रव्ये 





के विषयमे यह्‌ -स्पष्ट देखने म माता है कि जिक्र अवस्था वले द्रव्य म वह्‌ संस्कार मिलता है, 
उसी अवस्था वाले द्रव्य म संस्कार अस्यन्त नट मी होता है, जिस प्रकार वाण की जित्त अवस्था 
मै उसे वेगसंस्कार उत्पन्न दोता है उसी अवस्था मेँ नोदनादि संयोगरूप उक्तवेगकेकार्णे 
काना दहोनेपर वणका वेगनष्ट दो जातादहै। शरीर के चेतन होने के विषय मं देसानही 
है, क्योकि जीवित अवस्थामें करीर मँ चेतनता मिलती है, किन्तु खतावस्था मेँ चेतनता का नाद 
होता है) प पूवेपक्षौ के मतम उस्र द्चरीर मेँ चेतनत्ताकेकारणक्रा नाश हो सकता है क्योकि 
केवल शारीर ही उक्तकाकारणदहै जो श्रत अवस्थामें मौ न्ट नदीं हुमा है, अतः सस्कार तथा 
चेतनता मे कों समानता काकारणन होने से संस्कार के समान यह पूुकैपक्षौ का दृष्टान्त संगत 
नीं है, यह सिद्धान्ती का आशय रहै 1 यदि उपरोक्त विषमता के परिहार के ल्यि पूर्वपक्षी 
ेसा कहे कि (तथापि करीर मेँ वतेमान ही चेतनता के उत्पत्तिका कारण होगा, अथवा दूप्तरे 
द्रव्य नै वतमान, अथवा उक्त दोनों मेँ रहने वाल दोगाः (अर्थात्‌ जित प्रकार संस्कार का कारण 
उस्तके आधार द्रेन्यसे भिन्न नोदनादि संयोगदही होता है, जिप्तके रहनेसे वेगादि संरकार 
उत्पन्न होता है, तथा जिसके उपरम सेउस वेगका उपरम (नाश्च) हो जतादहै, इसी प्रकार 
सरीर में रहने वले चेतनता का केवल शरीर ही कारण नदी होता, किन्तु ओर हौ कोड दूरा उसके 
समीप रहने वाला होगा तो भाष्यकार इस पूवेपक्षका खण्डन करने के ल्यि पिक्रस्प दिखति 
हप कृते है कि- 
वह दारीर मे चेतनता के उत्पत्ति काकारण क्या शरीर मेँ है, अथवा दूसरे द्रन्यमेंहै 
भथवा दोनों मे है (नमे से कोह भी पक्ष नदी हो सक्रता, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते 
है कि)--नियमकाकारणन होने पे पूत्रपक्षी का कथन नदीं हो सकता । क्योकि दरीर मेँ वतमान 
चेतनताके कारणप्क्ष में सरीर मेँ वतमान कारण से जो विमावस्था मेँ चेतनता रहती है 
सृतावस्था मे नदीं इस्त नियम के मानने मे कोई कारण नदीं है । ओर दूसरे द्रव्यान्तर मेँ रहने वके 
चेतनत। के कारण मानने के पक्षम उसकारणसे इरीरर्मे ही चेतनता उत्पन्न होती है, गृत्तिका 
केदेङेने चेतनता नही दोती शस नियम मे कोई कारण नष्ट द्यो सकता। ओर तीसरे दोर्नो 
मे चेतनता का कारण मानने के पक्षम शरीर के समान जाति वाले द्रव्यो मेँ चेतनता नदीं होती, 
गौरकेवलनसीरद्दीरमे हदोतीदै, इस नियममे भी कोईकारण नहीं ह यद्यं पर शरीर 
मँ चेतना उत्यन्न होने का कारणक्वा छरीर मेँ रहता है भथवा दूसरे द्रव्य मे ? शरीर मँ भी जव 
तक इारौर रहता ह त्वत्तक वह रहता है अथवा निमित्त से उतपन्न होता है । प्रथमयक्ष ये शरीर कमी 
चेतेनेतत से रदित न मिलेगा, जैसे रपरादि हौन नही भिलता क्योकि कारण वह समीप है) 
यदि निनिन्तिक मन्तो जो चसर में चेतना के उत्पत्तिका कारण है उमे वदी थापत्ति मावेगी । 
यदि दूरे द्रन्य में रहने वारा रीर की चेतनता कारणद्यो तो चरीर म उत्ते चेनना होती 
रद न्या० 


४३४ न्यायदर््नम्‌ [श्र० ३, श्रा २, सु ४७-४८ 


॥ > नि 


चेतना नोत्पद्यते शरीर प्छ चोत्पद्यते इति नियमे देतुनीस्तीति ॥ ४७ ॥ 


यत्च मन्येत सति शयामादिगुणे द्रञ्ये शयामाद्युषरमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः 
स्यादिति- 








जि 





न, पाकजगुणान्तरोत्पत्त ॥ ४८ ॥ 
नास्यन्तं रूपोपरमो द्रञ्यस्य श्यामरूपे निचरृतते पाकजं गुणान्तरं रक्तप 


4 


मुरपयते, शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति ॥ ४८ ॥ 











है दूसरे द्रन्योमे नदीं ्टोती, श्म भी नियमका कारण कना दोगा। भौर वह दूसरे दरव 
मेँ रने वाला चेतना का कारण नित्य र, अथवा अनित्य १ अनित्यपक्ष्मे भी वहु प्रतिक्षण मे 
नष्ट होता है अथवा दूसरे कार तक रहना दै १ रेसे विकस्य होने पसे वही दोष मा जायगा 
वातिककार ने समालोचना की हे ॥ ४७ ॥ 


( पूवपक्षी के पक्ष की सिद्धि करने वके दूरे दृष्टान्त का मनुवाद करते हुए भवरिम सूत्रा 
भवतरण माप्यकार देते दि )--यदिपूवंपक्षो के मन से रेता माना जाय कि 'दयाम 
वाके इयाम घट के रहते जित प्रकार श्यामादि रूप की निधृत्ति देखने मेँ भाती है, इती प्रकार 
सरीर मेँ रहते उसकी चेतना की मी निवृत्तिहो जायगी" अर्थात्‌ यद्यपि इ्यामता घटका 
हे, तथापि घट रहते भी उपरमे नैयायिर्को के मनसे पाक होने के पश्चात्‌ इयामरूप नदीं रहत, 
इसी प्रकार शरीर का युण होने पर भो खृतावस्था मँ शरीर फे रहते चेतनता न रहेगी यह भौ 
दो सकता है-- 

पदपदार्थ-न = नदी, पाकजयुणान्तयोतपत्तः = पाक से उत्पन्न दूसरे युण कौ उदि 
-होने से ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ--पाकजस्थल मेँ घटादि द्रव्य के रूप का भसत्यन्त उच्छेद नदीं दोता क्योकि स्यामस्ध 
के निदृ्त होने पर तेजंयोग रूप पाक से दूसरा रक्तरूप गुण उत्पन्न होता है, विन्त शरोर ॥ 
केवर चेतनता का सत्यन्त उपरम ( निवृत्ति) होती है, इस कारण पाकजरूप के दृष्टान्त \ 
शरीर का गुण चेतनता मामने पर खत शरीर मेँ चेननता नदीं रहती--यह पूतरपन्नीका करना 
असंगत है । ४८ ॥ 


८ स्सौ आश्य से माप्यक्नार सिडधन्तसूत्र कौ व्याख्या करते दैः कि )--पटादि द्रव्यो क < 
रुण का मत्यन्त उच्छेद नदी दोता--क्योकि द्थामल्प के निषृत्त होने पर तेजसंयोगरूप पि ते 
उत्पन्न हुआ दूसरा रक्तरूप उस धट मेँ उत्पन्न होता है । किन्तु शरीर मेंतो केव चेतनता दी 
अत्यन्त उच्छेद होता है। (अर्थाव किसीमी द्रव्य मँ उस्तकै युणका अत्यन्त उच्छेद देखने 
मे नदीं आता, ओर म्रतावस्थाके दारीर्मे तो चेतनता का अत्यन्त उच्छेद देखा जाता दै, 
कारण दृष्टान्त जौर प्रस्तुत मे आत्यन्तिकता ओर अनात्यन्तिकता रूप वैषम्य होने के कपय 
पूर्वपक्षी का कथन असंगत है यदह सूत्रकार का मूढ आशय है ।) ओर व्रृ्तिकारने धस सूत को 
पूरपक्षो का माना है, जिसका श्वयादि दन्य क रदते दौ उसमे पाक के पञ्चाव दूसरे यण की ति 
होने के कारण सिद्धान्ती का कथन संगत नदीं है" ेसा अर्थं किया है । इस कारण वृत्तिकार के मत 


से भागे के सूत्र मे स्षिदधान्तौ के पक्ष से परिहार जानना चाये ॥ ४८ ॥ 


युद्धः शरीरगुणत्वाभाव° ] , समाष्यहिन्दीव्याड्योपेतम्‌ ४३५ 


अथापि- 
प्रतिद्रन्दिशिद्धेः फकजानासग्रतिषेधः ॥ ४९ ॥ 
याव्सु द्रव्येषु पूवगुणप्रतिदवन्दिसिद्धिस्तावल्ु पाकजोत्पत्तिरश्यते पूेराणेः 
सह पाकजानामवस्थानस्याप्रहणात्‌। न च शरीरे चेतनाप्रतिद्न्दिसिद्धौ 
सहानवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनादुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः! तस्मा- 


दभ्रतिषिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तेत न तु वर्तते, तस्मान्न शरीरगुणश्चेतना 
इति । ४६ ॥ 





कि १) 








( इस प्रकार आत्यन्तिकता तथा अनात्यम्तिकतारूप दृष्टान्त ओर प्रस्तुत मे वैषम्य दिखाकर 
सप्रतिद्न्दिता ( विरोधी का होना) तथा असंप्रतिद्रन्दिता (विरोधी का न होना) श्स विरुद्धधमं 
को भी दिखाते हए सिदान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण देते हैँ कि )--भौर भी-- ” 

पदपदार्थ--प्रतिद्रदविसिद्धेः = विरोधी के सिद्धि से, पाकजाना = पाक से बदलने वाले गुर्णो का, 
अप्रतिषेधः = निषेध नदीं ही सकता ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ- जितने घर-फल आदि द्रव्यो मं पूैयुण के विरोधि युर्णो कौ सिद्धि होती है उतने 
द्रव्यो मेँ पाकज ( पाकं से उत्त्न ) की उत्पत्ति दिखाई देती है, क्योकि पूव इ्यामादि सूपो के साथ 
पाक मे उत्पन्न रक्तादि गुर्णो का अण नहीं येता । किन्तु शरीरमें चेननाके विरोधी की सिद्धि 
होने पर साथ रहने वाला दूसरा यण गृहीत नदी होता, जिसे अनुमान ढारा उस दूक्षरे गुणका 
चेननामे विरोधक क्ञानहो सके) इस कारण चेतनायदि इशरीरका गुणदह्ोतो ज्र तक 
दारीर रहता है, तव तक उसमे चेतनता रहेगी, भौर रहती तो नदी, इस कारण चेतना शरीर का 
शण नदीं है यह सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 


( इसी आश्चय से माभ्यकार सिद्धान्तसूतर की भ्याख्या करते हैः फि )-- जितने षर-फक आदि 
द्रव्यो मेँ पुवैुण के विधिर्यो कौ सिद्धि होती है, उतने द्रव्यो मे तेजस्तयोगरूप पाक से उत्पन्न 
होनेवाके युगो को उत्पत्ति दिखाई देती है, करयोकि पुवं के इयामादि युर्णो के साथपाकसे 
चदल्ने वाले रक्तरूप आदि गुण नदीं रहते 1 प्रस्तुत विषय दारीर मँ चेतनताके विरोधी की 
सिद्धि होने पर दूसरे किसी साथमेन रहने वालेगुणका ग्रहण नदीं होता, जिससे उसके साथ 
चेतनता के विरोध कौ अनुमानप्रमाण से सिद्धि हयो, इस कारण यदि चेतनता का शरीर मे निषेध 
न किया जाय तो वह्‌ जव तक शरीर दै तव तक उसमे रहेगी, गौर रदतौ तो न्दी, इस कारण 
चेतना शरौर का गुण नहीं ह । अथाव षटादिरको के समान श्चगीर मेँ रेता कोई दूसरा युण नर्ही 
दिखाई पड़ता जिसक्ना इरीर कौ चेतनता के साथ विरोध माना जाय। श्वारीर मँ अचेतनता दी 
चेतनता का विरोधौ गुण मनेगे, देसा पूर्वपक्षो नही कद सकता, क्योकि उसके स्वरूप का कथन ही 
नही हो सकन, इस कारण फ वह अचेतनता क्योकि चेतनता का विरोधी दूसरा युण दै, अथवा 
चेतनता का केवर निषेध ( अमाव ) है, देशना निश्चय नहीं दो सकता । यदि वह भचेतनता चेतनता 
करा विरोधी युण होता तो उस्तका मी चेतनता के समान अनुभव ष्ोता इस तकं से अचेतनता कोद 
चेतनता के विरुद दूसरा गुण नहीं है, किन्तु चेतनता का निपेषमात्र है यद्‌ सिदध ता 8, 
भतः नव वह्‌ केवल चेतनता का अभावमात्र है तो व्‌ चेतनता के विरुद दूसरा शण नदीं दो 
सकता, शसते चह सिद्ध होत्ता दै कि चेतना शरीर का अपना युण नदीं ३ ॥ ४९ ॥ 


ककि 


२६ न्य्रायदसेनम्‌ [श्र ३, श्रा० २, सु० ५०.५१ 

रतश्च न शरीरगुणश्चेतना-- 

शरीरव्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
शरीरं शरीरादयवाश्च सर्वं चतनोत्यन्त्या व्यापा इति न कचिद्ुपतिशर 

तनायाः, शरीरवच्छरीरावयवाश्चेतना इति प्राप्नं रेतनवहप्वं, तच्च यथा प्रतिश् 
चेतनबहु्वे युखदुःखन्नानानां व्यवस्था लिङ्धमेवमेकशरीरेऽपि स्याद्‌, नहु 
सवतिः तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति ॥ ५० ॥ 

यदुक्तं न कचिच्छरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्तिरिति सा न- 


केनखादिप्वयुपठष्धेः ॥ ५१ ॥ 








भन जनक 
भोजि किरि कज पवजकन, 





( इस प्रकार जव तक इारोर है तव तक चैत्तनाका उ्तमेन दोना श्सरदैतु ते चेतना शरीर 
का गुण नदीं है यह सिद्ध कर दूसरेमी दहेत॒से सौ विषय को सिद्ध करने वाले सिद्न्तसू्रकर 
भाष्यकार अवतरण देते है कि)-द्सदेतु से भी चेतना शरीर कारण नदीं है 

पदपदार्ध--श्रीरन्यापित्वात्‌ = चीर मे व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ 


भावार्थ--ररीर तथा उपस्तके सम्पूणं हस्त-पाद आदि सवयव मँ मी चेतना कौ उत्य्ति ते वय 
होने के कारण एक प्राणिकेएकदही इरौर मे अनेक चेतन आत्मा है एेस्ला मानना पडेगा पष 
होने से जिप्त प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरो मे कानी, मूख, सखी तथा दुःखी इत्यादि भित्तःमिन्न मामा 
की सिद्धि होने मे व्यवस्था हत्ती है उसी प्रकार णक दही शरीरम मी अनेक भत्माकी पिद 
र्गेगी, जो सवथा भसंगतत है इस कारण चेतना दरीर का युण नहीं है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ५०॥ 

( इसी आशय से माभ्यकार द्वितीय देत के साधक सिदन्तसूत्र क व्याख्या करते है विं +-- 
पुवेपक्षो के मत से दारौर तथा उसके सम्पूणं हस्त-पाद इत्यादि अवयव मौ चेतनता कौ उत्पत्ति > 
व्याप्त होने के कारण किसी अवयव मेँ चेत्तनता नही है यह नदीं हो सकता । अतः शरीर ध 
समान शरीर के मवयव मी चेतन होने क कारण एक ही शरीर मे चेतन ( आत्मा ) भेक £ 
यह मानना होगा । उसमे जित प्रकार प्रव्येक शरीर मे, कोर खली है कों दःखी है श््यादि भ 
भिन्न-सिन्न आत्मा्ओं कौ व्यवस्था के कारण अनेक भत्मा है यह माना जाता है, उक्ती प्रकार ए 
ह्ये शरीर मे उपरोक्त व्यवस्था मानते से अनेक आत्मा मानने होगे जो सर्वेधा अक्तमत हैभतः 
चेतना शरीर का युण नीं है यह इस शरीरन्यापिता हेठ से मौ सिदध होता ह ॥ ५० ॥ ॥ 

८ जगे आक्षेपसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के कदे हुए विषय का पवपी $ 
मत से गनुवाद करते है फि )--“जो सिद्धान्ती ने कशा था कि किसी शरीर के सवयतव्‌ मे चेत 
की उलत्ति नदीं होती अथात्‌ टक ही इरीर मे प्रति अवयव मेँ ! चेतनता दो जायगी" रसा ५ 
कहा था वह्‌ संगत नदी है ( ेसा सूत्र के न के साथ सम्बन्ध करना ) करयोक्रि-- 

पद्पदार्थ--न = नदीं हो सक्ता, केदानखादिषु = केदा गौर नख आदिकं मे, अनुप 
चेतनता की उपर्च्धि नदीं दती ॥ ५९१ ॥ 

मावार्थै--कश्च, नखादिकों मे चेत्तना कौ उत्पत्ति नदी होती, इस कारण सिडान्ती का य 

हना कि शरीर मँ चेतना को व्यापि है यद नदीं हो सकता। (अधौत यद पूवी 

दृष्टान्तसूत्र दै कि दस्त, चरणादिक चेतन नदीं है शरोर का अवययव होने ते केद.नखादिक 
समान ) ॥ ५१ ॥ 


ष्पः 


हन 
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केशेषु नखादिषु चातुत्यत्तिश्वेतनाया इति अनुपपन्नं शसेरब्यापिखभिति ॥ 
स्वक्पयैन्तत्वच्छरीरस्य केशनखादिष्वप्रसङ्ः ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं त्वक्पयन्तं जीवसनःयुखदटुःखसं वि्तयायत्तनभूतं 
शरीरं, तस्मान्न कैशादिपु चेतनोखद्यते । अ्थकारितस्तु शरीरोपनिबन्धः 
केशादीनामिति ॥ ५२॥ 


इतश्च न शरीरगुणश्चेतना-- ॥ 
[१ नर, 
शरोरगुणवधस्योत्‌ ॥ ५३ ॥ 


( इस्ती माशय से साध्यकार पूर्॑पक्षिसूत्र को व्याख्या कसते दै भि )-केश भौर नख अ।दिकों 
म चेतना कौ उत्पत्ति नदी होती, इस कारण चेतना का सम्पूणं शरीर मेँ व्याप्त होना अगत है । 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का कहा हभ प्रत्येक शरीर के अवयवो मे चेतनता होना प्रत्यक्ष विरुद्ध है यह 
पूर्वपक्षी का आसय है ) ॥ ५१ ॥ 

८ इस पूवपक्ष का परिहार करते हुए सूत्रकार कहते दै कि )-- 

पद्पदार्थ--त्वक्पयैन्तत्वात्‌ = त्वचा ( श्षरीर के चमडे ) तक होने से, शरीरस्य = शरीर के, 
केशनखादिपु = केश्च तथा नखों मे, अप्रसङ्गः = आपत्ति नदीं हो सकती ॥ ५२ ॥ 

भावाभै--इन्द्ियों का भधार होना ही शरीर का लक्षण होने से जोव, मन, सुख तथा दरवो 
के अनुभवका स्थान त्वचात्तकदी शरीर कहाताहै, इस कारण केरा, नख आदिकों मे चेतना 
उत्पन्न नदीं होती, केश-नख शत्यादिकोँ का शरीर मे सम्बन्ध दोना केवल शरीर के मौतर रहने 
वाके रक्त, मञ्ना त्यादि धातु के व्यापार से उत्पत्त हु है, नकि वहु रसौरमें माना 
जाता है ॥ ५२ ॥ 

८ हसौ आश्चिय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--चेष्टन्द्रियार्थाश्रयः 
रारीरम्‌" ्स शरीर के लक्षण मे शन्दियो का धार दोना दारीर का रक्षण पूरव्॑न्थ म कद्‌ चुके 
है । श्स कारण जो जीव, मन तथा सुख गौर दुःख के भनुभवका आधारदहै उसी को सरीर 
कते हेयं सिद्धान्त दै । इस कारण ही त्वचापयंन्त शरीर के अवयवो मेही श्चानादि गुरो के 
आधार द्ोपरैकामतुभव होतादहै न किकैञ्च तथा नखादि अवयर्वो मेँ, मतः नखादि रीर के 
अवयव नहो हैः सक्थि उनमें चेतना कौ उत्पत्ति गदी होती । केश, नख आदि तो केवल श्सीर मेँ 
संयुक्त दूरा द्र्य हैन कि इारीर फे अवयव्‌, वह्‌ संयोग केवल शरीर मँ रने वारे रक्त, मस्ता 
( चरवी ) आदि धातुओं के व्यापार से उत्पन्न होता है, इस कारण पूर्ैपक्ष सवथा असंगत होने के 
कारण शरीर ग्यापितारूप दूसरे हेतु से भी चेतना शरीर का गुण नदी है यद्‌ सिद्ध दोता टै ।५२॥ 

( इमी प्रक्रार शरीर मँ चेतनता नौं रहती स्स विपयको सिदध करने के च्वि तोस्रा देतु 
देनेवाके स्िदधान्तसत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि)--द्स हेतुप्ते मौ चेतनां शरीरका 
राण नदीं है- 

पदपदा्थ--तरीरयुणतैषम्यात--शरीर के युणो के विरुड धर्मवाल द्यने से ॥ ५३ ॥ 

भावाथ-श्चरोर के को$ युण को प्रत्यक्ष नदी होते जते रुख, मौर को$ प्रवयक्ष से देवे जति 
हं जेते रूप आदि । देते दो प्रक्नारके शरीरके गुण दोतते है किन्तु एन दोनों प्रकार कै युर्णो से चेतना 
भिन्नरूप रे, क्योकि स्वये अनुमच योग्य टोने ते यद अप्रत्यक्ष नदीं हो सकतो तथा केवल मनते 
गत ष्टेने के कारण श्च्योते भो उतना प्रत्यन्त मो न्दो सकन दत कारण वह श्तर से 


४२८ न्यायद्ण्नेनम्‌ [श्र ३, श्रा २, सुण ५४-५। 

द्विविधः शरीरगुणोऽप्रत्यशरश्च गुरुत्वम्‌; इन्द्रियप्राद्यश्च रूपादिः, विधान्तरं 
तु चेतना, नाप्रस्यक्षा संवेद्य्वात्‌, नेन्दरियत्ाह्या मनो विषयत्वात्‌ तस्माद्‌ दन्यः 
न्तरगुण इति ॥ ५३॥ 

~ भ न्द, ¢ 
न रूपादीनामितरेतरवधभ्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

यथेतरे्तरविधमीणो रूपादयो न शरीरशुणल्वं जहव्येवं रूपादिवेधम्योचेतना 

शरीरगुणतं न हास्यतीति ॥ ५४॥ 


एेन्दरियकत्वाद्रूपादीनामप्रतिपेधः ॥ ५५ ॥ 
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मिनन दृतरे आत्मा द्रव्य का गुण है। चिन्तु श्स व्यास्या मेँ मनमात्र से चेतना का यरहण हनेगे 
कारण मन इन्द्रिय नी है रेस्ता मानना होगा, यद दोप सम्चकर वार्तिककार ने इत वात्य फ 
पेषी व्याख्या कीटहिकि चेतनाका वान्य से प्रत्यक्ष नदीं होता, क्योकि अनुमवसे ही इ 
सिद्ध होती है तथा अप्रत्यक्ष मी न्दी है क्योकि उसका मनसे श्षान होता है ॥ ५३ ॥ 

( सिद्न्तसूत्र की व्याख्या माण्यकार रेप करते है कि )- शरीर के युणदो प्रकारके 
होते दै-( ९ ) अमरत्यक्ष ( म्रस्यक्ष न होने वाले) जैसे शरीर का युरुत्व ( भारीपन }, (२) 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होते वाले जेते शरीर कारूप। किन्तु शरीर मेँ उपलव्य दोनेवाली चेतना 
दूसराष्टी प्रकार है--वर्योकरि स्वयं अनुभव से सिद्ध होने के कारण वह अप्रत्यक्ष नक्ष है, गए 
केवर मन से गृह्यत होने कै कारण वह्‌ इन्द्रियों से याह्य भो नी है, इस कारण शरीर से ग 
दूसरे आत्मारूप द्रव्य का गुण दहै यह सिद्ध ्टोता है ॥ ५३ ॥ 

( उक्त प्रकार से केवल शरीरके गर्णो के विरुडधर्मं होने के कारण चेतना इरीर का 
नदी है यद सिद्ध नदीं हो सकता, इत माश्चय से पू्॑पक्षिमत से सूत्रकार क्षेप दिखति है )-- , 

पदपदार्थ--न = नदी, रूपादीनां = रूपादि गुणों के, इतरेतदवैधरम्यात्‌ = परस्पर मेँ विरा 
होने के कारण ॥ ५४॥ ि 

भावा्थं- जिस प्रकार रूप आदि गुण परस्पर मे विरुडध्मं के साधार होने पर मी रारीर१ 
गुण होते है, इसौ प्रकार रूपादि युर्णो के विरुद धमं वाली चेतनता मी शरीरका य 
सकती है ॥ ५४ ॥ 

( इसी आशय से माप्यकार पूर्वपक्षिसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- जि प्रकार च ॥ 
गृह्येत होना आदि विरुदधधमं वारे रूपादियुण शरोर के गुण होने का त्याग नही करतत, इसी परक 
रूपादि रणो के इन्द्रियाय न होने रूप विरुडधम होने से चेतना भो शरीर के एण होन + 
त्याग न करेगी । अर्थात्‌ शरीर के गुणों के प्रध्ये ्ी क्षरार मेन रहना मानाजाय, तो दर 
कारूपमी हरीर मेँ न रहेगा, किन्तु रूप शरीर मेँ रहत्ता है यह सभी मानते दै, जतः द्रासीर यण 
विरुद्धं होने से चेतना शरीर का युण नदी है यह्‌ सिद्धान्त मसंगत है ॥ ५४ ॥ 

( उक्त पू्पक्च का सूत्रकार समाधान करते है )- 

पद्पदार्थ--रेन्द्रियकत्वात = इन्द्रिय से यद्य होने के कारण, रूपादीनां = स्प भादि य 
का, अप्रत्तिपेधः- निषेध नीं हयो सक्ता । अर्थात्‌ शरीर में वत्त॑माच रूप आदि यण परस्पर 
विरुदधधमं वाले होने प्रर मो इन्दिभयाद्यतारूप सुख्य अंश मे वे समानम ही है, भतः नतर 
द्सीराधारता का निषेध नदी हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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अप्रव्यक्षत्वाञ्चेति । यथेतरेतरविधमीणो रूपादयो न दवेविभ्यमतिवतन्ते तथा 
रूपादितैधम्यौखेतना न द्वैदिध्यमतिवर्तेत यदि शरीरशुणः स्यादिति, अत्तिवतेते 
तु, तस्मान्न शरीरगुण इति । 

भूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विरेषज्ञापनाथः । बहुधा 
परीदयसाणं तच्वं सुनिधिततरं भवतीति ॥ ५५॥ 

इति दशभिः सुतरबद्धः शरीरगुणत्वामावप्रकरणम्‌ । 

परीक्षिता बुद्धिः, मनस इदानीं परीक्षाक्रमः, तत्‌ कि प्रतिशरीरमेकमनेक- 

भिति विचारे- 


( सिदधान्तिसूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए माष्यकार कहते है कि )- सूत्र मेँ देन्दरियकत्वावः 
इस देतु के साथ “अप्रव्यक्तत्वात्‌, यह मी देना चाहिये । जिससे परस्पर विरुदषम वरेमी सूप 
गुरुत्व आदि युण इन्द्रियं से प्रत्यक्ष होना, भौर न होना इस पुवेदरित दो प्रकार को नदी छोडत्त 
इसी प्रकार रूपादि गार्णो के पिरुद्धध्म की माधार होने के कारण चेतनामीउक्तदो प्रका्ोका 
त्याग न करेगी यदि शरीरका वह गुण हो--किन्तु चेतना रेन्दियकता ओर भअतीन्द्रियता इन 
उक्तदो प्रकारो मेते नदी है अतः वह शरीर का गुण नदी हो सकती । ( "यथोक्तहेतुव्वातः 
श्स ३८ वे सूत्र मे के हए ज्ञान, सूत, इन्द्रिय तथा मन का युण नदीं हे इसी से चेतनाकाशरीर 
गुण होने का निषेध सिद हो सकता रै, अतः इन हेतुर्भो से रारीरके युर्णो का खण्डन करते से 
पुनरुक्ति दोष आ जायगा । रेस शका का समाधान करते हट भाष्यकार अगि कहते हैकि)- 
पवेसूत्र २८ मेँ भूत, इन्द्रिय तथा मन का ज्ञान गुण नही हौ सकता इस कथन से शरीर का गुण 
चेतना नदीं है यह सिदध होने पर मी पुनः इन हेतुर्ओं से चेतना का शरीर गुणदहोने का निषेध 
करने का प्रारम्भ करना इस विषयमे रिर्य को विशेषज्ञान कराने के क्य सूत्रकार ने किया 
दै, क्योकि अनेक प्रकार से परीक्षा किया हआ विषय दृष्टरूप से निश्चित दो जाता है । यह समाधान 
इस प्रकार के प्रारम्भे ६ वे सूत्रकी व्याख्यामें दिखा चुके देँ ॥ ५५ ॥ 

(६) मन की परीक्ताका प्रकरण 

( एककाल पँ अनेक क्ञा्नो की उत्पत्ति न होना मन का लक्षण कद चुके है, किन्तु यह लक्षण 

एक दारीर मे अनेक मन मानने से गमनशील न होने से अथवा व्यापकता ते हो सकेगा । रेता 
होने के कारण स विचार के ससार सम्बन्धी व्यवहार के विरोध नेसे धारणाम मनकी 
एकाग्रता सिद्धि होना दी ्रयोजन होगा, अन्यथा एक मन के विषर्यो से हटने प्र भी दूसरे मनम 
विक्षेप होने के कारण असंचारिता ( आगमन ), अथवा व्यापकता पष्ठ मेँ विष्यो से प्रत्याहार के 
नद्टोने के कारण योगश्ञाक्त मँ कदे हृ प्रत्याहार इव्यादि योगके अगोंकी सिदधिनष्टोगी 
जिसमे भागे निदिष्यात्तनादि्को के सिद्धनद्नेके कारण मनन करने मे उपयोगौ प्रस्तुत 
न्यायशाल व्यथं हो जायगा । इसी कारण भ्त्येक शरीर मेँ मन एक है अथवा अनेक यदह विचार 
करना आवर्यक है जिस मन की परीक्षा का नाम दिखाति हए साप्यकार सिद्धान्त सूत्र का अवतरण 
देते दं कि )-ब॒द्धिरूप प्रमेय पदाथैकौ परोक्षाहो चुकी, उतः क्रमप्राप्त मनरूप प्रमेय पदार्थकी 
परोक्षा करने का यह्‌ अवप्तर है ( अर्थात्‌ प्रथमाध्याय के नवमसूत्र मे बुदि के पश्चातमनका दौ 
पाठक्रियारहै, सकारण बुदिकी परीक्षाके पश्चात्‌ मनकी परीक्षा का यद अवसर भया ह ) 
( जिप्त विचार विषय का प्रस्ताव करते हुए भाष्यकार आगे कते है क्ति )-- वद पूर्वोक्त मन क्या 
प्रति दारारमें एकष्ौ है, मथवा अनेक, इस विचारर्मे- 
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ज्ञानायौभपद्यदेकं मनः ॥ ५६ ॥ 
अस्ति खलु वे लाना्रौगपव्यमेकेकस्वेद्ध्रि्रेस्य यथाविषयम्‌ , करणस्यैव 
म्रत्ययतिवरत्तौ सासध्यौन्न तदरेकव्वे मनसो लिङ्गम्‌; यत्त॒ खत्विदमिन्धियान्त 
णां विपयान्तरेपु ज्ञानायोगपद्यमिति तल्लिज्धप्‌ । कस्मात { सम्भवति खलु 
ये बहुपु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयोगपद्यमिति ज्ञानयोगपद्यं स्यात्‌ नतु 
भवतति, तस्माद्विपये प्रत्ययपयोयादेकं मनः ॥ ५६ ॥ 








€ भी 1 ७ 
पद्पदाथ--शानायोगपयात्‌ = अनेक धानो के एककालमें न ्ोनेके कारण, एकं = फ दी 
है, मनः = मनरूप प्रमेय पदाय॑ ॥ ५६ ॥ 


मावार्थ--करर्णो के एक शान को उत्पन्न करने मँ सामथ्यं होने के कारण एक एक इन्दिय का 
अपने अपने विपर्यो मे शनो का एककार मे न होना माना जाता है! किन्तु मनके एकदहोनेका 
साधक नी है। मोरजो दृरेदूसरे श्दिर्यो का दूसरे-दूसरे विषर्यो मेँ ज्ञानो का एककाठरमेन 
होनाहै, वक्टी मन कोप्रवयेक शरीरम एक मानने का साधक रै, क्योकि अनेक मतो 
वा्यष्न्द्िय भौर मन के संयोग एककाल मेँ हो सकते है, इस्त कारण क्लान एककाल मे दने लगी 
ओर ष्टोतातो नदी, इस कारण विष्योमें ज्ञानका क्रम ोनेके कारण मन णक दै यदस्ति 
होता है अर्थात्‌ विषर्यो मँ अनेक ज्ञान एककाल "मँ उत्पन्न नदीं होते शस्त कारण मन प्रदे 
हरीर मे एक ही है नकि अनेक यदह सिद्ध होता है 1 ५६ 1 


( इसी भाशय से सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते इए यहो पर चानायौप 
शब्द का क्या अथै.हैजो मन को एक मानने का साधक दै यष निश्चय करनेकेलियिदो प्रकार 
से शानायौगपद्य का विभाग दिखाते दै कि )--एक इन्द्रिय जिनमे करण हो रेसे अनेक ज्ञानां क 
अपने-अपने विषयमे एक काल मेन होना यह प्रथम श्ानायौगप्य है, क्योकि करणणकही 
ज्ञान को उतपन्न करते है, यह उनमें साम्यं होने का स्वमाव है ( अर्थात्‌ एके इन्द्रिय एक विषय म 
ज्ञान को उदन्त कर उप क्वान के निकृत्त होने परदहो द्वितीय ज्ञान को उन्न करने मे समर 
होता है । ८ किन्तु यह ज्ञानो का एककाल मेँ उत्पन्न होना प्रतिशरोरमे एक मन होने 
-साधक नहींहै, शस आश्रय से माण्यकार अगे कहते है किं )--यह उपरोक्त प्रथम प्रकार क 
-ज्ञानायौगपय मन के होने मे साधक नदी है। ( अर्थात एक ही इन्द्रिय से गृहीत दोनेवाले विषय 
म जो अनेक ज्ञान एककार मेँ नदी होते, यह मन एक है यह सिद्ध नहीं करता) (तो कौनसा! 
इस प्रश्न के उत्तर मे माष्यकार मागे कहते है कि )--जो अनेक दूसरेदूसरे इन्द्र्यो का भित्रमित्र 
अनेकं विष्यो मे अनेक ज्ञान एककाल मेँ नदीं होते, यह दूसरे प्रकार का ज्ञानायौगपय है वही 
ग्रतिद्चसीर म एक मन मानने का साधक्र है। ( प्रश्च )--क्यो १ ( उत्तर )--अनेक मतो के रहने 
पर॒ इन्द्रिय ओर भन क्रा सक्निकधं (संयोग) एककाल मेदो सकता है जिसे अनेक शान 
शककाल मेहो नयने, ओर होतातो नदी, इस कारण विषयमे ज्ञानकाक्रम होने के कारण 
परतिश्चयर मे एक दी मन दहै) स्थात्‌ यदि प्रतिद्यतर मँ अनेक मन हो तो प्रत्येक चक्रादि 
इन्दि्यो मे एककारुमे मौ मनका संयोग दहोने के कारण एककाल मेँ अनेक विष्यो के स 
सम्बन्ध होने से एककारु मेँ अनेक क्षान होने ल्गेगे, पेक्षा दहोनेका मनुमवन होने करे का 
ज्ञानो के क्रम से मन प्रत्येक शरीरम एक दही है यद्‌ सिद्ध दोत्ता है॥ ५६ ॥ 
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न युगपदनेकक्रियोपलन्धेः ॥ ५७ ॥ 

अयं खल्वभ्यापकोऽधीते व्रजति कमण्डलुं धास्यति पन्थानं पश्यति 
शणोत्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ विभेति व्याललिङ्गानि बुभुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
स्स्यानीयमिति क्रमस्याप्रहणादयुगपदेताः क्रिया इति प्राप्त मनसो बहूस्वसिति ॥ 

अरुतचक्रदश्नवचदट्पर्वरादयुसखश्वाराप्‌ ॥ ५८ ॥ 

आद्यसच्चारादलातस्य मतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहणाद्‌- 
विच्छद बुद्ध्या चक्रवदुबुद्धिभेवतीत्ति । तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाशवर्तितवाद्धि- 
यमानः क्रमो न गृद्यते क्रमस्याग्रहणाद्यगपत्‌ क्रिया भवन्तीति अभिमानो 
भवति । 


(पूर्वपक्षी के मतत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते है कि )-- 

पदपदार्थ--न = नही, युगपत्‌ = एककाल मँ, अनेकक्रियोपलन्पेः = अनेक क्रियाओं कौ 
उपरुन्वि होने से 1 ५७ ॥ 

आावार्थ--यद्‌ अध्यापक पठता दै, जाता है, कमण्डरू को धारण करत। है, इत्यादि एक दही 
प्राणी मे अनेक क्रियाओं मे क्रम का यहण न होने के कारण यह उपरोक्त क्रिय एक दी कालमे 

_ उत्पन्न होती है, स कारण अनेक मन प्रत्येक शरीर मे मनना दोगा, अतः सिद्धान्ती का कहा इभा 
्ारनो का एककाल मे न दोना संगत नदीं है 1 ५७ ॥ 

८ साप्यकार पूरव॑पक्षीसूत्र कौ व्याख्या करते इ षक ही प्राणीमे एककाल म नाना क्रिया 
होती है, इस विषय का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैः कि }--यदह्‌ अध्यापक, भध्ययन कर रहा 
है,जारहारहै, कमण्डकको धारणकर रहाहै, माग॑को देख रहादहै, अरण्यके प्राणिर्योकै 
शव्द फो सने रहार, घातुक ( वाघ) आदि प्राणियों से भय कर रहा है, जिससे वह घातुक 
व्याघ्र, सपं ) आदि जीवों के सिद्ध करते वाले लिज्घ ( निशानों) को जानना चाहता रै. जिससे 
अपने परहुचने योग्य स्थान को द्घ्र प्हुचने कै ल्ि स्मरण कर रहा है, इस प्रकार की क्रियार्थ में 
करमकाक्ञान होने के कारणणएक दही कार्म यह्‌ सब क्रिया होती है, इस कारण मन प्रत्येक द्ारौर 
मँ अनेक है यह स्सिद्ध होता है । ५७ ॥ - 

( उपरोक्त पूरपक्षौ के मक्षिप का सूत्रकार परिहार करते है )-- 

पद पदार्थ--अरातचक्नदर्यनवतच = घूमने वाङ अलातचक्र के दर्शन के समान, तदुपरध्थिः = 
उपरोक्त 'अध्ययनादि क्रियार्भो का ज्ञान होता है) ५८ ॥ 

मावार्थ--अतिद्यौघ्र घूमने के कारण अलात्तचक्र ( लोहे के जल्ते हए चक्कर ) के पुमनेमँ 
क्रम रहते हुए भी उसका ज्ञान होने के समान उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं मे अतिशीघ्र दोन 
के कारण क्रम रहने पर भी उप्तका क्ञान नदीं होता शस कारण उक्तक्रियाएकदही रूपमे होती है 
यह्‌ न्रमरूप शान दोता है, अत्तः उक्त क्रियाओं मँ मो यौगप वर्तमान दै यह्‌ सिद्धान्तमू् का 
आसय हे 1 ४८ ॥ 


( इसी आशय से माप्वकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )--यतिन्यीत्रताप्ते चा 
तरफ घूमने के कारण अलत्चक्र के घूमनेमें क्रम होने परमौ उतकाददा दिदचाथो मे हरेवा 


संयोग के क्रम का यट्ण नदी होता । जिन्त क्रम के यहणन होने कै कारण विच्छेद ( ट्स्ने) का 


) क 
सानने नेसे चकत कै समान इटि दती रै। ससी प्रकार छान त्या अध्ययनादि क्रिवा्मोकेभो 
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किं पुनः क्रमस्याग्रहणाद्‌ युगपत्त क्रियाभिमानः अथ युगपद्वावश्रि 
युगपदनेकक्रियोपलध्धिरिति ? नात्र विषरेपप्रतिपत्तेः कारणमुच्यते इति सत्तः 
मिन्द्रियान्तसाणां बिपयान्तसेपु पर्यायेण बुद्धयो भवन्तीति तचचोप्रत्यास्येयमा- 
त्मप्रव्यक्षत्वात्‌ । अथापि दृष्श्ुतानथौन्‌ चिन्तयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तने न 
युगपदनेनातुमातन्यमिति । वर्णपदवाव्यवुदधीनां तदर्थवुदधीनां शुष्रत्तिवा 
कमस्याग्रहणम्‌ | कथम्‌ ¶ वाक्यस्थेषु खलु वरनेपूचरसघु प्रतिवणं तावच्छरवणं 
भवति, श्चुत बणेमेकमनेकं वा पदभावेन स र्रातसन्धत्ते, प्रतिसन्धाय पं 
्यवस्यति, पद्ज्यवसायेन स्प्रस्या पदाथं प्रतिपद्यते, पद समूहप्रतिसन्धानाच 
वाक्यं व्यवस्यति, सम्बद्धश्च पदाथौन्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थं ्रतिपयते । न चाध 


अतिशीघ्र होते के कारण उनका क्रम होने पर भी उसका शान नर्ही होता, किन्तु क्रमका कश्ानन 
होने से एककाल में क्रिया होती रै रेसा अभिमान (भ्रम) होता दै। (शस प्िदधन्ती के परिदा 
का संशयलूप होने से निराकरण करने वाले प्व॑पक्षी के मत से भाष्यकार कते हँ कि)-- या 
क्रियाकेक्रमकाक्चानन होनेसे एककाले क्रिया होने का भरम होता दहै, अथवा एककाले 
होनेसेदी एककाल मे अनेक क्रिया्ंका धान द्योताहै, इन दोनो पक्षो मेप्कही एषे 
साधक की ज्ञान होने का कोई कारण सिद्धान्ती ने-नही कदा है (रेस पूत्रपक्षी आक्षेप कर तो इतर 
उन्तर देते हट भाष्यकार क्ते है कि )--हम कह चुके है--किं नाना विष्यो मँ ्ञानक्रम तै 
होते दै-पेसा । ( अतः नान। विष्यो के नाना ज्ञान क्रम से हौ होते दै, देखा पृवंपक्षो तथा पिद्ानी 
दोनों को सम्मत होने के कारण, प्रत्येक आत्मा को भनुभव होने से उसका निराकरण नदीदे 
सकता टस स्यय से भाष्यकार भगे कहते हैँ कि )- इस अनेक श्ानौकाक्रमसे होने षा 
प्रत्येक अस्मा को प्रत्यक्ष होने के कारण खण्डेन नहीं हो सकता । ८ इसी विषय को दृढ करते हए 
भाष्यकार मागे कहते हैँ कि }- पूर्वकाल मेँ प्रत्यक्ष तथा आगम से अनुभव कयिहृए पायी श 
चिन्तन करने वाक पुरुप को क्रमपसे दयी क्षानदोते्ैन किएक दी कारु ( अथीव पूरका 
अनुभव विये ज्ञानो का भी विचार किया जाय तो उनम मी भ्रम दी दिखाई पता दै ) इसी ते दुमा 
करना होगा कि घट के मनेक ज्ञान, क्रमसे होतेदै, ज्ञान होने से धट, पट, मट इत्यादि अरे 
विषयों के ज्ञानो के समान--र्त्यादि .अर्थाव नाना विष्यो के शानो मँ क्रम दिखाने पेण 
पदार्थं के जनेकक्ञानोमे भी क्रम है यह उक्त अनुमान घे सिद्ध द्येत्ता है) (“पदं मै डः 
अनेक वर्णो के, तथा वाक्य मँ रहने वार अनेक पदो मँ अधवा निबन्ध मेँ रहने वाले सन 
वाक्यो कै मी अनेक ज्ञान युगपत्‌ ( एककाल ) मेँ होते है, नदी तो उनके जथकरा ज्ञानिन ५ 
एेसा होने के कारण सम्पूणं स्थल मँ ज्ञान एककाल में नही होताः" एेसा नही क सकते (१ न 
केमतका खण्डन करते हए माप्यकार जागे कहने है करि )--वण, पद तथा कुछ वार्यो भ ओ 
केम शीघ्रदहोनेके कारण क्रम के रहने पर भौ उसका क्ञान नही होता। (प्रश्च) न 
( उत्तर }--वाक्य तथा पद मेँ रहने वलि वर्णो का उच्चारण होने के समय परलयेक वणं का अर 
होता है! सने हुए एक या अनेक वर्णो को यद्‌ पद है रेस अनुसन्धान करने के पश्चात य्ह, र 
समूदरूप पद है ठेसा निश्चय होता ह, पदक्ान से उसके अर्थ॑का स्मरण कर पद के अय ह 
जाना जाता है। परो के समुदाय का अनुसन्धान करने से यह पद समुदायरूप ध ४ 
ठेसा निश्चय होता ह । ओर उस वाक्य मे परस्पर सम्बन्ध रखने वाछे पद के ज्यो कौ जा प्न 
पश्चात्‌ वाक्य्‌ कै अर्भ कानिश्वय होता है । इ क्रम से दोनेवाछे ्ञानों के अतिशीघ्र शत 9 
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क्रमेण बतेमानानां बुद्धीनामाश्चटत्तितखातं क्रमो गृह्यते, तदेतदनुमानमन्यत्र 
बुद्धक्रियायौगपद्यामिमानस्येति । न चास्ति सुक्तसंशयायुगपदुपत्तिवुंद्धीनां 
यया मनसां बहुप्वमे कशरीरेऽनुभीयेत्त इति ॥ ५८ ॥ 
यथोक्तहेतुत्ाचचाणु ॥ ५९ ॥ 
अणु मन एकं चेति धमंसमुच्चयो ज्ञानायोगपद्यात्‌ । महस्वे मनसः सर्वेन्द्र- 
यसंयोगाद्युगपदिषयग्रहणं स्यादिति ॥ ५६ ॥ 
इति चतुधिः सूत्रेमेनःपरीक्चाप्रकरणम्‌ । 
मनसः खलु भोः सेन्द्रियस्य शरीरे व्रत्तिलामो नान्यत्र शरीरात्‌ । ज्ञातुश्च 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्धयादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीप्सितावापिश्च 
सर्वे च शरीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः किमयं पुरुषकमं- 
निमित्तः शरीरस्मः १ आहो स्विद्‌ भूतसात्रादकमेनिसित्त इति १? श्रूयते खल्वत्र 
विभ्रतिपत्तिरिति । 





क्रम के रहने पर भी इस्तका क्नान नदी होता । इसीपे उक्त ज्ानोंके क्रमके दिखनेसे पुवेपक्षी 
के के हुए अलातचक्र मेँ एककाल में ज्ञान के युगपत्‌ ( एककाल मेँ होना ) भ्रम है यह सिद्ध होता 
है 1 अतः अनेक ज्ञान एककारु मे नदी शोत्ते यह निःसन्देहं ( विना सन्देह के) मानना होगा 
जिक्षसे ( एककाल मे अनेक क्ञान होने से) प्रतिशरीर मे अनेक मन होने की अनुमानप्रमाणसे 
सिद्धि दरो सकेगी । अतः पूर्वपक्षी का मत अयुक्त दोने के कारण प्रतिशरीर मे अनेक मन मानना 
सर्वथा असंगत है ॥ ५८ ॥ 

इस्त प्रकार मन के प्रतिशरीर में एकता को सिद्ध कर उस्तके धर्मान्तर ( दूसरे धमं ) का संग्रह्‌ 
करते इए सूत्रकार सिद्धान्तमत से कहते है-- 

पद्पदा्थं--यथोक्तदेतुत्वात्त च=ओर पूवोक्त हेतु होने से मी, मणुन्मन मणु परिमाण है ॥५९॥ 

भावा्थं-- ज्ञान के पूर्वोक्त एककाल मँ ज्ञानो कौ उत्पत्तिन होने के कारण मन्म मणुपरिमाणः 
तथा एकत्व सिड होता है ॥ ५९ ॥ 

८ ईती आश्य से सिद्धान्तसूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हे कि )-मन, मणुपरिमाण वाला, 
तथा प्रतिशरीरमें एकदै इ प्रकारदो धर्मोका अनेकश्चानों के एककाल मे उत्न्नन होनेके 
कारण सूत्रकार ने किया हे । भ्योक्रि यदि मन महव परिमाणकासाषारद्योतो मनका सम्पूण 
व्यन्द्र्यो का संयोग होने से. एककाल मे रूपादि विष्यो का श्वान होने लगेगा, इस कारण मन 
अणुपरिमाणकादही आधार है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

(७) शरीर के धर्माधमरूप अदृष्ट से उत्पन्न होने का प्रकरण 

( स्स आगे के प्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखात्ति ह सिद्धान्तसूत्र के भवतरण मेँ भाण्यकार्‌ 
कहते दै कि )-वाघेन्द्रयो के समान मनका शरीरमेदही व्वापार होतार, क्योकि रीर 
छ्योडकर मन तथा वाचेन्दर्यो का कोद व्यापार नदीं दता । गौर शाता यात्माको दाररह्प 
षरनेषटौ न, उख तवा दुःख इत्यादि शते है, तथा पिपर्यो का छख दुःखानुभवर्प उपभोग, 
त्याग करने कौष्च्छाके विषयक त्यागत्तया प्राप्ठक्रने कौ श्च्छाकै विषयी प्रा्चिमौ 
दती र, तथा सम्पूणं सतार के व्ववदार मो इरीरके गाधारने ट होति है उतम विप्रतिपत्ति 
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तत्रेदं तन्त्म-- 
पूवक तफ़लानुबन्थातच्द्त्पत्तिः ॥ ६० ॥ 
पूव॑शरीरे या प्रवृत्तिवौग्बुद्धिशरीरारम्भलश्रणा तदर्क्तं कमोक्त, तस्य 
फलं तजनितौ घमोधर्मो, तर्फलस्यानुचन्थ आत्मसमवेतस्याचस्था्न, तेन 
प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्योत्पत्तिः शरीरस्य, न स्वतन्त्रेभ्य इत्ति । यदधिष्ठानोऽ- 
यमार्माऽयसहमिति मन्यमानो यत्राभिग्ुक्तो यत्रोपभोगतरष्णया विषपयानुपलमः 





( चिनाक्च) रोनेके कारण संश्लयद्टोता है-कि क्था यद्‌ छरीर कौ रचना भात्ाके कमते 
हरं हे, अथवा विना कर्मनिमित्त केवल पृथिव्यादि भूतपदाथौ से हुः ई? क्योकि इ 
दरोनशास मे उक्त दोनो पक्ष का विवाद स्चुनने मेँ आता रै। धस विषय मे यह्‌ तत्र (सिन्त) ईै- 

पदपदार्थ--पू्॑कृतफलानुवन्धात्‌ = पुवेजन्म मेँ विये परापपुण्यसूप कमं के अनुप्तार ते 
तदुत्पत्तिः = शरीर की उत्पत्ति होती रे ॥ ६० ॥ 

भावार्थ-पूरवशरीर म जो वाचिक, मानसिकतथा शारीरिक दस्त प्रक्तारकी पुण्यत्था 
पापरूप प्रवृत्ति इई थी उससत्पक्मका जो धर्मं तथा अधर्मस्प (अदृष्ट ) फल होता है उत्ते 
आत्मा मँ समवायसम्बन्ध से रदने के कारण, उसे प्रेरणा विये पृथिव्यादि मूर्तो से दूसरे शरीर 
की उत्पत्ति होती है, स्वतन्त्र भूतपदार्था से नीं दोती । जिस शरीर मे नाना प्रकारके मो्गोकी 
लालसा से वारम्वार पुण्य तथा पापकम को करता हुमा आत्मा उसे उत्पन्न धमं तथा अधमं के 
दारा पुनः-पुनः शरीर का ग्रहण करता है, इस कारण आत्मा के कर्मो की अपेक्षा करने वलि ही 
पृथिव्यादि भूतां से शरीर की उत्पतन्ति होती है यदह सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हए भाष्यकार शरीर के उत्पत्तिहोनेके कारणक वर्णन 
करते हैः पि )--पूवजन्म के शरीर मजो वाचिक, मानसिक तथा शारीरिकल्प प्दृत्ति हई थै 
वही सूत्र मे पू॑छतकमं शब्द ते सूत्रकार ने कही है । उस प्रवृत्ति से उदपन्न जो धमं तथा भध 
उसका आत्मा मे समवायसम्बन्ध से रहना ही सूत्र के अनुवन्ध शब्द का अर्थं है । उसते प्रणा 
किये हुए परथिवी आदि भूतपदार्थो से शरीर उत्पन्न ्ोता है न कि स्वतन्त्र (कम की अपेक्षा 
न करने वाके ) भूतपदार्थो से शरीर कौ उत्पत्ति होती है। ( अर्थात्‌ पूवैजन्म मेँ कयि कर्मो कौ 
अपेक्षासे ही शरीरके परमाणुओं से दूसरा शारीर उत्पन्न होता है।) (इप्ती विषयक सट 
करते हुए माष्यकार अत्माका विशेष शरीरके साथ सम्बन्ध होता है, यह दिखाते हेकि)- 
जिस शरीररूप आधार मेँ यह आत्मा यहम ह रेषा मानता हआ ओर उसी मे ममियोग अग्र 
करता हआ ( सम्बद्ध होता हआ ) जिस शरीररूप आधार मे अनेक प्रकार के सांसारिक खलादि 
मोग करने की भाक्चासे सुखादि साधनों को प्राप्तकर अपने कियेकर्मौ के धरम तथा धम को 
उत्पन्न कृर उनसे अपने स्वरूप का सर्कार करता दै, वह उसका रारीर कहाता हे । ( धमं तथा 
अधर्मरूप तथा भूत सहित ), उस संस्कार से इस शरीर के गिरने के पश्चात्‌ आगेका द्रीर तयार 
होता हे । इस उतन्न हए दूसरे शरोर की मी प्रथम शारीर के समान स मात्मा कौ खखढए 
मोगादि रूप पुरुषा क्रिया होती है तथा आत्मा की पूरंशरीर के समान पुण्य-पापात्मक कायिक 
वाचिक तथा मानस्सिक प्रवृत्ति होती है। यह उपरोक्त सम्पूणं प्रकार त्मा के कमे कौ भपेक्षा 
रखने वाङ पृथिव्यादि भूतो से शरीर कौ रचना माननेसेदी दो सकता है। (इसी विषय को 
इष्टान्त दारा सिंध कस्ते हृ भाष्यकार अगि कते है फ )--जिस प्रकार रूप आदि मौतिक 
बदा जो पुरूष मात्मा क रथ पर वैठकर घूमना जदि पुरुषार्थं के संपादक दोतते दै रथकरो वनानि 
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मानो धमीध्ौं संस्करोति तदस्य शदीरं तेन संस्कारेण धमोधसंलक्षणेन 
भूतसहिते पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पू्ेशरीर- 
वत्पुरुषाथक्षिया, पुरुषस्य च पूरेशरीरवत्‌ प्रव्रत्तिरिति कमपिक्तेभ्यो भूतेभ्यः 
शधीरसर्ग सत्येतदुपपद्यते इति । दष्टा च पुरूषश्ुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो 
- मूतेभ्यः पुरूषाथेक्रियाससथोनां द्रव्याणां रथप्रथृतीनासुत्पत्तिः तथाऽनुमातव्यं 
शरीरमपि पुरुषाथैक्रियाससथेञुत्पद्यमानं पुरुषस्य गुणान्तरापेन्तेभ्यो भूतेभ्य 
उरपद्यत इति ।! ६० ॥ 
अत्र नास्तिक आह- 


क 


भूतेभ्यो मूत्युपादानवत्तहुषादानम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वाङ के प्रयातत से प्रेरणा चिये हुए काशादिरूप भूतपदारथो से वनत्ते है न कि केवर कष्टो के रहने 
से रथादि तैयार दति रै, उक्ती प्रकार अनुमान करना चाहिये कि आत्माके सुख दुःखादि 
अनुभवरूप उपमोग का साधक यह शसर मी किसी आत्माके गुणसे हीप्रेरणा किये भूत 
पृथिव्यादि ( परमाणु ) पदार्थौ से हो तैयार होता है (जो आत्मा का गुण, धमं तथा अधमम॑रूप अदृष्ट 
कहाता है) इस कारण शरीर, आत्माके विशेष गुण से प्रेरणा किये पृथिव्यादि परमाणुरूप 
भूतपदाथेसे वना हे, कायं होकर आत्मा के भोगका साधक होने से, जो-जो आत्माके भोगका 
साधक योता है वह-वह मात्मा के विशेषण से प्रेरित भूतपदार्थौ से तैयार होत्ता है, जेते उपरोक्त 
रथ इत्यादि देता यहो अनुमान का प्रयोग जान लेना चाहिये । (इस सूत्र के अवतरणमें 
मनसः खद्धु' स पद से यह सूचित किया है कि मनका धार शरीरं होने की परीक्षा यह 
शरीर की परीक्षामीमनद्टीकी परीक्षाहै। ओर परिश्युद्धिकार उदयनाचा्य॑ने इस प्रकरण का 
प्रयोजन-शरीर कौ, तथा संसार ओर मोक्षको णवं मरण कौ व्यवस्था वतलाई है। शरीर तथा 
उमे आत्मा के संपूणे !रुषारथौ मँ जदृष्ट के निमित्तहोने मेही वर्णाश्रम धम तथा उनके वणेन 
करने वले शाख मौ साथैक हो सकते दे अन्यथा यह्‌ सव व्यथै हो जायगे 1 जिससे यह सूचित 
्ोता हे कि इस प्रकरणसे पूवं के सम्पूणै प्रकरण तथा थिम चतुधाध्याय का उपकार होता है, 
वर्योकि दारीर ही कर्मो कै अनुसार विचित्र भोर्गोको देता है, तथा वाद्येन्धिर्यो के समानमनमी 
शरीर ही मे रहता है, यह दोनो शरीर कौ आत्मा के अदु ष्टानुसार उत्पत्ति माननेपेद्दी ष्टो सकता 
है इप्ती कारण शरीर अदृष्ट से वनताहै, इस प्रकरण के वणन की आवदयकता होने के कारण 
ही शरीर की परीक्षा के पश्चात्‌ शस प्रकरण का यहाँ प्रारम्भ किया गया है। ेसी खचोतकार ने यहाँ 


समालोचना की दहै भोर भाष्यकारने जो नाना विदानो की द्स विषयमे बिगप्रतिपत्ति( भिवाद) 
कहा है उसमे तीन प्रकार की निपेषकोरि सुचित होती है-(१) भषृषटकेनद्योनेसे,(२) 
उसके दारीरमें कारणन होनेसे तथा (३) अदृष्ट के आत्मामं सम्बद्ध न होने से। जि््मे 
सिडान्त को प्रारम्भ करते हए इस “पूजत मूत्र ये प्रथम विवादरकोटिका (पष्क) खण्टन 
भषृषट भिद कर कियादहे। क्योकि सूत्रकार ने इसत सूत्र से धर्माधर्मप बद्ृष्टपे प्रेरित दी 
भृत्पदारथा से चरीर की उत्पत्ति हेती है वह्‌ सिद किया है । अवचिष्ट उपयोक्त दो विवादपक्षो का 
खण्डन आने करेगे ॥ ६० ॥ 

( स्त पर पूवप के अष्तेप के आचिम सूत्र का प्रस्ताव करते हए मध्यकार कहते दै फि)- 
यहं पर परलोक तथा धनाधिमंर्प ष्षृष्ट को न मानने वाटा नास्तिक रेस कटना ६-- 

पद्पदाध--भेततन्वः = कमं कौ अपेक्षा न करने वाके पृथिवी आदि परमायुओं ते, मृत्यंण- 


एद न्यायद्श्चनम्‌ [श्० ३, श्रा २, सु०६९ 
यथा कमेनिरपेकतेभ्यो भूतेभ्यो निवृत्ता मूर्तयः सिकताशकंरापापाणगेरिका- 
न्रथृतयः पुरुपाथकारिसखादुपादीयन्ते तथा कमनिरपेनेभ्यो भूतेभ्यः शरैर 
स॒स्पन्नं पुरूपाथकारितादुपादीयते इति ॥ ६१॥ 
न साध्यसमतात्‌ ॥ ६२॥ 
सोः त्ति ९८ मित्त ध्य थ [ज (शम 
यथा शरीरोत्पत्तिरकमनिमित्ता साध्या तथा सिकत्ताशकरापापाणगेरिका- 

















दानवत्‌ = मूतं वाल आदि पदार्थो के उत्पत्ति कै समान, तद्पादानम्‌ = कमैनिरपेक्मर्तो से दरर 
की उत्पत्ति होतौ रै ॥ ६१॥ 

भावार्थ--सिदान्ती ने जो शरोर भात्माके दृष्ट से उत्पन्न हृभा रै, आत्माके मोगकरा 
साधक होने के कारण रेसा अनुमान किया था उप्त अनुमानकेहैतु मं व्यभिचार दोप दिखानेके 
लिये यह्‌ नास्तिक का सूत्र है करि जितत प्रकार आत्माके अदृष्ट कौ आवद्यकता न करने बारे 
पृथिवी आदि परमाणुमूर्तो से पुरुषार्थ के पम्पादके सिकता ( वाल, ककड, पत्थर ) आदि पदाथ 
"उत्पन्न होति दै, उसी प्रकार अदृष्ट कौ पेक्षा न करने वले भूतपरमाणुभं से दी दारीरकौमी 
उत्पत्ति होती है, भर वह मात्मा को शरीर मेँ नाना प्रकारके भोगो कोदेता दै, इस कारण शरीर 
छटृष्ट को अपेक्षा से हौ भूतपरमाणुओं से वनती है यदह कद्ना असंगत है ॥ ६१ ॥ 

( श्सौ आशय से माष्यकार नास्तिक के सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--जिस प्रकार अल्मा 
के कमै की अपेक्षा न करने वारे पृथिवौ आदि परमाणुरूपं भूर्तोसे वने हुए मूततिवाहे प्तिकत, 
( वाट्‌ ), शकरा ( कंकड़ ), पाषाण ( प्स्रर ), नेरिका ( गेरु ), अंजन ( काजल ) त्यादि पदां 
आत्मा के सांसारिक व्यवहार म उपकास होति है उसी प्रकार आस्माके चदृष्टकी चपेक्षान 
रखने वाके ही परथिव्यादि परमाणुरूपं भूतपदारथौ स्ते उत्पन्न हुआ शरीर मात्मा के तः 
दुःखाचुभवरूप भोग मेँ उपकारी दने से थ्ररण किया जाता है, इस कारण शरीरे अदृष्ट से उदत् 
हमा है यह सिद्धान्त सर्वथा असंगत रै । अर्थात्‌ रोकष्यवदार मेँ प्राणी गृहादि निर्माण कराने 
के लियि ईटा, वाल्‌, सिलभिट शत्यादि म॑ंगवाते है, वह वाल इत्यादि पदार्थं उस वनानि बारे फँ 
अद्ष्ट की उपेक्षा करने वाले पाथिव परमाणु से तैया< नद्यं इए है, इसी प्रकार मात्मा $ 
खखादि मोग का साधन ब्ृष्ट की अपेक्षा न करने वाके चरीर को मी आत्मा ग्रहण करेगा, इसलिये 
मात्मा के उदष्ट क अपेक्षा न करने वक ही भूत परमाणु आदिक से रीर मौ उतपन्न हो जावग 
इस कारण अदृष्ट से शरीर उत्पन्न दोत्ता है यद्‌ सिद्धान्ती का मानना व्यथै है ॥ ६१॥ 

उपरोक्त अक्षिप का खण्डन करते हए सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कते दै-- 

पदपदाथं--न = नदीं, साध्यसमत्वाव = साधन करने योग्य होने के कारण ॥ ६२ ॥ 

भावा्थ--उक्त पूतपक्षिसूतर मेँ जो सक्षिप किया था वह केवल दृष्टान्ता होने से साधक न 
दो सकता, वरयोकि जिस प्रकार शरीर को करम से उत्पत्ति नहीं होती यदह सिद्ध करने योग्य है ५ 
उसी प्रकार वाल, ककड, पत्थर आदि पदार्थो मे भी कर्म के कारण उनकी उत्पत्ति नदीं दौ कः 
यह मी सिद्ध करने योग्य है। ( अर्थात्‌ विना कमं की अपेक्षा के पृथिभ्यादि भूत परमाणुरभा ते 
दारीर उत्पन्न होते है, मोगक्ताधक होने के कारण, वा. आदिकं के समान रेता अनुमान पूव्षी 
फो यद्यो मभिग्ेत है, उसे देत ( सद्धेतु ) नदीं है, अर्थाच्च अमी तक हेतु असिद्ध दने के कारण 
दुषटदेतु है ) ॥ ६२ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार मी सूत्र की सिद्धान्तिमत से भ्याख्या करते हैः कि )--जित 1 


शरीरस्याटष्टनिष्पायता० ] सखभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६४७ 


[वा चा वा दा 1) पी णि पि 0 कि मोः जत नजकम नोन 


ञ्नप्रथूतीनामप्यकमंनिसित्तः खगैः साध्यः साध्यसमत्वादसाधनभिति । भूतेभ्यो 
मत्युतादनकदिति चानेन साध्यम्‌ ।) ६२९ ॥ 
नोत्पत्तिनिभित्तत्वान्मातापित्रोः ॥ ६३ ॥ 
िषम्चायञुपन्यासः । कस्मात्‌ ? निर्वीजा इमा भूतेय उत्पद्यन्ते बीजपू- 
विका तु शरीसोत्पत्तिः। मातापिदशब्धेन लोहितरेतसी बीजमूते गृष्येते तत्र 
स्वस्य गभेवासातुभवनीयं कमं पित्रोश्च पुत्रफलाबुभवनीये कमेणी मातुगै- 
मौश्रये शरीरे्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपन्नं बीजाटु विधानमिति ॥ ६३ ॥ 


शयसेर की उत्पत्ति आत्मा के पुण्य तथा पापरूप कमं से उत्पन्न धर्माधमेरूप अदृष्ट से नदी होती 
यह्‌ सिद्ध करने योग्य है अर्थात्‌ दोनों पक्षो का सहमत नदी है उसी प्रकार बाल, कंकंड, पत्थर, 
गेरू, काजल हस्यादिर्को मे मी आत्माका कमं कारण नदी यह भी दोनो पक्षो फे सहमत 
नदहोने के कारण असिदधद्टी है, हस कारण साधन योग्य होने से यह दृष्टान्त प्रवेपक्षी के मतका 
साधक नहीं हो सकता वरयोक्रि दोना पर्षा को भभिमत ही दृष्टान्त होता है। ( अर्थात्‌ सिदान्ती के 
मत मे वाद्‌ भादि पदार्थं मी आत्मा के वमंसे वनततिहै इस कारण यह दोनों पक्षां को अभिमत 
दृष्टान्त नदीं हो सकता अततः दोनो पक्षो को सहमत पूर्वोक्त रथादिक ही दृष्टान्त केना पड़ेगा जिसमे 
आत्मा के गुणविश्चेष प्रयत्न कारण शेता है यह दिखाई पडने से युक्तं है, ओर विनाकमैके सषि 
किसी पदार्थं कौ दोती है णेता कोड इ ्टान्त दोनो पक्षा को सदमत नदी दिखाई पडता, अततः पूर्वपक्षो 
का अक्षिपं अरसंगत्त है) 1 ६२\। 

( इस प्रकार पूवेपक्षौ के दिये दृष्टान्त का असिद्ध होने के कारण, खण्डन करने के पश्चात्‌ 
भरस्तुत्त विषय मँ वह दृष्टान्त दी नर्दी हो सकता इस आशय से अधिम सिदधान्तसूत्र का अवतरण 
देते हुए साष्यकार कहते है कि )-कर्मनिरपेक्ष भूतपदा्थो से वने इद सिकता ( वाल्‌ ) भादि 
दर्यो के समान यद दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर को खष्टि के विषय मु समानता नदीं रखना (रेता सूत्र 
के भसः कार के साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या करना चाहिये )- 

पदपदार्थ--न = नदी, उदत्तिनिमित्वाव = शारीर के उत्पत्ति का कारण होने से, मातापिधोः= 
माता ओौर पित्ताके॥ ६३॥ 

आवा्थ--सिकता आदि पदार्थं का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर कौ उत्पत्तिके विषयमे भिपममभी 
है क्योकि सिकतादि पदार्थो कौ उत्ति होने से माता-पिताका रक्तत्तथा वीरे कारण नही दोत्त 
ओर इरीर को उत्पत्ति होने मेँ माता-पिता का वौर्यं तथा रक्त कारण होति है । उसमे गभावस्था मे 
अनुभव करने योग्य उम वालक कौ आत्मा का पुवजन्म का कमं, तथा मात्ता पित्ताको पुत्रके सुख 
देनेवारे कमे माता कैउदरमें बालक के आत्मा के दारीर्‌ कौ उत्पत्ति होनेमें कारण दै, श्ल 
कारण शरीर को उत्पत्ति होने म उपरोक्त वीजमौ कारण दै नकि वाद्‌ आदि की उत्पत्तिरोनेरमे, 
रपत कारण पपक्ष का दृष्टान्त प्रस्तुत विपय मेँ असंगत है यद सिद त्ता दै। अर्थाद्‌ दरीरकी 
उत्पत्ति मे मत्तपतिमी कारण है, बाल आदि की उत्पक्तिमे नष वहवडी भारीदयोर्नोे 
विलक्षणतया हे ॥ ६३ ॥ . 

( प्स साशय ते माप्यकार सिद्धन्तनूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )--यद्‌ वाद्‌ मादिरको कौ 
उघयत्ति का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर कौ उत्पत्ति दोन मे विषम ( विरुद्ध) भौ ई६। ( प्रदन )-- किति 
कारण १ ( उत्तर }- यद्‌ तिक्ता, कंद, पत्यर त्यादि मूतंद्रन्य विना चीज के उ्तनद्ोतेषहैः 


£ 
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तथाऽऽहारस्य ॥ ६४ ॥ 

उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकरतम्‌} भक्तं पीतमाहारस्तस्य पक्तिनिवरतत 
रसद्रव्यं माव्रशरीर चोपचिते वीजे गमौशयस्थे वीजसमानपाकं, मात्रया 
चोपचयो वीजे ावद्ब्यूहसमथंः सच्चय इति । सन्धितं चानुदमांसपेशौकलः 
लकण्डरशिरःपाण्यादिना च व्यृहैनेन्दरियाधिष्ठानभेदेन व्यूह्यते; व्युहै च 
गभैनास्याघतारितं रसद्रव्यसुपचीयते यावस्सवसमर्थमिति । न चायमन्नपा- 
नस्य स्थाल्यादिगत्तस्य कल्पत इति । एतस्मात्कारणात्कमंनिमित्तत्वं शरीरस्य 
विज्ञायते इति ॥ ६४ ॥ 
किन्तु करीर कौ उत्पत्ति वीजपूवंक ट दोती है। इस सूत्र मे माता-पिना इन दोन द्द प 
उनके रक्त तथा वयै का गहण होता ह । ( प्रस्व॒त विपय मे योजना करते दए मष्वकार रौर 
की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए उसमे आत्मा के कमं की अपेक्षाको दिखातिरैक्रि)- 
उस शरीर कौ उत्पत्ति पँ वालक कौ आत्मा का गमावस्था मँ नुम करने योग्य पूर्वजन्म मँ न 
कम॑, गौर माता-पिता के पुत्रुखरूप फल के अनुभव करने योग्य दोनो के कम मौ माताकेगम 
म रहने वाके बालक आत्मा के दूरे शर कौ उत्पत्ति ्ोने मँ पृथिव्यादि प्ररमाणुरूप भूतदया 
के प्रयोजक ( निमित्त) दोते दै, इस कारण शरीर कौ उत्पत्ति होने मँ माता-पितास्य वीनङन 
अनु्षरण हो सकता है । जो वाल श्त्यादिकं कोई वगं मे नदीं होता, अतः पूरैपक्षौ का धृष्त 
सर्वथा असंगत है ! ( अर्थाच उक्त प्रकार से यह सिद्ध होता हैकि शरीर को उत्यत्तिमे र्त बीर 
वीरय॑रूप वीज दी साक्षात्‌ कारण है-ओर आत्माका कर्मतो उस कारण का प्रयोजक हने 
निमित्तमात्र है) ॥ ६३ ॥ 

८ दारीर कौ उत्पत्ति होने में दूसरा कारण मौ सूत्रकार सिद्धान्तिमत से दिखति है )-- 

पदपदार्थ--तथा = उसी प्रकार, माहारस्य = भोजन के ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--माता ने खाया-पीया इया अन्नादि पदार्थो का परिपाकं होकर वह ग॑श्यान म 
रसादिकं को उत्यत्न करता हज गर्म को पुष्ट करता हमा अंदमांप्त की पेश्चौ ( पोटली ) आदि 
रारीर के अवयव हस्त-पादादिकों को न पार करता इभा इन्द्रियो को मी वनाता हा गभं श्ररय 
से वनत्ता है। भौर गम॑ की नाड्यो के द्वारा जज्नादिक भौ उसमे जाकर उस गभ॑ के दरार 
को पुष्ट करता है, जव तक वह उदर के बाहर नदीं आता। यह सम्पूणं शरीर के उतयत्ति का 
म्रकार थाली आदिक मे रक्चे हुए अन्न जल से नही होता, शस कारण दारीर की उत्पत्ति करम-निमि्त 
होती है यं सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 

( सिद्धन्तसूत्र के वाक्य को पूरा करते हए भाष्यकार व्याख्णा करते दें कि }--आद्‌ ४ 
दारोर की उत्पत्ति होने मे यद इ सूत्र मे प्रकृत ( प्रसत ) है । ( अर्थात्‌ आहार के गरार को 
उत्पत्ति मे कारण होने से यह सूत्रार्थं का स्वरूप है ) 1 ( महार शाब्द का अथं दिखाते इए म्व 


आने कते है कि )--खाया हमा अन्न तथा पीया हआ जल युक्त ( मोजन किया इजा ) ८ 
है, उस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसवाके द्रव्य मात्ताके रीर मेँ वदे हुए गमा 


रहने वाले वर्यं तथा रक्तरूप वौज क अनुसार प्रिपकत होति है ओौर उस बीजम तव ततक उतनी 
= ~ € ~ = शु 

मात्रा से बृद्धि दोती है, जव तक उसका संचय ( एकट्रा होना) गभ॑ में आये हए वाठ्क क ५ 

को पू वनानि मे वह समर्थं होता है । गौर वह सचित वड्रा हमा रसद्रन्य, अर्द ( $“ 
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रातौ चानियमाद्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सर्वो दम्पत्योः संयोगो गमौधानहेतुरेश्यते तत्रासति कमणि न॒ भवति 
सति च भवतीप्यनुपपन्नो नियसाभाव इतिः कसनिरपेन्तेषु भूतेषु शरीरोस्पत्ति- 
हेतुषु नियसः स्यात्त न ह्यत्र कारणाभाव इति ॥ &५॥ 





माप्त की पेद्री ८ पटली ), कलर, कण्डर, सिर, स्त श्त्यादिको की रचना, तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियो के स्थानों के भेद से रारीररूप अवयवी तैयार होता है। अर्थाव्‌ आदार के पचनेसे 
रसद्रव्य बनकर माता के शरीर मेँ बदृता है जिते उपरोक्त कलल भादि रूप से बदृता हआ वह 
संतान का रारौर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा रखने वाङ प्रथिव्यादि भूतपरमाणुर्भो से हस्त 
आदि अवयवो का रूप प्राप्त करता है। इसमे करुलादि वच्चेके शरीर के उत्पन्न करने वाके 
मूलकारण माता-पिता का वीरय तथा रक्त ये सव क्रमसे परिणामको प्राप्त होते है । (उपरोक्त 
संचय के पश्चात्‌ दोनेवारे अवस्थाका वर्णेन करते हए माष्यकार आगे कहते है फि )--उस व्यूह 
(गर्भशरीर ) मे गर्भ की नाड्यो दारा उतरा हृ रसद्रव्य उप्त समय तक बृद्धि को प्रप दहोता है, 
जिस समय तक उसका प्रसव नकीं होना । अर्थाव्‌ माताका मोननका रस्त प्रसव होने तक उस 
भावी सन्तान के सरीर को पुष्ट करता जाताहै। श्सप्रक्रियास्ते प्रस्तुतमें सन्तानका शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न होता है क्योकि माता के शरीर के बाहर थाली, श्त्यादिर्को मे अह्ारके पदार्थौ 
को रखने पर णेसा उपरोक्त प्रकार नदीं दता, दस कारण प्राणीमात्र माता-पिता के पाप-पुण्यसे 
उत्पन्न हुआ वालक यह इारीर उसके दृष्ट द्वारा ही रचा जाता है यद सिद द्योता है ॥ ६४॥ 

८ "आदार सन्तान के शरीर को उत्पन्न करने मे माता-पिता के अदृष्ट की सपेक्षा नहीं करता? 
रेस यदि पूर्वपक्षी कदे तो सूत्रकार इसमे वाध दिखातते है कि )-- 

पदपदार्थ-- प्राप्तौ च = सी-पुरुष के संयोग होने पर भी, अनियमात्‌ = सन्तान के रारीर के 
उत्पन्न होने मे नियमन होते के कारण ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ--यदि सन्नान के शरीर कौ उत्पत्ति दने मेँ केवर माता-पिता का संयोग ( मोग ) हौ 
कारण हो तो सदा नियम से सयोग से सन्तान उत्पन्न होने लगेगी, किन्तु रेसा नही होता भर्थात्‌ 
नियमन है अतः अदृष्ट मौ सन्तान कौ उत्पत्ति दोनेमें कारण है यह्‌ सिद्ध होता रै, श्स कारण 
पुवपक्षी का साक्षेप असंगत ह ॥ ६५ ॥ 

( दसौ आशय से भाष्यकार सिदधन्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै फि )-लो-पुरुप के सम्पूणं 
संयोग गमाधान (गभं के स्थापन ) मेँ कारणदहोतेदैँ एेसा टेखने मे नदीं आता (संयोग की 
निष्फल्तामें देत दिखाते हुए भाष्यकार कदते हे कि )--उस्मे उदृष्टकेन रने पर गर्भागन 
नही होता, सोर रहने पर॒ गभ॑स्यापन होता है, इस कारण नियम कान ्टौना सगत नरीह 
सकता ! ( अथात खौ-पुरुष के संयोग के होने प्र गर्भ॑शरीर उत्यघ्न शेता है श्स नियमकेन 
षने मे यही कारण हे कि माता-पिता अथवा उप्त उत्पन्न होने बाले सन्तान का गद न्दी होतातो 
सन्तान का रीर उत्पन्न नदी होता, भौर जव अदृष्ट होत्ता रै तो सन्तान होता है।) (यदि रेषा 
न मानाजायतोल्हृष्टकौ ज्पेष्यन दने के कारण खी-पुरप के केवल संयोग से उनके रक्त, 
तथा बीयेरूप पाथिव परमाणुं से सन्तान के श्ररौर के उत्पन्न ने का नियम दौ नायमा, 
क्योकि उत्त सन्तान शरोर का कारण नदीं है देसा नदौ कदा जा सक्ता । ) र्च्‌ मद को न 
मानने वाले पूनप्ती के सत में सन्तान इरौर के न होने मे कारण नही वन सकना, भौर सिदान्ति- 

२६ न्या० 
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अधापि- 
दर ससतपसतितिधि तवत्छमोग्तेःपन्विधिभिनत छ ¢ ,, £ 
शरद्धावान लत्तवत्ददाग्त्पप्तनासत्त शमं ॥ ६६ ॥ 
यथा खल्विद्‌ शरीरं धातुप्राणसंवादिनीनां नाडीनां श्चुक्रान्तानां धातूनां 
च स्नायुल्गस्थिशिरापेशीकललकण्डयाणां च दितेचाहूदयणां सक्थ्ना च 


कोष्ठगानां वातपित्तकप्छानां च मुखद्दयामाश्तयपक्ाशलयाघःसातसां च प्रम 
टुःखसस्पादनीयेन कण्ठसन्निवेनेन स्वृदुनमशाक्यंप्रथिव्यादिधिः क्निरयै 





मत मै मतापिताके संयोग के समान अद्टकाव्यापार्‌ मी अपेक्षित होने के कारण, उक्ठकेन 
रदने से कारण साग्रीकैन दने से सन्तान उत्पन्न न्दी ्येत्ता यद संगत द्ये सकता ह ॥ ६५॥ 

( आत्माओं के व्यापक होने के कारण सम्पूणं रते के पाथ सम्बन्ध हीने ते यह बरौर 
इसी आत्मा का है ऽसमे क्या नियामक ह" रेत्ता यदि परवपक्षी के तो इसक उत्तरम सूर 
अवतरण भाष्यकार देते है कि)--ओीर मौ-- 

पदपदा्थ--द्रीयेप्पत्तिनिमित्तवव = रीर क्षौ उत्पत्ति होने मे कारण के समान, सपेगेः 
प्पत्तिनिमित्तं = रीर पिशेप के साथ सम्बन्प होने का कारण टै, कमं = भट्ट ॥ ६६ ॥ 

मावार्थ--जिस प्रकार प्रत्येक मात्मा के शरीर कौ उत्पत्ति दने म उन उन अल्नर्भोक 
अष्ट कारण होता है, उसी प्रकार उन-उन आत्मार्भो का अपने-अपने सीर के पाथ पयोगः 
सम्बन्ध होने कामी भदृष्टही निमित्त कारणदहै। (कुछ विदार्नोने इस प्रकार इत सूत्रं 
व्यास्या की है कि )--प्रत्येक भत्माके शरीर की उत्पत्ति होने मँ अष्ट निमित्त है, किमु 

साता पिता के संयोग होने म क्या निभित्त है इस्त शंका के समाधान मे यद शशरीयेषक्ति 
इत्यादि सूत्र सिढान्तिमत से सूकर ने क्षिया है--जिसका जिस प्रकार शरीर कौ उत्पत्ति होन 
अदृष्ट कारण है उसी प्रकार माता-पिता का संयोग होनेमे मी जद्ृष्टक्ष निमित्त है रेसतासूत्रभ 
उनके मत प्ते मरथंदहै॥ ६६ ॥ 

(सूत्र के अकी व्याख्या करते हए भाष्यकार कते है कि )--जिस प्रकार यद पार्थिवादि 
शरीर धातु तथा प्राणवायु को ढोनेवाली नाडियाँ तथा युक पन्त धातुओं के एवं, स्नायु ( ची 
त्वचा, अस्थि ( की ), शिरां, पेशो ( मांस की पुरी }, कलर, कंण्डर, इनके एवं शिर, युग 
उदर (पेट), प्क्थो के, तथा उदर मेँ वतमान वातत, पित्त भौर कफ इन तीर्नोके, षव 
शरीर मेँ वर्तमान कण्ठ, हृदय ( वक्षःस्थल ), यौर आमाशय (कचे आहार के स्थान) 
पद्य ८ परिप आ्टार्‌ के स्थान ), एवं अधसत ( नीचे क माग से जहार ठे जानेवलि सोता 
< स्थानो ) के मी अल्यन्त कष्ट से सम्पादन ( बनाने ) योग्य, सन्निवेश ( रचनाविरशेष ) से व्य 
( करीर कौ रचना ), अदृष्ट की पेक्षा न दारने वाठ पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदारथी से पर्छ 
विचित्र ग्म शरीर कौ रचना होना असेसव है, इस्त कारण अदृष्ट केवर से ही पृथिव्यादि भूनपदिं 
से छरीर की उत्पत्ति दोतौ है यद जाना जाता है । अर्थाव्‌ य्॑स्थ सन्तान के शरौरसप करण 

अत्यन्त सूक्ष्म सवयर्वो से उदन्न होने के कारण वहं केवर जडउमूलनपदार्थो सै बना है, यह नर्द 
हो सकता, जे इन भनन्त पएृथिग्यादि परमाणु आदि अवयवो का उप्त गमके छरीर मँ एकत होना 
अत्यन्त कष्ट से द्यो सकता है, केवर कट से द्य सिद्ध द्योता है दतरनादह्ी नष्ट किन्तु केषल एृथिन्यादि 
स्थूक भूतषदार्थो के व्यापार से यो मी नदीं सकता, अतः भद्ररूप की दूसरे कारण कै मी भरीर ॥ 
-उत्पत्ति मेँ अपेक्षा है, यह सिद्ध होता है। अर्थात आल्ाके अष्टक प्रेरणासेषी पृथिव्यादि 
अूतपदा्थ शरीर को वनति हैं । 
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रर्पादयितुसिति क्॑निमित्ता शरीयोत्पत्तिरिति विज्ञायते । एवं च प्रत्यात्मनि- 
यतस्य निमित्तस्यामावानिरतिश्येसत्मभिः सम्बन्धात्सवौत्मनां च समानः 
प्रथिव्यादिणिर्पादितं शरीरं पएथिव्यादिरतस्य च नियसदहेतोरभावात्‌ सवौ. 
स्मनां सुखदुःखस्ंवित््यायतनं समानं प्राघ्ठम्‌ । यत्त॒ प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते तत्र 
शरीसोत्पत्तिनिसित्तं कसे उ्यवस्थाहैतुरिति विज्ञायते । परिपच्यसानो हि प्रत्या- 
त्मनियतः कमौशयो यस्मिन्नात्मनि बत॑ते तस्येबोपभोगायतनं शरीरयुत्पा्य 
ठयवस्थापयति । तदेवं श्रीयत्पत्तिनिसित्तवत्छंयोगनियित्तं कमेत विज्ञायते । 
परस्यात्मव्यवस्थानं तु शरीरस्यामना संयोगं भ्रचच्महे इति ॥ &६ ॥ 





( इस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुबाद करते इए भाष्यकार पूर्वपक्षी के दिये दोषका 
अनुवाद करते है कि )-एेसा होने से ही-श्रव्येक व्यापक आत्मा मँ नियत्त ( स्थित ) निभित्त 
कारणकेन होने के कारण निरतिशय ( विकेषवा से रहित) सम्पूणं सात्मार्भो के साथ सम्पूण 
शरीरो का सम्बन्ध होने के कारण सम्पूणं आत्मा के लियि तमान पथिन्यादि भूतपदार्थो से 
उत्पन्न हए सम्पूण द्रीर, उन कारणरूप पृथिवी आदिकं म॑ भी यह्‌ इसी भात्मा के है दूसरे के 
नहीं इस नियममे कोई कारणन होनेसे संसारके सम्पूणं अतत्मार्ओं के सुख तथादुःखके 
अनुमवरूप मोग के साधारण स्थान है रेसा मानना होगा यह पूर्वपक्षी के मतसे प्राप्त होता है। 
अथात्‌ उपरोक्त प्रकार से कई नियामकन दहौनेके कारण श्क दही शरीर सम्पूणं संसारी जीरो 
के उपभोग का आधार है, रेस पुव॑पक्षी के मत से ¦ दृष्टकौ गपेक्षान करने पर प्राप्ता है। 
( इस प्रकार पूैपक्षी के माक्षेप का अनुवाद कर उसके खण्डन को दिखाति इए भाष्यकार आगे 
कहते हे कि )--ओौर जो प्रत्येक अत्मा के साथणकही शरीर का सम्बन्ध है रेसी व्यवस्था 
देखने मेँ आती है, इस व्यवस्था मँ शरीर कौ उत्पत्ति होने मेँ उन-उन आतमार्थोका अद्ृटही 
कारण है यह जाना जता है। क्योकि उखादुःखानुभवरूप फलू देनेवाखा प्रत्येक आत्मा मेँ 
भिन्न-मिन्न नियम से स्थित कमाशय ( कर्म॑समूद ) जिस-जिक् आत्मा मँ जै जेता रहता है 
उसो-उसौ आत्मा के मोग के स्थान सिन्न-सिन्न रारीर को उत्पन्न कर ग्यवस्था कराताहै। अर्थात 
जिस-जिस प्रकार का मोग जित जन्ममें मत्माको पृवंजन्मके कमं के अनुसार होता रहै, उस 
जन्म मँ उसके भोग कै भनुक्तार उसके उत्पन्न रारौर से दौ उप्तका सम्बन्धहोताहैनकि दूरे 
रासीर से, इस व्यवत्था मेँ अदृ्टही कारणदहै, न क्रि देवल भूतपदार्थीते शीर करा वनना। 
( सिडान्त का उपसंदार ( समासि ) करते इए अगे भाष्यकार क्ते हैकि)-रेसाहोनेसे 
जाना जाता कि दारीर के ऽत्ति के मान संयोग की उत्पत्तिर्मे मो पुवजन्म में किये पुण्य- 
पापरूप क्म ते उन्न धममधिर्मस्प उदृष्ट ही क्रारण है । आत्माक्ा जरीर कै साथ स्ंयोगस्तम्यन्ध 
को हम प्रत्येक सात्मा के उपरोक्त व्यवत्या का कारण बदतेषहै। अथाव सूत्रके संयोगपद्रका 
अथ॑ यष्टी र कि प्रत्येतन सात्मा का अपने-घपने दारीर के साय सम्बन्यके षटोने का नियम ह, यतः 
(खट्ट कैसंयोगर्मे सी जारण होने ते) पूपक्िमतकाद्येप नदी त्तकता॥ ६६ ॥ 

(भ्स प्रकार श्रीर्‌ कौ रचना बत्मा>े अद्ृष्टल्य उुणके कारणद्ती ह, यह दिःकर, 
सस्यवादिर्यो ज मत छण्डन करने के च्य सूत्रकार स्िटान्तमत्त से धने सू करने दमि 
सस्यददनददी ज रेत्ता कटते है क्रि )--“वद्‌ उपरोक्त दारोर गी रचना गल्ना क्ते च्टृष्ट द 
कारण नदीं यती किन्तु प्रकृति, मद्ततच्व मादिर्को से देती है, ्योकि सर, रल तथा तोरणस्य 
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एतेनानियघ्रः प्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 
योऽयमकमनिभित्ते शरीरसर्गं सत्यनियम इध्युच्यते, अयं शरीतेप्पततिनि- 
मित्तबत्‌ संयोगोप्पत्तिनिमित्तं कर्मँस्यनेनानियमः प्रसयुक्तः। कस्तावदयं नियमः! 
यथेकस्यात्मनः रौर तथा सर्वेपामिति तियमः । अन्यस्यान्यथा.ऽन्यस्यन्यधेत- 
नियमो भेदो व्या्रत्ति्विरेष इति । टा च जन्मव्याघृ्तिरष्मामि जनो निकृष्ट 
भिजन इतिः प्रशस्तं निन्दितमिति, व्याधिबहुलमसेगमिति, समग्रं विकल 
मिति, पीडाबहुलं सुखबहुलमितिः पुरुपातिशयलक्षणो पपन्नं विपरीतमििः 


प्रशस्तलक्षणं निन्दितलक्षणमिति, पटिवन्द्ियं भृष्िद्दियमिति। सुश्च 


प्रकृति स्वयं ही धमं तया अपर्मरूप निमित्तकारण को अपेक्षान कर मपने विकार (काय) 
उत्पन्न करती है, केवल प्रतिबन्ध के निवारण के लिय उसको धर्माधमं कौ आवर्यकता होती 
जिसका रेखा ऽन्तर ₹ कि- 


पदपदाथं--एतेन = कम॑ के णपेक्ष से दी भूतपदार्थी से शर कौ उत्पत्ति होती है शप्त कथन 
से, अनियमः = नियम न दोना, प्रद्युक्तः = खण्डित हआ ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ-सिदान्तिमतसे जो भात्माके बृष्टकी पक्षादौ चीर की रचना शेतं 
रेसा सिद्धान्त किया दै, उप्ते प्रत्येक आत्मा का दारोर भिन्न-भिन्न है, किसी आत्मा का कोरी 
शरीर होता है, किसी का दूसरा दी एसा सनियम, व्यतिरेक के द्वारा सांख्यमत र्मे नीं शे परक 
य सूत्रकार ने शस सूत्रम दिखाया हे) (यदी सूत्र की व्याख्या भाष्य्‌, वार्तिक तथा तालन 
रीकाकार को भभिमत टै । किन्तु छ विद्धान्‌ ( एत्तेन ) (शारीर की उत्पत्ति के आत्मा के अट तै 
होने के कारणः ( अनियम ) देसा सम्पूणं आत्माो के सम्पृणं शरीर हो सकते दै, सास्य ने दिखाया 
इमा खण्डित हो जाता दै" रेप्ती व्याख्या श्स सूत्र की करते हे ॥ ६७ ॥ ( 

८ इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते है कि )-जो यदक 
कोशरीरकी रचनाम कारणन माननेके मततम किसी त्माका दूसरे प्रकारका शरीर 
होता है, किसी का उसे विलक्षण इस नियम कान होना सनियम कदा नाता है । विन्ठ॒ ९ 
अनियम का--द्रीर को उत्पति होने मे आत्माका अदृष्ट जिस प्रकार कारण है, उसी प्रका 
कषयर का सम्बन्ध होने मेँ मी आस्माका अदृष्ट कारण है रेसा मानने से खण्डितष्टो जता ६ै। 
( प्रक्ष )--यद नियम क्या है १८ उत्तर }--जिस प्रकार एक आत्मा का सरीर दोत्ता है उसी प्रकार 
सम्पूणं माार्यो का यष नियम है! ओर दूसरे भिन्न आत्माका इरीर दूसरे प्रकार का हता 
तथा उससे भिन्न दूसरे भात्मा का शरोर दूसरे प्रकार का होता है यह अनियम है सथीत्‌ भेद ७! 
अथवा व्यावृत्ति ( अलग होना ) है, अथवा यह सम्पूणं आत्मार्थो के शरीरी मे विशेषता है । (चह 
त्येक आतमा के शरीर का भेद संपूण प्राणीमात्न के भयुभव से सिद्ध दै यद ७९ र 
भाष्यकार कहते है कि )- प्रत्येकं आत्मा के शरीर मे जन्म से विदरेष होता है क्योमिको 
आत्मा गपने कम॑ के अनुसार उत्तम कुलम भोर कों निङ्ृट ८ नीच ) कुल मेँ उतपन्न धता 
८ यह एक विक्ेषता है)! तथा किसी आत्मा का वंश प्रसा करने योग्य एवं किती का निन्दा 
करने यौम्य होता है ( यह दूसरो विशेषता दै ) एवं किंप्ती आत्मा का सरीर रोगी थ किसी 
का आसेग्य ( सेगरदित ) होता है ( यष् तीसरी विशेषता दै) तथा किसी का दारीर पृ दल. 
थादःदि मवयर्वो से युक्त, ओर किंसीका विकर ` ( कुष कम अंग वाडा) होता ह ( य 
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सेदोऽपरिमेयः, सोऽयं, जल्ससेद्‌ः प्रव्यात्मनियतात्कसेमेदादुपप्यते, असति 
कमसेदे प्रव्यात्मनियते निरतिशयित्वादाव्मनां ससानत्ाच्च प्रथिव्यादीनां 
परथिव्यादिगतस्य नियमहेतोरमावात्सवं प्रसज्येत, न सिदमित्थम्भूतं जन्म, 
तस्मान्नाकमेनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति। 

उपपक्श्च तद्वियोयः कम॑क्षयोपपत्तेः । क्मनिमित्ते शरीरस तेन शरीरेणा- 
समनो वियोग उपपन्नः । कस्मात्‌ ? कर्मक्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कसंश्चयः 
सस्यग्दशेनात प्रक्षीणे मोहे वीतरागः पुनभेवदेतु कमं कायवाड्नोसिने करोति 
इस्युत्तरस्यानुपचयः पूर्वो पवितस्य विपाकप्रतिसंवेदनासमक्षयः । एवं प्रसवहेतो- 











तीसरी ही विषेषता है ) त्था किसी आत्मा का शरीर सखी तथा किसी का दुःखी होता है ( यद 
चतुर्थं विशेषत्ताहै) ओरकषिसी के रारीर मे तत्पुरुष के भच्छे लक्षण दोतते हैः ओरक्षिसी 
के शरोर मेँ बुरे लक्षण होते हैः ( यह पांचवीं विशचेषता है) एक शरीर भच्छे लक्षण वाला तथा 
दूसरा शरीर बुरे लक्षण वाला होता है (यह्‌ छठवीं शरीर मे विशेषता द्योती रै) तथा किती 
दारीरमे संपृणं इन्द्रिय के विषयों का ग्रहण करने में पटना ( सामथ्यं ) तथा किसी मे असामथ्यं 
इन्द्रियो का होता है ( यह्‌ सातवीं कश्रोरमे विदोषताहै) इसी प्रकार प्राणिमात्रको दिखाने 
वाङ स्थूर विषेषों के समान शरीर मँ सूक्ष्म ( साधारणल्प से न दिखाई पञ्ने वल ) भी बहुत से 
भेद होते है जिनकी गणना नहीं ह्यो सकती । वह शस प्रकार से जन्म का मेदं प्रत्येक मात्मा के 
अपने-मपने नियत कर्मा के भेदो के विना नर्हीहो सकता! यदि स प्रकार प्राणिर्यो का भिन्न. 
"भिन्न कमे न माना जाय, तो भात्मार्भो मे कोई मत्तिशय ( निशेष ) न होने के कारण, तथा पृथिवी 
आदि शरीर को उत्पन्न करने वाके भूतपदार्थौ के संपूण आत्मार्भो के च्यि समान होने के कारण 
मौ मौर शरीरे को जत्पन्न करने व पृथिवी भादि भूतपदार्थौ मेँ कोई नियमका कारणन होने 
से संपृणे संसार के शरीर संसार के संूणं प्राणियों कौ भात्माओं के है यह्‌ दोषा जायगा । 
किन्तु प्राणियों का जन्म रेता नदीं है, शस कारण विना आत्माके कर्मके कारण माने भिना 
शरोर को उत्पत्ति नकीं ए सक्तो । ( भागे शरीर की उत्पत्ति आत्मा के भदृष्ट से होती रै, इस 
विषयमे दूसरा कारण दिखाति ट भाष्यकार आगे कहते है कि )--उन जन्म के कारण कमं 
कानाश होने से शरीर का वियोगरूप मरणमी रे सकताहै, क्योकि मात्माके कर्मके 
अनुसार उस्तके शरीर मेँ उत्पति होने के कारणद्टी उत्त शरीरके साथ आत्माका पियोग 
( विद्धुडना ) दो पकता रै । ( प्रश्न )-क्यो १ किसर कारण १ ८ उत्तर )--उस दायर के कारणरूप 
कर्मो काक्षय होनेके कारण। क्योकि उनकर्मोका नाद्ये सकता है कारण यष्टि शाख 
के मध्ययन से उसयन्न सम्यक्‌ कान न्यायशाख मँ कटे हए प्रमाणादि पोडश् पदा्यां के ( वास्तविक 
छान ) से मोह ( भिय्या शान) के नष्टषटोने पर र्विप्यो मे दोपदर्धन ने के कारण वीतराग 
( संसारिक बिषयो मेँ विरक्त ) होने के कारण क्ानौ पुरुष पनः संसार मँ जन्म होने के कारण 
ण्य तथा पापरूप कर्मा को दारीर, वाणी त्था मनसे नरह करता, स कारण गे शस्ते 
कौ इडि नही दोत्ती ओर पूर्व॑ मं संचित क्वि पुण्य त्या पापकमा कै सुख, तया दुःखरूप फट 
के भोगकाप्रारम्ष शरीर र्मे मुगत जनि के कारण सचित क्मोका नाह्चष्टो जाता! शस 
भकार पुनेः ( प्रसव ) जन्मने का कारण न रने से वर्तमान प्रारव्य श्स शरीर के गिरने 


ज ५० भि 
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रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः रारीरान्तरालुपपनेरभिसन्धिः | अकरमनि- 
सिक्त तु शरीरसर्ग भृतप्रमातुमपत्तेस्तद्ियोगालुपपत्तिरिति 1¦ ६७ ॥ 
तदद्टकारितिसिति येद्‌ एनस्तत्प्रसङ्नोऽपवर्े ॥ ६८ ॥ 
अदन्चनं सत्वदएगिलयुच्यते यद्टकारिता मूतेम्यः श्ररीयेवन्िः । न गलतु 
त्पन्ने शरीरे द्रष्टा निरायतनो द्ध्य पश्यति; तथास्य ष्यं द्विविधं विवथ्छ 


॥ १ 


( मरने ) पर पनः दूसरे दारीराक्ा सनि स्म्पन्य न दने के कारण अप्रतिष्तधी ( दंषनका 
अभाव ) दो जत्ता दै। अर्यात्‌ संत्तार वपने सुक्तद्योनानार। यदि पूपक्षीके मततत 
कमंकेष्टी शरीरकी रचना मानी जायतो दारीरके कारण प्रथिन्यादि भूतपदरार्थी काना 
न रेने कै कारण अरीर का वियोग ( विद्युन ) नद हो सकेगा । अर्थाद्‌ सख्यिमत से भाला फे 
अदृष्ट की आवदयक्रेता न रखने वालो, सत्व, रज तथा तमयुणसप जद्‌ प्रकृति सेष्टौ गरीर्क 
रचना मानने पर॒ उ प्रकृति के नष्टनष्टोनेफे कारण शरीरके वंधनसे मोक्षन हो समया ह 
सिद्धान्ती का आक्षय है ॥ ६७ ॥ 

( स प्रकार सांस्यमत्त का खंडन करने पर मौ पुनः सांख्यमत से पूर्वपक्ष को दिखति हए 
सूत्रकार एक दही सूत्र म सास्य से दिखल्ये हृद क्षरीर के वियोगकी होनेकी युक्ति को दिखाक 
उसका खण्डन सिद्धान्तिमत से स प्रकार करते है )-- 

पद्पदार्थ- तत = बह (शरीर), यडृटकारितं = अदर्शन (न दिखाई पने) के कारण होता है 
इति चेत = एेसा कदोगे, पुनः = फिर, तत्मसंगः = उप्त शरीर प्राति की आपत्ति भा ज्व, 
अपवग = मोक्षावस्था मे ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ-सूत्र मेँ बदृष्ट शब्द का सददयौन रेता अथं कर, जो उपभोग के योग्य शव्या 
विषय तथा प्रति ओौर पुरुष का प्ररस्पर भेद का क्षान, सांस्यमत सै लिया दै, उन्हीं दोनो 
अदद्नसेही शरीर का बात्माको वियोग दोता है रेखा यदि पूर्वपक्षो सांस्यमत से दैत, 
इम दो प्रकार के सदक्त॑न के मोक्ष अवस्थाय मी रदनेके कारण पुनः रीर का रहण अला 
मे करना पडेगा, यह सांख्यमत मेँ मापत्ति भआ जायगी, अतः सदेन के कारण श्रीरका वियोग 
होता है ठेसा सांख्यमते संगत नक्ष है ॥ ६८ ॥ 

( इसी आश्चय से माप्यकार दोनों पक्से सूत्र कौ व्याख्या करते हए प्रथम सांस्यमत दिखाते 
हैः रि )- इस सूत्र मेँ अदृष्ट शब्द का ययै है अदस्च॑न (न दिखा पटना )। इ अदर्दन के कारण 
ह एथिन्यादि भूतपदार्थो से श्चरीर दौ उत्पत्ति रोती है, भौर नवतक शरीर क़ उत्पत्ति नदी रोती 
 तबतक विना आधार क दिखाई पडने वाला आत्मा दिखाई पड़ने वारे पदाथ को देख नदी ४ 
ओर वह इस आत्मा कै इर्य ( दिखाई देने वल पदार्थ) दो प्रकार के है--एक शब्दादि $ 
उप्सोगरूप्‌ विषय, तथा व्यक्त ( जगत्‌ काये ) सन्यक्त (प्रकृति ) तथा आत्मा कामद सी $ 
चयि श्चारोर कौ रचना होती है अर्थाद्‌ अद्ृष्टसे शरीर कौ उत्पत्ति दोत्ती दै इसका यही ज 
ह! ( टस कथन का प्रस्तुत शरीर के वियो विषय मं क्या सम्बन्ध हे इस आश्चय से भाष्यकारः 
साख्यमत से भगे कहते है कि )--उे शब्दादि विषयों का मोग, एवं काट) सव्वक्त तथा आला 
का साख्यद्यद्ो्त रीत्ति से यथार्थ न्तान के होनेपर च्ारीर को चउलन्न करने वाले भूतार्थ 
का पयोजन द्यो जाने के कारण पुनः वे शरीर को उग्पन्न नदी करते शस कारण त वियोग 
हो सकता है, अतः ई्रकृष्ण.ने सांख्यकारिका मे कडा है कि-्वष्टा ( देखो ) मया (नि) कद 
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नानात्वं चाव्यक्तास्सनोस्तद्थः शरीरसर्गः, तस्मिन्नवसिते चरिताथोनि 
भूतानि न शरीरञुस्पादयन्तीच्युपपन्नः शदीरवियोग इदि, एव चेन्मन्यसे १ 
पुनस्तत्मसङ्गोऽपवये । पनः शरसेत्पद्धिः प्रसज्यते इति । या चानुत्पन्े शरीरे 
दश्नानुत्पत्तिरदरशचनाभिसता या चापवग शयीरनिघरत्तौ दश्चनालुत्पत्तिरदशेन- 
भूता नैतयोरदशैनयोः क ॒चिद्धिशोष इत्यदरशशनस्यानिलततेरपवै पुनः शरीरो- 
त्पत्तिप्रसङ्क इति । 

चरितार्थता विचरेष इति चेत्‌ ? 


न करणाश्ृरणयोारम्मदर्नात्‌ । चरिताथौनि भूतानि दशनावसानान्न 
शरीरान्तरसारभन्ते इत्ययं विशेष एदं चेदुच्यते १ न, करणाकरणयोरारम्भ- 
दनात्‌ । चरिवाथौनां भूतानां तिपयोपलब्धिकरणास्पुनः पुनः शरीरारम्भो 
दश्यते प्रक्रतिपुरूषयोनौनातदशनस्याकःरणाचिर्थंकः पुनः पुनरेश्यते । 





इति ( रेखा समञ्चकर ), उपेक्ठकः ( उपेक्षा करता है ), एकः ( एक जास्मा ), द्रष्टा ( देखी गईं ), 
अहं ( म ), इति ८ रेसा समञ्चकर ), उपरसति ८ हर जाती है ), अन्या ( दृक्षरो प्रकृति ), सति 
( होने पर ), संयोगे (सम्बन्ध के), मी = उन प्रकृति तथा आत्मा का) सपर भा प्रयोजनं ( फल ) 
न अस्ति (नर्दीहै), सर्गस्य (सटी का) भर्थात्‌ रौर नियोगका यष्टी अर्थंहै (शस प्रकार 
सांस्यमत्त दिखाकर उसका खण्डन माष्यकार भागे दिखति दै कि )--यद्वि आप रेसा मानते हैः 
तो पुनः अपवग ( मोक्ष ) म शरीरय्रहण होने कौ आपत्ति अवेगी अर्थाव्‌ पुनः शरीर के उत्पत्ति 
की आपत्ति आवेगी । क्योकि शरीर के उत्पन्नन होने पर मदशच॑न श्ब्ड से कहा हुभा उपरोक्त 
दोनों दर्घनोकान होना है-- तथा युक्ति की अवस्थाेमौ श्रौरके नियोग होने पर भौ उक्त 
दोनों (मोग तथा तत्वज्ञान ) प्रकारें द््ैनों का उतन्नन होना है-दन दोनों अदर्शन 
म कोड विशेषता नदी दहै, ्स कारण आदर्चन के निदृत्ति न होने के कारण मोक्षावस्थामे पुनः 
शारीर कौ अत्माको यदहण करनेकादोषञआ जायगा इस कारण अदश्ंनरूप अटटको शरोर 
की उत्पत्ति म कारण मानना सास्य का अकतगत है। ( शरीर की उत्पत्ति ने ॐ पृ मेँ वतमान 
तथा मोक्षावस्था में वन॑मान उक्त दोनो प्रकार के गदर्च्नो मे महान मेद है, सकारण 
अपवग दने के पश्चात्‌ ्चरीर के उत्पन्न ्टौने कौ मापत्ति नहीं मा सकती इस आयय से मान्य 
कार साख्यपक्ष से दोनों अदर््नो के भेदको प्रगट कर उसका खण्डन करते है कि )--भ्वरि- 
तायता (सा्थकष् जना) विज्ञे मोक्षावस्था के भदन में भेद दै" रेस्ता पूर्वपक्ठी कदेतो, 

करण तथा जकरण दोनों मे आरभ दिखा पड़ने के कारण देत्ता नी दो सकता । (पूर्वपक्ष का 

आश्य स्पष्ट करते हए माष्यकार कंहत्ते हे कि )--प्रथिवी खादि भूतपटार्था कौ मोग तथा छान 

दोनो रूप प्रयोजन हौ जने के कारण पुनः मोक्षे जनि पर दृक्षरे शरीर की उत्ति नदी 
तौ । यद्‌ मोक्षावस्था नथा चषि कौ पूरवावरथा मेँ शरीरोत्पत्ि लेने मे विदेपना दर गतः 

स्टिन्ती नाद्या दोपनदींदो स्तना कि सोक्यै पश्चात मी चयर की उद्त्ति षने ल्मी । 

(प्स प्रकार पृद्पक्त केदोर्नो स्गदर्सनो क्रा मेद दिगवाक्र्‌ उसने ख्टन का साधय प्रय 
करते एप सादर भने कते है च्नि)--चद्यपि ण्मगर विपये भोग कर्‌ लेने कै लार 
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तस्माद्‌कमनिमित्ायां भूतस्रषठौ न दशंनाथौ शरीरोत्पत्तियुक्ता, युक्त तु 
कमनिमित्ते सगे दशनाथ शरीसेत्पत्निः । कर्मविपाकसवेदनं दशंनमिति । 
तददषटकारितमिति चेत्‌ 2 कस्य चिदशनमद्रटं नाम परमाणूनां गुणविषपः 
क्रियाहेतुस्तेन प्रेरिताः परमाणवः सम्मृरचछिताः शरोरमुत्पादयन्तीति तत्र मनः 
समाविशति स्वगुणेनाटटेन प्रसितिं समनस्के शरीर द्र्टरुपलव्धिर्भवतीति । 
एतस्मिन्‌ वै दशने गुणालन्येदात्पुनस्तसरस्नो ऽपवर्ये । अपर्वत शरीरे 
त्पत्तिः परमाणुगुणस्यादर्टस्यानुच्येदयत्वादिति ॥ ६८॥ 





छतार्थ हए भूतप्दार्थी से पुनः शरोर की उत्पत्ति होती है, रेसा देखने मँ भाता दै तथापि 
प्रकृति तथा आत्मा के मेदश्षान के अर्यात्‌ तत्व्ानके न होने पते कृताथ न हृएमीमुत 
पदार्थो से निरथक दृसरे-दूसरे शरीरो की उत्पत्ति मौ वार.वार देखने मे आती ह इ कारण 
भूतपदार्थौ की रचना विना कम के मानने के पक्ष मे दारीर की उत्पत्ति दर्घ॑न के व्िश्त 
है यह संगत नदी टो सकता । किन्तु मारमा के अटृष्टानुस्ार शरीर की उत्पत्ति दती है छ 
सिद्धान्तिमत से शरीर को उत्यन्ति उपरोक्त दोनों प्रकार के मोग एवं तत्वक्षानत्य दशन 
के ल्यि संगत दहो सकती है। क्योकि इस सिद्धान्तिमत में प्रत्येक गात्मा का अदृष्ट मित्मित् 
होने के कारण किसी ही भात्मा को भिस दी समय दोनो प्रकार का कमंफलरूप दन ( संवेदन ) 
हो सकता दै जो विषर्योकाभोग तथा मोक्ष का कारण पक्त व्थक्तः भन्वक्त तथा भला 
काक्रानरेसादो प्रकारका, गौर यद कमी के फलते द्यहोता है अरथा साख्यमतते 
प्रकृति से शरीर की उत्पत्ति होनेकेदो फल है, एक विष्यो का मोग ओर दूसरा व्यक्त 
न्यक्त तथा क्षान ८ आत्मा का श्लान ) उसमे जो युक्त नदीं है ेते आत्मार्थ ने यचपि तिषयभोग 
हुत कियाहै इस कारण उनके दारीर के उत्पादक भूतपदा्थं कृताथ है, तथापि दूसरा तलः 
क्षाननहोनेके कारण ङ्ृताथै न होने वले मौ मूर्तो से पुनः दूसरे शयायो की उलत्त शतं 
है । इस प्रकार अनेक शरीर छेते रेते कदाचिव दी मोक्ष होता है! अतः प्रथम चरर मेदी 
विषयमोय हो [जाने के कारण भगे के दूसरे शरीर मेँ मौ अनंत शरीर लेकर विवेककान- 
ूरवक मोक्ष होने के कार्तक केवर भीगष्टीके करने से वीच के संपूणं शरीरो कौ उलि 
सांख्यमतत मेँ व्यथै टो जायगो, क्योकि दूसरे या तीसरे शरीर मेँ विवेकक्ञान ही होगा ब 
नियम नदीं है । भतः दूसरे आदि शरीरो की रचन। वथा माननी पडेगौ। ( जेनमत 

खण्डन कौ ङस सूत्रे दिखति इए भाष्यकार जियो का मत दिखाते है किं )- "वह शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न किया जाता है रेसा कष्टो, भर्थात्‌ किप्ठी जेनमतावलम्बी का रेसा मत हो-- 
परमाणुं का उनम क्रिया होने काकारण एक विशेष गुण हैजो अदृष्ट करदाता है । उत्ते 
प्रेरणा किय हए प्रथिन्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर शरोर को उत्पन्न करते है--ओर ४ 
अपने गुण से (अदृष्टसे) प्रेरित होकर सरीर में प्रवे करता है भौर मनसदित करीर्म 
आत्मा को उपल्न्ि खख तथा दुःख न मोग दता हैः देता जैनमत दिखाकर उका 
-खण्डन करते हए अगि माष्यकार कते दै कि )--दस जेनदद्ंन मेँ परमाणु्भो के नित्य भट 
रूप यण का नाशन दहोने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्वा मी उसके विमान होने तै 
शरीर की उत्पत्ति दने लगेगी । अतः हीन मत से मी य सूत्र सगत नदीं हो सकता ॥ ६८ ॥ 

( जैनमत से दसय दोष दिखति हए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैँ कि )-- 
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सनःकमेनिमित्तत्वाच संयोगाटुच्छेदः ॥ ६९ ॥ 


मनोगशुणेनाच्छेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात्‌, तच 
किकरतं शदीरादपसपेणं मनस इति ? कमौशयक्षये तु क्मीशयान्तराद्िपच्य- 
सानादपसपेणोपपत्तिरिति । अदृष्टादेवापसफणमिति चेत्‌ 2 योऽदृष्टः शरीरो- 
पसपणहेतुः स ॒एवापसर्पणदेतुरपीति । न, एकस्य जीवनप्रायणहेतुत्वानुपपत्तेः । 


एवं च सति एकमद्षटं जीवनभ्रायणयो्हतुरिति प्राप्त, नैतदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 
नित्यतग्रसङ्ग प्रायणासुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 








पदपदा्थ--मनःकमंनिमित्तत्वाव च = भौर मन के अटृष्टके कारणदहोने से मो, संयोगा- 
-नुच्छेदः = शरीर सम्बन्ध का मात्मा ( पुद्वर ) को वियोग न दोगा ॥ ६९ ॥ 

भावार्थ--यदि पुद्र आत्मा को मन के अष्टृष्टके कारण शरीर तातो मनकाशरीर के 
सम्बन्धसे नदा हीन ददोगा, जिसततेमरणन होगा, यह आपत्ति आ जायगी । अदृष्ट मनका 
शण ही नदद हो सकता रेस इृत्तिकार ने इस सूत्र कौ व्याख्या कौ हे ॥ ६९ ॥ 


( सिद्धान्तमत से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे कि )-मन के अदृष्ट नामक गुणसे 
मन का समावेश होने के कारण शरीर के प्षम्बन्ध का उच्छेद ( नाक्च ) न होगा) (प्रशन)- क्यो १ 
८ उत्तर )--उस जैनमत्तमे शरीर से मनका घपसपेण ( निकलना ) किस कारण से दोगा । 
सिद्धान्ती के मत मेँ तो वतमान शरीर के उत्पन्न करने वाले कर्माशय का नाश्च होने पर आगे के 
शरीर को उत्पन्न करने वाले दूसरे कर्माशय के फलरूप से मन पूर्वै श्षरीर से निकर सकेगा, 
इस कारण सिद्धान्ति के मते मरणो सकेगा । यदि “जिस गदृष्टसे मतका शारीर मे समवेश्च 
(प्रवेश) माया उसी हृष्ट से शरीर से निकर्ने के कारण पूवैपक्षिमतसते मीमरणद्यो 
सकता हे" एेसा पूपक्षी कदे तो भर्थात्‌ जो गदृष्ट मन के शरीरम जाने का कारण ई वदी शरीर 
से निकलने का भौ भरण हे, “जिस्प्े मरण हो सकेगा, रेस्ता कदे तो वह नदीं दो सकता, क्योकि 
र्कं भदृष्ट प्राणिर्यो के जीवन तथा मरण काकारण दोना भक्षगत है। अर्थात्‌ रेसा मानने 
से एक ष्टौ अष्ट जीवन तथा मरण दोनो का कारण द रेता पृपक्षी के मतसे आतादहै, किन्तु 
यह एक री ष्ट से जीवन तया मरण दोनो मानना सर्वथा असंगत है ॥ ६९ ॥ 


( यदि पृवंसूत्र म कषा हमा शरीर सम्बन्ध का नाद्य दोन सिद्धान्ती ने दिखाया था वद्‌ 
अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क््योकिजो पतत्‌ त्या करणरददित देखने मेँ भातादै वौ निय देखा 
जाता है--शरीर तो सव शोने पर मी करण वाला है, तो वह नित्य कसे हो सकता दै चेते पूर्वपक्ष 
के भाक्षेप का सूत्रकार सिदधान्तमत से समाधान करते है कि)- 

पदपदार्थ-नित्यत्वप्रसन्नः च=ओर शरीर मँ नित्यता की मौ मापत्ति गो, प्रायणानुपपत्तेः= 
मरणकेनष्टे सकने ते ॥ ७० ॥ 

भावार्थ--पुख तया दुम्खमोगरूप फल के अनुभव से कर्माययका नाद्र दने पर्‌ रीर 
के नष्ट ने को मरण तथा दूसरे कमादार्यो से पुनः शरोर के सन्वन्य को जन्म वदते है, मनः 
यदि अश््टफौ लपे्षान करने वाटे भूतपदार्यो सै रार की उतत्ति माना साय तो वि 
नादा से मरय क्षेण, जिक्ते तेर नित्य ए जायगा यद्‌ दोप भवेया ॥ ७० 1 


७५८ ग्यायदर्रनम्‌ [शर० ३, श्रा० २, सु० ७०-७१ 


णी च्य यो दा `" ऋक त 








1 

विपाकसव्रेदलात्त्‌ कमीशयश्रये शरीरपातः प्रायण, कमौशयान्तराश् 
पुनजेन्म । भृतमाच्रात्त कमेनिरपेश्नाच्छसीरो तप्ते कस्य श्रयाच्छरैरपातः 
प्रायणसित्ति प्रागणानुपपद्तेः खल्व वर निव्यदप्रसङ्जं विदाः यादच्िके तु प्रायण 
प्रा्णयेदानुपपत्तरिति ॥ ५०॥ 


पुनन्तत्मतङ्गौऽपवगं इप्येतत्मसाधिच्सुराह-- 
न यार्‌ नित्यः घुचदेतत्य ण] 
अणुरेसासतानत्यखवदंतत्सयात््‌ ॥ ७१ ॥ 
यथा अणोः एयामता नित्या अचिलंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरसरपयते 
एवमद््टकारितं शरीरमप्वर्भ पुनर्नो सपद्यत इति । ७१ ॥ 





( ्िदयान्तमत से सूत्र कौ व्याख्या कै सारम्भमे रौर फे भनित्य नेका मू स्ट के 
हर भाष्यकार कहते दै कि )--विपाक (कमं के फल) के संवेदन (भोग) से कर्माशय 
( प्रारव्यकमं ) कानाश्च हाने पर जो रीर निर जाता रै उसे श्रायणः मरण कहते दै । दूसरे 
कर्माशय ( प्रारव्ध से वचे हए संचित कम॑ ) के कारण दृ्तरा शरीर ग्रहण करना सूप पुनः 
जन्म आत्मा को लेना पडता रै। किन्तु यह्‌ सव अदृष्ट की अपक्ष न करने वाले केवल 
पएृथिग्यादि भूतपदार्थो से शरीर कौ उत्पत्ति मानने पर किसके क्षयसे दारीर करा गिरनास्प 
मरण होगा, ओर मरण केन होने से शरोर नित्य मानना पडेगा देका हम समक्षते ह॑ गर 
यदि मरण अकस्मात्‌ ( बिना कारण ) माना जाय तो प्राणिर्यो के मृल्युहोनेमेँ भेदन दोग 
सर्थात्‌ सव प्राणिर्यो का मरण एक ही प्रकारसे ्टोने लगेगा) अर्था शरीर के वनाने विः 
पृथिव्यादि भूतपदार्थो के स्थित होने के कारण शरीरके न गिरने से मरण न होगा, नसते 
शरीर निस्य है यद आपत्ति आ जायगी । यदि शरीर के गिरने ( मरने ) मँ कोई कारण नद 
तो सव प्राणिर्यो कौ भृत्य एकदही प्रकारसे ्ोने र्गेगो । जिससे कोद ग्म हीमे मर जाता है 
कोई उतपन्न होते दी मर जाता दै, कोई व।(ल्यावस्थ मेँ इत्यादि मरण के प्रत्यक्ष दिखाई पढने वे 
भिन्नभिन्न प्रकारन दो स्के) तथा विना कारण मरण माना जाय, तो सदा मरणदहोगाया 
नदीं ही दोगा, आकाश तथा आकादापुष्प के समान यदह मौ दोषा जायगा तस्मात्‌ दिनाक 
के शरीर की उत्पत्ति नदीं हौ सकती ॥ ७० ॥ 

( सिदधान्ती ने मोक्षावस्था मे भी पुनः छरीर का उत्पत्ति होने काजो दोष दिया था, उक्ती 
पूवैपक्षिमत से किये समाधान के आय वाछे पूवपक्ष सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहत 
हैः भि )--अपव्गं ( मोक्ष) मे पुनः स्रीरथहण की आपत्ति होगी, पेप्ता जो सिद्धान्तिने कहा 
था उसका समाधान करने की इच्छा से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कदते है-- 

पदपदर्थ--अणुदयामतानित्यत्ववत्‌ = पार्थिव परमाणुं के इयाम रूप करौ नित्यता के 
समान, एतत = यह ( मोक्षम सरीर कान होना), स्यात्‌ = होगा ॥ ७१ ॥ 

मवार्थ-- जिन्त प्रकार पाथिव परमाणु के नित्य होने प्र भौ उनके इयामरूप भादि 
गुण अनित्य हय दोतते हैः उसी प्रकार उनका अदृष्टरूप गुण भो अनित्य होता दै, अत्तः मोक्षानस्य 
के पश्चात उस्र अदृष्टमेंनदोने से पुनः अरौर की उत्पत्ति न्दी हो सकती ॥ ७१॥ 

( इसी आङ्षय से पूवेपक्सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैः किं )--जिस प्रकार र्थि 
परमाणु का इयामरूप गुण नित्य होने पर भी स्चिश्छयोगसे नष्ट होने पर गनः इयामर्प ॐ 
उत्पत्ति नदी होती, उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उतपन्न इभा शरीर पुनः मोक्षावस्था मे उक्र 
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नाद्तास्यासयप्रङ्गाद्‌ \ ७२ ॥ 


नायसस्ति दृष्टन्तः, कस्मात्‌ ? अङताभ्यागमप्रसन्नात्‌ । अचरत प्रमाणतो 
+ (५. ४ च छह भ, 
ऽलुपपन्न॑  तस्याभ्यागसोऽस्युपपत्तिव्येवसायः एतच्छुदहधानेन प्रमाणतो. 
ऽवुपपन्नं मन्तघ्यम्‌। तस्मान्नायं च्टन्तो न प्रत्यक्षु न चानुमानं कि चिदु- 
च्यत इति । तदिदं हश्रन्तस्य साभ्यकस्सलवमयिधीयत इति । 





अथ वा ना्ृताभ्यागसग्रपक्घात्‌ । अणुश्यामताद्न्तेनाकभेनिमिनत्तां 





नदीं होता, इस कारण सिद्धान्ती का मोक्षावस्था मेँ पुनः दारीर के उत्पत्तिकौ आपत्तिदेना 
असंगत है ॥ ७१ ॥ 


पूर्वपक्षी के साक्षेप का समाधान सिद्धान्तिमत से करते हए सूत्रकार कहते है-- 
पदपदा्थै--न = नदी, अङ्ृताभ्यागमप्रसब्नात्‌ = न कयि इए कमो के फलो कौ प्राप्ति होने कौ 
आप्ति आपका प्रमाण कै अविषय ( विरुद ) के मी मानने कौ आपत्ति भाने से ॥ ७२ ॥ 


भावार्थ--उपरोक्त गणुरथामता का दृष्टान्त केकर यदि अपवग मे अदृष्ट के भनित्य होने के 
कारण शरीर की उत्पत्ति नदीं दो सकती रेता माना जाय तो प्रमाण के विरु मानने कौ अपति 
आवेगी, क्योकि इस विषय का साधक न कोई प्रत्यक्षप्रसाण या अनुमानप्रमाण पूवेपक्षी ने 
दिया दै, सतः य इृष्टन्त ही पूर्व मँ सिद्ध करने योग्य होने के कारण दृष्टान्तामास्र है, अथवा 
स दृष्टान्त से कमे निमित्त शरीर की उत्पत्ति न मानने पर आत्मा न क्रिये इए सुख-दुस्ख के 
कारण कमो का आत्मा से सुख-दुःखह्प फल भिकता है, यद्‌ आपत्ति मा जायगौ, अतः पुवेपक्षी 
कामत स्तवैथा संगत नही है ॥ ७२ ॥ 


( सिदधन्तिसूत्र कौ पूमेपक्षो के उपरोक्त इष्टान्त से कमेनिभित्त शरोर नदी होता इस अआक्षिप का 
खण्डन करते दए दो प्रकार से मष्यकार व्याख्या करते है- जिसमे प्रथम व्यख्या ेसौ हे करि )-- 
यह पूर्वपक्षी ने दिया इमा भणुदयामता का दृष्टान्त दारोर मेँ कम कारण नदीं दे यद्‌ सिद्ध 
नदीं कर्‌ सकता ! ( प्रडन )-क्यो १ ( उत्तर )--अकरृत के स्वीकार करने कौ यापत्ति आनेसे) 
यहो सूत्र मँ अत खब्द का अथै हे प्रमाण स्ते सिद्ध न होना--उस्सका अभ्यागम--( सजुपपत्ति ) 
स्वीकार करना, अर्वत्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय येना । क्योकि उत्त दृष्टान्त ते रीर मँ कमंनिमित्त 
नदह रेस श्रद्धा ( विश्वात्त) करने वाके को प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध मानना दोगा) स्स 
कारण यह्‌ अणुदयामता का दृष्टान्त नहीहै। क्योकि शतत दृषटन्तसे श्रीरको विनाक्मकी 
उत्पत्ति होने मं पूेपक्षी नेन कोद प्रत्यक्षप्रमाण कदादैः न कोई अनुमानप्रमाण 1! इस मारण 
यह्‌ ट्टन्त मे दौ साध्वक्षमत्व (सिद्ध करने योग्य) रै यह कदा जाना अर्थाद्‌ दृ्न्तष्ी 
अस्षिड दे यह्‌ उत्तर का तात्पयै है । अर्थाच परमाणुरूम व्वामना गौ जो पूर्रपक्नी ने नित्यता 
मानी ६. उप्ते विरुद दौ पायिव परमागुर्बो का दयामर्प, चजारय ( क्रारण तते ररित ) नर्द र, 
पायिवरूप एने से, रक्तादिरूप के समान रेसा अनुमान घे सकता है। ( दृक्तसैस्तत्र कौ व्यास्या 
ाच्यदार पेपी करते द कि )-ययुन्यामनाके दृटानने यदि धरोर कौ उदन्ति कर्म म कारण 
नकी रात रेस पूरेपन्ना समापान न्तो ष्ट्नञे स्वाकारं क च्य्चचिय) जायी । च्वि 


भवि पातस्य 
ष्य संस -द.टर्प => कार्‌ चः त्तथा र =--^ <~ -~ ~ ज 
"प्य सुय-दु.दरू्पष्ठट से कारण पृण्यत ररूप क्मकन कन्न परभी भालाणने सुद्ध 
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शरीयेरपत्ति समादधानस्याङ्ृताभ्यागसप्रतद्गः ! अकरते दखदुःखदेती कर्मणि 
पुरुपस्य सुख दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसज्येत } ओमिति त्रुवतः प्र्यक्षातुमाना- 
गमविरोधः | 














म्त्यक्षविरोधस्तावद्धि्मिदं सुखदुःखं प्र्यात्मत्रेद्नीयसात्‌ प्रत्यकं सव 
शरीरिणाम । को मेदः 2 तीव्रं मन्दं चिरमाञ्यु नानाघ्रकारमेकपरकारमिति 
एवमादिर्विंशेपः । न चास्ति प्रस्यात्मनियतः सुखटुःखदेतुविशोपः, न चाति 
हेतुविशेषे फलविशेपो दृश्यते । कमनिमित्ते तु सुखदुःखयोगे कर्मणां सीव्रमन्द 
तोपपत्तेः कमंमच्छयानां चोत्कपौपक्पभावान्नानाविधैकविघमावाचच करर 
खंखटुःखसेदोपपत्तिः । सोऽयं देतुभेदाभावाद्‌ दृष्टः सुखदुःखमेदो न स्यादिति 
प्रत्यक्षविरोधः 1 


तथा ऽगुमानचिरोधः दष्टं हि पुरूपगुणव्यनस्थानास्सुखटुःखत्यवस्थानम्‌। 
यः खलु चेतनावान्‌ साघननिर्वर्तनीयं संखं बुद्ध्या तदीप्सन्‌ साधनाव्य 
ष व 


त्तथा दुःखमोग की होने की आपत्ति जायगी! यदि इस प्रकारन किये कमं का फ़ल मारना 
जाय तो यह मानना प्रच्यक्ष अनुमान भादि सम्पूणं प्रमाणो से विरुद दोगा । निमे से प्रवक्षकर 
विरोध इस प्रकार से आता है कि--सम्पूणै शरोरारी प्राणियों को यद प्रत्यक्ष देखने मँ भता 
दै कि प्राणिमात्र के सख तथा दुःख भित्र-भिक्न हैन कि णक दही प्रकार के, ठेता प्तक पराणि 
के आत्मार्ओं के अनुभ से सिदध होता है) ( प्रश्न )-प्राणिर्यो के ख्ख तथा दुर्बो कामेद 
क्या है १८( उत्तर )--तीन्र ( तीखा ), मन्द ( मन्दा), चिर (देरसे दोने वाला), भश्च (शष 
होने वाला ), अनेक प्रकार का तथा एक प्रकार का। श्स प्रकार प्राणियों के सुख तथा दुःखो 1 
विश्चेष है! किन्तु पूर्वपक्षी के मत में प्रत्येक जत्मामें नियम के कारण वतमान सित्तमित्न इत 
तथा दुःख का कारण कोई भी विशेष नदीं है) ओर भिना विशेष कारणके सुख नथा दुःखमभोगस्प 
पल का विशेष देखने मे नदीं आता । गौर सिडान्ती के मतम तो भात्मारभो फ किये कमक 
अनुप्ार सुख तथा दुःख का सम्बन्य मानने से, किये कर्मो की तीत्रता, मन्दता दने के कारण, 
-तथा संचित ( वडुरे हप ) कर्मौ के उक्कृ्ट ( अच्छे ) तथा अपङ्ृष्ट ( खराव होने ) के कारण मो, 
तथाउन कर्मो के अनेक प्रकार णवं एक प्रकार के होनेके कारण सौ, कर्मौकी बिदेषताप 
उस्तके सुख-दुःखभोगरूप फरो मे मेद षौ सकता है । ईस प्रकार यह्‌ पूर्वपक्षी के मत्त मँ कारण का 
सेद न ने के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला सुख तया दुःखरूप फल का मेद नी ५ 
-सकेगा--दइस कारण श्योर की उत्पत्तिमे कम॑का कारणन मानने के पक्षम प्रतयकषपरमाणका 
विरोध होता ह । ( सौ प्रकार अनुमानम्रमाण का मौ विरोध माता है--कर्योकि आत्मा के गुण कर 
कम अद्रषटरूपम व्यवस्था के अनुसार दी उसे खख-दुःख आदि उतपन्न होते है, यदं व्यवसा 
देखने यँ भाती ३ ¦ ( शस संक्षि अनुमानविरोव को स्पष्ट करते ह भाष्यकार कहते दँ कि 1 
जो चेतना वाखा ( जानने वाला ) प्राणी सुख के साधनो से खंख उतपन्न दता है यद जानक 
उस सुख की इच्छा करता हा सुख के साधनों कौ प्राति दोने के लिये प्रयत्न करता रे व 
प्राणी सुसं को प्राप्त ऋरतादहै, भौर जो श्छसे विपरीत होता दै, अर्थात खसाधन कौ प्रापि 
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प्रयतते स सुखेन युज्यते न विपरीतः । यश्च साघननिवतंनीयं दुःखं बुद्ध्वा 
तज्ञिहासुः साधनपरिबिजेनाय यतते स च दुःखेन व्यज्यते न विपरीतः। 
अस्ति चेदं यत्नसन्तरेण केतनानां सुखदुःखव्यवस्थानं तेनापि चेतनशुणान्त- 
रव्यवस्थाकृतेन भवितठ्ययित्यनुसानम्‌ । वदेतदकमेनिमित्ते सुखदुःखयोगे 
विरुध्यते इति । तच्च गुणान्तरमसंवेयत्वाद्ष्ठं विपाककालानियमाखाठउ्यव- 
स्थितम्‌ । बुद्धयादयस्तु संवेदाश्चापवर्गिणश्चेति । 

अथागमवियेधः । वहु खल्विदमाष्रषीणासुपदेशजातमनुष्ठानपरिवजेना- 
श्रयञुपदेशफलं च शरीरिणां बणोध्रमविभगेनातुघ्रानलक्षणा प्रवृत्तिः परिवज- 
नलक्षणा निवृत्तिः तच्चोभयसेतस्यां चष्टौ नास्ति कमं सुचरितं दुश्चरितं वा 








छिथ प्रयास नदीं करता दै वह सुखी नदी होता । गौरजो प्राणी दुभ्ख के साधर्नोसे दुःखी होता 
है यह्‌ जानकर उस दुः्खके त्याग करने की श्च्छा करता हमा दुम्खद्योने के कारर्णोके त्याग 
करने के च्य प्रयत्न करता है, वह दुःखी नहीं होता, ओौर श्सके विपरीत ्ोता है गर्थाव दुःख- 
साधनों के त्याग का उपाय नहीं करता वह्‌ दुःखी होता है। किन्तु कमी-कमो विना प्रयत्नके मी 
प्राणियों को सुख तथा दुःख का मोग मोगना पड़ता है रेस देखने मेँ आता है, जो अवदय प्राणिर्यो 
के किसी विशेष ुर्णो के व्यवस्थासेष्टी होतारै रे्ा अनुमानप्रमाण से सड दोता है। किन्तु 
यष सम्पूणं प्रकार सिद्धान्ती के मत्ते कमं के कारण शरीर कौ उत्पत्ति माननेके प्क्षमंहीदहो 
सक्तादै,नकिजो पृवपक्षी कमं से शरीर की उपपत्ति नरी मानता उसके पक्ष मे, क्योकि प्राणी 
सुख तथा दुःख शने मँ उसके मन मेँ कोड कारण नही है अतः विरोध आ खायगा। ( वह्‌ यद 
उक्त शस दूसरे अद्ृष्टरूप गुण का न प्रत्यक्ष होता हे, न क्षणिक है इस कारण श्चानादिरूप भात्मा के 
गुर्णो से विलक्षण है,जो सतौन्दिय धमे तथा जधमंरूप होने के कारण अदृष्ट कहकाता है, श्सी 
आशा से माष्यकार आगे कहते है कि }--वद दूसरा यण प्रत्यक्ष न होने के कारण अदृष्ट है, भौर 
विपाक ( फलभोगकार ) का नियम न्ने से व्यवस्थित हे। किन्तु बुद्धि आदि गुणे आत्मा 
से जाने जति है तथा उत्पत्ति विनाश्य वाले दहै) ( पूवपक्षौके मतम आगमका विरोध मी साता 
है, इस आचय से माप्यकार कहते दै कि )-यद्‌ मनेक प्रकार का प्राचीन महूर्धियों का उपदेश्च- 
समूह दै जिम सत्कमं करना तथा निदित कमो को छोडना भाधार है, जिससे प्राणीमात्न को 
उस उपदेश का अमौ्ट फट भिलता है । अर्थात्‌ धमंश्ारखो मे विधान विये बाद्यण, क्षतरियादि वणं 
तथा बर्यचयांदि आश्रमो के पृथक्‌ पृथक्‌ विधि के कारण उपुदशानुस्तार चलने वले प्राणिर्या कौ 
अपने अपने सत्कर्म मे प्रदृत्ति तथा निपिद्ध कमं से निवृत्ति दोती है। यह्‌ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनो शरोर की सष्टि कम॑निमित्त न मानने बले पूरव॑पक्षी के मत्तम नदी सकती, क्योकि 
उस्तके मत में सुत ( पुण्यक ), अथवा दुश्चरित ( निषिदडकमं) मोनदीदहै। जिस्पेप्रणिर्योको 
आतमार्जं को अद्ष्टानुसार उख तथा दु-ख का सम्दन्धद्ो सक्ता, पस खोकसिद यनुमवर्मे 
विरोध आ जायगा । अर्थात्‌ यदि कमंके कारण द्ारीर्‌ ढी रचना तथा चख दुःखादि मोग्ोता 
पिततो धमेशासो मे के हुए वर्गाश्रमध्मीकतो करनेसे सुख, श्मैर बाख मे निपेष किये विन्द 
पापकर्मोक्तो करने से मधर्म दारा दुःख एता है यह्‌ व्यवत््था नटो सकेगी, स्स व्यवत्याकान 
एना प्म्पूणे जाग्न्य से विरुद ष्टौ रै! ( ्पक्षिमत मे विये दोर्पो कौ ममासि रते हए 
माप्यक्पर जने वस्ते शेकति)-स्स नारणविना क्मंने श्वरौर की रचना द्येती ह तथा दिनः 
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कमनिमित्तः पुरुपाणां सुखदुःखमरोग इति विरुध्यने | सेयं पापिष्ठानां मिथ्या 
९८ (~ श 
टष्िरकमेनिसित्ता शरीरछदिरकमनिसित्तः सुखटुःखयोग इत्ति ।॥ ७२॥ 


इति त्रयोदशभिः सूत्रैः शरीरस्यादरटनिष्पायताभ्रकरणम्‌ । 


इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायमाप्ये वृनीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिक््‌ । 
समाप्तश्चायं दृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ननन 


स 








पुण्य-पापरूप कर्मो केदी प्राणिमत्र को सुख ण्वंदुः् प्राप्त ते है, रेता मानना भतिषपौ 
` नास्तिक पूतर॑पक्षर्यो का भिय्याक्षान दै पसे कोर सन्देद नदीं है ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार वात्स्यायन महर्पिके किये दए न्यायमाष्यमें 
तृतीय अध्याय का दितीय जहिक समाप्त हया । 


--- ~ - 


५ 


अथ चतुथौध्यत्यस्या्यसहिकस्‌ 
सनसोऽनन्तरा प्रवृत्तिः परीष्ठितव्या तत्र खलु याबद्धमोधसोश्रयशरीरादि 
परीष्ठितं सवो ख प्रवृत्तेः परीच्तेव्याह-- 
~ ¢ 
भ्रब्ातयंथलख्ा ॥ १ ॥ 
तथा परीक्षितेति ॥ ? ॥ 





(9) प्रचत्ति ओर दोपसामान्य के परीक्ता का प्रकरण 

८ चतुर्थाध्याय मेँ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, सथ, वुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रमेय- 
पदार्थो की क्रमप्राप्न होनेके कारण परीक्षाकौ जाती है। यही श्स चदं भध्यायका मिषय 
हे। उसमे मी प्रथम आहिक स विरुद्ध धमं वाले प्रवृत्ति आदि विष्य का विचार करनाहै, 
ौर द्वितीय सादिक मे अवसरप्राप्त संपूण आत्मादि प्रभैयपदा्थो को तत्वक्नानरूप विपी धमं 
का निरूयण किया जायगा । जिते शस प्रवृत्ति सौर दोषपदार्थो के समान्य परौक्षाकूप 
मधम प्रकरण मँ प्रथम सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ माष्यकार अध्यायके क्रम का निरूपण 
करते दै किं )-मनरूप प्रमेयपदाथंकौी परीक्षा के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रवृ्तिपदार्थकी परीक्षा 
करना है । अथात्‌ प्रथमाध्याय के 'आत्मशरीर' इत्यादि प्रमेयपदाथां के उद्य सूत्र मेमन 
के पश्चाद म्रवृत्तिकादही उदे ( नामयहण ) होने के कारण मनके परीक्षा के पश्चाच्‌ म्रवृत्तिरूप 
ममेयपदार्थके ही परक्षाका अवसरदहै। (इस प्रकार पूवं मेँ कौ गमन कौ परीक्षाकी 
सूचना कर इस सूत्र का अवतरण देते है कि )--उसमे जितने धम तथा अधमं आदिक 
जाधार शरोर श्त्यादिकोंकी परीक्षापू्ै मे की है, वह संपूण प्रकृत्निरूप प्रमेयपदार्थकी दी 
परीक्षा हे अथात्‌ संपूण प्राणीमात्र कौ प्रदृत्ति थमे के सन्तग॑त होने के कारण उक्तकी 
परीक्षा मे प्रवृत्ति की मो परीक्षा जातो हे, यह समञ्च ठेना चाष्टिये। भस आयसे 
सूत्रकार कदते है-- 

पदपदार्थ--प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदार्थ, यथा = जिस प्रकार, उक्ता = कही गरं टर ॥१॥ 

आदाथ-अर्थात्‌ प्रवृत्ति का जिस प्रकार लक्षण याथा उस प्रकार परीक्षा भौ उप्तकीष्ट 
गई कर्योकि प्रवृत्ति लक्षणसेदी चकौ परीक्षा भीद्ो्ी गरददै। (किन्वु वृत्तिकार को यह्‌ 
सूत्र कौ पतिं करना उभिमन नदी रै, धसी कारण उन्दने का है कि )--र सूर मे ^तेवः इस 
प्रकार अवशिष्ट भाग की पतिं करनी चाद्टिये । चिन्त यह्‌ इृत्तिकारका मत स्तगन सर्दी ४, क्योकि 
शस प्रमार शेष परण करनेसे पेप्तौचत्रन अक्का ( जिश्रास्ा) के शान्त दाने दे कारण साने 
कै (तथादृोषाः स्ससूत्रदेःत्यादाव्ठर्मे मी वथाः शस दूरं शव्द फ्री पूरि करने देः वार्ण यद्‌ 
'प्रदृत्तिदो पसासान्य प्रकूरण' -ण्क प्रकरण नरहर धौ सजा, स्स कारण अमि जे सूपर्मे 
सान्द कै साथ सन्वय लरनाद्धी दुक्त र । शिसपे चिद प्रकर क 
उसौ प्रकार उदया प्रकरणम बहे चष ससषण न्ते रह्रेष 
भिलितिस्ये टता यष मूत्रकार्‌ दा खाक्ययर॥१॥ 

(स्स ञ्टरसे माष्पमर सूवरद्धी व्या्दा र्रन हूए उस्ने धवद्धिष्ट सासाह्धिनि सनन्त 


द्रे दे ‰.)- तण (उस प्रदर) च्सप्रव्चिञयौ परश्च मोक्सः १) 


॥ + 


दध ल्दमवादलरटः ~+ ८ = 
ष ठ्ट्गदठ्ा प्रद छकार 


॥॥ 
॥ 


१ नी यद्‌ दानो मूका 


|) 


स) 
५ 


ति 
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परव॒न्त्यनन्तरास्तदहि दोपाः परीद्यन्तामिस्यत आह-- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 
परीक्षिता इति । वुद्धिससानाश्रयत्वादात्मगुणाः, प्र्रृ्तिद त्वात्‌ पुनभव- 
प्रतिखन्धानसामभ्योच् संसारदेतवः, संसारस्यानादित्वादनादिना प्रवन्धेन 
प्रवतेन्ते, मिभ्याज्ञाननिवृत्तिस्तन्त्यज्ञानात्‌ तन्निवृत्तौ रागद्रेपश्रवन्धोच्छेदेऽपवगं 
इति । प्रादुमोवतिरेधानधमका इस्येवमादयुक्तं दापाणामित्ति ॥ २॥ 
परबरतेनालक्षणा दोषा इध्युक्तं तथा चेमे मानेभ्यौसूयाधिचिकित्सामल्स- 
रादयः ते कर्मान्नोपसद्धयायन्ते इत्यत्त आह-- 
(अगि के सिद्धान्त सूत्र के मवतरणमे प्॑पक्षी का गक्षिष दिखति हट भाष्यकार कहते हँ 
कि )--भ्यदि प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदाथं की परक उसके पूर्वोक्त लक्षण के करने से दी दो गँ तो उक्ते 
पश्चात्‌ के ह दोपरूप प्रमेयपदार्थी कौ दी परोक्षा सूत्रकार को करनी चादियेः शस यक्षिपके 
समाधान के लिये सूत्रकार कदते है कि-- 
पदपदार्थ--तथा = उस्न प्रकार, दोषाः = रागद्धेपादि दोष मी ( परीक्षा ये गये ) ॥ २॥ 
भावार्थ प्रवृत्ति के समान होने से प्रवृत्ति की परोक्षाकरने से दी रागद्ेषादि दोषों 
सत्ता की परीक्षा कदी गदं दी है ॥ २॥ 
(सूत्र के शेषमाग कौ पृक्त करते हए माप्यकार क्षिदान्त सूत्र की व्याख्या के ६ 
कि )--प्रवृत्ति के समान ्ोनेके कारण राग्रेपादि दोर्पोकी मी परोक्षाश्च गई। (उपरोक्त 
विषय का समथैन करते के चयि रागादि दोर्षो में कार्य॑रूप प्रवृत्ति की समानता दिखति हए 
भाष्यकार क्ते है कि )--बुद्धि के भाधार मेँ ही रने वाले शने से आत्मा के संपूणं य॒ण पूरक 
कायिक, मानसिक, वाचिक पेसी तीनो प्रकार की प्रवृत्तिके कारण दोने से, तथा पुनः जन्म लेने 
के सामथ्यं के होने से मी संसार के कारण शेते है, जिश्त संसार के अनादि होने के कारण संप 
आत्मा के गुण अनादि प्रबन्ध ( प्रवाह) से प्रषृत्त हआ करते है । जिसमे से त्वज्ञानरप 
आत्मा के यण से मिथ्याज्ञान की निव्त्ति ्ोती है, ओर उसके निवृत्त होने से राग, देष, मोई 
इन तीनों दोषों के सन्तान का नाश दयोने पर अपवग ८ मोक्ष) होता है! हस प्रकार सन्तान 
रूप से प्रवृत्त होने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाश्चधमं वाके है, इत्यादि ( १५९२ 
९।१।१८, ३।९।२५) सूत्र मेँ प्रसंग से जो कष्टा गया है वटौ उनकी परीक्षा मी कौ गं है। गह 
जानना चादिये । अर्थाव्‌ प्रिय तथा अग्रिय विष्यो के चिन्तन से उत्पन्न हुए रागादि दोष, विषया 
कौ चिन्ता करने वारी बुद्धि के आधार को छोडकर नदीं रह सकते, क्योकि चैत्र को पिषय करा 
चिन्तन हो जर त्र को रागादि दोषदं रे्तानर्टी होता, इस कारण वुद्धि के समान म्र 
होने से, ओर ब॒द्धिके आत्मामं द्यी रहनेसे दोषमी आत्माके द्यी गुण दोतते है रेसा मानना 
आावरयक है । मौर आत्मा क यण होने से उसके कायं प्रडृत्ति के समान होने के कारण प्रदृत्ति क 
परीक्षा से दी दोषो की भी परीक्षा भी हो गर यष सूत्रकार का आश्य है । इसी विषय का 
भाष्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्या मेँ स्पष्टीकरण करिया है, अतः प्रदृत्ति तथा दोप कौ धक्‌ 
परीक्षा करने की आवदयकता नक्हौ है ॥ २॥ 
(२) दोषो के तरेराश्य का प्रकरण 
इस प्रथक्‌ प्रकरण के विषय मेँ कुच नवीन विदानो का विवाददैकिं प्रथमसूत्रका फ 
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त्रैरार्यं रागदधेपमोहाथौन्तरभावात्‌ ।॥ ३ ॥ 
तेषां दोषाणां ज्रयो राशयखयः पक्षाः} रागपक्षः कामो सत्सरः स्प्रहा 
तृष्णा लोभ इति । द्ेषपक्षः क्रोध इष्योऽसुया द्रोहोऽमपं इति । मोहपक्षो 
मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा मानः प्रमाद इति तरैराश्यान्नोपसङ्कधायन्ते इति । 


स 

प्रकृति की परोक्षा का प्रकरण है--मौर द्वितीय सूत्र से नवम सूत्र तक दोषों की परीक्षाका एक 
ह प्रकरण है रेसा प्रकरण का विमाग संगत है ेता उन विदानो का मत है । जिसका समाधान 
यह हो सकता है कि रेसा मानने से प्रथम प्रकरण एक दी सूत्ररूप होगा, किन्तु यह असंगत दै 
क्योकि नेक सूत्र समुदाय ही को प्रकरण कते है । सतः प्राचीन हौ प्रकरण का पिभाग दुक्त 
है, जिसे प्रथम दो सूत्रौ का एक प्रकरण दता है जिम प्रहत्ति तथा दोष दोर्नो कौ प्तामान्यरूप 
से परीक्षा कौ गई है, मोर दूता तृतीय सूत्र से प्रारम्भ कर नवम सूत्र तक दोर्षो के विशेषोकी 
परोक्षा की गई है रेसी यँ वर्धमान उपाध्याय ने समालोचना कौ है। (इस प्रकार दोषो की 
अनेक प्रकार से परीक्षा करने के पश्चात्‌ जिस विषयमे दोषों को परीक्षा नदीं इह हे उस चिषय की 
परोक्षा केरने के स्यि प्रन दारा प्रारम्भ करते इट भाव्यकार सिद्धन्तसूत्र का घवतरण देते 
दै कि )--प्ररन है कि पूवं म ्रदृत्ति करने के स्वभाव बले दोष्ोते दै" रेसादोर्षो का लक्षण 
कष्टा गया है । उसी प्रकार राग, देष ओर मोह के समान, मान ( सदहंकार ) श्ष्यादि (डा), 
असूया ( स्पथां ), विचिकित्सा ( संशय ), मत्सर ( मात्सर्यं ) इत्यादिक सी दोष है, जो प्रवृत्ति कराते 
हैः उनको सूत्रकार ने दोप मे गणना क्यो नदीं करौ ? जिप्तके समाधान मे सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदा्थ--तत्नेरारयं = उन दोषो के तीन राशि ( समुदाय) दहै, रागद्ेष मोदार्थान्तरमा- 

वात = राग द्वेष तथा मोहश्सभेदसे॥२॥ 


भावा्थ--प्रइन करने मे कटे हण मान, ह्या, इत्यादि दोष, श्न तीन राग, देष तथा मोद के 
ही अन्तर्गत है, स कारण उस सव का श्नतीर्नो मेँ हौ यथायोग्य विमाग (वेदे) दै, इसलिये 
मान भादिकं फो पृथक्‌ कष्टते की कोड मावरयकता नदीं है ।॥ ३॥ 

( श्सी आक्षय ते माष्यक्रार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैः भि )-उन पूव॑मन्य मँ करै हुए 
दोषपदार्यी के तीन राशि (सयुदाय ) है अथात्‌ तीन पक्ष है । जिनमे से-८ १) खर सम्बन्धी 
अभिलापारूप काम, (२) नष्ट होने वाठे पदाथ के त्याग न कृरने कौ इच्छारूप मत्सर, 
(२) जिस पदाथ मे अपनो सत्ता नदींदोपेत्े दूसरे को पदाधके लेने की शच्छरूप खदा, 
( ४ ) जन्मान्तर्‌ के कारणरूप समाश्चा नामके वृष्णा, ( ५ ) मन्याय से दूसरे के पन के अपृषूरणकौ 
ष्च्छारूप लोमये पोच रागपक्षकेदोपहै। (१) शरीर तथा श्न्दर्यो मे विकार ने के कारण- 
रूप क्रोपः (२) सवंस्ताधारण पदार्थं को क्ेने कौ श््छा करने वाले को सोकनारूप प्या, 
(८३) दूसरेके युरो को प्तद्न न करनारूप घतूया, (४ ) दूसरे का यपकार करने की श्च्छारूप 
द्रो, (५) अपकार करनेक्रा सामर््यन होनारूप अमप॑ं ये पोचदेप नामक दोषके प्रक्षे 
न्तनेत दै! (१) मिथ्या (इूडा) पान, (२) विचिकरि्ा (संय), (३) न रहने वादे 
तथा रएने वल यु्णां को ञासेपकर (अपने मे माननर) (४) यपनासक्तार मे उक्तं प्रसिद्ध 
करना सूप मान (५) कतव्यकमेकोन करना्पप्रनाणये पच दृनौवमोद्‌ नेपपक्षकेर। 
स्स कारण उनको पथक्‌ नर्दीक्ड्ा गयाहै। "न्िन्तीन दोपेनालीनरै चंटन्एना मौ 
सनन प, व्यक्ति रागःद्रेप तथा मोदे प्रवत्तिको रदत ग्रनायदण्यष् दोषो दधा सामान्य 
सकय एने ते मस्णदोषर्दषौ भवारका एेनेके न्नर उपरो प्रनन्यनर्हुते क्रनना 


२० न्याः 


जक कनि) 


७६६ स्यरायदरमनम्‌ [श्र ४, श्रा० १, सुण ३-४ 
लक्षणस्य तद्यमेदा्चिस्मन्नपपन्नप्‌ ? रागद्ेपमोहा्थान्तरमावाद्‌ नानुपपन्नम्‌, 
आसक्तिलक्रणो रागः, अमप॑लक्षणो द्वेषः; मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणो मोद इति। 
एतस्रत्यात्सवेदनीयं सव्रीरिणाम्‌, विजानास्ययं शरी गाग्ुसन्नमस्ति 
सेऽध्यात्मं रागधमं इति । विरागं च चिजानाति नारित मेऽध्यात्मं रागधर्म 
इति एवमितरयोरपीति । मानेष्यपुयाप्रभतयस्तु त्रेराश्यमनुपतिता इति 
सोपसद्यायन्ते ॥ ३ ॥ 


नैकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


नाथोन्तरं रागादयः, कस्मात ? एवकप्रत्यनीक्रमात्रात्‌ । तच्वनानं समयया. 
[ब € (+ ७ [१ (~ 
तिरायप्रज्ञा सम्बोध इत्येकमिदं प्रत्यनीकं चयाणासिति ॥ £ ॥ 





(रेसी पू्॑पक्षी की रका दिखाकर माप्यकार समाधान करते रै कि )--दोरपो का तीन रारि म 
होना सिद्धान्तिमत से असंगत नदी ह- वर्योफि राग, द्वेष तथा मोद द्नका परस्पर मेँ भेदै 
स्थात्‌ प्रवर्तनारूप एक दी सामान्य लक्षण तीर्नोमे होने परमी राग, देप तथा मोहम पर्ष 
विलक्षणना मेद दै ेसा प्राणिमात्र को अनुभव होता है । ८ सौ विलक्षणता को दिखति हए भे 
भाष्यकार कते है कि )--भपने-मपने प्रिय हितकर पददार्थी मँ चित्त कौ भक्ति होना बहरा 
कदाता है ( जो द्वेष तथा मोह मेँ नदीं होत ) शस प्रकार अभ्रिय अदितकर पदाथ की प्राप्तिकोव 
सहन करनारूप द्वेष होता है (जो राग गौर मोहे नी होता) तथा नाना प्रकारके मोह म 
मिथ्याज्ञान सर्व॑ सम्बद्ध होताहै (जो रागओौर देष मेँ नहीं होता) रेस संसार कं समू 
शरीरधासे प्राणियों को प्रत्येक आत्मा मे अनुभव से सिद्ध है । सयोकि यदह शरोरधारी प्रणी वित 
मे उत्पत्त हुये राग॒( चित्त की जासक्ति ) जो जानता दहै, कि मेरी आत्मा भँ हस मेरे हतका 
विषय मे मुञ्चे जनुरागरूप है । मौर उसके उल्टे मेरी आत्मा मेँ इस विषय कौ आसक्ति नदी ह 
देसा विराग ८ आसक्ति के मभाव ) को मी जानता है। इसी रेष तथा मोह सम्बन्ध मँ भी से 
कान होता हे। इस कारण संसार के सम्पूणं दोषत्तीन हौ पक्षमंर्वेटे होने के कारण मनि, ष्य, 
सूया शत्यादि दोषो कौ सूत्रकार ने प्रथक्‌ गणना नदीं कौ है। अथात्‌ रागादि तीन दोषो ॐ 
पक्ष मे ही मानादि सम्पूणं दोषो का अन्तर्भाव होने से उनके पृथक्‌ वणन की सूत्रकार ने आवद 
नदीं समञ्च है ।। ३॥ 

इस सिद्धान्त पर पुनः पू्पक्षिमत से सूत्रकार भाक्षेप करते दै कि-- 

पदपदार्थ--न = नदीं युक्त है, एकप्रत्यनीकमावात्‌ = तीनो का एक ही नाक 
होने से॥ ४॥ 

भादार्थ--यदह्‌ जो सिदान्ती ने कहा कि दोष तीन परौ के होते दै, यह नहो सक 
क्योकि राग, देष तथा मोह इन तीनों का एक ही तत्वक्ञान से नाद होता है॥ ४॥ _ 

( इसी आङ्य से माप्यकार पूर्वपक्षी के मतस्े सुत्रकी व्याख्या करते दकि) रम, ध 
तथा मोह भिन्न नदी हैँ १ ८ प्रन )--क्यों १८ उत्तर )-तीर्नीकाषएकदही विरोधी नारक हने पे, 
क्योकि कदी यथार्थं ज्ञान राग, देष तथा मोहको नष्ट कर देतादहै। जिस यथाथ न्नान क 
त्वकशान, सम्यक्‌ वुद्धि, आर्यप्ज्ञा ( वास्तविक पदार्थो के समीप प्हुचने वाली वुद्धि, अधवा ५ 
बोध कृते है, यद एक दी शेक पदार्थो से कदा गया यथाथज्ञान राग, द्वेष॒ तथा मोद धन तत. 


( वितेषी ) 


वृत्तिदोषपरीक्षात्र° ] समभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६७ 
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व्यभिचारादंहेतुः ॥ ५ ॥ 
| # १ [ क [1 क [२ 
एक्प्रस्यनीकाः प[धव्या श्यासादयोऽथिसंयोगोनेकेन; एकयोनय्च पाश्जा 
इति ॥ ५॥ 


सति चाथौन्तरमावे-- 
+ ् 
तेपां मोहः पापीयान्नाधरढस्येतरोत्पत्तेः ॥ & ॥ 
सोहः पापः, पापतरो घा द्वाबभिप्रस्योक्तम, कस्मात ? नामरूढस्येतरोत्यत्तेः 


दोर्पो का विरोधी है, (अतः ए्कदहीसेनष्टहोनेकेकारण दोष षकदही है ेसा मानना उचित रहै 
नकि तीन मानना) 1४॥ 

उक्त अ्षिप का समाधान मुत्रकार सिद्धान्ती के मत से देते दै-- 

पद पदार्थ--व्यभिचारात्‌ = व्यभिचारदोष आने के कारण, अहेतुः = एक विरोधीसते नष्ट 
होना यह्‌ पूवेपक्षी का देतु नदीं दहो सकता \॥ ५॥ 

भावार्थं पूर्वपक्षी ने जो एक त्त्वक्षान से तीनो दोषो का न्ट दोना यष दो्णोंके एकदोनेमें 
हेतु दिया धा वह्‌ व्यभिचारदोपययस्त होने के कारण दुष्ट हेतु है \। ५॥ 

८ श्सी आश्य से भाष्यक्रार सिद्धान्तमत से सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )--एक ही अ्चिके 
संयोग से पृथिवी परमाणु के दयामादिरूप रस आदि नष्ट होते है, तथा एक ही अपरि संयोगरूप पाक 
ते उत्पन्न दोतिदै, चिन्तुवे रूप, रस, गन्ध तथा स्पश्चं गुण एक नहीषहै) अर्थात्‌ एथिवी कै 
रयामर्प, रस मद्वि युण एक ही अभ्चिसंयोग से नष्ट दोतते है किन्तु ये भिन्न-भिन्नरैँ एक नदीं हैः। 
( राब्द्र के स्मान एकं ही पाकरूप कारण से उद्पन्ने होनेके कारणमी रागादि द्योप एकन 
सकते, क्योकि पाकज रूपादि गुर्णो को एक कारण से उत्पत्ति होने परमी वे मिन्न-भिन्नदोतिहै, 
सतः व्यभिचारदोष के कारण एक के नाक्षक् या उत्पादक दहोनेते गोषणकष्ी दै, यह पूतपक्षी 
का कथन सवैथा अस्तगत हे ॥ ५ ॥ 

मश्रिम स्तिदधान्तसूत्र का जिक्षमे मो को दोषों मेँ सूत्रकार ने प्रपानता दिखा है, भाष्यकार 
अवेतरण देते हैः कि एस प्रकार राग, द्वेष तथा मोह न तीनों दोपो के भिन्न-्भिन्न होने पर-- 

पद्पदा्थै-तेपां = उन तीन दोपे ते, मोहः = मोह नामक दोष, पापीयान्‌ = अनथ का 
कारण ष्ठोने के कारण अत्यन्त पापयुक्त हे, न = नष्टं दतती, अमृहस्य = मो्रदित प्राणी को, 
रतरोत्पत्तेः = दृ तरे राग मोर देप कौ उत्पत्ति ॥ ६ ॥ 

भावाथं-ोर्पो के नाश कौ विपिको कष्टे कौष्च्छाते सूच्रकारने कारणका नाश द्टोने 
से कायेकानाय होना दै यह समल्लकर मोह ( मिध्यापान) हौ सम्पूणं दोर्पोक्ा मृष 
दिखाते हुए रागादि दोर्पा मं जधिकना-न्यृनतारूप तरतमभाव दिखाते ण शस मूत्र पं यद्‌ करते 
हेकिराग.देपत्थामोहघ्न तीर्न ते भन्तिम मोह दोपष्टौ क्ष्णं सा्तारिक अनर्थो कं 
प्रप्तिएनेर्गे कारण होने सै त्यन्त पापौ ह, न्योकि मोह्रदित प्रानी पु्पयो रागतयापेष देप 
नष्टेन ६॥ 

(प्म नाघ्रयसे सिदाननसूत्र को म्वद्नार व्वास्या वरन क्वि )-पापरूप £? श्त्यम्न 
पाप दाल्म { पपनरे) ‡ देना रनेराकदेप ध्न दोनोके स्पेक्ना स मोद पापीय र 
ध्न्य द््हा ए ( प्रहत )- पयो { (उर्‌ )-मोदरदिन प्राधिर्योम्ने खी उ्त्विनदटी नी । 

स्थत सोए निप्या्नग्दित णमो को चिपराक्तक्ति नण तेपये टोनो दोप उत नयं 


(न 





४६८ न्यायदृशनम्‌ [श्र० ४, ध्रा० १, सू° ६-७ 


[वि 





जमूटस्य रागद्धेपा नोद्न्ते मृढस्य तु यथातद्धल्यश्ु्पत्तिः विपयेपु रञ्जनीयाः 
सद्कुल्पा रागहेतवः, कोपनीयाः सद्भुल्पा द्वेपदेतवः, उभये च सृद्कल्पान 
मिध्याप्रतिपत्तिलक्षणत्वान्मोहादन्ये; ताविमौ मोहयोनी रागद्रेपाविति। 
तन्तवज्ञानाचच मोहनिवरत्तौ रागद्धेपानुत्पत्तिरिस्येकप्रत्यनीकभावोपपत्तिः | एवं च 
कृत्वा तन्त्वज्ञानादु दुःख जन्मशरठत्तिदोपमिथ्याज्नानानापुत्तयेत्तयपाये तदनः 
राभावादपवगा” इति व्याख्यातमिति ॥ ६॥ 

पराप्तस्तहि- 


निमित्तनेमित्तिकभावादथान्तरभावो दोपेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तमन्यच्च नैमित्तिकमिति दोपनिमित्तत्वादटोपो मोह इति ७ 





होते । अर्थात मोह ( भिथ्याश्ान ) से रदित प्राणी कां दित विष्यो मे भप्तक्तिह्पराग भौ! 
अदित पिष्यो मे दवेषये दोनों उलन्न नदीं ष्टोत्ते भौर मिथ्या्चान वले मूढ प्राणी को पके 
इच्छा ( संकल्प ) के अनुसार दितविषययो मे राग तथा सदित पिषयोँमे देष ये दोनों दोष 
सव॑दा हुमा करते है । (अगे संकट्प शब्द के अथैको स्पष्ट करते हए माष्यकार कहते द मि) 
दितकर विषयों मेँ अनुराग उपपन्न करने वाके संकल्प ( इच्छर्द) दोतोहै जो रागदेषकेकाए 
हैः तथा अदितकर विष्यो मँ क्रोध कराने वाले संकल्प द्वेषदोष के कारण होतेह । स प्रकार 
राग तथा द्वेष दोनो के कारण ये संकल्प मिध्याज्चानरूप लक्षग होने के कारण मोह ते मतन नही 
हैः अर्थात्‌ उपरोक्त दोनो प्रकार के संकरप॒ मिथ्याश्चानरूप दोने के कारण मोहसूप च £ 
इतौ कारणये दोनों राग तथा देषरूप दोनों दोष मोद ( यानि ) मो से उन्न होते है मं 
मिथ्याज्ञान के विरुद्ध तत्वक्षान ते मिथ्याज्ञान का नाश्च होने प्ररागतथा देष मनद जपि 
है, श्य कारण इन तीनों का एक ततवशान ( प्रत्यनीक ) विरोधी है यह सिद्ध शेता है, नि 
, इसे वे तीनां दोष एक नदी हो सकते, क्योकि व्यभिचारदोष पूरव मेँ कह माये हँ । ( उपरो 
विषय को दृद करने के ल्थि न्यायसूत्र के प्रारंभ में कदे हृए विषय को स्मरण करते 
हए भाष्यकार आगे कते है कि )-रेसा, करने से ( होने से ) तत्वज्ञान से दुःख, जन्मः प्रत 
दोष तथा मिथ्याशानो मे से उत्तर-उत्तर मिथ्याक्ञानादिको का नाश होने पर उसके पूवं का ना! 
दोने से भपवगं ( मोक्ष ) दोता है" रेता जो सिद्धान्त कर आये है उसकी व्याख्या हो जाती दे भ 
यद्‌ सिद्धान्त दृढ हो जाता दै ॥ ६ ॥ 

पुनः पूर्व॑पक्षिमत से आक्षेप दिखनि वाके सूत्र कौ अवतरणिक्रा देते इर भाप्यकार्‌ ६ 
जिसका सूत्र के जन्त त्क सम्बन्ध है कि-पेसा सिद्धान्ती का कथन मानने से तो प्राप्त होता ६ै- 

पदपदा्थ-निमित्तनैमित्तिकमावात्‌ = कारणकार्यमाव होने के कारण, सर्थान्तरमावःन्भेद 
दोषेसभ्यः = राग द्वेष दोषो से ॥ ७॥ 

मावार्थ-कारणतथा कायै का भेद होना स्व॑स्मत होने के कारण मोदके रि तथा 
देष दोषो का कारण होने से उनसे मोद को भिन्न मानना उचित है, नकि उत दोष मानन 
उचित दै ॥ ७॥ ४ 

(इसी आद्वाय से माप्यकार व्याख्या करते है करि )- कारण कार्य ते भिन्न दोता दै मौर क 
कारण से भिन्न दोता है, बतः राग तथा दैषरूप दोनों दोषो का कारण होने के कारण मोद ६ ५ 
नष्टां है देसा मानना उचित हैः ॥ ७॥ 


तेर 


ह ऋ उक छ दा व वा दा 
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न दोषलश्चणावरोधान्मोहस्य ॥ ८ ॥ 

परवर्तनालक्षणा दोपा इत्यनेन दोपलक्षणेनावरुष्यते दोषेषु मोह इति ॥८॥ 

निधित्तनैमिक्तिकोपपत्तेध तुस्यजातीयानामप्रतिषधः ॥ ९ ॥ 

द्रव्याणां गुणानां बाऽनेकबिधविकल्पो निभित्तनैमित्तिकमावे तुल्य- 
ज।तीयानां दष्ट इति ॥ ६ ॥ 

इति नवभिः सूतैः प्रचर्तिदोपयोः परीक्षाभ्रकरणम्‌। 

दोपानन्तरं प्रेव्यभावस्तस्यातिदिः { मात्मनो नित्यत्वात्‌ { न खलु नित्यं 
च्िजायते ब्रियते वा इति, जन्मसरणयोर्नित्यतखादात्मनो ऽजुपपत्तिः, उभयं 
च प्रेत्यभाव इति, तत्रायं सिद्धात्चवादः- 


रूादिरको के समान मोह दोर्षो का निमित्त होने के कारण दोष नरह है, शस पूर्वंपक्षी 
के हेतु मे अप्रयोजकत्व ( व्यभिचार ) दिखाति हृष आक्षेप का परिहार सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथं--न = नही, रक्षणावरोधात्‌ = लक्षण मेँ संग्रह होने से, मोदस्य = मोह के ॥ ८ ॥ 

भावार्थ राग तथाद्वेष दोषों काकारण होने पर भो मोम प्रष्त्तिकी उत्पत्तिकरना 
रूप” दोषो का सामान्य लक्षण होने के कारण वह दोष दो है यह्‌ सिद्धद्योतादै॥८॥ 
( सी आय पे माप्वकार सिदधान्तसूत्र की व्यास्या करते है कि)- पूव मेँ कदे हए 
्रवर्तनाखरूप दोष दोतते है", इस दोषों के सामन्य रक्षण से दोर्पोमे मोहक्राभी संगह 
दो जाता है॥८॥ 
पूर्वपक्षी ने दिया हमा दोषो का कारण ने से मोह दोष नदीं है यदह हेतु व्यभिचारदोप्स्त 
रै यदह दिखाति हए सूत्र रार कदते है- 
पदपद्‌ाथे--निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेः च = ओर कारणकार्य॑माव होने से मौ, तुल्यजातीयानां = 
समान जाति वाला का, अप्रतिषेधः = निषेधं नही हो सकता ॥ ९ ॥ 
भावाथं-नैते एक शान दूसरे रान का कारण टोताहै गौरवे दोनों एक दही जाति के ष्टेते 
हे, उसी प्रकार तुरी आरि परद्रव्य के कारण णक दौ ध्थिवौ जातिके है, रे्ा देखते 
आता है, अतः एक जात्ति वालो मेँ कारणकायमाव नदीं रोता यद पूर॑पक्ौ का आक्षेप भसगत दै ॥९॥ 
८ इसी आदा से माप्यकार व्याख्या करते हँ कि )-ण्क दही जाति के द्रव्य मथवा युण पदाथ 
का कारणका्य॑माव षटोने मे अनेक प्रकारका विकर देखनेमे आता रै (अतः एक जात्तिके 
पदार्थौ मे कारणकायमाव नीं टो सकना, क्योकि उपरोक्त प्रकार से शानादि युण तुरी पर 
आदि दर्यो एकजानिके शने पर भौ कारणकार्यमाव देखा जाना है भतः मोष्ुकै दोष 
न्तिके न एेनेर्नेजो पूपक्तौ ने कारणका्यमावदेतु दिवायथा व न्यभिचारी दुष्ट हेतु र, 
जिसमे पूवपक्ोके एकन निरूप ष्यक सिद्धिनर्दीटो सकनी, भतः राग, टेप तथा मोष 
यतीनां दोप सामान्य लक्षगर्मे अनिसे दोषो! जिनमे मोद सन नै प्रधान दै यष शस 
प्रणमे सिदध एने कै कारण दोषो कात्रिराद्रीव तीन पक्षां देनास्तिदप् लाता ॥ ९१ 
(३) प्रेव्यभावद्धी परीष्ठाक्ता प्रक्रण 
(क्ये प्राप्त प्रत्यनाव नामक प्रमेयपदायं कौ परष्य फठो प्रारन दते दुष भाष्यकार 


~= --र ५ उ> अवनर्प च" अ नु क [न 
सिन्त = अवनरणमं म दिखाने च्वि)-टोप ननद प्रमेयं ये पशात प्रत्दमाच 
= न+ भे वि षै त ५ ङ्पान्‌ त । (थ | ९ च ५ 9 ओ, 
नामक परयददाय रता ८1 स्पन्‌ दपा ठ पश्चात्‌ एत्वनाद सोप्रष्लर्ी ज्तौ । यक्षं षर्‌ 


पनन तिक, 


४७० न्प्रायद्श्येनस [श्र० ४, या १, पु० १० 
६ (4 > ५ ^ 
आस्मानत्यस्व प्रस्यमावाप्रद्भः ॥ २० ॥ 
(~. त्य न पः +भ री * प र ५ 
निस्योऽयसात्मा प्रति पृचश्वरीरं जाति म्रियते इति प्रेत्य च पूरशरीरं 
हित्वा मवति जायते _ शारीरान्तरमुपादत्त इति तच्चैतदुभयं शुक्ति 
भावः, ( इत्यवोक्त पूव॑शरीरं रिसा शरीरान्तरोपादानं प्रेत्यभावः ) इति तच्च 








श्रेस्यभाव' ्स पदमे यप्‌" प्रत्यय से भुख को खोलकर मोता £ सके समान दनि 
होकर मरना णेसी प्रतीति एने के कारण उतन्नष्ठेने वाला भौर भरने वालाण्कदही हेता 
यद्‌ सूचित शता टै । किन्तु षप विषयमे तासय॑दीकार्गे रेस्ता संशय दिखाया ट भिय प्रेलमवि 
दरीरको होता र अथवा भात्मा को जिप्तप्र कुष्ठ मिद्ान्‌ लोग रेता भाघ्रेप कसते हैक 
शुनर्स्पत्तिप्रेस्यभावः ( १।१।१९ ) एम सूत्र मेँ यह प्रेत्यभाव निचय मात्मा हीषो दता 
यह सिद्धो चुका रै अत्तः संय होने का अवत्तर नदी ै। जिस वाचस्पति मिश्र रेष 
परिहार करने है कि उत्पत्ति-नाशर्प प्रेव्यमाव नित्य आमा मँ नदीं हो सकत, भतः परोक्त 
संश्चयदहो सकता, इस कारण पसस्द्रायके परसक्षा का अवक्रय प्रेत्यमाव के परोक्षाका 

घवक्तर है! (सिद्धान्त ने उत्पत्तिनादरूप प्रेत्यभावे माना रै रेस समञ्च कर उपरोक्त 
प्रकार से कुछ विद्ार्नो के संशयको दिखाने के पश्चात्‌ बात्माके पक्ष्म दोष को दिखाते ह 
सगे भाष्यकार वौद्धमत से आप दिखाते है कि )--उस प्रेत्यमाव क्षी न्थायमत में किसी प्रक 
से सिद्धि नदीं हो सकती-कर्योकि उनक्रा आत्मा निस्य रै मततः कोई मी नित्यपद्ा्थं न उन्न होना 
है, न मरततादहै, शसरकारण जन्म तथा मरणकूप प्रेत्यभाव के नित्य होने के कारण वह भातत 
मे नदी दो सकता, क्योकि उन्न होना ओर मरनाष्टातो प्रेत्यभाव कहा जाता है भरद 
उत्पत्ति तथा नाज्ञ हीतो प्रेत्यभाव कहाता है वई नेयायिर्को के मतमें नित्य होने केकाण् 
उत्पत्ति तथा नाशरदित अत्मा क्षो नदी हो सकता, ओर क्षोणकविक्चानरूप आत्मा मानने 
वाले बौद्धो के मतम नित्य आत्माकेम होने सेक्षणिकविज्ञानरूप आत्मा के उत्पत्ति तथान 
स्वभाव होने के कारण वौद्धमतमें प्रेत्यभाव दयो सकता है (उक्त अशषेपका परिहार करने ५ 
स्यि सिद्धान्त का प्रारंभ करते हए भाष्यकार भगे अवतरण मेँ कते है कि }-श्स विषयमे यद 
जो पूवं मे सिद्ध हो चुका हे उप्त सिद्धान्त का अनुवाद ( वर्णन ) किया जाता है-- 

पदपदार्थ--मालमनित्यतवे = आत्मा को नित्य मानने के पक्ष मै, परत्यमावसिद्धिः = वार्वा 
जन्ममरणरूप प्रेत्यभाव सिद होता है ॥ १०॥ । 

भावार्थ--नित्य ही सात्मा पूरशरीर को छोडता है (मरता है) तथा पूशरीर 
त्याग कर पुनः दूसरा शरीर लेता है ( उत्पन्न होता है) यही पूरव॑म्रन्थ में प्ेत्यमाव कहा गवा 
यह व्यवस्था आत्मा के नित्य मानने के पक्षमे हो सकती हैः न फिक्षणिक विनाश्य स्वेमाव जा 
मानने वाहे बौद्ध के पक्ष मे । उसके पक्षमे पूर्वमे कदा हुभा छनक्म का नाञ्च तथान येकः 
फल की प्रसिमे दोनो दोष आत्तिदै, अतःरे्ा होने के कारण स्वर्गादि रूप अभ्युदय तथा 
मोक्ष कै चयि प्राणियों कौ प्रषृ्ति न शोगी, जिते महर्षयो के उददरेशरूप याल मी व्यथ॑दो जाथे) 
यह्‌ पिनाद्शीक मात्मा मानने मेँ दोष जा जायगा ॥ १० ॥ 

८ दसी आशय से माण्यकार सिदधान्तपक्ष के सूत्र कौ व्याख्या करते है कि }-चरौरादि रि 
नित्य यह त्मा प्रत्नि--पूवंशरीर को छोढता है--(मरणको प्राप्तहोतादै) तथा प्रवच् 
ूवैशरोर को छोढकर दोता दै ( उत्प होता है ) अथाव दूरे शरोर को ग्रहण करता £ 8 
प्रकार यद्दी धरना भौर मरने के पश्चान्‌ पुनः जन्म केना प्रथमाध्याय के प्रमेम उदेश्प्रकरण ५ 
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तन्निस्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सत्त्वोत्पादः सत्छनिरोधः प्रेत्यमावः तस्य 
करतहानमक्ताभ्यागमश्च दोषः! उच्छेदहेतुबादे ष्युपदेशाश्चानथेका इति ।।१०॥ 
व्यक्तान्यक्तानां प्रत्यक्षग्रासाण्यात्‌ ।॥ ११॥ 
कथमुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? केन प्रकारेण किन्धयंकात्‌ कारणाव्यक्तं शारीरा. 
दुस्पद्यत इति ? 
'पुनरध्पत्तिः प्रे्यभावः? इस सूत्र मेँ वणन किया गया है कि--पूवेशरोर को छोडकर दूसरे 
रीर को ठेना प्रेत्य माव कहाता है । वहं यह वारम्बार पूैशसीर ना त्याग तथा उत्तरश्षरीरो का 
ग्रहणस्य परम्परा उसो पक्ष से हयो सकती है, जिस पक्ष मेँ सम्पूण उस परम्परा मेँ व्यापक नित्य 
को द्ये वदी मारे नेयायिर्को का गात्मा) (रेसान मानने के पक्ष में वाधक दिखाते हण 
अगो माष्यकार कहते है कि )--जिपस्त नःस्तिकि (बौद्धो कै मने जो आत्माका मरने पर 
अत्यन्त उच्छेद ( नादा ) दो जाता दहै, ओर जन्म लेने पर पुनः मात्मा ( सक्छ ) की उत्पत्ति होती 
हे इस प्रकार का प्रेत्यमाव माना गया है--उनके मततम मरने पर पूवै अत्माकेनष्टदो जनेके 
कारण तथा उतपन्न होने (जन्म ) लेनैकेकारणदो्नोका मेद होने से उत्तरशरीरमेंजो आत्मा 
को सुख दुःखभोगरूप फल का मोग होता है वह उसके क्मका फल न्हीहै, ओर उस ञात्मा 
ने जो पूरवश्चरीर प अपने कमं विये है उनका उत्को उत्तरशरीरो मँ अंगरूप फल नदी दोगा एस 
प्रकार पूरवैकथित छत की दानि एवं अछ्त।भ्यागम यह दोप आ जाता है। तथा जिनके मते 
आत्मा उत्पाद विनाष्रास्वभाव है उसके मतम जिस रिष्यको आत्माको गुरुने उपदेश दिया 
उसका उत्तरक्षण मेँ नाश ्ोने के कारण वह जिष्य गुर्‌ के उपदेशानुसार भाचरणन कर सकेगा 
जिप्तस्े मदधिर्यो के उपदेश्चरूप रास भो व्यरथदो जांयगे। ( ओर सिद्धान्ती के मत मेँ तो अपने- 
अपने शरीर, इन्द्रिय, बुधि संवेदनार्ओं के सम्बन्ध की उत्ति भौर विनाश्लरूप क्रम से जन्म मौर 


रणनित्य अस्माको ह्यो स्केगे--ष्स कारण प्रेत्यभाव मी वन जायगा यह्‌ नेयायिर्को का 
सिद्दानदहै)1 ६०॥ 


( उपरोक्त प्रेत्यमाव उत्पत्ति से कदा गया है, र भात्मा के नित्य होने के कारण वद्‌ आत्मा 
समान अथग असमान जति के कारणो से तो उत्पन्न हो नदी सकता, इस कारण सका प्रेत्यभाव 
अप्रसिद्ध है, श्स कारण प्रसंग से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के ल्यि माप्यकार सूत्र के अवत्तरणर्मँ 
पपक्षिमत से प्रश्च को उठते ह कि )--यद्‌ उत्पत्ति कैसे होती है ? रेस पूर्वपक्षी कदे तो- 

पदपदाथ--व्यक्तात्‌ = रूपादि युणयुक्तं सृषम परथिव्यादि परमाणु त्ते, व्यक्ताना = ररीराटिर्ो 
को आयार स्थूट एथिव्यादिर्को कौ ( उत्पत्ति शोतौ है), प्रत्यक्षप्रामाण्यान्‌ = प्रत्यक्ष प्रमा्से सि 
होने के कारण ॥ ११॥ 

भावार्थ--जो पािदादि पदां प्रत्य्न से दिखाई पटने दे, उन व्यक्त रूपादि गुणवाटे पदार्था 
को उत्पत्ति र्पादि गुणव।ल प्रथिन्वादि परमादुप व्वक्त पदार्यसे येनो (यष्ट पर ययपि 
प्रमातुं का प्रस्यक्त नही दोना, तवापि रूपन्त्ता आदि सादव्यङे धारम परमाणु नी व्यक्तफर 
गये मोस्थृल एथित्यादिर्नो के कारणे यर जन टना चाद्वि)॥ ४१ ॥ 

( सिरान्तनूद को व्यास्वाके पृतं पएतपशीके प्रश्दा च्नृगद्र भादकार्‌ गमप ई कि) 
"विम प्रकारसे म्प्िपम॑वाट न्नर व्यत्त (ट) सनीरादि मारं उलन्न द्टोना ६१८ ६न 
प्रश्न म्न सूव्रकार रे सतस उष्ठर दिखाने एल्यने भप्यकार कः ग 


प्‌ क 
सुर नतन्ूष्म एत्या परमायुरूपय नित्य व्यद पदाय मे शरसर इच्छिव विष्य य 
५ ५४. र ~ १९ र व्व पनस, न दरर्‌ञ इच्छय रेया विषया फर्‌ 
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व्यक्ताद्‌ भूतसमार्यातालप्रथिव्यादिततः परमसुदमा्निव्याय्यक्तं शररेन्धिय- 
विपयोपकरणाधार प्र्ातं द्रऽयमुसथ्ते । उयक्तं च खल्विन्द्ियप्रहय तत्सामा- 
न्यात्कारणमपि व्वक्तपू । किं सासान्यम्‌ । रूपादिदुणयोयः । पादिगुणयुक्तभ्य 
प्रथिव्यादिभ्यो नित्येभ्यो रूपादिगुणयुक्तं शरीरादुतपयते । प्रलक्षप्रामापयात्‌। 
ट्टो हि रूपादिशुणयुक्तेभ्यो सरलश्रतिभ्यस्तथाभूतस्य द्र्य्यो्पादः, तेन 
चाटृष्टस्यानुसानयिति । रूपादीनामन्ययदर्शनात प्रक्रति धिकास्योः प्रथिष्या- 
दीनां नित्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावोऽनुमीयत इति ॥ ११॥ 

न घटाद्‌ घटानिष्पत्तेः ॥। १२ ॥ 

इदमपि प्रत्यक्षं, न खलु व्यक्ताद्‌ चटाग्यक्तो घट उतद्यमानो दृष्यते इति 

ञ्यक्ताद्‌ व्यक्तस्याुटपत्तिदशनान्न व्यक्तं कारणमिति 1 १२॥ 


उपकरण ( योगसाध्नों का भाश्रयरूप ) ( प्र्ात ) व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होना है। यह्‌ कार्यकप व्यक्त 
वाद्यदन्दर्यो ते गृहीत होता ६, अतः व्यक्त कातता रै, उक्तके समान धर्म॑वाला होने के काण 
भूतसृक्ष्सरूप एथिन्यादि परमाणुरूप कारण द्रव्य भौ व्यक्त कहातारै। (प्रश्न )-- वहु परमाणु 
तथा शरीर श्न दोर्नोका सादृदय ( समान धर्म) क्यार, जिसके कारण परमाणु तथा चौर 
दोनों का यह्‌ 4्यक्त' साधारण नाम है १ ( उत्तर )- रूप, रस इत्यादि युर्णो का सम्बन्य ही दोनों 
का सादृदय है । क्योकि रूपादिगुण के आधार भूतसूषम प्रथिन्यादि परमाणुरूपं नित्य कारणे पै 
रूपादि युणवाले शरीरादि अनित्य काय उत्पन्न होते है । इसत प्रकार व्यक्तद्र््यो से दी व्यक्त्या 
को उत्पत्ति होती है इसमे क्या प्रमाण है? ( इस प्रश्च के उत्तर म मा्यकरार पूत्रोक्त दिद दैत 
ह करि )-प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध ह्योनेके कारण । क्योकि रूपादि य॒र्णो से धुक्त र्तिका, तु 
आद्वि दर्यो से रूपादि गुणयुक्त घट, पट आदि पार्थिवादि द्रव्यो को उत्पत्ति होती है। जितेन 
दीखने वाके नित्य अतोन्दिय परमाणु पदाथ मेँ मी अनुमान किया जातारैकरि (सददुर्णो ॐ 
सम्बन्धसे दी वे इसरादि कायौ के कारण है) अर्थात्‌ कारण ( प्रक्ृत्ति ) ओर ( विकार) का 
इन दोनों मे रूपादि यणो का सम्बन्ध देखते मे अता है। शरीरादिरूप पार्थिव कायं दर्यो क 
रूपादि गुण वाके हौ नित्य तथा अतीन्दिय (न दिखाई पड़ने वारे ) पृथिव्यादि परमाणु करारण दै 
रेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है । ११॥ 

( सिद्धान्ती के आङ्ञय को न समकर पूरवपक्षिमत ते सूत्रकार यक्षिप दिखति हे )-- 

पदपदार्थ--न = रेता नी हो सकता, षाद = एक षट से, घटानिष्प्तेः = दूरे षट क 


उत्पत्ति न होने से ॥ १२॥ त 
भावार्थ-- न्यक्त र्यो से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति दोत्ती ३, ेसा सिद्धान्ती का मतं मर्तगत 


क्योकि एक व्यत्त घट से दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति न होने के कारण व्यमिचार दोष भ्त & 
अतः शरीरादि व्यक्त कायंद्रव्यो को भो पाथिवादि परमाणुरूप व्यक्तदरव्य कारण नही हौ सकते ॥१२॥ 

(पूर्वपक्षिमत से सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- यह भी प्रत्यक्ष से देखे 
आता है कि एक व्यक्त घटद्रग्य से दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति नर्द होती । इतत कारण व्यक्त द्य 
-से व्यक्त द्रव्य की उत्पत्ति नदीं दिखाई पडती, इस्त कारण व्यक्त पाथिवादि प्रमाणु व्यक्त शरीर] 
कार्यौ के कारण नदीं हो सकते, अतः सिद्धान्ती का व्यक्त से व्यक्त कौ उ्पत्ति मनना स्था 
असंगत है ॥ १२ ॥ 


नी भः,ःा 


शूल्यतोपादाननिराकरणग्र° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७३ 
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व्यक्ताद्‌ धटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
न न्रूसः सर्वं सर्वस्य कारणमिति, किन्तु यदुपते व्यक्तं ्रन्यं तत्तथा- 
भूतादिबोरपच्चते इति । व्यक्तं च तन्मरददरव्यं कपालसंज्नकं यतो घट उस्पदयते । 
न चैतज्निह्रुवानः कचिदभ्यलुज्ञां लब्धुमहेतीति । तदेतत्तत्त्वम्‌ ॥ १३॥ 
इति चतुभिः सूत्रः प्रत्यमावपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अतः परं प्रावादुकानां दयः प्रदश्यन्ते- 
अभावाद्धावोत्पत्तिनौलुप्च प्रादुसोवात्‌ ॥ १४ ॥ 
जत्ततः सदुत्पधते इत्ययं पक्षः, कस्मात्‌ ? उपष् प्रभावात्‌ । उपमस्य 








उक्त पृवपक् का सूत्रकार उत्तर देते है-- 
पदपदार्थ--व्यक्ताव्‌ = व्यक्तगृत्तिकादिर्को से, घटनिष्पत्ते = व्यक्त षट को उत्पत्ति होते के 
कारण, अपत्तिषेधः = व्यक्त कारण होने का निषेव नहींष्टो सकता ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--ययपि एक घट दू सरे घट से उत्पन्न नदीं होता, तथापि वह षटरूप च्यक्तद्रव्य भी 
व्यक्त ही मृत्तिका के पिण्ड (ठेले) से उशन्न होता है, इस कारण व्यक्त कारणताका पूवंपक्षीका 
खण्डन करना अस्ंगन है, अतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति दोती ही है, यह सिद्ध होता दहै ॥ १२॥ 
८ श्सी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र कौ व्याख्य करते हे किं )--दम यह नदीं 
कते वि सम्पूण ही कार्यौ के सम्पूणं पदाथ कारण होते दै, किन्तु जो कारय व्यक्त द्रव्य उत्पन्न ता 
है वह्‌ व्यक्त टौ कारण द्र्य से उत्पन्न ता है रेता क्ति दै । वह धट काकारण कपाल नामका 
खत्तिकारूप द्र्य व्यक्त ( रूपादि गुणयुक्त ) है जिससे षररूप व्यक्त द्रव्य फो उत्पत्ति होती हे । 
इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने वाले कार्यकारणभाव को न मानकर किस स्थर मेँ पूरवंपक्षी सिडान्त नदीं 
कर सकता, अर्थात यदि प्रत्यक्ष सिद्ध इसत का्यकारणमाव को पुदवक्षोन मानेतो बुद्धिमान्‌ लोग 
उसकी उपेक्षा करेगे 1 वह्‌ यह्‌ वास्तविक स्थिति है ॥ १३॥ 
(४) शरूस्यकारणवाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 
( ग्यक्तष्टौ कारणसे व्यक्त कायं की उत्पत्ति होनी है इस सिद्धान्त को इढ करनेके ल्यि 
एथिवी आदि कायंद्र्व्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ अन्य दार्छनिर्कोने जो मत अन्य दर्नश्चर्लो मे 
कटे ए, उनका खण्डन करने के छिये आगे आर प्रकरण कहै जायैगे । जिनमे से प्रथम श्रुल्य कारण 
माननेके खण्ट्नका प्रकरण प्रारम्म किया जाता है। जिक्तके पूवप्षसूत्र का मवत्तरण दैत हुए 
भ्यकार कषतते हं कि)- व्यक्त से व्यक्त की उत्ति के वण॑न के पश्चात्‌ भाने प्रावादुक 
( दार्घनिको ) की दृष्टि ( मत ) दिखाये जाने रै- 
पदपदाथ-अनावात = दयूल्य कारण से, चातरोत्पत्तिः = सकरायं पदार्थ कौ उदत्ति धेत ६, 
न = नटो, अनुपरयन्वौज को नष्ट न कर, प्रादुमांवाठ=अंजरादि कायो की उत्यचिन छने से ॥१४॥ 
मावार्थ--वौजके विना नाश कते उनसे अंकुररूय फायं प्रकट नदीं ष्ेता श्त कारण स्म्‌ 
{समाव ) स्पकारणरे ए सतावाठे जगत के नम्पूणं कायं उत्यवष्तेने ट, यदि दीनन नाध 
अंडर षी उत्पत्ति्भे कारणनष्ोतोदिना दीनकेनषट ष्ये अंकृर कादं उदन्न हो स्मया, 
षमत्तः बोर द्म नादारूष ऽमावदो अंङ्रकारनो उत्पनक्टाह दहदनिद प्लेतारै ॥ ५४॥ 
(पमी श्गशदस्ते नप्यकार दपक्षीने मूपरौ व्याख्यात्म्तै लि )--समत्‌ { जमाव) हे 


य ष 
व ( सद्ादाला ) कायं कार मेँ रत्त्नष्टेना ६, देना यद शध॒न्य ठार कौ मानने गिक) ५४ ६ 
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चीजमद्कुर उत्पद्यते नाुपमृद्यः न चेद्रीजोपमर्दोऽङकप्कारणम्‌ भटुपमर्दऽपि 
वोजस्याङ्गयेत्पत्तिः स्यादिति ॥ १४ ॥ 
अव्रासिधीयते- 
व्याघातादप्रयोगः ॥ १५ ॥ 
उपण्द प्राटुमिादिव्ययुक्तः प्रयोगो व्याघातात्‌ । यदुपमृदूनात्ति न तदप 
^~ €~ अ 6५ 
मृ प्रुसवितुमहति विच्यमानत्वाच् 1 यच प्राटुभवति न तेनाप्राुमूतिना 
विद्यमानेनोपमदहे इति ।। १५॥ 
ताती तानागतयोः कारकशब्द्प्रसोगात्‌ ॥ १६ ॥ 


८ प्रन )- क्या १ ( उत्तर )-उपदर्य (कारणको नष्टकर), कायक प्रगट होनेते। व्यो 
वीजको नष्ट कर अंकृर कार्यं उत्पन्न होता है, नकि विना बौजको न्ट विये अंकुररूप कर्थं उचत 
होता दे। यदि वीज कारणका नाद अंकुर कायं की उत्यत्तिमे कारणनद्ौतो, वीजके विनानषट 
हृष द्यी अंकुर कार्यं कौ उत्पत्ति ने लगेगी । अर्थावक्षेत्र मे बौज पड़ने ही अंङुर उठत्र ने 
लगेगा, नकि उनके सडने ( नष्ट ्टोने ) कौ आवरदयकन। होगी । अतः वीज के ष्टन्त ते समु 
कारणो का नाश दी जगते के सम्पूर्णं कायौ कौ उत्पत्ति मेँ कारण है, यदं पूर्वपक्षी का भाय है ॥१५॥ 
( इस प्रकार के श्ुल्यकारणता मानने वारे वौदध दाक्॑निकों के मत का खण्डन करने बि 
सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )-श्स ल्य कारण मानने के विषयमे बह 
सूत्रकार तै उत्तर कदा जाता हे-- 
पदपदाथे--उ्याधातात्‌ = विरोध अने से, अप्रयोगः = परपक्षो के सत्‌ का प्रयोग नई हो 
सकता ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--ममावकारणतावादी का यह कहना करि वीज को नष्ट कर अंक्करका प्रादुभाव होता 
है अक्ंगत है, क्योकि जो अंकुर नष्ट करता है वह बीजको नष्ट कर प्रगट होता है बहनदीदी 
सकता क्योकि विना विमान हुए वह वीज को नष्ट कैसे कर सकता है, कारण यद्‌ किजो प्रगट 
होता है उप्त कुर की भप्रगरता तथा मविद्यमानता यँ बीजका नाञ्च करना नटीं वन सकता ॥१५॥ 
(सी भाशय से मा्यकार सिदधा्तसूतर कौ न्यारा करते है फ़ )- पू्॑पक्षी का वीचि 
कारणो को नष्ट कर अंकुरादि कार्यौ का प्रगट होना, रेसा प्रयोग ( कहना ) भर्संगतत दै, करयो 
व्याघात ( विसेध ) दोष आता है। कारण यहकिजोकारणको नष्ट करता दै, वह्‌ नष्ट करने 
पश्चात्‌ प्रगट नदीं हो सकता-- विद्यमान होने के कारण भौरजो प्रगर होता हे, उस प्रण श मवे 
अविचमान कार्यस कारण का नाच नदीहयो सकता अर्थात जो नष्ट करने वाला है वह वतमान 
है यद मानना ही पडेगा, क्योकि स्वरूप से न रहने वाला नाद्चका कारण नदीं हो पकता, भौर 
जो प्रगट होता है वह नदीं है--जो सत्‌ है वह सत्ता होने के कारण उत्पत्ति कौ अविद्यक नर्हा 
रखता-- वह यह नट करता है" जौर श्रगर होता है" यद्‌ दोनो परस्पर मे विरुद्ध है । तात्प य्‌ 
हे फिजो प्रगट प्रगट होता है वह प्रगट होने के पूर्वं म अविधमान द्यी है भौर अविद्यमान हौ दै 
यह नाञ्च कैते करेगा, अतः अमावकारणतावाद असंगत है ॥ १५॥ 
सिद्धान्ती के आद्धय को न समञ्चकर पूर्वपक्षी के मतत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते है-- 
पद्पदार्भ--न = नदी, अतीतानागतयोः = भूत तथा भविष्य पदार्थो मे, कारकशचब्दभरयोगात = 
कारक सब्दो का प्रयोग ष्टोने से॥ १६॥ 
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जि भक 1 


अतीते चानागते चाधिद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुब्यन्ते 1 पुत्रो जनिष्यते, 
जनिष्यमाणं पुत्रमसिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नाम केति, अभूतछुम्मोः 
भिन्नं कुम्मसनुशोचति; सिच्नस्य कुस्यस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितरं 
तापयन्तीति बहुलं भाक्तः प्रयोगा दृश्यन्ते | का पुनरियं भक्तिः ? जानन्तय 
सक्तिः, आनन्वयंसासथ्योदुपमृव्य प्रादुभोंवाथः प्रादुसंविष्यन्नङ्कर उपमरद्नाती 
ति भाक्तं कद्त्वभिति ।॥ १६॥ 


न्‌ विनष्ट्योऽिष्प्चेः ॥ १७ ॥ 











भावार्थ सिद्धान्ती का कहना असंगत है, क्योकि विमान न रहने वा, भून तथा भविष्य 
पदार्थोमें मी कारक जब्दोंका प्रयोग क्रिया जाता, जसे पुत्रे होगा, यहाँ कलश का पेते मनेक 
प्रकारके गौण प्रयोगदहुआआ करते, इसी प्रकार भागे प्रगट होनेवाला अंकुर वीज कारणको 
नष्ट करता है शस प्रकार गौण नाश करने का अंकुर मे व्यवहार फिया जा सकता है, अत्तः सिद्धान्ती 
करा व्याघात दोष असंगत है ।॥ १६॥ 

( दसौ सादाय से माष्यकार पूंपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते ह कि )- विद्यमान न रहने 
वाले भून तथा भविष्य विष्यो मँ मी कारक शब्दो का प्रयोग किया जता है । जेसे--पुच्र उत्पन्न 
होगा, आगे उतपन्न होने वाङ पु को आशिर्वाद देता है-अगे दोनेवलि पुत्रका नामकरतादहै 
( पेसे भविष्य पुत्र विषय के तीन उदाहरणा मँ जो अविद्यमान रै करम से कर्ता, कर्म॑, तथा सम्बन्ध 
कारवः शब्दो का प्रयोग माण्यकारने कियाद) (अने मभूनविषय मेँ कारक शब्द का प्रयोग 
मा्यकार दिखाते है कि )-कलक्ष यहां थाट हए कलश के स्थि दोक करता ६ै--्फूटे 
कलश के ये कपारु अवयव है ।" इस प्रकार भूनमिपय मे, तथा पुत्रनदहोनेके कारण पिताकोदुःख 
होना है--श्त्यादि विध्यमान विषर्यो मेँ मी अनेक प्रकारके वहूनसे गौण प्रयोग दिखा पठनेहे। 
( इनमें से भूत घट (फश्च ) मेँ कतां, कमं, तथा सम्बन्ध के कारण दार्ब्दोकात्तथा अवियमान पुत्र 
के विषयमे दुःखद्ेनेमेभी गौणौ प्रयोग देखनेमे अतारै। यद्यपिपुत्र मानाम करतार 

दए कलश केये कपाल अवयवह ष्नर्दो्नों उद्राहरणों मे साक्षात्‌ कारण राब्ड न्दी है, तथापि 
पष्ठी पिभक्ति से सम्बन्ध कदे जाने के कारण उसके क्रिया घरिन होने से, ३ भेद क्रियातयथा कारक को 
व्या्नि षरोने के कारण परम्परा सम्बन्धसे कारक ब्द है, यह्‌ जानना चाहिये । अनः एन उदण्टूरणो 
मृ मव्रियमान दी पदार्थौ मे जपते कारक श्व्दोका प्रयोयष्टोतादहै उसो प्रकार प्रगट ने के पूरव 
भविघमान भी भागे उदयने दोनेवाटाष्ी अङ्र वीजको नष्टकरनारहैरेसा गौण प्रयोगं स्कना 
ह» अनः स्िडान्नी का व्याषान दोप नर्द हो षकना )। आनि याक्त (गौण) शष्ट मक्तिस्याद्, 
यह्‌ वणन करते हर भप्यकरर प्ररन दिखाति ह--यदह भक्ति क्ण र ?( उत्तर )- भक्ति गव्टका 
अथ॑ हे आनन्न्ं ( पश्चत्‌ ह्येना )। सन जनन्न्ठं के नामष्य ते "नष्टमर प्रगट पोना {१ एक्का य 
अभ रिलागे पग ्ोनेगला अङ्रयौलकतो नष्ट कना, प्रतार ज्रम न्त्ियार्या 
कार्ता ोनागोयरह्‌॥ ६६॥ 

उपरोक्त पूतपक्षो ले जक्षि बा परिदा सूना कलं है 

पदपदाधे--न = नदी, गिनिषन्याः = नष द्द दीदे, श्रनिदत्तेः = जड नथ मोना: १५८१) 

गावाध--त्पष्टीनेये क््ययाद्धि यःदसे मव्ययं = 


9 
६,ष्पोनगिनष्ट प्व सते पर्यस्‌ दौजदकेख्म्यव मे ~र उन्नी 


५ 
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न विनषटाद्रीजादङ्ुर उत्पद्यते इति तस्मान्नाभावाद्भायोस्पत्तिरित्ि ॥ १७॥ 
क्रसनिर्देशादश्रतिपेधः ॥ १८ ॥ 

उपमदप्रादुभौवयोः पोवौपचेनियमः क्रमः स॒ खल्वभावाद्धावोखतेहतरनि- 
िश्यतेसचन प्रतिपिध्यते इति। व््राहतव्यृह्यनासवयश्रानां पूर्वयृहन्व्तं 
ूहान्तरा्‌ द्रन्यनिप्यत्तिनभिवात्‌ । वीजावयवाः छुतिन्निमित्तासादुभूतकियः 
पूत्न्युहं जहति व्युद्रान्तरं चापदन्ते उयुद्रान्तरादङ्कर उत्पद्ये । द्श्यन्ते खल 
अवयवास्तत्संयोगाश्चाङ्कसेत्पत्तिदेतवः। न चानिवृत्ते पू्ववयषे बीजावयवानां 
शक्यं उयूहान्तरेण मवितुमिव्युपमदैप्रादुभीवयोः पोवीपयनियमः क्रमः, तस्माः 
न्नामावाद्धावोत्पत्तिरिति । न चान्यद्रीजायत्रेभयोऽङ्कगोत्पत्तिकारणमि्युपप्ते 
नीजोपादाननियस इति । १८ ॥ ५ 

इति पच्छभिः सूत्रैः शुत्यतोपादाननिराकरणप्रकरणम्‌ । 





८ इमी आङ्ञय से मध्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )- न्ट हए वजँ ते अंकुर 
उत्पन्न नदीं होति स कारण पूर्वंपक्षमत अयुक्त है कि अभाव से मावपदाथै कौ उत्पत्ति होती हे ॥१७। 

पूर्वपक्षी के कने मे जिनना मानने योग्यहै, उपको मानते हर सिद्धान्तमन से सूत्रकार 
कते है-- 

पदपदार्थ--क्रमनिर्दैशाव = बीज से अंकुर उत्पन्न होने के क्रम को कहने के कारण, अप्रतिषेधः 
उतने काजोपृतरपक्नी ने कदा हे निषेध नदीं हो सक्गता॥ १८ ॥ 

भावार्थ--वीजनाञ्ञ तथा अंकुर कौ ऽतयत्ति का पू्वापरमाव ( पूरैपश्वात् होने ) के नियम 
कम के कह्ने के कारण उस क्रम काहम निषेष नीं करते, विन्तु सते वीजके नाश्चसे अकर 
उत्पन्न होता दै यह सिद्ध नष्टौ हो सकता रेसा कहते है ॥ १८ ॥ 

८ इमी आश्य से भाष्यकार सिडान्तमूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )--सूत्रके क्रम रन्द्र 
चरथं रै उपमर्दं (कारण का नाश) तथा प्रादुरमाव (कायैका प्रगट होना )। इनका पूरवापरभावं 
(पूर्वकाल तथा उत्तरकाल मेँ होने का नियम ) वदी नियम ममावरूपर कारण से मावर्प कार्की 
उत्पत्ति का कारण अभाववादी मे कदा जाता है। भौर उप्तका सिद्धान्ती निषेध नी करता है । 
( यदि इम क्रम का सिद्धान्ती निषेध नटीं करता, जिसको हमने भमाव से मावकार्थं कौ उदयत्ति 
होने मेँ साधक माना है, तो साधन को मानकर साध्य को क्यो सिद्धान्ती नदीं मानता? इस भ्षिप 
का कारण कहने हर सिद्धान्तिमत मे भाष्यकार अगे कहते है फि )--जिन बीजरूप कारणो के एव 
जवयर्नो का नश्च होकर उनके दूसरे अवयव उत्यन्न होने है रेते वीज के अवयर्वो से ्ी अङ 
-कार्य उत्पन्न होता है, नक्षि बीज के नायसे अं्कर की उत्पत्ति होती है। (आगे वीज से अक्र ध 
उत्पत्ति का प्रकार दिखति हर भाष्यकार कहते है किं )--वीर्जो के अवयवो मे प्राणियों के 
अदृषटरूप किम कारण ने क्रिया उत्पन्न होने सेवे वीर्जो के अवयव पूरवव्यू्टरूप को छोडकर टूषर 
च्यूहस्वरूय को प्राप्त दोतते हैः । जिन दृकतरे बजावयव वृषो से अंकुर कौ उत्पत्ति हौनी है । क्योकि 
वीजो के अवयव तथा उनके परस्पर संयोगो से अकु की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दिखा पडती है । ज्व 
तक वी के पूं अवयवो का व्यूदस्वरूय न्ट नहीं होता तत्र तक दूसरे बीजावयर्वो कौ न्दू श 
नदीं सकता, इस प्रकार यदह बीजका नाडा भौर अंकुर कौ उत्पत्तिमें पूर्वकाल तथा उत्तरकाल 
ने का नियम ही क्रम कहा जाता है, इस कारण वीजादिर्ओं के भमावरूप कारणो ते भावत्प 
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अधापर्‌ जद 
९ ¢ स्‌ 
ईश्वरः कारणं पुरुपकमौफस्यदशनात्‌ ॥ १९ ॥ 








जि जकन कक 








अंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति नदीं होती । ओर उन वीजादिर्को कै मवयर्वों को छोडकर दृस्तरा 
अंकुरादि कार्यौ की उत्पत्ति मँ कारण नदी हो सकता, इस प्रकार वीजादिर्को का अंकुरादिरको मे 
कारण होने का किसी प्रकार खण्डनन होनेके कारण भावरूप वीजादिर्कोका अंकुरादि भाव 
कार्यौ मे कारण होने का नियम सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ 
(५) ईश्वर की उपादानकारणताका प्रकरण 
इस ५ वै प्रकरण के विषय मेँ वार्तिक, तथा तात्पय॑रीक्ा मेँ मतभेद दिखाई पडता है, क्योकि 
वातिककार ने जगत्‌ कार्यम रवर कतां है यहश्स प्रकरणम सिद्ध किया है भौर तात्प्यरीका 
मे वेदान्तियों के असिमत्‌ ईश्वर जगत्‌ काय का उपादान कारणे" इस मत का खण्डन किया है। 
जिस्म प्रावादुक ( वाद करने वालो ) के द्धन ( मत) दिखाये जाते है ेसा माष्य का अवतरण 
मन म रखने से तातपर्यरीकाकार की व्यास्या ही संगत प्रतीत होती है, क्योकि न्यायदर्हन के प्राण 
के समान सुख्य ईश्वरकतकता को प्रावादुर्को का देन कहना भसंभव दहै । किन्तु सूत्रकार ने 
कीं मी जगत्‌ कायं का ईशर करतांद्ोताहै रेसा नहीं कहा है, यष्टी सम्चकर वातिककार ने 
उपरोक्त माष्य कै अवतरण के व्यास्याके समय कद्‌ाहैकि श्स प्रकरणम कुछ दार्शनिक मर्तो 
का खण्डन किया जाता है, ओर कुछ दाशेनिक मर्तो का स्वीकार किया जाता रै। किन्तु उनके 
मत से वही ई्वरकवैकता का दश्च॑न स्वीकार किया जाता है, यद्‌ विचारणीय है। ईश्वर का कर्ता 
दोन! न्यायदरसंन का प्राणरूप होने के कारण वातिककार कौ व्याख्या दही यद पर प्रधानरूप से 
कटी गईं है, विन्तु तासय॑टीकाकार कौ व्यास्याद्दी सूत्र तथा भाष्य के अनुसार है श्स कारण 
उपस्तकी उपेक्षा करना संगत नदीं है, स्स कारण उसेमौ लिखा जातादै। रेसाष्ोनेसे श्रः 
कारण) इस १९ वे सूत्र मे सिद्धान्त हौ का प्रारम्भ किया गया है-जिस पर २० व “न पुरुपकर्मः 
षस सुश्च मे आक्षेप है, भौर "त्कारितत्वातः सस २९ वे सत्र मे उसका परिष्टार दै रेसी वार्तिककार 
फी व्यास्या दै । दुश्धरः कारणम्‌" सस र्श्वे सूत्र में वेदान्तौके किये रर की उपादान- 
कारणता का पूर्वपक्ष है-“न पुरुपकम, इस्त २० वे सूत्र मेँ पूर्पक्षस्वरूप वेदान्ती को अभिमत 
उपादानकारणता कौ अपेक्षान रखने वाली केवल निमित्त कारण मानने का खण्डन ६, गीर 
(तव्कारितस्वात्‌, शस २९ वे सूत्र मेँ हंशवर केवल निमित्तकारण ष्टी दस सिडन्तको काट 
पेक्ती तात्प्यरोकाकार की व्याख्या है यद्‌ समञ्च लेना चाद्ये । दस प्र्षंन में ईश्वर जगत्‌ कार्यका 
निमित्त कारण रै, यद्‌ रेस प्राचीन नयाधिर्को को संमत है यान यदमी विचारयोम्य विषय 
रै । तृतीय अध्याय के द्वितीय आदहिककेषदद् वे सूघ्रके वात्तिकमें ष्वष्टिमादि कै नमाननेसैः 
पेस्ा क्रा दै बह हांक रष्वेसूप्रकेवार्तिकमें मौ कष्टा गया है इत प्रकार चष्टिके न मानने 
के कारण जगत्‌ उट कै निमित्त कारण क्षटनेका कटो उपयोग्ेगा। इमटिये द्रका नाम 
जगत म नियन्ता ( श्चास्क) र यष्ट नेवायिर्को का मन प्रतीत ्येताहै। माघ्यकारने मा आन 
श्र को देखने वाले (द्रष्टा) त्था दोडा (जनने वधे) प्वं सरव॑श्ठाना र दन्यक्द्यप्न नि 
रधर अगत के कना अथवा रचना करने वे देन च्हाहट। स्स वह्यं गोल्द्‌ ने 
समालोचना ह) (च्म ्टर स्नव सायन व्नांटै एस स्दिन्मन से मोष्वगार नू 
प्‌ स्ूवनर्य दते दिः यं पर यिज्मन > सज्य; 
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पुरुणोऽयं समीरमानो नावश्यं समीटाफलं प्रभ्रोति तेनालुमीयते पराधीनं 
पुरुपस्य कप्रेफलाराधनमिति, यदधीनं स॒ टृष्वरः । तस्मादीन्धरः कारणमिति ॥ 
ल, पुरपक्रमाभपरे फगानिप्यततेः ॥ २० ॥ 

इन्धराधीना चेत्फलनिष्पत्तिः स्यादपि तर्हिं पुसुपस्य समीहामन्तरण फलं 
निष्पशेतेति । २० ॥ 

पदपदार्थ--रशवरः = ‡्वर, कारणं = निमित्त कारण ष पुरूपकमांफट्यद्नाच्‌ = नवात्मा 

के किये कमं ( प्रयत्नो ) के प्रायः निष्फल द्विखाः ते से ( बह मैयायिको का सिद्धान्त £ ) ॥१९॥ 

भावार्थ--संनारके प्राणिर्योको श्ट विषयमे प्रयत्न करने परमौ उनकी कोःच्चछ 

पूणं नदीं होती, जिससे भनुमानप्रमाण द्वारा किद्‌ होना दनि प्राणिर्यो के पिये कर्माकाकफलप्रप् 

होना दूसरे के अधीन है, जिसके अधीन है वही ऽर है, जो सम्पूणं जगत्‌ के का्यीक्षा निमित 

कारण रै॥ १९॥ 

( मिद्धान्तिसत से माप्यकार सूत्रफी व्याख्यरा करतेदैँकि)-संसारमे घवकौ इछ 
करने वाले प्राणी शष्टसुखफल को अवश्य प्राप्त करते दै रेषा देखने मेँ नहीं भाता) जिते 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्धहोतारैकि प्राणिमात्र के किये कर्मके फर्लोकौ प्रापि दोना टू 
किक्षी के अधोन दै, जिसके लधीन है वही ईर है। इस कारण ईश्वर निमित्त कारण है रेसा मिद 
होना ठै । ( तात्प्थपरिशद्िप्रकारकार के मतमेँतोष्स सूत्रे वेदान्तिर्यो को भभिमत पूवष 
ही कहा गया हे) वह्‌ इस प्रकार है कि--यदह्‌ संसाररूप भाव कायं प्रप्र वौदढमत से भमा 
कारणवालान होतो मी वेदान्तिमत से व्रह्म उपादानकारण वाला दहो सकतादै, भर्ातम्् 
के मी जित प्रकार घडा, कोरा आदि परिणाम दोतते हैः उसी प्रकार व्रह्म दही जगत कार्थ 
परिणामक प्राप्त दोत्ताहै। परिणामदोनेपर उस च्ह्यका नाश्च नदीं शेता इस कारण व्ह 
निस्यदहौ है) रेसा एक परिणामवादिर्यो का मत है। गौर दूसरा विवतैवादी वेदान्तिरयौ का, द 
ेसा है ब्रह्म ही अनादि अविदयारूप उपाधि के मेद से यनेक नाम रूप प्रपन्न { संसार ) स्यते 
श्रतीत होता है, जिस प्रकार एक हौ मनुष्य का सुख अनेक अपने, तलवार, मथि इत्यादिको ॐ 
भेद से अनेक प्रतिविम्बरूप प्रतीत होता है । यह दोनो मत शस सूत्रम दिखाए है । ब्रहमह्प 
इधर जो चेतना शक्ति ( करियाशक्ति ) का आधार है यही जगत्‌ काय का कारण है न कि वौदमत 
से अभाव मथवा सांख्यमत से प्रकृति या न्यायमत से परमाणु । जीवरूप चेतनो के के के कारण 
यद्‌ संसार नदी दो सकता, क्योक्रि, उनके ख प्रातनि के लिये कम निष्फल हो जति हं यह देखने 
स आनादहै, इस कारण शश्र हयी उपादान कारण जगत्‌ काय का है यह ठेस पूवप है ॥ १९ ॥ 

वार्तिककार को व्याख्या के अनुसार सिद्धान्त पर क्षिप दिखति हए सूत्रकार कहते है-- 

पदपद्ाथं--न = नदी, पुरुषकमांसावे = प्राणियों के कर्मो केन रहने परः फलानिष्पत्तेः = 
कर्मो का फल नदी होने से 1 २०॥ 

मावार्थ--पुरुषोँ ( प्राणियोँ ) का प्रयाप्तन होने पर कोदईभी क्मौका फल नदी व 
-वारण इश्वर निमित्त कारण नदी हो सकता, अथात्‌ ईशर के अधीन कमोँका फर होता है, ठः 
माना जाय तो प्राणिर्यो को प्रयलके विना मी कमो का फल प्राप्त होने र्गेगा।॥ २०।। 

( इसी माय ते पू्क्षसूत्र की 'माभ्यकार व्यार्पा करते दै कि )--यदि कर्मा कै फलकी 
-सिदधि द्योना शर के गधीनदोतो प्राणिर्यौ को समीहा (प्रयत्न) के विना कर्मा काफट 
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तत्कारितत्वादहेतुः ॥ २१ ॥ 
पुरूपकारमन्धतेऽवुगृहाति, फलाय पुरूपस्य यतमानस्येन्वरः फलं सम्पा- 
टयतीति । यदा न सम्पादयति तदा पुरूपकमोफलं वतीति । तस्मादीश्र- 
कारितस्वादहेतुः पुरुषकर्मामावे फ़लानिप्पत्तेरिति । 





प्राप्न होने लगेगा । अर्थात्‌ यदि किसी की अवेक्षान करता हु इधर कारणदहो तो प्राणियों को 
विनां प्रयास के कमो का फल प्राप्त होने लगेगा, जिससे कमो का खोप जायगा, मौर सुक्तिमी 
नष्टो सकेगी, क्योकि एकरूप ईश्वर की एकरू्पदही क्रिया हो सकती है) यदि ईश्वर कारर्णो के 
सेद के अनुसार कार्थं करता है, देक्ता माना जाय, तो जिसकी अपेक्षा से ईर करता है, उसे ईर 
-नदी वनाता रेप्ा मानना होगा श्स प्रकार प्राणिकमं की अपेक्षासे यदि जगत्‌ की उत्पत्ति 
होती दहो तो कमं का उश्वर वनाने वाला नीं है यह मानना पड़ेगा, यह्‌ पूर॑पक्ष का आशय ह । 
८ तात्पयैरीकाकार के मत से इस सूत्र कौ देसी व्याख्या करते है भि )-दक्तिका कै समान नामरूप 
संसार के स्वरूपम ब्रह्यका परिणाम वेदान्तिमतसे नहीं मानाजा सक्ता। क्योकि व््यका 
सम्पूणं रूप से परिणाम मानने से वह अनित्य हो जायगा । यदि एकदेशे ब्रह्मक्रा परिणाम 
माना जाय तो उप्तके अवयव दोनेके कारणमी उस्म अनित्यता जायगी । शस्त कारण व्ह्य 
.( ईश्वर ) जगद्रुपसे परिणामको प्राप्त होता दहे, अथवा विवत॑ को प्राप होता है यह मानना 
असंगत है । भतः ईश्वर उपादान कारण नदीं दो सकता, किन्तु निमित्त कारण जगत्‌ कायैकाटहो 
-सकता दै । भौर वह ईश्वर यदि किसो की मपेक्षा न करता हमा जगत्‌ कायं का कारण है, देस पूर्वपक्षी 
कटे तो उप्तके उत्तर मेँ यद सूत्र उपस्थित होत्ता हे कि--“न पुरुष कर्माभावे फलानिप्पत्तेः ॥ 

वातिक की व्याख्या के अनुसार अआक्षेप का परिष्टार करते ई, जौर तातरयरीका के अनुसार 
र की उपादानक।रणता, तथा ब्रह्य का विवतं होना, ओर निरपेक्ष निमित्त कारणताका मौ 
-खण्डन कर अभिमत पर्ष का ग्रहण सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथं--तत्तारितत्वात्‌ = ईर से कराये दोने से ।। २१॥ 

भावाथं-यह सूत्र सिडान्त का वणन करता है श्स विषय मेँ सवकी संमति दै। प्राणियों 
प्रयास इश्वर से कराये जति है श्स कारण प्राणि कमो दी सदायतासे षौ जगच्‌ कार्यका र्र्‌ 
निमित्त कारण है--श्स पश्च का खण्डन करने के यिय "पुरुपकर्माभिवे फटानिप्पत्तेः' यद्‌ देतु 
साध्य या साधक नहीं हो रेता यदद सिदधान्तसूत्र का आलय ई ॥ २१॥ 

( षसौ आशय से भष्यकार सिद्टान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि} प्राणिर्योके प्रयाण 
रर अनुग्रह्‌ करता दहै-अर्थाव जितत प्राणिका जसा कमं होना योर उषकाअव फटका 
समय आना रै उम यैमी ष्टौ सदायता ध्र करते है। 

( प्सो आध्यते भाष्यकार मे कटने है कि )-दुम्वादि मोगक्प फन प्राश्न के लिये तदल 
षारने वा प्राधिर्यो के उपरणर्नोको सपर संगदन कर दरेनैर्द स्यति देनह । अर तर नथाद्रमे 
उम समर प्रायि्योरा कमं निष्ट जत्रा ध्यकारनत्षर्‌ के श्नु क्रादे नने 
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४८० न्यायद्शंनम्‌ [श्र ४» श्रा १, सू० २ 

गुणविश्िटमात्मान्तरमीश्वरः । तस्यालकल्पात्‌ कल्पान्तरानुषपत्तिः भध 
मिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धमक्ञानसमाधिसम्पदा च विश्निष्टमात्मान्तरमीः 
तस्य च धमसमाधिफलमणिमाद्टविधमेन्धयम्‌ । सङ्कल्पालुविधायी चास्य 


य देखने मेँ माता) सत करारण प्राणिर्वोके प्रथन श्र स्ते कराये जति ह श्त कारण उनक्रौ 
सहायता से ए रधर जगच्‌ कायं का निमित्त कारण टै इस सिद्धान्त का खण्डन करने मे 'ुस्प कमं 
केन होने पर फर नदीं होताः यदेत युक्त न्दी भिन्त भिनाकमकी वेक्षाके श्र 
को निमित्त कारण माननेका खेण्टन कने यदुदैतु ष्ये सकता य सूत्र का मृह माय 
है । (इ प्रकार जगत्‌ के प्म्पूणे कार्योकानो रर निमित्त कारण टै उनका क्या सतल्पहै! 
षस प्रदन के समाधान मेँ मण्यकार श्र का लक्षण करते कि)-य॒णविरिष्ट ( विशेष युपे 
युक्त ) दूसरे आत्मा ष्टी को रधर कहते दै । ८ यक्षं पर संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विमाग, 
तथा क्लान यण लेना वचा्टिये पेता वार्तिककार का मते है। जित्तपर श्वान के समान श्च्छात्था 
प्रयल मी इस ईशर के नित्यगुण द ( जिनको शर के जगद कार्थं के कतां होने मँ साधनत। रै}- 
क्योक्गि छान, चिकीर्षा, प्रयल रनकै समवायप्तम्बन्य काष्ोना क्च कठैताका स्वरूप माना गया 
( यदि पूर्वपक्षो कदे कि-सम्पूणं संसार के त्मा तो भनित्य श्नान वलिष्ी है यह्‌ देखनेमे 
अता दै, तो उससे विलक्षण नित्यश्षान वाला परमेश्वर भात्माकी जाति वालों मे कैते माना 
जायगा-तो शस प्रदन के समाधाने माष्यक्रार भागे कदते है कि )--उप्त ईश्वरम जीव 
मआत्माभों के प्रकार पे दूसरा कोई मौ उसकी सिद्धि नदीं कर सकता । भर्थाद यथपि ईश्ररको 
छोडकर दूसरे जीवात्मा जनित्यक्चान के भाश्रय है मौर ईश्वर नित्यक्नाच का आश्रय षै, तथापि 
ज्ञानादि य॒रणो का साधार होने के कारण वह सात्मा के नातिका शह, नीतो जलादिकीं क 
परमाणु मी जल्जाति के नहीं हे' यद्‌ आपत्ति भा जायगी, क्योकि जल के परमाणुर्मो मे नित्यरूप हेत 
हे 1 ( यदि “इस्त ईर को सामान्यरूप से जीवात्मार्भो के समान न मानकर उत्ते जीवातमा से मित्र 
मात्मा क्यो कते है» ठेसा पूर्वपक्षी प्रन करे तो श्सके उत्तर मे माप्यकार भागे कहते है कि )-- 
जीवास्मार्ओं के समान उप्त इश्वर मेँ अधमं, प्रभाव इत्यादि नदीं है, बरिकि उसके विपरीत धम, छान 

समाधि इत्यादि थणो की सम्पत्ति है, जिस कारण इन जीवात्मा से भिन्न रहने वारे ( विलक्षण ) 
विशिषगुर्णो से विशिष्ट आत्मा के जति हौ का दूसरा विशेष मात्मा ही इधर है यह सिद्ध होता दै 
कर्योवि इती कारण रेते ईरात्मा मे उपयोक्त धर्मं तथा समाधि का पुत्र 'अभिमा ( भतयनते 
यणु होना ) ९, (महिमाः ( सवके महान्‌ दोना ) २ रुधिमा ( सक्ते रघ रहता था ) ३, दोना 

गरिमा `( सव्रते मारं होना) ४, प्रकाम्यं ( सच्छा का नष्ट न होना) ५, दश्च ( शातन 
करना ) ६, श्रा्षि ( श्ट विषय का प्राप्त होना ) ७, तथा वक्षिस्व ८ जिक्तके सव अधीन हो ) ८ एत 

साठ प्रकार कै देशय होतत है 1 ओर जीवात्मार्गो मे नदीं दोते। भाष्यकार ने यहो पर रमे 

धर्मामाव कर आढ प्रकार के देश्यैः रेस्ला कदा है, परन्तु वस्तुतः हैर में धर्म है शसम कोर 
परमाण नदीं है, क्योकि विना ज्ञान तथा क्रिथाक्ति इन दोनँ से ही सम्पूणं ईर के कायै हो सकते 

है, टेसी यददो वार्तिक तथा ताव्पर्यरीकाकार ने समालोचना की है । ( यदि ईश्वर किसी कमंकाजव 

अनुष्ठान नदीं करत। तो उसका फर धमं ईर मेँ केसे माना जायगा, जिससे उपरोक्त माठ प्रकार 

का टेश्यैरूप काय ईर को विना कमं के होने से जकृताभभागस्‌ः (न विये की प्रापि) स्प 

दोषा जायगा, दस दाका के समाधाना माप्यकार भगे कहते दैः कि )- संकल्प ( श्च्छा) क 

अनुसार दतत ईर का ध्म द्योता दै, जिससे यद्‌ ईशर प्रत्येक जीवान्मार्ओं मे वर्तमान धमं तथा 


ईश्व रमात्रकारणतानि० ] समाप्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ ४८१ 


ए क वक उ हा दा 1 1 विपी रीण 


धमः । प्रव्यात्मधृतच्तीन्‌ घमोधमंसच्वयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रबतेयति । 
एवं च स्वदरृताभ्यागसमस्यालोपेन निमोणम्राकास्यमीन्रस्य स्वृतकसफलं 
वेदितव्यम्‌ । आप्तकल्यश्चायम्‌ । यथा पिताऽप्यानां तथा पिक्भूत ईश्वरे 
भूतानाम्‌ । न चात्सकल्पादन्यः कल्पः सस्मवति । न तावदस्य बुद्धि विना 
कथ्िद्धर्मो लिङ्गमूतः श्य उपपादयितुम्‌ । आगमाच द्रा बोद्धा सवेज्ञाता 
दर इति । बुद्धयादिमिश्वात्मलिद्धेनिरूपाख्यमीखरं प्रस्यक्छानुमानागसविषया- 
तीतं कः शक्तं उपपादयितुम्‌ । स्वकृताभ्यागसलोपेन च प्रवतेमानस्यास्यं 
यदुक्तं प्रतिपेधजातमकसेनिमित्ते शरीरसर्गे, तत्सवं प्रसञ्यते इति ।। २१॥ 
इति त्रिभिः सूत्ररीच्व्साच्रकारणतानिशकसर्णप्रकरणम्‌ | 


अधमं के समुद्राय, गौर थिवी आदि सूत परमाणुूप द्रव्यो को मो प्रइृत्तियुक्त करता है । अर्थात्‌ 
ञशवर मे वाद्यकर्मानुष्टान न रहने पर मी सकटप ( श्च्छा) सूप तथा जीवात्मा मौर पृथिव्यादि 
परमाणुर्भो में प्रवृत्ति को उत्पन्न करना स्प कमाँतुष्ठान भी वतमान होने के कारण उससे उरपन्न 
ह धर्मद का उतते उपसक्त आठ प्रकारका देश्यं हौ सकता है, जित्तसे उपरोक्त पूवंपक्षी ने 
दिया हआ सजक्तताभ्यागस्ः (न कयि कौ प्राततिरूप दोप नीमा सकता )) ( सतते इधर जगत्‌ 
काकर्नाहै दस्त प्रस्तुन विषयमे क्या सम्बन्धे? (दस प्रत्न के समाधानम आगे भाष्यकार 
कदते हैँ कि )--दस प्रकार अपने किये कर्मके फलकी प्राकनिदौई्रको लेती है उसका निपेध 
नदो सक्नेसे ईश्वरम जगत्‌ कौटिका सामथ्यं मौ उसके धमहोकाफठटै, जो उत्तके विये 
कर्मो काफल है, यद जान लेना चादिये। यँ माष्यकारने श्चरक्ी श्वान भौर किया दोन 
शक्तियो नित्य दोने पर मी अणिमादि, आठ प्रकार का रेश्वयै यनित्य ष्टी है दस आय से उनको 
धमं का फल कषा है । दसीते रेश्वयं को नित्य मानने पर धमं वृधा हौ जायगा, यदि यनिस्य माने 
तो उसके कारण कौ कल्पना करनौ पडेगौ शस प्रकार अनवस्था दोप दोगा यह सप्तिनर्द्ीदो 
सकतो ! क्योकि प्रस्येक जोवास्मारओं मँ वतमान ध्म नथा मधसँ के समुदाय का घाश्रय दोना, पस 
सकर्प ( चछा ) के अनुसार होनेवाले श्थर के धमं का प्रयोजक ( कारण ) दै, रेसी चयोत्तकार ने 
यं समालोचना कौ 1 (यदि पएवंपक्तौ कदे कि )--्प्रयोनन के विना किसी म्रक्षावान्‌ 
( बुद्धिमान्‌ ) प्राणी कौ किसौ कायं मे प्रडृत्ति नदी दती मौर श्वर कोतो सन्पूणं प्राप्त दने देः 
कारण ङु मी प्राप्न नद्यो करना है अतः उर को जगत्‌ कार्यके करने कौ क्या भावद्यङ्ना र? 
(तो यद्‌ नद्धं क्‌ सकते इस आशयति माप्यधार अने कट्‌तेदं कि )--यद्‌ द्धर्‌ भप्त (दिति 
करने वके) के स्मान 8, जिम प्रसार पिदा अपने सन्नार्नोका दिति करता, उसो प्रफात 
पर भो संसार्‌ के प्राधिमाच्र का दिनक्रारी पितास्य ह) सर्याद ययपि -शरकाषोर मगत्‌ कार 
द्तरन्ना न्यरमैमे स्पना स्वाथ नदर) नापि पसेदन्मर कै न्य नषि जरनेर्मे प्रदत्त उर 


४८२ व्यायदयानम्‌ [श्र ४, श्रा १, मू० २९ 
अपर इदानीमाह । 
^ भार भ तप्‌ ^~ ् ~. 
अनिमित्ततो भावात्यत्तिः कण्टकतेक्षण्यादिदश्रनात्‌ | २२॥ 
(५ कः न 
अनिमित्ता शरीरादुत्पत्तिः, कस्मात्‌  कण्टकतेरण्यादिदेशैनात्‌ कण्टकस्य 
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म्व क 
आदि प्रथमाध्याय मेके हुए भत्माके साधक टिङ्गो सै निरूपास्य (क्टनेयोग्यनदो) तोते 
द्र कौ प्रत्यक्षः, गजुमान तथा भागम प्रमार्णो सते पिद्धिरयतते होगी १ अर्वत्‌ पूर्वोक्त भाला 
सिद्धि करने वाके युद्धि, दन्द, प्रयत्न प्त्याद्वि भाट पिक्नेषय॒र्णोते व्यर्का कथननदहोतादीती 
धर के साधक प्रत्यक्षादि प्रमाणन दोनेसे द्र की सिद्धि नर्धीष्ंकषेयी । (यदि दर द्वारे 
कारण जगत्‌ की रचना करने ओँ प्रवृत्त एता द्रोत्तो सखी प्राणिर्यो को दौ रचेषा, नकिर 
प्राणिर्यो फो ) प्राणियों कै धर्मं तथा अधमं की अपेक्षा करते के कारण जगत्‌ काय॑दी स्वनाम 
विचिता होती है, रेता नष्टौ कह स्ते, वर्योकि सुखी, दुःखी शव्यादिं मेद से जगत्‌ काकौ 
यिचिच्रता देखने के कारण दयासे प्रेरित र जगत्‌ को नदीं करता यद्‌ प्राप्ता । (रेस 
क्षेप पूर्वपक्षी यदो करे तो सके उत्तरे माभ्यकार भगे क्ते है कि )--पू््क्तं अपने रे 
क्म केफलकी प्राप्निके लोप (नाश्च) पे जगत्‌ कायं को करते मे इश्वर की प्रवृत्ति हेत ह 
देसा माना जायतो जे पूवं म के हद-शवरोर को रचनाम क्म को कारण नदीं माननम ६। 
दोप दियेयेवे सम्पूर्णं दोप भा जायने) अर्थात्‌ दयावाला सौ श्र जन्य मात्माभो तै ठि 
महिमा का आधार ्ोने प्र भा संता के पदार्थो के स्वाभाविक धमो को पिपरीत नदीं कर सकी 
,अतः प्राण्य के कमो का उहषन (त्याग) कर थर किप्ती काय को नहीं कर कतां 
यद सिदध शेता है कि प्राणियों के कर्मा के अनुसार ट षर जगत्‌ कार्यको रवता हैन 
पूर्वोक्त शरीर कौ रचनाम कर्म कारण नहीं दतत शस विषय मँ चततीयाघ्याय के प्रथम माहि 
जो दोषदियेये वे सव य्हौँमी आ जयगे॥२९१॥ 
(६ ) आकस्मिक ( अकस्मात्‌ विना कारण >) कार्यं की उस्पत्ति का रकरण 
( पुव्रन्थ मेँ सिद्धान्तिमत से "न्यक्त कारण से व्यक्त कार्थं कौ उत्पत्ति होती है इका 
करने के शि श्रीरादिको मे लिभित्त कारण के निरास द्वारा चावां गकसमाच् संसार के कर्म 
उत्पत्ति होती है, रेखा परिशुद्धिकारने इस प्रकरण का अवत्तरण दिया है । केवल का 
निराकरण कने मेँ शतत प्रकरण का तात्पयं ३, रेसी वर्धमानोपाव्याय की शस विषय मँ संमति ९1 
ओर प्यदि संसारके कार्य अकस्मात्‌ (विनाकारण) होते होतो परमाणु न जगवकाः , 
समवायिकारण होगे या ईश्वर निमित्त कारण शोगा" शस कारण चार्वाक के आकस्मिकल र 
-खण्डन करने के किये इष प्रकरण क्षा आरम्म किया जाता है । रेस वृत्तिकार कौ यद न्यस्या 
( श्सर्यि आकस्मिकत्व प्रकरण का माण्यकार अवतरण देते दै कि )--दूसरा ( चार्वाक) साभरत 
वहता दै-- . 
पद्पदा्-अनिमित्त्ः = बिना किसी कारण के, भावोतत्िः = सादरूप कार्यो का उति 
दोती है, कण्टवतेषणयादिद नात्‌ = काटे आदिक में बिना कारण ( स्वाभाविक ) तौकषमता # दषः 
पड़ने से ॥ २२॥ 
भायार्थ--कटि आदिकं मँ विना कारण ( स्वामाविक ) तीक्ष्णता ( तीखापन ) 
है, इस कारण संसार के सम्पूण मावरूप कार्यो कौ उदयन्ति विना कारण ( स्वाभाविकं ) 
यह पूर्यपक्षसूतर का आश्चय है ॥ २२ ॥ 
( इसी आचय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- शरीर, इन्द्रिय श्त्या 


संण्डन 


दिखषट पटी 
ही देत 


दि को उति र 
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तैदण्यम्‌, पेतधातूनां चित्रता, ्राठ्णां श्लदणताः निर्निसित्तं चोपादानं दष्टं 
तथा शरीरादिसर्गोऽपीति ॥ २२॥ 
अनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः ॥ २२॥ 
` अनिमित्ततो भागोत्पत्तिरित्युच्यते यतश्धोत्पदयते तच्िमित्तम्‌ । अनिमित्तस्य 
निभित्ततान्नानिमित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३॥ 


निमित्तानिमित्तयोरथान्तरभावादप्रतिपेधः ॥ २४ ॥ 





कोर कारण नदीदहै। ( प्रश्च )--क्यो 2 ( उत्तर )-कण्टक (काटे) आदिर्को मे विनाकारण 
( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता दिखाई देती है पस कारण जिप्त प्रकार कार्यो मे तीक्ष्णता, पव॑त के गरू 
भादि पातु दर्यो मेँ विचित्रता, यावा ( पत्थरों ) पँ दलक्षणता ( चिकनादर ) यह सव विना निमित्त 
कारण के उपाद्रान ८ समवाविक्रारण ) वाडे दिखाई पडते है, उसी प्रकार दायीरादिर्को की स्वना 
मी विना निमित्तकारणके ही दहोती है यह्‌ सिद्ध होता दै! अथात्‌ संस्थान (मका) से भिन्न 
काटि आद्िर्को के तीक्ष्णनादिर्को मे निमित्त कारणकैन दिखाईदेते के कारण निमित्तक्रारण रदित 
कटि मादिकी तीकष्णताद्ोती दहै रेरा दृष्टान्तो के वरू से संम्थानविद्ेष ( भाकारविशेष ) वाले 
शरीरादिकं का भी को निमित्तकारण नदी है सता पूर्वपक्षी का आदाय दै ॥ २२॥ 

श्प विपयमेश्रम ते प्कदेल्मतावलम्बौ जातिरूप भसदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पृवेपक्षका 
खण्डन करना है- 

पदपदार्थ--अनिमित्तनिमित्तत्वात्‌ = मनिमित्त ( अकारण) केही निमित्तकारण षटोने से, 
न = न्दी, अनिमित्ततः = विना कारण के ( कायं कौ उत्पत्ति नदीं एोत्ती ) ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--विना कारण के भावरूप कार्यं की उत्पत्ति होती दै रा मानने वाटा पूर्वपक्नी 
अनिमित्त (नकारणको) हो भाव काकी उत्यत्ति का कारण मानता रै, सकारण विना 
निमित्त के मावकार्यं उथत्न दति ह, यह उसका कथन व्यथं ह! अर्थवि अनिमिचर्प कारणस 
षौ वह्‌ मावक्रायं कौ उत्वत्ति- मानना २, सिसे विना कारण कायं कौ उत्ति द्रोती द प्ट उप्तका 
यथने सदया जकगत द्‌ । २३॥ 

( ह्मी आद्ञाय मे मप्वकार्‌ जानिवदी रँ नूत दी न्यारयाक्ररने ह मिः )--पएूतपक्षी सनिमित्त 
( अकारण) सै नाव्पमये फी उत्पचि धतिः ह प्सा स्ने । निन्त भिक काय उन्म हना टं 
यट टार । ह्न सारण सनितनिन मयेद मादकाया ता उन्पति ने म निनित्त ( सारण 
{ने ५ सनरम्‌ पिनानिसिनि म सान्या ठी उद्थि नर दत यच्मिदष्ना ए २३२॥ 
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अन्यद्धि निमित्तमन्यश्च निमित्तश्रव्यास्यानम्‌; न च प्रसय्ास्यानतेष प्रत्य 
ख्येयं यथाऽनुदकः कमण्डलुरिति नोदकप्रतिपेध उदकं भवतीति । स खल्व्‌ 
वादो ऽकम॑निमित्तः सरीरादित्र्गं दस्येतस्मान्न भिव्यते; अभेदात्तसतिपेषेतेव 
भरतिपिद्धो वेदितन्य इति ॥ २४ ॥ 
दति त्रिभिः सूत्रेराकस्मिकत्यनिराकरणप्रकरणन्‌ । 
भन्ये तु मन्यन्ते- = 





( सी आश्य से माष्यकार चिना कारण मावकरारयौ की उतसत्ति माननेवाे के मत से जतिः 
वादीकेमतका खण्डन करत हुए सूत्र कौ व्यास्या करते है किं )--निमित्त ( मावस कारण) 
दूसरा ष्यत है, ओर उस्तका प्रत्यास्यान ( निषेव ) सूप अनिमित्त दूसरा दत्ता दै । ओ निषदं 
वहौ निपेध योग्य नदी हो सकता । जिस प्रकर कमण्डल मँ जल नदी दै यद्‌ कदने से ज्र 
कमण्डल मे निधेध (न दोना) टौ नल न्दी हेत्ता। (एस प्रकार से भाकास्मिक का कौ उदि 
माननेवे मत का सवतनत्रूप से खण्डन करते हए षस विषय मेँ सूत्रकारे सूत्र मँ तरयो नह 
कश यद्‌ माप्यकार जगे दिखाति दँ कि )--यह चाकस्मिक कार्यो कौ उत्पत्ति का वाद (मत। 
शरोरादि्को की रचन विना प्राणि्यो के करम के ती रै श पूर्वमन्ध मे द्विखाये हए मतपे गित्र 
नटी ह । भिन्ननष्टोने के कारण उक्तकै सिद्धान्तिमते पूर्वोक्त खण्डन से ही खण्डन दो जरर ह 
यह्‌ जान रेना चाहिये ! अर्थाव तृतीय मध्याय के अन्तिम प्रकरण मँ जो विना कमं फे शरीर 
सचना दोती है श्ल मत का खण्डन विया गया है शस मकस्मिकवाद के भौ उ्तोके समान होने? 
कारण उसी खण्डन से इसका भी खण्डन हो जता है, इती कारण सूत्रकार ने त भाकस्मकवाः 
का पृथक्‌ खण्डने करने का प्रयास नही किया हे यह्‌ सूचित होता दे ॥ २४॥ 

( किन्तु इन २३ तथारथ्दो सूरो कौ दृत्तिकार ने दूसरे प्रकार से व्यास्याको हैक 
नैयायिको ने किया हा रर वैँ सूत्र के भक्षेप का अनिमित्त इस २३ व सूत्र म समाधान ६। 
निमित्तता का साधक, निमित्तता कौ मनुमित्ति का कारण दने से अनिमित्त ते ॥। 
सिदध. है । अर्थात्‌ यदि अनिभित्तता के भनुमान कौ कारणता न मानी जाय तो भनिमिततता | 
सिदध न होमौ । कट मादि की तीक्ष्णता विना निमित्त के नदीं है क्योकि उनको प्राणिर्यो के 
की सदायता से प्रमाणं से उत्ति होती दै यद तासं दै । दूसरा निमित्त इस रथव सूत 
दोप देते है । यह इस काय मे कारण है यद नदीं है इस प्रतीति से उन दोनों (निमित 
अनिमित्त ) का भेद होते ऊ कारण निभित्त का निषेष नदीं हो सकता, न दने धद कारण € %€ 
कारण ची है” रेत्ता लोकसिद्ध व्यवहार न बन सकेगा ।॥ २२-२४।। 

(७) सम्पूर्णं पदार्थो के अनिस्य मानने वारे सतत के खण्डन का प्रकरण ५ 

( कारण कौ सासमरौ क्या अनित्य पदार्थो कै समुदाय ही को कहते है, मथवा नित्य पदा ^, 
अथवा नित्य तथा जचित्य पदा को १ यदह अव विचार करना है । लिनर्मे प्रथम तथा दवितीय ५ ( 
ेत्यमावस्प प्रमेय कौ क्ति न होगी ! अतः उन दोनो पक्षो का खण्डन करना हे । क्षधर्म 
त खण्डन से ही यद्‌ गिषय मता दो जाता है--देा कदा नदी जा सकता सवाद 
ठकार पुनः आरम्भ प्स प्रकरण भा है रषी यदो परिशयुदधिकार उदयनाचार्यं कौ समालीचना । 
यदि. समी पदाथ अनित्य माने नाय तो भामा आका भादि पदार्थं मी नित्य न दग सत क 
यट पर सम्पूणं पदार्थौ के भनित्यतायाद के खण्डनका प्रकरण है, रेकी वृत्तिफारने स्त प्रका 


नवीन 
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स्ैसनित्यश्त्त्तिबिनाश्धसकत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 

किसनित्यं नाम ? यस्य कदाचिद्‌ साबस्तदनित्यम्‌ ] उत्पत्तिधमंकमयु- 
सन्नं नास्ति विनाशघर्यकं चाबिलष्टं नास्ति । किं पुनः सवप ? भौतिक च 
शरीरादि अश्गौतिकं च बुद्ध्यादि तदुसयमुत्पत्तिविनाशधमेकं विज्ञायते 
तस्मात्तत्सवेसनित्यमिति । २४ ॥ 

„ वानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ , 

यदि ताबत्सवस्यानिव्यता निया ¢ तश्ित्यत्वान्न सवेमनिस्यम्‌ । अथा- 

नित्या १ तस्यामधिद्यमानायां सवं नित्यमिति ॥ २६ ॥ 





के विषयमे सम्मतिदीदहै। (रेस इस सम्पूणं पदार्था के अनित्य मानने के पक्का माष्वकार 
भवतरण दैते है कि)-दू सरे वौड विद्वान्‌ ठेसा मानते ्है-- 

पदपदार्थ--सठं = सम्पूणं पदार्थे, अनित्यं = अनित्य है, उत्पत्तिविनाश्चधमंकत्वात्‌ = उत्पत्ति तथा 
नाच धम वाले होने से! २५1 

ावार्थ- संसार मेँ जानने योग्य पदार्थं नित्यता से युक्त दै अथवा नष्टौ ? रेते संशय प्र यदह 
पूर्वपक्ष है चि सप्तार फे सम्पूणं पदां अनित्य दो हैं ॥ २५॥ 

( श्सी आश्रयते पूतरैपक्षमूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार सिद्धान्ती के पक्षस्ते प्रदन 
वरते हे कि )--अनित्य किमे कहते हैः १ (उत्तर )-जिस पदाथ कौ किसी ष्ठी समयमे सत्ता 
दोनी १, उसे अनित्य कहते हे । क्योकि उत्पन्न होने वाला पदाथ विना उत्पत्ति के नहीं र्ता, 
तथा विनाक् धमंवाला पदाय नष्ट होने प्र नदीं रहता । ( प्रष्न }-सूत्र मे सव॑शबव्द्‌ से किस्तको 
का ९८ उत्तर )-भूनद्र््यो ( पृथिवी आदि) से उत्पन्न हये श्षरोरक्ो मौतिक पदाय तथा 
भभीनिक भुनद्र्न्यो से उत्पन्न न हर श्वान, सुख त्यादि सम्पूणं पदाथं सूत्र मे स्शब्ट से लिये गये 
रै।ये दोनो भौनिक तथा चभोत्तिक पद्रार्थं उत्पत्तितथा नाश्शधर्मं वाले है यह जाना जाता रै । 
श्म कारण व्‌ सवष अनित्ये) अर्थात्‌ जो पदार्थं -उत्पत्ति तथा नाद्यवाटा टोनाटै बसव 
ञनित्य होता १, अत्तः मीत्तिक द्रौरादिक तथा अभौतिक शानादिक समी उत्पत्ति नाद्यवाटे ष्ेने 
सै अनित्यं 1 मोनिक तथा अभौतिक पदार्थो को दोटकर दूसरे कोर स्ंमारमेंपदा्थनर्ीरं श्त 
दारण समार के सम्पूणे प्रायं सनित्यं चष्ट सिद्ध छता रै। स्स कारण पृथिव्यादि प्ररमागु 
अनित्व टे, भौतिक नेते गरीरके स्मान तयास्ात्मामो अनित्य ६, छमौनिर पतेन ते, 
दानादिकं यैः समान प्न अनुमानप्रमाणो से सम्पू मंस्नार वे पदार्थो मे अनित्यता निर नी ४, 
यर पूरपक्ती का आद्यै ॥ २५॥ 

पम प्रदर प स्दानित्यनागष्दौ दमतखा प्दद्न्नीदे, मनसे परिहार स्ग्तैष्टु सूयार्‌ 
दन्तै है- 

पदपदाप--नन नत, सनिन्यननित्यत्यद = स्नित्यना ॐ मस्ट हेन म निस्य प्रन 


यस्या २६ 


[न 
५ 
१ ॥ 


जक, 


४८६ न्यायदर्ननम्‌ [श्र ४ श्रा १, स्‌० २७-२८ 


[0 वा 
0 
क कि क निक 0 


4 (ट! # ५ [क 
तदनित्यतमम्ेदं धरिनारयाचिनाशषत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्यनित्यम्‌ । कथम्‌ ¶ यथा अिद्यं परिनाद्यानु- 
विनर्यति एवं सर्वस्यानित्यता सवं विनाश्यानुविनश्यतीति ॥ २७॥ 
नित्यस्यप्रस्याख्यानं यथोप्रलश्ि व्वंवस्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 
अयं खलु वादो निध्यं प्रस्याचष्टेः नित्यस्य च मप्रत्यास्यानमनुषपत्ष्‌ | 
कस्मात्‌ १ यथोपृटन्धि व्यवस्थानात्‌ | चस्योतपत्तिविनाशधमकलुपलभ्को 
 - -------------------------- ~ 
अनित्यता निस्य है ( सर्द षै) तो नसीके नित्य ष्रोने के कारण सवे पदाथा मँ भनिध्यता मिद 
नदी हो सकती । अर्थाच सत्र अनित्य रर प्सका यदौ अथंदोत्तादै कि प्व पुरो को अनियता 
नित्य है । रा होने से भनित्वता के नित्य होने के कारण समू पटा अनित्य दै इतः विगोष 
होता है, क्योकि अनिध्यता मी संसार के सम्पूरणं पदार्भी के अन्तग॑त हौ ह, यह प्रधम विक्स 
साक्षय है । (यदि जर पदार्था कै अनित्य होने पर मौ अनित्यता नित्य नदीं है रेखा कहो गे 
माण्यकार कदत है कि )--यदि वट अनित्यता अनित्य है (सदा न्ह) तो उतके न रहने ¶ 
समय सम्पूरणं पदार्थं नित्य रै यह सिद्ध हो जायगा । अर्थात्‌ यदि अनित्यता नित्य नदो तो सूं 
पदां नित्य नदीं है यह प्रात होता है । पूर्वपक्षी फा उत्पत्ति शोने से विनाश होता दै चह करना 
अयुक्त है क्योकि ध्वंस्तनामक अभाव उतत्न होने पर मी विनाश न दोने सै नित्य होने के क्व 
व्यभिचार दोष आ जायया ॥ २६ ॥ 
सरवानित्यतानादी के मत से उपरोक्त एकदेशी के मत का खण्डन करने हण सूवकार कते ह-- 
पद्पदार्थ-तदनित्यत्वे = वह॒ अनित्य मौ सनित्य है, अग्नेः = अग्नि के, दायं जलन 
योग्य काष्ठ आदि को, चिनादय = नष्टकर, अनुविनाशवत्‌ = पश्चात नष्ट होने के समान ॥ २७॥ 
मावार्थ--जिस प्रकार अग्नि अपने जलने योग्य काष्ठादिको कौ जलाने के पशात समौ 
नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ सान्त हो नाती है उसी प्रकार वह अनित्यता भौ सम्पूणं अनित्य पदाथ 
को नष्ट कर स्वयं भी तष्ट हो नाती है, इस कारण अनित्यता मी अनिध्य हे ॥ २७ ॥ 
( इसी आशव से सर्वानित्यतावादी के पूर्वपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे) 
वह अनित्यता मी अनित्य है । ( प्रशन }--कैसे १ ( उत्तर )- जिल प्रकार अग्नि, अपने न 
योग्य काष्ादि्फो को नष्टकर्‌ ( जलाकर ) पश्चात्‌ स्वयं मौ नष्ट हो जाती है ( शान्त हो जतौ है) 
इसी प्रकार संसारके सम्पूणं पदार्थौ कौ भनित्यता मौ सम्पूण पदार्थो को नष्टकर पश्चात खयम्‌ 
नष्टहो जाती है ॥ २७॥ 
इस प्रकार पवदेशी के मतत का खण्डन कर नैयायिको के सिद्धान्त को  दिखति इर 
कहते दै-- | 
पदपदार्थ--नित्यस्य = नित्य पदार्थो का, प्रत्याख्यानं = खण्डन ( निवे ) नही 
यथोपरन्धि = उपरव्ध होने के अनुसार, व्यवस्थानात्‌ = व्यवस्था होने के कारण ॥ २८॥ _ 
आवार्थ_ निन पदार्थो फी रन्ति गौर नाश्च देखने मे आता हे वह अनित्य दोना हं, ५९ 
जिन पदार्थौ की उत्पत्ति तथा नाश देखने मे नदी आता वे नित्य होने है, रेस सग्सन्मत ५ 
होने के कारण नित्य पदार्थो का निषेध नदी हो सकत्ता ॥ २८ ॥ 
८ इसी आश्चय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--यद ह्वानित्तायर 
नित्यपदाथो का निषेध करता है, किन्तु नित्यपदारथी का खण्डन नदी हो सकता । ( प्रशच)- 7 । 


सूत्रकार 


हो एकता 
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प्रमाणतस्तदनित्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम्‌ । न च परससूदंमाणां भूता- 
नामाकाशकालदिगात्मनसां तद्रणानां च केपाच्ित्सामान्यविशेपदसवायानां 
~~ (~ €< क ् [क क 
चचोपत्तिविनाशधघसंकल्ं प्रमाणत उपलभ्यते तस्मान्निव्यान्येतानीति ॥ स्म ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सबौनित्यतानियाकरणग्रकरणम्‌ | 
अयमन्य एकान्तः- 
€ [| भूतनित्यः चा 
सवे नित्वं पश्चभूतनित्यस्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
मूतसात्रमिदं सव तानि च नित्यानि सूतोच्छदाुपपत्तेरिति ॥ २६ ॥ 
म _ _ ~ विना ४ लब्धे; 
नात्पात्तायेचाशकारणोपर्ष्धः ॥ २० ॥ 


( उत्तर )--जेसौ उपलब्धि होती है (जैसा देखने मेँ आता हे) वेसी व्यवस्था होने के कारण 
जिस पदार्थौ मँ उत्पत्ति तथा नाशरूप दोर्नो धमं प्रमाण से सिद्ध होते दै, वे अनित्य दोतते, ओर 
जिन पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा विनाश्चधमं नक्षीं पाये जाते, वे उक्के भिपरोत (नित्य) होते । शस 
कारण अत्यन्त सृष्ष् प्रयिव्यादि परमाणु, माकादा, काल, टिडा तथा यात्मा ओर्‌ मन इन द्रव्यो, 
तथा उनके छु युग तवा नाहिविद्धेप एवं समवायसम्दन्धरूप पदर्थी मेँ किसी प्रमाणे 
उपपत्ति तथा विनाशरूप धमे नही पाये जति, इस कारण ये सव पदार्थं नित्य हे । (यदि पूर्वपक्षी 
सम्पूणे पदार्थौ को पक्षकर उनमे अनित्यता सिद्ध करे, तो परमाणु भादिकं मै दतु ( उलन्ति- 
विनालरूप ) न होनेते भाग (अंश) ते देतु असिद्धदो जायया, भौर किप्तीकोपक्ष करतो 
सिद्धसाधन दोप आ जायगा यद्‌ सिद्धान्ती का गूढ आद्य दहै ॥२८॥ 

( संपतार के सम्पूणं पदार्थो को नित्य ही मानने पर मी पूर्त प्रेत्यमाव सिद्ध न्दी हो सकना, 
इसलिये यह सर्वनित्यतावाद के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जना ह। यिसकरा गवतरण 
देते ष भाष्यकार दष्टे दकि )- यद्‌ दूसरा एकान्त (एकह पक्का) वाद्‌ ( मत) ६, अर्थात्‌ 
सम्पूणं पदार्थो का पक्त मानकर प्रत्ता वाक्य ६-- । 

पदपदा्थ-- त्तद = समार के सम्पूणं पदाथ, नित्यं = नित्य है, पनभूननित्यतरात्‌ = पाच पृथिवाो 
आद्रि भूनपद्यधो के नित्य ोनेसते॥ २९॥ 

भावाथ ए्रयि-दादि पान भूनपदार्थोनानाशन रोनेदै कारण, उनम वने हु सुमार कै 
सन्पूणे पदाय नित्य ~ ॥ २९ ॥ 


[णी मी ग 
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उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यने विनादक्रारणं च, तत्‌ सव॑नित्यघ्ये व्याहन्यते 
इति ॥ २० ॥ 
तर्छशणावरोधाद्रतिपेधः ॥ २१ ॥ 
यस्योत्पत्तिविनाश्वकारणमुपलभ्यते इति मन्यसे न तदू भूतलक्षणदीन- 
सथोन्तरं गृह्यते भूतलक्षणाविरोधाद्‌ भूतमात्रमिदमित्ययुक्तोऽयं अ्रतिपेध इति ॥ 
भ तत चि) त विः 
नोत्पत्तितत्कारणोपर्ब्धः ॥ २२ ॥ 


( दसी भाशय से भाण्यकार सिद्धान्तसूध्र कौ ग्यास्या करने दै कि )--मौतिक षट पर भादि 
पदार्थौ के उत्पक्न होने तथा नष्ट होने कामी कारण पाया जाना दै । अतः संसार के सम्पूणं पदा 
को नित्य मानने से न वन सकेगा । अर्थात्‌ थिवी जल आदि पांच भूतपदार्थौ ते वने हृद मोतिकि 
पदार्थं उन भूर्तो ते भिन्न है, क्योकि अत्यन्त सृक्म परमाणु नौ षट आदि नदी दै, क्योकि परमाणुनां 
के समान गौ धट आदि पदायै मौ श्न्दियसे ग्रहण योग्यनरो तो सवक प्रत्यक्षन होगा, रेसा 
दितीयाध्याय मँ 'सर्वाम्रहण प्रसङ्गात इस सूत्र मेँ कह चुके है । इस कारण ग्रहण होना, न होना 
दन दोनो विरुद धर्मा के सम्बन्ध से भौत्तिक धरादि पदार्थं भूत ( पृथिव्यादि परमाणु ) अदिते 
भिन्न है, एस कारण घरादि भौतिक पदाधा की उत्पत्ति तथा नाश के प्रात दोनेके कारण, एषित 
परमाणु आदि पांच भूनपदा्थौ के नित्य होने पर भी मौक्तिक पदाथ नित्य नहीं है, भतः संसार फे 
सम्पूण पदाथ नित्य दै, यद सर्वनित्यतावाद असंगत है ॥ २० ॥ 1 

भूतपदारथो के समानरूप होने से अभेद मानकर पुनः पूर्वपक्षो के मत से सूत्रकार कहते ह-- 

पद्पदार्थ--तलक्षणावरोधात्‌ = उन भूतपदारथो के लक्षण से संचार होने े कारण, अप्रतिषेधः 
सर्व॑पदार्थौ के नित्य दने का निषेध नही दो सकता ॥ ३१ ॥ । 

मावार्थ-गौ घट इत्यादि भोत्तिक पदाथ में पृथिव्यादि भूतपदार्थो का लक्षण होने क कराए 
पृथिव्यादि भूतपदाथो के निस्य दने से मोत्तिक गौ धट जादि पदां नित्य न्दी है" ठेसा सिडन्ती 
नदी कड्‌ सकता ।। २१९ ॥ 

( हसी आशय से माम्यकार पूरवपक्षसूत्र की पूत्सूतर मेँ कदे हए का स्मरण करति हए व्व 
करते है कि )--जिन गौ घट आदि भोत्तिक पदार्थो के उत्पत्ति तथा नाशका कारण प्रा होता 
देस आप सिद्धान्ती मानतते है--वे मोततिक पदार्थं भूतपदा के लक्षण से रदित दूरे पदारथ गृहीत 
नहीं होते ( नदीं जाने जाते )। इस कारण भूतपथिन्यादि पदार्थो के लक्षणो से मोतिक गौ 
चयदि पदार्थो का संग्रह होने के कारण यद सव संसार के पदाथ भूतमात्र है, ठेसा निष नही 

हो सवना । भर्थाच््‌ जिसकी उत्पत्ति ओर नादा का कारण मिलता है वेह अनित्य होता द प्ता 
कदा है, वे पदां भूतपदा के लक्षणो से युक्त दौ देखने मेँ आते है उत्तः वे मौ भूतपदा ही 
अतः भूतपदारथौ के समान भौतिक पदार्थो को मौ नित्य मानना दोगा, जतः उनके नित्यता का 
निषेध नदी हो सकता ॥ ३२१ ॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हए सिडान्तिमन से सूत्रकार कहते है-- 

पदप्दार्थ-न = नदी, उत्पत्तितत्कारणोपरवधेः = उत्पत्ति तथा नाक कारो कौ प्राषि 
होने से 1 ३२॥ 

भावार्ध- जिस कारण भौतिक सौ षट आदि पदार्थों मँ उत्पत्ति तथा उसे कारणं पाय जति 
ह, मतः भौतिक पदार्थौ को अनित्य ही मानना होगा । जिसते भूतप़थिव्यादिकों का कार्वंहोने 
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कारणसमानशुणस्योस्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चैतदुभयं नित्य- 
विप्रयप्‌, न चोत्पत्तितत्कारणोपलव्धिः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌; न चाविपया 
काचिदुषलब्धिः। उपलव्धिसामध्यौत्कारणेन सखमानगुणं कायुत्पयते 
इत्यनमीयते, स॒ खटपलव्वेदिंषय इति । एवं च तत्टक्षणावयोधोपपत्तिरिति । 
उत्पत्तिविनाशकारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः प्रयतो दृष्ट इति । प्रसिद्धश्ावयवी तदर्मा। 
उत्पर्तिविनाशधमौ चावयवी सिद्ध इति । अन्दर्मवुद्धयादीनां चाव्याप्तिः | 
पद्चमूतनिव्यत्ात तल्लक्णावसेधाच्चेव्यनेन शब्दकमेवुद्धिुखदुःेच्छाद्रेप- 
प्रयत्नश्च न व्याप्राः तस्मादतेकान्तः | 


भी भूतपदार्था का सद्ृर्य ( समानरूपता ), भौतिक गौ घट घाद पदाथौ में भूतस्वूपत्ता अथवा 
मूत्तपदार्थो के समान उनमें नित्यता नदी हयो सकती यह सिद्धान्ती का गृढ आद्धय हे ॥ ३२ ॥ 

( इसी शय से माष्यकार सिद्धान्तसुत्र की व्याख्या करते हैः कि }--मौततिक गौ धट श्यादि 
पदार्थं जिन्न समय उत्पन्न होते है, उम समय उनम कारर्णो के गुणरूपादिर्को के समान युर्णोकौ 
सत्पत्ति दती है, ओर उनके कारण ( अवयव ) मी उपलब्ध होते है । अर्थात्‌ गौ धट आदि कायं 
दर्व्यो मेँ कारण युणपूर्वक ही गुण होते हैँ । किन्तु निव्यपरमाणु मादि द्रव्यो की न हत्पत्ति दती दै 
न उनके कारण सिक्ते है । (यदि पूरैपक्ती कदे कि यह दोनो एम नदी मानते, तो भाप्यकार 
उत्तर में कते है कि )-- षस प्रकार कार्यद्र््यो की उत्पत्ति तथा उनके कारर्णो कौ उपल्न्धिजो 
प्राणिमात्रे के अनुमव से सिद है उक्तका निपेष नदी करिया जा सकता, क्योकि यदि रेस्ती उपख्व्थि 
(शन) एोतारैतो व विना विपयके नहो सकनेके कारण उत्त विपयकौ सत्ता भवदय 
माननी होगी । धस प्रकार ते कार्यद्रव्यं कौ कारण युर्णोसे गुर्णो काद्टोना, तथा उनके कारर्णो का 
होना इन दोनों के प्राणिमान्न के अनुभव से सिदध शोनेके सामर्थ्य से कारणके समान गुण वाले 
कायद्रन्य उत्पन्न होति है यह अनुमान से सिद्ध होता ह । यष्टी उपल्वि ( णान) का विषयरै। 
अर्थात उक्त उपरुबन्धि से एेमा अनुमान कियाजाता हकिलों कार्यं चिस स्मय उतपन्न षता 
उस-उम समय वद अपने कारण के युर्णों के समान युगवाला षी उच्छन्नदहोतारि वह कार्यंमो पर 
ष्त्यादि उपरोक्त प्ठानका विपयर। द्म कारण गौ घट इव्यादिर्कों मयो पने कारण युरो के 
समान युणष्ठोना टै वष उनका लकषर्णो मे सुग्रह रै, यष्ट उनकी समाननाये परथिन्यादि भूनरूप 
ठ, अथवा नित्य ह यष सिद न्य फर कना वद्‌ सिटन्दीका आथय ६ । (शीर मी अपने 
पक्ति चण स्रापक दूसरा अनुभव दित्वाते ुए्‌ माप्यकार्‌ शाने कटने कि) उत्पत्ति मर्थानाद्न 
दोनेदेकारणम्तेषोप्रेरपा भिये षठाना (जानने गे प्राधियो) का प्रयतत टेव म आना 
सन्नयि नाकाय दर्ये -का वास्नदिका उति नथा नादान षोना सानो स्यं श््यन्न 

< पदाथा) के उन्प्रतेञ व्यि उने कारो दा अ्यनभा ननि पठाम विनाल = 
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स्वप्लविपरयारिमानवन्‌ मिश्योपटल्धिरिति चेत्‌ ? भृतोपट्थौ तुल्यम्‌ | यथा 
स्वप्ने चिप्रयासिमान एवगुस्पन्निकारणाभिमान इति । एवं चेतद्‌ मूतोपलश्धौ 
तुल्यं दुप्रथिन्याद्रुपलल्धिरपि स्वरप्तविपयासिमरानवन्‌ प्रसज्यते । 

पृथिव्याय सर्वव्यत्रहारमिद्ोप इति चैव । तदितरत्र घमानम्‌ । इतयत्ति 
विनाशकारणोपलब्िधिविपयस्याप्यभावे सर्वल्यरवदहारचिल्लोप इत्ति, सोऽयं 
निस्यानामतीन्द्रियत्वादविपयस्याचोतपत्तिविनाशयोः सप्नविययामिमानवदिलः 
हेतुरिति ॥ ३२ ॥ 





उनके लक्षण पे सम्पूणं संप्र के पदाधोका संवद्‌ एनेन य्न र्नो देतु की शव्द छन, 
सख, दुःख, इच्छा, देय, प्रयत तथा क्रिया इन पदानी मे व्याप्ति नीं है, अतः व्यभिचार देष 
आता है अर्थात्‌ सतार के सवर पदाथ नित्यदै पाच भूतदरन्यो वै; नित्य होने ते गौर उनक्र 
लक्षण भनेसेभौरेस्ा कनेवलि पूर्वपक्षी को शब्ादि्को मेँ मी पाच भूतद्रव्यो कौ खत्पता 
तथा भृतलक्षण का एना अभिमत दै, किन्तु वस्तुतः अब्द एत्यादि न भूनस्वरूप है न उन्म उनका 
रक्षण है, इस कारण पचभूतरूप होना तथा उनका रक्षण होना यह दोन श्यावो मैन ह 
के कारण अव्यापक हौ दै, अतः एू्वपक्षो के देतु मँ व्यभिचार दोप आता है ! वर्योकि पीर 
अनुमान ओँ ( सम्पूणं पदार्थ ) पक्ष दै शस पक्ष मे टोनो पूवंषकषी हेदर्मो को प्रथिवी भादिर्को मे एत 
मी मिलती है गौर शव्दाद्को मै भसप्ता(न रहना) भौ मिल्ता है इत कारण यह पृक्षं क 
देच सव्यभिचार नाम दुष्टदेतु है, यदह ॒स्षिडधान्तौ का गृढ अभिप्राय ह । (सिडन्ती ने दिख 
हृदं उपलब्धि (क्षान ) स्वके समान मिथ्या है इस आदाय से पूर्वपक्षी का भक्षे दिक 
उसका खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते = कि )- “स्वस म देवे हर विष्यो के सत्य होने कै 
अभिमान ( भ्रम ) के समान यह सिद्धान्ती ने दिखाई इई उपरुव्धि ( क्नान ) मिथ्याक्षान है” 
ठेसा पूवंषक्षी कहे तो यह भूतप्दार्थो की उपल्च्वि मँ भी समानी दै। अथात्‌ जिस प्रकार 
स्वघमें देवे हण पदाथ ( विषय ) नही ही दोतते, उसी प्रकार मोत्तिकमो धट इत्यादिका म 
उत्पत्ति के कारण उपलन्ध होने पर मी भसद ही है देला पूर्वपक्षी का माशय हो तो, रेता हन ते 
यह भूतो केक्ञानमे भी समान दी है--अर्थात्‌ सं्ार मेँ प्रथिवी भादि भूतपदारथो को उपमि 
(ज्ञान) को मी स्वस के पदार्थो के भ्रम के समान श्रम मानना पड़ेगा । अथात्‌ यदि स्वस 
से गौ, षट इत्यादिक मी यदि असत हों तो उपनी इषटन्त से थिवी आदि भूतपदा भी 
यह मानना होगा । भौर मानने पर॒ विना वाधक कै रहते मिथ्या मानने में अतिप्रसंग दोष भा 
जायगा । अर्थात्‌ संसार के सभो पदाथ मिथ्या है यह मापत्ति भयगी यह सिदान्ती का आद्‌ | 
(आगे परथिवी आदि पदार्थो म मिथ्यात्वकी दी हदं सिद्धान्ती की जपत्ति पर पवपक्षी वा 
देता हमा कहता हे कि )--यदि पृथिवी, जल आदि संसार के प्रसिड पदरथ कोन माना जाग तो 
समौ संसार ऊ व्यवहार का लोप ( अमाव ) हो जायगा तो इसका उत्तर देते र माधव 
कंते है कि यद तो दूसरे पश्च म मी समान है, करयो फि उत्पत्ति तथा नाञ्च के कारणो क उपल 
(न्याक्धि) के विषय न मानने प्र मी सम्पूणं संसार ॐ व्यवहारो का लोप ( जमाव) हो जायगा 
यह्‌ स्मान ही दोष आता है। गर्थात्‌ यदि प्रसिद्ध पृथिवी आदि पदरथोको न माना जाय प 
संसार फे सम्पूर्ण व्यवह{र्‌ नष्ट हो जार्येगे--यह्‌ पुवेपक्षी खा कथन सत्य है--किन्त सिद्धानी ४ 
कहे हुए गौ घट इत्यादि पदार्थो मो उत्पत्ति तथा नाञ्च के कारणो को उपटव्ि कौ मी विषय 
न मानने पर सस्प्णं संसार के व्यवहार नष्टो जार्येगे यह दोष दोनों पक्षो मँ समान ही €। 


के दृष्टि 
मिथ्याहं 


सर्वनित्यतानिराकरण० ] सभामप्यदिन्दीग्पाख्योपेतम्‌ ४९१ 
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अबस्थितस्योपादानस्य धसंसात्रं निवतेते धर्मसाघ्ञ्चुपजायते स खट 

^~ £ [को ट [क ६१ 

स्पत्तिविनाशयोविपयः । यच्चोपजायते तसप्रागप्युपजननादस्तिः यच निचतेते 
तत्धिवत्तमप्यस्तीति; 


( एम विषय को समाप करते हए ाष्यकार यागे कहते हेः कि )-- वह यह सित्यपरमाणु आदि 
पदाथ के नित्य होने तथा उत्पत्ति सौर नादा के विषयन होनेसे मी-स्वभ्रके विषये भ्रमके 
समान--यह हेतु पूवपक्षी के मतक्ता साधक नदीद्यो सक्नादै। अर्थात्‌ गौ धट हि पदार्थो 
मेँ भूतपदार्थं स्वरूप होने का-स्वम्न के विषयों के ज्ञान कै समाम उत्ति तथानाशाके कारणदधी 
उपलव्ि मिथ्या है यह साधक नदीं हो सकना, क्योकि नित्यपरमाणु मादि पदार्था का श्च्योते 
ग्रहण नदीं होता तथा वे उत्पत्ति तया विनाश्च के विषयनो नही दोन, कारण यद्‌कफिजो पूर्वपक्षी 
तथा सिदान्ती दोनो ते जो नित्यपदाथं मनि है वे सव श्न्द्रियो से गर्त नदी तेता 
उत्पत्ति भौर नाश्वे मी नही होते, अर्थात्‌ परमाणु, भाकाद्च, काल, दिश्चा तथा आत्मानं निय 
हे, जिनका इन्दि्यो से ग्रहण नदी होता गरन उनकी उत्पत्ति ओर्‌ नालमभी होतारै यद्‌ 
सिदढान्ती का आद्यय है । 

(रस प्रकार सांस्यदर्घ॑न का खण्डन कर स्वायंभुवं के मन का खण्डन करने कै लियि उनके मत 
से सिद्धान्ती के कहे हए उत्पत्ति तथा नाच दोनो को दूसरे से प्रङार सेसिदि दिखनि ए आष्यकार 
सिडान्तसूत्र के अवतरणिका पू्ंपक्षिमन से देते है कि) रटने वाले उपादान ( समवायिवारण ) 
रूप धर्मी का केवल पूवं घमं हो निवृत्त ( नष्ट ) ्ोता 8 ओर दूसरे धम कौ उत्पन्न होती ई । यद्‌ 
परिणाम हौ उत्पत्तितथा नाघधक्रा विषय है! रजो उत्पन्न होनारैवर पदां उन्पत्ति यैः 
पूवे सी वरिघमान ( सत्‌) होता है, ओर जो निवृत्त होना टै वद निवृत्त (नष्ट) हने परभी 
रहता है } य प्रकार संसार के सम्पण पदाथ निव्व है यह मिद्ध टोनादै। अर्थाच धर्मी ( पदाता) 
का धरम, लक्षण तथा अवस्था रेस तीन प्रकार के परिणाम दोत्तहै) ससे सवरणधर्मा (पदार्षेरेक्ा 
कडा, दुःण्टल एत्यादि धर्म ण्रिणाम नार 1 भौर जब उम कवर्ण मा सोनार काया कृण्टन्‌ यो 
लेवार यन्घ, (जन्नर) तेयार करनारै (नाता) नौ वद्‌ कटा यन॑माननाको द्धे तफर 
यतीन खघ कौ प्रष्ठ रोना है, जन्तर आओौर दीकने मविप्यलक्षप्रकोोतफर वननान्‌ ल्ध्कों 

प्राप्त धेतेद्दं 1 वकत्मान छने ह्ष्प्न वट्‌ ङन्न्रया रोक नये-पुराने स्प्स्पनादो प्राप्त पन > 
सवरथा परिताम वारे भोदते द । वन्नान लध्व ये, अवार पे यदनया जओौन पृमगा ना र 


नस २ रि „=+ च 
सनेस्मा रगश्नण परिणाम दन्ता] 





४९२ स्यायदुशनम्‌ [ चर ५, श्रा० १, सु° ३३ 
एवं च सवस्य नित्यत्वसिति- 
न उयवस्थासुपपरत्तेः ॥ ३३ ॥ 

अयमुपजनः इयं निच्र्तिरिति उग्रवस्था नोपपद्यते, उपजातनिचृत्तयोषिदय- 
मानत्ात्‌ । अयं घमं उपजातोऽयं निवन इति सद्धावापिशेपादत्यवस्था, 
इदानीमुपजननिघ्र्ी नेदानीभिति कालज्यवस्था नोपपद्यते सव॑दा विद्यमान 
स्वात्‌ अस्य धरमस्योपजननिन्त्ती नास्येति उयवस्थानुपपत्तिः, उभयोर. 
विशेषात्‌ । अनागतो ऽतीत उति च कालत्यवरथालुपपत्तिः, बतमानस्य 
सद्धायलक्षणलयात्‌। अवियमानस्यात्मलाभ उपजनो विद्यमानस्यातमहानं 
निचृत्तिरिस्येतस्मिन्‌ सति नेते दोषाः । तस्मादुक्तं प्रागप्युपजनादस्ति निवृतं 
च्वास्ति तदयुक्तमिति ।। ३३ ॥ 

इति पच्चसिः सूत्रैः सर्वनिव्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 





पिर्म गीर 
निगीर्य 





पदपदार्थ--न = नदी, व्यवस्थानुपपत्तेः = व्यवस्था केन हो सकने से ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ--उत्पत्ति तथा विना दोनो कौ स्वरूप, माल, विद्रोप, सम्बन्धो तथा भविष्यता 
आदिकों से व्यवस्था नदं हो सकती । अर्था परस्पर का त्यागकर रहने वाके मेद ओर अभेदरूप 
को धम एकधममीं ( पदार्थं ) में नदीं रह सकते, टस कारण उत्पत्ति ओर नाश दोर्नो की व्यक्तया 
होने के लिये धमं से धमं, लक्षण तथा अवस्थारूप तीन परिणामो का द मानने वाले को भम॑ 
सनित्य दते हँ यह मानना पडेगा 1 यहां दृत्तिकार ने “उत्यन्ति तथा नाज्ञ कौ प्रतीति भ्रम माननी 
पडेगी एेसौ शंका पर “न व्यवस्था त्यादि यह सूत्र लिया दै। सर्वजनो के भनुभव ते सिद्ध 
उत्पत्ति ओर नाश की प्रतीति को भ्रम माना जाय तो संसारम यह प्रथा सत्यज्ञान है, तथा व 
ञ्रमक्ञान है स व्यवहार का विलोप ( ममाव ) दो जायगा” रेस व्याख्या कौ है ॥ ३२ ॥ 

( इत सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते इए माष्यकार सूत्र के “व्यवस्थानुपपत्ति' शब्द > म" 
दधो स्पष्ट करते है कि )--यह उपजन ( उत्पति ) है, यदह निवृत्ति (नाश) है रेसी व्यवस्य 
(नियम ) नीं दो सकती क्योकि पूर्वपक्षी के मत्त से उत्यन्न तथा न्ट दोनों पदाथ विमान 
रहन है । अरात्‌ यदि उलन्न इजा पदाथ उल्ति के पू मँ विमान हो--तथा न्ट पदा मी 
नाञ्च के पश्चात्‌ विघमान ष्टी हो तो--यह सम्पूणं संसार के प्राणिर्यो के अलुमव से प्रसिद्ध उतयत्त 
मर नाश को विषय करने वालो व्यवस्था मिथ्या (ढो ) हो जायगी । ( स्वरूप से व्यव 
नहीं हो सकनी इस माशय से भाष्यकार भागे कते दै कि )--यह धमं उत्पतन हुमा, यद न 
हभ धमींकेरूपसे ध्म को सत्ता समान होने के कारण यह व्यवस्थान होगी । त्था दस समय 
उत्पत्ति गौर नाश हप, इस समय मे नहीं हए, देसी काल को केकर मी व्यवस्था नरा हो सग, 
क्योकि ध्मीं के रूप से उत्पत्ति ( स्वरूप तथा कारु के समान सम्बन्धी को केकर अव्यवस्था दिखा 
हए आने माप्यकार कते हैः किं )--यद्‌ पदारथ मविष्य, तथा यह पदार्थं भूतकाल महै री 
कालको केकर मी व्यवस्था न वन सकेगी, क्योकि धर्मी को रूपसे वह पदार्थं स्वकाल 
विमान है । ( क्त स्वरूप भादिकं को लेकर जो संमार मे" अलुमव सिद व्यवस्था है वद तमू 
सिद्धान्ती के मत मेँ हो सकती है, शस कारण मपने पक्ष म उनका साधक देते हैः कि }- पूवक 
न रहने वाले पदाथ को जात्मलाम ( अपनी प्राचि ) को उपजन्‌ ८ उत्पत्ति ) होना, भौर आत्मान 
( अपने स्वरूप की हानि ) रूप निकृत्ति ( नाश्च ) होनाये दोनों दोतते है दे्ा' सिदान्ती का मघ 
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अयमन्य एकान्तः-- 
सवं प्थग्मावरक्षणपृथक्त्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवं नाना न कथिदेको भाषो विद्यते । कप्मात्‌ १ मावटक्षणपथक्तवात्‌ । 
साघस्य लक्षणममिधानं येन लच्यते सावः स समाख्याराव्दः तस्य प्रथग्बिप- 
यत्वात्‌ । सवो सावसमाख्याशब्दः सयृहवाची म्भ इति संज्ञाशब्दो गन्धरस- 
रूपस्पशेसमूहे बुध्नपाश्चग्रीवादिसमूषहवे च वत्तेते, निदेशनाव्रं चेटसिति ॥२४॥ 


मानने पर उपरोक्त स्वस्पादिको की अव्यवस्थार्प दोष नही हो सकते । इस कारण--उत्पन्न होने 
के पूवं मी पदार्थो कौ सत्ता होती है गोर नष्ट हज मौ पदाथ वतमान रहता ईै-देत्ता जो पूदरपक्तो 
ते कहा था वह जसगत दै ॥ ३३ ॥ 
(९) सम्पूण पदार्था के प्रथक्‌.एथक्‌ होने के खण्डन का प्रकरण 

इस प्रकारके पू्र॑धके प्रकर्णो से यह सिद्ध दोतारै किरण तथा युणी, भावनया 
अमाव, चेतन तथा अचेतन, दृष्ट तथा अदृष्ट, एवं नित्य तथा अनित्य का समुच्चय स्ामग्रीक देती 
है । साप्रत उपरोक्त समुचय के विरुद्ध विषय का निरास करता है । वष दै साने के ( सू० ३४-३६ 
तक एकता का खण्डन मन, भौर ३७ सूत्र से ४० सूत्र त्क श्ून्यतावाद्‌" का खण्डन तथा चतर 
४१ से ४३ तक "संख्या के एकान्तवाद्‌ः का खण्डन रेमे तीन वार्ोका खण्डन रै । यदिन 
हेतो किसकाक्या समुच्य्ोगा। श्तौ प्रकार गद्रैतवाठमें भमी । उत्तमे भमौ यदि संतारे 
सम्पूण पदार्थो का अमाव दने के कारण चुल्व होने पर भप्रसिद्ध जगते प्रमुच्य क्या दोगा । 
इसलिये प्रथम सप्तारमें एकदं पदाय॑ रहं रेते एकनावाद का खण्डन करने के लियि माण्यकार्‌ 
र प्रकरण का अवत्तरण देते हुए कते ईँ कि-- यद मोर एक दूसरा एकानवाट रै-- 

पदपदार्थ--सर्वं = संसार के सम्पूणं पठाथै, एथक्‌-अपने से मो भिन्न दै, भावलक्षणग्यकत्वात्‌= 
गन्ध, रस ष्त्यादिं मावस्वरूपों के एथक्‌ होने के कारण ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ-संप्तार के सम्पूण घट आदि पदाय॑ जपने से मी एयक्‌ (भिन्न) है, क्योकि गन्ध, 
रस सत्यादि भावरूपो का परस्पर भेद ई, जर घट मादि पदार्थं उनसे भिन्न नर्द । अर्या स्स, 
रस, गन्य प्त्यादिर्को से भिन्न कोर मंक्नार में घटादि द्रव्य नामक पदार्थं नष्टा ट। तथा श्न्य्यो सै 
रित भययत्री गौ नं र, रूप जादि अवयव पररपरमे भित्र रसा सीप्रान्तिमः ण्वं मायिन, 


# 


कौ, भक [न ~ म. म, रि थ. > १ 
न्त क्यसन £ 1 तात्पस्टोकार्र कामा यदौ मनर नि यष्‌ बोद्ध भ्य प्लगावाद ४ ॥ 2४॥ 
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ननेक्ररधुणरेकमावनिप्पत्तेः ॥ ३५ ॥ 
अनेगरभिधलक्षणेरितति मध्यमपदृक्तोपी समासः । गन्धादिभिद्च रेवत 
दविभिश्चावयनैः सम्बद्ध एको भाधो निष्पद्यते गुणरयतिरिक्तं च ्रव्यमवयवा- 
तिरिकिश्चावययीति । विभक्तन्यायं चेतदटुभयमिति ॥ २५॥ 
अथापि-- 
टक्षणव्यवस्थानादेवामप्रतिपेयः 1 २६ ॥ 


न 
है । संसारके सम्पूणं पदां दतो प्रकार रस, स्प आद्धि युर्णो कै समुद्राय नथा उनके वव्यव 
समुदाय को टौ कते दै अर्थात्‌ भनेक"को कहते द नकर फिंस्ी एकको यद्‌ पृवेपक्ठका 
तात्पयै है ॥ ३४॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्च का खण्डन सूत्रकार करते द-- 

पदपदा्थ--न = नरी, अनेकलक्षगेः = अनेक मार्वो ते, एकमावनिष्पत्तेः = एक दी सवपदाथ 
की उत्पत्ति होने के कारण ॥ ३५ ॥ । 

आावार्थ--संार ॐ सम्पूणं पदाथ अनेक स्प द दते दैः वह पू्॑पक्षौ का कथन अगत है, 
कर्यो फि अनेकं लक्षण ८ भावरूप अवयर्वो ) से एक दौ अवयव प्मुटायत्प अवयवी पदाथ उतत 
होता है । अर्थाद्‌ रूष रसादिशुणो का माधार अवयर्नो से उतपन्न एक दौ कम्भ ( कल्य ) भि 
अवयवीरूप पदा होते है ॥ २५॥ 

( सिद्धान्तसुत्र को त्यास्य। म माप्यक्ार कहते दै कि )-मिन्न-मिन्न स्प गुण तया अवयवा का 
संग्रह करने के लि "अनेकलक्तणेः इस सूत्र के पद मेँ अनेक प्रकार के लक्षण वालैः ठेस मध्य 
कै विध, पद कालोप मानकर मध्यमपद्र लोपौ समाप्त लेना चाहिये । ( भगे कलर के दृष्टि 
नँ योजना करते हट भाष्यकार कते हैः किं )--गन्य, रूप, इत्यादि गुण तथा बुध्न (पेदा) 
इत्यादि अवयवो से सम्बन्ध रखने वाला एक ही कलश श्यादि भाव पदार्थं उन्न होता दै। 
स्पादिगुर्णो से कलरूप गुणी द्रव्य तथा अवयवो से भिन्न अवयवौ मी होता है। अर्थात्‌ अनेकं 
युरो का आधार, तथा जनेक अवयर्वो ते उत्पत हृद कलश इत्यादि संसारिक पदाथ एक-प्फ ही 
होते है यह सिदध दोता हे । ( दितीयाध्याय के द्वितीय आहिक के ३३वे सूत्रम युरणो ते तथा 
अवयवो से गुणी, अवयवी पदां भिन्न होता है -यह पूवग्न्थ मेँ सिद्ध कर चुके है । इसी कारण 
वृत्तिकार ने मी कहा है कि }--एक क्श इत्यादि धर्मी पदा के प्रत्यक्षादि प्रमाणे सिड होने 
के कारण, ओर उसके चाष्चषप्रप्यक्त होना, रक्तन प्रत्यक्ष होना त्यादि विरुद धर्मं के विषयस्प 
रस श््यादि रूपता न हो सकने के कारण अवधर्वो के कारण होने से, तथा कायै भोर कारण का 
असेद नं हयो सकने से सौ कारणों में युणस्पता तथा जव यवर्वर्ता नदो हो सकती यद्‌ सिडान्ती भा 
आद्य है॥ २५ 1 । 

( उपरोक्त परवपक्च का खण्डन करते वाले सिदयान्त्‌त्र कै दूसरे देतु का अवतरण भाष्यकार 
देते है कि)-गोरमी- 

पदपदार्थ--लक्षणन्यवस्थानात्‌ एव = पदार्थो के लक्षणो की च्यवस्था होने से दीः सप्रतिपेषः= 
को संसार मे एक पदा नहीं है, ठे निषेध नदीं दो सकता ॥ २६ ॥ १ 

आयार्थ- संसार के कुंभ शत्यादि संपूण पदार्थौ के अपने-अपने रक्र्णो की व्यवस्वा होने? 
कारण हौ पूर्वपक्षो ने किया हंभा संसार म कोई एकभावरूप पदार्थं नदीं है यद निषेध नी ह 
सक्ता 1! ३६९ ॥ 
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न कथिदेको माव इत्ययुक्तः प्रतिपेधः। कस्मात्‌ ? ठक्षणव्यवस्थानादेव । 
यदिह लक्षणं भावस्य संज्नाशब्दमूतं तदेकसिमन्व्यवस्थितं यं इुस्भमद्रा्षं तं 
सप्रशामि यमेवास्प्राक्षं तं पश्यामीति । नाणुसमूहयो ग्रृ्यते इति अणुसमृहे 
चागृह्यमणे यद्‌ गृह्यते तदेकमेवेति । 

अथाप्येतद्नूृक्तं नास्त्येको सावो यस्मात्सयुदायः, एक्नुपपत्तेनास्वयेव समूह 
नास्स्येको सावो यरमात्तमुहे मावशब्दप्रयागः, एकस्य चानुपपत्तः समृहो 
नोपपद्यते एकसथु्चयो हि समुह इति व्याहतस्वादुपपन्नं नास्त्येको भाव 
इति, यस्य प्रतिपेधः प्रतिज्ञायते समूहे भावशब्दध्रयोगादिति हेतुं व्रता स 


अकि कि ककि कक नाकि कि केक 


८ एसी आश्य पे माघ्यकार सिद्धन्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )-पूवपक्षी का संसारे 
कोऽ मो एक भावरूप पदार्थं नदी हैः रेस्ा किया हुआ निपेध यक्गतदहै। ( प्ररन )- र्यो ? 
( उत्तर )-पदर्थो के लक्षर्गो की व्यवस्थादहोनेसेदही। क्योकि जो ससार मेँ सावपदाथो कै स्ता 
( वाचक )- शब्दरूप लक्षणदहै,वे एकी में व्यवस्थिन ( नियमित) है-किमेने जित् कल्दा 
कोद्रेखा था उसको मै स्प करता हू, निक्षका स्पशं कियाथारउीको साप्रतदेख रहाह्ू। 
अर्थात्‌ यदि य्‌ कलल पदार्थं अनेक स्प दोना तो “जिनको मेने देखा था' देसा दहुवचन का व्यव- 
षार जोग करते भगः कलश एक दौ पदार्थं हे यद्‌ सिद्ध होता हे । ( अतः पूैपक्षिसन से परमाणु 
समूहरूप अवयवौ नही हयो सकना यद्‌ दिखतति हए अगे भाष्यकार कहते हे कि )--परमाणुर्राके 

मुदायक्रा अतीन्दरियदोने के कारण प्रहरण नदीं हो सकता, भतः कल्द्लादि्को के दतरगस्प 
परमाणुर्येका घ्रदणन ोने के कारण जिसका प्रत्यक्षसे य्रहण होता दै वह परमायुक्तगुदायसै 
भिन्त एक मवयवी कलञयादिकदी दे यहस्तिडिरोनारै। (दृ्रादोपदेने कै वियिपूरवपनो से 
मते के तात्य का भनुवाद करते हए मागे माप्यकार कहते ह कि )-यहजो पू्पक्षीने पीट 
क्य था कि--"कोरं संसार मे एकमाव पदार्थं नही हं, क्याकि समी अनेवः युग अर ममैत अव्यर्मे 
का समुदाय ६" यह्‌ मो नदीदो सकता, क्योकिण्कके न दटोनेसे समुदायमी नर्हीष् सयना। 
(पच्पक्नीके देतुका ताद्य स्पष्ट वरते हुए नाप्वकार कष्टे देकि)-संनार्मे =; प्य 
ग्वपदार्थं नीह, क्योकि भादश्षव्दय का प्रयोग (व्यवहार) सटुदाय मं फिया आनः ६1 
अर्थात्‌ चट, एत्वादि संपाष्द स्यादि यु कर उल्क अवयर्योको्ा दनद) अननस्मी 
सेष्मर मे णकन्सप्‌ जव्रिपदाय नही (पन्‌ प्र्रफलका प्रथन कटा कथा श रतम वनः 
माप्यरमर्‌ कथनं मि )--पनस्िकलाफेन नम स्युद्राद नो य्य नन्दा २१ 
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एवाभ्यनुल्ायते एकतमुचचयो हि समूह इति । समू भावशब्दश्रयोगादिति च 
समूटसाध्रित्य प्रत्येकं समृहि प्रतिपेधो नास्स्येको माव इति । सोऽयष्ुभयतो 
ठयाघाताद्यक्किश्धन चाद इति । ३६ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सर्यनानाल्वनिरकरणप्रकरणम्‌ । 

अयमपर्‌ एकान्तः. 9 1 
सवमसवा भवाष्वतरतराथपसद्धरः ॥ २५ ॥ 
यावद्धाबजातं तस्सवेमभावः । कस्मात्‌ ? भव्रेषितरेतराभावधिदेः। 

असन्‌ मीरघास्मनाऽन्छो यं।रसन्नश्वो गवात्मनाऽगौस्शछ इप्यसस्रस्ययस्य 
प्रतिपेधस्य च सावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सव॑मभाव इति । ३७ ॥ 


वार्लो का निपे समूह कामौ निषेध करता, दप्त प्रकार देतु तथाप्रतिश्चादोर्नो के विरोषदहने 
ते एक मावष्दाथै का निषेध करने का यद्‌ वाद सर्व॑या भनादरयोग्य ( श्रद्धा से हण करने योगय ) 
न्दी है यद सिद्ध होता दे ।॥ ३६ ॥ 

(८ १० ) सर्व॑श्ूस्यतावाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 

( सम्पूणं जगद को शल्य मानने पर कायंकारणभाव दी न वन सकेगा इसछिये सवश 
का निरास करने के चियि यद प्रकरण आरम्भ करते हए सर्वशूत्यतावाद का प्रस्ताव करते हए 
भाष्यकार कहते है फि )--यह्‌ दूसरा एकान्त ( नियमित ) बाद है-- 

पदपदार्थ--सरवं = सम्पूणं पदार्थ, अभावः = यमावरूय है, मविषु = मावरूप समध पदाथ म, 
इतरेतरा मावसिद्धेः = परस्पर अभावरूपता सिद्ध होने के कारण 1 २७ ॥ 

मावाथै--जिसर कारण संसार के घट, पट इत्यादि प्रदाथं परस्पर मेँ अमावरूप है, मतः संसार 
के सम्पूण पदाथ जमाव है ।। २७ ॥ | 

( दसौ माश्चय से पूरपक्षसूत को व्यास्या माप्यकार करते हैँ कि )-- जितने संसार के ५४ 
पट आदि मावपदार्थं दै, वे सम्पूणं जमावरूप दै । ( प्रदन }- क्यो १ ( उत्तर }-षटादि मारः 
पदां मँ परस्पर का अमाव सिद्ध होने के कारण । जैसे--भौ गश्वरूप से असत ( भविचमान ! 
है, गौ अश्व नहीं है, गौरूप से अश्व असत्‌ ( भविचमान ) है, सश्च गौ नीह, इस प्रर असत्‌ 
( अविचमानता ) का क्ञान, तथा निषेधकीमी गौ इत्यादि माववाचक शब्द के साथ स्मन 
सभिकरण मेँ रहने का ज्ञान उपसक्त प्रतीतियों मे होता दै, इसत कारण सम्पूणं संसार के पदा 
सभावरूप हैः । अर्थात्‌ सम्पूणं माववाचक शाब्द, सत्‌ जमाव को विषय करते है, क्योकि भर 
को प्रतीति होती है । तथा निषे के साथ णक अधिकरण मेँ रते है न उत्पन्न हए, तथा नट € 
पर ब्द > समान इस अनुमान से सम्पूणं संसार के पदाथ ममावरूप दै यह्‌ सिद्ध दोता हं । 

(रस श्त्यतावाद का यह तात्पयं है कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि नैयायिको के षोडदर पदाथ परसपर 
सश्णवरूप होने के कारण सभाव प्रतीति तथा "नञ्‌ के विषय है रेत्ता जजुमव दता है, श कय 
उनके प्रमाणादि वाचक श्वयो मेँ यमाव को समान अधिकरणता है । अतः प्रमाणादि पदथन 
उतपन्न इष यथवा नष्ट इए पर के समान अस्व है । ओरये प्रमाणादि मावप्रदा्थे निर 
मथवा अनित्य १ नित्य ए तो सम्पूणं प्रकारके सामथ्यैकेन दने से ये असद्‌ है योक निल 
पदाथ का किती भावकायं मँ उपयोग नदीं होता । क्योकि काय करा उत्पत्ति मँ उनम कम तथा 
अक्रम नदं दो सफता । नित्य मानने के पक्ष मे यदि वै मावषदाथै चिनाश्च स्वमाव वलि € 


१ 


सर्वशूल्यतानिराकरणप्र° ] सभाष्यहिन्दीन्याद्योपेतम्‌ ९७ 
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गरतिजावाक्ये पयोः प्रतिजाहेत्वोश्च व्याघातादयुक्तम्‌ 1 अनेकस्याशेपता सव- 
शब्दस्यार्थो सावप्रतिपेधश्चामावशब्दस्याथेः । पूं सोपाख्यमुत्तरं निरुपाख्यं, 
तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरुपाख्यममावः स्यादिति, न जात्वमावो निरूपा- 
ख्योऽनेकततयाऽरेषतया शक्यः प्रतिज्ञातुमिति । सरवमेतदभाव इति चेद्‌? 
यदिदं सर्वमिति मन्यसे तदभाव इति १ एवं चेद्‌ अनिघ्रत्तो व्याघातः, अनेक- 
मरोपं चेति नाभावप्रव्ययेन शक्यं मवितुम्‌ 1 अस्ति चायं प्रत्ययः सवेमिति 


तो दिताय ठृतोयादि क्षण मे समान उनकी प्रथमक्षण ममी सत्तान देगी भोर यदि सत्ता 
होतो वे विनाश स्वभाव वाले नदो सकेगे। यदि नाश्च स्वमाव नोतौ दृस्रेक्षर्णोमें नाश 
उनकानदहोगा। क्योकि नो नील अपने कारणसे उन्न हभारै उसे जाये कारणों से कोर 
पीत ( पीला ) नदी कर सकती, इस कारण अनित्यमावपदा्थौ मेँ विनाश्चस्वमावता माननी होगी, 
इस कारण मावपदार्थो कौ श्युत्यता दौ वास्तविक है, केवर करपना कौ इई अवस्तु ( जो पदार्थ 
नदी है ) सत्ता से मावपदाथं सत्‌ के पेते प्रतीत होते है । 

(श्स प्रकार ्यून्यतावाद का भुवाद कर सूत्र के आधार के विना टौ माप्यकार 
स्वतन्त्ररूप से शूल्यत्तावाद का खण्डन करते हए आगे कते टै कि )-यदह्‌ शशत्यतावाद का 
भत प्रतिशावाक्य मेँ दोपद तथाप्रतिशाके दो दहैतुर्भो का व्याघात (विरोध) ्टौने के 
कारण अक्तंगत है रथाव पूरव॑पक्षके वाक्य मेँ प्रतिघ्ठाके दो पद तथा उप्तके दोनो देतुर्भका 
सीरेते दो विरोष अतिरैँः। (भिसमेसे सम्पूणं “संसार के पदार्थं जभावः इस प्रतिश्ावाक्य 
म उस्केटोर्नो ष्दोका व्याघात दिखाते हुए भागे माप्यकरार कते किं)-स्स प्रतिष्टा 
अनेकों की सफलता (सम्पूर्णता) षी सवं शव्द का य्य ६, ओर मावपदार्यरूपना का 
निपेष हौ अभावः शस श्ब्दकाजर्थं हं । जिक्षमे से पूवं ( प्रथम ) अनेको को सफलनार्प 
सवेपद 'सोपास्यः छ माव स्वभाव को कदने वाला है, भौर यभावरूप उत्तरपद को मात 
स्वरूपना का निपेथ करता ए वह्‌ निरूपास्य ( भसिद्ध) स्वभाव से श्ूल्य को कष्ता ट । उक्तम 
स्वभावरूप्ता को प्राप्त ने वाडा ओर निरूप्य (समाव) रूप स्वभावरदितष्न दोर्नाका 
णक भाषार मँ समावेश कते हो स्कना ६? अर्थात्‌ स्वमाव वाला सवभावद्यल्य कते ष्टौ 
सकता प्सकारणकमो मौ स्वमत वाल्य स्वमावश्षत्यन एने के कारण यष्‌ प्रतिधा 
श्यनावादा को संयत नदी ए सकनौ । ( अत्वन्त भत्व स्वभाव वाला पापं सर्वया मावः 
हस्सान फा विषय नटी दता, अथवा ममतया छनिर्वचनीव ( विरे स जयता सप्तत दुष 
नही कधयास्कता)येटोनो मौ छान के विषय नद प्यते, पिन्तुम्दपटाथष दृम्रे सवस्य 
सै मदै विषय देते 1 अनः संहरे स्त्यन अनद्‌ पदान कदसरनानधथाप सम्मननं 


गो <~ ५१० भगे 27१ ओ न न्नर [स म न 3 ए 
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४९८ न्यायदघ्ननम्‌ [श्ण ४, श्रा १, सू० २४-३८ 
तस्मान्नामाव इत्ति प्रतिताहेप्वोश्च व्याघातः । सवैमभाव इति भावप्रतिपेधः 
प्रतिज्ञाः भावेप्ितरेतराभावसिद्धेरिति दतु; भावेष्वितरेतराभाव मनुन्ञाया्रि 
€ # [न [ष 
चेतरेतराभावसिद्धया सवमभाव इत्युच्यते । यदि सवंमभाबो भवेषित- 
रेतराभावसिद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भावेष्वितरेतराभाधसिद्धिः १ सवमभव 
दति नोपपद्यते ॥ ३७॥ 
सूत्रेण चाभिसम्बन्धः-- 
व [+ सेद्ध ¢ 
न स्वभावासद्ध भावानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
न सर्वेममावः । कस्मात्‌ ? स्वेन भावेन सद्धावाद्धावानाम्‌, स्वेन धर्मण 





यह्‌ नहीं हो सकता । ८ इस प्रकार प्रतति्ता के (तर्य जभावः" न दोनों पदो का परस्पर विरोध 
दिखाने के पश्वात्‌ उक्त प्रतिक्षा के "भावेषु इतरेतराभावसिद्धेःः इस हेतु मेँ मौ विरोध दिखे 
हर भाष्यकार आगे कदते है कि )-उक्त प्रतिश्ाके दोनो हेवर्भोका मी प्रस्पर मव्य 
( विरोध ) आता है । क्योकि सम्पूणं संस।र के पदार्थं अमाव है--दस प्रकार भावरूपता 
निषेध है पूर्वपक्षी की प्रति्ला-मावपदार्थो मे परस्पर भमाव सिद्ध होने के कारण यह्‌ उत्त 
परतिश्चा का साधक देतु रै । जिप्तते पूर्वपक्षा मावपदार्थौ मेँ परस्पर भमावरूपता को मानक 
उसको आधार मानकर मी पदार्थो के परस्पर भमावरूपता सिद्ध दने से सम्पूणं संसार के व, 
जभावरूप है देता कहता है, किन्तु यदि सम्पूणं संसार के पदार्थं भमाव होतो मावपदाी 
परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यदह नदी वन सकता । ओर यदि मावपदा्थौ मृ प्सः 
अभावरूपता कौ सिद्धि दोतो सम्पूणं संसार के पदाथ अभाव ह यद नदी वन सकता । अद 
सम्पूणं अमाव है इस प्रतिन्नावाक्षय मेँ सव पदाथा को जमाव का है--ओर उसके साधक “मवु 
इस हेतु वाक्य मेँ भावपदाथो मेँ पेसे षद का प्रयोग किया है, निससे स्वयं पूवप ने भाग 
पदार्थो की सत्ता मानकर उनमें परस्पर अभा।वरूप होने का आरोप किया है, अतः व्याघात द॥ 
-यह्‌ सिद्धान्तानुसार भाष्यकार का व्याघात दोष है ॥ २७ ॥ 
(इस प्रकार विना सूत्र के किये हए शल्यतावाद के खण्डन का सूत्रे उछेख करते 
सिदान्तसू् का अवतरण मा्यकार देते है भि )-सूत्र के साच म शस दयत्यगावाद के खण्डन % 


सम्बन्ध इस रकार है-- _ । त 
पद पदार्थ--न = नदीं, स्वभावसिद्ध: = अपने-अपने धर्मरूप स्वमाव से सिद होने के १९ 


आवानम्‌ = मावरूप पदार्थो को ॥ ३८ ॥ . 
भावार्थ द्रव्यादि पदा की सतव इत्यादि, भथव। भावपदार्थो क स्वरूप से ( जनते छ 
परस्पर भेद सिद्ध होता है ) धमं से सिद्धि होने के कारण, संसार के सम्पूरणं पदार्थं अभावस्य 
-यह कना स्वधा असंगत है ॥ ३८ ॥ ८ 
( श्सी आश्ञय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-सं्तार के सर्म पवा 
भावरूप नदीं हो सकते, ( प्रन )-्क्यो १ ८ उत्तर )--भपने-अपने भावे ८ ध्म) र 
मावपदार्थो को सत्ता होने के कारण । ( शमे उत्तररूप “स्वभावसिद्धर्मावानां' शस सतर. , 
इष हेठ कौ व्याख्या करते हण माष्यकरार कहते है कि }--मावपदारथो कौ अपने भाव से (स / 
सिद्धि होने के कारण । वर्योकि संसार के मावपदाथ अपने-अपने म॒ही से वतमान ही < 
जाना जाता है । अतः संसार के सम्पूणं पदां अमावरूप नहीं दै रेसी इस सूत्र मे तरका 
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सावा भवन्तीति प्रतिज्ञायते । कश्च स्वो धमो भावानाम्‌ ९ द्रव्यगुणकमणां 
सदादिसासान्यम्‌, द्रव्याणां क्रियावदिव्येवसादिर्विंेषः, स््चपर्यन्ताः पृथिव्या 
इति च प्रत्येकं चानन्तो भेदः । सामान्यविशोपसमवायानां च विशिष्टा धम 
गृह्यन्ते ।! सोऽयमभावस्य निरुपाख्यत्वात्‌ सस्परत्यायकोऽथेयेदो न स्यात्‌ १ 
अस्ति त्वयम्‌, तस्मान्न सवमभाव इति । 

अथ वान स्वमावसिदधेभवानामिति। स्वस्यक्षिद्धेरिति । गौरिति प्रयुज्य- 
साने शब्दे जातिविशिष्टं द्रव्यं गृह्यते नाभावमात्रम्‌ 1 यदि च सर्वमभावः 
गौरित्यभावः प्रतीयते । गोशब्देन चाभाव उच्येत, यस्मात्त गोशब्दभ्रयोगे 
द्रव्यविशेषः ्रतीयते नामाचस्तस्मादयुक्तमिति । 

अथ वान स्वभावसिद्धेरिति। असन्‌ गौरश्ात्मनेति गव्रात्मना कस्मान्नो- 





प्रतिशा रै । गौर उसका साधक 'स्वभावसिद्धेः" रेसा जो देतु दिया है उसमे वद्‌ स्वमाव (धर्म) 
क्या रै 1 स माय से भाष्यकार प्रजन दिखाकर समाधान करने हं कि)--वह्‌ मावपदार्थीका 
अपना धर्मक्या टै? रेसा प्रन पृव॑पक्षी करे तो द्र्य, युण तथा कमपदार्थो का सत्व, प्रमेयत्व 
हव्यादि साधारण धर्म षी द्रव्य सादि मावपदाथौ का सपना धमंदै। रेसे द्री एरथिन्यादि द्र्ग्योका 
क्रियाषारता, गुणाश्रयता शएत्पादि धमं सम्पूणं दर्यो मेँ स्ाधारणद्धेताद्मामी युणत्था कमोौसे 
द्र्य का मेद िद्ध करने के कारण ष्वि्ञेप' नेद करने वाला का जातादै। श्सीप्रकारसरूपसे 
स्पद् पर्यन्त गुण प्रथिवी को ओर दर्यो से भिन्न करते शमर कारण मावपदा्था के धमी कै अनन्न 
प्रकार टै । (केवल द्रव्य, युणतथा कर्मपदायोके ए अपने खपने भ्म न्ह किन्तु मौर दूसरे 
पदायाकेमीरह श्सबयादायमे भगि माप्यकार कते ह कि )-- सामान्य, विश्लेष तथा समवाय 
नामक पटाथौततेमी विहिषपधमोका अदणद्टोतारि। एस कारण निरूपास्य ८ स्वमावरदिनि), 
अभाव के अप्रसिद्ध टोने के कारण धाम करने वाला अ्थाक्ता भेद मभाववादी फे मनमेंन देया । 
अर्थात्‌ सप्तार के सम्पूणं पदाथ यदि अमावरूप टोत्तो सकट साधारण अनुभव से सिर उपरोक्त 
चद पदाथोकामेद पिउन पदाथीकेनो परसरमें भेद सिदध करने वादे विक्नेष धमै्हुयेन बनं 
समने ।जोयए्अथौक्ताप्रस्रमभेदतो ताध र, स कारण संसार के सम्पूणं टाथ अमाय £ 
य सनं सन्दा संगत ६। 
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न्यते ? अथचनाद्रबात्मना गोरस्तीति स्पमावयभिद्धिः अननश्चोऽश इति षा 
मौरगौरिति वा कस्मान्नो्यते ¶ अवचनास्स्पेन शूपेण विद्यमानता द्रग्यस्येति 
विन्नायते । अव्यतिरेकग्रतिपेपे च भात्रानां संयोयादित्तम्वन्धो व्यतिरेकोऽत्राव्यति- 
रेको.ऽमेदाख्यसम्बन्धः तत्मतिपेधे सदाऽतत्यत्ययत्तामानाधिकर्यं पथा न तनि 
कुण्डे बदराणीति । असत्‌ गौररात्मनाऽनग्ो गौरिति च गवाश्वयोरव्यतिरेकः 
मरततिपिध्यते गवाश्वयोरेकत्वं नास्तीति । तस्मिन्प्रतिपिध्यमाने भावेन गवा 
सामानाधिकरण्यमसल्रस्ययस्यासन्‌ गौरश्वात्मनेति यथा न सन्ति हृष्ड 
वद राणीति ङुण्डे बदरसंयोगे प्रतिपिध्यमाने सद्धिरसस्मव्ययस्य सामानाधि 
करण्यभिति ॥ ३८॥ 


जिस प्रकार कष्टता है श्सी प्रकार गौ गोरूप ते असव रै रेस कर्यो नष्टीं कना, पेता न कहनेप 
यह सिद्ध ्ोतारैकिगौके स्वरूपे गौ पदाथ श्त कारण स्वभावक्षिद्ध होता है। पतौ 
प्रकार अश्व, अश्च नदी, गौ, गौ नरी है, रेत्ता भसाववबादी क्यो नदीं कता, न कहने तै ष 
सिद्ध होता है किं मपने स्वरूम से अश्व, गौ मादि द्रव्य संसार में मावरूप विद्यमान हँ रेता जना 
जाता दै । ( यदि संसार के सम्पूण पदाथ मावरूप ीर्दोतो गो मँ भश्वनद्योना, भवा प्र 
गो न होना, यद कैसे जाना जायया येस्ता पूर्वपक्षौ कदे तो श्स भक्षेप का मा्यकार जगि समाभा 
देता करतत है फ )-भव्यत्तिरेक का निपेथ ष्टीने प्रर ( यदो पर भसंयोगादि सम्वन् है व्यि 
शब्द का मधं, गौर भमेद सम्बन्ध है “अन्यतिरेकः शव्द करा अर्थं ) उस अभेद समन्य का नि 
करने प्र, गस्‌ है इस क्ञान की एक अ(श्रय सें सिद्धि देखने मेँ भाती है । जिस प्रकार शण्ड ग 
वदरी फ़ल नहीं है” यद शान । ( यों पर माष्य के वाक्य का देता सम्बन्ध ह कि }- मन्यसि 
( अमेद } का निषेध करने पर भी मावपदाथं की असतः नष्ट है) इस ज्ञान के पाध समत 
धिकरणता देखने मे अतो है, जते कूण्डी में वैर ॒नदीं है--श््त वाक्य मेँ यह्‌ सयोगादि सम 
व्यत्तिरेक, जौर अभेद सम्बन्ध है भन्यतिरेक । अर्थत जिस प्रकार जव किप्ती भवपदाय भ 
सव्यत्तिरेक ८ तादास्य ) ऋआ निषेव होत्ता है, तव भावपदा्थं मी "असत्‌ ( नदीं है) क्स शान ॥ 
आश्रय होता ही है, जते उपरोक्त चण्डी मे वैर नकी है" इस ज्ञान मँ मावपदा्थैरप %९ 
(असत्‌ ( नही है ) श्स क्ञान के साथ सामानाधिकरण्य श्येता है! (भागे 'अन्यतिरेकपरतिपः 
इस पद मेँ अन्यत्तिरेक राव्य के अर्थकी व्याख्या करते हृ भाष्यकार सावान्तर वाक्च ॥ 

कि )--८जो “असंयोगादिसम्बन्धः' यदहो से लेकर “असेदाख्यस्म्बन्धः” यर्दा त्क है) 
जिसे स्ट होता है शथक्‌ न होना, अन्वतिरेक, भमेद, तादात्म्य ये सव पयांय शाब्द है ।( 1 
नियम की प्रस्तुत मे योजना दिखाति है कि )-- गौ अश्वरूप से अतव है, गौ ज्र नही, ॥ 
दोनों प्रतीपति्यो मे मौ तथा अश्व के मभेद का निषेध किया जत्ता है कि-नो त्था 1 मे % 
रूपता नदी है । उस अभेद करा निषेध करने पर भावपदार्थरूप गौ के साथ असत्‌? ( न ट) क 
मरत्यय (कान ) का षक आभ्य मे रहना अतीत होता है कि गौ चवरूप से मसद दै । (६ ४ 
उपरोक्त इष्टान्त कौ मी योजना करते इए भाष्यकार आगे कते दै कि )-- जितस प्रकार (ष्टा 
चेर नदीं है--श्स वाक्य भे कूण्डी मेँ वैर फले के संयोग करा निरे फिया जाने पे सद ॥ त 
र्य पदार्थौ कौ मी असतः शस क्न के साथ समानाश्रयता प्रतीत हत्ती है । अभाव = ॥ 
असव प्रतोति ॐ समानाधिकरण्य होने के कारण नो पवैपक्ष के भाष्य मे कहा थाव सण ५ 
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भि ककि किते किक शकक 


न स्वभवसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अयेक्षाकतमपेक्षिकम्‌ । हस्वापेक्षाक्घतं दीव दीघोपेश्षकरतं हस्व, न स्वेना- 


त्मनावस्थितं किचित्‌ । कस्मात्‌ ? अपेक्षासासभ्योत्‌, तस्मान्न स्वमावतिदि- 
मौवानासिति ॥ ३९ ॥ 








मेक तम 





है--कर्योकि मावरूप पदार्थो के साथ मो अनेक प्रकार से (असवः स्स श्लान का सामानाधिकरण्य 
होता दी है य सिद्धान्तिमते ऊपर दिखा चुकेदै। इसन कारण संसार के सम्पण पदारथ 
भभाव्रर्प है यह सिदध करने के ल्यि जो पूवंपक्षी ने असत्‌? इस षान के साथ समानाश्रयता 
होन( यह हे दिया था वह व्यभिचारी दुष्टदेतु दै, यद सिद्धान्ती का गृ आश्चय है । ( सत सम्पूर्ण 
विषय को वाचस्पत्तिमिश्र ने रेसा स्पष्ट ॒छिखा है कि)--यह "असतः मभाव क्षव्दय भावपदाथां में 
विद्रपण ्टाने से "सतः कोदी कहता है श्सी प्रकार (अखत'! है यद शान मी मावपदार्थमें 
विशेषण शोने के कारण "सत्‌ को दौ अवलम्बनं करता ई। जिस प्रकार शुर श्षव्द शुद्खकूप रुण फे 
आधार शु पट कौ कहता दै मिते "सतः है । इस कषान तथा शब्द ढोनों का भाववाचक श्रब्द के 
साथ क्षामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। ओर वद्‌ मावपदा्थं कों नित्य तथा कों अनित्य दोतते द्‌ । 
जिम क्षगमगवाद के प्रकरण मे नित्य मावपदाथं अर्थक्रियाको कर सक्ते हे यष्ट कट्‌ चुके ्। 
अनित्य पदार्थं मी विनाश स्वमाव वाले नष्ट तते । किन्तु दृक्तरे कारणसे नश्शोतेर्ह। जो पूत्॑पक्षी 
ने यष्टुक्ाथाकरि नील (काले) फो पीला नर्द किया ्ता सक्ता, यदु भो सयुक्त १, क्योकि म्म 
( कव्या ), दयाम (काटा) घडा मी अधिके स्योगसे रक्तरूपष्ोताष्ीरै॥ ३८॥ 

शत्यताबादी उपरोक्त धिदधनन्तौ के देतु पर आक्षेप करता हमा सूत्र मे कषएना 

पदपदाध--न = नष्ट, स्वभावसिद्धेः = पार्या के स्वभाव के सिद्धि के, भावेक्षिकल्वाच्‌ = ददाथ 
का परस्पर अपेक्षा नेसे ॥३९॥ 

भावाथं-मावपदायो के स्वमावकौ सदि नके ए सकती, क्योकि संसार के सम्पू पदारथ 
पररपर मे अपेक्षा रखने ह, भतः ्िखन्तौ का स्वभाव स्िरित्प देतु टी समिद्ध £ चिमे समार 
मे को पदार्थं मावकरूप सिर नी हले सकना ॥ ३९ ॥ 
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[मी ररम 


व्याहतत्वादयुक्तम्‌ | ४० ॥ 
यदि हस्यपिश्ाकतं दीघं, किमिदानीसपेच्य स्वमिति गृह्यते १ अथ 
दीघपिक्षाछतं हस्यं, दीघंमनापेक्ठिकमप्‌ † एवमितरेतराध्रययोरेकाभावेऽम्यतर- 
भावादुभयाभाव इति दीघोपेश्राव्यवस्थाऽनुपपन्ना । स्वभावसिद्धाबसलं 
समयोः परिमण्डलयोर्वां द्रव्ययोरापेधिके दीर्घलहस्वत्ये कस्मान्न मवतः! 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रग्ययोरमेद्‌ः । यावती द्रव्ये अपेक्षमारो तावती एवान 
पेक्माणे नान्यतरत्र भेदः| अआपेक्षिकत्वे तु सत्यन्यतरत्र विरेपोपजनः 








नौरी 








~~~ 





पदपदार्थ--ग्यादतत्वाव = व्याघात दोप आने कै कारण, अशक्तम्‌ = पुवपक्तौ का कत 
अकषमत रै ॥ ४० ॥ 

भावाथ-सं्तारमे किसी धर्म्मे दूसरे की बपेक्षा नदी रै, श्स कारण पूत॑पक्षोक् 
भक्षिद्ध है, क्योकि ५स्वता गौर दीर्ष॑ता ये दोनो परस्पर कौ अपेक्षा रखते ् तो दोनों क भमर 
(न दोना) सिदध जायगा । जिते षिद्ध त्ता क्ति एस्वता-दीरषंता शत्यादि पसः कर 
अपेक्षा नही रसते ॥ ४० ॥ 

८ सी आश्य पे भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दे कि )--यदि दृष्टान्त मँ हलक 
अपेक्षा से दीष कौ सिद्धि दती दहो तो एस्व विना फिसी कौ पेक्षा करिये सिद्ध होता है ठेसा माननी 
पडेगा, तो पूर्वपक्षी वतावि क्रि कित्तकौ अपेक्षा से य्‌ हस्व है ठेस ग्रहण होगा । यदि दी११ 
अपेक्षा हस्व होता है, तो दीं किसौ को अपेक्षा नहीं करता एेसा प्राप्त होगा, सभी विति 
भयेक्षा से दीर्थं है यद शान होगा । इस प्रकार दीथं कौ अपेक्षा से इसत, भौर हस्व कौ र 
ते दोषं होता है रेक्षा परस्पर र्मे अपेक्षा रखने वाके हस्व जौर दीर्ध॑श्न दोर्नो मेते फ 
अभाव होनेसेदूसरेकामी अमाव होनेके कारण दोनोँकाही अमाव सिदधहो जायगा-ए 
द्वं को अपेक्षा से हस्व होता है यह व्यवस्था नही बन सकती ¦ ( दस प्रकार पृची के मता 
खण्डन कर हस्व भौर दीर्घं ये पदार्थं के स्वमाव है, देसी प्रतिशचा मे दूसरा च देते हए माका 
आगे कहते है किं )--यदि स्वमावकी सिद्धिन होतो समान भणुपरिमाण वलि परम 
द्रव्यो म अपेक्षासे दीरधत्ता भौर स्वता क्योन होगी? चाहेयपेक्षा होयानदहोत मीव 
र्यो का मेद नही है, क्योकि नितने ही द्रव्य यपेक्षा करते है उतने ही गपेक्षा नदी मी करे । 
दोभसतेकिप्ती कमे भेद नहीहै। यदि पेक्षा होतो दो दरव्योमेंते एकमेको विरा 
उत्पन्न होने र्गेगी । अर्थाच्च स्वभावे न मानने पर भपेक्षाद्टी नर्दीहौ सक्ती क्यों 0 
स्लभावसिद्धिके ही बपेक्षाके भेद से दीर्ष-हस्व श्यादि मेद हो तो सवकी धपक्षा से ९ 1 
दो्-हस्वाकि ज्ञान हलेन लगेगा, किन्तु समानपरिमाण वाके दो प्रमाणुभोँ को जानने वाला ५ 
तव परमाणु की अपेक्षा से दूसरे परमाणु मँ दी्हस्व इत्यादि र्नो को नदी करता, श 
पेक्षा से ज्ञान नदी होते, क्योकि प्रभाणु्जं का हस्व-दीक परिमाण होने का कोहं स्वमाव न ह न 
अपेक्षा के रते न रहते दोनों पक्षो मेदो परमाणु हैः रेसा क्ञान समान दही होता 2 श? 
पेक्षा के रदत जसे दो परमाणुं की संस्या होती है, वैसे ही मपेक्षाके न रहने पर सौ समान 
हो संख्या दती ह, इस कारण दो परमाणु हैः इस श्वान के सर्वत्र रहने से उन दौ परम 
परस्पर कौ गपेक्षा से एक परमाणु हस्व है एक द्धं है रेस शान होने लगेगा । भतः खभ २ 
दी युक्त है नकि पररिमा्णो कौ प्ररस्परपेक्षपिद्धि दोना, यद सिद्धान्ती का गूढ आश्रय ५५: 


सर्यशूल्यतानिराक्रणप्र° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५०३ 


(1 





जनय 














स्यादिति । किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेत्‌ 2 द्रयोर्यहणेऽतिञ्चय्रहणोपयत्तिः । दे 

द्रव्ये पश्यन्तेकत्र विद्मानसतिशयं गृहाति तदीघसिति उयवस्यति; यच्च हीनं 
[क [न [8 ह 

गृहाति तद्ध्रस्वमिति व्यवस्यतीति । एतच्पेक्षासासभ्येमिति ॥ ४० ॥ 


दरति चतुर्धिः सूत्रैः सर्वल्यतानिराकरणग्रकरणम्‌ । 





धव्या समार म अपेक्षा कहीहै नरह, यदि है तो वह क्या करतो रै, अर्थात्‌ यपक्षाक्ता क्या 
सामर्थ्यं है" येतत पूर्वपक्षी कदे तो--इपके उत्तर मँ भाष्यकार कहते दे कि-दो पदाथा के अरण मेँ 
सत्ति्य ( पिक्ञेष ) रान का होनादही अपक्षाका सामथ्य॑है, क्योकिदो द्र्न्योको देखता हुमा 
मनुप्यटोमेसे एकमे वर्तमान परिमाण के अतिशय ( विशेष) को ग्रहण करतार । वद्‌ द्रव्य 
दीर्घ द रेा निश्चय करता दै) मौर जिक्षको उस दीं द्रव्य से यष हीन (कम) परिमाण वाला 
ह देना जनता रै वष द्रव्य परिमाणमें एस रै रेसा निश्चय करतार) यदी अपेक्षाका सामर्थ्यं 
ह । अर्थि दोद्रर्व्यो का परस्पर मे मेदद्ोनाष्ी अपेक्षाक्रा कायर, नकि पदार्थोका स्वमावभी 
प्रेसा देता  । ( तात्पर्ययीका मेँ श्सका फेषा सष्ट अथं किया है कि )--दीधे ओर एस्वयो दोनो 
परिमाणके मेदरैःजो पदार्थो के ठत्पत्तिके साथ उत्मन्न एति है, केवल उन्म अनिधय 
( अथिकना ) भीर अनत्तिश्चय ( अपिक्त। न एना), ये दोनों परस्पर के ग्र्ण के अधीन रोते टह । 
क्योकि देन्वने मे अतारैकि वाक्त पे उख ष्टृस्व' (दोरा) र, थोडे (कम) संस्यावाटि दर्थ सै 
नापा जाता है, यह उमम परिमाण कौ ( मनतिश्य) यधिक्तानर्दी ह, एवं वस्मे दीर्घता उस 
परिमाण अधिक धर्थोकौ संख्यासे नापा जनाद भअतिद्याय (प्ररिमाणकती सथिक्तार) यष्‌ 
दोर्नो प्रतियोगी के ( द्रव्यके) निरूपण (सान) के मधीन रै, नकि उमद्रन्य के घथीन उद्पप्न 
एता ६, भतः दृक्तरे की अपेक्षा रखने वाला पटाथैका पमेनर्दीहै। यद्‌ कतेर्दभिन्र एने को 
ओ विराण पदार्थं क निरूपण करनेर्मे री दूसरे एदाथं कौ अपेक्षा करता टै नकि, उस्सकौ उपन्नि्मे) 
ध्सो प्रार्‌ पिता मे पितर्य मौ एक रषएने वाटी जनक दशाक्तिष्टी ६-चिसका पुरक निरूपक 
लीन निरूपण ता रै, नसि चह उक्त पुत्र के भधोन उद्न्र एतौ ६। परतव्-मपरत्वादि युग 
स्पदूरुन््‌ि ॐ कारणस एनेन दूमरे ( व्येषठादिर्को के अपौन ग्निष्ठद्य छनष्ौनैसते) षणी 
पपष्षास्रतेपर भी लोदत्यव्र को कनेक पारण खष्टन मषी दियता सेने, चिममे यष 
मिदर एता नमिः उनकैष्मपारमे हिना सवेष्ाकै कोर मवददायं नते होना रमाम) 
ए प्रप्र उरः सम्पूणं विषय दोपरदित निद ६। (घ्न मू म व्यापान्‌ प तमः 


(व र५-१~ ५ (विप्र =+ = पि 2:75 श्यः अ~र प्‌ ९ > पमान्प | = 4 
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व्याहतस्वादयुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि हस्वपेक्राकृतं दीघ, किमिदानीमपेदय स्वमिति गृह्यते ! भ 
दीघोपेभाकृतं स्वं, दीघेमनापेक्षिकप्‌ ? एवमितरेतराश्रययोरेकाभावेऽस्यतरा 
मावादुभयामाव ति दीघोपेश्राव्यवस्थाऽलुपपन्ना। स्वभावसिद्धावसषल 
समयोः परिमण्डलयोर्वा द्रग्ययोरापे्िके दीघंतहस्वत्ये कस्मान्न मवतः 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रन्ययोरमेद्‌ः । यावत्ती द्रव्ये अपेक्षमासे तावती एवातः 
पेक्षमाे नान्यतरत्र सेदः । अपेधिकव्वे तु सत्यन्यतरत्र विपरोपोपजनः 





1) 














पद्पदार्थ-व्यादतत्वात्‌ = व्याघात दोप आनि के कारण, अयुक्तम्‌ = पूव॑प्षी का रथा 
असंगत ए ॥ ४० ॥ 

भावार्थ-संसार मँ किसी धर्मम दूसरे की भयेक्षा नषठी है, स कारण पूवक्षका ह 
भस्सिद्ध है, क्योकि ऽस्वता मौर दीर्घता ये दोनो परस्पर की भक्षा रखते रो तो दोनों क। भमा 
(न ्टोना) सिद्धो नायगा जिप्त्ेसिद्ध ता दकि एसवता-दीरषुता इत्यादि प्र त्र 
अपेक्षा नदी रखते ॥ ४० ॥ 

( श्सी माक्षय से माण्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--यदि इष्टानत मँ हल र 
अपेक्षा से दोषं कौ सिद्धि होती दो तो ऽस्व विना फिसी का अपेक्षा किये सिद्ध होता हं रे मानना 
पड़ेग।, तो पव॑पक्षी वतावे फि किसकी भपेक्षा से यह स्व है एसा यहण होगा । यदि देप 
सपक्षा हस्व होता दै, तो दीर्ध किसी कौ यक्षा नदीं करता ठेसा प्राप्त होमा, भात्‌ कि" 
अपक्षा से दीर्थ॑है यद्‌ शरान ्टेगा। इस प्रकार दकौ अपेक्षते हस्व, मौर हस्व कौ श्व 
ते दीर्ध होता है रसा परस्पर मँ भगेक्षा रखने वाक्ते हस्व ओौर दी्ंश्न दोनों मेते फक 
सभाव होने से दूक्षरेकामी समावदहोनेके कारणदोर्नोकाही अभावसिदधहो जायगा--ई 
दौर को भपेक्षा से हस्व दयता है यह व्यवस्था नही वन सकती । ( शस प्रकार पूथक्षी के ऋ 
खण्डन कर हस्व जौर दी ये पदारथ के स्वभाव है, रेस पतिश्च मेँ दूरा देल देते हए माका 
आगे कहते है किं )--यदि स्वमावकी सिद्धिन होतो समान अणुपरिमाण वाले दो प 
रन्यो म अपेक्षा से दता मौर इस्वता क्योन होगी ? बाहे अपेक्षा होयानदहोते भ 
र्यो का भेद नीं है, क्योकि जिने ही द्रव्य सपक्षा करते दै उतने ही वपेक्षा नदी मी कए । 
दोसे किसी प्रमे मेद नदह! यदि चक्ष होतो दो द्रवो मेते पमे कोद 
उन्न होने लगेगी ! अर्थाव्‌ स्वमाव न मानने पर अपेक्षा ही नदीं हो सकती, करयोमि 1 
स्वभावसिद्धिके दी जपेक्षाके भेद से दीरष-स्व त्यादि भेद हो तो सवकी नपेक्षा स ५ 
दीरध-हस्वाष्टि ज्ञान ष्टोने रुगेगा, किन्तु समानपरिमाण वले दौ परमाणुभों क्षो जानने वाल त 
तव परमाणु कौ ्ेक्षा से दूसरे परमाणु मेँ दी्षै-हस्व इत्यादि ज्ञानं को नही करता, स्स ॥ 
अपेक्षा से ज्ञान नहीं होते, क्योकि परमाणुं का हस्व-दीरघं परिमाण होने का कोई स्वमा 
अपेक्षा के रहते नं रते दोनों पक्षो मेदो परमाणु है एता शान समान ही होतादै, ष कए 
सपक्षा के रदते ते दो प्रमाणुभो की संख्या होती है, तरते ह भपेक्षा के न रहने प्र मी ॥ 
ही संख्या होती ह, शस कारण दो परमाणु है इस शान के सर्व॑ रहने से उन दो प्रम 
परस्पर कौ यपेक्षा से एक परमाणु हस्व है टक दीं है पेस्ता ञान हौने ल्येगा । सततः लवमावपः क 
ही युक्त है नकि परिमाणा की परस्परापेक्षसिद्धि होना, यदह सिद्धान्ती का मूढ माश्चव है । (य 
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सर्यशत्यतानिराक्ररणप्र ° ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ५०३ 
स्यादिति । किमयेक्षाचामर्थ्यभितति चेत्‌ 2 द्रयोर्बहणेऽतिश्चययहणोपपत्तिः । दे 
द्रव्ये पश्यन्तेकत्र विद्यमानसतिशयं गृह्णाति तदीघसिति उयवस्यत्ति; यच्च हीनं 
[क [9 © 
गृहाति तद्धस्बमिति व्यवस्यदीति । एतच्वापेक्षासामभ्यंमिति ।। ४० ॥! 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वशल्यतानिसकरण प्रकरणम्‌ । 
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“क्या संसार मे अपेक्षा की है तदी, यदि रै तो वह क्या करती है, अर्थात्‌ पेकश्चाक्रा क्या 
सामथ्यं है" रेस पूतैपक्षी के तो-इसके उत्तर मँ भाष्यकार कहते है कि-दो पदार्थो के ग्रहणम 
अतिशय ( विश्लेष › क्ान का होना यपेक्षाका सामथ्य॑है, क्योकिदो द्रव्योँको देखता इभा 
मनुष्यदोमसे एक मै वर्तमान परिमाण के अतिशय ( विशेष ) को ग्रहण करता है 1 वह द्रव्य 
दीर्घं हे रेस निश्चय करता है। भौर जिप्तको उस दीं द्रन्य स्ते यद दीन (कम) परिमाण वाल 
है एेसा जानता है वह्‌ द्रभ्य परिमाण मे हस्व है रेता निश्चय करता है । यदौ अपेक्षाका साम्यं 
रै अर्थात्‌ दो द्रव्यो का परस्परम मेद दहोनाद्यी अपेक्षाक्रा कायै, नकि पदार्थौका स्वभावेभी 
वेसा होता 2! ( तातप्यरीका मेँ श्सका रेता स्पष्ट भथ किया है कि )--दीधै मौर हस्व यो दोनों 
परिमाणके भेदै, जो पदर्थौ के दत्पत्तिके साथ दी उत्पन्न दोतते है, केवर उनमें अतिशय 
( अधिकता ) ओौर भनतिश्चय ( भधिकतः न होना), ये दोनों परस्पर के ग्रहण के अधीन होते है । 
क्योकि देखने मेँ आता है कि वप्त से ऊख स्वः ( छोय ) है, थोडे ( कम ) संख्यावाले हाथों से 
नापा जाता है, यहं उस्म परिमाण की ( अनतिश्ञय ) अधिकता नदीं है, एवं से मे दीषेता उस 
परिमाण अधिक दा्थोकी संख्यासे नापा जाना दी अतिशय (परिमाण की अधिकता दहै) यद 
दोर्नो प्रतियोगी फे ( द्रव्य के) निरूपण ( ज्ञान) के सधीन है, नकि उस्र द्र्य के लधीन उदपत्न 
होता दै, अतः दूसरे की अपेक्षा रखने वाला पदाथ का धर्मं नदी है। यह कहते है भिन्न होने को 
जो विदेष पदाथ के निरूपण करने मेँ दी दूसरे पदाथ कौ सपेक्षा करता है नकि, उस्तकौ उपन्नि मे \ 
इसी प्रकार पिता में पिचत्व भी एक रहने वाली जनक शक्ति ही है-- जिसका पुत्रके निरूपण के 
अधीन निरूपण होत्ता है, नकि वह उक्त पुत्र के अधीन उसन्न होती है) परत्-अपरत्वादि गुण 
अपेक्षाबुद्धि के कारणसे षटोने पे दूप्षरे ( ज्येष्ठादिर्को के अधन कनिष्ठका ज्ञानहोनेसे) की 
अपेक्षा करते प्र मी लोकव्यवहार को करने कै कारण खण्डन नदीं किये जा सक्ते, जिससे यह्‌ 
सिदध दोततादहै फि उनके माधारमे विना अपेक्षाके कोई मावपदा्थं नहीं होता रेता नदी रहै, 
शस प्रकार उक्त सम्पूणं विषय दोषरद्ित सिद्ध दै। (श्स सूत्र मँ व्याघात कौ रेस्ी 
समारोचना वात्तिककारने कौ हे फर )-संसार के सम्पूणं पदाथं अमावरूप है यदह वाद सवथा 
व्याहते ( विरुद्ध ) है, क्योकि ( १) पृ॑पक्षी के मतमें प्रमाणक्रा होना तथा नष्ोना दोनों अकार 
से विरोध नाता है--कर्योकि वद अपने पक्की सिद्धि करने मेँ यदिप्रमाणदेतो उक प्रमाणकै 
भावल्प दने से सवं अमावरै यह व्याहत टो जाता) गर यदि प्रमाण नदीदेताततो 
प्रमाणित न होने से ही उसका पक्ष सिदध नरह होता! (८२) तथा सवेगभाव है इस अपने वाक्य 
का पूरेपक्षीौ अथ॑ मानता है, तो उसके मावरूप होने से सव अभाव दै यह नदीं वन सक्रना भौर 
यदि जथ नदीं मानता तो उप्त वाक्य का उच्वारणदी व्य्थ॑है। (३) यदि 'सर्वभभावदहै शस 
वाच्य को प्रतिपादन करने वारा, तथा जानने वाला दोनो को पूर्वपक्ती माने त्तो मी उपरोक्त कत 
समन व्वावात दोष शेगा। (४) स्वै अमावहै, सवै आव है, इन दोनो वाक्योका वरि भेद 
पूचपक्षौ सने तो व्वाघत्त दोष होता है, यदि भेद नष्टौ मानता तो विश्लेष कायदण व्य्॑ष्ोमा। 
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सवेमेकं सदवरिशेपात्‌ । सवं दवेवा निव्यानित्यमेदात्‌ । सच त्रा जाता 
जानं ज्ञेयमिति । सव ॒चतुद्ध प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति । एवं यथा. 
सम्भवमन्येऽपीति । तत्र परीक्षा-- 








दस प्रकार संसार के सम्पूणं पदार्थो के भभावके वादका जितना द्री विचार किया जाय उपरोक्त 
प्रकार से उमे युक्ति नी भिलती, अतः सर्वथा असंगत्त र ॥ ४० ॥ 


८ ११) संख्ये कान्तवाद्‌ निराकरण प्रकरण 

एक टौ तत्व वास्तविक पदार्थं दै-दोष्टौ तत्व दै--तीन दही तत्व दै, चार दी तत ै- 
पाची त्वै, णते ये संख्या के नियमितवाद मीहे, जो मैयायिर्को के सिद्धान्त के विरद 
उनका शून्यवाद के खण्डन के पश्चात्‌ खण्डन करने के खियि यह प्रकरण करिया नाता दै मि 
संख्या के नियम मानने के वार्दोकी परीक्षाकी जाती दै! यँ परढो तत्व आदि पंस्वाके 
नियमवार्दो को कदा जाता है--क्योकि उनम भैयायिकों को अभिमत समुचय का विरोध दीं ै 
ेसा नदीं कदा जा सक्ता, वकर्योकिदो ष्टौ तत्व है देते नियमित वाद मेँ दोनों के नित्य हक 
कार्यौ मे उपयोग होने से कदाचित सामथ्यै नदीं वन सकेगी । रेस त्रिल्ादि वादर्मे मी देखक्ना 
चाददिये । जि्मे प्रथम पक संख्या का नियमवाद है कि--्रह्या दतवादी ( बेदान्तियो ) का। 
( उसरीको संक्षेप से सिद्धान्तसूत्र के अवत्तरण मेँ भाष्यकार सूचना करते दै किं )- सम्पूणं ससार मे 
कं हौ तत्व दै, क्योकि संसार के सम्पूणं पदार्थौ को वास्तविक बहम का सत्तारूप से अनुगम दोव 8 
अर्थात्‌ सम्पूणं पदार्थौ कौ सत्ता मे कोई विशेषता नीं है। सम्पूणं संसार के पदाथ नित्य त्था जनित 
भेदसे दो दी रै । ( यदौ पर प्रथम एकतत्ववाद का आङ्यय यह है कि यद्‌ दिखा पठने वाल 
नाम रूपादि संसार प्रकाररूप का एक व्रह्म से भिन्न होता हुभा प्रकारित नदीं हो सकता, 
जड़ का स्वयं प्रकारा नदीं दो सकता । जतः क्नान से भिन्न जड़नामरूप संसार का प्रकाश न दो सके 
सेणकदी शान का यह सम्पूणं निवतं ( प्रतीत्त होने वाला ) जगत्‌ है य्टौ संगत है । शकारम 
घट पट आदि उत्पत्ति तथा नाञ्च धम वाले परस्पर भिन्न है क्या रेता ही न माना जयः र्ती वई 
शंका नदीं हो सकती, वरयोकि उनके भेद के क्ञानमे कोई प्रमाण नहीं दै, क्योकि वह भेद ५ 
जिससे भिन्न दोता है उन दोनो के क्ञान से जाना जायगा । परस्पर विलक्षण अनेके शरान 
स्वरूपमात्र से परस्पर के स्वरूप को न जानने के कारण दूसरे कानों को जानने करा दी र 
नदीं कर सकते तो भेद को करना तो दूर रहा । क्योकि निषेध योग्य तथा निषेष के मारः करा 
कान जिसमें कारण दोता है, पेसा मेद का ज्ञान जपने कारण के समय मेँ उल्न्न नहीं हो सकेता ` 
वर्योकि वाँ तथा दिने सींग के समान उनका कार्यकारणमाव नदीं हो सकता । क क्षणिक 
विज्ञान निषेध योग्य तथा निषेध के आधार दोनों करो हण करने के प्रश्वातमेदको मौ 
करता है रेस क्षणिकविक्ञानवादी बौद न्धी कह सकता, क्योकि क्षणिक पदार्थं मेँ करम + 
( अक्रम ) एककाल मेँ व्यापार का सम्बन्ध नीं हो सकता । गौर एक विज्ञान निषध योग्व ठा 
निषेध क जधिकरण को हण करता है भौर दूसरा क्ञान निषेध करता दै । रेस वौढ का ५ 
संमत नीं है, क्योकि ेसा मानने से जैत्र से गृहीत निषे ओर निषेधाधिकरण मेँ मी म्र 
निषेधज्ञान होने लगेगा । श्ञान को स्वरूपका अहणदहोनाही उस्तके निषेध का य्हण है" षा 
कना भी अयुक्त ३, कर्योकरि पेसा त्तव हो सकेगा यदि स्वरूप ततथा उसप्ते भिन्न से उसका मेद च 
दोनों एक ह्यो । उसमे मावपदार्थ क्या मेद स्वमाव दै--जथवा भेद मावस्वरूप हैँ ये दो कय 
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सह्येकान्ताधिद्धिः कारणालुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 





सकते है । जिनर्मे प्रथम कल्प मे व्यव्त्ति के तुच्छ (असव ) होने के कारण उसके स्वभाव वाले 
मावपदाथं मी तुच्छ ( मसत ) हो ज्ये । जिससे दूसरे प्रकार कौ उक्ति से यह शून्यवाद दही 
हयेन की भापर्तिमा जायगी) ओौर द्वितीय कल्प मँ विधिरूप माव ही भ्यादृक्तिदै, इस्त कारण 
विधिरूप होने से उनकी व्यावृत्ति न हो सकने से वस्तुतः वे भावपदा्थं परस्परम भिन्ननद्ँगे। 
इसौ माशय से भाष्यकार ने कहा है (सदविशेषात्‌? जिसका यदं तात्पयं है कि हम अनादि. 
अवपिया के सम्बन्ध से प्रतौत न श्ेनेवाले भावपदार्थौ के मेद का निषेध नदीं करते, तथा ज्ञताका 
ज्ञाने भेद है इस विषयमे मी कोई प्रमाण न्हीहै, क्योकि सत्‌का विशेष नदी है। अतः 
ज्ञेय ८ जानने योग्य ) विषय पदार्थो का परस्पर तथा जलाने मेद नहींहैभोरक्ञाताका ्लानसै 
प्यं ज्ञानां को परस्परे भेद नदीं है इसल्यि प्रकाशस्वरूप ही "नामरूप प्रपञ्च नद्य है" इस 
प्रकार भदवेतवाद ( एकतत्ववाद ) की सिद्धि होती है। दूसरे ष्टो तत्वदै" इस वादका यह 
भाशय है कि नित्य तथा अनित्यदो प्रकार के पदा्थंको संसार के सम्पूणं तीसरा प्रकार नदीं है 
जिते संसार के पदार्थ तीन या चार प्रकारके सिद्धद्ो स्के) यहीदो प्रकार रहै, (जगे तीसरे 
संख्या के नियमवाद को दिखाते हट भाष्यकार कहते है कि )--क्षाता ( जानने वाला ), ज्ञान, 
जौर ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय पसे संसारम तीन दही प्रकारके पदा्थ॑हे। (इभे क्नानपदसे 
बलान का करण लिया जाता है, क्योकि जानना मी जानने योग्य होने के कारण ज्ञेय ( विषय) से 
भिन्न नदीं होता, देसी वाचस्पत्तिमिश्र ने यँ व्याख्या की है । ( इसी भकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
तथा प्रमिति रेपे चार ही प्रकार के पदार्थं सं्तारमें दहै, रेस्ता चतुथं (चार) संस्याके नियमका 
वाद है । इसमे यदि प्रमाणादिर्को से भिन्न प्रमिति ( ज्ञान) नामक तत्व न माना जाय तो- प्रमा 
( शान ) नामक प्रधान क्रियाके नर्ोनेसे प्रमाता आदि केते सिद्ध दोग, भौर विना प्रधान 
क्रिया के एकं वाक्यता या कारकों की विचित्रता कैे होगी । फर अवस्थारूप प्रमा ( श्चन ) कै 
पश्चात्‌ होने वाले प्रमेय व्यवदार का हम निषेध नहीं करते, किन्तु इससे यद्‌ नदी हो सकता किं 
प्रमा दूसरा तत्व न्ींहै)। (द प्रकारके रेसे गौर मी ण्कान्त संख्या (नियम) वा्दोकी 
सूचना करते हुए माप्यकार ककष्ते हैँकि)--क्सी प्रकार भौर भी दूसरे यथासम्भव संख्याक 
नियमवाद हो सक्ते है । अर्थात्‌ प्रकृति मौर पुरुष (मत्मा) येदोही पदार्थं हैःरेस्राएक 
दूसरा मी दैतवाद है । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना ओर अनुमव देते पोच क्रिया क्षी तत्व है रेता 
पचत्व ( पौच संस्या नियम ) वाद ओर पु, पाश, उसका उच्छेद, ओर ईश्वर रेस चार दी तत्व 
है देस एक चार तत्वों का मी वाद दै, यह जान केना चादिये )। (इस सम्पूण उपरोक्त वादौ 
का खण्डन करते हुए भाष्यकार उन वार्दोकी परीक्षका प्रस्ताव करते हए सिद्धान्तसूत्र का 
अवत्तरण दते हैः कि )--उनमें परीक्षा की नाती है- 
पदपदाथं-संख्येकानासिदधिः = त्वो के संख्या का नियमवाद सिद्ध नीं हो सकता, कारणा- 
चपपद्युपपत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथा होने के कारण ॥ ४१॥ 
भआवाथे--उक्त त्वौ के संस्या का नियम मानने मँ यदि प्रमाण नदीं है तो उमे प्रनाण न 

नेसे ध, बरह्म हौ तत्वे है शत्वादि तर्त्वो की संख्यार्जो का नियम स्तिरनद्योया। सौर यदि 
मरमाण हनो प्रमाणके मधिकष्टोते के कारणमी त्तोकी एको आदि त्तस्याया निचम नदीं 
हो सक्ता ॥ ४१॥ 
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> गणी 








यदि साध्यसाधनयोनीनास्रम ? एकान्तो न सिद्धयति व्यतिरेकात्‌ । 
अथ साध्यसाघधनयोरभेदः १ एवसप्येकान्तो न सिध्यति साधनाभावात्‌, न हि 
हेतुसन्तरेण कस्य चिस्सिद्धिरिति ।॥ ‰१॥ 

( पी आन्य से माप्यकार व्यास्या करते हं कि )-यदि नियमवादी साध्य तथा साधनक 
परस्परे मेद मानते तो-संस्याका नियम न्दी वन सकना, क्योकि साधन (प्रमाण) 
साध्य (नियम ) सेभिन्नरे। यौर यदि संख्यार्जो के नियम को मानने बाला यद्वि साध्यभौर 
साधन (प्रमाण) कामेद नी मानतातोमी त्स्व के संख्यार्भो का नियम साधन ( प्रमाण)के 
न ते के कारण न्दी वन सकता, क्योकि विना साधन (प्रमाण )-के किसी प्रमेय ( विषय) 
की स्िदि नदीं होती (यष्ट तात्पय॑रीकामें विस्तारसे पसक है कि)--यदि अवयवके 
विना यह सम्पूणं संस्तारके प्दाथ॑णकर्दैःटोषैः तीन दै, अथवा चारै, रेत्ता प्रतिदा 
अथ ष्ठो तो उसमे साधक देतु प्रमाग देना गा, क्योकि साध्य दी साधन नदीं होता । पेता शेन 
से साधन के साध्यसे भिन्न होने के कारण तरवो के संस्या का नियम नहीं वन सकता । निने 
वेदान्तियो का एकतत्ववाद शस कारण नर्द टो सकता क्रि-कोः मो संसार मँ स्वयं बनने 
योग्य नदीं है, क्योकि घान, प्रदीप, इत्यादिक मी दूरे से जनि जाते दै । ( पदा जिस प्रका 
प्रान से भिन्न होति दैः रेषा हम क्षणिकविक्षानवादी के मतका खण्डन करने के समय भागे 
करेगे ) यद शान से अथै का भिन्न होने का श्षान नदी हो सकता' रेरा पृवेपक्षौ नदीं कह सकता, 
क्योकि मे इस्त पदार्थं का अनुमव करता हू, श प्रकार यद्हंविषयता को छोडकर पीत एक आदि 
से भिन्नङ्य नीलगुण का यहण प्रत्येक आत्मा को होता है, इसी प्रकार परस्पर मेँ भित्र नीर 
आदिनो का भी घनुमव प्राणिमा्र को हुआ करता है। नदीं तो श्वटको ङे आओ” रेता कहे 
पर ने बन्दकार खनने वाखा सो आयगा--ओौर सो जाओ रेस। कहने प्र खनने बाला जल 
ठे आएगा, क्योकि किसी प्रकार रिती पद के ग्थ॑का उसे विवेक नदींदै। यदमी वेदान्तीत्र 
कथन अयुक्त है कि--अनिर्व॑चनीय अविा के कारण य संसार मे भेद का व्यवहार दोता ५ 
क्योकि इस अनिवैचनीय ख्याती ( सिद्धि) का हम पूर्वन्ध मँ ही सण्डन कर अयि हे। क 
कारण प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध इस प्रत्यक्ष सांसारिक भेद व्यवहार का केवल कारण रह 9 
सुख देखकर खण्डन नदं हो सकता, किन्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले संसार के कायो क भेव 
को क्नान से देसा उसका कारण मानना होगा जिस्त कारण से यह सम्पूणं संसार के अर्थ उठ 
सदने! जो प्रत्यक्षसिद्ध है क्योकि नीक युण को जानने वाला सलुष्य पीत, रक्त आदि युभ। 
से उसके मेद को चश्ुनदरिय ते संयुक्त नीके पदार्थं मै वह नीक विशेषण है, शस नया 
सन्निकाप से उपरोक्त ओद का उसे क्ञान होता दै। क्योकि नीरको यह नीर दै रेसा बहु 
करता हु! पुरुष, तथा पीत को यह पीत दै ठेसा अनुमव करता इभा हो पुरुष अर्थवा 
उसका स्मरण करता हभ, केवल रूप से दोनों मँ परस्पर का अदक्ञान न होने पर मी नील 
पीत का निषेष होता दै, भौर नीर निषेध करता है श्स प्रकार जान सकता दै । यदि स्पमान्‌ 


वना 


मेद की प्रसिद्धि नी दोती तो उसकी भेद से प्रसिद्धि हो सकती दै, रेखा नदी कदा जा स ॥ 
जिस मभेद के कथन से जिन दोनों नीक भौर पीत क स्वरूप का क्वान हा है, येते नीर भ" 
पोत दोनो का परस्पर म गवधि तथा अवधि वारा यदह माव न दोगा, अतः उन दोर्नो कौ रहम 
कर्‌ प्रत्यक्ष से उन दोर्नोके भेद को मो जानना शक्य दै, अत्तः वेदान्तिरयो का एकतलरवाद 
असंगत ह, सी से कदा ह--अन्योन्यसं्रयात्‌ ( परस्पर के नाधार से ) मेदः ( मेद) 


रहो 
मे 
५ 
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नं कारणावववमावात्‌ ॥ ८२ ॥ 


न सङ्घयेकान्वानामसिद्धिः; कस्मात्‌ ? कारणस्यावयवभावात्‌ । अभय 
कश्चित्‌ साधनभूतं इत्यव्यतिरेकः । एवं द्वैतादीनामपीति ॥ ४२ ॥ 


निरवयवत्वादहेठ्‌; ॥ ४३ ॥ 
कारणस्यावयवभावादिव्यहेतुः । कस्मात्‌ ? सबेमेकमित्यनपवर्भेण प्रतिज्ञाय 


( नहीं होता ) प्रमान्तरसाधनः ( दत्ते यथाथं ज्ञान का साधक ) तस्मिच्‌ (उसमे) इदं 
(यह दै) न (नदी) अयं (यह्‌ दै) इति (इस प्रकार ) वस्तुसेदं (पदा्थके भेद कै) विना 
(विना) न (नदीं होती) धीः (बुद्धि) इति (णसा) इसी कथनसे प्रमाता (श्षाता) से 
प्रमा (छान का) भेद भी कदा गया उन प्रमाता प्राणिर्यो को नानाप्रकार के सुख तथा दुःखों 
के सोगकी व्यवस्थाके कारण वदिरा, अन्धा इत्यादि प्राणियों के भेद होते है, तथा मुक्त ओौर 
संसारी प्राणिर्यो का विभागडहोनेके कारणमी प्राणिर्योका भेद दै यह अनुमानसे सिद दोतारै 
वर्योकि एक हौ आत्मा मँ विना क्रम के कोड विरुद्ध धमं का सम्बन्ध नदीं है । इस कारण प्रत्यक्षादि 
प्रमार्णो से विरुद देने के कारण अभेदसूप सख्य अयुक्त भं को कने बाला एक ही तत्व है रेस 
तिर्या सख्य स्थं को छोडकर ध्यजमान प्रस्तर हे, युस सूयं है" इत्यादि शति फे समान- 
लाक्षणिकं चृत्तिको टी ग्रहण करती है, यह सिद्ध होता है, अतः वेदान्तिर्यो फा एक ब्रह्मरूप तस्व का 
वाद स्व॑धा असंगत है । सी प्रकार साध्य (दो, तीन, या चारद्टी तत्व है) इन संख्या कै नियम- 
वादोका मी साध्यं से साधन ( प्रमाण) का मेद होने से खण्डन जान ठेना चाये ॥ ४१॥ 

( पूर्वपक्षवादी के पक्ष से माक्षेष करते इद सूत्रकार कहते है )- 

पदपदार्थ--न = नदी ( संस्या का नियम्‌ असिद्ध नदीं है), कारणावयवभावात्‌ = कारण क 
अवयव एकदेश दने से ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--किसरी सावनरूप अवयव के शस तत्व संख्या के साथ अभेद होने के कारण एक 
दो सादि त्त्वा के संस्यारूप साध्य का नियम्‌ सिद्ध नदी द्य सकता, अतः त्त्व के संख्यां का 
नियमवाद ठीक ही है ॥ ४२॥ 

८ इसी आशय से पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-एकदी तत्व हैःदोही 
है, इत्यादि त्वो के संख्या का नियम असिद्ध नदीं है । ( प्रन )-स्यों १ ( उत्तर )-कारण के 
अवयव होने के कारण । क्योकि शस तत्व का साधक कोड भवयव रै, भतः एक संल्याका ओर 
उसके साधक काभेद नही दहै) इसी प्रकार दो तत्व है, इत्यादि संख्यार्मो के नियममेंमौी जान 
केना चाहिये ॥ ४२॥ 

( इस आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते दै )-- 

पदपदाथं--निरवयवततत्वात्‌ = अवयव रदित होने के कारण, अहेतु = "कारण के अवयव 
होने से, यह पूर्वपक्षी का हैतु दष्ट देठ र ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--एक हौ ब्रह्म तत्व है रप प्रकार अद्रैतता को सिद्ध करने के ल्यि कारण के यद्यव 
होने ते यह्‌ दिया इजा पूरवेपक्षो का देतु दु्ट देतु है, क्योकि सम्पूणं जगव्‌ शक ब्रह्मी दे रेन्ती 
क्ीकोनष्टोद्कर कीं प्रतिश्चा का उसे मित्त हतु ष्ट नदी दो सकता ॥ ४३॥ 

( सती आशय से माप्यकार स्िद्ान्तसूत्र कौ व्यास्वा करते है कि )--पवपक्षी का कारण 
भवयय होने से यह तत्वत्तंस्या के नियमक्ा साधकं हेतु दुष्ट देतु है। (प्रच )- क्वो? 
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कस्य चिरेकत्वयुच्यते _तच्र उ्य॒पटृक्तोऽवयवः साधनभूतो नोपपयते एवं रेत 
दिष्वपीति । ते खल्विमे सद्धयेकान्ता यदि विशोपकारितस्यार्थमेदविस्तार्य 
प्रस्याख्यानेन वन्तनते १ प्रत्यक्नानुमानागमविरोधान्मिध्यावादा भवन्ति| 
अथाभ्यनुज्ञानेन वत्तन्ते १ समानधमंकारितोऽर्थसद्रहे विश्नेपकारितश्वार्थभेद 
इति एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खल्वेते तन्तवनानप्रविवेकाथमेकान्ताः 
परीद्धिता इति ॥ ४३ ॥ 

न, न 
. इति त्रिभिः सृत्रैः सद्ध्येकान्तवादनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
म्रेत्यभावानन्तरं फलम्‌; तस्मिन्‌-- 


सयः कालान्तरे च फएटनिष्पत्तेः संसयः ॥ ४४ ॥ 


( उत्तर )-सम्पूणै संसार एक टी बद्मतत्वरूप ए रेी कितसती पदार्थं कोन छोडकर प्रतिकषक 
एक ही तत्व पूरवैपक्षी वेदान्ती कता ै। उस प्रतिशा म उससे भिन्न कोर साधक नदीं हो सक्ता 
क्योकि शस प्रतिना में उसने सव॑ष्द से फिसीको छोडाष्टौ नदीं दी प्रकारदैत भादि तव 
संख्या नियमे मी जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ यदि साध्वका कोर अवयवौ तो संख्याक 
नियम ही नही हो सकेगा क्योकि सम्पूणं संसार एक हौ दहै श्सी प्रतिकारे संसारके किसोमौ 
पदा्ै को छोड नदी टै जिससे उसकी सिद्धि हौ सकेगी । ( उक्त तत्व संख्या के नियमवा्द का 
विकरप पूवं म खण्डन करने के लिये मगि माप्यकार कहते है फि )- वे ये सम्पूणं तत्व के रंसया 
के नियम के वाद (मत) संसार मेँ प्रसिद वृक्ष, मनुष्य आदि विज्ेष र्थी से होने वाले पदाथ $ 
विशेष विस्तारो का खण्डन कर तो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोध आने के कारण 
मिथ्यावाद दैः यह सिद होता है । गौर यदि उक्त संसार के सम्पूणं पदाय॑ विशेषो करो मानकर 
सत्व संख्यार्ओं का नियम हो तो, समान धर्म को लेकर पदार्थो का संय, तथा विशेष धमो करो 
लेकर पदार्थो का विशेष हो सकता है, नि्तते संसार के पदार्थौ के तत्वसंस्यार्भो का नियम नर 
हो सकता । ( उक्त सम्पूणं इस प्रकरण के भर्थ को समाप्त करते हृ भगे भाष्यकार कहते हे कि)- 
हम पूर्वोक्त तत्वसंख्यार्भो के नियमों के वार्दोकी तत्वक्षान के विवेचन के लियि यह परीक्षा 
सूचकरार ने की दै। अर्थात अद्भत" आदि तत्वसंख्या का नियम मानने वालो के मत म 
्ेत्वमाव वास्तविक नी हो सकता, किन्तु कल्पनामात्र होगा, केवल प्रेत्यभाव दी नी ्रिन्तु 
प्रमाणादि षोडश पदार्थं मौ केवल करनामात्र है रेता मानना पड़ेगा । इस कारण इनका जो 
ततवक्षान है, उसका विवेचन करने से टौ तत्वज्ञान का निर्णय होता है इस कारण हौ तत्वा 
नियमो की परोक्षा की गई है । अर्थात्‌ जितना यदह विचार किय। गया है वह अप्रस्तुत न हेन 
पर मौ प्रस्तुत परेत्यमाव की सिद्धि मँ उपकारी दै । इसी प्रकार पूवं भँ दिखा हए माठ पकए 
प्रस्तुत न होने पर भी आगे के प्रत्यमाव प्रकरण मँ उपयोग होने से संगत दोतते है, यह मी चन्‌ 
लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 





( १२) फरूपरीक्ता-प्रकरण 
उदेाक्रम के भनुसार प्रेत्यभाव के पश्चात्‌ फलसूप प्रमेयपदाथ के परीक्षा का म्रस्तान करते 
इए पूर्वपक्षसूत्र के अवतरण म माष्यकार कदते हैः कि-प्रेत्यमाव प्रमेय के पश्चात्‌ उक्त सूप प्रमेयः 
पदां है, उसरमेँ-- 
पद्पदार्थ--सयः = उसी काल मे, कालान्तरे च = गौर दूसरे करार मेँ मौ, फलनिष्पततः = फ 
की सिद्धि होने के कारण, संशयः = संदेह होता दै ॥ ४४ ॥ 
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पचति दोग्धीति सदयः फलमोद नपयसी, कषेति वपतीति कालान्तरे फलं 
सस्याधिगम इति । अस्ति चेयं क्रिया अवं जुहुयारस्वगकाम इति एतस्याः 
फले संशयः ॥ ४४ ॥ 


न सः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 


भावार्थ--प्रकाता है, दहता है, इन क्रियार्भो का भात, दूध, इत्यादि फक उसी समय मेँ होतां 
है । तथा खेत जोतता है, बीज बोता है इत्यादि जोतने बोने इत्यादि क्रियाओं का फक धान की प्राप्ति 
कालान्तरे भी देखी जाती है, अतः स्वगं की श्च्छा करने वाला अग्निहोत्र हवन करे । इन वेदोक्त 
हवनादि कर्मो का फल तत्कार होत है, अथवा कालान्तर मे यद्‌ सन्देह होता है ॥ ४४॥ 
( इती आशय से -पुवपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दँ क्रि )-^रसोई करता है, पकता 
है, दूध दुता हे श्न क्रियाम का मात तयार होना, तथा दूष प्राप्त होना, यह्‌ फल उसी समय 
होता है। गौर खेत जोतता है, वीज वोता है, शत्यादि क्रियार्भो का धान्यप्रा्धिरूप फल कालान्तर 
मे होता है। अग्निदोत्र दवन स्वगं की इच्छा से करेः--शस ववक्यर्मे वेदो मं कदा हमा भी 
क्रियाही है। अतः इस हवनक्रिया के स्वगंप्रािरूप फल मेँ सन्देह होता दहै कि-हवनसे 
स्वर्गरूप फल तक्रार होत] है अथवा कालान्तर में १८ किन्तु इस माष्यकार कौ उक्ति में परिशुद्धिकार 
उदयनाचायं ने अपनी रेसी अश्रद्धा प्रगट की है कि )-सामान्यरूपसे फर को लेकर वद्‌ 
तत्काल होता है या कालान्तर मेँ एेसा संशय नदीं हो सकता, क्योंकि लोकव्यवहार मे पाकादि 
क्रियाका फल तत्कालमें होता है, यह उस धमं पाक के याहक प्रमाणसेद्ी सिद्ध है! श्सी 
प्रकार स्वगं फल मी कालान्तर में होता है यह दोनों को सदमत है, अतः धमींका मेद दहोने से 
पाकादिको का तत्का फल होता है ओर स्वगांदि फल कालान्तर मेँ यह्‌ भी सन्देह नदीं हो सकता । 
इस कारण संशय का यष्ट यद्‌ दूरा दौ स्वरूप हैक्ति क्रिया मेही रेसा संचय होता क्योंकि 
चेतन प्राणिर्यो की किसी कमं मे प्रवृत्ति तत्ता फल देती है जेसे पकात्ता, दुहत। इत्यादि, भौर 
कोई कालान्तरे फल देने वारो योती है, जेसे खेत को जोतना, बीज को वोना श्त्यादि । श्स 
कारण एक पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का वाधक प्रमाणन होने के कारण यागादि क्रिया्मेदी 
सन्देह होता है किं यह तत्काल फरुदेतीदहैया कालान्तर में जिससे क्रियाद्रोनाद्दी संडयका 
विषय है नकि फल होना । ( किन्तु मेरी सम्मति ठे यह उदयनाचाय कौ समालोचना असंगत रै 
क्योकि यह एल कौ परीक्षा होने से फल मे दी संशाय दिखलाना उचित है गोर सी कारण सूचरकार 
तथा माप्यकार नेमौ फलम हौ सशय दिखायादहै नकि त्रियामे यहु स्वयं पाठक समञ्च 
सकते है ॥ ४४॥ 
इस प्रकार संश्चय दिखाकर-“उस्मे इदलोक मेँ यदा, तथा जपयज् इत्यादि फलदो सकने से 
स्वगांदि अदटृ्टफल नदी हो स्कता-पेते दिना सूत्र के पूवेपक्ष पर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कते है-- 
पदपदाथं-न = नदौ, सथः = तत्काल ( फल } कालान्तरोपमोग्वत्वाव = दूसरे समय रमँ 
मोगयोग्य होने के कारण ॥ ४५॥ 
भावाथं--अन्निहोत्रादि वनक्म का फल स्वर्गकामः ध्स विभि पे घुनाई ठेता टै, 
जो वन भरने वले शरीरके दने के प्रश्वात्‌ दूसरे ष्ये गरीरसे भिल्ताहै, इस कारण जितत 
मकार स्वाम काौसेवाक्रने के पश्चत्‌ दी कालान्तरे माम यादि इषटफल्की सेवक को प्राह्नि 
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स्वग: फलं श्रुयते तश्च भिन्नेऽस्मिन्देदटमेदादुतपद्यते इतिं ॥ ५॥ 
होती ठै उसी प्रकार यक्ष-यागादि वेद तवायार्छ्ार्मे के दृष क्मोका फल मौ कालान्तरे 
रोता दै नकि तत्काल यद्‌ भिद दता ?॥ ४५॥ 

( धसी भाश्चय से सिद्ान्तसूत्र को माप्यकार स्यास्य करते द कि)-जञिदहोतर जुहुयात्‌ 
स्वर्गकामः) एत्या कम॑पिधिके वाक्यम स्वर्मद्ौ अग्नि्ोत्र एवन का फल ह रेता इना 
देताै। ओर वष्टु पस एवनकमं करने वले दारारके नश दोन के परश्च दूसरे रीर 
उत्पन्न एता रै, स कारण जिम प्रकार प्रामादि प्र्तिकौ श्च्छासे स्वामी की सेवा करते वले 
सेवक को ऊुछठ काल तक सेवा करने के पश्चात कालन्तरर्मे ग्रामादि फल प्रप्त होता नकिं 
त्कार उसी प्रकार भग्निष्टोत्र एवन के कमं करने विकोभी स्वगं भादि फल कालन्तरमें 
दूसरे शरीरर्मेषएौ प्राप्त एता, नकि उप्ती काट तथा उप्ती दारीरमें प्राप्त दोना है यदिद 
दोतादै। (यष्ट सूत्र नरीह क्योकि न्यायसूचीनिवन्ध म नटी मिलता रेस्ता कुच विदानो का 
मत है भौर ता्प्टोकामें षे भाष्य माना रै, किन्तु वार्तिक मेँ तथा प्राचीन पुस्तकोंममी 
सूतररूप से गृहीत धोने ते य्सूत्रष्टी र रेत्तासिद्ध शेता) ( दस अधिकरण करा भरं ताद्य 
टीका शस प्रकार विस्तारसे दिखाया रकि )- यश, जप, तप भादि कमं करने कै प्श्ाव 
दुःख जौर स लोकमें प्रशंसारूप फल भी प्राप्त ता दै, क्योकि विदित कर्म करने वलि की लेक 
मे "वह्‌ धर्मात्मा, यष्ट सत्नन है, रेसी प्रशंसा हमा करती दै । तो क्या इतना इहकलोक मेँ होने 
वाला ही उपरोक्त फल दहै अथवा को परलोक मे ह्यन वालाभी इन विहित कमो का फल है 
यह सन्देह षटोता है । जिसमे रेसा पूवंपक्न हो सकता रै कि--यशष-यागादिर्को का स्वस्य तो 
कालान्तर मँ होने वाले पारलौकिक स्वर्गादि फल मेँ कारण हो नदीं सकता, भौर यदि बहुत पूषा 
म किये विदित कर्मो के नषटहो जाने के कारण उनते उन्न अपूर्वं ( दृष्ट ) नामक वीच ‡ 
व्यापार माना नाय तो बहुत से प्रपान तथा अंग कर्मो के अपूर्वं मानने होगि। ओर वेभो ञ्ल 
्ोतेष्टीतो स्वगादि फलकोदे नहीं सकते, इस कारण उसमें दूसरे सहायर्को कौ कर्पना करनी 
होगी इस प्रकार जद्ृष्ट की कल्पना करने मे गौरव तथा प्रङंसा इत्यादि प्रत्यक्ष फल का वान 
हो सकने के कारणमभो ह्न यक्षादिक क्मोका पारलौकिक स्वर्गादि फल नदीं है, विन्त प्रव 
दिखाई देनेवाला उपरोक्त ेदिक ही फल है, रेस मानना उचित है । उसमे दुःख एल मानने ते 
क्म के उपदेश्च में व्याघात भाने के कारण लोक यें प्रशंसा इत्यादिक ही फल मानिना 
उचित है। यही सुख का कारण होने के कारण स्वरगद फल कदा जाता है । दुःख के क 
मे मी स्वगं पद का प्रयोग दोता है । वरयोकि व्यवहार मेँ मी (चन्दन स्वर्गं हे" सूष्म अच्छे वर्ण 
“स्वर हे" एसा कदा करते है इस पूवंपक्च का सिद्धान्तिमत से एता समाधान दै फि-यत्‌ ( जो) 
न ( नीं) दुःखेन (दुःख से) संमिन्तं (भिलादहो), नच (बौरनहो) प्रस्त (नष्ट ) 
अनन्तरं ( पश्चात्‌ )। अभिराषोपनीत्वं च (गौर इच्छा से प्राप्त को ), तव्‌ ( वह) उख 
८ विशेष सुख ), स्वःपदास्यदम्‌ ( स्वगं इस पद मेँ स्वपद का अर्थं है )। इस मरथवाद से खलः 
विक्ेष कौ कहता है ठेस निश्चय किया गया है । उस सुख के वाचके होने से ही चन्दनादिकः 
मी उस स्वरगपद का प्रयोग होने से यद स्वपद अनेक अर्थो का वाचक है, रेता न्दी कश ज 
सकता, क्योकि “अन्यायश्चानेका्थत्वसू" एक राब्द के शक्ति सम्बन्ध से अनेक अर्थं मानना 
अनुचित है रेस शाखकारो का मत है। इस कारण यदह स्वग॑पद उपरोक्त छखविरोष को चक्ति 
सम्बन्ध से कहने के कारण स॒ख्य मर्थं का कना है । भतः “स्वर्गकामः! इस वाक्य मँ जव ख्य 
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न सदयः मामादिकामानामारम्भफलमिति- 
© अर के 


काङान्तरेणानिष्पत्तरहेतुविनाक्षात्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्वस्तायां प्दृत्तौ प्रघृत्ते फलं न कारणमन्तरेणो ्पत्तुभेहति, न खलु वै 
विनष्टास्कारणास्किञ्िदुस्पद्यते इति ॥ ४६& ॥ 


प्राड्‌ निष्पततदक्षफलवन्तरस्यात्‌ । ४७ ॥ 





र्थं हो सकता है, तो गोण ( लाक्षणिके ) अर्थ को लेना उचित नहीं है! अनेकं घर्थो के कल्पना के 
मय से मुख्य अर्थं को छोडना उचित नही है, क्योकि प्रमाण से सिद्ध विषयर्मे नियोग (रेक्ाहो 
यद्‌ आज्ञा ) तथा पर्यनुयोग । ( रेखा क्यो ) रेसा प्रन मी नदीं दो सकता । इसी कारण-शार्खौ मे 
सुने हए अथ॑कीसिद्धिकेच्यिन खनेहृएभथैको लेते के छ्य यत्न करना चाहिये, नकि 
अश्रुत की कल्पना से जो श्चुत है, उसका अनादर करना चाहिये । अथात प्रमाण होत्तो वहते से 
मी अदृष्ट (न देखे हर फर्लो कौ कल्पना करना युक्त होता है) रेता भी विदानो का मतदहे। यक्ष, 
याग, जप, तप भादि कमौ का उसी समय दिखाई पड़ने वाल, प्रसा आदि फल नदीं हो सकता, 
वर्यौविं जो कमं करने वाले धर्मात्मा प्राणी गुप्तरूप से उक्त कर्मो को करते है उनको रोके 
प्रंसारूप फल नदीं दोना । अतः सूत्रकारने सूत्रम न सद्यः रेस नदीं कहा है यह सिद्ध 


होता है ॥ ४५ ॥ 


इस पर पूर्वपक्षवादी के मत से सूत्रकार पूर्वपक्च दिखाते है-- 

पद्पदार्थ--कालान्तरेण = दुसरे काक म, अनिष्पत्तिः = कायं ( फल ) उतपन्न नदीं हो तकता, 
देतविनासात्‌ = कारण के न्ट दो जने कै कारण ॥ ४६ ॥ 

भावा्थं--यक्षादि कमक पूर्वकाल मँ नष्टौ जनि के कारण उस्तका कार्य स्वगांदि फल 
कालान्तर मे नदीं हो सकता, क्योकि उक्तका। कारण यागादि कमे स्वगंफकू प्राप्ति के समयमे नहीं 
रहता ॥ ४६ ॥ 


( सी आशय से भाष्यकार पूवपक्षसूने कौ व्याख्या करते है कि )-(प्रदृत्ति) कमेकेनष्ट 
ह्यने प्र उस प्रवृत्ति ( कमं ) का फर विना कारण के उत्यन्न नदी हो सकता, क्योकि स्ट कारण से 
कोई भौ कायं संसार मे उत्पन्न नदीं होता ॥ ४६ ॥ 

उक्त पू॑पक्ष का समाधान करते हए सूनकार कदते है-- 

पदपदार्थ---्राक्‌ = पृचकार मे, निष्पत्तेः = कार्यसिद्धि के, दृक्षफल्वत्‌ = वृक्ष के एकर के 
समान, स्यात्‌ = कोड होगा 1 ४७॥ 

भावार्थ--वृक्ष मे जरक्िचनरूप भरिया जिस समयमे की जाती है उसरी काल मे उत्त वृक्षम 
फल, पुष्पादि कायं उत्पत्र नष्ट होते, मतः वृक्ष के सीचने तथा फल की उत्पत्ति कै मध्यकाले 
न दीखने वाले जि प्रकारे वृष्त के भीत्तर अनेक अदृष्ट व्यापार टोतते है, जिनसे वृष सीचने सै 
इस वृक्ष नें फर पुष्प उतपन्न हुए रेरा व्यवहार होना र, नकि कोटं मी सिचन के नाद्यासे पृक्षं 
फल दोतते दै देसा कोई भी प्राणो नदी मानता । घ्सी प्रकार यद्यादि क्म होने कै पश्चाठ उमे मौर 
स्व्गादिरूप फट के, मध्यमी ध्म तथा अधर्मल्प सष्ठ मध्य मे एका व्यापार मानने, जो 
कालान्तर मे स्वर्नफल कौ उद्यन्त करता दै, छिससे उपपन्न दोन वाटे स्वर्मफन कौ यष्ठादि कर्मका 
यदह फल दै ेसा मानते है + ४७॥ 


५५ 
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ज १ पक प य य 
[1 [वि ज पि जि आक किक कि 
(यी क छ 


यथा फलार्थिना वृक्मृत सेकादि परिकमं क्रियते, तस्मिश्च प्रध्वस्ते प्रथि 
वीधातुर्धातुना सङग्रद्रीत आन्तरण तैजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निर्वर्तयति, 
स द्रव्यभूतो रसो वृश्षाज्नगतः पाक्रषिशिष्टो व्यृहविगेपेण सन्निविशमानः पणादि 
फलं निर्व॑तेयतिः एवं परिपेकादि कम चार्थवत्‌ ¡ न च विनष्टा्लनिष्पत्तिः। 
तथा प्रवृत्त्या संस्कारो धमोधमंलक्षणो जन्यते, स जातो निमित्तान्तरानुगृहीतः 
कालान्तरे फलं निप्पादयतीति । उक्तधवेतत्‌ शूर्वृतफलानुवन्धात्तटुव्तः रिति ॥ 

तदिदं प्राड निष्पत्तर्निप्पद्यमानम्‌-- 
नासन्न सन्न सदसत्सदसतोर्ैधम्ात्‌ ॥ ४८ ॥ 


( एसी आदय से माप्यकार सिद्धान्तमूत्र कौ म्याख्या करते हुए सूत्र के दृष्टन्त को स्ट कते 
हुए कते है कि)-जिस प्रकार वृक्षम फट, पट टा, रेतती शच्छा करने वाला प्राणी वृक्ष म नलः 
सिचनादि क्रिया को करते दै । जिप्त जलक्तिचन के निवृत्त ने पर वीजरप पार्थिव (षातुदर्य) 
जलधातु से वडरकर उप्त पृक्ष के मध्यमे वतमान तेज से पककर उसमे रसद्रन्य को उदत्न कए 
है ओर वृक्ष में सम्बन्ध रखने वाला द्रव्यरूप रसत पाकावस्थाको प्राप्त होकर दूरे व्यूह ( भवय 
संस्थान ) विक्षेप से उस्र पृक्ष मे प्रविष्ट होता हमा पत्ते, फन, फूल, भादि फल ( कायं ) को उत 
( तैयार ) करता दै । स प्रकार वह वक्ष सिचनादि श्रिया के नष्ट होने प्र मी इन व्धापारो ॐ 
कारण फलादिरको को देने से सार्थक ्ोती ६1 नकि नष्ट हए जलसिचन से पतत, एल, फल, आदि 
कां होत दै । श्सी प्रकार प्रवृत्ति ( कर्म करने ) से करम तथ। फ़ल के मध्य मँ धम तथा कमं 
नामक अदृष्ट एक संस्कार उत्पन्न ्टोता है । ओर यद दूसरे चरणो की सश्यता से कालान्तर म 
स्वगादि फरु को देता है। यदौ पूरवक्ृत कर्मो के सम्बन्धं से उस फल कौ उत्पत्ति दोना ह रेप 
तृतीयाध्याय के द्वितीय माहिक के ६० वे सूत्र मेँ कह मौ चुके हे ॥ ४७॥ 

(अगि क्या यद्‌ फल उत्पन्न होने के पूवं असत्‌ है, या सत्‌ है अथवा सत्‌ असव दोनों स्प 
है यह्‌ विचार करने के ल्यि पूत्॑पक्षिमत से उपरोक्त किसीभी पक्षम फलद्टोदी नर्दी र्का 
इस आश्चय के सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कते है वि }--व यह उपरोक्त सिद होते 
वाला स्वर्गादि फल सिद्ध होने के पूत्कारुमे-- 

पद्पदार्थ-( यह सिद्ध होने वाला फल उत्पन्न होने के पूरं ) न=नीं है, असत्‌ = अविचमा 
न = नदीं है, सत = वियमान, न = नही है, सदसत्‌ = सव तथा सव, सदसतोः = सत्‌ तथा भ 
दोनो का, वैधर्म्यात्‌ = विरुद्ध धमं होने के कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--यह उतपन्न ्ोने वाला स्वगादिरूप फल उत्पत्ति होने के पूवंकराल मँ समवायिकका 
का नियम होने से असव ( नदी था ) य नही दो सकता । क्योकि विशेष कार्यो के त्यि विष 
कारणों के हण का नियम है, यदि पूैकाल मै कायं असत हो तो सम्पूणं कायो के व्यित 
कारणो का ग्रहण होने ल्गेशा । तथा कार्यं के उतपन्न होने के पूवकाठ मे यदि कार्यं विद्यमान ही 
हो तो उसकी पुनः उत्पत्ति नदी हो सकती, इस कारण कायै उत्पत्ति कै पूर्वकाल मेँ सत ( वियम्‌ 1 
था! यहमीनदीदहो सकता तथा विद्यमान (सव) तथा असत्‌ (अविद्यमान ) ह्न दोर्नो का 
परस्पर विरुद्ध धमं होने के कारण, व्याघात दोष की आपत्ति आने के कारण कार्यं उत्यत्ति क १. 
समय मे सव तथा असत दोनो रूप होता है यद मी नदीं हो सकता, अतः स्वगादि फलस कराय 
किसी पश्च मेँ हो नदीं खकते, अतः फर नदी है यदी सिद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 





ता 


रण 


फर्परीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहि्दीभ्यास्योवेतम्‌ ५१३ 

पराङ निष्पतेर्निष्पत्तिधसेकं नासत्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदुसपत्तये 
किञ्चिहुपादेयं न सवं सर्वस्येस्यसद्धावे नियमो नोपपद्यते इति । न सत्‌, 
प्रागु्पतेर्वि्यभानस्योस्पत्तिरकुपपन्चेति । सदसत्‌ न, सदसतोबधम्यत्‌ सदित्य. 
थौभ्यलुज्ञा असदिति अर्थश्रतिपेधः एतयोव्यधातो वैघस्यं व्याघातादन्यति- 
कानुपपत्तिरिति ॥ ४८ ॥ 


प्रागुसपत्तेरुट्पत्तिधसंकससदित्यद्धा । रृस्मात्‌ १ 
उत्पादन्ययंदखनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्युनरकत प्रागुत्पत्तेः कायं नासदुपादाननियसादिति- 





(श्सी आशय से माष्यकार पूपकषसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )--उत्ति होने के पूवं 
समय मे उन्न होने वाला काय अस्तत ( अविचयमान था) एसा नदी कहा जा सकता क्योकि 
कर्यो का अपने-मपने समवायिकारण से उत्पन्न होने का नियम है! वकयोकि किसी पट आदि कार्यो 
को उत्त दोने के स्थि कोड दी तन्तु आदि समवायिकारणं को दी लिया जाता है, चकि सम्पूण 
कायो के उपपन्न होने के सम्पूणं कारणो को चछया जाता है, यदि इस कायं को उत्पन्न दोने कै पूर्व का 
कार असत्‌ मन, तो कायौ के समवायिकारणों का नियम न वन सकेगा तथा उल्यन्न होने कै 
पवैकाल म काय को स्ता मानने पर वियमान कां कौ पुनः उत्पत्ति नदी हो सकती, शस कारण 
उत्पत्ति के पूथ॑कार म कायै सत्‌ ( विद्यमान ) है, यद द्ितोय पक्ष मी भसंगत है । तथा सच एवं 
असत्‌ का परस्पर विरोध होने के कारण कायं उत्त्ति के पूव मे सत तथा अस्तत दोनो रूप रोता है, 
यद्‌ मो तदी हो सकता । वर्योकि सत्‌ है रेता कदने से पदां कौ सत्ता का स्वीकार होता है जौर 
ससत दै ठे कहने से पदां कौ सत्ता का निषे माना जाता है । श्न दोनों सत्‌ तथा असत्‌ 
विरुद्ध कायै वाङ होने से परस्पर मँ व्यापात्तदोप दोता है । जिप्तते एक द्यो पदां सत्‌ तथा असत्‌ 
स्वरूप नदी हो प्तकता यद सिदध दत्ता है, अतः फर ( कायं ) संसार मेँ दै नदीं यद पूरवपक्षौ का 
आश्य है ॥४८॥ | 

( ज्तिदधन्तसूत्र का भरस्ताव करने हए भाष्यकार सू का भवतरण देते हे कि }--उस्पक्ति दने कै 
पूवंकार मे काये जक्षत्‌ ( भविधमान ) दोत्ता है यदी श्रद्धा (सव्य) है (प्रजन )--क्यो १ ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--उतादन्ययटक्ञेनात्‌ = उत्पत्ति तथा नाद दिखाई पड़ने से ॥ ४९ ॥ 

भावा्थं--उतन्न होने के पूवैकारु मे कायै असत ( मवियमान ) ष्टो होता रै, क्योकि सम्पूणं 
संसार के कार्यो कौ उत्पत्ति तथा नान्च दिखाई देते हे । भात्‌ यदि उत्ति के पूर्वकार मे घट, 
पादि संसार के कायं सत्‌ ( वियमान दी ) दँ तो उनकी प्रत्यक्ष दिखाई पटने वाटी उत्पत्ति तथा 
नाश्चन दोगा, मोर देखने मे तो मात्ता है इत कारण संसार के सम्पूणं काय उसत्ति के पूर्वं मे यसत्‌ 
( विधमान न्दी ) हं यह सूत्र का आदाय (अथे) स्पष्ट होने के कारण माघ्यकार ने शत मूच दी 
व्याख्या नष्टीकौरहै॥2९॥ 


(असद मानने के सियान्तपक्तमे जो दोप पूवप्तौने दिवाया चन्न क्िद्धान्तू्र से 


उत्तर देने के श्चि अवतरण नें सलुबाद करते हर माप्वकार कहने दै कि)-जो समवायिकार 
४ = ९. ~ 
के निवन प्ते कायं उत्ति पूवं बत्‌ नदा रे-रे जो पएर्वपक्ठा ने चषा भा- 


२३ न्या० 
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रि ग भभग नी गीर मक्त 
द्विभि 


युद्रसिद्र तु तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 

4 स्योः ए ^ = ¢ 
॥ <देमर्योरवत्तये समथ न सवमित्ति प्रागुत्तर्नियतकारणं कारय दुद्व 
सिद्धसुसपत्तिमियमदशनात्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु करय 
प्रागुलपन्तेरत्पत्तिरेव नास्तीति ॥ ५० ॥ 


आश्रयन्यतिरेकाद्‌ श्रध फरोत्पत्तिवदिस्यहैतुः ॥ ५१ ॥ 


~----------- ~-~---------+-~ -- ~ 


पदपदाथं--ुदधिसिषधं = शरान से विषय किया जाता ६, तु = किन्त, तद्‌ = वह का, मतद = 
( अचियमाने ) टी ॥ ५० ॥ 


भावा्थ--यद तन्तुरूप कारण द पररूप कार्यं के उसपन्न करने मे समर्थं ह नक्र ृ्तिकादि 
सम्पूण कारण, इस प्रकार कार्या के उत्पन्न होने के पूवं कायै का नियम रखने वाले कारण वा कवं 
कता के बुद्धि ते ससद्ध एोता रै वर्योकि भपने-गपने कारणो से कायो के उत्पत्ति का नियम टे 
मे भाता है । एस कारण कारय के उसत्ति कै पूवं स्तत्‌ मानने के सिद्धान्ती के मत के समवाधि 
कारण का नियम दो स्तकता है । गौर यदि उत्पत्ति के पूर्व॑काल मे कायं कौ सत्ता मानी जवते 
पुनः उसका उत्पत्ति नदीं टो सकेगी, अतः उत्पत्ति के पुवंकारु मेँ कार्यं को अमिधमान माना द 
युक्तं है ॥ ५० ॥ 

( इसौ आशय से माष्यकार सूत्र की सिडान्ती के मत से व्याख्या करते है कि }--यह कण 
इस कायं के उत्पतन करते में समर्थं है, नकि सम्पूणं कारण, इस प्रकार कायै के ऽतत्तिके पर 
कारण का नियम रखने वारा काय कता के घदधि से सिदध होता ह, क्योंकि भपते-भपने कारणो 
ही कार्यो कौ उत्ति का नियम देखने मेँ आत्ता है । इस कारण उदपत्ति कै पूरव काय को अविचमान 
मानने के सिद्धान्ती के पक्ष मे कार्यो का भपने-गपते समवायथिकारर्णो के साथ नियम वन जतत 
दै ओर उत्पत्ति के पूवं कारण मे काय कौ सत्ता मानने के पक्ष मँ कारय के विमान हने ते एनः 
उसको उत्पत्ति को मानने कौ कोई यावर्यकता तीं रहती, अतः कार्यौ का उत्पत्ति के पूवं विमान 
न होने का भक्तत्‌ पक्ष दी संगत है यद सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

ररौरादिको से भिन्न नित्य परलोक मै जाने बाला को$ आत्मा नदीं है रेस मानने गे 
किसी नास्तिक के पक्ष से परकोक मेँ होने वाले स्वर्गादि फल मँ आपत्ति करते वले पूर्वपक्षी $ 
मत से सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पदपदार्थ--आश्रयन्यतिरेकात्‌ = आधार को छोडकर, इक्षफकोतपत्तिवत = वृक्ष ग एत ¶ 
उत्पत्ति के समान, इति = इस कारण, अहेतुः = सिद्धान्ती का हेतु युक्त नही है ॥ ५१॥ 

भावाथं--पिदान्ती ने श्ृष्तफल्वत्‌? दसा जो ७ सूत्र्मे दतु परलोक मँ हने ॥ 
स्वगदिरूप फल की सिद्धिके ल्यि दिया था, वह्‌ पारलोकिक फल का साधक नही हो सकता, म्य ॥ 

दृष्टान्त मे वृक्षके मूलका जरसे सिचनादि कर्मतथा फल, पुष्प आदि फल मी एक ही भ 
इक्षमें होता ह रेसा दिखाई पडता दै, भौर यज्ञादि कर्मं इ दासैर म कयि जाति दै भौर उना 
फर दूसरे परलोक मे र्थि ्ञरीर मे होना है, अतः यज्ञादि कम भौर स्वर्गादि फट इन टोक़ 
-पकद्ररीररूप आधार न दोने के कारण सिडान्तो का मत्त अयुक्त है, जिससे सिद्ध हत ६ 
परलोकगामौ दरीरादिको से सिन्न एक नित्य मात्मा नहीं है यह्‌ पूर्वपक्षी का आदय ह ॥ ५१॥ 
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मूलसेकादि परिकर्म॑फलं चोभयं चरक्षश्रयम्‌, कमं चेह शरीरे, फलं 

चामुतरेदयाश्रयव्यतिरेकादैतुरिति ॥ ५१॥ 
मरीतेरात्छश्रयत्वादग्रतिषेधः ॥ ५२ ॥ 

म्रीतिरारसम्रस्यक्षत्वादात्माश्रया, तदाश्रयमेव कसं धर्मसंज्ञितं, धर्मस्यात्म- 

गुणस्ात्‌, तस्मादाश्रयन्यत्तिरेकानुपपत्तिरिति ॥ ४२ ॥ 
न पुत्रषशुश्चीपरिच्छददिरण्यान्नादिरूरनिर्द सात्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुत्रादि फलं निर्दिश्यते न प्रीतिः ध्ासकामो यजेतः धुत्रक्रामो यजेतेति 

तत्र यदुक्तं प्रीतिः फलमिव्येतदयुक्तसिति ॥ ३ ॥ 





८ सी आञ्चय से पूतरपक्षसूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते ह कि )-वृ्ष के मूल (जड ) का 
जल से सिचन करना ष्त्यादि ( कारण ) कमं भौर उसका पत्ते, एूल, फक इत्यादि कायै, दोनो 
एक दी वृक्षरूप आधार मेँ होत्ते है, ओर यक्चादि करम॑रूप कारण श्लोक के शरीर से किया जाता 
है, ओर उसक्षा फल स्वर्गादि रूप कायै परलोक के दूसरे श्यीर मे प्राप्त दता है, ्स साश्रय शरोर 
का भेद होने के कारण ृत्तफरू के उत्पत्ति के समान' यह सिद्धान्ती का दृष्टान्त स्वर्गफल को 
सिद्ध करते मेँ साधक नदी दो सकता ॥ ५९१ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार सिद्धान्ती के सत मँ सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ-प्रीतेः = खख के, आत्माश्रयत्वात्‌ = आत्मरूप आश्रय मे रहने के कारणः सप्रति- 
पेधः = स्व्भरूप पारलोकिक खुखफल का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथ--पररोक मे स्वर्गघुख का मोग करने मेँ समर्थं शरोरादिर्को सेभिन्नद्टी यक्ञादि 
करमो का करने वाला मौ है यह पूवंयन्थ मेँ सिद्ध कर ही चुके है, हस कारण प्रस्तुत मेँ यज्ञादि कमं 
तथा उनके फल स्वगादि कमं दोनो लोक मँ वतमान एक दी आधार मेँ हो सकते हैँ यह्‌ सिद्धान्ती 
का माञ्चय है॥ ५२ ॥ 

( इसी आश्चय से भाष्यकार मी सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )- सम्पूणं सुखो का 
आन्मा को भम खी हूः इत्यादि मानसप्रवयक्ष होता है, यद पूवं मे कद्‌ चुके है । इस कारण त्मा 
को प्रत्यक्ष होने से सुख आत्मामं दौ रदता है ओर उसी भात्मा ने पुरवेशलरीर म धमं के उत्पादक 

पुण्य-यन्ञादि कममी प्याया, क्योकि ध्म सात्माका युणदहै, शप्त कारण यक्चादि कम भौर 
उनका स्वगोटि फल एके अत्रय र्मे नहीं रहता । रेसा पृवैपक्षो का कना सक्तगत रै, श्त कारण 
सिद्धान्ती का वृक्ष-फल का दृष्टान्त परलोके को सिद्धि कर सकता है अतः पूवेपक्च संगत नदीं है ॥५२॥ 

स्वगादि फर के आत्मा मे हेच पर मी पुर, पञ्यु (गौ आदि), सल, गृ्स्थौ को साम्य जादि 
फर्छोमेनष्ौने के कारण इस्त गश्रयसे पूवपक्ी के मत्ते सूत्रकार यक्षेप करते दँ कि-- 

पदपदार्थ--न = नही, पुत्रसोपल्युपरिच्छददिरण्यान्नादिफलटनिदे णाव = सुख के स्मान यागादि 
कमी का पुत्र, खी, पृद्यु (नौ द्वि) परिच्छद ( गृहत्थो कौ सामय) हिरण्य (सुवणं ) अन्न 
ष्त्यादिकमो फर कषा दे 1 प्रतत कारण ॥५२॥ 

भावा्थे-केवल वेदवा््यो मे छख ष्टो चानादि क्म का फल नदीं का दै पिन्तु पुत्र, सी, 
पच ( ग आद्रि ). परिच्छद ( गृस्थी की सामो ) चवण, अक्र इत्यादिक मौ फट कटू गया ३, 
भस जारण इख के चात्मा में ोते से देना सिदान्तो का देतु व्यापक नदीं होता ।॥ ५३ ॥ 

( षसौ गश्रय से पृतपष्ठतूप्र गौ माप्यकार व्याख्या करते र विः )-श्वान की दरच्छाच्रने 
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तत्सम्बन्धात्‌ फएरनिष्पत्तेस्तेषु फएटवहुपचारः ॥ ५४ ॥ 
पत्रादिततम्वन्धात्‌ फट प्रीतिलक्नणमुस्पद्यते दति पुत्रादिषु एटवटुप्वारः। 
यथान्ने प्राणशब्दरोऽन्नं वे प्राणा उति ॥ ५ ॥ 
दस्येकादशिः सूत्रैः कलपरीक्षाप्रकरणम्‌ 1 
फलानन्तरं दुःखमदिष्टमुक्तं च वाधनालक्षण॑ं दुभछःमिति। तक्िमिदं 
परस्यात्मवरेदनीयस्य सव॑जन्तुप्रस्यक्षस्य सुखस्य प्रव्याख्यानम ? आहौ स्विदन्यः 
कल्प इति ? 





वाला यागक्रे, पुत्र की इच्छा रखने वाला याग करैः श्व्यादि शाङविषिमें पुव्रादिक कौमी 
यागकर्म का फल का रै, एस कारण भ्रीत्ति (खख) फल ह" रसा सिद्धान्ती क कथन अपगत है ॥५३॥ 
उपरोक्त आक्षेप का स्िद्धान्तिमत्त से सूत्रकार खण्टन करते दै -- 

पदपदार्थ--तत्सम्बन्धात्‌ = पुत्र, जी आदि के सम्बन्ध से, फलनिष्पत्तः = उखफ़ल कौ पिद 
होने के कारण, तेपु = उन पुत्रादिर्को म, फलवत्‌ = फर के समान, उपवारः = गौण व्यवहार 
होता है ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ--स्वमं को सरूप ते इच्छा नदी होती किन्तु भोगयोग्य होने से, इसी प्रकार 
पुत्रादिकं की मौ मोगयोग्य होने के कारण प्राणिरयो को स्च्छादोती है, जिस कारण श्नका केव 
स्वरूप मोगयोग्य नदी है, किन्तु उनत्ते उत्पन्न होने वाला सुख ही मोगयोग्य है इस कारण 
पुत्रादिकं के सम्बन्ध से सुखरूप फल की सिद्धि होने के कारण पुत्रादिकों मेँ फल के समान गौण 
व्यवहार होता है, जैते पाणो के रक्षक होने के कारण अन्तर्मे प्राण द्द का प्रयोग होता ह-# 
'अन्ने ही प्राण है"--रेसा ॥ ५४ ॥ 

( इसो आशय से मा्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--पुत्र, ली आदि ¶ 
सम्बन्ध से संसार मँ प्राणिर्यो को सुखरूप फल हु करता है, इस कारण पुत्रादिकं मेँ फलस 
खख का गौण व्यवहार होता है, जिस प्रकार प्रार्णो के रक्षक होने से भन्न प्राणैः देसानेत्नम 
प्राणका गौण व्यवहार होता है, अतः वास्तविक फल पुण्य कर्मोका खुखदही दहै, शसक 
सिडन्ति का ५२ वे सूत्रम दिया हेतु युक्त ही है ॥ ५४॥ 

( १३ ) दुःख के परीक्ता का प्रकरण 

( दुःखपरीक्षा कौ क्रम से साप्रत प्राप्ति है, यद दिखत्ि हए भाष्यकार पिद्धान्तसूत्र का भवत 
परारम्म करते है क्नि)--फलरूप प्रमेयपदाथं के पश्ात्‌ प्रमेयसूत्र मेँ दुःखरूप प्रमेवपद ॥ 
उदेश कर उसका लक्षण मी करिया है कि--वाधनास्वरूप दुःख होता हे" भतः दु 
परीक्षा के प्रकरण का भारम्म किया नाता ३ किन्तु यद ठेता परदन हो सकता ह कि-- इस सध 
म प्रसिद्ध दुःख की परीक्षा की क्या आवदयकता है ? क्योकि कोई भी संसार का प्राणी दु ¢ 
नदी मानता रेसा नदी है तथा वह्‌ दुःख छोड्ने योभ्य है या नदी इस विषयमंमी किसी क 
सन्देह नकी ्ोता । किन्पु वद दुःख नित्य है अथवा अनित्य इत विषय कौ परीक्षा को न ग 
उसका प्रस्तुतमें उपयोग दो सकता है । क्योकि यदि दुःख को नित्य मान। जाय तो स्प 
निवर्तिका उपदेश करने वाले शाख व्यर्थं हो जा्थेगे तथा मतान्तरे का विवाद हने से. 
संखय दो मी सकता दै-कयोकि सांख्यमतावलम्धी संसार के सम्पूणं पदार्थो को नित्य मानः 
कारण दुःख को मी नित्य मानतते है । तथापि साख्यमत का पूव॑य्न्ध मेँ खण्डन तथा सत्कार 
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अन्य इत्याह । कथभ्‌ १ न वै सवेलोकसाक्षिकं सुखं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 


अयं तु जन्ममरणप्रबन्धानुभवनिसित्ताद्‌ दुःखाननिर्विण्णस्य दुःखं जिहासतो 

दुःखसंज्ञामावनोपदेशो दुःखहानाथं इति । कया युक्त्या ¶ स्वे खलु सत्तव- 
[^+ अ € 

निकायाः सवौण्युत्पत्तिस्थानानि स्वैः पुनो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचयौ- 


का निषेध होने के काल्ण उक्त विवाद मौ समाप्तो जाताहै, दुभ्खकेजो संसार मेँ प्रसिद्ध कारण 
सपं, कण्टक ( कांटा ) आदि पदाथ है उनम मी विवाद नदी दहो सकता। अदृष्टरूप प्रवृत्तिकी 
परोक्षामी दहो चुकी है। जौर उसके वीचके कार्यरूप जरु आदिकोंको मी परीक्षादो चकौ है, 
क्योकि प्रथमाध्याय र सूत्रम कारणके नष्ट होने पर कायंका नाञ्च होता है एेसा कद चुके है । तो 
अव्‌ अवश्चिष्ट ( वाकी ) क्या विषय दै, जिसकी परीक्षा दस प्रकरणम करना है ८--इस प्रशन का 
समाधान यह है किव मे वाधना ( पीड़ा ) स्वरूप दुःख दता है ठे दुभ का लक्षण किया 
गया है ) उस्म वाधना शब्द से वाधज्ञान कदा जाता है) यदह लक्षण दुःख के स्थान (शरीरादि ), 
तथा दुःखके साधन, जौर दुम्लमें व्याप्त है, इस कारण सुख्य बाधबुद्धिको लेकर पूवेपक्ष हो 
सकता है जिसको साष्यकार मागे दिखति हए कते है कि--क्या जिसका प्रत्येक आत्माको 
अनुभव होता है, भौर जिसका संसार के सम्पूणं प्राणियों को मानसप्रत्यक्ष भी होता हैरेसे 
सुखगुण का प्रत्याख्यान (अमाव) रूप दुःख पदाथ दै, अथवा दूसरा प्रकारदहै। दुःखमभी 
खख के स्मान दूरा युण है । अर्थात्‌ पीडास्वरूप दुःख भलुभव से सिद्ध होता है यद्‌ युक्त है । 
चिन्तुजो संसार के प्राणिभात्र को अनुकरूलरूप जान पडतादहै, खख के अनुमवका विरोध 
होने के कारण दुःख करैत हो सकता है ? शरीर इन्द्रिय आदि यदि इुभ्के कारण द्ोने से दुःखरूप 
हौततो सुख के साधन ्टोनेसे उख क्यो न मानाजाय १ स कारण सम्पूणं लोकन्यवह्‌र का 
विरोध होने के कारण दुःख से भय करना संगत नही है, क्योकि जिस प्रकार मच्लोके मांसको 
चाने वाला उसके कटो को निकार कर मांस खाते इए कांटे केदुःखख को नहीं मानता उसी 
अकार बुद्धिमान्‌ प्राणी दुम्खका त्तिरस्कार (न मानकर) इन्दिर्योसे संसारम ख्खद्ीका भोग 
करते है । जिस दुःखपरिहार के उपाय तथा जिसका सामथ्यं दिखाई पडता है रेमे बहुत से है, अतः 
दुःख स्ते भय करने वाके तो ( संसार ॐ ) मोजनादिजन्य सुख के स्यि रसोई वनाने के दुख के 
मय के कारण सम्पूणं व्यवहार दी नट दो जारयेगे, एेसा पूर्वपक्षी के प्रन का आदाय है! ( जिसका 
उत्तर देते हृट आगे माष्यकार कदते दै कि )-दुःखका दूसरा प्रकार ६) ( प्रश्च )--कैसे? 
( उत्तर )--क्योकि ्ंसार फे प्राणिमात्रे को प्रत्यक्ष से सिद्ध सांसारिक विपर्योका छख नदी हैः 
पेता कोर निपेष नही कर सकता) भर्था छख के खेण्टनर्मे हमारा तात्य नष्ट ह (तव व्या 
तात्पये दे १ इस प्रन े उत्तरम आगे माप्यकार कते ' है कि )--यदह जन्म तथा मरण के 
सन्तान कौ प्रापि के कारण होने वजे दुःखो विरल हए प्राणीको दुम्खोके त्वागदधी इच्छा 
दती र ऽस कारण सम्पूण संसार दुःख रै इन प्रकारका यह लाखों मेँ दुःखो के मात्यन्निङ 
निषृत्ति के व्यि उपदेश किया गया है। (किस प्रकार्‌ य्‌ उप्रेश दुम्ब कौ निवृत्ति करनाषट? 
स्स ४ का मध्यक्तार उत्तर देतेषकि }- सम्पूणं जीवो कै समुदाय, तथा म्प दुम्खो के 
उत्पत्ति क्ते स्थान उरोर्‌, इन्दि प्त्यादि, तवा सन्पूर्मं॑चतु््॑ सुवन सौर पुनः-पुनः जन्म चैना 
दाना ( ^ स निरन्तर व्याप्त रै स्स जारण दुःख के माध ष्ोने के कारण उपरोक्त सम्प्नेद्री 
त त अ सक्षारको दः नयना चादि, 
# जसम सिडान्तिमत सै स्कार एतु देवेष) स्धाद्‌ यदि र 


समार 
समर्‌ 


५१८ न्यायदुर्रानम [प्र ४, श्रा १०५५ 
द्राधनालक्षणं दुःखमिघ्युक्तम्रपिभिटुःखसंनाभावनयभुपदिश्यते । अत्र च 
हेतुरुपादीयते- 
@* ¢ 
विविधव्राधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ ५५ ॥ 
जन्म जायते इति शरीरेन्दरियघुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविरिषनां 
प्रादुभौव उत्पत्तिः । विविधा च वाधना, हीना मध्यमा उच्छृ चेतति । उठ 
नारकिणाम्‌ › तिर्या तु मध्यमा, मनुष्याणां तु हीना, देवानां हीनतरा वीत 
रागाणां च । एवं सवेमुत्पत्तिस्थानं विविधवाधनानुपक्तं पश्यतः सुखे तत्साधः 
नेषु च शरीरेन्द्रियुद्धिषु दुःखसंन्ना व्यवतिष्ठते । दुःखसंज्ञाञ्यवस्थानात्सव 





नी भभ भ्म 





दुःख को छोडकर खख का ग्रए्ण हो सके तो रेमे सुख को कीन वुद्धिमान्‌ छोडेगा, किन्तु पा इव 
कहीं नदीं है- दुःख की व्याप्ति रखने वाले केवल सुख का मधु ( शदद ) तथा विषते मेह 
अन्नर्मेसे विप को छोद्कर जित प्रकार केवल मधुयुक्तं मन्नको ग्रहण करनायान व्रदृणक्रा 
असम्भव दै, अतः यद दुःख पदां खख का अभाव न है, चिन्तु खख को दुःख समक्षे के ह्य 
महिं गोतम ने णेता कदा है- | 
पदपदार्थ--विविधवाधनायोगात्‌ = भनेक प्रकार से परीडाका सम्बन्ध हने के कारणः दुघ 
एव नदुखदही है, जन्मोत्यत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५५ ॥ 
भावार्थ--संसार जिनके कारण दोता दै एसे शरीर, इन्दरियादिक दी उन्न होने के क 
जन्म करे नति है । कर्मालुसार मये हए उन जन्मों म हीन, मध्यम तथा उक्ष ( उत्तम) दे 
नाना प्रकार को पीड़ा हृभा करती है । इ प्रकार सम्पूणं जन्म नाना प्रकार के पीड़ा से व्व ॥ 
ठेसा विचार करने वाले प्राणी को वैषयिक सख तथा उप्तके साधक शरीर, इन्द्ियादिरको म ६ 
सव संसार दुःखमय रै रेस मावना दने के कारण सम्पूणं संसार से तस्त प्राणियों को सांसारिक 
विष्यो मै दोष के दिखाई पडे से संसारिक विपर्ो मे से श्रा हट जाती है भिसते सम्पूणं नप 
मोगकीङ्च्छानष्ट दने से वह सम्पूणं दुःखों से छूट नाता दै, जिसे विष के समवन् त ६ 
को निष समदने वाल जते उक दूष को नदी पीता, उसी प्रकार दुः्वरूप सम्पूणं तार के मध 
को सी छोड देनेवाला प्राणी ज्ञान तथा वेराग्यके वल से प्रारव्धमोगके प्रशवत्‌ दारीरादि 
सम्बन्ध न दोन के कारण सुक्त दो जाता है ॥ ५५॥ 
( इसी आशय से सूत्र के (जन्मः पदकी व्याख्या करते हए माष्यकार कते द किं ५ । 
उत्पन्न होता है वही जन्म कहाता है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से जन्म शब्द का ज हैर ४ 
इन्द्रिय तथा ज्ञान । ( आगे सूत्र के उत्पत्ति शब्द का अथ भाष्यकार ेसला करते है कि )-वि 
अवयव वाले शरीरादिको कै प्रगट होने को उत्पत्ति कहते है । ( त्थासुत्रके (6 
योगात इस पद की व्याख्या भाष्यकार आगे करते हेः कि ) -संसार से वाधना ( पीड ) न 
( नीच ), मध्यम तथा उक्छृष्ट ( उत्तम ) इस प्रकार तीन प्रकार की है! जिम पापकम त 
करने वाके नरकवास करने वारे प्राणियों को सवते उत्तम पीडा दोती हे नौर पि 
मध्यम पीड़ा होती है तथा मलुरण्यो को दीन (नीच) पीडा होती है ओर देवता 
भ्राणियोँ को अत्यन्त दीन पीडा होती है । तात्प यहु है किस प्रकार चतुदंदा अुवन। 8 
प्रकार के शरीर रहण के स्थान हैं वे सम्पूणं नाना प्रकार कौ पीडा से सम्बद्ध है, एेा देखने ¶९। 
समञ्चन वाले प्राणि को खख तथा उक्तके साधन शरीर इन्धिय इत्यादिको यँ यद्‌ सव इल ५ 


दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ५१९्‌ 
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लोकेष्वनभिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञाुपासीनस्य सवेललोकविषया 

तृष्णा विच्छिघयते, वृष्णाप्रहाणास्सवंदुःखाद्धियुच्यते इति । यथा विषयोगा्पयो 

विषसिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अनुपाददानो मरणद्ुःखं नाप्नोति ॥ ५५॥ 
टुःखोदेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌? कस्मात्‌ ! 


न सुखस्यान्तरारनिष्पततेः ॥ ५६ ॥ 

न खल्वयं दुःखोद्देशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ १ घुखस्यान्तरा- 
निष्पत्तेः | निष्पद्यते खलु बाधनान्तरा्तेषु सुखं प्रत्यात्मवेदनीयं शरीरिणां, 
तदशक्यं प्रस्याख्यातुमिति ।! ५६ ॥ 

अथापि-- _ क 1 
याधमावद्रत्तवद यतः पर्येषणदोषादग्रतिषेधः | ८५७ ॥ 


देसी वद्धि होती है । जिसे उसको सम्पूणं संसार से श्रद्धा नष्ट दो जाती है, जिक्से वह सम्पूणं 
संसार के विषयो से विरक्त दो जातादै। गौर वैराग्य होने के कारण उ्तकी सम्पूणं सांसारिक 
विषर्यो के सुखमोग की श्च्छाका नाञ्च द्योने से वद्‌ सम्पूणं संसार के दुःखो से युक्त दो जातारहै। 
अतः वह जिस प्रकार विष मिले हए दूध को विष समञ्च कर कोड प्राणी उस्र दूध को नदीं पीता, 
उती प्रकार विष के समान दुःख स्ते भरे हुए संसार के विष्यो के छख को त्याग करने से पुनः वह्‌ 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नदी होता ॥ ५५ ॥ 

( सम्पूणं संसार दुःखरूप है इस प्रकार की भावना ( चिन्तन ) का शाच् मेँ यही उपरोपूर्वोक्त 
तात्य है, नकि अत्यन्त सुख का निषेध इस विषय को दृढ करने के ल्य भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र 
काञअवतरण देते है कि )--म्रमेयपदाथो मे दुःखपदाथंका उदेश सख का खण्डन न्दी है। 
( प्रजन )-र््यो £ 

पदपदार्थ--न = नदी, सुखस्य अपि = सुख की मी, अन्तरालनिष्यत्तेः = मध्य-मध्य मेँ सिद्धि 
होने के कारण ॥ ५६ ॥ 

भावाथ--सासारिक सम्पूण व्यवहारो मे मौ पीडा ( दुःख ) के मध्य-मध्यमें सुख भी होताहै 
रेता प्राणिमात्र को अनुभव होने के कारण यह्‌ शार्खो मे दुःखमावना का उपदेश्च संस्तारमे सुख 
नदी है रेसा निषेध छख का नदीं करता, किन्तु जितन। छख होता रै ञ्सेमी यष दु्खरै, रेसी 
भावना करने ते प्राणिर्यो को संसार-विषर्यो मेँ वैराग्य नेसे विपयवा सत्ताका त्यागदहोने के 
कारण पुनः उसे संसार का दुःख मोगना नदीं पठता यष्ट सिद्धान्त का आद्य रै ॥ ५६ ॥ 

( इसी आश्य से माप्यकार सिदधान्तसुत्र कौ व्याख्या करते दै कि )--यदह्‌ प्रथमाध्याय के 
प्रमेयपदाथौ के उदेशसूत्र मे दुःखरूप प्रमेयपदाथं का उदेश्च चख का प्रत्याख्यान (स्ख नदीं रै, 
एसा निषेध ) नदीं है । ( प्रदन )--्यो ? (उत्तर )-- सांसारिक सम्पूणं व्यबदार (मोग) मे 
मभ्य-मध्य्मे सछखमौ प्राणिर्यो को प्राप्त रेता रै। क्योकि सांसारिक दुवो के मध्यमध्ये 
खख नी होता हे रे्ा धरीरधारी प्राणिमात्र के प्रव्येक मात्मा को अनुभव होता र। शस कारण 

खका खण्डन नक्षद सकना। ५६॥ 
(नौ विषयमे दूसरे हेत को देने बाले सिडान्तसू ल॒ भाष्यकार जवनरण ठेते हैः कि }- 
सेरभो- 

पदपदाध---धनानिवृत्तेः = बाधान के, वेदचनः = सुख ना अनुम्‌ करने वाहे प्रा्ी कत, 
पयपगदोषातनदृप्ना नौ अनुष्टनति टोने के सार, अप्रतिदेधः-स्सखनला निप नरी सन्ना 1४७") 


५२० न्यायदुश्ननम्‌ [श्र ४ घ्रा० १, सु° ५७ 
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ज केकः आके (गीर 


सुखस्य दुःखोदुदरेनेति प्रकरणात्‌, पर्यपणं प्रार्थना विपयार्जन््ण) 

पर्यप्रणस्य दोपो यदयं वेदयसानः प्राथयते, तवास्य प्रार्थितं न सम्प्यते, 
सम्पश्य वा विपद्यते; न्यूनं वा सम्पद्यने, बहुप्रस्यनीकं चा सम्पयतेः इदे- 
तस्मास्पर्य॑पणदोपान्नानाविधो मान्तः सन्तापो मवव्ेवं वेदयतः पर्यपणदोपः 
द्वाधनाया अनिवृत्तिः वाधनाऽनिदृतैटुःखसंनाभावनययुपदिश्यते अनेन 
कारणेन दुखं जन्म न तु दुखस्याभावादिति । 
अथाप्येत्तदनूक्तम्‌- 

"कासं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । 

अथैनमपरः कामः सिप्रनेव प्रयाधत्तैः॥ 





भवाथं-विपय-संपादन की इच्छाम प्राणिर्यो को अनेक श्ट विपर्योके प्रा्तिङी च्छ 
रोती ह भिसते उत्क सव॒ कामना पूणं नदी दोती, अथवा पूं होकर नष्ट हो जाती, व 
कामना योढ़ीनसी पूणं होती दै, भयवा उसकौ पूणता मँ वहतत से विन्न उन्न होति टै, ध्या 
कामना करने मे अनेक दोप होने के कारण उसे मन मेँ बहत ःख तय दै, जिते उत्को नं 
भौ सांसारिक छख कौ इच्छा के पिपर्यो म कमौ दुःख नदीं शता रेस नर्द दै किन्हु इछ भक 
होता है, श्सौ कारण उनसे लालसा दटकर उति संप्तारदुःख पुनः न भोगना पडे, इस जागव £ 
शाखो मे सम्पूणं संसार दःखरूप रै रेशा उपदेश किया दै, नकि संसार मे खख दै नदी, त 
उनका कथन है, अतः दुःख के समान खख मौ संसार मे है यह सिद्ध होता है ॥ ५७॥ 

( इसी आश्य से सिद्धान्तसूत्र कौ सूत्र के वाक्य को पूरा करते इ भाष्यकार व्याल्या करत 
दैः कि )-प्रमेयपदा्थौ मे दुख के उदेशते खख संसारमे नीह, एेसा निमेष नही ह संक 
यद इस प्रकरणसे सूत्रका अर्थ॑होतादहै। (सूत्र के 'पयंपणः शष्दका अथं भाष्यकार र 
दिखति है भि )-पर्येपण शब्द का इट विषर्यो की प्राथना--अर्थात्‌ सुख देने वाले विपा के 
सम्पादन की तृष्णा ( लालसा ) ( भगे वृ्णारूप पर्येषणन्ेष का वणेन माष्यकार करते है कि! 
यह विषय ( पदार्थ ) सुन्चे खख देने वाला है रेस जानता इञा प्राणी खुख के साषन पदधा की 
पासि की मन मे कामना (प्राथना ) करता ह, चिन्तु उसके मन कौ वोद-कोे कामना एं 
होती, अथवा पूर्णं होति ्ी नष्ट दो जाती है, अथव न्यून ( कम ) पूण होती है भवा वहत रे विभ 
उस कामना के पूणं दने मेँ भाकर तव वह पूर्ण होती है--यह सम्पूणं उपरोक्त देष्णारूप १५५ 
दोष काते है, अतः श्स पर्येषण कै दोषे प्राणी के चित्त मँ अनेक मानस सन्ताप (द,< ) 
होते है । रसा मलुमव कटने वाछे प्राणियों कौ उपरोक्त पर्येषण कै दौष के विचार सै सारि 
किसी भी व्यवदार मे दुःख ( पीडा) की निदृत्ति नही होती । इस प्रकार किती भी सत 
व्यवहार मे दुन्ख के निवृत्तन होनेके कारणही जन्मादिर्को को दुःख समञ्चना चाहिये ठा 
लाख से कहा गथा है! इती कारण जन्म दुःख ह नकि संसार म को$ खख है नदी, इस कारण । 
अर्थाव्‌ दुःख के कारण नाना प्रकार से चित्त मे सन्ताप होने केकारणदही नन्मको मह क 
दुःख कदा है नकि खख के अत्यन्त जमाव होने से ( इस विषय मेँ वृद्ध विदानो कौ दो स्मि 
दिखाते इश भाष्यकार मागे कहते है कि)- हसी कारण हस विषय मेँ ठेस्ता कदा ~ 
(खख की), कामयमानस्य (श्च्छा करने वि प्राणी का), यदा (नित समय काम्‌ः 
( कामना ), सणरध्यते ( वदती है ), अथ ( श्सके पश्वाठ ), एनं ( इस कामना वाटे प्रण को) 
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अपि चेदुदनेमिं समन्ताद्‌ भूमिसिमां लभते सगवाश्वां न स तेन धनेन 
धनेपी तृप्यति किन्तु सुखं घनकाम इति ।) ५७ ॥) 


दुःखविकर्पं इखाभसानाञ् ॥ ५८ ॥ 

दुःख संज्ञाभावनोपदेशः क्रियते । अयं खलु सुखसंवेदने व्यवस्थितः सुखं 
परसपुरुपाथं मन्यते न सुखादन्यन्निःश्रेयसमस्ति सुखे प्राप्त चरिताथः छृत- 
रणीयो भवति । मिभ्यासङ्कल्पास्ुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरभ्यते 
सरक्तः सखाय घटते, घटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयोगेष्ट- 
वियोगप्रार्थितानुपपत्तिनि मित्तमनेकविधं यावद्‌ दुःखश्रुत्पयते, तं दुःखविकल्पं 
सुखमित्यभिमन्यते । सुखाङ्गमूतं दुःखम्‌? न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तु 
ताद्थ्यास्सुखमेवेदमिति सुख संज्ञोपहतप्रज्ञो जायस्व म्रियस्व सन्धावेति संसारं 


अपरः ( दूसरा), कासः (कामना), क्िप्रं एव (दीघ दी), प्रवाघते ( पीडा देती है )। 
ओर भौ कदा है कि-जपि चेत्‌ ( भौर यदि), उदनेमि ( समुद्रपयंन्त), समंतात्‌ ( चारो 
तरफ से), भूमि (पथ्वीको), इयां (इस), कुमते (पाता है), सगवाश्वां ( गो-जश्वादि 
सहित), न (नदी), सः ( वह), धनेषी (धन कौ इच्छा करने वाला), तृप्यति ( सन्तुष्ट 
होताहै), किन्नु (तोक्याप्राप्त करताहे), सुखं ८ सुख को), धनकामः (धन की कामना 
करने वाला ) । ठेस प्राचीन दादौनिक अनुमवी विद्वानों ने का है ॥ ५७ ॥ 

ध्यदयपि सं्तार के व्यवहार्यो म मध्यभागमे खखका भी प्राणी को भनुमव होता है तथापि 
उप्तम दुःख कौ व्यापिका अनुभव करने वाले प्राणिर्यो को विनाउपदेशकेमी स्वयं संमारके 
व्यवहारो से निशृत्ति हो जायगी तो फिर शाख मे जन्मादि संसार को दुःख समज्लना चाहिये रेता 
उपदेश करने को क्या आवदयकत। दैः एेते पुवपक्षी का समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देते हे-- 

पदपदा्थ-दुःखविकस्पे = नाना प्रकार के दुःखो मे, सुखासिमानात्‌ च = खख का अभिमान 
होने के कारणमी ॥५८॥ 

भावाथ- संसार मे शास्त्र से निषिद्ध हिसा ( हत्या ), तथा निषिद्ध मांसादि भक्षणरूप नाना 
प्रकार के दुम्खो मे यह सुखदायक है रेसरा सक्षानिर्यो को मभिमानमी दोताटहै शस कारण चाल 
को दुःखभावना करने के उपदेश का अवतर है॥ ५८ ॥ 

( श्सी आश्य से सिदान्तसूत्र कौ सत्न के वाक्यको पृण करते हुए माप्यकार न्यास्या करते 
किं )-नाना प्रकारके दुर्खो मँ गानी प्राणिरवोंको खखका अभिमान (भ्रम) होने के 
कारण मी शास्र उपे दुःख समञ्यने को मावनाका उपदेक्ष करतादै। क्योकिस्तस्ारकेतखका 
अनुमव करने वारे यह गश्रानी प्राणीख्खष्टौ को परवश्रे्ठ पुरुषार्थं समद्यते है कि-ससारर्मं 
उख को दछोडकर दूसरा कोड निभ्रेवस्त (मोक्ष) उख नटी है । उख के प्राप्त एने पर वह यपने न 
छृताये, तथा मेरा कर्तव्य मेने सव कर लिया देक्ता समतता है । मिथ्या विपयङख का कामकार्भो ने 
खख तथा उखे के साधन विपर्यो नँ वह्‌ अनुराग ( याप्तक्ति ) ग्रता रै नौर अनुराग के गार्य 
दीप्तदा उंखमपरक्िकेच्यिहौी प्रयत्न करता! चिन्नु खव के च्िष्ट त्द्‌ प्रयक्षे 
पर भी उत्त मप्तानौ प्राणी नो जन्म ठेना, इृदधाठ्स्था ना, नाना प्रमार कते रोग दोना, मरना, 
स्ति विपयकौ प्राप्ति द्यना, दित विपर्योसे वियोग द्लेना, तथा कामनाप्न॑नषोना र्त [दि 
न्ने कमर्णो से नेक प्रार्‌ के दुःखष्तोने परमा उन जनेन प्रनार ङक ट््वाौयो तयतत 
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नातिवत्तेते । तदस्याः सुखसंनायाः प्रतिपक्षो दुःखसंनामावनघुपद्यो 
दुःखानपद्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ | 

येवं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्ये येवमा दुःखमेव 
जन्येति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिग्रहार्थीयो वै खल्वयमेवशब्दः 
कथम्‌ न दुःखजन्म स्वरूपतः कितु दुःखापन्ारादू एवं सुखमपीति एतदः 
नेनैव निचत्त्यते न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ५८॥ 

इति चतुभिः सृश्रः दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
टुःखोपदेशानन्तरमपवगः, स प्रत्याख्यायते-- 
ऋणक्लेश्चप्रवर्यतुघन्धादपवगा भावः ॥ ५९ ॥ 





ह सांसारिक सुखके कारण सुखके कारण खख्ीरै, रेसा उत्ते अभिमान (भ्रम) दहत 
दे । ससिारिक घुर्खो कादुःखख्ग दै। विनादुःखप्राति क संसारम उख प्राप्त नदी हयो ्का 
( जेते भोनन सेने वाला वृ्तिसुख विना रसोई करने के कर्टोके विना नर्हींहो सकता) 
वह दुःख घुल केख्यिदहीष्टोतारै भतः सुखदी रै इसत प्रकार दुःख करो खख समञ्चने के कारण 
नष्टवुद्धि वले संसार को अश्नानौ प्राणी वारम्वार उत्यत्त होना ( जन्म ठेना ), मरना शादि 
रूप से संधाव (आना जाना) रूप संसार को छोड नदीं सकता । इसत कारण शन भक्ञानौ प्राणि मे 
संसार व्यवहार मेँ ने वारे दुभ्ख को इख हौ समने की मावनाका विरोध पंसार 
संपूण सुखो को भौ दुःख हौ समञ्चना चाये ेसा शसम मपि ने उपदेश करिया है कि- 
दुःख का सम्बन्ध सर्वत्र दोने के कारण, यद मुख्य संस्तार का कारणदुम्खदही दै, नकि पाः 
मे सल है नहीं इस्त कारण । यदि पूर्वपक्षी कहे कि “जित कारण दुःख के सम्बन्धे जन 
दुःख है रेसा सिद्धान्ती मानता दै, तो उसे जन्म दुःख है रेस कहना चाये, किन्तु वह एषा 
न कह कर ठेस कहता है कि जन्म दुःख ह है--द्स से संसार म छख नदी है रेषा सिद दी 
हैः ( इस्तका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते है कि)- यह एव शाब्द जन्मक्रौ नृत्त 
को वाहत है । ( प्रन )- कैसे १८ उत्तर )--स्वरूप से जन्म दुःख नही है अथाव जन्म का र 
दुःख नीं है, चिन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि खख मँ सम्बन्ध होने के कारण | ५ 
प्रकार जन्मस्वरूप से सुख नदीं है किन्तु सुख सम्बन्ध से । यह्‌ जन्म शास्त को दुःखभावना 
ही निदत्त हो सकता है यह शाख के उपदेद्ाका क्ञान व्यथै है नकि वस्तुतः जन्म दः ह ॥ 
( अर्थान्‌ शाल के उपदेश से जन्म का पुनः ) महण करना ही निचृत्त होता है नकि सपाः 
स्था सुख है नदी यह शास्त सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
( १४ >) अपवर्गं के परीक्ता का प्रकरण का 

८ प्रमेयपदार्थी मेँ क्रमप्राप्न अपवर्गके परीक्षाको प्रारंभ करते इए माभ्यकार पूवी ‡ 
सूत्र का ठेसा सवततरण देते हे कि )-प्रमेयपदारथो म दुःहपदार्थं के उदेश्य के पवात्‌ भप 
का उदेश्च क्षिया गया है 1 उसका पूर्वपक्षी खण्डन करता है-- ४ 

पद्पदार्थ--ऋणछेशपरर्च्यनुरवघात्‌ = देवता, ऋषि तथा पित्रो के तीन प्रकार के ऋणा ॥ 
सम्बन्ध होने तथा देशो के सम्बन्ध होने ओर शारोरादि तीन प्रकार कौ प्रवृत्तिका समन 
होने के कारण मी, अपवगामावः = अपवर्गं ( मोक्ष ) नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 

आवा्थ--संसार के प्राणिर्योकोदेव, मनुष्य तथा पितसँके तीन प्रकारके 
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ऋणानुबन्धावास्त्यपवर्गः । जायमानो ह॒वै नाद्यणखिभि ( ऋणे ) ऋण 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभयः प्रजया पिचृभ्यः इति ऋणानि 
तेषासनुवन्धः स्वकमेभिः सम्बन्धः कमेसम्बन्धवचनात्‌ 'जसमयं वा एतत्सत्रं 
यदधनिहोत्रं दशेपूणेमासौ चेति जस्या ह॒ एष तस्मास्सत्राद्विमुच्यते मृत्युना 
वेति? । ऋणानुबन्धादपवगौनुष्ठानकालो नास्तीत्यपवगभिवः । क्छेशरानुबन्धात्ा- 
स्त्यपव्गः । क्लेशानुबद्ध एवायं धियते क्लेशानुबद्धश्च जायते नास्य क्लेशातु 
वन्धविच्छदो गृह्यते । प्रघरस्यनुवन्धाचास्त्यपवगः । जन्मप्रभृत्ययं याबसप्रायणं 
वागवुद्धिशरीरारम्भणाविमुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मप्ररत्तिदोषमिथ्यान्ना- 
नानामृत्तरोत्तयपाये तदनन्तराभावादपवगः इति तद तुपपन्नसिति ॥ ५६ ॥ 


हर ऋणो के चुकाने पर्यन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकों मँ सवत्र छेशोँ के 
भनिवार्ं सम्बन्ध से छुटकार। दोना असमव होने के कारण तथा जन्मसे लेकर गृत्युकारु तक 
दररीर, मन तथा वाचासे होने वारी दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य ओर पापरूप प्रषृ्तियों से 
भी छुटकारा दोना असंमव होने से संसारबन्धन दुःख से अत्यन्त निदृन्तिरूपम भपवगं ( मोक्ष ) 
नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 

( इसी आशय से माण्यकार पूरव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )-तीन प्रकार के ऋणो 
का ब्राह्मणमात्र को सनुबन्ध ८ बन्धन ) होने के कारण अपवगं नदी हो सकता 1 जायमानः 
( उलन्न होने वाला ), ह वै (निश्चयसे ही), ब्राह्मणः ( ब्रह्मण वणं ) त्रिभिः ( तीन ), छणौः 
(ऋणो से), ऋणवाच्‌ ( कजा रखने वाला ), जायते ( होता है )--बद्यचरयेण ( ब्रह्मचर्याश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( ऋषि-सुनिर्यो का ), यज्ञेन ( यन्ञ-पूजा आदि से), देवेभ्यः (देवतार्ओ का), 
प्रजया ( सन्तान से), पितृभ्यः ( पितरो का), इति (रेते), ऋणानि (ऋण हे) 1 उनका 
सनुव-थ अर्थात्‌ अपने-अपने क्मौ से सम्बन्ध । जिस कम॑सम्बन्ध को शजरामर्थं वा एतत्सत्रं 
यदश्चिहोत्रं दरछ॑पूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मारसत्राद्धिञ्ुच्यते खस्युना ह वाः इस 
प्रकार यावज्जीवन तक दरक्॑पूणैमा्तादि कमं करना चाहिये नोया तो बृद्धावस्था मे सामथ्यं त्था 
कामनाकेन रहने पर अथवामरनेपर हौ ट सकता है, इस आय के शु्तिवाक्य सिद्ध करते 
है । इस कारण इन तीनों प्रकारके बर्यर्णो को कमं से वन्वन होने के कारण उप्तकी संपुणै 
अवस्था उपरोक्त तीनो ऋर्णो के दूर करने मे दी व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगशाखोक्त 
समापि ठथा दशंनयलनोमे कहे हए मोक्ष में ज्ञानादि रूप उपार्योके करनेमा अवसरदी 
नष्ट मिल सकता, अतः अपवग नदी है । ( इसी कारण कदा है कि ) ऋणानि (ऋणियों को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के), अपरङ्कध्य ( चुडा कर ), मनः (मन को), मोक्ते ( मोक्ष मे ), निवेच्ययेत्‌ 
( गावे ) 1 अनयाङ्कत्य (न दछुडा कर ), मोदेन ( अश्न से ), मोक्तं ( मोक्च रो ), इच्छन्‌ 
( चादता हुभा ), चजति ( जाता है ), अधः ( अधोगति को )। (शस प्रकार सूत्र मे कदे हए 
नरणानुवन्धको कै कारण मोक्ष नर्ही हो सकता । रस प्रथम पूर्वपक्ष कौ व्यास्या के पश्चात दित्तीय 

शातवन्ध से मोक्ष नही ष्ठो प्तक्ता स्स वाक्य की माघ्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-अविा, 
अस्मिता, रागः देप तथा ठउभिनिवेय नाम के योगसूत्रे कटे ष्ट संसारके मूल कारण छर्लो 
के सम्बन्पससेभौ यह्‌ प्राणी जन्म से मरणक्राल तक य्रस्त होने के कारण उसे अपवग नीलो 
सकता । कर्याकि छेशो से युक्त द्य यष्‌ जीव मरता है तथा जन्म छना ३, निसते छना ङ 
सन्वन्ध का विच्छेद (नाञ्च) नदी ष्टो पकता, स्त कारण मौ मोक्ष नदीं दो सकता 1 ( आगे तृनीय 
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लातिवन्तते। तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिषश्रो दुःखसंन्ामावनसुपदिपयते 
दुःखान॒पद्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ | 

येवं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्ये येवमाह्‌ दुःखमेव 
जन्मेति तेन सुखाभावं जापयतीति ? जन्मविनिग्रहार्थीयो वै खल्वयमेवशब्दः 
कथम्‌ १नदुःखजन्म स्वरूपतः करि तु दुःखोपचाराद्‌ एवं सुखमपीत्ति एतदः 
नेनैव निवच्यते न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ५८ ॥ 

इति चतुभिः सूत्रः दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
दुःखोपदेशानन्तरमपव्रगः, स प्रव्याख्यायते-- 
्रणक्लेशचप्रशरच्यनुन्धादपवगां भावः ॥ ५९ ॥ 


हए सांसारिक सुखके कारण सुखके कारण सखद्टीर, रेता उसे अभिमान (भ्रम) हेता 
है । ससिारिक घुर्खोकादुःखर्भग रै। विनादुन्खप्रापिके संसारम खख प्राप्त नरदींहो सका 
(जेते भोजने होने वाला वृप्तिसुख विना रसोई करने के करटक विना नदीं सकता) 
वह दुख खख केख्यिष्ा ्टोता र भतः छली है इस प्रकार दुःख फो इख समञ्जे के कार 
नध्वुद्धि वले संसार को अश्वानो प्राणी बारम्बार उन्न होना ( जन्म ठेना ), भरना शादि 
रूप से संधाव (भना-जाना) रूप संसार को छोड़ नदीं सकता । इस कारण न अज्ञानी प्राणियों को 
संसार व्यवहार में होने वाले दुभखखको सुख हौ समञ्यने की मावनाका विरोधी संपाणिं 
संपूण सुखो को मौ दुःख हौ समञ्चना चादिये रेसा शाख मेँ महर्षि ने उपदेश्ञ क्रिया हैक्ि- 
दुःख का सम्बन्ध सर्वत्र होने के कारण, यद मुख्य संसार का कारण दुःखदही है, नकि सताः 
म खख है नहीं इस कारण । यदि पूवंपक्षी कहे कि "जिस कारण दुःख के सम्बन्ध ते नन 
दुःख है रेसा सिद्धान्ती मानता दहै, तो उसे जन्म दुःख है रेसा कहना चाये, चिन्त वह एता 
न कद कर देस कदता है कि जन्म दुःख दौ है--श्स से संसार मँ खख नदी दै रेस सिद हता 
हैः ८ इसका उत्तर ॒सिद्धान्तिमत से भष्यक्षार देते हे कि )--यद एव शब्द जन्म करौ निवृत्त 
को कहता है । ( प्रशन )- कैसे १ ( उत्तर }- स्वरूप से जन्म दुःख नदी है अर्थात्‌ जन्म का स 
दुःख नदीं है, चिन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि सुख मेँ सम्बन्ध दने के कारण । क 
प्रकार जन्मस्वरूप से सुख नदीं है निन्त खख सम्बन्ध से । यह्‌ जन्म साल्ल कौ दुःलमातृन) 
ही निवृत्त हो सकता है यह्‌ साख के उपदेश का श्वान व्यथैहै नकि वस्तुतः जन्म दक | 
( अर्थान्‌ राख के उपदेश से जन्म का पुनः) ग्रहण करना दही निवृत्त होता है नकि सतार 
सर्वथा सुख है नदीं यह शाख सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
( १४ > अपवग के परीक्ता का प्रकरण क 
८ प्रमेयपदार्था मेँ क्रमप्राप् अपवरके परीक्षाको प्रारंम करते इए भाष्यकार पपी 
सूत्र का ठेसा अवतरण देते है कि )--प्रमेयपदारथो म दुःखपदाथं के उदेश के पश्चात्‌ भ 
का उदेशच क्रिया गया है। उसका पूर्वपक्षी खण्डन करता है-- ग 
पदपदा्थं--ऋणडेशप्दरस्यनुवंभात्‌ = देवता, ऋषि तथा पितरो के तीन प्रकार के च्छ । 
सम्बन्ध होने तथा छश के सम्बन्ध होने भौर श्ारीरादि तीन प्रकार को प्रवृत्तिका समन 
होने के कारण मी, अपवगांभावः = अपवर्गं ( मोक्ष ) नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 
भावार्थ संसारके प्राणिर्योकोदेव, मनुष्य तथा पितरों के तीन प्रकार 
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ऋणानुबन्धावास्त्यपवर्गः । जायमानो ह॒वै ब्राह्मणखिभि ( ऋणे ) ऋण- 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋपिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि 
तेषामनुबन्धः स्वकमेभिः सम्बन्धः कमेसम्बन्धवचनात्‌ जरामयं वा एतत्सत्रं 
यदभ्िहोत्रं दशेपूणेमासौ चेति जरया ह॒ एष तस्मात्सत्राहिमुच्यते स॒व्युना 
वेतिः | ऋणानुबन्धादपवगोनुष्ठानकाल्लो नास्तीत्यपवर्याभावः । क्टेन्चानुबन्धात्रा- 
स्त्यपवरगः । क्लेशातुबद्ध एवायं धियते क्लेशालुबद्धश्च जायते नास्य कलेशानु- 
चन्धविच्छदो गृह्यते । प्रवृ्यनुबन्धात्रस्त्यपवरगः । जन्मप्रभरत्ययं याबस्रायणं 
ग्वुद्धिशसैरारम्भणाविशुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मग्तरत्तिदोपमिथ्यानना- 
नानामृत्तरोत्तयपाये तदनन्तराभावाद्पवग' इति तदनुपपन्नमिति ॥ ५६ ॥ 


हए ऋणो के चुकराने पय॑न्त उसे बन्धन होने क कारण, एवं जन्ममरणादिकों मँ सर्वत्र शो के 
भनिवायं सम्बन्ध से छुटकारा होना असंमव होने के कारण तथा जन्मसे ठेकर मृत्युकाल तक 
दासीर, मन तथा वाचासे होने वारी दस प्रकार की पूवोक्त पुण्य ओर पापरूप प्रवृत्तियों से 
मी दछुटकषात दोना असंभव होने से संसारबन्धन दुःख से अत्यन्त निदृत्तिरूप अपवग ( मोक्ष ) 
नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 

( इसी भशय से मध्यकार पू॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- तीन प्रकार के ऋणां 
का व्राह्मणमा्न को अनुबन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवगं नदी हो सकता । जायमान 
( उलत्न होने वाला ), ह चै ( निश्चयस्ते ही), जाह्यणः ( ब्राह्मण व्ण ), त्रिभिः ( तीन ), छणौ 
(ऋणो से), ऋणवाचू ८ कां रखने बाला ), जायते ( होता है )--ब्रद्यचयंण ( बरह्मचयांश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( छऋषि-सुनिर्यो का ), यज्ञेन ( यन्न-पूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवतार्भो का) 
प्रजया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पितरो का), इति (एसे ), ऋणानि ( ऋण है ) 1 उनका 
जनुवन्थ अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मौ से सम्बन्ध । जिस कम॑स्तम्बन्ध को (जरामथं वा एतत्सन्न 
यद्िहोत्रं द्च॑पूर्णमासौ चेति, जरया ह॒ एष तस्मात्सत्राद्विञ्युच्यते स्युना ह वाः शस 
प्रकार यावज्जीवन तक दश्पूणेमाप्तादि कमे करना चाहियेनोया तो बृद्धावस्था मं सामथ्यं तथा 
कामनाकेन रहने पर अथवासरनेपर ही चट सकता है, इस आशय के श्ुतिवाक्य सिद्ध करते 
है । इस कारण इन तीनो प्रकारके ब्राह्णो को कर्मंसे बन्धन होने के कारण उसकी संपूण 
अवस्था उपरोक्त तीनो ऋर्णो के दूर करने में दी व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगश्चाखोक्त 
समाधि तथा दशेनशालो मँ कहे हए मोक्ष मेँ ज्ञानादि रूप उपार्योके करनेमा अक्तरही 
नहीं मिरु सकता, मतः अपवगं नदीं है । (इसौ कारण कहा है फि ) ऋणानि (ऋणियो को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के), अप्रक्ुस्य ( दुडा कर ), मनः (मन को), मोक्ते( मोक्ष में), निवेदयेत्‌ 
( र्गवे ) 1 अनयाङ्स्य (न छुडा कर ), मोहैन ( अश्नानसे ), मोचं ( मोक्त दो), इच्टन्‌ 
( चाहता हभा }, जति ( जाता है ), अधः ( अधोगति को )। (शस प्रकार सूत्र मेँ कदे हृष 
ऋणानुबन्धको के कारण मोक्ष नदीं हो सकता ) रप्र प्रथम पूव॑पक्ष की व्याख्या के पश्चाच दितीय 
छेशानुबन्ध से मोक्ष नही हो सकता शस वाक्य की भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--मविचा, 
अस्मिता, राग, देप तथा अभिनिवेश्य नाम के योगसूत्र मं कहै हर संसारके मृ कारणदे्शो 
क सन्बन्धसेमौ यह्‌ प्राणी जन्म से मरणकाल तक प्रस्त होने के कारण उत्ते अपवगं नहीं 
सकता 1 क्योकि छशो से युक्त दौ यष्ठु जोव मरता हे तथा जन्म केता है, जिक्तसे छे के 


सम्बन्ध का चिच्छेद ( नाद्य ) नदी दयो सकता, श्प कारण मी मोक्ष नदीं हो रकता । ( यने वृनीय 
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अत्राभिधीयते । यत्तावटणानुबन्धादिनि ऋणैरिि ऋणैरिति- 
परघानक्ञब्दालुपपत्तेशुणशब्देनावुवादो निन्दाश्रकंसोयपत्तेः ॥ ६० ॥ 
करणैरिति नायं प्रभानश्चव्द्‌ः| यत्र खल्वेकः प्रव्यादियं ददाति द्वितीय 
प्रतिदेयं गृह।ति तत्रास्य दष्टव्यात प्रधानस्रणशब्द्रः | न चेदहो पपदते प्रधानः 
द्व्ानुपपत्तेः युणर्दे नायमनुवाद ऋणेरिव ऋणरिति । प्रयु्तोपमं चेतद्‌ यथाऽ 
भिर्माणवक्र इति । अन्यत्र दृषश्चायमृणनशतव्दर इह प्रयुज्यते यथासिशन्दो माणवके 











प्रवृत्तिके सम्बन्धे कारण मोक्षनर्धीष्रो सकता शस पूर्वपक्षी के वाक्यक्ता अर्थं कते हप 
माप्यकार कषते है कि) प्रथमाध्याय मे कष्टा हुं दसत प्रकार की पुण्य भीर्‌ प्रप 
शरीर, मन तथा वाणीसे द्ोने वाली प्रवृत्तिका वन्वन नेसे मी अपवगं नदीं हो सक्ता। 
परयोकि जन्महण कै काल से ठौ मरणकाल तक वाचिक, मान्तिक तथा लारीरिक प्त्रे 
छुटकारा नहीं ह्येता रेसा देखने मेँ आता दै । शस्त कारण सिद्धान्ती ने जो प्रथमाध्याय प्रथमा 
के २ सूत्र मेँ--षुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा मिय्याश्ानो मे से उत्तरउत्तर ( अनि-भ ) 
के भिथ्याक्षान।टिर्को के निवृत्त होने पर उसके पूर्व॑-पू्वं के (दोपादिकरं के) निशत होते ए 
अत्यधिक दुःख निधृततिरूप अपवग होता है देता कहा था, वह नदीं हो सकाता' मतः तीनो 
ऋणादिरको से यस्त होने के कारण प्राणिर्यो को मोक्ष नदीं दो सकता यह सिदध दोता है ॥ ५९॥ , 
( उक्त अक्षिप का उत्तर देने वाले सिद्धन्तसूत्र का साप्यकार भवतरण देते हं कि) 
इतत पूवंपक्ष प्र सिद्धान्त कहा जताटहै कति नो पूर्वपक्षी ने तीन प्रकार के ऋर्णो का दय 
दिखाया था उस्म ऋण ( कर्ज ) के ममान ऋण ( कजं ) से इस प्रकार- 
पद पदार्थ-ग्रथानशब्दनुपपतेः = सख्य-शक्य, मभ को कदने वारे श्ट की संगति न होने $ 
कारण, युणशब्देन = लाक्षणिक गौण शब्द से, अनुवादः = अवुवाद है, निन्दापरशंसोषपत्तः = ना 
ओर प्रशंसा हो सकने से ॥ ६० ॥ 0 
मावार्थ--क्रण से सम्बद् दौ ब्राह्मण उन्न होता दै रेते पूर्वपक्षो के दिखये हृए मधर 
यद्‌ ऋण शब्द सुख्य ऋण को नदीं कहता, वर्योकि सुख्य ऋण राब्द॒का प्रयोग उरी ५ 
होता है, जिस स्थर गँ एक प्राणी पुनःचल्नेके पदाथंको देता है, भौर दूसरा कालान्तर 
के योग्य पदाथंको केता है, प्रस्तुत विषयमे रेखा नही है, अत्तः प्रधान ( सुस्याथं ) कोष । 
वाला मन्त्र म यह ऋण शब्द नदी हो सकता ! अतः यह ऋण ( कर्ज के ) समान तीन क्रि 
आदि के ऋणो से सम्बध बाह्मण होता है रेखा गौण मर्थं साष्इ्य से ल्या गया है जते ति 
तेजस्वी होने के कारण यदह माणवक ( ब्रह्मचारी ) म्नि है, रेप गौण व्यवहार होता है। निष 
उप्त वालक की प्रदंस्ता होती है, अतः ब्रह्मचारी अभि है यह कना जेसे परगंसावोधक हो 
केवल अनुवाद है, उप्त प्रकार प्रस्तुत मँ विदित कमे करने वलि ब्राह्मणका उक्त तीन करण 
से छुटकारा होने से प्र्॑सा ोती दहै, ओौर जो यथोचित कमं नहीं करता, उसकी कर्जानदेने ॥ 
के समान लोका मे निन्दा हुमा करती है, इपर सार्य से यह व्राह्मण मँ गौण ऋण होते ६ नमि 
मुख्य--यह स्ति होता है ॥ ६० ॥ ५ 
( इसी आश्य से भाष्यकार सिडान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--(जायमानो ह व 
चाह्यणलिसिनऋगेः ` इस वेदमंत्र मँ (ऋणैः यह शब्द प्रधान (सुख्या्थं ) को क्ते वा 
नदीं है। क्योकि जिक्र एक ऋण देने वाचा युनः लेने योग्य धन को देता है, बौर दूरम 
ऋण छेने वाला पुनः देने योग्य ( लौटने योग्य ) धन करो केता है, उसी थं मे यस्य शा 
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कथं गुणशब्देनानुबादः ? निन्दाप्रच्ंसोपपत्तैः । कसेल्लोपे ऋणीव णादाना- 
नित्यते कमौवुष्ठाने च ऋणीव ऋणदानास्रशस्यते सख एवोपमाथं इति । 
जाय॒सान हृति गुण्चब्दो विपर्ययेऽनधिकारात्‌ । जायमानो ह बे बराह्मण इति 
च शब्दो गृहस्थः सस्पद्यमानो जायमान इति । यदायं गृहस्थो जायते तदा 
कर्मभिरधिक्रियते मात्रत जायमानस्यानधिकारात्‌ । यदा तु माद्रतो जायते 
कुमारो न तदा कर्मभिरधिक्रियते अर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ । अर्थिनः 
कर्मभिरधिकारः कर्मविधौ काससंयोगस्मरतेः अथिहोत्रं जहूयासस्वर्गकामः 
इत्येवसादि । चक्तस्य च श्रवृत्तिसम्मवात्‌ शक्तस्य कमंभिरधिक।रः प्रधुत्ति- 
सम्भवात्‌ 1 शक्तः खलु रविरहिते कमंणि प्रवत्तेते नेतर इति । उमयामाव्स्तु 





शब्द का अर्थं देखने मे भातादहै, इस कारण वह ऋण राब्द प्राधान है । प्रस्तुत मेँ यहु ऋण 
दाब्दं यथाथ धन नदीयो सकता, इस कारण गुण ( रक्षणक) शब्द से यह्‌ केवर ऋण 
के स्मान पित्रादि तीनऋर्णोसे युक्त कीप्रदंसा त्थान युक्त होने वाले बाह्मणकी निन्दा को 
कहने के कारण अनुवाद मात्र है! जिस प्रकार "तेजस्वी ब्रह्मचारी सचि है" ठेसे व्यवहार में 
असि ओर व्रह्मचारी से उपमा ( स्य ) का कषान होता है उत्त प्रकार तीनोंका ऋण चुका 
नुका देने वके ब्राहमण की कजा दे देने वरे मनुष्य के समान प्रशप्ताकी ग है) क्योकि 
वास्तविक ऋण मेँ दिखाया हुभा यह्‌ ऋण श्ञाब्द उक्त मन्म ब्रह्मचासीमे अभि श्चब्द कै 
समान कहा गया है। (श्छ रक्षण के ऋण साब्दके प्रयोम का क्या प्रयोजन है? रेते 
पर्न के उत्तर मे माप्यकार कते दै कि )--निन्दा तथा प्रशसा काना क्योकि विद्ित्त करमो 
केन करते परच्छणन चुकाने वेके समाने ब्रह्मण कौ निन्दा तथा ऋण चुकादेने तेण 
लेने विकी प्रसा के समान विहित कमे क्रते वले बरह्मणकी ससारमे प्रसा दती है। 
इसी कारण लाक्षणिक ऋण दाब्दं का मन्त्रम कथन है1 (आगे (जायमानः यह मन्त्र 
वाशब्दमौ गोण ( लाक्षणिक) शब्द है इमे हेतु देते हए भाष्यकार कहते है कि )--उक्त 
संतर मे जायमानः होने वारा यष्ट मी लाक्षणिक चब्द है, क्योकि इस्त जायमान शब्द का अर्धं 
हे गुदस्थाभ्म मेँ रहने वाला व्राह्मण ही यक्ञ-यागादि कर्म करने का मधिकारी होता है नकि माता 
के उदर से उतपन्न इभा ब्राह्मण वालक । कर्योखि जव त्तकं उस ( ब्राह्मण ) के उचित उपनयन 
मादि सत्कार नदीं दोतते तव तक ` उस्र ब्राह्मण वाल्क को यज्ञ-यागादि कर्मो के करने का मधिकार 
नदीं होता । क्योकि इस ब्राह्मण वालक के उत्पन्न होते ही उसे कमं करने को मधिकार्‌ होत है 
पेता कना असंगत है । कारण यद्‌ कि जो कम॑फलके वादष्ीकी अधित ( इच्छा-कामना) 
रखता है, तथा कमे करने मेँ समथैदोत्ताहे, उसी को कमान मे शाखो ते अधिकार दिखाया 
दै । स्वग कौ कामना करने वाला अग्निदो दवन करे" शस प्रकार दवनकमं को विधिवाक्य 
स्वयेफल कौ कामना का सम्बन्ध कडा है, अतः यदनादि कमं करने मेँ फल कौ कामना वे प्राणो 
को दी अधिकार दे पेता काहे 1 तथा कम॑ करने से समथ पुरुष की दयी प्रत्ति हो सकती ३। 
न्योकि ससमथे प्राणी को कमं करने में प्रवृत्ति नदीं होती ससे यह सिदध होता नि समर्थ 
पुरुप को हौ कमं करने मँ अधिकार दहै, कारण यहक्ति समर्थं पुरुप ष्टी शाख में विधान विये कमो 
के ग्ने म प्रवृत्त दत्ता दै, नकि दृप्ता ( अस्तमं ) पुरप । यदि जायमान शव्ट का उन्न 
षा प्राग देता सुस्व ( शब्द ) अथे क्वा जाय तो उमे फल की क्षामना तया साम्यं दोनो 
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म्रधानशरन्दार्थं । मातृतो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्तिश्च न भवतीति | 
न भिद्यते च लीकिकाष्राकयादरेदरिकं वाक्यं प्रेश्नापूर्वकारिपुसपप्रणीतत्येन । त्र 
लोकिक्स्तावद परीश्कोऽपि न जातमात्रं कुमारकमेघं त्रयादेधीष्य यख 
चहमचच चरेति । छत एप ऋपिरुपपन्नानव्वादी उपेशार्थन प्रयुक्त उपदिशति 
न खलु बे नन्तकोऽन्धेषु प्रवस्ते न गायको बधिरेप्विति । उपदिर्थ्ि्ां 
चोपदेग्रविपयः ! य्चोपदिष्टमथ विजानाति तं प्र्ुषदरेशः क्रियते न चैतदस्ति 
जायमानछ्मारक इति गाहस्थ्यलिदतं च मन्तवाक्मणं कर्माभिवदति । यच्च मनः 
ब्राह्मणं कसोभिवदत्ति तत्पट्नीसम्बन्धादिना गारस्थ्यलिङ्गेनो पपन्तं तस्माद्‌ 
गृहस्थोऽयं जायमानोऽसिधीयते इति । 











हयी नहींष्ये सकते रस आश्य से भाष्यकार मागे कनेर कि )-जायमान चव्य कामार्ता 
उदर से उत्पन्न हज! प्राणी देस सख्य ( दाक्तिसम्बन्य से वोध्य ) भरं लिया नाय, तो 
(कामना) एवं सामथ्यं जो कर्मके भधिकार के कारणैः नकीं वन सकते! वर्यो मते 
उदर पे उत्पन्न हये कुमारम फरूकी कामना तया सामथ्यै दोनो हौ सर्दी हैते (श्हक्रण 
जायमान शब्द का मुख्य मथै नहीं सकला ) 1 (रेता केवर वैदिक कमं के अपिकार तद 
उपरोक्त नियम नं है मन्तु लौकिक व्यवशारमे मोह इस आश्षय से भाष्यकार गार कह 
दै कि )--बुदधिपूर्वैक रच। हमा लोकिक वाक्य मी वैदिकं वाक्य से भिन्नरूप नदीं शतत वाक्षि 
दोनों हौ प्रमाणवाक्य बुद्धिपूवरक आप्त पुरुप से रचे रहते दै । अतः अपरीक्षक ( अक्ता ) 
कोई संप्ार के सामान्य पुरूष भौ माता के उदर से उत्पन्न हुए शिशु ( वच्चे) को दता ५4 
कद सकता कि--'तुम अध्ययन करो, हवन करो, ब्मचर्य का पालन करोः-्यादि । तो भि 
सपना प्रमाणयुक्त तथा दोषरदित उपदेश करने वारे महरिगण मनधिकारी मात्ता क उद त 
उत्पन्न शिश को देता उपदेश कैसे कर सकते है १ क्योकि नाचने वाला अन्धो को नाच दिखन 
के लिये प्रहृत नी होता तथा गायक ( गवैया ) वदिरे को गाना नर्हीं नाता । 

( जायमान शब्द माता ते उतपन्न शिशु को नही कहता इत विषय भे दूर दैत दत इ 
भाष्यकार आगे कहते है कि )--उपदेदच किये के सथं फो जान सकने वाले ही शिष्य एन भद 
उपदेश के विषय (पात्र) होते है! क्योकिजो उपदेश किये वाक्य के अथं को जानता 
उसी ज्चिष्य-पुत्र भादि्को को उपदेश किया जाता है किन्तु यष्‌ माता से उन्न वच्चे मे नदी 
होता । ( उक्त जायमान शब्द का अथं माताके उदर से उत्पन्न व्राह्मण वालक नर्दी है कितु 
गृहस्थ होते वाला ब्राह्मण इस सिद्धान्त को इस विष्य की उपरोक्त युक्तिसे ही सिदध नदी हेती 
किन्तु इस विषय मँ वैदिक ( बाह्मण ) मन्त्रसे सी सिद्धि होती रै इस आङ्धयसे साप्यकरार भण 
कते है कि )-बाह्यणमाग के मंत्र सी गृहस्थ्य ( गृहस्थ ब्राह्मण ) को सूचित करते इ च 
यजादि कर्मो के अनुष्ठान को कहते है । वर्योकि प्पल्यवेक्षितमाल्यंः पत्ती से देखा हमा ए तथी 
'पल्यै उद्वायति" पत्ती के लिये उद्वाता ब्राह्मण सामगान करते है ¦ श्षौमे वसानाव्री मदीयाय 
न्मी वख प्हिन कर यजमान भौर उषी पत्नौ, अग्निका आधान करर इत्यादि वा. 
मंचवाक्यम जो कमं करनेके कहे दहै वे संपूण पत्नी के सन्बन्धरूप गार्य ( गृहस्य 
जह्यण) के कर्मो मै अधिकारको कदतेदैः (नकि माता के उदर से उत्पन्न द्य क, । 
ङस कारण "जायमानः श्त श्व् से गृहस्थ होने वाला व्राह्मण हौ कहा जाता है । (स प्रका 
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अथिखस्य चाविपरिणामे जरामयबादोपपत्तिः। 

यावच्चास्य एलेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवतंते तावदनेन कमौनुप्रेय- 
मिल्युपपद्यते जरासर्येवादस्तं भतीति । जरया ह वेत्यायुषस्तुरीयस्य चतुर्थस्य 
म्र्ज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माद्विमुच्यतेः इति । आयुषस्तुरीयं चतुर्थं 
भव्रञ्यायुक्तं जरेद्युच्यते । तत्र हि प्र्रस्या विधीयते अस्यन्तजरासंयोगे जस्या 
ह वेव्यनथंकम्‌ । अश्चक्तो विमुच्यते इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य बाह्यां 
शक्तिमाह । अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ व्ह्मणा स्र परिक्रीतः, क्षीरहोता (2) वा 
जुहूयादनेन स परिक्रीतः इति । अथापि विदितं बानूेत कासाद्राथः परि 
कल्प्येत ? विहितानुबचनं न्याय्यमिति । ऋणवानिवास्वतन्त्रो गृहस्थः कमसु 
परवर्तते इत्युपपन्नं वाक्यस्य सामथ्यम्‌ । फलस्य हि साधनानि प्रयलनविषयो 


गार्हस्थ्य के पूवेस्तमय में पूर्वोक्त तीनो वाक्यों का बन्धन नही होता यहं देखकर उत्तरावस्था 
( बृद्धावस्था) मेँ मी ऋणो का सम्बन्ध नही होता इस्त आराय से माष्यकार भागे कहते ह कि)- 

अथिता ( कामना ) परिणाम न होने पर अर्थात्‌ कामना के रहते दी जरामर्यवाद ( जव तक 
जीता है तव तक कमं करे ) यह्‌ वाद कदन! हो सकता हे । अथात्‌ जव तक इस पुरुष की करम के 
फल की कामना निदत्त नटी दोती तमी तक इस गृहस्थ व्राह्मण को विष्टित कमं करना चादिये | 
दस्त कारण उसके ( कामना वाले ) लिए जरामयंवाद हो सकता है । अर्थात्‌ “जरया ह वा इत्यादि 
वाक्य का यही अर्थं है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर यह्‌ कर्मानुष्ठान से सुक्त हो जाता है। 

( अपना प्क्ष सिद्ध करने के लिये दूसरा वाक्य उदाह्रणाथं भाष्यकार दिखाते हए अगे कहते 
है कि "जरया ह वाः त्यादि पर्वोक्त वाक्य का यह अथै हे कि पूणं दत वष॑ आयु के चतुर्थं भाग 
जिसमे सन्यासाश्रम का पुरुष ने यहण किया हो-- वह जरा ( बृद्धावस्था ) प्राप्त होने पर यह 
पुरष इस अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान से सक्त दो जाता हे) पूरणं श्त वषं के चतुथ ( प्रतरज्या) 
सन्यासाश्रम युक्त माग की यह जरा अवस्था कही जाती है, उस जवस्था मेँ प्रतरज्या ( सन्याप्ताश्रम ) 
ग्रहण की शाखो मँ पिधिकहीदहै। (यदि जराराव्द का जीणे अवस्था पेसा अर्थं करिया जाय, 
आयुका चदठथै मागन ल्या जाय इसे सत्यन्त जरा ( जीणे) अवस्था का सम्बन्ध होने पर 
जरया ह वा? य कना व्यथं हो जायगा । क्योकि अत्यन्त बृद्धावस्थाके कारण स्वयं दारीर 
मेँ कम करने मे सामथ्यन होते के कारण वह्‌ स्वयं अग्निहोत्रादि कमं को छोडदेगातो फिर 
उपदेश्च की आवद्यकता न होने से उपदेश व्यथं हो जायगा! केवर उपदेश ही व्य्थन होगा 
किन्तु ्स उपदेश का दृ्तरे उपदेरशास्ते विरोध मौ जायगा इसत आश्य ते भाष्यकार आने 
कते है कि--'असमथे पुरुष कमं से मुक्त दो जाता है, यह उपदेशमी न हो सकेगा, अर्थात्‌ 
केवर असामथ्यै ही कम॑ के द्टने का कारण नहीं हे क्योकि जो पुरुप स्वयं कमं करने मेँ समर्थं 
नही ोता उसके च्यि बाह्य अ्तामथ्यं देल कहा हे कि--"जन्तेवासी ( शिष्य ) वा ( अथवा ), 
जहुयात्‌ (एवन करे), ब्रह्मणा (ब्रह्मा त्ते), परिक्रीतः (खसेदा हमा), सः (वह्‌), 
परिक्रीतः ( खरीदा हभ ), रीरहोता वा ( अथवा दुष खोर का द्वन करने वाला ), जुह्यात्‌ 
( एवन करे ), धनेन (घनदान ते), सः (वद्‌), परिक्रीतः ( खरीदा हुआ ), इति ( शस 
कारण ) 1 स्थात्‌ स्वयं कमं करने से अस्मथं गृहस्थ के कर्मानुष्ठान ने के लिये निने 
दूसरा उपाय का है कि-श्िष्य थवा प्तीरदवन करने वाले ब्राह्मण कौ सदायता लेकर स्वय 
श्चक्त गृहस्य पुरुष को हवेनादि कमो का यचुष्ठान करना चाष्टियि, भतः परस्पर पर्वोक्त प्रकार 
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न फलं, तानि सस्पन्नानि फलाय कल्पन्ते । भिहितं च जायमानम्‌ । विधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्धयते सोऽरं जायमान इति । 
से उषैर्धाका विरोध आनि # कारण यो मघुप्य का सन्यासाश्रम युक्त चतुर्यमागद 
जरया ह वा प्व्यादि वात्या गे कष्ागयाट) ( यथपि यश्चादि कमे के अनुष्ठान क्षी परिषि 
गृ्स्यष्ोकेच्िष तथापि जायमानो ह चे ब्राह्मण्यस्य त्रिभिक्रणेःः यह वाक्य वाल्क ॐ 
ल्यिमौ यकतादि कमं की विधि र्या नदी करेगा ? (दत का का पिचारपूर्वक भाष्यक्रार खण्डन कौ 
हे कि)--क्यायद्‌ जायमानः" श्त्यादि वात्य दूसरे स्यलर्मे निधान कयि यागादिकमौका 
अनुवाद करता रै, अधवा अपी एज्छामात्र से कमं करने वाला यर्‌ स्वतन्व ष्टौ वाक्य वाल्क गे 
ल्य यशादि कर्माके करने का पिधान करता ह । (श्ससदशय का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
निर्णय करने हुए भगे क्षते दै फि)--दृ्तरे स्थल मेँ विधान विये कमो का भुवद 
जायमानः" यह वाक्य करतार, यही मानना न्यायसंगत्त है। अर्थात्‌ "जायमानः श््यादि 
वाक्यश्णके चुकाने मेँ असमथ (कर्जादेने वाले के अधीन रने वाठे ) अधमर्ण ( कजा चुके 
वाला) के समान देवता, ऋषि तथा मलुर््योके तीन प्रकार के पूर्वोक्त ऋर्णो ते दुकारान 
पाते वाडा गृस्थ भौ यागादि कमा मे पराधीन दही रहता है, जव तक उक्त तीर्न ऋर्णो से दुरकाप 
नहीं पाता इसच्यि वाक्य का सामथ्यै वन स्तकना है अर्थाव्‌ (जायमानः इत वाक्य मेके 
विधि करने वाली पिमक्ति नदीं है जिते दूसरे स्थल मेँ किये कर्मान्न का इस वात्य मँ अनुवाद 
ही हे रेस प्रतीत होता रै! यदि इस वाक्यका अथै दृ्तरे वाक्य या प्रमाण ते किसी प्रकार 
न माना जाय तो "वचनानि ( वाक्य होते है), तु ( किन्तु), अपूर्वव्वात्‌ ( अदृष्ट केलिये)" 
दस न्याय से इस (जायमानः वाक्य को निधिवाक्य माना जायगा, किम्तु इतत वाक्य कै 
स्थ को वतलने वके सैकरट वाक्य है, जिनमे साक्षात्‌ विधि की बोधक विभक्तियां है-श् 
कारण केवल श्च्छासे इस वाक्य को विधि का वोधक्‌ मानना अनुचित्त होने के कारण पह 
वाक्य अन्यत्र ( दूसरे स्थल मे) विदित कर्मका अनुवाद मावर करता रहै रेता दी मानना समत 
है। अतः इस वाक्य मेँ जायमान शवब्दकां गौण गृहस्य होने बाला बाह्मण रे्ामथं केना 
उचित प्रतीत होता है । ( यदि पूर्वपक्षी कहे कि इस प्रकार जायमान शब्द के गौण मानने की 
यपेक्षा से सुख्य हौ उत्पन्न हए वाल्क के च्यिदही इस वाक्यर्मे कर्मको विधिरक्योन मानी 
जाय १ यचपि बालक मे फर के साधक कर्मो को करने की सामथ्यं नदीं है तथापि कमं के एरक 
उत्पत्ति करने मँ वार्कको भी योग्यता है, क्योकि उसका आत्मा मी उप्तते समवायिक्रार 
हो सकतादहै, फल ही का उस वाल्क को प्रयोजन है नकि फलसाधक कर्मो ते। तो सके उत्त 
मे माष्यकार अगि कदते है कि )-फल के साधनों मेँ युरुष का प्रयत्न होता दै नकि फल १। 
फल के साधन करमो छे पूणं होने पर॒ उनका फर होता है अर्थात्‌ कोरे मी कर्मक विधि अपने 
व्यापारे प्राणीको ल्गाती दहै, प्रयत्न करना ही उसका व्यापार है वह व्यापार विना विषय 
के नदीं दो सक्ता! फल शस प्राणी के प्रत्यक्ष व्यापार का विषय होताही नष्ी, क्यार 
मे केवल उस कम॑ का उदेश्मात्र हयत्ता है, अत्तः फल के साधक क्रमो के जो साक्षात पर. 
प्रयत्न के विषय दहै उनकेसिद्ध होनेपर द्ीफरुकी प्रा्ि षने के कारण उत्पन्न वालक 
उसके उपाय का ज्ञान न दोने के कारण कम करने मेँ सामथ्यन होने से उपे उस कमं काफल के१ 
प्राच हो सकता है, अतः कर्मानुष्ठान के बिना फल की प्राक्चि दोना असत॑मव होने के कछ 
माताक्े उदर मे उत्पन्न वाल्क कर्मोका अधिकारीन होने के कारण जायमानः" शव शय का 
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जा क भ 





ए वा त = वा हा का मीति 


्रत्यक्षविधानाभावादिति चेद्‌ 2 न प्रतिपेधस्यापि अरत्यक्षविधानाभावादिति) 
प्रत्यक्षतो बिधीयते गाहैस्थ्यं ब्राह्मणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्तदपि 
ठ्यघास्यत्‌ मरव्यक्षतः, प्रव्यक्षविधानाभावान्नास्स्याश्रसान्तरमिति । न, प्रतिपेध- 
स्यापि प्रत्यक्षतो विधानामावात्‌ । न प्रतिषेधोऽपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो 
विधीयते न सन्त्याश्रमान्तराणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
प्रस्यक्तोऽश्रवणादयुक्तमेतदिति । 

अधिकाराच विधानं विद्यान्तरवत्‌ । यथा शाख्ान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
प्रत्यक्षतो विधायकानि नायौन्तरामावात्‌, एवमिदं ब्राह्मणं गृहस्थशास्ं 
स्वेऽधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकं नाश्रमान्तराणामभावादिति। ऋगवाह्मणं 





गरहस्थ होने वाखा ब्राह्मण ेसा लाक्षणिक ( गौण ) शब्द ही है, मानना संगत है । ( इम, प्रयत्न 
फल के साधक कर्मो मेही दोता है यह मानते दै; भोर इस वाक्य में यद्य" वाल्क के लिय विदित 
है रेता मनगे 1 ेसा यदि पू्ंपक्षी कटै तो यह उचित नहीं है। स आश्य से माण्यकार 
आगे कते है कि )-यदह फलसाधक योगादि कर्मो कौ जायभ।नत प्रस्तुत वाक्यसे पव॑दही 
दूसरे वाक्यों मँ विष्टित है गौर दूसरेभौ वाक्योँसे विधान च्छो जाती है। (रेस्ादहोनेके 
कारण उस विषय का प्रस्तुत इस वाक्यम मी वल्कके च्वि विधि है देसी कल्पना करना 
मिथ्यादै) श्सकारण जो फलके साधन कमो से सम्बन्ध रखता है वही शस श्रुतिवाक्यर्मे 
जायमान शब्द से कहा जाता है ( सर्त गृदस्य ब्राह्मणको हौ कर्मानुष्ठान म सामथ्यै होनेके 
कारण उप्ते ही जायमान शब्दका गौण अथै मानना संगतदहैनकरि माता के उदर से उतपन्न 
बालक को केना )। ( आयुष्य के चतुथ भागम संन्यास्तकौ विधि है) इस विषय को न मानकर 
पवैयक्षी यदि शंका करे कि--गृहस्थाश्रम कौ शुत में प्रत्यक्ष विधि हैन कि संन्यासाश्रम कौ--तो 
यह नदीं कदा जा सकता, क्योकि उक्षके निषेध कामो प्रत्यक्ष विधि नर्हीहै। अर्थात्‌ यदि 
पूर्वपक्षो का रेसा कहना हो कि--्नाह्यण संतर मे गृहस्थाश्रम का प्रत्यक्ष विधान किया, यदि 
उससे भिन्न सन्यासरूप चतुथं आश्रम होता तो उसका मी ब्राह्मण मंत मेँ प्रत्यक्ष विि दता । 
अतः प्रत्यक्ष विधिन होने के कारण गृहस्थाश्रमे भिन्न दूसरा संन्यास्ाभम नदी है अर्थात्‌ 
परमहितकारी परमात्मा ने दया से प्राणिर्यो के अनुग्रह के ज्यि गृहस्थाश्रमदही को उपदे 
कियाद, न कि दूसरे संन्यासाश्रम का, अतः संन्यासरूप चठुधांश्रम कौ विधि यदी है । इस कारण 
गोतम म्पि के कदे इए धम॑शाख में “हेकाश्नम्यं ' ( एक ही घाश्रम है ), तु ( किन्तु ), आवार्या: 
( आचायै ने कदा है ), प्रत्यक्तविधानात्‌ ( प्रवयक्ष विधि होने के कारण ), गाह॑र्थ्य ( गृहस्थाश्रम 
को), इति (रेस )1 य पृक्तौ के माक्षेप का अभिप्राय है। (तो इस पूरव॑पक्षी के आश्य 
के खण्डन का यष्ट आदाय हे कि)-पेसा पूर्वपक्षी नदीं कह सकता, क्योकि सन्यासाश्रम 
के खण्डलका मी ब्राह्मण मंत्र मेँ प्रत्यक्ष वणंन नहीहै। कारण यह कि शृहस्थाश्रम को छोद्कर्‌ 
दूसरे व्र्चये, वानप्रस्थ ओर संन्यास प्ञाघ्रम नदीं है 1 एक दी गृदस्थाश्रम है" रेस्ा बाह्मण मंन 
मे भरतिषेथ भौ प्रत्यक्ष से विदित खना नीं देता । अतः प॑पक्तौ का यद्‌ कथन युक्त षै । 
( यदि प्रत्यक्ष निषेध नीद, तो मी उसी क्ती सनुमान से सिदिदहोगौ, रेषा पक्षो के तो ) 
साप्यकार कते दै करि--यौर अधिकार ने ते मी दत्र विचारो के समान सन्यासादि 
भात्रा क्ता विषि मानना दोगा । जिस प्रकार दूसते-दू्तरे शाख भमने-मपने सधिकार्‌ मे शरवयष्ठ 
३९ व्या 





५३० न्यायदर्ननम्‌ [श्र० ४, श्रा० १, सू० ६० 
चापवयमिघाय्यमिधीयते । चश्च ब्राहमणानि चापवगौभिवादीनि मनति । 
च्छचश्र ताचत्‌-- 
(कसंसिूलयुमृपये निवेदुः प्रजावन्तो द्रविणसिच्छमानाः । अथापरे ऋपये 
मनीषिणः परं कमेभ्योऽग्रतस्यमानञ्युः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
असृतत्वसानज्युः। परण नाकं निदितं गुदयायां विश्राजते यद्यतयो विशन्ति। 
वेदाहमेतं पुरूपं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदिलाऽतिषृचु- 
सेत्ति चान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
से विधान करते ट, सकि दूखरे भथकैन ने ते--रसी प्रकार यद ब्राह्यणर्मेत्र मौ गृ 
शास का अपे अधिकार मै एने के कारण प्रत्यक भिधान कर्ता दै, न कि दूसरे बहाचयादि 
आश्रमो केने नेसे षस कारण (अर्थात्‌ गृष्स्थाश्म को छोद़कर दूसरे आशधरमो के न हने 
उनकाविधिनर्दी दे) पसा तोन विधान वारनेसे दूसरे आध्र्मो के निपे का अनुमान 
दो सकेगा वस्तुतः तो एकं वकेवल गृदस्थाश्रम काष्ठ प्रत्यक्ष से छतिने विधात विवा 
दूसरे माध्रमों का नदी कियाहे। इसका कारण दूसरे याध्र्मोकान होना नदीं है किन्तु केष 
गृहस्थाय के उपदेश्च का दौ उसमे अधिकार है। जि प्रकार दूसरे व्याकरणादिशा भे 
शन्दानुश्षासनरूप विषय को कदने पर मौ इपर न्यायादि लाख के विषय प्रमाणादि पदा ष 
निषेध नदी करतत, उसी प्रकार मास्थ्य का उपदेश्ञ करने वाते वेद्र-माग मौ अपने विषय गाह्य 
की विधि करते पर मो उप्ते भिन्न ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमो का निषे न 
करते यह सिद्धान्त का भूद्‌ आश्य है ) ( कथा साधन सदित अपवग ( मोक्ष ) भौर महावर्यादि 
चारो मधरमो के विधान करनेवाछे ऋग्वेद की ऋ चार्ट एवं व्राहमण-वाक्य मी उपलच्च होते ६ 
इस आशय से भाष्यकार आगे कदते है कि )--ऋचार्णे ओर व्राह्मण मंन मी अपवगं ( म ) 
को कहते है । अथौत्‌ ऋग्वेद के मंत्र एवं ब्राह्मण संत्र मौ अपवर्गं ( मोक्ष ) का विधान कते ६। 
निनमे ऋचा ( ऋम्ेद के संतर ) पथम है--कर्समिः ( कर्मानो से ), ख्य (र्म म । 
निषेदुः ( परा हय ), प्रजावन्तः ( संतान वाले ) दरविणं (धन क ), इच्छमानाः (९ 
करने वाके ), अथ ( भरः) अपरे ( दूसरे ) षयः ( सुनि ) मनीषिणः ( वुद्धिमान्‌ ) प 
( छोडकर ), कर्मभ्यः ( कमो को ), अख्रतस्वं ( अमरता, मोक्ष को ), आनशुः ( प्रप ईः )। त 
(न), कमणा (ना्ाुन से), ल ( नदी ), प्रजया ( संतान सते), धनेन (भन ६॥ 
व्यागेन (व्याग से) एके (एक ) ( कुछ महात्मा पुरुष ) अद्तस्वं ( सोश्च कौ ) । आन 
प्राह), परेण (पर है), नाकं ( भविचा से ), निदितं ( स्थित ), गुहाया (९ 
रूप आका मे ), विश्चाजते ( प्रकाशित दत्ता है ), यच्‌ ( जिसमे ), यतयः (क्तानी संन्याताश्रमी) 
विच्यन्ति ( प्रवेश करते है ) । वेद्‌ ( जानता हूं ), अदं ( मै ), एतं ( ( इस ), पुहपं ( भतम को) 
महान्तं ( व्यापक ), आदिस्यवणं ( सूयं के समान नित्य प्रकाशमान ), तमसः ( यवि ५ 
अन्धकार मँ ), परस्तात्‌ ( परे रने वारे ), तम्‌ ( उस परमात्मा को), एव (दी विदि 
{ जानकर ), सरयु ( जन्म-मरणरूप संसार को ) अतिरसि ( पार करता है), न (र ) 
अन्यः ( दूरा ), पन्थाः ( मा ), विद्यते ( है ), अयनाय ( मोक्ष के र्थि )। ( वामन 
संदिता २१।१८, तैतिरीयारण्यक ३।९२।७ ) ( इन उपरोक्त मर्न्नो मे मोक्ष का वर्णन किया ६/ 
अव आगे ब्राह्मण-वाक्य रेते है--त्रयः ( तीन ), धर्मस्कन्धाः ( धर्म के समूद है), यवं ( ( 
ध्यय ( स्वाध्याय ), दाने ( दान ), इति ( देस ), प्रथमः ( प्रथम धमं समूह है), तपः 
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अथ ब्राह्यणानि- 

"त्रयो ध्मेस्कन्धां यज्ञोऽध्ययनं दानसिति प्रथमस्तप एष द्वितीयो बरह्यचायौ- 
चा्य्कलवासीति चरवीयोऽत्यन्तमात्मानमावचार्थ्॑घलञेऽवसादयन्सर्वे एवैते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्यसंस्थोऽखतत्वमेति । एतसेव प्रनाजिनो लोकमभीप्सन्तः 
भव्रजन्तीति । अथो खल्वाहुः काससय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुभेवति यथाक्रतुखवति तथा तत्कमे छ्रुते यत्कमं कुरते तदभिसस्प- 
यतेः । इति कमंिः संसरणञयुक्त्वा प्ररतसन्यदुपदिशन्ति । इति तु कास- 
यसानोऽथाकामयसानो योऽकासो निष्कास आत्मकाम आप्रकामो मवतति-न- 

स्य प्राणा उक्रासन्ति इहैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येतीतिः 

तत्र यदुक्तश्रणानुबन्धाद पवगौभाव इत्येतदयुक्तमिति । धये चस्वारः पथयो 
देवयानाः इति च चातुराश्रम्यश्रतेरे काश्रस्यानुपपत्तिः 1 ६० ॥ 


( तपश्चयां हौ ), द्वितीयः ( हितीय धम॑सकन्ध दै ), ब्रह्य्वारी ( ब्रह्मचर्य से रहता हभ ), आचाय. 
ङख्वासी ( र के माश्रम मेँ वात करने वाला ), इति ( रेस ), तृतीयः ( तीस्तरा धमेस्कन्य हे ), 
अस्यन्तं ( अत्यन्त ), अत्मानं ( अपनी जस्मा को ), आचार्यक ( युर के कुल (सेवा) मे ), 
अवसादुयन्‌ (कष्ट देता हमः ), सर्वं एव (संपूण दी ), एते ( ये षर्म॑त्कन्य ), पुण्यरोकः 
{ पुण्यलोकष के देने वे), भवन्ति ( होति हैँ), ब्रह्यस्थितः ( परमात्मा मेँ स्थित ), अभ्तत्वं 
( अमरता, मोक्ष को ), एति ‹ प्राप्त करता है ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२२।१। एतं एव ( इसी को ); 
्रन्राजितः ( ज्ञानी सन्याक्तौ ), खोक ( पुण्य रोक को), असौप्संतः ( प्राप्त करने की इच्छा करते 
हृद ), प्रच्रजल्ति ( गमन करते है, संन्यास ठेते है ), इति (इस प्रकार) । (दहदारण्यक ४।४।२२) । 
अथो ( गौर ), खनु ( निश्चय से ), आहः ( कदते हे )-कासमयः एव ( कामनामय ही है ), 
सय ८ यद ), पुरुषः ( पुरुष ), इति ( इस कारण ), सः ( वह्‌ मात्मा ), यथाकामः ( जैसे कामना 
रखने वाङा ) भवति (होता दहै), तथाक्रतुः ( नैते संकल्प वाला ), भवति (दोता है)। 
यथाक्रतुः (जेते कर्प वाका ), मवत्ति (दोताहै), तथा (उरौ प्रकार ); तव्‌ कमं (उप्त 
कर्मको), रुते (करता दै ), यच्‌ कमं ( जो कम करता है ), तत्‌ ( उस कम के भनतुस्ार्‌ ), 
अभिसम्पद्यते (अगे जन्म को प्राप्त करता दै)! ( वृह० ४।४।५ ) इस प्रकार व्राह्मण भागर्मे 
कर्मा के अनुष्ठान से संसार कौ प्राचि को कह कर प्रस्तुत दूसरे विषय का उपदेश करते हैः कि- 
“दति (इस प्रकार), जु ( निश्वयसे), कामयमानः ( कामना करने वाला), अथ ८ सके 
पश्चात्‌ ), अकामयमानः (कामना न करने वालाद्दोजतादै), यः (जो), अकामः (काम 
रहित ), निष्कामः ( कामनारदिन ), आस्मकासः ( केव गात्मा की कामना करते वाला), 
आप्तकामः ( पराप्त कामना वाला), सचति (षौ जातादहे), न (नद्यं), तस्य (उत्ते), 
प्राणः ( प्राग), उक्का्मं ( बाहर निकल्ते है ), इह एव ( श्सी आत्मा मेँ }, समवटीयन्तेस्ति 
(च्यदो जति), रद्य एव ( ब्रह्मल्पदी); खन्‌ ( हेता हना), चदय ( परमात्मा को), 
अप्येति (प्रष्ठ करता है), एत्ति ( शस प्रकार) ( प्रस्तुत दिपय की त्तमाधि करते दण 
भाष्यकार केदते है कि )-स्स विषयमे जो पव॑पक्षो ने कदा कि-तीनप्रनार दते च्र्मोक्ना 
वधन होने के कारण मोक्ष नदी द्ये स्कना-दह कषट्ना अस्यत! तणये (जो), चत्वार 
( चार ) पथयः ( सामं है), देवयाना { कवे कमं ठे यने वाठः ), तत्िरीपय संदना ५,७।२।६ 
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फलाधिनश्चेदं त्राणं (जरामयं वा एतत्सत्रं यदश्चिदोत्रं दशपूणैमासौ 
चेति । कथम्‌ ! 
समारोपणादास्सन्यम्रत्िपेधः ॥ ६१ ॥ 
श्राजापत्यामिरटिं निरूप्य तस्यां सावेवेदसं हुखा आस्मन्यप्रीन्समातेष्य 
त्राद्यणः प्रन्रजेःदिति श्रुयते, तेन विजानीमः प्र जावित्तक्ोकैपणाभ्यो ब्युधि- 
भ ५, ५ ७ 
तस्य निवत्ते फला{थतवे समारोपणं विधीयते इति । 





कै इस वाक्य मँ वर्वर, गाय, वानप्रस्थ तथा संन्यास रेते चार मध्र को विधि होने 
मी केवल एक गृहस्थाश्रम दी है य पुवंपक्षी का कथन सर्वथा यप्तंगत है ॥ ६०॥ 

(फल की इच्छा रखने वाले गुदस्थाश्रमी के चयि दौ “जरा अवस्थापर्यन्त, असिदेत्रादि 
सनुष्टान कर्म की विधिर, जो "जरामर्यः वाक्य से कदी जाती १) इसत प्रकार उक्त सिद्धान्त सत्र 
फलित भथ॑को दूसरे देतु देने कौ शच्छासे भन्तिम सूत्र के अवतरण मे भाष्यकार उक्त विय 
हो को स्मरण करते हए कहते हैः कि }- जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्जपूणंमासौ च' 
यड प सूत्र मे दिखाया हुभा बा्यणवाक्य फर कौ कामना करने वले के चिवि दै । (प्र) 
कैते ? ( उत्तर )-- | 

पदपदार्थ--पमारोपणाद = ल्य करने से, गात्मनि = मात्मा म, अप्रत्िपेधः = निषेध नर 
हो सकता ॥ ६१ ॥ 

मावार्थ--्राजापत्य नामक ष्टि ( याग ) करने के पश्चात्‌ उसमे सार्ववेदस नाम के इवा 
कर अपनी आत्मा मे मभि का ल्य कर गृहस्य ब्राह्मण संन्यास ठे" एसा वििवाक्य घनने» 
सतता है । इससे यह सिदध होता है कि- सन्तान, धन तथा रोक फी एषणारभो ( इच्छं ) से रहित 
पुरुष को फल की इच्छा न रहने पर आत्मा मेँ अञ्चि का ल्य (आरोप ) करने की विभि है। भः 
इस आत्मा मेँ अधिर्यो के समारोपण कथित होने के कारण पूर्वोक्त तीन प्रकार के ऋणो के वपन 
के कारण अपवन ( मोक्ष ) का निषेष करना मसंगत है ॥ ६१॥ 

( इसी आद्य से भआष्यकार मी सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--श्रजापति देवतास 
शटि (याग) को करने के पश्चाच उती याग मेँ सार्ववेदस नामक जिसे दक्षिणा दौ हवन , 
पश्चाच्‌ अपनी नात्मा मँ अभियो का रुयकर पराव त्राहमण संन्यासाश्रम का ग्रहण कर 
अचिोत्री के ल्यि चतुरथा्रम मेँ प्रवेश करने कौ विधि होने कै कारण हम यह जानते € ॥ 
संतान, घन तथा रोक की षणार्भो ( कामनाओं ) से निवृत्त हए गृदस्थ बराह्मण प्राणी क ¶६ की 

कामना से निक्त होने के पश्चात उपरोक्त वाक्य मे यात्मा मेँ जन्निकेख्यकी सावना वि । 
विधान ह, श्ल कारण फल की कामना रखने बा हौ प्राणो के छ्य उपरोक्त “जराम च॑ 
इत्यादि वाक्य है । ( जात्‌ उपरोक्त प्राजापत्य इष्टि मे सवैस्व धन का दान तमी दौ 1 
है जव पुरुष पुत्र, धन श्त्यादिकों की श्च्छा से सक्त दो जिससे सिद होता दै कि ५ , 


ी 
कामना करने वे ही के छियि गृहस्थाश्रम तथा यक्ञादि कमौ का बयुष्ठान है।जन त 
कामना निवत्त हो जाती है तो वहु गृहस्थाश्रम से ट्ट जाने के कारण यज्ञादि त र बह 


से द्ट जाता है गौर उसी मवस्था मात्मा अग्निका आरोप करनेकी वि 


कए 
वक्य ते सिद्ध दोतादहै।) (इस विषय मे व्राह्मणवाक्यो को सम्मति देखते इ" मार्य 


दमपवर्सपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्यास्योपेतम्‌ ५३३ 


एवं च ब्राह्मणानि “सोऽन्यद्‌ व्रतञुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मेत्रेथीमिति 
होवाच प्रनजिष्यन्वा अरे अहमस्मात्स्थानादस्सि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 
सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनासि सत्रेयि एतावदरे खल्वतत्वमिति 
होक्स्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्रजञेतिः । ६१ ॥ 

पात्रचयान्ताद्ुएपत्तेथ एराभावः ॥ ६२ ॥ 

जरामर्यं च कर्मण्यविरोषेण कल्प्यमाने स्वैस्य पात्रचयान्तानि कमौणीति 
प्रसब्यते, तत्रैषणाब्युत्थानं न श्रयेत । एतद्ध स्म वै तदू ब्राह्यणा अनूचाना 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 





आगे कहते है कि )--इसौ कारण सखः ( वह ), अन्यत्‌ ( दृप्रे ), तं ( संन्यास त्तका) 
उपाकरिष्यमाणः ( अग्ने लोध्र ही यहण करते हए ), यान्ञवस्स्यः ८ याज्ञवस्क्य नामक्‌ महि ) 
मेनतरेयीं (मैत्रेयी नाम की अपनी खी के), इति (रेस), ह ( निश्चय से ), उवाच ( वोर) 
श्रनजिष्यन्‌ ( संन्यास केता हुमा ), वा ( निश्चय से ), अरे (रे), अहं (मे), अस्मात्‌ ( इसत), 
स्थानात्‌ (गृहस्थी के षरस्ते), अस्मि (हू), ते (तेरा), अनया ( दस), का्यायन्या 
( कात्यायनी खी के साथ), अन्तं ( अन्न-समाषिको), पर्वाणि (पाता हू )--इदि (रेस ) 1 
अथ अपि (भौर मी), उक्तानुशासना (उपदेशको इई), असि (ठम दी), मत्रेयि 
( हे मेत्रेयी ), एतावत्‌ (इतना दी ), अरे (रे मेत्ेयि ) खट ( निश्चय से ), अश्तव्वं ( मरण 
रदित मोक्ष), है, इति ( दस प्रकार ), ह (निश्चय से), उक्त्वा ( वोर कर), याक्ेव्क्यः 
{ याश्चवल्क्य सुनि ), प्रवब्राज ( गृहस्थाश्रम का त्याग कर चङे गये--इति ( रेस्ता )-( ब्रहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ मेँ ) कदा हैः ॥ ६१ ॥ 
( सपने पक्ष मे दूसरा साधक सूत्रकार कहते दै-- 
पद्पदार्थ--पात्रचयान्तानुपपत्तेः च = ओर अथिदोत्र कमं के पार्नो के अच्चिमें दादक्ममेन 
-वन सकने से भी, फलामावः ८ फल कामना नही दै यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

मावाथ--अच्चिरोत्र ब्रह्मण की मृ्यु होने पर उक्तके अश्चिदोत्र सम्बन्धी संपूर्णं यज्ञपर्तरो 
करो अधरिहोत्री के श्षरीर के साथ दाह करने की विधि है। अतः यदि 'जरामयं अिहोत्र होता है 
यद्‌ विधि साधारण स्यसे संपूणे पुरूषो के ल्यि दहो तो,नकरि फल कौ कामना रखने वाङ 
हस्थाश्नमौ के ल्यि+--तो उपरोक्त यक्ष.क्रियाओं कौ दहन-विधि संपूण पुरुषों के च्यि है रेस प्राप्त 
होने के कारण चतुर्था्रमी संन्यासो के लिये यह्‌ विपि नही है रेस्रा मानन होगा । जिसे उ्तके 
मी मृच्युष्टोने पर उसके दारीर के साथयज्ञ के पार्घों का दहन प्राप होने से उत्त संन्यासी 
केभौभृ्यु कार तक संपुणं यक्ञ-पार्नोको रक्षाकरना भवर्यक होने के कारण उक्तकेलख्यिजो कि 
संन्यास घरहण की पूव ही पुत्रादि कामनार्ओं से छुटकारा तथा संपूणं धनादि दान की पिधि ह व 
सवन वन प्तकेगा।६२॥ 

( श्सी आश्चय से माष्वकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )--जरामयं य्चिदोत्रादि कर्म॑ 
सामान्य रूपसे स्पर्ग पुरुषो के लियिदहै रेसी क्स्पना कौ जायतो सभी पुरर्पके शरीरके 
साय व.पात्नो कौ दाहक्रिया कौ प्राति होना रूपदोप होगा । जित्तसे- एतत्‌ ( यद्‌ ), ह स्मै 
{ निदधिविन दै ) तत्‌ ( दस कारण ) पूर्व ( प्राचोन ), ्रा्यणाः ( ग्यण ), अनृ चानाः ( सर्वोत्तम ), 
विद्वांसः ( विद्वान्‌ पुरूष ), प्रजा ( सन्तान को ), न ( नदीं ), कामन्ते ( चाहने ), कि (क्वा) 
अजया ( सन्तान स्ते ), करिप्यामः ( करेगे ), येषां (जिन ), नः ( हमारी >, आत्मा ( त्मा ), 
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दति ते ह्‌ स्म पुत्रेपणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैयणाचाघ्च व्ुलायाथ भिक्षा 
चयं चरन्तीत्तिः । एपणाभ्यश्च व्युदिितस्य पात्नचयान्तानि कमणि नोपपचमे 
इति । नाविमेण कुः प्रयोजकपलं भवतीति । 
चातुराश्रस्यविघानाच्चेविनासपुतणधर्मशास्तरेष्येकाश्रम्यानुपपत्तिः । तद- 
परमाणयिति चेद्‌ न प्रमाणेन प्रासाण्वाभ्यनुलानात्‌ ! प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेतेति- 
हासपुसणस्य प्रासाण्यमभ्यनुलायते 'ते वा खल्वेते भथतरौद्धिर्स एतदितिहास- 








जयं ( य ), रोकः (कपण ससार £), इति दित्ता) (वृषटवारण्यक उपनिपद ४।४।२२ मे कहा हमा 
पुत्र-धनादि विषय कौ एषणा (कामना) स्ते ब्युल्यान (दुटकारा) सनां नदेमा।) त्वा 
ते (वे), हस्य ( निश्चये), पुत्रेपणायाः (पु्क्री कानना), विक्तेपणायाः च (धनम 
कामनाते मौ), रोकेपणायाः च (भौर स्वर्गादि लोक कौ कामनात्तेमी), ्युरथाय (तार 
पकर ), अथ ( शतके पश्चाद्‌), भिाचर्थ (भिक्वा मोगने क दिये भाचार्‌ को) चनि 
( धूमे है ) इति (रेस मी )। यद्‌ । पृर्पक्ती नष्टौ कद्‌ स्तकता कि ्यपणाओंका त्वग 
से प्रस्तुत मँ क्या रोप एोगाः । वर्यो जव उस्ने पुप्रादि कामनाओं ते दूटकर प्राजापत्य य 
संपूर्णं सपना धन दान कर दिया तो उसके पास पर्नँके नरध्नेके कारणदही इरीरके थ 
पानो के दहन करी विधि न होगी, यद दोप भा जायगा । ( जिसे पूर्वपक्च मत मे पुत्रादि कामना है 
छुरकासा पाने, कदने वालो ( शरत्ति का विरोध आ जायगा ) 1 ( मागे उपसंहार करते इए माश्यक 
कते दै कि-- रस प्रकार पुच्रादि एपणाओं से द्युटकारा पनिव्रे के ल्यि अरीरके पाः 
पानो के दाहकं की विधि नहीं दो सक्ती! इसलिये सामान्य से संपूणं शरीराय 
करम करनेवालं की फल--क्रामना प्रथोजक्र ( कारण ) नदीं हो सकती । जथा नित्त फर 
कामना से यश्चादि-कमं मिय जति है उप्त फल कौ कामना संपूर्णं प्राणियों को कमक 
प्रेरणा नदीं करती--किन्तु जिक्त प्राणी को फस्प्राप्ति कौ कामना होती दै उसी की उप्त फल + 
कारण रूप करम मँ पदन्ति होती है । श्ल कारण यक्ञादि कमे संपूरणं पुरुष साधारण नदीं ह से 
यह सिद्धान्ती का आद्य है ! ) ( शतिर्यो कै समान स्मृतिवार्व्यो का भी चात आश्रमां क स्वीकृति 
मे प्रमाण है यद कते हुए माप्यकार भगे कते हैँ कि )--म।रतादि इदिष्ास, भद्द पुण 
तथा षश मे मी ब्रह्मचयादि चारो आश्रमो की विधि रोने के कारण चारतो आर्मो 
असिद्धि नदीं हो सकती । यदि पूवेप्षी फटे कि श्चुतति को छोड़कर इम हतिदासादिको को प्रम 
नदीं मानते अर्थात्‌ जगतत के रचयिता तथा सर्वज्ञ एवं दया परमात्मा ते कदे हए छत आदि 
को उस ईर के आप्त होने कै कारण प्रमाण मानना यचि उचिठ है तथापि, व्यास, महा 
भारतादिको के क्ता मनुष्यो मे श्रम, प्रमादादि दोष दने के कारण उनके माघ्च दोनेका निश 
न होने के कारण उनके वनाये हुए इतिहासादिको को प्रमाण केसे मानाजा सकता है? (क्ष 
पूर्वपक्ष का समाधान करते हए अगि मप्यक्ार कते है कि )--पूवंपक्ष तथा सिदाना् 
दोनो ने प्रमाण माने हुए ब्राह्मण मंतरूप प्रमाण ने इततिहासादिरको का प्रमाण मारना है । मः 
पूर्वपक्षो का कथन असंगत है), स्वेवाद से प्रमाण माने हुए ब्राह्मणसूप वेद ने इतिद 
पुराण तथा धर्म॑शारखो को प्रमाण माना है । वर्योकितेवा (वेदी), खलं (निश्चय स) एते (ये + 
जथर्वागिरखः ( अथवंण वेद्‌ के माचा अंगिरा नाम के महर्षिं ), एतत्‌ ( इस # दूतिहासषुरण 
( इतिदाप्त गौर पुरार्णो कौ ), भभ्यवदनू ( कहते मये ), इतिहासपुराणे, ( इतिहास ओर व 
यंचमं ( पत्वं), वेदानां (वेदो मे), वेदः (वेद है), इति ( रेस ) 1 इस कारण इतिदापि 04 
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पुराणसभ्यवदन्नितिहाषपुराणं पच्ठसं वेदानां वेद इतिः । तस्मादयुक्तमेतद्‌ 

 प्रामाण्ययिति । अप्रामाण्ये च ध्म॑शाखरस्य प्राणथ्रतां व्यवहारलोपान्नोको- 
च्छेदभरसङ्धः । द्रटुप्वक्तरसामान्याचा्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव सन्तरन्राह्यणस्य 
दरार: प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहाखपुराणस्य धमेशाद्चस्य चेति । विषयन्यव- 
स्थानाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अस्यो सन्त्रत्राह्यणस्य बिषयोऽन्यच्चेतिहास- 
पुराणघ्सशाख्ाणाभिति । यज्ञो सन्त्तराह्यणस्यः लोकवृत्तमितिहास्पुराणस्यः 
लोकव्यवहारज्यवस्थानं ध्शाखस्य विषयः । तत्रैकेन न सवरं उ्यवस्थाप्यते 
इति यथाविपयसेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिवदिति ॥ ६२॥ 


यस्पुनरेतत्‌ स्लेशाचुबन्धस्याविच्छेदादिति- 


जि जक) ककि कक. क णिजि ककि 





पुराणो को प्रमाण न मानना असंगत है। (यदि “इतिदास पुराणः को प्रमाण मनेगे किन्तु मनु 
आदिक ते वताये हुए धर्म॑श्ाखो को प्रमाण न मार्तेगे' रसा पूर्वपक्षी के तो यह नदीं हो सकता 1 
क्योकि यदि मन्वादि रचित धमशा को प्रमाणन माना नाय तो संसार के सम्पूणं प्राणियों के 
संस्ारसम्बन्धी व्यवहार्यो का लोप ( उच्छेद ) होने के कारण संपूण संसार का उच्छेद दो जायगा 
अर्थात्‌ सं्तार के संपूण आ्यंज्नो ने षमंशा्सो को स्वीकार किया हे, अतः धंशार्खखोकोभी 
इत्तिदास-पुराणादिकों के समान प्रमाण मानना अआवद्रयक है; तथाजो वेद्‌ के देखने वाङ तथा 
उसके अनुसार आचरण करने वाके महि आदि दहै वेद स्मृतति, इतिदास्त इत्यादिको के भी 
व्याख्याता मनु, व्यास इत्यादिक हैँ । इप्त कारण देखनेवाङे गौर व्याख्या करनेवालो के समान 
हने से मी स्मृति, इतिदास, पुराण तथ। पर्माख के निवन्ध ( यन्थ ) के प्रमाण नदं हो सकते । 
( यदि पूर्वपक्षी इतिहासादि निबन्धो मँ वणेन कयि विषर्यो का वेद मेँ प्रत्यक्ष विधान क्यो नदी 
है; विधान होने से प्रतीत होता है कि इतिहासादिको के विषयमे वेद कौ सम्मति नहींदहै' रेसी 
रोका करके माष्यकार इतके लिय दूसरा हेतु इत्तिदासादिकों के प्रमाण मानने कै ल्यिदेतते हए 
अगे कते हैँ कि )--भपने-भपने विषर्यो की व्यवस्था ष्टोने से भौ अपने-मपने स्वतंत्र विष्यो मेँ 
वेद ( ब्राह्मण ), इतिहास आदि मी प्रमाणहो सक्ते है। क्योकि वेद के मंत्र तथा ब्राह्मणक 
यक्ष आदि दूसरे दी विषय हेः गौर इत्तिदास, पुराण, धम॑शाख तथा स्ट्तिमर््थो का लोकव्यवहार 
विषय ( दूसरा ही ) सिन्न-भिन्न है ! अतः मंत्र बाह्मण का यश्च, इतिहास एव पुराणों का लोकिकं 
व्यवहार तथा धमंशयाल् मन्वादि स्खतिमर्न्धो का लोक्षिक व्यवदारो की व्यवस्था करना पेते 
भिन्न-भिन्न विषये । अतः एकं केवरु मंत्र तथा बाह्मणभाग से यक्ते लेकर सांसारिक 
व्यवहारो को व्यवस्था तक संपूण पिषर्यो का वणन करना अ्तंमव होने के कारणयेवेदसे 
लेकर धमशा पयंन्त समो अपने-अपने विपर्यो मे प्रमाणहै रेस्ता मानना उचित दै) जितत 
प्रकार चश्च आदि संपूण शन्दिय अपने-पने रूप आदि रुर्णो के प्रहणरूप चिपर्यो मेँ प्रमाण 
माने जते है ॥ ६२ ॥ ~ 

(स्स प्रकार पूत्रपक्नी के कटे हद तोन प्रकारके ऋणो के दंषनके कारणमोश्ठनदींद्ये 
सकता, एस माक्षेप का खण्डन कर, क्लेशो के सदा सम्बन्ध होने ते मोश्च न्दी सकता, इन्त 
दूरे आक्षेप का खण्डन करनेवारे सिदान्तसून का अवतरण देते हट माण्यकार्‌ पूवपक्न मत्त क्षा 
अनवाद करते द कि )- वले के सदा सम्बन्ध का नाश्चन शने क्ते कारण (मोष्चन्दीदो 
सकता ) यष्‌ जो पएरवप्ती ने कदा या- 
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सएस्य स्वप्नादशेने वेक्ामावादपवमैः ॥ ६३ ॥ 
यथा सुप्तस्य खलु स्वप्नादशने रागान॒ुबन्धः सुखदुःखानुबन्धन्च , 
पिच्छिद्ते तथापवगेऽपीति । एतच ब्रह्मविदो युक्तस्यारमनो रपमुदाहरन्तीति॥ 
यदपि प्रव्रत््यनुबन्धादिति- 
न प्रव्रत्तिः प्रतिसन्धानाय दीनक्टेलस्य ॥ ६४ ॥ 
प्र्टीणेपु सगहेपमोदेषु प्रवर्तिनं प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पू्वजन्म- 
पद्पदार्थ--प॒पुप्तस्य = निद्रावरथा के प्राणी को, स्व्रादर््ने = स्वप्न न दिखाई पने पर, 
षलेश्ष।मावात्‌ = किसी प्रकार के क्ले्दोकेन ने के कारण, अपवग॑ः = दुःख-निषृत्तिरूप मोक्ष हे 
सकता ह ॥ ६२ ॥ 

भावार्थ--गाद्‌ निद्रावस्था मेँ रदनेवलि प्राणी को राग, द्वेष, मोह आदि व्लेशो के सन्वय 
से दुःख देखने म नी आता । अतः रागादि क्लेशो का विच्छेदक्ू्प मोक्ष नदीं दो सकता य 
पूवैपक्षौ का कथन असंगत ₹ ॥ ९३ ॥ 

८ एसी आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ग्याख्या करते है कि }- जिस प्रकार गाटनिद्रा 
मे सोये ए प्राणि को स्वभा के न दिखाई पटने कै कारण राग का सम्बन्ध तथा किसी प्रकार कै 
खख अथवा दुःख का सम्बन्ध नटीं रदता, उसी प्रकार अपवर्गं ( मोक्ष ) मेँ मौ क्ल्यो का सम्ब 
नही हे सकता । श्सी को ब्रह्म ( परमात्मा ) के जाननेवले ब्रह्मवेत्ता लोग संसार से सक्त इए 
सत्माकास्वरूप है, पेसा कहते दै भरात्‌ गाढ्‌ निद्रावस्था के समान ही मोक्ष को भक्तया 
शत्र है ेसा अनेक स्थल मे उपनिषद्‌ अर्न्धो म व्ण॑न किया है । जिसका अपराप ( न मानना ) 
सर्वथा अनुचित है । श्य कारण वेदा सम्बन्ध के कारण मोक्ष नदी हो सकता रेता पूषप्षौ कर 
कथन सेधा जसंगत है । यदा पर लोकसिद्ध होने के कारण निद्रावस्था मे क्लेशो कास्वन्धन 
होने मे उदाहरण दिया है! मदाप्रल्य म भी जीवात्मा वलेदारदित हौ होते है, यह मी विदान्‌ 
रोय जानते हैः । केवल विशेषता यदी है कि सुक्तावस्था्मे रागादि कठो की वापतनामौ नदी 
रहती भौर निद्रावस्था तथा प्ररयावस्था मेँ रागादि क्लेशो का सम्बन्धन होनेपर मी उनका 
चासना रहती है ॥ ६३ ॥ 

८ परव्ति के अनुवन्ध के कारण सोक्ष नदीं हो सकता, रेपे पूर्॑पक्षी के ठृनीय दे का + 
करने के छथि सिडान्त-सूत क अवतरण मे अनुवाद करते हण माप्य्कार कहते दै मि )-जो अति 
के अनुवन्ध के कारण ( मोक्ष न हो सकेगा ) रेसा पृवैपक्षी ने कदा था-- । 

पदपदार्थ--न = नर्द होती, प्रवृत्तिः = पूर्वोक्त तीन प्रकार की प्रवृत्ति, प्रतिसन्धानवि = पन 
जन्म लेने के चयि, हौनक्ठेशस्य = रागादि क्लेर्शो से रदित प्राणी की ॥ ६४ ॥ 

मावार्थ--तग, द्वेष तथा मोदरूप वलो के न्ट होने पर शारीरिक आदि तीन प्रकारका 
वक्त परवृत्ति पुनः जन्म केने के कारण नहीं हो सकती, वरयोकि पुनः संसार म जन्म ठा 
८ वासना ) से योता है । इस कारण वासना का नाश होने के पश्वा इस जन्मकानार होने 
पुनः शस संसार मे जन्म ठेना रूप अप्रततिसन्धान ही अपवगं ( मोक्ष ) होने के कारण प्रवृत्तितः 
से मोक्ष नीं हो सकता--यह पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत हे ॥ ६४ ॥ 

( इ माश्चय से बाष्यकार सिदान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--राग, प्‌ व 
रूप वेशो के न्ट होने पर पूर्वोक्त तीन प्रकार कौ प्रदृत्ति प्रतिसंधान के ल्यि न्दी कती । 





रेष तथा मोक 
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निव्रत्तौ पुनजेन्सः तच्वादृष्टकारितं, तस्यां प्रहीणायां पूवंजन्माभावे जन्मान्तय- 
मावोऽगप्र्िसन्धानसपवमैः । वेफ़ल्यप्रसक्ग हति चेद्‌ न क्मविपाकम्रतिसंवेदन- 
स्याप्रत्यास्यानात्‌ । पूवेजन्मनिघरत्तो पुनजन्म न भवतीत्युच्यते न तु कमंबिपाक- 
भतिसंवेदनं प्रत्याख्यायते सवौणि पूवेकसोणि हन्ते जन्मनि बिपच्यन्त इति ॥ 


न वलेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 


नोपपद्यते क्तेशालुबन्धषिच्छदः, कस्मात्‌ ? क्लेशसन्ततेः स्वाभाविक- 
त्वात्‌ । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न चानादिः शक्य उच्छेततुभिति ॥ ६५॥ 
अत्र कधित्परिहारमाद- 


प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववस्स्वाभाविकेऽप्यनिस्यतव्‌ ॥ ६६ ॥ 


सूत्र के ्रतिखन्धानायः इस पद से प्रतिसंपी राष्द का अर्थं है पूवेजन्म के निकृत्त होने पर 
पुनः जन्म केना; ओर वह पुनज॑न्म होता है सांसारिक विषयों कौ वृष्णा ( वास्तना) से। शस 
कारण उक्त वाक्तनाका नाश होने से इस जन्म का नाञ्च होने पर पुनः दूसरा जन्म न 
दोना रूप अप्रति्न्धान दी अपवग (मोक्ष) होता है। यदि तीन प्रकार के कर्मों की प्रषृत्ति 
निष्फल हो जातीदहै तो कर्म फलके कारण है यह्‌ कहनेवाले शाख प्रमाण केरे होगे ¢ रे 
पृवंपक्षी शका करे, तो य शंका असंगत है । व्योति पुण्य-पापात्मक कर्मो के खुखनदु.ख-मोगरूप 
विपाक ( फल ) के अनुभव करने का हम निषेध नहीं करते है। किन्तु रागादि क्लेश त्तथा 
विषय-वासनार्ओं का नाश्च होने के कारण प्वजन्म कौ निदृत्ति के पश्चात्‌ पुनः संतारे जन्म 
-नदीं होता एेसा हम कतेहै, न कि कयि हर पुण्य-पापात्मक कमो के खख-दुःखानुमव-मोयरूप 
फल काना ष्टो जाता है रेसा कहते है । क्योकि कानी के पूैसंवचित्त संपूण कमं अन्तिम जन्म मेँ 
फल दे देने है, अर्थात्‌ वतमान जन्म के निवृत्त होने के पश्चात्‌ पुनः जन्म नदीं होता, इतना 
ही हमाराक्थनदहै, नकिहम कयि कर्मौके फल का मोग नदीं होता रेखा कते है जिससे 
कमफल के कहनेवाञे शार्खो मँ अप्रमाण होने की डकादो सकेगी ॥ ६४1 
( पनः कलेर के अभाव को न माननेवके पूर॑पक्षी के मत से सूत्रकार कहते है )- 
पदपद्‌ाथ-न = नदीं हो सकता क्ले्चो का अत्यन्त नाच, क्लेशसंततेः = रागादि क्ठेरो के 
समूह्‌ के, स्वामाविकत्वात्‌ = स्वमावसिद होने के कारण ॥ ६५ ॥ 
भावा्थ--अनादि काल से मात्मा को क्लेश होते रहे है, अतः वे अनादि दै 1 इस कारण उन 
क्लेशा के स्वामाचिक होने के कारण क्ठेर्शो के सम्बन्ध का त्यन्त नाञ्च नदी हो सकता क्योकि 
अनादि पदार्थ का नाश नी होता ॥ ६५ ॥ 
( उक्त आक्षेप का एकदेशो सिद्धान्ती के पक्ष से सूत्रकार कहते हँ )-- 
पदपदाथ--प्राक्‌पूवं मे, उत्पत्तेः = उत्पन्न होने के, अभावानित्यस्ववत्‌ = माव के अनित्यता 
च समान, स्वाभाविके भपि = स्वामाविकत क्टेशपतति मँ भो, सनित्यत्वन्‌ = अनिव्यता 
हो सक्तौ ह ॥ ६६ ॥ 
भवाथ--जिस प्रकार षटादि अथं के उत्पत्ति के पूरवेक्ञार में अनादि सामाचिक् षयादिर्को 
र परननाव घटादि कायो के उत्पन्न दने प्र नदीं रहना, उप प्रकार स्वामाविक उ्नादि मी 
च्ल के संतान का नाश हो स्तकने ते यह्‌ अनित्य 2 चह मानना ोगा ॥ ६६ ॥ 


५२८ न्यायनुर्खनम्‌ [ध्र ४, श्रा० १, सृ° ६७ 





किनि कि जो ज नो भक क ४५०००५०१ [नीरे 
मी भी 


यथाऽनादिः प्रागु्पत्तेरभाव उ्परत्नेन भावेन निवत्यते एवं स्वाभाविकी 
कलेशसन्तत्तिरनिघ्येति ।। ६६ ॥ 
अपर आद्‌-- 

अणुदरेयासतानित्यस्ववद्ा ॥ ६७ ॥ 

यथाऽनादिरशुश्यामता अथ चाचिसंयोगादनिस्ा तथा क्लेशसन्तति- 
रीति 1 सत्तः खलं धर्मा चिव्यत्मनिस्यत्वं च तचयं भाव्रेऽभाये भाक्तमिति। 
अनादिरणुश्यामतेति देस्यभावादयुक्तप्‌ । अगनुत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति नात्र 
हेतुरस्तीति ॥ ६७ ॥ 





( एसी मादय से ण्कदेशी सिद्धान्ती के प्च के सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हे मि }- 
जिस दधि मदिर्वों की उत्पत्तिके पूर्रकालमे दुग का जो मनादि स्वामाविकं प्रागमाव है 
वह्‌ अनित्य है उसी प्रकार स्वामाविक अनादि, रागादि क्ठेरो कै अनित्य ने के कारण ऽनको 
उच्छेद नाश्च हो सकता है ॥ ६६ ॥ 

,( एस अभाव के दृष्टान्त से संतोप न मानने वले भावका द दृष्टान्त लेकर व्टेशंको 
अनित्यता सिद्ध करने बाले दूसरे एकदेश सिद्धान्ती के मत के परिदहारसूत्र का भाष्यकार भवतरण 
देते हे कि )--दूसरा एकदेशी सिद्धान्ती कता है-- 

पदपदार्थ--मणुर्यामतानित्यस्ववत्‌ = पाथिव परमाणुर्भो के उयामरूप युण की अनित्यता ॐ 
समान, वा = अथवा ॥ ६७ ॥ 

मावार्थ- जितत प्रकार अनादि स्वामाविक मी पार्थिव परमाणुर्भो का नित्य उ्यामरूपयण 
अश्रि्योगसे नष्टो जनि कै कारण नित्य दोतादहै, उसरी प्रकार रागादि क्लेशसंतान मी 
अनादि होने पर भी अनित्य दोतते है ॥ ६७ ॥ 

( दसी भाश्य ते द्ितीय एकदेशो सिद्धान्ती के सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हँ मि ^ 
जिस प्रकार पृथिवी परमाणुर्मो कौ इयामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अधिके संयोगे 
नष्ट होने के कारण अनित्य होती है! उसी प्रकार रागादि क्लेशो का सुदाय भन्नादिं सवामाक्कि 
होने पर भौ नष्ट दोने के कारण अनित्य हे ॥ ६७ ॥ 

८ स॒ख्य सिद्धान्तं अपने मत से पूर्वपक्षी के सक्षेप का खण्डन कएने के ज्यिञप 
एकदेशी के मतो का खण्डन करते हृए पदिले एकदेशी कै मत का खण्डन म्यक करते 
हैः भि )--नित्यता तथा अनित्यता इत्यादि धर्ममावरूप पदार्थो मँ दीहो सकते € नं कि 
अभावरूप पदाथ के । अतः जहौ कदी अभाव पदार्थो को नित्य या अनित्य कदा जता ह ९६ 
क कारण है न कि सुख्य-सुख्य नित्यता गौर अनित्यता भाव पदार्थो भँ ही होती है ओर्‌ अर्भक 
म गोण होती है। अतः अभाव के इष्टन्तसे क्लेशो को भनिव्य मालनेवले प्रभम्‌ एक्देनी 
का मत असंगत है ( अगे दितीय एकदेशी के मत का खण्डन करते हुए माप्यकार कहते दैक) 
पाथिव परमाणुओं कौ दयामत( अनादि ( स्वाभाविक ) है यहु भो कहना देतु ( साधक 1 देन ध 
के कारण असंमत है वरयो करि जो पदाथ उत्पन्न नदीं होता वह अनित्य होता दै । इस विषय म क 
साधक हेतु नदीं भिलता अर्थाच एथिवी के रक्तादि रूप के समान पृथिवी परमाणुभो को व्यम्‌ 
रूपता भी काहे परथिवीका रूप दह्ोनेकै कारण इस अनुमाने पार्थिव परमाणु देयाम 
अनित्य होता है यदी सिदध द्यो सकतादहै नकि उसके नित्य दोनेमे कोद साधक दढ भिरा 


सेक दोर्नो 
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अयं तु समाधिः- 
न सङ्स्पनिधित्तत्वाच् रानादीनाष््‌ ॥ ६८ ॥) 
कम॑निपिन्तत्वादितरेतरनिमित्तत्वाच्चेति सथुच्चयः 1 भिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयक्छोपनीयसोहनीयेभ्यो रागद्धेमोहा उत्पद्यन्ते, कमे च स्सवनिकाय- 
निव्वकं नैयमिकाब्‌ रागद्रेषसोहाच्चिै्तेयति । नियमदर््नात्‌ । दृश्यते हि 
कथित्सन्त्वनिकायो रागवहुलः कश्चिद्‌ दरेषबहुलः कथिन्सोहवहुल इति । 
इतरेतरनिमित्ता च रागादौनामुत्यत्तिः । मूढो रज्यति मूढः दुप्यति रक्तो अुदह्यति 








है । क्योकि ओ उत्पन्न नदीं होता वह सव नित्य ही होता है एेसी व्याधि नदीं है । पाथिव परमाणुर्भो 
कणे दयामता मे अनादिता का व्यवदार प्रयलसे नदोनेकेकारणशो स्क्ताहैन कि नित्य होने 
के कारण --यह्‌ सख्य सिद्धान्त भाष्य का गूढ रोय है ॥ ६७ ॥ 


( इस प्रकार दोनो एकदेशिर्यो के मतो का खण्डन करने के पश्चान्‌ सुख्य समाधान करने 
वाजे सिडान्तौ के सूर का माभ्यकार जवतरण देते है कि )-यह स॒ख्य समाधान है-- 

पदपदार्थ--न = नदी, संकरपनिमित्तसात्‌ = इच्छा से उदन्न होने के कारण, रागादीनाम्‌ = 
रागादि दोषरूप चलें के ॥ ६८ ॥ 


आवार्थ--राग, देष तथा मोदरूप दोषों की मिथ्या संसार के अनुराग, क्रोध तथा मोह कराने- 
वाके विषयों के कारण उत्पत्ति हुमा करती है, जिसते प्राणिर्यो के कमं कारण होति हैः तथा प्रस्पर 
मी राग, द्वेष तथा मोह कारण होति दै, इस कारण उत्पत्ति होने से द्यी रागादि दोष नित्य नहीं 
है यह सिद्ध होता रै ॥ ६८ ॥ 


( सूत्र के चकार का भर्थं दिखाते हुए साप्यकार सिदान्तसूत्र कौ व्यास्या करते हं कि )-- 
कमं के निमित्त दोनेसे तथा रागादिको के परस्पर कारणहोनेसे भौ रेसा सूत्र के चकारसे 
कारर्णो का समुचय ( समुद्राय) लेना चाहिये! (इनमें से प्रथम 'संकस्पनिमित्तव्वाव्‌ इस 
हेत का भाष्यकार अथं दिखति हैँ कि )--श्स सूत्र के संकस्प शाब्द से मिथ्या ( अस्तव्य ) कषान 
केना चादिये, जिससे रागादि दोष भिभ्याज्ञान से उन्न होते है। उसे नाना प्रकार का 
कायं इस प्रकार होता है कि अनुराग के उन्न करनेवाले विषर्यो मे अनुराग स्तेरूप राग 
तथा जधिक उत्पन्न करनेवाके विष्यो मे देष भौर मोह न करनेवाले सासारिकं विपर्योमें 
मोह उत्पन्न होता है 1 (द्वितीय सूत्र के चकारसेच्यिहए दहेतु की माष्यकार्‌ ेप्ी व्याख्या करते 
हैः फि )- प्राणियों कौ मनेक जातिर्यो को करनेवाला प्राणिर्यो का कर्म मी नैयमिक ( व्यवस्थित ), 
राग, देष तथा मोह को उन्न करते है, क्योकि नियम ( व्यवस्था ) देखने मे आता ईति को$ 
कोः प्राणी भधिकरागसे युक्त देखनेमें माते है बौर कोर्को$ अधिमादा देष से युक्ततथा 
कोः नोर प्राणी मधिकाश मोहयुक्त भो देखने मे आति ई । अर्थात्‌ उक्त परमार प्राणि में 
व्यवसित राग, देष तथ मोह को दिखाने से यद सिदध होत्ता है कि--उन प्राणिर्णोद्धेकियिकमौ के 
अनुम्गर्‌ एरी यह्‌ व्यवस्था है । (सूत्र के च्कारत्ते स्यि हुए तृतीय परस्पर निमिष्ठतार्प देतु न) 
रागष्दि दोषो मे कारणता दिखात्ति दए भाष्यकार जये कदटुते है क्रि )--परस्मरमें कारण होकर 
न रान, दप तेथा मोह उत्पन्न दोत्तिहै, क्योकि मृटु ( मोहु-मिथ्याान) बााष््ट विषय 
सराग करता है तया वहो अनिष्ट विषय को प्राप्ति ने एर क्रोष करता है तथा जनुराम करने- 
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पितो युति । सवंमिघ्यासद्भुल्पानां तच्नानादनुत्पत्तिः कारणानुखत्तौ च 
कायौनुसपत्तेरिति । रागादीनामत्यन्तमनुतपत्तिरिति । अनादिग्य कलेश्वसन्ततिः 
रित्यप्युक्तम्‌ः सवं इमे खल्वाभ्यात्मिका भावा अनादिनां प्रवन्वेन प्रवर्तन्ते 
शरीरादयो न जात्वत्र कथिदयुत्पन्नपृथेः प्रथमत उत्प्यतेऽन्यत्र तन्छन्नानात्‌। 
न चैवं सत्यनुत्पत्तिधर्मकं किच्िन्ययधर्मकं प्रतिक्ञायते उति । कर्म च सक्छ. 


=~-----~~-~~-~ ~~--~~~--~- ~~~ ---~-----~ ~~~ 


` वाटामोदमें पड़जाता तथा भनि्ट विषय कौ प्राप्ति ते कोप करनेवाखामी मोह्मेषपड 
जाता है। अतः रागादि क्टेशोके सुस्य कारण भिथ्या शान से उततर हुए उपरोक्त संपू प्रकार 
क मिथ्या शानो का उसके विरोधी तत्वत्नान षे उत्पन्न होने के कारण पुनः उपपत्ति नही हषो । 
( अतः पूवपक्षी, य्‌ नदीं कष्ट सकताकि भिथ्याशान का नाशन योने से पूर्वोक्त व्ठेशका 
सम्बन्ध होने के कारण मोक्ष नहीं हयो सक्ता) (पूर्वपक्षी ने जो क्लेश संतान कौ भनादि 
८ स्वामाविक ) कदा था, यद्‌ मौ अदयुक्त है । क्योकि ये संपूणं माध्यात्तिक ( अत्मा के लिये प्रत 
हुए ) योर, इन्द्रिय श्त्यादि मावपदराथ अनादि (आदि रदित), प्रव (समुदाय) स्पते 
प्रत्त होति है, क्योकि पनम ते कोई भी रे्ान्दीहै नौ तत प्रान को छोढकर पहले कमी 
उतपन्न नदीं हमा था भौर प्रथमौ उदन्न होता दै, (यदि शस प्रकार अनादि मावमी 
नष्टो जतिदैतौजो उतपन्न नर्दीष्टोनेवे मीनषटष्टो जयः देसी पूर्वपक्षी कौ काका भाष्यकार 
समाधान देते हए भागे कहते हैँ कि )-रे्ा होने से दम यद प्रतिक्ञा नदीं करते मि 
उत्यनन ्टनेवाले किपती भावपदाथं का नाश्च शेता है, क्योकि म उततर होनेवलि राणि 
दोर्षोका दी नाच ्ेता दहै रेता मानतिदहै। (यदि 'मिथ्याश्ञान से उत्पन्न रागारिक तन्वश्च 
-से भिथ्याक्ञान का नाञ्च द्येनेके कारण उत्पन्नन रये, किन्तु प्राणियों के कमे से उ्पत्र इए 
रागादिको का नाश क्यो येमा, क्योकि कमके नष्ट होने पर रागादि दोर्पो क्षौ निदत्त न्दी 
होती, अथाव रागादि दोषवाले प्राणी के क्म कानाद्च नदीं दोता। भतः मोक्ष नदीं हो सकता 
सना पूर्वपक्षी आक्षेप करे, तो इसका समाधान भाष्यकार आगे दिखाते कि )--प्राणियो क 
जन्मकेने के कारण पुण्य-पापरूप कर्म॑ तत्वज्ञान से उत्पन्न हए मिथ्याक्षानों के विनाश रे 
कारण पुनः सांसारिक विषयों म राय, द्वेष तथा मोह को उत्पन्न नहीं कर स्तक, करित केवल 
खख तथा दुःख के भोयरूप फलमा को टी प्राणियौ के क्म देते है । अर्था प्राण्य ॐ 
अन्त होने के कारणरूप उनके कम॑ तखक्षान से उत्पन्न इए मिथ्याश्चानरूय संका का वाद 
हो जाने के कारण पुनः सांसारिक विषयो मे रागदेषादि दर्पो को उत्यत्त नीं करते, यामि 
संपूणं रागादि दोषो का मूर कारण मिथ्याक्षान ही है। प्राणियों का कमं तो पूरपोक्त व्यवस्ववुकार 
उनको रागादि दोषो मेँ प्रवृत्त करता है, इस कारण रागादिर्को मँ कर्म कारण होता है यह का 
गया है । ( यह पूवक्षी यह नदीं कह सकता भि जैसे क्म के रहते भि्याज्ञान के नाश से रागादि 
दोर्षो की निनव्त्तिहोती दहै, वैते कमं के रहते मिथ्याज्ञान के नष्ट होने के कारण श्वानौ पुरुष को 
क्म का उख दुःखरूप फल मी न होगाः र्योकि कर्माशय समुदाय का नादश्च करने > 
मोहादि रदित मी ज्ञानी मोहादि युक्त प्राणी के समान कम के फलका मोग किया करते ह 
जिसे सिद होता है किज्ञानी पुरुष का क्म राग, देषादि दोर्षोकौ यपक्षा न करता इभा 
अपना कल देता दै, जिस कारण ता कर्मफल का मोग श्ञानी को संघ्ारकंधन नदीं देता । निन 
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निकायनिवेतेकं तन्त्वज्ञानक्रतान्मिभ्यासद्कल्पविघातान्न रागा्युस्पत्तिनिमित्तं 
भवतति सुखदुःखसंवित्तिफएलं तु भवतीति ॥ ६८ ॥ 
इति दशभिः सूप्रैरपवर्मपरीक्ाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायसाष्ये चतुथीभ्यायस्याद्यमाहिकम्‌ 
--७=-- 








मोक्षादि युक्त प्राणियों के च्थि यह कर्मफल का भोग संसार के वंधनक्रा कारण होता है, क्योकि 
रागादि दोषयुक्त कर्मो पे किया जातादहै, न कि उनकी अपेक्षान कर, रेसा सिद्धान्ती का यहः 
गूढ रय है ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन महषि रचित न्यायभाष्य में चतुर्थाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुजा ॥ 


--=>&=--- 


जथ चलुधौध्यायस्य द्वितीयान्तम्‌ 


कि नु खलु मोः यावन्तो विप्रयास्ताचस्सु प्रत्येकं तच्छल्नानसुपद्यते अथ 
कचिदुत्पद्यत उति ? कश्चात्र चिश्चेपः। न ताच्देकेकच यावद्विषय्ुत्पचते 





(१) तच्क्तान की उत्पत्ति का प्रलरण 

प्स प्रकार संदाय, प्रमाण तया प्रमेय पटो कौ परीक्षा पूरव्॑न्ध मेँ हो चुक्नो त्थ 
शयत्र संशयस्तत्रवसुत्तरोत्तरप्रसंगः" सू० २।६।७, एस सूत्र वे अनिदेश से प्रयोजनादि पापे 
की परीक्षा जने के कारण प्रमागादि पोडण पदा्थीकी परीक्षका वणन दौ चुका। प्रथमाः 
ध्यायके प्रथम पादकेश्म सूत्रम ष्न्दीं पोट पर्थी के तत्वथान से नि.शरेयस्तकौ प्रन 
होती है, रेता कष्ट चुकेदे। उनर्मेपतेमी प्रमेयपदार्थों का तच्छभान होने ते साक्षात्‌ निरेक 
कौ प्राप्ति द्येती है भौर अवसिष्ट पदाथ फा तच्क्षानका अंग द्येन के कारण उनके तलको 
परम्परा से मोक्ष ता है, णेता कह चुके है । सान्प्रत यह परीक्षा करना है कि प्रसेक मासादि 
प्रमेयपदा्थौ का तखश्षान मोक्ष के प्राप्ति काकारण दै, अथवा किसी नमे से एेसाणफका, देप 
इ प्रकरण का भूमिका तावयंटीका मँ कटी दै। रिन्तु परिशुद्धि मेँ उदयनाचाय॑ शत न्पिव 
से रे्ा कते है कि पूं्न्थ के चतुर्याध्याय के प्रथन माहिकर के चलुद॑श प्रकरणो म प्रतत 
से केकर अपवगं पयन्त छः प्रमेर्यो कौ परीक्षा की गदं है, अतः इस्त आहिक मेँ उस तचवकञान 
रूप ध्म की परीक्षा करना रै कि उस त्च्वक्ञानका क्या लक्षण ह, उप्तकाक्या विषय दै 
तथा वह तच्छश्ान कैसे उन्न होता है ३, तथा उसकी रक्षा कैते होती है ४, ओर उपक इदि 
कैते दो सकती दै ५। स्त प्रकार इस दितीयाहिक का तत्त्वश्नान कौ परीक्षा करना दही विषम 
है । जिसमे जिस्त विषय सें जिस-जिस प्रकार से तत्वश्षन होता है यद क्रम से कहा गव 
है। किन्तु शस विषय मे वधमानोपाध्याय कौ रेप्ती सम्मति है क्योंकि न्यायनिवन्धप्रकारे मे 
उन्न कदा है फि-"विना उदेशच तथा लक्षण के तत्वज्ञान की परीक्षा कैसे हो सकती है त्था 
चतुर्थाध्याय के दोनो आशिक का विषय भी समान कैसे हो सकती है जिससे ये दोनों माक्ि 
एक ही जध्याय के अवयव होः रेसी संका कर, प्रथम सूत्र मेँ तच्क्षान का उश तथा दवितीय 
सूत्र मे लक्षण प्रारंभमे ही हो चुक्रा है--दोपादि रूप प्रतिरूप प्रमेवपदार्थो कौ परक्षादी 
संपूण चतुर्थाध्याय का विषय है, तचवज्ञान मी काये हयी है । अतः चतुधाध्याय के दोनो आहिक 
सँ समान विषयता हो सकती है 1 रेसा होने ते तत्वज्ञान के मोक्षकाकारण होने के क्‌ 
मोक्ष दते क पूं हो उसकी परीक्षा करना उचित है, दे शंका कर तच्चक्नान की परक्षादि 
जिन प्रमेयपदार्थौ का तत्त्वक्चान यावद्यक है, उन संपूण प्रमेयपदार्थो कौ परीक्षा करना उचित 
है) मोक्ष की एक प्रमेयपदाथे ही दहै, दस कारण संपूणं प्रमेयपदा्थो ने उसकी परीक्षा करन। 
उचित दही है रेसा उनका समाधान है। (उपस्त श्स तत्वज्ञान परीक्षाके सक्षिपद्वारा मध्वा 
सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ अवत्तरण देते इद विचार करते हैँ कि )-- 4 पूवप देता भक्ष्‌ 
यहो कर सकता है कि }--क्वा जितने ग्रमेयपद।४ संसार मेँ है, उन सपूणं पदार्थौ मँ प्रवेक पद 
करा तखज्ञान ष्टो दै-भथवा किसी इत पदाथं का१ (प्रशच )--दस अक्िपका क्या वि 
( माद्चय ) है १ ८ उत्तर )- एक-एक के जिनके विषय दै उनका सवका क्लान नदी हो सकला 
क्योकि जानने योग्य प्रत्येक विषय के भेदो की गणना नहीं हो सकती भात्‌ यदि संपूण पदाथा 
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ज्ञेयानामानन्स्यात्‌ । नापि कचिदुत्पद्यते, यत्र नोत्पद्यते तघ्रानिच्रत्तो मोह इति 
सोहशोषभ्रसङ्गः । न चास्यविषयेण तन्छज्ञानेनान्यषिषयो सोहः राच्यः प्रतिपे- 
दुधुभिति । मिथ्याज्ञानं वै खलु मोहो न तच्वज्ञानस्णनुत्पत्तिमात्रं तच भिथभ्या- 
ज्ञानं यत्र विषये भ्रवत्तमानं संसार्वीजं सबति स॒ विषयस्तन्त्वतो ज्ञेय इति । 
किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ? अनात्मन्यास्मप्रहः, अहमस्मीति मोहोऽहङ्कार 
इति ! अनात्मानं खल्वहस्मीति पश्यतो दृष्ठिरटङ्कार इति । किं पुनस्तदथंजातं 


का तत्वज्ञान होना मोक्ष मे अकारण कदोतो ज्ञान के विषयपदार्थो की गण्नान होने के कारण, 
ेसा तचज्ञान हो हा नही सकता, ८ इस प्रकार प्रथम कोटि ( पक्ष) का खण्डन कर पूवैपक्षी 
कै मतसे दितीय पक्ष का खण्डन मध्यकार रसा दिखति है कि )--यह तत्क्ान किती 
एक दही विषय मेदी माना जा सकता, क्योकि जिस विषयमे तेक्वक्ञान न होगा, उस 
विषय मेँ मोह (भिथ्याज्ञान ) के निवृत्त न होने के कारण कुछ मिथ्याश्चा्नो के अवशिष्ट 
रह जाने कौ पत्ति आ जायगी । क्योकि किसी दूसरे विषय के तत्वश्चान से दूसरे विपय 
के मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकतीः। (इस पूर्वपक्षी के आक्षेप का समाधान भाष्यकार 
पेक्षा करते है क्रि )- मिथ्याज्ञान को मोह कते है,न करि केवल तत्वन्नान कौ उत्पत्ति 
न होना णौर वह भिथ्याज्ञान जिन विष्यो मेँ उतपन्न होने ते संसार वंधनका होता है, ऽन 
विषर्यो का ही वास्तविकं ज्ञान आवदयक है, न कि संपूणं संसार के पदार्थो के वास्तविक रूप 
काक्ञान इस कारण तक्ञान से मिथ्याज्ञानका नाश होकर मोक्ष हो सकता रहै। अर्थात 
मोद भिथ्याज्ञानरूप है, न कि क्षानामावस्वरूप । अत्तः तव ज्ञान केवल अज्ञान कै हटने कै 
कारण मोक्ष मेँ उपयोगी नदी होत्ता, किन्तु संसारके कारणो के नाश के हारा, तज्ञान जो 
संसार होनेकाकारणनहीही है, चिन्तु भिथ्याज्ञानदहौ संसारका कारण दहै, अतः विरोधेन 
से तखन्ञान भिथ्याक्षान को नष्ट कर मोक्ष को देता है! ( इतते यहसिद्ध होता हैफिसंसार 
म संपूण पदार्थो मे से अपने-अपने आत्मादि प्रमेयपदा्थं विषयमे इञ मिथ्याज्ञान द्यी 
उन-उन आत्मा आदिको मेँ संस्ारका कारण होनेके कारण उनके आत्मादि को मिध्यान्लान 
को ही ह्यना आावदयक है, न कि संपूण सप्तार के अनन्त पदाथ तथा दूसरे मत्मार्मो का भिथ्या- 
शान) सतः उन विष्यो मँ मिथ्याज्ञान कौ निडृ्तिहो यान दहो, अपनी भत्माकेदृष्टान्तसे 
निृत्ति है । विन्तु उप्तका संसारवंषन के छुटकारा होने म कोई उपयोग नष्टौ है, जिसका उपयोग 
दै उसका ज्ञान होना किन नदीं है यदह सिद्धान्त का गूढ वश्य है । ( यकौ पर पूर्वपक्षी इस 
आश्य से प्रशन करता है किं )--यह मिथ्याक्षान क्याहै? क्वोँकि श्स विषयमे वादियों के भेक 
मत मिर्तते है, जसे वेदान्तियो के मतसे नामरूप प्रपच (ततार) की वाधार्मोत्ते रदित 
ड सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्यद्वैत का साक्षाक्तार तच्चश्चान है भौर उसका विरोधी मिय्याष्टान 
शेता है । प्रकृति तथा पुरुष का यह ज्ञान दी तत्वक्षान दोता है ओर उसके मिथ्याघ्ान होता 

८ देस सांख्यमत है तथा धमं पुद्रङ ( परमाणु ) नराल्यज्ञान दय तच श्रान रै भौर उसके 

विरुद भिय्याश्चान होता है रेसा ङ दा्यरूम वादिर्यो का मत्त है एवं शरीर शन्दियाटिर्गो 

से भिक नित्व जात्माका ज्ञान ही तच्वक्ठान ्ोता है मौर इसमे विरड निथ्या्रान कदातारै 

देना नैयायिको का मत है इस कारण श्त मिथ्याज्ञान कै स्वरूप मँ विगाद दयेन रेः कारण यट 

भरनष्टोतादै क्रि मिध्याक्तान स्याह! (श्स प्रदन के उत्तरम न्यायसिदान्त से माल्यकार 

ऽत्र देते दे क्ति )-ात्मा त्ते भिन्न शरोर सन्दिवादि्ो को य^त्मा समञ्लना--श्वे टै" एन प्र्‌ 
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यद्िपयोऽदट््ररः १ शदीरेन्द्रियमनोवरेदनाबुद्धयः । कथं तद्िपयोऽदङ्कारः संसार 
नीजं भवति ? अयं खलु शरीराद्रथ॑जातमदमस्मीति व्यत्रसितः तदुच्छ 
नात्मोच्छे्रं मन्यमानोऽनुच्छेदवृप्णायरिषलुतः पुनः पुनस्तदुषादतते तदुषाद- 
दानो जन्समरणाय यतते तेनापियोगान्नाच्यन्तं दुःखाद्िसुच्यते ऽति । यस्तु 
दुःखं दुःखायतनं दुःखानुपक्तं सुखं च समिदं दुःखमिति पश्यति स दुं 
परिजानाति परितं च दुःखं प्रहीणं मबत्यनुपादानात्‌ सविपान्नवत्‌ । एवं 


के मोट भष्ङ्ठार दी मिथ्य्चान टै! (यदु भरकर संसार का मूल कारण र यद कदने केिवे 
भाष्यकार प्रदन दिखत्ति दकि )--वे कौनसे विषयः जिनके विषयमे का बदुकार्‌ (मिथ्या 
प्रान ) एता दै १? ( उत्तर )-ग्ररीर, बरा्मश्नदिय, मन, वेदना ( छखुःखानुमव ) तथा शान 
ये मिथ्याक्षन कै मिषयदह। (यु संसार का कारण क्यो होता रै? शस भाशरयते प्रन 
माष्यकार दिखाते है कि--शसेरादि विषय मे भिथ्याशान संसारवेभन का कारण क्यो चेत 
है १ (उत्तर)-- जित कारण संसार के प्राणी दारोर, शन्द्ियादि पिषर्यो कौ क्ष यह दर दे शरीरादि 
कोष्ट मा्माको है रेता निश्चय द्यो जानने के कारण प्ररीरादिर्को के उच्छेद (नाञ्च) से भाता 
नारो जायगा रेस्ता समदने के कारण मीमेरे श्वसीरादिर्कोका नाश्चन हो शत प्रकारकौ 
आक्षा से घवड़ने के कारण वार-दार उनका अहण करता ई, जिसके बार-बार यदं अज्ञानी प्राणी 
जन्म तथा मरण के चयि द्रौ यत्न करता दै, अतः जन्म-मरण समुदाय से नदते केकारण 
दुःख से उस्तका भत्यन्त दुटकारा नदी होगा । ( यदो उपरोक्त मिथ्याज्ञानं के विवाद के विय 
म विचार करने से वेदान्तिर्यो के मत से शुद्ध सच्चिदानन्द बह्मदरतक्षान सम तचहतनि 
नहीं दो सकता वर्योकि विना वाधक कै प्रत्यक्ष से दिखाई पड़नेवाले संप्ार भेद को कोई हय न 
सकता तथा सांख्यमत सी संगत नदीं है, प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञानं दी तलः 
्ञान होता रै, यद नीं हौ सकता, वर्योकि कारण यद ्रकृप्ति जगत्‌ काय का मूक कारण £, 
यद्‌ नदं दो सकता, क्योकि प्रकृति क सिद्धि सत्काय॑वाद मानने पर॒ निभैर है, अतः पून 
म जो सत्कायेवाद का खण्डन कर चुके दै उसी ते प्रकृति का खण्डन ह्यो जाता है! पर मी पृद्रल॑ 
को ठेकर जो वीध का निरात्मात्रवाद है, उसका क्षणभगवाद के खण्डन के समय नित्य आला 
की सिद्धिकर देने के कारण खण्डन हो नाता दै! सत्तः नैयायिक-सिद्ान्त से शरीरादि म 
आत्मा है ठेसा भ ह शत्याकारक मोह महम्माव ही मिभ्याज्ञान ोता हे यद माष्यकार्‌ ^ 
नञेयायिको के सिदान्तसे उचित ठी का है गौर श्सौ कारण संसार के प्राणिमा्तोको 
संसार मे न रह रेता नन्दो देसी कामना सदा रदती है । हस कारण यह उपरोक्त मिध्या्ान 
श्रीर्‌ इन्द्ियादिकों को हौ गात्मा मानने वाले प्राणिर्यो को ष्टी होता है, न कि मात्मा के वास्तविक 
स्वरूप फो जाननेवके ज्ञानी को । क्योकि ज्ञानी तो सपं जिस प्रकार मपनौ केली को मपे 
से भिन्न जानता 8 उसी प्रकार ज्ञानी मो शरीरादिकं के बात्मासे भिन्न जानने के कारणन 
उनम अनुराग रखता है, न उनके स्तेद के त्यागे दुभ्खी होता है, न उनके लिये शोक कता 
हे रेखा तात्यय॑येका मे स्पष्ट किया है) (इस प्रकार भहम्भाव रखने वाले श्ानी प्राणी को 
मी संघ्ारव॑भन होता है यह कने के पश्चात सहंमावरदित तखवश्ानौ के संसारवंषन 

छुटकारा भिर जाता है इस्त अज्ञय से माष्यकार भागे कदते हैः कि }-जो अदंमावरदित ्षानी 
रष सांसारिक दुः्ल तथा दुःख के आधार शरीर इन्दरियादिको को तथा सांसारिक संप घल 
न दुःख का सम्बन्ध जवद्य रहता है, इस कारण यह संपूरणं दुःख ्ौ है देसा देखते दै वई ६ 


तत््वज्ञानोत्पत्ति्रकरणम्‌ ] समाव्यदहिन्दीभ्याख्योपेतसर ५ष्टणु 


नभ कक कि 





या कक सन तिक 


दोपान्‌ कमे च दुःखहेतुरिति पश्यति । न चाप्रहीणेषु दोषेषु दुःखभ्रन्धो 
च्छेदेन शक्यं भवितुमिति दोषान्‌ जहाति, प्रदीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति 
प्रतिसन्धानायेष्युक्तम्‌ । प्रेव्यभावफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कमे च दोरपांश्च प्रहेयान्‌ । अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगमोपायस्तन्वज्ञानम्‌ | 
एवं चतस्सिर्विधाभिः प्रमेयं विभक्तमासेवमानस्याभ्यस्यत्तौ भावयतः सम्य- 
ग्दशेनं यथाभूतावनोधस्तच्ज्ञानसुत्पद्यते । एवं च-- 


के स्वरूप को अच्छी तरह जाना जाता है भौर विषयुक्त अन्न के न खाने से जिस 
प्रकार मरण दुःख नदी होता, उसी प्रकार स्ासारिक विषर्योका मोह छ्टने के कारण उसका 
संपूरणं सांसारिक दुःख नष्ट हो जाता! इसी प्रकार वह भदंमावरद्ित ज्ञानी पुरुष राग, देषादि 
दोष तथा पण्य-पापात्मक संपूण कमं भौ दुःखही के कारण है, एसा भी दिखने लगता है। 
विना रग-देषादि दोषों का नाच हए सांसारिक संपूणं दुःखो का सत्यन्त नाङ्ञ नदी हो सकता 
इस कारण ज्ञानी पुरुष राग-द्वेषादि दोषों को संसार मेँ छोड देताहै भौर इन सुख्य 
संसारवेथन कै द्युण्ड रागादि दोषो का एकदम नाञ्च होने पर पुनः प्रारव्धकमं के अनुसार संसार 
मे होनेवाली पुण्य-पापात्मक कर्मो की प्रवृत्ति पुनः जन्मल्ने के कारण ही होगी, यह्‌ चतुाध्या्य 
के प्रथमाहिक के ष्व सूत्र मेँ कद चुके! (इस प्रकार द्वादश प्रकार के प्रमेयपदार्थो 
मे से शरीरादि प्रवृत्ति पर्यन्त प्रमेय अद्भार के विषयदहैः यदह दिखाने के पश्चात्‌ प्रे्यमावादि 
दूसरे तीन प्रमेय मी अदंमाव के विषय होत्ते दै । यद्‌ दिखात्ति इए माष्यकार आगे कहते 
कि)- ज्ञानी पुरुष सूत्रोक्तं जानने योग्य प्रेत्यमाव, फल तथा दुःख इनकी ग्यवस्था वरता है, 
ओर कर्म तथा ज्ञान करने योग्य रागादि दोषो कीमी व्यवस्थापना करता है। तथा मोक्ष सुस 
प्राप्त करने योग्य है भौर मोक्षप्राप्ति का तच्वक्ञान टी एक उपाय है यहमभी व्यवस्थासे 
जान लेता है अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से मिथ्याज्ञान संारव्धन का कारण दै, तथा तच्वक्ञान 
ही मोक्षका कारण है। अतः सुक्तिकी इच्छा ऊरनेवाे पुरुषों को प्रेत्यमाव, फल तथा दुःख 
काक्या स्वरूप है य जानना चाहिये तथा प्राणियों के श्चुभाश्चुम कमे, रागादि दोप तर्था 
कमी जीव जिनका त्याग करता दहै, तथा मोक्ष सुक्षे प्राप्त करना है, जि्तकाकेवरु आत्मादि 
प्रमेयपदार्थो का तत्वक्षान द्यी कारण है, यह्‌ मो अवद्य स्थापन करना (जान लेना) 
आवदयक है 1 ( भगे उपरोक्त विषय का उपसंहार ( समाप्ति ) करते हए भाष्यकार कते दै 
कि )--र प्रकार न्यायमाप्यके प्रारमके प्रथम सूत्रम कही इदश्न चारही प्रकारो ते विमाग 
कयि इए आत्मादि प्रमेयपदा्थौ कौ सेवा से अभ्यास करने से सदा उक्तं विषर्या का चिन्तन करते 
करते यथाथ लान, जिस प्रकार का आत्मादिर्को कां वास्तविक स्वरूप है उस्न प्रकार से उनको 
जानना रूप तत्वज्ञान उन्न दता है अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुद्धिरूप प्रथम 
प्रमेयपदाथो मे आत्मा दोने क्रा अभिमान ( मिथ्याञ्चान ) दोव ह, दूसरा प्रेत्वभाव फल तथा 
दुःखरूप प्रमेयक्मुदाय मौ जानते योग्य ई, भौर कमं तथा रागादि दोपरूप तीसरा प्रसेयपद्रयों 
का समुदाय हेय ( त्याग योग्य ) है--भौर अपवग (मोक्ष) स्प प्रमेयपदाथं प्राप्त करने योग्य 
है। पेतेन चार पमेव्मू्ो मेँ विभक्त प्रयेयपदा्थं समाप दे इस प्रकार श्नकौ सेवापूठ्क 
अन्यास चिन्ता ( पकाय्रता से मान्त चान) कौ धारा दोति-ोत्ते जं संपूणे प्रमेवपदाणंका 
वास्तविकं एान होता है उसौ को तत्तवशटान कदे दै 1 ( मागे माप्यक्नार त्तिडान्तसुत्र कौ योल्ना 
करते इए जवतरण में गदते हे कि )- देता दने के कारण-- 
३५ न्या० 
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दोपनिमित्तानां तयज्ञानाददद्कारिदरत्तिः ॥ १॥ 

शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोपनिमित्तं तद्विपयस््ान्मिध्याज्ञानस्य। तदि 
तत्वलानं तद्विपयमुत्पन्नमह दार निवचयति समानविषये तयोविरेधात्‌ । 
एवं तत्त्यज्ञानाद्‌ दुःखजन्मश्रत्र्तिदोपमिश्याजानानागृत्तयेत्तरापये तदनन्तरा. 
सावाद्पवग' इति । स चायं शात्रा्थसङप्रहाऽनूद्यते नापूर्वो तरिधीयते इति ॥१॥ 
प्रसद्धःयानादुपृष्यौ तु खलु- 

(~ (~ ९ १, ^ 
दोपनिभित्तं रूपादयो विषयाः सद्स्पकृताः ॥ २॥ 

पदपदार्थ-द्रोषनिमित्तानां = रागादि दर्पो कै कारणो का, तच्श्रानात्‌ = वास्तविक शति 
होने से, अष्टनुरनिवृत्तिः = उन्म ग्माव नर रहना ॥ १॥ 

भावार्थ--शरीर से लेकर दुःखपयन्त प्रमेयप्दा्ं ससारबन्धन कै मूल कारण रागादि दोष 
के निमित्त है-कर्योकि उन्ींके विषय मेँ भिश्याक्षान होनेसे प्राणी को वार.वार जन्मरेना 
पडता है, अततः शन्दी शरीरादि दुःखान्त प्रमेयपदर्था का दालविकक्षान होने से भहंमाव दूर 
दो जाता है- क्योकि ण्कष्ठी विषयमे मिथ्याश्वान तथा त्यन्नान का परस्पर मेँ विरोषं देता 
दै । भतः उक्त प्रकार से तच्वश्वान ष्टोने पर दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा मिथ्यात्रनो र 
से उत्तरोत्तर ( आगे-अगे ) के नष्ट षटोने से उनके पूर्वपूवै का नाश्च होने से आल्यन्तिक दुःखल्य 
मोक्ष दोत्ता दै" रेस प्रथमाध्याय के प्रथमाद्िक के एक सूत्र मेँ सिद्धान्त कर चुके दं । बह ह 
संपूण न्यायक्षाल के संय का अनुवाद यदौ किया है, न कि कोद अपूर्व चिपय कदा गया दै ॥ १॥ 

(श्सी माद्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--वारह प्रकार ॥ 
पूर्वोक्त प्रमेयपदथौ मे से शरोर पे केकर दुःखपयैन्त प्रमेयपद्राथं संसार के मूलकारण रागरेषदि 
दोषो के कारण &, क्योकि उन्दी के पिषय मे मिथ्याज्ञान होता है (जो ससार काकारण ६ 
इस कारण उन्दीं श्रोरादिकों का वास्तविक क्ञान उतपन्न होकर उनके विषय मँ अहभाव को न 
कर देता दै-क्योकि एक दही विषयमे भिथ्याक्ान ओर तवक्ान इन दोनों का परसर 
विरोध होता है । अतः छक्त प्रमेय विपर्यो के तल्वक्चान ते प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के दितीय बरा 
म कदा हुभ। दुःख, जन्म, प्रषृत्ति, दोप तथा भिथ्याश्नानों सै से उत्तरोत्तर ८ आगे-अगे ) के मिषा 
श्षानादिरको का नाश्च होनेपर उनके पृवै-पूवं दोषादिको का नार दोते-होते दुःख का नाश शेन 
मोक्ष दो जाता हैः यह्‌ जानना चाद्ये । प्रास्समे कदे हृ इस विषय का वहो वणन क" 
की क्या आवदयकता है १८ यदि दसा पूर्वपक्षी शंका करे तो माभ्यकार इसका उत्तर देते ६८ ष 
कहते दै कि )-- यदह प्रारभ मे द्ित्तीय सूत्रम कहा हृदी संपूण न्यायश्ञाख का विषय वह 
कहे इए विषय का शस सून मेँ तखक्चान की उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छथि मलुवादमनि ₹ 
ज कि कोई शस सूत्र मे अपूव विषय को विधान ( कथन ) किया गया है ॥ १॥ 

रारीर इन्द्रियादि्को मेँ आत्मा है दस मिथ्याज्ञान को दूर करना चाये ठेसा कर चुके 
उसमे से प्रथम किस्त विषय में मात्मा ह इस बुद्धि को दुर्‌ करना चादिये । स मश्च के सत्तर 
दिखानेवाे सिद्धान्तसूतर का अवतरण देते हठे माप्यकार कहते हैः कि-परससयान ( त्न ) 
का अनुपूर्वीं ( क्रम ) तो निश्चय पे पेसा दै- 

पद्पदार्थ--दोषनिमित्तं = रागदेषादि दोर्षो के मूल कारण है, रूपादयः = सूप^रपत ह्यादिः | 
विषयाः = विषय, संकस्पक्ृताः = जो भिथ्याज्ञानरूप संकस्प से किये जति देँ ॥ २ ॥ 
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कासमविपया इन्द्रियाथो इति रूपादय उच्यन्ते ते मिथ्यासङ्कल्प्यमाना 
रागद्वेपस्गेदान्‌ प्रवततेयन्ति तान्पूवं प्रसच्छक्षीत । तश्च प्र्द्चक्षणस्य रूपादिः 
विपयो मिथ्यासङ्कल्पो निवतेते । तन्निवृत्ताबभ्यात्मं शरीरादि प्रसच्छक्षीत । 
तसरसह्धयानादध्यात्मविषयोऽहङ्कारो निवत्ते । सोऽयमध्यात्मं बहिश्च षिविक्त- 
चित्तो विहरल्भुक्त इ्य॒च्यते ॥ २॥ 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्धावयितव्येव्युपदिश्यते नाथनिराकरण- 
सर्थोपादानं बा । कथमिति १- 








सावाथ--इ्प्रपि को इच्छाके विषय चक्षुरादि इन्द्रियो से गृह्रत ह्योनेवाले रूप-रस 
आदि विषय मे मिथ्याज्ञान होने के कारण संघार मेँ राग, देष तथा मोहस्य दोष उत्पन्न होते है, 
अतः प्रथम उनका वारनविक रूप जानना चाये । क्योकि वास्तविक रूपका क्ञानन होने 
रूपादि विषयों मेँ मिथ्यासकरप ( श्यी कामना) प्राणियों की छूट जानी है । उनके निबृत्त 
देने के पश्चात्‌ शरीर, इन्द्ियादि विष्यो क्षा मात्मा समञ्चने के रूप मिथ्याज्ञान को निषत्त करने 
ॐ लिये शरीरादिर्को के वास्तविक रूपको भी जानना चाहिये । हस प्रकार उनके वास्तविक रूप 
काज्ञान होने से उन्म हयोनेवाला इारोरादिक ही आत्मा है; यद मिथ्याश्चान निवृत्त दहो जाता 
है इस प्रकार बाह्म रूपादि त्था अन्तरिकं इरीरादि विषयों मेँ मोहके चट जने पर यह्‌ ज्ञानी 
प्राणी जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २॥ 

( इनी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि)--इप्राप्ति के विषय 
त्तथा चक्षु आदि इन्द्रियां से गृ्टीतत होने कातो उनके अर्थौ ( विष्यो) को रूप, रस, गन्ध श्त्यादि 
कते ह ) उनकी भिथ्याक्ञान से ङच्छा होते पर राग, देष तथा मोहर्प दोर्पो की प्रवृत्ति होती 
हे। इस कारण उन्दी दोर्षणो के मूल रूपादि की व्याख्या करके प्रथम वास्नविक्र सूप को जानना 
चाहिये । तर्योफि उनके वास्तविक स्वरूप ॐ ज्ञान से उन रूपार्िकरे प्रियमे भिध्याक्ञान रूप 
सकस्प द्ट जाता दै ओर उन स्यादि विषय के भिथ्याज्ञान के निवृत्त होने पर 
साक्षात मत्मा कै सम्बन्ध रखनेवन्े शरीर, इन्दियादिर्को के वास्तविक स्य करो मौ जानना 
चाहिये । जिसे शरीरादि विष्यो मँ यह्‌ आत्मा है टेत्ता सिथ्याक्नानह्प अहंकार दर जाता 
है) जिक्षसे आत्मासग्बन्धो अनन्तरिक शरीर उन्ियद्धि तिष्यो तथा द्य सुन्दर कामिना मद्रि 
श्ट विषर्यो कौ सुन्दरता आदि सूग्रादि विषर्योतते भौ चिन्न भिरक्त शने मे यह श्चानो पुरुप आनद 
से प्रारब्ध के फलो का अनुभवे करता इआ मी जीवन्मुक्त कदा जाता हे । अर्थात्‌ वाह्य ङ्प्रादि नवा 
आन्तरिक दरीर इन्द्रियादिर्को के वास्तविकस्पकौ जानलेने के कारण उनफ़े पिषयसे राग, 
देषादि दोष पे चित्तके छट जने से वदी जीवन्मुक्त काना है, रेका प्रमैयष्दार्थो के वास्तविक 
पान से उसे यह तत्त्वक्षान का अन्तिम फन प्राप्न होता है॥ २ 

( प्रस्तुत विषय मे सानी के लिये सति उपयोगी दूरे उपदे के विषयमे प्तिद्धन्तनूत्र का 
जवनरण देते हए भाष्यकार कहते है नि )--रसके पश्चात संसारमें कृ संशा ( पदा्थके नाम ) 
त्याग चौग्य है भोरे कृ संञा नाबना करने योग्य ( विचार्णोव) है, रेस्ञा नूत्रकार 
उपदेधदेनेषटैः न किलो र्थं विपर्यो मा खण्डन करते है, न किसी पिषव ये यदक्षरे 
सो बहा जाना र अर्भ सुत्त शानो पुरष फो संसार क्ते प्रवयेन विपर्यो के वुनवेयं् (माग) 
२ जिनको एन्दम छोट देना चादिवि ओर कुर्याम छलनं नावना ( विचार) 
सरना चिवि) स्म साराय हे नूत्रकार्‌ कहते है-किति पराथ को चैना अददे श्मैर किस 
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तन्निमित्तं स्यवयन्यभिमानः ॥ ३ ॥ 
तेपां दोपाणा;निभित्त स्ववयत्यभि मानः । सा च खल्ल खीमत्ना परिष्कार 
पुरुपस्य, पररुपसंजा च सियाः, परिष्क निमि्तला अनव्यञजनतना च। 
निसित्तसंला र्सनाश्रोत्रम्‌ ; दन्तोष्टम , चश्ुभौसिकम । लुन्य्नसंना इषं 
दन्तौ इत्थमेष्टावितिः सेयं संना कामं वर्धयनि तदलुपक्तश्च दोषाम्‌ पिबं 








[बी ~~" -----~ ~~~. -~~-~~--~ ~~~ 


पदाथ ( विपय ) को न्दी ठेना चाध्यि, रेषा सृध्रकार के उपतरे्यक्ना आय ह) पिन्तु ॐते सप्ता 
के पदाथ उनके यिपयमे किंस फो अष्टण करने तण किसको निरा करने काशा 
भात्मा को विचार पदा करना चा्टिये--यष सूत्रकार के उपदन का मायय है । ( परव्न )-द 
उपद्रेशच फिस प्रकार का रै ?( उत्तर )- 

पदपदाथ-- तन्निमित्तं = उन राग देषादि दोर्पोका मृङ कारण ३, किन्तु, अवयन्यमिमानः = 
सखी भादिर्का के सन्दर शरीररूप जवयव्रौ मे अभिमान ( मिथ्या मोष ) करना ॥ ३॥ 

भावाथै-संपूणं संसारवंधन के मूलकारण राग, द्वेष तथा मोर्प दोरपो का कारण दै 
सन्दर स्ली मादिका मे मिय्यामोद्‌ करना । रेस मोह मेँ डालनेवाली भावना तथा उषती लीते 
शरीरादिको मे जिसमे केवल मांस, रक्त, मस्थि ( दधिर्यो ), शिरये, कफ, पित्त, विष्ठा आदि र 
है, शस प्रकार विराग ्टोने कौ मावना, जिसपते खौ विषय मेँ प्रेम नष्ट हो जाता है । भाव साः 
म अनुराग तथा द्वेष करानेवाके दो प्रकारके विषय होने के कारण शुम संवा (मोद 
डालनेवाङे नाम) की मन मे भावना ( पिचार) करना गौर संस्ारवेधन से द्ुडनिवाली उपरोक्त 
घृणा ( जश्नुम संशा ) की मावना से उस मोदक पदार्था को हटाने का विचार दानी पुरुष कौ कना 
चाद्ये कि जिस प्रकार मधु ( शष्ट ) भौर विषे भके हुए भन्न मेँ अत्न यह नाम (त्ता) 
ग्रहण करने योग्य है, भोर विषका नाम त्याग करने योग्य है यह सूत्रकार के उपदेश गः 


आदाय है ॥ ३॥ 
५ ४ > 
( इसी आश्चय से सिदधान्तूत्र को माप्यकार व्याख्या करते हैँ करि )--उन संहार ? 


मूलकारण विष्यो मेँ राग, देष तथा मोदरूप दोषो का अवयवी (खली आदि रपर म 
अभिमान (भिथ्यामोह) करना ही है 1 ( दृष्टान्त दवारा स्स विषय का स्पष्टीकरण करते हृए माग 
आये कहते है कि )--वह भावन) निश्चय ते पुरुष (मद) को खी के इन्दर इरीर मे रछा 
संपूण यख आदि परिष्कार ( अवयवो ) के साथ शया हौ न्दर यह खी है" देसे मो क्रो 
करने वाली संज्ञा (नाम) तथाखी को मी पुरुष मेँ क्या ही यद सुन्दर युवा पुरुष हैः श प्र 
उप्तके शारीर के संपूण दस्तपादादि अवयवो के साथ मोह को उत्पन्न करने वाली सक्ष 
यह भावना ही संप्तारवंधन को करती है यदी सपरिष्कार शब्दके अर्थं निमिता तथा 
अनुव्यंनन संञा ( मोह ) के कारण होती है नकिक्यादीश्ससखौ को नाक है, कते इन्दः क 


( + + १ ॥ ह 1 
है, कैसे वदिया दति गौर मोठ है, कैसी सन्दर ओख है, इत्यादि संज्ञा निमित्त सं कदा? र 


यर गनुभ्यजन संज्ञा उसको कते दै जेते सखी या पुरुष के देते दोहै १ 
( अ(मर्ट ॥ 


इव्यादि मोद करानेवाटी संक्षा 1 यही दोनाँ प्रकार को मिथ्या जुभमावना से काम्‌ 

आसक्ति ) की वृधि होती है ओर उसके सम्बन्ध मे प्राति से प्रम (राग ) प्राति होने 5 ॥ 

के कारण देष तथा मोद मी (जो छोडने योग्यहै) वृद्धिको प्राप्त होते (क्छ जति )६। 

अर्थाच प्रिया खी के दति, भोठ शइत्यादि शरीर के अवयं कौ मोदकरूप से भावना कत ५ 
उनको यनार के दाने, नि्बाफल सादि रूप से मावना करता हमा कामो परप ली म +र“ 


(नाम) 
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नीयान्‌ ›, बजेनं सखस्या. सेदेनावयवसंज्ञा केशलोममांसशोणितास्थिखायु- 
शिशकफपित्ोचारादिसंज्ञा तामञ्युभसंज्ञेव्याचक्षते । तामस्य साबयतः 
कामरागः प्रहीयते । स्येव च द्वििषे षिषये का चित्संज्ञा भावनीया 
का चिस्परिवजेनीयेव्युपदिश्यते, यथा षिषसम्प्रक्तेऽन्नेऽन्नसंज्ञोपादानाय बिष ` 
संज्ञा प्रहाणायेत्ति ॥ ३॥ 

इति त्रिभिः-सूतरस्तच्छज्ञानोर्पत्तिप्रकरणम्‌ । 


होता है । यह निमित्त सज्ञा तथा अनुव्य॑नन संज्ञाका फल होता है, इसका तात्पय॑टीका मेँ ेसा 
उदाहरण वाचस्वति मिश्च ने दिया है कि-द्रवस्कनकनि संलचयुतिः ( पिधले हए सोने के समान 
निर्मल कानिवाली ), अनंगलीरेकभूः ( कामयिल(स को स्थान ), महेमकटविभ्रायस्तनमरार- 
साङ्गो (वडे हाथी के गण्डस्थल के समान स्तर्नो के वोञ्च से आरस्ययुक्त शरीर वाली), 
यदि (यदि), प्रिया (कामिनी), न परिरस्भ्यते (आगन न किया जाय ), तुक्तासह- 
संजीवनी ( तोे हए सिद्ध भौषधि के पतमान जीवन को वडाने वाली है), सहेयहि 
{ ग्रहण करगे ), कुतः ( कैसे ), अन्यथा ( दूसरे प्रकार से ), विषयवाण वाणच्यथाम्‌ ( कामडेव 
के वार्ोकी पीडा करेगा इत्याद्वि)। (इस प्रकार संसारम वंधन करनेवाली दौ संज्ञार्ओ को 
दिखाकर उप्त के विपरीत काभिनीको दूसरीदो संज्ञाओंसे भावना कए्नेसे उसी मोहक 
काभिनोमे वैराग्य दैत होता है यदह ओर दूस्रो दो सश्चाओं को दिखाने इए माप्यकार्‌ 
अगे कहते है कि )- सस्ती के मोदके त्याग का उपाय उती खरी की अवयव सचा कदातीहै। 
जेते, इससखोके दरीरमें केश, कोम (रोणे), मात, रक्त, ही, स्नायु ( किरणे ) कफ, पित्त, 
विष्ठा इत्यादि घृणा कौ उत्पन्न करने वाली अवयव संज्ञा इ्तीको विद्वार्नोते भश्चुम संज्ञा 
कहा है। श्सकी म।वना करनेवाठे ज्ञानी कौ विषयवासनानष्ट द्यो जाती है) मर्था जो 
कामिनी मेँ अनुराग उपरोक्त निमित्त तथा अनुग्यंजन संक्ञासे उत्पन्न हआ था, इत भञ्युभ पं 
कौ मानासे उमका नाशदो जातादहै। श्सके विषयमे भौ तात्प्यरीकामे रेता उदाहरण 
दिया है-मज्जां ( चरी ), अस्थ्यां ( दङ्धर्यो ) प्लीहां ( प्लीहा ), यक्ता ( यक्त भाग ), 
अक्तां अपि (ओर चकत भार्गोत्तेभी), पूर्णाः (मरी इई), स्नायु्िरास्थुरूः ( शिसार्गो 
से गठो हुई ), खियः ( लियो ), चमंप्रसेविकाः ( चमडे को उतपन्न करने वालो होती हैँ) । कायं 
( रीर को ), जाधेयशशौ च्वात्‌ ( उस शरीर मेँ रदनेवाला केव मात्मा के शुद्ध शने के 
कारण), पण्डिता ( विद्वान्‌ लोग), हि (निश्चयसे), अश्चिं (श्चरीर तो अश्युद्धरहै), रेस 
विदुः जानते है, इत्यादि । 

( इस प्रकार शुभ संश्याराग की जनक मौर अशुमस्ंस्षारागकी नादाकदोती रै पे्ामेद 
दिखाकर उन्ही दोनों सक्षाओंका दूसरा मेदका कारण द्िखातिद्ु अगे भाष्यकार कते 
किः )-- दम प्रकार इस्त कामिनी भादि विपर्योके दो प्रकार दोतते यह सिद्धरैने से किसी 
अशुभमसशाकौ सखीर्मे नादा करनी चाहिये, तवाय्युम साका स्यान करना चादिये चष्ट 
सूवकारने उष्य क्याह) ््योकि जिक् प्रकार मधु न्थाविपसे मिलेद्टुप्मन्नमे अन्न 
यट सगह्षनेमे ननुप्य दी उक्ते खनेम प्रपत्ति एनी दे च्न्तु पिपहे रेका समतनेसे 
उन्मरपागमे मनुष्य परषृत्तद्ोतारै, दसी प्रकारश्लीको संदर समञ्च नर सदे भोाग-गिटात्त 
न्नेन प्राणो दो प्हृत्ति देही सौरव गदिन इका शरोर मरार चद समसकर 


उट गोगदिटःद रनेमे अरवत्ति ट जानं उन्न दध्न = => 
उष नागवलासव्रने ते उदृत्ति श्ट्जनीहै स्व्‌ मघुनया विषते युक्त भन्न कै द्छन्त 


{र 
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अथेदानीसथ निराकरिप्यताऽवयत्रयुपपायत-- 
पिचयाऽवरिखाद विध्यात्‌ सद्यः ॥ ४ ॥ 
 सदसतोर्पलम्माद्धिदया द्विविधा, सदसतोरलुपलम्थादविद्रापि द्विविधा । 








से य सूचित एत ६ कि वरवुत्तः मधु तथाविष दोर्नो पुरां नष्टी ई पेता नही ६ भनु 
उसे नित्त फे यने के लिये विप की मावना ष्ट प्रहूण करने योग्य रै) हसौ प्रकाल 
सूप प्दाव संसारम नदी यसा नरी विन्त उमे भुम भावना दी करनी चाहिये ।शरिनु 
षस विपयमं परिशुद्धि मे उदयनाचा्य॑ने पसो समाटोचनाकौष कि--वस्तुनः मोक्ष दष्टा 
करनेवाले प्राणी के लिये यथपि संसारम कोम पद्राथै लेने योग्य नहीषहै, किन्तु 
संसारिक पदार्थो का उपतेत्याग करना चा्िये। सप्रकार त्यागयोग्य सप्तारके पार्क 
यहणयोग्य समदना यद्‌ मिभ्याप्रान होता ₹-तथापि शस प्रकारे वहो हीप्रककरा 
हे षस प्रकार मोगकीश्च्छात्था मोक्षको छा करनेवाले दो प्रकारके प्राणिर्यो के भ्दपे 
आश्य से यद्‌ सूत्रकार तथा भाष्यकार ने दिखाया है ॥ ३॥ 
(२) प्रासंमिक अवयवि का प्रकरण 

( इस प्रकार अपने सिद्धान्तमत से तच्वक्षान के क्रम का उपद्रेदा करने के पशात पूवक मौ 
अभिमत त्वश्षान का खण्डन करने के लिि प्रसंगपराप्ति अवयवि के प्रकरणम पूर्पक्षमतके पू 
का अवतरण देने के लिय भ्यकार कते दैः कि )-सांप्रत वाह्य पदाथा का खण्डन करतेबटि 
विक्षानवादी के मत से अवयवी का खण्डन इस प्रकार किया जाता है मर्त वि्ानका| 
का यह्‌ आश्य है कि--सिद्धान्ती के दिखाये हए निमित्त तथा अनुव्यंजन सं्नाओं का अवयवी 
ह्री विषय है-उन भ्नदोर्नो संशार्भो मेँ से श्युभ संशा का त्याग करने क लिवे भरु 
संश्षा की भावना करने कौ सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखाई है- चिन्त वाह्य विक्ञान से भिन्न 
पदार्थो के न होने के कारण उपरोक्त दोनों संशाय नदी दो सकनी--इ्तलिये सिडढान्तिमतं # 
खण्डन करने के लिये प्रथम अवयवी का ही खण्टन किया जाता ड पश्चाद्‌ परमथुर्भोकाा 
खण्डन विया जायगा जिससे वाह्य पदारथरहित केवर विज्ञान दी सं्ारर्मे है, यह पतद्‌ हेग 
ेसा विक्ठानवादी का माय है । उसमे भौ सशयपूरटक विषय कौ स्थापना होती है, इस का 
सूत्रकार प्रथम पूवेपक्ती का खण्डन करने के ल्वि पूवपक्षी के मत से वाद्य पदार्थं विषर्या 
संशय दिखति दै-- 

पदपद्‌ा्थं--विघाऽविदादरै विध्यात्‌ = विद्या तथा अविद्या केदो प्रकार होने के कारण, सदयः 
बाह्य अवयवीरूप पदार्थौ मे संजय होता हे ॥ ४॥ 

आवार्थ--वियमान त्था अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थो कौ प्राप्ति होने की विया ५ 
प्रकार वी षट तथा विचमान गौर अविद्यमान दोनों प्रकार के दर्थोक प्राति नी ह, ६ 
कारण जविधामीदोप्रकारकी है) इस कारण मिखनेवाछे मवेयवी वाह्य पदाथ में उपरोक्त 2/4 
प्रकार के क्ञान के कारण वाह्य पदाथ विद्यमान मिलते है, अथवा अविद्यमान देस सशय ६ । 
तथा न मिलने के कारण उपरोक्त दोनो प्रकार की अविधाके कारण मी वाह्य पदाथं विमान ह 
हया नदी भिल्ता मथवा मवि्यमान टेसा अविद्या के द्विविध दने से मी संशय हो सकता ह निम 
सिद्ध दोत्ता है कि जवयवौरूप वद्य पदां कौ उपलब्धि (प्राप्नि) हौ, याप्रा्निन हो दोर्नो प्रका 
संडययस्त दने क कारण वाद्य मवयवी पदार्थो मे संशय किसी प्रकार से नदी हट सकता ॥ ४॥ 

( इसी आद्चय मेँ माप्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--सन्‌ ( विधमन ) था 


अवयचिप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीच्यास्योपेतस्‌ ५८१ 
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उपलभ्यमातेऽवयधिनि विदयद्रविष्यात्सं्यः, अनुपटम्यमाने चाविधाद्रोविभ्या- 
त्यः सोऽयसवयवी यद्युपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
नपुच्यते इति । ४ ॥ 
तदंसषयः पूवहेतुश्रसिद्धस्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नु पपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ? पूरो क्तहेतूनामध्रतिषेधादस्ति द्रव्या 
न्तरारस्भ इति । ५॥ 





असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थो कौ संसारम प्र्चिहोनेके कारण भिद्या (ज्ञान) दोप्रकारका 
होता है तथा विद्यमान एवं अविद्यमान दोनों प्रकारके पदार्थो के उपर्च्िन ्टोनेके कारण 
अविद्या (अक्ान )भीदो प्रकार की दहै) शस कारण संस्तारमें प्राप्त होनेवाङे भवयवीरूप 
वाह्य पदार्थौ के प्राप्त होने पर उपरोक्त दो प्रकार के ज्ञान से यह्‌ उपलब्ध होनेवारू। पदार्थं सार है 
अथवा अत्‌ है ेसा संशय होता है तथा वाह्य पदार्थौके न प्राप्त द्योते पर मौ उपरोक्तदो 
प्रकार के ज्ञान से ष्यह न भिलनेवाला वाद्य पदाथं सत है मथवा असत्‌" ेसा भी संशय होता 
है । अत्तः श्स बाह्य पदाश्रूप अवयवी की उपरुन्धि दहो अथवान दहो किसी प्रकार वाह्य भवयवी 
पदार्थरै यानर्ी इस सं्यसे छुटकारा नही पा सकता अथात ताकाव मेँ रहनेवाला मी जल 
भिल्ता है, तथा गर्मी कीसूयैके किरणों कौ ल्दरोंमे जलनष्टने पर मी जलकाक्लान होता 
है तथा जमीन म गाडा हआ घन रहने पर सी नदीं मिलता तथा भूतल के दिखाई पडने परमभी 
उस परन रहनेवाङे घट की प्राप्ति नदी होती! शन दृष्टान्तो के अनुसार बाह्य अवयकी पदार्थौ 
मे मी उपरोक्त दोर्नो प्रकारसे संशयष्टोतारै कि क्या विद्यमान वाह्य पदा्थंमी क्या रदते हए 
भिर्ते है, अथवा न रहते हुए तथा उपलब्ध नर्होजो भी सशय होता है किं यह अविद्यमान नदीं 
मिलता अथवा वियमान नदीं भिरुत्ता ॥ ४॥ 

८ शस पूर्वपक्ष पर सिधान्ती पूवंपक्षौ के बाहव पदाथ॑रूप मवयवी के खण्डन का आगे खण्डन 
करेगे, किन्तु प्रथम प्रोदवाद से पूव॑पक्षी के सूत्रम दिखाये हर पंशयक्राही खण्डन करते ह 
सिडान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ-तदसंरायः = वाद्य पदार्थरूपम वयव मेँ संय नदीं टो सकता, एृतहेवु- 
प्रसिद्धत्वात्‌ = करयोकि पू म अवयवीसिद्धिके प्रकरण में कहे हृ देतुर्भ से व्‌ प्रसिद्ध है ॥ ५॥ 

भावा्थ--पू्नन्थ मेँ अवयवी के सिद्धिके प्रकरणमें वर्णन कयि हए देतुर्ओो से भवयं 
प्रसि दै शस कारण वाद्य पदारथ॑रूप अवयवी मेँ संश्चय नीं हो सकता 1 यदि पूर्वपक्षी पूर्वोक्त 
अवयवौ सिदधिका खण्डन करतातो परमाणु आदि अवयर्वोसे वने इण दूसरे अवयवीर्प द्रव्य 
फ उत्पत्ति की सिद्धि नदी होती, अततः अवयविसिदिके साधक हेतुर्भो का खण्डन करने कँ कारण 
भवय विरूप दृकसतरा द्रव्य उत्पन्न दता है यह सिद्ध दत्ता हं ॥५॥ 

( शसो आद्य ते सिदधान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्यास्या करते द कति)--टउस काध् परार्थृल्प 
अवयवौ मे स्तय मही हो स्क्ता। ( प्रश्च )-र्क्या £ {उत्तर )--दिनीयाष्याय के अवयविषिटि 
कप्रकरणे कटे हए रेतुर्भोको पूर्वपष्ठीने निषेध नटीं क्वि दस्त कारण प्ररमाथु मदि 
अवयर्यो से अवयवीरूप दृत्तरे द्रव्य का उत्पत्ति होन दै यद्‌ सिद दोना ॥५॥ 

पूथपृक्षा के अपने पक्ष को समान उक्तररूप प्रनिन्न्द्री सै सिद नरनेवाने पूटपक्षमू्रषो 
सूत्रकार दिखाने है-- 


४५ 
५५२ स्ग्रायदञनम्‌ [श्र० ४, श्रा०२, सू° ६-७ 








कम ज) निज कत अ ००००५४ नी णी 
थि किक कि 


वररयनुप्रपत्तेरपि तर्हिं न संशयः ॥ ६ ॥ 
संशयानुपपत्तिन्नौस्स्यवयवीति ॥ £ ॥ 
तद्धिभजते-- 


चरः सेक देशाव त्तित्याद व 
च रस्नकटश्चाघ्रचस्ादवयवानामतवयत्यमव्‌ः ॥ ५॥ 
3 ५ ₹ ५. रि 
एकेकोऽवयो न तावत्‌ करर्स्नेऽवयविनि वरचते तयोः परिमाणसमेददव- 
यवान्तरसम्बन्धामावप्रसङ्गाज । नाप्यवयन््रेकदेशेन, न दयस्यान्ये अया 
एकदेशमूताः सन्तीति ॥ ५ ॥ 





पदपदार्थ--ृत्यनुपपत्तेः अपि=अवयवी कै अवयर्वो मेँ रहने के न वन सकने से मी, न = नही 
दो सकत, संरायः = संदेद्‌ ॥ ५॥ 

भावार्थ वाद्य प्दार्थ॑स्प अवयवी मेँ संदाय नही है दस विषयमे हमारी मी संमतिदहै- 
क्योकि भवयवी मपने अवयवो मँ नषींरह्‌ सकना, टस कारण उम अवयवी कौ सत्ता दी नदी ह 
अतः उस्म अवयवी नदीं है शस त्रिय में सन्देह नदींदो सकगरै॥ ६॥ 

( ससी आशय से भाष्यकार पूरदपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैः कि }--जिम कारण अवयवी 
है नही यह्‌ सिद्ध है, अतः उत्तकी अविदयमानता सिद्ध दोने के कारण वह मवयवी हैयानदी रेता 
संदाय नहीं दो सकता ॥ ६ ॥ 

अवयवौ के अमाव के साधकको पूर्दपक्तो को उक्ति का पूर्वपक्षो के सूत्र के भवतरण 
भाष्यकार कहते है--रसी का पूर्वपक्षी के मत सते सूत्रकार पिवेचन करते है-- 

पदपदा्थं--ङृत्लेकदेशावृत्तितवात्‌ = संपु्णरूप से या एकदे (भाग ) ते न रहने के कारण, 
सवयवानां = अवयर्वो के, अवयव्यभावः = अवयवी का अभाव है ॥७॥ 

भावार्थ--णक-एक अवयव संपूणं अवयवी मे नदीं रह सकता, क्योकि उन दोनो का परिमाण 
भिन्न होता है, तथा यदि एक हौ अवयव से संपूण भवयवी व्याप्त है तो अवयवी का दूरे अवधः 
के साथ स्म्बन्धही न ्टोगा, रेस्रा होने से “एक अवयववाला ही अवयवौ होता है यह आपत्ति 

सायगी, सतः अवयवो सरे भिन्न दूसरा अवयवी पदाथं नहीं हौ हे ॥ ७॥ 

( इसी आश्चय से भाष्यकार पूरैपकषसूत् की व्याख्या करते है कि )-मवयवौ का ईरा 
अवयव संपूण अवयवी मँ नदी रहता, क्योकि उन दोनो का परिमाण भिन्न है तथा एक ही अवयव 
मँ अवयवी कै रहने के कारण उसे दूभरे भवयवों का सम्बन्ध नहीं है यह अपृत्तिभीञा जायगी । 
( एक अवयव अवयवी के एकदेश यें ही रहता है रस दूसरे पक्ष कामौ खण्डन कते €" 
सगे भाष्यकार कहते है कि )--अवयवी के एकदेश से भी अवयव रहता है यद भी नही ध 
सकता, क्योकि शस अवयवी के एकदे से अवयव कोई सिन्न नहीं होता अथात्‌ अवच के 
अवयवो से भिन्न एकदेश न होने कै कारण अवयव मी अवयवी रहता है रेस सिदध होगा । मित 
जितने भवयव अवयवी के होते है उन सव मे भिन्न-भिन्न अवयवी है यह्‌ मानना पड़ेगा नकष 
कोई मी अवयव विना भिन्न-भिन्न मवयवी के न दिखाई देगा यह आपत्ति भा जायगी, अत्तः 4 
से भिन्न अवयवीरूप वाद्य द्रव्य नदी है यह सिद्ध होता है॥७॥ † 
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हो उकना ॥ ८ ॥ 

( इती आश्य ते पूर्वपक्षी ऊ द्वितीय सूत्र कौ नाष्यज्नार स्यास्या करे हे कि )--प१्यूयमे 
हे सतुसारं अवयवे अणुपरिमाग तथा अद्यवो सतापरिमागरेसा सेनो फ परिमाण सितत 
भिन्न होने के कारण अवयवी प्रत्येक उ्वयवमें नष रह्‌ सक्ताततया एकः मवयवप्रयभैररमे 
ऊ कारण अव्यवौी रएकद्रव्यवाल होता है यद्‌ मी मानना परेणा, जिसे पफापन्यसासा सवयनी 
एकी द्रव्य से उत्पन्न होते रण उसकी सदा उपपन्ि होने स्नेयो 1 (सेनयो समते 

कदेव से ही प्रत्येक अवयवमें रषतारे, रेसाभी सस्वनौ नरो कर सकता) प्स वायसे 
पृट्पक्षमत्त कौ लेकर कहते ह कि )--अवयवो अपने प्करेशमे पत्येर अयमम रहता 
सामी नदींहो सक्ना, क्योकि स्पूं ञवेयवौ के उदयो के सिराय दूसरे फोठ स्वय नधे 
अथात्‌ षस पक्ति मे अवयवी को उत्पत करनेधाॐ अपगतो चित्त दृरुरे भो सम्यष 
तिदे एेमा मानना पडेगा सौर प्रत्येक उवयवमे रष्नेवाला सवयत्र स्प सवयवरम उभी 
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घव से नही रह स्ना, क्योकि अप्प जपने्मे नीरद सफता। तथा दूमर्‌ तवेयरफे दरे 

[5 ॥ (1 ~ त न श त्यु व [१ दरु # श्व भु न ऋ == न ५ ५४, अ | 
यवेने नरष स्क्नेतते दूसरे अनयतवसे अ्यपा व्यय म रत्वा यद मा उपमः, 


म 


~ 


ष्व्‌ 

तः अवयवो से भिन्ने अवयवौ नदी रं यद्ामिदेत्तार < ॥ 
अयदौ के अवयो मेरष्ने नि निपेधमें पुद्निम र सूदन 
पदपद्‌ार्थ-परयक्‌ च = ओर स्वयर्योषो प्नोततर, वर' 

रश्नेकेकारण॥९)॥ 

भावा्थं-ञवयवो दो छोटकर अवयवा कल्य नत सल्तनत, भा 1. ~ 

होतारं ॥९॥ 


। 


ल्ग्‌ £ 
भषणे नमायदुप्गस [ ० ४, श्रा २, मू० १० 


भि क म न ० 
भीमया [नी 


एयम्‌ चाययतयो घमिभ्या भर्मस्याटररणादधिति रामानप ॥ ६॥ 
च चात्वच्यतयताः | १८ ॥ 





( ध्नी सय से सूनर आवय्यक सघ का पूर्वं करनं दुष्‌ भाष्यकार एर्वंपकषसूत्र क व्याद्या 
करने कि }--अवयवौ का जमात दप्सादयनू्रद ष्ट जिस कारण भवरवरवो को दोउकः नह 
रता वर्या अवयर्वो चो दोटकर ञवेयवी दृष गे रदा पेता यदण नर्द रोतातथायि 
अवयव को छोटपर्‌ यदि थवयध्री कौ सत्ता मानी जायो उन्नकै आधार्रहिन होने के कारण 
अव्र नित्य भी हो जायगा । अततः अवयतिरप व्रा पठाथ संतारे नरष यद सिदल्ेत रै) 

(्मीआरायसे सूत्र की पैपक्षिमनसे साप्यक्रार व्यास्या क्ते है कि)--पूनू्रते 
"वतते" भ्स पदयो लेकर अवयवेको छोदकर्‌ अवयवौ भिन्न कोड पदार्थं नदीं ट। क्कि 
अवयं कौ छोटकर अवयवी का प्रषणनर्धी होता तथा अव्रयर्वो को दछटकर अवयवी है, दे 
मानाजायतो उक्तके आषाररशिति एनेके कारण ब नित्यहोता है वह्‌ भी आपत्ति जायगी, 
अतः वाध पदारथरूप यवयत्री पदां नदी है यष सिद्ध शोतारै। ( यद्य द सूत्रकार्तीन 
प्रव्मरे का भथ वृ्निकरारने चेत्ता दिखायः ई फि--( १) मवयवी को आवृत्ति कठी न रहनेगला 
टौ मान लेगेर्स्ा छकाके जदायस्ते यष्टु पूर्पक्ताकासूत्र ई कि--अवयर्वो से भिन्न भववती 
नष्ठीं है) योज्य सत्र प्ते अवयवीका अभावरै रेक्ताठेना चाये) अवयवो मे हषवयवी 
केन रदे से श्वयवी नित्य हो जायगा ओर बह नित्यो होता नी, मततः श्वयतरी नही है। 
८२) संपूणरूप से या एकरद से मवयवौ नदी रहता किन्तु केवल भपने स्वस्पसे ही रहल 
है, शस शंका मे यह पूतपक्षो का सूत्र टै वि अवयवो से पृथक्‌ अउ्यवी नदीं है, क्योकि उकं 
अचरन्तित्व ( कर्द न रहने ) की आाप्रत्ति आने कै कारण वह्‌ नित्य हौ जायगा (३) मव 
से भिन्न सवयवौदै। शस दक्र पर य पूरवक्षी का सूत्रदै रेता किसीका मतरहै भर्त 
पूर्वोक्त युक्ति से अवयर्नो से पथक्‌ मौ अवयवी कहीं नही रदता देता इपर सूप का अथै है ) ॥ १॥ 

जिप्तका यद मन है किं अवयवी केवल अवयर्वोका धम है, नकि वह्‌ अवयवो से भवनत 
भिन्न अधवा अभिन्न नही है उनके चये पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कदृते दै-- 

पदपदार्थ--न चौर नहीं रै, अवयवी=मवयवीरूप द्रन्य, अवयवाः=अवयर्वो का धर्म ॥१०॥ 

सावार्थ--किसी भर्मं को अपने धर्मरूप अवयवो के साथ सम्बन्धन हो सकने के कार 
अवयवौ अवयवो का थमं नहीं हो सकता तथा ध्मीरूप भवयरवों से प्रथक दूरे स्थान से अयन 


का ग्रहण न हो सकने से पूर्वोक्त अवयवी म नित्यता तथा सदा उतयत्ति होने कामौ ष 


आ जायगा ॥ १० ॥ । 

(दनी आय से पूर्वपक्षी के मन्तिम सूत्र की माब्यकार त्याख्या करते है कि )--वाह्य पवर 
अवयवी द्रव्य यपने अव्यो का घरमं॑भी नदी है ! ( पदन )-- वर्यो १ ( उत्तर }-पूवोक्त दैठम/ 
ते धर्मरूप अवयदी का धर्मरूप अवयवो से कोई पम्बन्य नदी द्यो सकता इस कारण । तवा 
दूरा यद भीहेवु है कि धर्मरूप अवयवे से पृथक्‌ अवयवीरूप धमे कौ उप्न्धि मी नही दून 
युद्धि हो तो वह नित्य हो जायया, यदह भी पू्॑रूप मे का हा समान ही दोष है ॥ १०॥ 

यद्यो पर पूर्वश्च के दो प्रकार हे, जिसमे सवयव सवयवो मेँ नीं रहते, यह प्रथम ६। 
जिसको जैयाविक् नहीं मानते, क्योकि न्यायमत मे कारणरूप अवयव का काय्य अवयवी ध 
समवाय सम्बन्ध होता है ठेसा नदीं माना है, भतः शस प्च का अस्वीकार होने से ही खड 


प्मवय॒विप्रकरणम्‌ ] सभाण्यहिन्दीभ्याख्योपेतस्‌ ५षष्‌ 


|) गीष विममे मिीी 





दफस्मिव्‌ मेदामायाद्‌ शेददन्दग्रयोगाहुपवतेरमरश्चः ॥ ११ ॥ 
कि प्रत्यवयवं क्रत्स्नोऽवबयवी वत्ते अथैकदेरोतेति नोपपद्यते प्रश्नः 
कस्मात्‌ ? एकस्मिन्‌ मेदामावाद्‌ मेदशचब्दप्रयोयानुपपत्तेः । कर्स्नमिव्यतेकस्या- 
शेपाभिधानम्‌ , एकदेश इति नानात्वे कस्य चिद्धिधानम्‌ , ताविसौ कृस्स्तै- 
कदे शशृब्दौ सेदविषयौ नैकस्सिन्नवयचिन्युपपयेते सेदाभावादिति ॥ १०-११॥ 
अन्यावयवामाबाचचेकदेशेन वतेते इव्यहेतुः-- 
अवयवान्तरथावेऽप्यद्तेररैतुः ॥ १२ ॥ 





सिक्किम किति अजेन 





जाता है) दूसरा प्रकार दै अवयवी का अवयवो मेन रहना, इती पूपक्षके दूसरे पक्षको ठेकर 
सूत्रकार सिदधान्तमत से खण्डन करते है- 

पदपदार्थ-- एकस्मिन्‌ = एक अखण्ड अवयवी सँ, मेदाभावात = मेद न होने के कारण, 
मेद शब्दग्रयोगानुपपत्तिः = भेदवाचक कत्ल, एकदेश अदि चन्दो का प्रयोग न हो सकने के 
कारण, अप्ररनः = पूर्वपक्षी का अवयवो म अवयवी सन्प्रणंतया रहता है या एकदेश से यह प्रन 
नहीं हयो सकता ॥ ११॥ 

मावाध--क अखण्ड अग्रयवीर्प द्रभ्यपदा्थं मे मेद न दने के कारण छ्त्स्नः तथा 
"एकदेशः इन भेद वोधक शव्द का व्यवहार ही नदीं हो सक्ता. वर्योकि कृत्स्न उसे कहते है नो 
अनेक हौ ओर जिसका कोई भागन वच जाय। तथा एकदेश उसे कदतेहैःजो अनेको, 
जिसमे से पिस को का जाय । अतः इन दोनो भेद्वाचक्त राव्य को लेकर पवपक्षीका सक्षेप 
स्था भसंगत है कि क्या अवयवी अपने थवयरवो मे सम्पूणंरूप से अथवा एकदेश से रहता है 1 नतः 
अवयर्वो से भिन्न बाह्य पटा्धेरूप अवयवी द्रव्य भिन्ने है यर्‌ सिद्धद्येनाहै॥ ११॥ 

( श्सी आश्चय से माष्यकार सिडान्तसूत्र को व्याख्या करने है कि }--क्या प्रत्येक भवयवमं 
सम्पूण अवयवी रता दै, अथवा एकदेश ( माग ) से--रेसा पृकपक्षो का प्रदन नद्दीहो संकना, 
( प्रशन }-्क्या १ ( उत्तर )-एक खण्डरदित अवयवीर्ूप पदाथ मेदनहोनेके कारण मेद 
वोधक शब्दां का प्रयोग ही नहीं सकना। क्योकि छररस्न' सम्पूण उते कते हे जो अनेको, 
ओर जिसके अवशिष्ट भाग नद रहते तथा एकदेश्च उसे कहते दँ जो अनेकरूप हो उप्तम से किरती 
ए्कका कना । ये दोनो छ्ररस्नः तथा "एकदेशः शव्द भेदको विष्य करते, तो एक 
भेद्ररहित भी अवयवीरूप द्रव्यप्ठाथंमेकेते ह्न चरब्दों के प्रयोगं किये जा प्तकते र्‌ । अर्थात्‌ ऊत 
जोर कदरे श्न दोनों शदो काप्रयोयमेद को आवद्यक्ना रखता, नो उनका मेदशाद्य ण्क 
अवयवी में प्रयोग नही हो सकना, अत्तः पुवपक्षां जा प्रज्न भौ अस्मत दीने के कारण अवयगीरमा 
अवयो से भिन्न प्रार्थे यह मिटहोनार॥ ११॥ 

( आट्वे सूत्र 2, माप्व्मे जे मववदी प्वेदेद सेमी नदं रता क्योकि सव अवय 
को अवयव नही छेत्त उस्तका खण्ट्न करते दु सिटान्तमूत्र > सदन्ने मा्यसन पन 
ह कि)- दूसरे भव्यो केन देने के कारण अवयवी पवद ते नही रद्नायद्‌ एन नरा 
षो सकता-- 


१4 


ए स्फहा॥ १२ 


र न्यायनय = [श्र ४, श्रा २, सू० १२ 


नि 





श्वयवान्तरामावादितिः यप्येकदेशो ऽवयवान्नर्भूतः स्यात्‌ तथाप्य. 
चयवेऽवयवान्तर वर्तत नावयवीति । अन्योऽवयवीति अन्यावयवभावेऽप्यरते- 
रक्यविनो नेकदे सेन वरततिरन्याव्रयवराभात्रादितयहेतुः । वृत्तिः कथमिति चेत्‌! 
एकस्यानेकव्राध्रयाश्ितसम्बन्धलक्णा प्रापि; । आश्रयाध्रितभावः कथमिति 
चेत्‌ १ यस्य यतोऽन्यत्रास्मलामानुपपत्तिः स॒ आश्रयः। न कारणद्रभ्येभ्यो 
ऽन्यत्र काचदरऽ्यमात्मानं लभते विपर्ययस्तु कारणद्रवयेग्विति । निवयषु 
कथमिति चेत्‌ ? अनिययेषु दर्चनार्सिद्ध्‌ । निसु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिमाय 


~~~. 
--~-~~-~-~--~-~--~--~------~ 


भावा्ं--यदि एक वयव या दूसरा एवेद अवयव ष्ठो तो मौ एक उस अवयव मँ दूर 
अवयव रहता है येता सिद होगा, न कि अवयवौ रहना ह रेता सिद्ध दोगा । कर्योपि, अवयवी 
भवयर्थ ते भिन्न शसन पारण णक अवयवके दूरे मवयव मानने पर्‌ मौ अवयवीर्येन 
रहने के कारण, दूरे अवयव नष्ोने के कारण प्के ते अत्रयवी भवयर्वो मेँ नदीं रहता य 
कहना पूरवपक्ती का भक्षेगत ह ॥ २ ॥ 

(श्सी आद्ययसे माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--अन्यावयवाभावात्‌ 
रस पूत्पक्षौ के देतु का नुवाद करते है कि--(वयवान्तरः (दूसरे अवयव के) न होने के 
कारण--अथात्‌ ययपि एकदेश से मवयवी अवयव मेँ रहता ह, तथापि एक भवयव ही दूसरे भवयव 
मे रहता दै रेता ही मानना होगा, वर्योकि अवयनी का अवयव ही होता है--जिप्त अवयवस 
एकदेश से अवयवी रहता दै, वही जिम अवयवे रहता टै वह्‌ उसकी अपेक्षा से दूय भवयव 
कंहा जाता है । ( इत प्रकार “अवयवान्तराभावात्‌" शस सूत्र के अंश कौ व्याख्या कै पशात 
आवृत्तः" स्स सूर्राश की व्यास्या करते हुए माप्यकार आनि कहते हैः किं )--अवयवी अवयव मे 
नीं रहेगा स्थात्‌ एक अवयव दूसरे अवयव मेँ रहता है देता मानने से भवयवी के रदनेयान 
रहने मे क्या आयगा, इत कारण पूर्वपक्षी का (अवयवान्तरकेन होने श्स दहेतु से अवयवी की 
सत्ता ( रहना ) मथवा असत्ता ( न रहना ) के विषय मेँ कुछ मी सिद्ध नदी हो सकता, यह पदान्तौ 
का आशय है । ( इतस्त विषय मेँ पुनः स्पष्टीकरण करते हुए आगे साष्यकार रेता क्ते है कि )-- 
अवयवी भवयरवां से अत्यन्त भिन्न महै. इस पृक्ष मँ अन्य अवयवकेन होने पर एकं स के 
दूरे भवयव मेँ रटने पर मौ वह अवयवी का एकदेश से रहना सदी हो सकता । अतः पूतप्ी 
का अन्य अवयवी न षने के कारणः यह हेतु नही हो कषकता । ( यदि संपूण रूप तथा कदय 
से भवयवी अवयो मँ नहीं रहता तो कैसे रहता है १ रेस यदि पूर्वपक्षी कदे तो पियन्त) के 
मत से भाष्यकार कहते है किं )--एक अवयवी का अनेकं अवयव के आधार तथा ४ 
(अश्रित रहनेवाला ) इन दोनों ॐ परस्पर सम्बन्धरूप प्रापि को ही मवयवी का मवयत्र 
रहना कहते है । ( प्रन )--यदह मवयर्वो का सश्रय होना तया अवयवी का भाश्रित दोना द 
कैसे हे १ ( उत्तर )--जिसत आश्चित्त की जिम आश्रय को छोडकर दूसरे मे उत्पत्ति नदीं होती कह 
आश्रय (आधार ) होत्ता है, अवण्वरूप कारण द्रव्यो को छोड़कर दूसरे मँ अवयवीरूप काय 
द्रव्य की उत्पत्ति नदी होती ( इस कारण अवयव या अवयवी का परस्परमे आश्रय तर्था आधित 
माव होता हे)! (इस पर पूर्वपक्षी यह नदी कद सकता कि वह कायं द्रव्यो मँ दी कर 
तथा आश्रित नदीं होत्े। क्योकि कारण दर्यो मँ इसके विपसेत देखने मे आतारै,म 
कायं द्रव्य के समान कारण द्रव्य अन्यत्र ( दूसरे म) नदीं होता, यदह देखने मे नदी अर्ता 


स्रचयविप्रकरणम्‌ ] समभाप्यहिन्दीव्याख्योपेतमस ५५७ 
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इति चेत ? अनित्येषु द्रन्यगुखेपु दशेनादश्रयाधरितभावस्य निव्येषु सिद्धिरिति। 
तस्मादवयल्यभिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयखकासस्यः नावयवीः यथा रूपादिषु 
मिथ्यासङ्कल्पो न रूपादय इति ॥ १२॥ 


सवौग्रहणमवयन्यसिद्धेरिति प्रत्यवस्थितो ऽप्येतदाह-- 
र (~ (~ [9 (~ 
केशसमूरे तेमिरिकोपलञ्धिवत्तहुपरबन्धिः ॥ १३ ॥ 


वर्योकि जिस प्रकार घररूप कार्यं द्रव्य सृत्तिकारूप कारण द्रव्य से भिन्न से उत्पन्न मही होता, 
विन्तु सृत्तिका घटसे भिन्नकुलाल्के धट मेँ मी प्राप्त होती दै, इससे यह सिद्ध होतार कि 
कार्यं द्रव्य ही कारण द्र््यो के आध्रित्त होत्तेहैन कि कारण द्रव्य कायैद्रन्य के आश्रित होते हैः। 
( प्ररन )- नित्यद्रव्यो मे साश्रयापधिततमाव केसे होगा १ ( उत्तर )-अनित्यद्रन्थों में दिखाई 
पटने से नित्यद्र््यो मेँ मी माना जायगा! ( यदि प्रदनकतां का यदह आश्य द्यो कि-यदि उक्त 
प्रकार से कार्यकारणभाव दही को आश्रिताश्रयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना जाय तो, 
नित्यद्रव्यो मे कार्यंकारणमावन हो सकने से आश्रयाधरितमाव केसे होगा ?८ तो इसके उत्तर 
करा आङ्घाय भाष्यकार दिखाते है )--अनित्य द्रव्य तथा युर्णो में कायंकारणमावरूप साश्रयाधित- 
भाव दिखाई देतादै। इस कारण नित्य पदार्थो मेँ यदि भआश्रयाच्रित्तभाव मानाजास्कताहै 
अर्थात्‌ जिष्त द्रव्य मेँ जो युणादि रहने वाके पाये जति है, वे ही उनके आश्रय होत्ते है रेता अनित्य 
कायै द्रव्य तथा गुर्णोमें देखकर नित्य पदार्थो में सो रेता दी ञआाश्रयाश्चितमाव होता है यह 
सिद्ध होता है । प्रस्तुत प्रकरण का उपसहार ( समाति) करते हए आगे माष्यकार कहते दँ 
कि-इस कारण सिद्धान्ती के मतसे मुक्ति की इच्छा करनेवाले प्राणी को सुन्दर खी इत्यादि 
अवयवी द्र्य का अभिमान ( मोह ) नदी करना चाहिये, यह कक गयादहै,न कि वाद्य पदार्थ 
रूप अवयवी द्रव्य का निषेध किया गयाहै। जिक् प्रकार रूप, रस आदि विष्यो मँ रागादि 
दोर्षो के उतपन्न करनेवाले मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करने को कदा गयादहे, न किरूप्‌, रस्त आदि 
विषयो की संसार मेँ सत्ता नी है रेसा कदा गया है। उसी प्रकार वाह्य पदार्थरूप अवयवी 
द्रव्यो के मिथ्याज्ञान ( मोह) को निवृत्त करनेके ल्थिद्ी निषेध कियागयादहै, न कि उनकी 
सत्ता का निपेध मिथ्या माने हुए पदार्थे दही अनर्थं (दुःख) होता हे, अन्यथा नष्ठी। इस्त पिप्य 
मे इन्द्रियाः ( श्न्द्रियो से जानने योग्य पिषय ), हि ( निश्चय से), यदि ( यदि), स्युः (घ), 
अविकलिपताः ( विना मो के), सर्वः ( संपूर्णं ), अनथैः ( दुभ से ), सञ्येन ( युक्त होगा), 
न्वर्‌ ( संसार मे फैला हआ ), इन्द्ियगो चरः ( श्रयो से चिषय किया गया)। यद्‌ प्रमा 
रूप श्टोक वार्तिककार ने यद्य उद्धृत फिया है ॥ १२ ॥ 

( अवयवी को न मानने वाले के दूरे देतु क्रा अवततेरणव्ते हए भाष्यकार कषतर कि)-- 
द्वितीय मध्याय के (सर्व्रहणमवयग्यसिद्धेः अर्थात्‌ अवयवी न मानने सै क्सिीकाद्दणन 
होना प्स आश्रय दे सिद्धान्ती ने अवयवी न माननेवलेना मन पदटे सण्टनं निया, 
तोमी इत प्रमाण्म पचे सूत्र के पूर्वहेतुः पद से हितीयाघ्यायके विपयका स्मरण कर 
पुवेपक्षी पुनः उसी विषय मेँ आक्षेप करता ई-- 

पदपदाध-केदसमूहे = कोर्थ के समुदाव मे, तेमिरिकोपलय्पिवद = निमिर नामकगेगमे 
न्ट नेववाठे को देरसमूह्‌ के धान के समान, नदुपटब्धिः=परमायु समुदाय ला घान द्यैना ई 2२1 

भावाध--द्वितीयाप्यायमे सिद्ान्तोने अवदय नोन मानने न्स पटायना न्मम 





५१९५८ न्गायदूरक्रनम्‌ ॥ प्र? ८, श्रा० २, सु° १४ 





यथेकरकः केशस्तमिरिमण नोषलस्यतेः केशसमृष्टरतृषलभ्यते तपरेकैको 
उगर्नापलय्यतः भण्रुस-चयस्नपलभ्यते तद्विद सण्समहविषयं म्रहणमिति ॥ १२॥ 
स्परत्रपयानातक्र्मणेन्द्ररस्य प्रटुमन्दभावा्रिपय्रहणस्य तथाभावो 
साव्रिपरये प्रव्रात्तः ॥ १४ ॥ 
यातिपयमिद्द्ियाणां पट्मन्दयावाद्विपयमहणानां पट्मन्द्मात्रो मवति। 
बरःखल ्रकृष्यमाणं नाविपयरं गन्धं गरहति, निक्ृप्यपाणं च न स्वव्रिपयात्‌ 





पणन षोना) यरो आप्ति यौ, एम भापत्तिका कारण द्रम मृतम पूर्वपक्षी नैर 
दविग्रायारे कि जित प्रद्मर तिमिर नामक नेर्त्राकं दोप ते युक्त प्राणिर्योको एककेयका 
यण नतिं रोना भिन्तु येदान का प्रत्यक्नद्ीना रै) उक्ती प्रकार अतान्धिय दने के कारण णक 
परमाणु का प्रव्यक्षन ने पर मी परमाणु समृदका प्रत्यक्ष ठो सकता, अनः पएरगणु 
ममूदल्पष्ठी घटादि द्रथा को मानने से काम चल जायगा, इृप्त कारण यदि अवयवौ न मर्निततौ 
किमी का गरणन होगा, यष्‌ भ{पत्ति नर्द आ सकन ॥ १३॥ 

(इनी आक्षयत्ते भाष्यकार पूर्व॑पक्षसूत्र कौ व्याख्या करते कि )--जिस प्रकार यच 
एक कैद कातिभिर दोप युक्त नेत्र मे प्रव्यक्न नही होता, तथापि केश्च के समूह्‌ काप्रच्यक्ष होता 
हे उमो प्रकार एक-ण्क परमाणु अतीन्दिय शने के कारण नहीं दिखाई पना तो भी प्रमाणुरभो 
केसमूढ का द्धन ोतादै। अतः घटादि द्रर्व्धो मँ परमाणु समूह का प्रत्यक्ष सेज्नानदौ 
सतकना है ॥ १२३ ॥ 

९१ पुनः पृर्पक्षी के मत का सिदान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पदपदाथं-स्वविषयालतिक्रमैण = अपने-अपने विष्यो कोन छोडकार, इन्दरियस्वनचक्च मादि 
इन्द्रिय के, पटमन्दमावात्‌ = पड़ता ( सामथ्य॑-तीक्ष्णता ) तथा मन्दता होने के कारण, विषय 
अहणस्य = रूपादि विष्यो के ज्ञान, तथामावः = पडता तथा मन्दता होती है, न = नदीं होती, 
अविषये = जो अपना विषय नदी है उसमे, प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति ॥ १४॥ 

भा वार्ध--दन्द्रिय ( चक आदिकं के ) प्ट ( तीखे ) होने तथा मन्द होने स्ते रूणदि विष्य 
के ज्ञान में पटता तथा सम्दतादोतीहै। किन्तु जिप्तचष्ठुसे रूप विषयका ज्ञान होता है केवल 
उस चष्ठु से गृहीत ोनेषाले रूप धिषय ही क्षान होने मेँ उप्तके पटना भौर मंदताका नियम 
है क्योकि अपने-अपने विषयो को छोड़कर दूसरे श्न्दरियं के विष्यो के हण मे यहं पडता 
भोर मन्दता का नियम नदीं होता, अथात्‌ वह समथ ( ग्रहण करने योग्य मी ) चष शन्िय य 
काया गन्धादि दूसरे इन्द्र्यो के विष्यं का ज्ञान उपद्र नही करते, अतः वाह्य इन्दि की 
अपिषय से प्रदृत्तिन दोने के कारण जबकि अतीन्द्रिय होने से परमाणु किसी मी इन्द्रिय का 
विषथ नदी है, तो उसके समूह का मी चश्च आदि इन्द्रियो से रहण नदीं हो सकता, यह सिद्धान्तः 
सूत्र का आशय हे ॥ १४ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार स्सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )-- अपने-अपने आदिं 
विष्यो केज्ञान दने मे दी पड़ता ( साम्यं सिद्धान्त ) तथा मन्दता के होने कै कारण रूपादि विषय। 
के ज्ञान होने मँ पड़ता ( विषयता) तथा मन्दलः ` १ > 1 वर्योकि वहुत भच्छे भी नेत अपने 
सविषय ( विषय न दोनेगले ) गन्ध को ग्रहण धा खराव होने पर मौ नेत्र अपन 
रूप विषय को नदीं नः अतः वहु य दोष से दूषित "^ वध 
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प्रच्यवते । सोऽयं तैमिरिकः कथ्चिच्चुर्िज्यं केशं न गृहाति कश्चिद्‌ गृहाति 
केशसमृहम्‌ । उभयं ह्यतेमिरिकेण चष्ुषा गृह्ये । परमाणवस्त्वतीन्द्रिया 
इन्द्रियाधिषयभूता न केन विदिन्द्रियेण गृह्यन्ते समुदितास्तु गृह्यन्ते, इत्यविपये 
्रवृद्धिरिन्द्रियस्य प्रसथ्येत । न ज्वर्थान्तरमणुभ्यो गृह्यते इति । ते खल्विमे 
परमाणवः सञ्चिहितागृह्यमाणा अतीन्द्रियत्वं जहति बियुक्ताश्चागरृ्यसाणा 
इन्द्रियविपयत्वं न लसन्ते इति । सोऽयं द्रव्यान्तरालुसपन्तावति महान्‌ व्याघात 
इत्युपपद्यते द्रञ्यान्तरं यद्रुद्‌णस्य विषय इति । 

सञयमात्रं विषय इति चेद्‌ न स्च्चयस्य संयोगभावात्तस्य चातीन्ियर्या- 
ग्रहणादयुक्तम्‌ । सद्चयः खल्वनेकस्य संयोगः स च गृह्यमाणाश्रयो गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्रयः, मवति दहीदमनेन संयुक्तमिति तस्मादयुक्तमेतदिति। 
गृह्यसाणस्य चेद्धियेण विपयस्याऽऽपरणायनुपलब्धिकारणघ्रुपलम्यते तस्मा- 
ननेन्द्रियदौवल्यादनुपलब्धिरणनाम्‌ › यथा नेन्द्रियदौवेल्याचघ्ठुपा ऽचुपलब्धि- 
गन्धादीनारिति ।। १४॥ 





इन्द्रिय से गृहीत होने एकंकेश कोनी देख सकता, रिन्त वह्‌ प्राणी के के ममृष्को 
चक्वरिन्दियसे देखता है ओर तिमिर दोष से रहिनचध्रु ते एके के तथा केञचकतमूह मी 
चक्चुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होना है। अतः परमाणुतु उन्दर्यो के पिषय न हनि के कारण 
किमी इन्द्रियिसे गृहीती नहीदहयो सकते, तथापि परमाणुर्भो के समूहका प्रत्यक्ष हो सकता दै 
देस पूथपक्षी के मतसे न मानने पर च इन्द्रिय कौ अधने अविषये प्रवृत्ति होती है यद 
दोष जायगा क्योकि पवेपक्षीके मत्ते परसाणुर्ओसे भिन्न अवयवी द्रुभ्यकाप्रहणनदी 
हो सकता । क्योकि वह्‌ अवयवो ते भिन्न अवयवो को नदी मानता । इस कारण इन समृहुत्प 
परमाणुर्भओं का घटादि द्र्य मेँ यदि प्रत्यक्ष होने ल्गे तो अतिन्ियता (श्च्छियकामिपयन 
होन ) रप्तकौ छोड देना होगा । क्योकि विपुर ( भिन्न सिन्न ) परमाणुर्भो का पत्यक्षन दीने कै 
कारणवे चक्षु आदि श्न्धियांका विषय नदींहोगे। वह्‌ यह द्स परमाणुर्प अनयर्वो तते वदि 
स्प दूसरे द्रव्य अवयव की उत्पत्तिन माननेसे वडा भारी उपरोक्त (व्याघान ) विरोध जाना 
२, प्स कारण अवयवो से भिन्न दूसरा घटादि रूप अवयवी द्रव्य ष्टो प्षकना है, जिमक्ना चक्चुरिन्दिय 
से प्रत्यक्ष होता रे। (पुनः पूरव॑पक्षी यदं देक्ती यदि शका करे कि--ष्ययपि णक प्रमागु 
अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नर्दीद्येतातो मी उ्तके सचय (सपुदाय) का चउधुश्यिय से प्रत्यक्ष 
हो जायगा! तो यद नष्टीष्यो सक्ता क्योकि उन परमाणुभों के प्षसुद्राय के संशोगरूपष्चेने वौ 
ऊारण उसके मी अतीन्द्रिय दोनेसे्रदणन हो स्स्ने के कारण पृकपक्तीकौ शंका ञ्युक्तष। 
वर्योकि अनेक परमाणुर्ओं करा समुदाय केवल संयोगसम्बन्य इ जिसके घ्ाधार्‌ का य्य प्येनं 
सेए ग्रहण्टो सकनाहै, नकि अतिन्दिव परमाणुर्भो के संयोग का यदय हा मन्ना । 
वयाकि यह्‌ स्स्मे सयुक्त रै देखा प्रव्यक्त छान दता, प्यं नान्य प्रमाद समुद्रायका 
परत्यक्षं होगा, पना पपी क्ता मत अगन दं1 परमायुर्खो के व्ण न ह्न मकं 
प्रतिषपक न्टीमना ता सन्ना, क्वोकि जिति विष्य का एन्य मे दन्य हेन, उ 
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अवयधाव्रयविप्रसङ्धयेवमात्रखयात्‌ ॥ १५ ॥ 
यः खल्यवयविनो ऽवचनेयुं ब्रृत्तिप्रनिध्रादभावः मो ऽयमवयवस्यावयतरेपु 
प्रसञ्यमानः सवप्रलयाय तरा कल्पेत, निरवयवाद्टा परमाण्ुनो निषर्चत, उमयथा 
चोपलब्िधिविपयस्यामावः तद्भावादुपलत्ध्यभावः | उपलब्ध्याश्रयश्चायं वृत्ति 
प्रिपेधः स आश्रयं ठ्याघ्नन्नात्मघाताय करस्पत्त इति ॥ १५॥ 


~~~ ~~-~--~---~----- ~~~ ~~~ -- ~-~--~---~---~-~ ~----~ 


च्च श्न्द्र्यो की दुर्गटता ( ठोष) से गन्धादिकोका ग्रहण नी होना, इमी प्रकार चठ दृद 
को दुवंलत्ता से परमाणुर्ज का प्रत्यक्षु नदीं हत्त रना मानना सवथा भरसंगत ह ॥ २४॥ 

भवयवी द्रव्य को मवयो से भिन्न न मानने के पक्ष में सू्रकार दूरा दोपदरेते है 

पदपदार्थ--भवयवयविप्रसणः च = भौर अवयव तथा अवयवौ कै विषय मेँ पू्वक्षोको 
वृत्ति कौ आप्ति, दचाप्रख्याति = संपूण पदार्थो का अभाव सिद्ध करेगी ॥ १८॥ 

भावार्थ--पूचैपक्षी ने मवयवौ के अवयवो मेँ कास्सनत्तथा कदेश से नरद मनेक 
कारणजो अवयवीके न ह्न की मापत्ति दी थी, यह्‌ आपत्ति अवयर्वो को भी अपने अपते 
अवयर्वोमे नरद्‌ सक्तेके कारणष्ोने कौ संभावना होने के कारण अवयर्वोक्ामी भमव्रसिद 
होने से संपूरणं पदाथमात्र का भमाव सिदध दौ जायगा ॥ १५ ॥ 

८ इसी आश्चय से माप्यकार सिद्धान्नसूत्र कौ ग्याख्या करते है कि )--जो पृतरप्षी ने अवयवी 
के भवयर्वोमे नरह स्कनेसे अवयवो का निपेथ (अमाव) है रेसाकदा था, वही निषेव 
अदयव के सपने-अपने अवयर्वो मँ न रह सकने से भानि के कारण सपृणं पदार्थो का सारम 
सभाव सिद्ध कर देगा\ भथवा वह्‌ निषेध अवयवरदित परमाणुर्भो से निवृत्त हो जायया 
भर्थाद यदि पूर्वपक्षी के कदे देतु से यदि अवयवौ का अभाव सिद्ध हो, तो संपृणं अवयवो कदी 
अभाव ससि होगा, रेता दनि से केवर अवयचरहितत परमाणु ही चिना निषेष के रहं जायगा, 
जिससे पुनः व्याधातदोप हो जायया इसत माद्य से भाष्यकार मागे कहते दै कि--दो्नो 
प्रकार स्ते उपलब्ध होनेवाले विषय (पदार्थौ ) का सभाव सिद्ध होगा भौर विषय के अभावे 
विषय कौ उपलन्धि न होगी अर्थात्‌ अवयववाके संपूण प्दाथो ( भवयविर्यो ) का निषेष होने क 
कारण त्था परमाणुभ के अतीन्द्रिय दोनेसे ्रहणन होने के कारण भौ संसारम किषी 
पदाथ कायरहणन दोनेसे संसार मँ को$ ग्रहण योग्य पदार्थनदीं है, यह सिदध दो जायगा 
ओर विषर्योके नदोनेसे उनकाज्ञान मीन दोगा, जिससे संपुणे संसार के व्यवहार का ह 
उच्छेद हो जायगा ( जिससे व्याधात कैसे होगा यह भाष्यकार भागे कहते है किं )-पषष्षी 
ने जो बृत्ति के विक्रसपों से अवयवी ( पदार्थो ) का खण्डन किया दै वह्‌ उस संपूणं का मूल 
उपलव्थि (शान ) जव उसी का खण्डन पूर्वपक्षो करता है तो वड़ा मासो व्याधा ( विरोध) 
साता दै, क्योकि वह पूर्वपक्षी वृत्ति निषेध भपने साधारभूत उपलब्धि को नष्ट करने से भना 
ही नाश्च करनेवाला हो जाता है धथौत्‌ पूर्वपक्षी का ईत्ति का विकल्प जपने आधाररूप उपलनि 
{ ज्ञान ) को खण्डन करता इञा अपनादहौी खण्डन करता है । यदह सिद्ध दहयोता है (यो १ 
तादर्यरीका मेँ तीन प्रकार के पक्ष हो सकते है कि जो यह्‌ अवयवो सँ अवयवी के रह 
कै विक््पोके नदो सकने से जवयवी के अमावके होने की अत्ति पूर्वपक्षी ने दिखा है 
व्ह यातो संसार मे संपूर्ण पदाथ का ममाव सिद करेगी, मथवा परमाणुभँ से निवृत्त हौ जायगी, 
या कीं मी निवृत्तन होगी! उन तीनों पक्षो मसे प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के विकर्णं को लेक 
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अथापि- 


क 
न प्रर्यीऽणुसद्धावात्‌ ॥ १६ ॥ 
अवयवविभागमाश्रिस्य वृत्तिप्रतिषेधादसावः प्रसञ्यमानो निवयवात्पर 
माणोर्निवन्तते न सर्वप्रलयाय कल्पते, निरवयवत्वं खलु परमाणोविमायैरल्प- 
तरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविसञ्यमानावय- 





पित्‌ कज वम कित मकि 


यह सिद्धान्तसूत्र है कि जिस प्रकार य दृन्तिका विकंर्प स्थूल घटादि मवयविर्या मेँ होता है 
उसी प्रकार उसके अवयव तथा भवयव के अवयर्वोमेमी होने के कारण प्रख्य ( सव॑नाश) का 
वोधक्ष होगा जिक्तसे संसार मे कोई दिखाई १द्ने योग्य पदार्थ के न होने के कारण निराधार इत्ति 
विकटप कौ उत्पत्ति ही न होगी ओर इस सूत्र म (ञारल्यावः प्रल्य तक इस पदसे 
भजापरमाणोः परमाणु तक रेसामी केना चाहिये) परमाणु्ओंके न दिखाई पडने के कारण 
अतीन्द्रिय होने से पुनः पूर्वपक्षी का वृ्तिविकल्प निराधार दी हो जायगा 1 यही दोष आता है! 
इसी की सूचना भाष्यकार ने “निरवयवाद्वापरमाणुतो निवतंतः श्स माध्य मेँ दिखाई है । किन्तु 
वृत्तिकार ने इस प्रकार पूवैपक्षी का दिखाया भा वृ्ति-विकरप मवयव तथा सवयवी मेँ मी प्राप्त 
होता है “प्रख्यात्‌? अथात्‌ अभाव मँ पय॑वक्सित होता दै, जिससे संसार मे संपूण पदार्यो का 
अभाव ही सिद्ध होने के कारण कोई संप्तार के पदाथ दिखाई न पदंगे श्सौ कारण सूत्रकार ने कदा 
हे कि-“अवयवी कै न मानने पर संसार के किसी भी पदाथंका यरहणन होगा ॥ १५॥ 

( उक्त पूवेपक्ष का खण्डन करनेवाले सिदधान्तसूत्र के दूसरे हेतु का मप्यकार भवतरण देने 
हे कि)- ओर मी- 

पदपदार्थ--न = नदी दो सकता, प्र्यः=संपूणं पदां का अभाव, मणुसद्धावात्‌ = परमाणुर्ओं 
के वतमान होने कै कारण ॥ १६ ॥ 

मावार्थ--य्पि प्रलय को मानकर पूर्वसूत्र मेँ सिड्ान्तिमत से सूत्रकार ने 'आप्रख्यात्‌! 
प्रलय तक सा कहा है तथापि वस्तुतः प्रल्य (संपूण पदार्थौ का अभाव) नदींष्ी दो 
सकता, क्योकि प्रत्यक्ष दिखाई ॑पडनेवाले ससार के पदाथों के परमाणुरूप कारण प्रल्यावस्था में 
रहते ्ौ हे ॥ १६॥ 

८ इती माश्च से भाष्यकार सूत्र की सिडधान्ती के मत स्े व्याख्या करते दैः कि )--भमवयर्वो 
के विसागको लेकरष्टौ यह्‌ पूवंपक्षाने दृत्तिके विकत्पोंको दिखायायथा कि जरह भवयद दोते 
टे वीं बिराम शोत है, इ कारण संपूण अवयवी पदाथा के सत्ताका निपेष करता एमा मी वद्‌ 
एत्ति विकरप परमाणुर्मो की सन्ता को स्प नदीं करता वर्योकि परमाणु निरवयव ईद, अत्तः यद 
पूवपक्षौ को आपत्ति परमाणुर्भो के सत्ता का निषेध नदी कर सक्ती जिसे संसारम सवका 
भभावष्ौ सिद. होमा । (परमाणुं के निरवयव टोनेमे देत दिखते हुए माध्यम सगे 
कदते है कि )-- परमाणु की निरवयवता ( अवयवरदित एना) यद ६ कि वयव घटादि 
पदायों के अवयवों का विभाय होतति-रोत्ते भत्यन सल्प (मणु) परिमाण देने के प्रत्तय का 
जिससे ओर अत्यन्त सणुपरिमाण नदी होता, उमे रध्वा अर्थाद्‌ पटादि संदययि द्रव्य कैः 
विमायकते पश्चाद पुनः विभाग स्स क्रमसे छोटा, उक्त्तेमी छोल (अणु) व्यद लेना, 
श्सञो दनरलनिवाला लिक विमान एता र, सर्णद चिक्तञे अने अव्यर्वो सा मिनायन 
सतता केह अवयव पिभागकते समाप्त एेने से निरवव्य, परसञ्यु रन्ध्र । निनिष्रप्र्‌ 


=+ च भम = क = „=, नय = =, == 
शक्ति ग टेलेरे सवण दा न्मिग (चवय्यहोस्टगत्यने) रे छया, सर्य, उरे 
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चस्याल्पतरमल्पतममुत्तरमुत्तरं भत्ति स चायमत्पतग्प्रसङ्गः यस्मात्नात्प- 
तरमस्ति यः परमोऽल्पस्तत्र निवत्ते यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणु 
प्रचदमह उति ॥ १६ ॥ 
परंवाद्ुटेः।॥ १७॥ 

अवयवविभागस्यानवस्थानाद्‌ द्रव्याणामसद्भयेयत्वान्‌ वुटिखन्घ 

त्तिरिति । ९७॥ 
द्रति चतुदशसिःसत्रैखयविभ्रकरणम्‌ । 

अथेदानीमामुपलम्भिकः सवं नास्तीति मन्यमान आह-- 








भी छोटे-छोटे ( अणु ), भगि-भागे मृत्तिकावे देले के अवयव विमक्त होति, उत्ता प्रकार नो 
अवयवौ का सवते अणु अवयव रद जता टै वदी परमाणु कदात। ६ै। ईत प्रकार वहं यह अन्त 
अवयर्वो के छोटे ने की आपत्ति, निपतते गौर अत्यन्त छो ( भणु ) परिमाण नदी हेता 
वँ से ट जाती रै । भौर जिप्तते भौर दूसरा अत्यन्त छोटा (अणु) नदीं होता उष्ठीकोहम 
परमाणु णेता कषत है ॥ १६ ॥ 

शस अवयवो के पूर्वोक्त विमाग के भन्तर्ित पक्त परमाणु ॐ नदी मान प्के, इस माद्य ते 
सूत्रकार सिद्ान्ती के माव कते र-- 

पदपदार्थ--परं वा = अथवा परे नाति है, टेः = व्यसरेणु के ॥ १७॥ 

मावार्थ--मथवा बुटि (त्रसरेणु) से मौजो आगे उसे परमाणु कदते हे देता ताय॑. 
रीकाकार का यं मत है । कोई निदरान्‌ दयणु को दी टि कहते है । भतः यह अवयवी द्र्य 
ऊ अवयर्वो का विमाग मानना नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

८ दसी आञ्चय से माप्यकरार सूत्र की सिदधान्तिमत ते व्याख्या करते हैँ फि )--अवयवी द्रौ 
के अवयवो की वही परस्थिति न मानने से परमाणुरूप दर्यो के गणना योग्यन होने केकरा 
अनन्त होने से इता हौ निदृत् हो जायणौ । मभाव रोख म दिखाई पडनेबालौ सूर्यं क रणो 
मे वनेमान सुक्ष्म रज (धूक्ि) करो त्रयस्रेणु कदते दै, यदि उसके पश्वात्‌ दो-तीन स्थान प्र भवयवों ४ 
विभाग की समाप्ति न मानो नाय, तो अवयवो के विभाग की वही स्थितिनदोने के कारण सर्मुण 
द्रव्यो के असंख्य भवयव होने से टि कौ चटित दौ न रदेगी, जिसे, सर्षप ( सरसो ) द्व्य ती 
खमेर पाड के समान परिमाण वारा द्री अर्थात्‌ दोनों के सवयर्वो का अन्तन होना समान ५ 
जिसे एक सरसों ता सुमेर पव॑त दोनो भवयविरयो का परिमा समान होने को माप्त भाग 
अतः अवयवी के यह अवयवो का विभाग कीं स्थिर होता है रेखा मानना अवरदयक है, शती 
अवयवौ अवयो से भिन्न पदाथ ही सिद्ध शेता ॥ १७॥ 

(३) भ्रासंगिक~परमाणुर्भो के निरवयता का प्रकरण 

इस प्रकार अवयवी के प्रकरण को समाप्त करमे के पश्चात्‌ उसी के विषय के विचस्म 
उपरोद्घात संगति से मवयवरदित पदाथ मी संसार में है यह सिद्ध करने के लिये निरव के 
परीक्षका प्रकरण आरम्भ करते दैः रेसी इस प्रकरण के विषय मेँ परिश्चुद्धिकार कौ संमति 
ओर सम्पूणं संसार के शल्यरूप होने के कारण परमाणुं कौ सम्भावना नदी हो सकती प 
का खण्डन करने के र्थि यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ किया जाता हे देसा वृत्तिकार का मत दै । (नि 
सम्पूर्ण संसार शल्यरूप दै श्ससे पूर्वपक्ष को दिखति हए साष्यकार पवेपक्षी के सूत्र का भवतरण 
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आकाश्चव्यतिभेदात्‌ तदद्धपपत्तिः ॥ १८ ॥ 
तस्याणोर्निसवयवस्य नित्यस्यानुपपत्तिः। कस्मात्‌ ? अआकन्यतिमेदात्‌ । 
अन्तबेहि्ाणुराकाशेन समाविष्टो व्यतिसिन्नो व्यतिभेदात्सावयवः, सावयव- 
त्वादनित्य इति ॥ १८ ॥ 
आकाशासवेगतत्वं वा ॥ १९ ॥ 
अथेतन्नेष्यते परमाणोरन्तन्नीस्स्याकाशमिस्यसर्वगतलवं प्रसञ्यते इति ॥१६॥ 





देते है करि )-साप्रत पदार्थमात्र की उपलन्ि संसार मेँ नदीं दोती, एेप्ता मानने वाला पूव॑पक्षी 
कता है ( ययपि चतुरथाध्याय मे ही संप्तार की कारणशुन्यता दै सका खण्डन षहो चुका है तथापि 
यहाँ संसार श्युन्यरूप है श्सका खण्डन करते है अतः पुनरुक्ति की शंका नदीं हो सकती )-- 

पदपदार्थ--आकाराव्यतिमेदाव = आकार से परमाणु मेँ सर्वत्र सम्बन्ध होने के कारण, 
तदनुपपत्तिः = निरवयव परमाणु नदी हो सकते ॥ १८ ॥ 

भावाथं--आकारा व्यापकहोने के कारण परमाणु्भो मे वाहर-मीतर सर्वे आकाश का 
-सम्दन्ध व्याप्त होने से परमाणु सावयव है सतः वे परमाणु निर्य नदी है, किन्तु अनित्य है, यद्‌ 
सिद्ध होता हे॥ १८ ॥ 

( दसी आशय से पूरंपक्षी के सूत्र को व्याख्या करते हृ माप्यकार सूत्र के (तदनुपपत्तिः 
इस राब्द का भथ करते है उप अवयवरददित नित्य परमाण का सदि नदीं दो सकती । ( प्रश्न )- 

-करयो १ ( उत्तर }--मकाङ का तर्वत्र व्यत्तिमेद ८ सम्बन्ध ) होने के कारण । क्योकि परमाणु भीतर- 
चादर सर्हत्र माकाश से व्यतिभिन्न समावेष्ट (व्याप्त) है। जिसते वह परमाणु मवयव युक्त है 
भरौर अवयव का माधार होने के कारण अनित्य है। इस केथन से परमाणु अवयव युक्त दै 
आकाश से समाविष्ट ( मिला हआ) होने से, जल से युक्त घट के समान यह अनुमान पूर्वंपक्षी ने 
यदय दिखाया है, अतः परमाणु के सावयव होने के कारण, पूर्वोक्त इत्तिविकटप से उसका अभाव दै । 
अतः पूर्वपक्षसूत्र के ननुतार उस्तका जमावष्ठी सिद्ध होतादहै शस संसारमे माव पदाथोकी 
सन्ता नीं दी है, सिडान्ती के पूर्वोक्त कयनानुस्तार यपि उक्त इृत्तिविकटप अनाधार दै, तथापि 
रोकन्यवदहार के यनुसार वह्‌ केवर कर्पनामात्र है, वास्तविक संसार मे मावपदायां की शाल्यता 
ह्री है, क्योकि भिय्याक्षान से मो वास्तविक शान होता है, एेसा गवय को स्वरूप से गवयके श्वान 
के समान देखने मेँ आता है यह पृेपक्षी का गूढ आश्चय ह ॥ १८ ॥ 

( म आगकाकश्च का सर्वत्र समावेश नदीं मा्नेगे तो उक्षसे परमायुर्मो के निरवयवता का खण्टन 
कैसे धेगा १ रेता यदि सिदान्तौ कटे तो पूरपक्षी पुनः भाकाशच के समदेश को ए सिद्ध करता ष्मा 
दूसरे पूरपक्षसूत्र मे कहता है )- 

पद्पदार्थ--आका्ास्तवैगततत्वं वा = अथवा अकाद्च कौ सवन्यापकता न दरोगी ॥ १९॥ 

भावार्थ--पदि सिदान्तो परमाणुर्ओ >े दाष्ुर-मीतर व्गका्च समाविष्ट नदी, प्माद्टेतो 
जकाप्र सम्पूणं पद्राो मे व्याप्न नटी एता यद चापत्ति मा जायगो ॥ १९ ॥ 

(प्सी माद्य द्वितीय पूर्वपक्ष को व्यास्यान्रनेरहमि)--वदि परमायुर्जो कै मनर 
पाट्र प्राग समादिष्ट ( सन्द ) न्य हैत्मात्दिन्ती ने मतरे मानालायनो स्याद्र द्रस्य 
स्प सन्ध मूनद्रन्यो के साय संयोगरूप उत्तमं व्पष्दयता स्दिनदेगौ + १९॥ 
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भद्ध न्यायदृौनम्‌ [श्र ४, श्र० २, सू० २०-२९ 
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न स क क 
न्तवेहिथ कायेद्रव्यस्य कारणान्तरयचनादकार्यं तदभावः ॥२०॥ 
अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते । दहिर्टिति च व्यवधायक 
मव्यवहितं कारणमेवोन्यते } तदेतच्छा्यद्रभ्यस्य सम्भवति नाणोरकायैलात्‌ | 
अकार्य हि प्ररमाणाचन्तयहिरित्यस्यामावः । यत्र “चास्य मावोऽणुकरायं त 
परमाणुः, यत्तो हि नाहपतरमस्ति स परमाणुरिति ॥ २० ॥ 
सा 21 # न, [७ व्रा च सवं 
सब्दसयागविथवाच सवंगतम्‌ ॥ २१ ॥ 


"~~~ ~~~ -~~^~~-----~ ~~~ --~-----~-~~----------~-~---~--~----~ 





पदपदा्थ--अन्तः = भीतर, वहिः च = गौर बादर, कायंद्रव्यस्य = अवयविस्य फाय्रवय 
के, कारणान्तरवचनात्‌ = भवयवो से भिन्न दूपस्ररे कारण कौ उक्ति होने के कारण, अकार्य = र्य 
भित्ते परमाणुर्भा मे, तद मावः = मौतए-वाहर यद व्यवहार नदी दो सकता ॥ २० ॥ 

मावार्थ--पादरौ भवय से भच्छदित (न दिखा पडनेवाठे ) सवयर्वो कै भीतर देए 
कहा जाता टै भौर ग्यवधान करनेवाले ( छिपानेवाले ) तथा स्वय ग्यवधानरदित अवयवो को 
बाहर देता कहा जाता है जो घटादि कार्यं अवयवी द्र््योम ही ठो सकता दहै, लकि परमाणु 
मे, क्योकि वे कार्यं नीं होति, षस कारण नित्य मवयवरदित परमाणुं मेँ यह वाष्रका 
माग है, यह भीतरी भाग ह यद्‌ भ्यवदार नदीं टो सकता, जिम यद दोनो व्यवहार शेता है 
वद न परमाणुर्जो का कार्यहै, न वह परमाणु दहै, वथोकि जितत अणु ( छोटा ) नदीं होता ऽते 
परमाणु कहते रै, अतः पूवैपक्षौ का परमाणुओं मँ भक्ता समावेश को लेकर भवयव होने 6 
अनित्यता का पूवेपक्ष असंगत है ॥ २० ॥ 

( इसी आश्चय से माष्यकार सषिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि )-सूत मँ भन्तः छ 
शब्द का थै है दूसरे अवयवो से विद्ित्त ( देपे हए ) अवयवी के अवृयवरूपं कारण तथा वहिः 
श्स शरष्द का अथं ह दूसरे के पने ( व्यवधापक ) वाके तथा स्वये दूरसो से जन्यदिन ( न व 
इए ) अवयवरूप जवयदी के कारण । ये दोर्नौ भीत्तर तथा वार के भार्गो का व्यवहार धरादि 
रूप कार्यद्रव्य मेँ हो सकताहै, नकि कायं से भिन्न नित्य होने के कारण परमाणुभ मे । 
वरयोकरि जो किसी का कायं नही है, रेते निरवयव नित्य प्रमाणुर्भो मे भीतर तथा वार य भ 
नदीं दी है । जिस्तते वाहर-भीतर एेसा व्यवहार होता है वह परमाणुभोँ का काय ह, वह प्रम 
( परमञणु ) नदी है, क्योकि जिससे अच्यन्त भस्प ( छ्ेय ) नदी होता उपे परमाणु कहते ६ । 
अतः वह अवयव बाला न होने के कारण उसमे भीतर.वादर यद व्यवहार हो ही नदीं सकता ॥* ९ 

पू्ेपक्षी ने जो आकाक्च में अच्यापकतता होने का दोष दिया या उसका खण्डन करते हए भक 
मे सवैगतत्तारूप व्यापकता की सिद्धि करते इण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है-- =, 

पद्पदाथ--श्ब्दस्तयोगविमावात्‌ च = शब्द तथा योग गुण कौ विभुता ( सवत्र हीन | 
के कारण मी, सरवंगतम्‌=जाकाद्च सवगत ( व्यापक ) दोता हे ॥ २१॥ 

आवार्थ--जिस किसो भी स्थान मेँ उन्न इण शव्द याकाश्च मेँ ही व्या शेते दै अतः व 
आकरा ही आधार मी दोता है। तथा मन, पृथिन्वादि परसाणु अर उनके कार्यो के संयोग म 
आकाशा दयी मे व्याप्त होते हैः जिनका आकाश दही साधार होता है, क्योकि विना माका के संयोग 
के बोर मो प्रथिव्यादि पच मू््य उपरव्य नहीं होते! इत कारण पू्पक्षी का विया इमा 
साकास्च मे सर्वगत न होने का दोप नदीं मा सकता ॥ २१॥ 


निरवयवप्रकृरणम्‌ ] सभाण्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ चषष 
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यत्र कचिदुत्पन्नाः शब्दाः विभवन्त्याकशि तदाश्रया भवन्ति, मनोभिः 
परमाणुभिस्तत्कायैच संयोगा विमवन्त्याकाशे, नासंयुक्तमाकारोन किच्िन्मूर्त- 
द्रव्यभुपलम्यते, तस्मान्नासवेगतसिति । २१॥ 


अन्दरहाव्टस्मविशुत्वानन चाकाशधमौः ॥ २२॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्युद्यते यथा काष्ठेनोदकम्‌ । कस्मात्‌ १ 


( सी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र कौ व्याख्या करते है कि)- निस किसौ 
स्थान में उत्पन्न हुए शब्द आकाश में व्याप्त ष्ोते है, अर्थाव अकामे दी रहते है, अतः आकाञ्च 
दी सार्व का आश्रय होता है! मन, परथिन्यादि परमाणु तथा उनके कार्यो के भी सयोग माकाश 

री व्याप्त होते के कारण आकराद्च हयी सृषद्र््योके संयोगक्रा भी आधार रहै, क्योकि चिना 
अकाश के संयोग के कोद मी मूं ए्थिन्यादि द्रन्य देखने मे नदीं जता, भतः पूर्वपक्षी का 'भाकराश्च 
का सवगतन दनाः यद कथन सर्वथा भ्ंगत है। इतस्त सूत्र मे खवंसंयोगशब्द्विमवाचं 
सवंगतम्‌" देप पाठ वार्तिककार को संमत है। जिसका जि कारण संपूण मूतिवले दर्यो के 
साथ सयोग आकाशम व्याप्त होकर काश्च मे आधित होते है--मर्थात्‌ भेरीदण्ड संयोगादि 
अपने कारण से उत्पन्न हुए सभो श्रव्दोका अक्रा दी आश्रय होता है, अतः आकर सवगत 
है रेसा अथंदह्ोताहै॥२१॥ 

( यदि आका सर्व॑यत ( व्यापकं ) हो, तो मूति वले द्र््योस्े उक्ष भाकाश के प्रततिव॑ध होने 
के कारण गनि रुक जायगौ, तथा जलादिर्को से जिस प्रकार जल समुदायका दूष्षरा व्यूह्‌ नर्द 
वनतारेक्षा नदी रहै, इस कारण भकराद्य सर्वगत नरददय सकना) इतत शकाके समाधानम 
सूत्रकार कते है- 

एदपदपष्थ--अन्युदाविष्टनमिमुसवानि च गने पर न रौटनारूप ( भन्पूह ), मीर देशच 
यँ गत्तिकान सकनारूप ( अविध्टम ) तथा व्यापकता भी, आकाद्धमःनभाकादयाके धमे ।॥ २२॥ 

आआवा्थ--जिस कारण भाकाद्य मे रक््र ठगने पर लोट भाना तथा उत्तरदेशच मे गति रुकना 
ये दोनो भोत्तिक प्रायो कै धमे नहीं पाये जते इस कारण आकाश्च सर्वगत व्यापक रै यु मवद्य 
सानना होगा ॥ २२॥ 

(सूत्र कास्थकी व्याख्या करने हृद माष्यकार 'अव्युहः व्दका अर्थं द्रिखति टमि) 
संप्तपंण करने वाले ( क्रिया वाल ) तथास्ौ कारण प्रतिघात करने वाले (रोकने वाले) किसी 
भी मूिमन्‌ द्रव्ये काश्च व्दृहको प्राप्त नदौ दत्ता, रथात लकराद्का स्प विगट्ना नर, 
जिम प्रकार जव कष्ठे स्थिर्‌ जल, टर खानादैत्तो ज्टका दृता चेच्ल सखर्ूपक्े जाना 
उमा पकार आमाद्चकास्वस्प स््ती दव्यसै रद्र ग्यनि पर नष्ट वदटना। (पश्च )--तर्यो 2 

उत्तर )- आरः अवयवरदटिनि छने ते । अर्थात्‌ जव्यव वनचिद्ाद्न्य गो व्ठर देने नल द्रव्यं 
रे स्ययव द ३ नेसे आञहयधा त्पन्छ्यष्दटता। (निदे मूत्र के 
लवरि्म्भः धव्द खमयं चष्यद्मर यरनेटरसिः)-यःरशकते पाप्तल्नने वानाष्परट्थर्‌ दैन 
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पन्न दसरा द्रव्य वाद्ये स्वता नाल्प न्मयि धानद्रव्य न्व किया य उन्दद्विय दारय 
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निरवयवत्वात्‌ । सपे प्रतिघात्ति न विष्टभ्नाति नास्य क्रियां गुणं प्रति 
वघात, कस्मात ? अस्पर्शलात , विपर्यये दि चिष्टम्भो द इति सावयवे 
स्परशंवति द्रव्ये दृष्टं घमं विपरीते नाशद्धि॒मर्हति । अण्यवयवस्याणुतरवप्रङ्गाः 
दणुकायप्रतिपेधः। 

सावयवत्वे चाणोरण्यवयत्रो ऽणुतर इति प्रसथ्यते । कस्मात्‌ १ कायकारण- 
्रज्ययोः परिमाणमभेददशनात्‌ । तस्मादृण्ववयवस्याणुतरत्वमर ; यस्तु साध्यो 
ऽणुकाय तदिति। तस्मादण्ुकायमिदं प्रतिपिध्यते इति । कारणविमागाचच 
कायंस्यानित्यत्वं नाकाशन्यतिभेदात्‌ । लो्टस्यावयवविभागादनिव्यत्वं नाकाश 
समावेशादिति ॥ २२॥ 

मूत्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्ावः ॥ २३॥ 
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'अस्पर्तं दोना ही" हेतु दिया भौरकशमीदैफिजो सर्वानव होता है वही प्रतिहत शने पर 
लौरता है भौर रोकता मी दै, भका रेप्ता न्दी है, रेस ) । ( इम प्रकार सदर हित मे अन्यून 
तथा भविष्ट॑म दीनो दिखाकर स्पश्च्रय मे व्यू्न भौर विष्टम्भ दते दै उस साशय से माप्यकार मा 
कहते है कि )--दसकरे पिपरा मे विष्टम देखने मे आता है--इतत कारण आप पूपक्षी अवयव बले 
तथा सपद के आधार दर्यो मे दिखाई पठने वारे व्यू्न तथ विषट॑म इन दोनो धर्मौ को भवयव्हीनता 
तथा स्पिन आकाञ मेँ होने की शका नदं कर सकते । ( आगे यदि पूर्वपक्षो परमाणु भनि 
ह, कार्यं होने से पाट के समान, देता मनुमान प्ररमाणु को अनित्य सिदध करने के लिये 
दे, तो उसका खण्डन करते हुए भाष्यकार मागे कदते है कति )-परमणुर्मो मे कायं होने का 
निषेध मी करना होगा, क्योकि यदि परमाणु काय॑ होगे, तो, अवयव वाके होगे, तो परमाणु 
सेभी छोटे हौगि, शस प्रकार उनके अवयव मी मानने पडंगे जिसे अत्यन्त अवयवो को कलना 
करने से अनवस्था दोष आ जायगा । ( प्रदन )-क्यौ ?( उत्तर )- क्योकि कार्यं ओर कारण 
द्रव्यो का भिन्न परिमाणु देखने मँ आता है, जिससे परिमाणु का अवयव उससे मी अभिक ज 
होगा, मौर मी जो सावयव दै वह प्ररमाणुकादही कारण है, श्सी कारण परमाणु के कां दीने करा 
निषेध किया जाता है। (जगे ाकाश्चव्यतिभेदात्‌' षस पूव॑पक्षीने विदे का खण्डन 
माष्यकार पेस्रा करते है कि )-आकाडा के सर्वत्र व्याप्त ने स्ते मायै घटादि अनित्य नदी होते 
किन्तु अपने वयर्वो के परस्पर विभाग के कारण कार्यका नाद होता है, अतः जिप्त प्रकार 
इृत्तिका के भवयवोँ के विमाग दही से सृत्तिका क्मका नाश होता है, सकि उक्तम भकार 
समावेक्च होने से, उसी प्रकार यदि परमाणुओं का नाश्च होगा तो उस्सके जवयर्वो के विभा सेही 
होगा नकि भाकाश्य के समावेरा से। 

परमाणुं करो उतपन्न करनेवाले जवयव नरी होते यह दिखा चुके) अ ( 
अवयव नहीं उसे ही उनका विभाग होना असंभव होने के कारण परमाणुर्मो का नाश नह हो 
सकता इस कारण परमाणु नित्य है यदी सिद्धान्त संगत है ॥ २२॥ ५ 

शन्यतावादये के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पदपदा्थ--मूतिमतां च = ओर मूरति वे उन परमाणुं के, संस्थानोपपत्तेः 
विश्ञेष के होने के कारण, वयवसद्धावः = मवयर्वो की सन्ता है ॥ २३॥ 

आवार्थ--अर्थाद परमाणु के मो घटादिवो के समान मूत दोने के कारण तथा प्रिमा 





तः परमाणुं ध 


= परिमाणः 
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प्रिच्छिन्नानां हि स्पशंबतां संस्थानं चधिकोणं चतुरस्रं समं परिमण्डल- 
मिस्युपपद्यते, यत्तःसंस्थानं सो ऽवयवसच्चिवेशः, परिमण्डलाश्चाणवस्तस्मात्सा- 
वयवा इति ॥ २३॥ 


संयोगोपपत्तेध ॥ २४ ॥ 
मध्ये सन्नणुः पूवोपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोव्यंबधानं करुते । व्यव- 
धानेनानुमीयते पूेभागेन पूर्वेणाणुना संयुभ्यते परभागेन परेणाणुना संयुज्यते; 
यो तौ पूवौपरौ सागौ तावस्यावयवौ एवं सवेतः संयुस्यमानस्य सवतो भागा 
अबयवा इति ।। २४ ॥ 


विशेष के आधार होने के कारणमी परमाणु सावयव है यह्‌ सिद्ध होता है। वृत्तिकार ने संस्थान- 
विदेष ( परिमाणु ) होने मे भमूतिंम्तां" इत पद के देतु रक्खा है, जिससे मूर्ति के भाषार दने 
के कारण दही परमाणुर्ो मँ परिमाणविद्ञेषरूप संस्थान सिद्ध होता है-पेसा इस सूत्र का 
अथं किया है। २३॥ 

(इसी आश्चय से माष्यकार पूरव॑पक्षसूतर को व्याख्या करते हैँ कि }-- परिमाण युक्त दी स्प 
के भाधारं द्र्व्यो का संस्थान चिक्गोण, चतुष्कोण, समान परिमण्डल (परिमाण) होता है रेप्ता 
हो सकतारै। जो यह संस्थान है वहु है अवयर्वोंकी विद्लेष रचना। परमाणु मी उपरोक्त 
परिमाण वाले है, अतः वे सावयव है यदह सिदध होता रै ॥ २३॥ 

परमाणु के सावयव होने मे पूर्वपक्षिमतत से सूत्रकार दृप्ता देषु दिखाते है-- 

पदपदार्थ--संयोगोपपत्तेः च = ओर परमाणुर्थो का परस्पर संयोग होने से मौ ॥ २४॥ 

सावार्थ--मध्यमाग के वर्तमान परमाणुका ञगे-पीछे रहने वले परमाणुओं से सयोग 
होने से वह उन दोनोका व्यवधान करता है जिक्षपे यनुमान द्वारा सिद्धद्येतादैकिये भने. 
पौषे के दोनों परमाणु मध्य मेँ वतमान परमाणु के अवयव दै अतः चारो त्तरफ से 
परमाणुर्भो का संयोग होनेके कारण वीच के परमाणु के चार्यो तरफके परमाणु अवयव 
यष्‌ सिद ह्येता है ॥ २४॥ 

( सी आश्चय पे माप्यकार पूवैप्षी के द्वितीयदेतु को व्याख्या करतें कि) --जिप्त समय 
सधिक परिमाण वाले सवयवी द्रव्य कौ परमाणु उत्पन्न करते उस्र स्मय मध्यमागमें वतमान 
परमाणु सपने गगे-पीछे रक््नेवकि दौ परमाणु्भ से संदुक्ते नैके कारण उन दोर्नोका 
व्यवधान करत। ई, जिस व्यवधान से अनुमान किया जाना र फि--पृवं मागमे पृं मणु नथा 
परमाग मे परअणुसे उप्तका संयोग होताहै, जोवे पूवं त्वापर मर्ह वैदोर्नो उन 
मध्यवती परमाणु के वदेहे) इम प्रकार चारा तरफसे संयुक्त यौन वाले मध्य परमायुदै 
चार्यो तरफ रटने वले सपू्णं छः परमाणु उक्षके अवयव है, एम कारेणमौ परमायु सावयव 
ओर सावयव नेमे क्नित्य ह यद सिदध लेना ६1 च्छं प्र वार्तिककार कष्ठे लि- 
ध्य सूत्र जो प्रयम्‌ श्ंस्थानो पपत्तेः शस नूर ञेटेपुततेएौ सार्थता, क्योकि संदोगतिटप 
हे नो सग्पानवनीं ठनो है" रसौ दना कर समाधान मी दिया ट दिः नष्ट मनाय न्यं ६, व्य, 
सपययो > विप सयोग को संस्थानक्ताक्टनेरै, सौर दटृसरैनूषघरमे नै 


श्र च म्यामन्टरूपं 


4 


£ 
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यत्ता न्यृतियतों नरमानोपयत्तर्वयवतावः इनि ¶ श्रत्रोक्तप्‌ › किमुक्त ! 
विमाने अन्पनर्‌्रन्‌ मस्य चत्ता नात्पीयन्तत्र नितरततेरण्ववय्यस्य चायुनस्व- 
प्रसद्रादणुफायप्रतिपघ इनि । रपजववादयवयानमान्रवस्य चाच्याप्तया मागमक्ति। 
- न 0 = (9 = 
उक्तं चात्र र्पशवानणुः स्पलवनःरण्योः प्रतिवात्ताच्रवधघरायक्तो न सावयवलात्‌। 





ल नाम द्े मूनिर तमा सन्न कने ट उपम नामक सुयो, निस्ते भप्रिपू्क ठिक नाम 
र सैयोग--रेत्ता। 

(श्त प्रकार्‌ प्रसगने प्राप स्व्योत्यनागदी कै मनको द्विखाकर उसका खण्डन करने 
द्ये पूपक्तीकेमृध्रद्ी काप्रारम्म करनं हुए माघ्यकार वदते कि)-जो पू्दक्ी ने न्दा 
भाक पमि वार्यम संर्भान छने कै कारन परमादुर्भो के अवयवे" (जो रद ४ सू म कदा) 
प्स विषयमे म कदवुके द। ( प्रनत )-त्याकटा ६१? ( उत्तर }--अवयवी के भवयवोका 
प्रिमाग करने-करते निपतते भथु (छो) न्ीहोगा) परमणुर्मो ते सवते घ्रे परिमाणकरौ 
नियृत्ति ष्टो जाती £ तथा परमायुका सत्रयव ओर भौ उत्तमे अधिक अणु (देया) हो नाया 
स आपत्ति के कारण परमायुर्भो्मे कार्येनेकामी निषेध कियाथा (रेप्तादम कद चुके), 

( यक्षं पर वाततिककरारने ओरी ण्कदोषरे्ा दिया फि)-- परमाणु, सावयव, 
पवंपक्षो के प्रतिणाके दोनो पटो व्याघात मौ जता है, क्योकि सावयव जव्दका सर्र 
समान नाति के कारण स्ते उत्पन्न तथ्य समान जाति के मधर मे रहना । भवयव ही उसका आधार 
दोगा । अतः परमाणु सावयव दै रेत्ता कडने से यद परमाणु है तथा कायुविद्रोष भौ हे टेता ता 
हे, का्यविश्चेप मी हो गौर परमाणु मी हो यह परस्पर विरुद्ध है इत्यादि । ( आने २४ दसू 
म कदे हुए पर्वपक्षीके हेतु का अनुवाद कर उसका खण्डन करते हुए साप्यकार अगि कहत 
है कि)-संयोगके होते से भी अर्थाद्‌ परमाणुरमो के स्प्शाश्रय होने से मध्यके परमाणु 
अगि-पीछे के परमाणुर्ओ का व्यवधान होगा यर परमाणुरभों का संयोग अपने अधिार परमणुर्भो 
मे व्याप्निन होने के कारण, संयोग के आधार नेसे दी परमाणुर्भो के भाग अवयव ( हिस्से ) 
है चद सिद्धरहोतादहै,रेसीजो पुवपक्षीने द्वितीय देतु दियाथा, उस परमीष्म सिडान्ती के 
मत्त से कद चुके हैः कि--परमाणु स्वशेयुण का माश्रय है-स्पशधार ने परमाणुओं का प्रतिवात 
( संयोगविशेष ) करने से वह मध्य परमाणु मगे-परेके दो प्ररमाण॒र्भो का व्यवधान करता है 
नकि सवयव का भषार होने से अर्थात जो एक परमाणु से दूसरे परमाणुर्भो ला व्यवधान होता है, 


(न 


वह केवर परमाणुर्मो के स्पर्शाधार होने सेली होता है नकि सवयवद इस पर पुनः 
पूवेपक्षी यापत्ति देता दहै कि )--“स्पदं ~ कै कारण एक परमप " -मणुरभो 
का व्यवधान होने पर मी वह्‌ परमाणुः अभ्याप्यव्रृत्ति होने ९ स अश्रियं 
परमाणुओं का व्याप्त नदी करता, इस ‹ माग वाहा है १५ ( 
भाग ( सवयव ) की करपना की जाती है का संयोग ५।५ ` “ 

कारण परमाणु के साग दहै मतः वहु सिदध होता ` , ॥ 
सण्डन कर्ते ह कहते है ˆ भी हम कह 

तथा ररव सूत्र < १ द्र्ग्याो ; करते-ऋ९ | 

का प्रग जिससे. ८4 ) मानने 


अवयव का अधिर्‌ ५५ 
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स्पशंवक्वाचच व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्ति्मवति 
भागवानिलायमिति । उक्तं चात्र विभागेऽल्पतरभ्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तव्राव- 
स्थानात्‌ तदवयवस्य चाणुतरत्भ्रसङ्गादणुकायेग्रतिषेध इति । 

मूतिमवां च संस्थानोपपत्तेः संयोगोपपत्तेश्च परमाणूनां सावयवत्व- 
मिति हेत्वोः- 

अनवस्थाकारिसखादनवस्थाचुपपत्तेषाग्रतिषेधः ।॥ २५ ॥ 

यावन्मर्चिंमद्यावच्च संयुञ्यते तत्सवं सावयवसित्यनवस्थाकारिणाविमो हेतू ; 
सा चानवस्था नोपपद्यते । सत्यामनवस्थायां स्यो हेतू स्याताम्‌ › तस्माद्‌- 
प्रतिषेधोऽयं निरबयवत्वस्येति । विभागस्य च विभञ्यसानहानिर्नोपपद्यते 





०. 


न्दी होते यह मी दम कह चुके है, जतः पू्व॑पक्षी का परमाणुं मेँ अवयव सिद्ध करना सवधा 
असंगत है ॥ २४॥ 

( स प्रकार रदे वे तथारथ्वें सूत्रम कहे हुए पुवेपक्षका बिना सूत्र के परिहार कर सूत्र 
मे कहे हृष परिहार का आरम्भ करते हुए, पूर्वपक्षी के पूर्वोक्त दोनो हेतुभोँ क्रा अनुबाद करते हृए 
सिडान्तसूत्र के अवतरण मँ माष्यकार कहते हैँ भि )--म्ूतिवालो मे संस्थान दने तथा सयोग होने 
के कारण परमाणु सावयव है" इस्त प्रकार के दोनो हेतुओं का-- 

पदपदा्थ--अनवस्थाकारितत्वाच्‌ = अनवस्था दोष कै करने से, अनवस्थानुपपत्तेः च = भौर 
अनवस्था दोष भयुक्त होने के कारण मी, अप्रतिषेधः = परमाणुर्भो मेँ निरवयव होने का निषेध नष्ट 
दो सकता ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--नो-जो मूतिमान्‌ होता है तथा जिसका-जिसका सयोग होता है, वह सव सावयव 
दोतादैःये दोनो पूवेपक्षी के हेतु पूर्वोक्त प्रकार से अनवस्था दोष के करने वरे जौर व 
अनवस्था हो नदीं सकता, व्योकि उसमे कोड प्रमाण नदीं मिक्ता, जिक्षपे अनवस्था को मानकर 
पुवपक्षी के उपरोक्त दोर्नो हेतु युक्त हो सके । अतः पृवेपक्षी का परमाणुर्ओं मं निरवयव नेका 
निषेष नदी दो सकता ॥ २५ ॥ 

(ससो आश्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते ह कि )-जो-जा सतारं 
नृति वाटे प्रदाथै है तथा जिन-जिन पदार्थौ का सयोग होता है वे सम्पूण पदार्थं अवयवदुक्त षत 
ये दोनो पूरव॑पक्षौ के हेत अनवय विना अप्रमा के अनन्त परौ गोक्नादोपकौ करते। 
जो अनवरथा दोप चित्ती प्रमाणसे सिद नर्दीहो सकती 1 यद्वि अनवस्था कधी प्रमाणसे संगत 
हे, फेसास्तिद्रशे तो उप्तके वलस पूरवपक्षी के उपरोक्तदेतु प्रमागस्निर दने मे सुत्व (चथा) 
द॑ने । शस कारण परमाणुर्भोमें सिद्धान्ती के मानि द्व निरवयव द्ोने का निपेभे न्ये द्ये सकता । 
यदि पूच्पक्षी णरा धका करे कि--भूृतिमत्तास्य हेतु से अनवन्या दोषन रायन) ्ठमि 
सूर्विमान्‌ द्रव्य क्रा भी अपने अन्ततक ही ञ्वयर्वो = दिमान एना, जीर अन्तिम सवयय्‌ निरष्दव 

न्द्ध सकना, स्योखिजोख्न्नट वहो विभाग. नकि वप्‌ न्दवर् द्रव्य ८21 (न) मप्वरनार्‌ 
म द्यका कानि उत्तर देत्ते चद कदने कि }-- दिना न्विागदते गारै दव्य स ल्म रम 
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तस्गाललयान्तता नोपपद्यते इति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्या्रवना- 
नामानन्त्यात्‌ परिम्राणमेदानां गुसतस्यःचाप्रदणं समानपरिमाणघं चावयवा- 
चयविनाः परमाण्ववयवविभागादृष्वमिति ॥ २५॥ 
ठति अष्टभिः सूत्रेनिरवयवप्रकरणम्‌ | 
यदिद भवान्बुद्धीराध्रिस्य वुद्धिविपयाः सन्तीति मन्यते मिथ्यावुद्य 
एताः, यदि हि तन्छबुद्धयः स्युबुदधन्या धिवेचने क्रियमाणे याथात्म्यं बुद्धि 


[4 ० 


विव्रयाणासुषलभ्वत-- 
बुला विविचनात्त भावानां याथात्म्याजुपलव्धिस्तन्तयपकषे 
पटसद्धावाबुपलन्धिवत्‌ तदयुपररध्धिः ॥ २६ ॥ 


अतः द्रनव्यष्ही का थन्तरे विमाय मानना होगा, अथवा विभाग के मौ भनन्त होने के कारण पुनः 
अनवस्था दोप या जायगा । (शस प्रकार (जनवस्थाकारितव्वात्‌) इसत सुत्रोक्ते हैतु की व्यस्य 
करते के पृश्रात्‌ (अनवस्थानुपपततेश्वः श्ल रतु की व्याख्या आगे भाष्यकार केह करि) 
अनवस्था दोष के मानने प्र प्रत्येक भषारद्रन्यमे द्रव्य के अवयर्वोकाञन्तनहोनेकेकराण 
विदेप ( भिन्ल-मभिन्न ) परिमार्भोः तथा युरुत्व कामी अहणन होगा, तथा परमाणु के अवयव 
के विभाग के पश्चात्‌ अवयवे तथा यवयती द्रव्यो का परिमाण मी स्मान होने कौ आपत्ति अवि । 
रथात्‌ पूर्वपक्षी के मत के अनुसार प्रत्येक षटादि द्रव्यो मँ यवयर्वो के अनन्त होने के काण 
संसार कै संपूर्ण दर्यो के अनन्त मवयर्बो से उन्न होना समान होने के कारण उनके परिमाणा 
के मेद का यहणन होगा, भौर उतीसे गुरुत्व काभो ग्रदणन होगा, रेसा होने से एक छेद 
पर्व॑तरूय द्रव्य अवयवी तथा एक सर्षप (सरसो) रूप भवयवी द्रव्य दोर्नो के अनन्त 
अवयव होने की समानताके कारण दोनोष्टी द्रव्य परिमाग मेँ समान हो जा्येगे, ह वही 
मारी आपत्ति मा जायगी जो सर्वथा अतगत है, अतः पूर्वपक्षी के उपरोक्त दोर्नो परमायुरमो 
मे सावयवता सिद्ध करने वाले हेतु अनवस्था दोष के कारण सर्वथा अक्षत दै ॥ २५॥ 
(४) प्रासंलिक-वाद्याथै के न मानते वारे सत के निराकरण का करण 

इ प्रकार दो भरकरणो मँ अवयव युक्त, तथा अवयवरहित पदार्थ कौ पिद्धि करने क शर 
उसी प्रसंगसे प्राप्त हये बाह्य पदा्थो के न मानने वाले विज्ञानवादी का खण्डन करने के लिय, 
यह दूसरा प्रकरण प्रारंभ करिया जात्ता है । क्योकि यदि वि्ञानसे भिन्न वद्य पदाथ हं ई 
तो मवयव तथा अवयवी की व्यवस्था करने का कोई अवसर हो नदीं सवेा, श्त कारणस 


वरद 1 
व्यवस्था की स्थापना करने के ल्यि बाह्याथं के न माननैके मतका खण्डन करना आवरयक 


( य्ह पर प्रमेयतता धर्म, ज्ञानत्व का व्याप्यदहै अथवा नदीं रेपे संशयपर ूर्॑पकषसूत् के 
खअवत्तरण मँ माष्यकार विज्ञानवादे का पूर्वपक्ष दिखाते है कि)--जो यह आप सिद्धान्ती इद्धि 
( शानो ) को लेकर उनके विषय वाह्य पदार्थं है, रेता मानते है यह सपूणं मिध्वाश्नान है। दि 
यह वास्तविक ज्ञान नदीं तो इद्धिसिद्धि विवेचन ( विचार ) करने पर ज्ञान कै विषय वह्यप्दयि 
का याथात्म्य ( स्वमाव ) उपठन्ध ( प्राक्त ) हौगा- 

पद्पदार्थ--उुदधय। = उदधि से, विवेचनाव तु = किन्तु विवेचन (विचार) करने प्र 
मावानां = बाह्य मावपदार्थो को, यथाल्म्यानुपलब्विः = यथा्ैता की उपरन्धि ( शन ) नदीं दतः 








बाह्याथेभगनिराकरणभ० } सभाप्यहिन्दीव्याख्योदेतस्‌ ५७१ 


मणीषी णी 1 दक क" प [1 0 0 


यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्र्येकं तन्तुषु विषिच्यमानेषु नाथौन्तरं किञ्ि- 
टुपलभ्यते यत्पर बुद्धेविपयः स्यात्‌ याथास्म्यानुपलब्धेरसति विषये पटबुद्धि- 
भवन्ती मिथ्या बुद्धिभवति एवं सर्वत्रेति 1! २६॥ 
व्याहतत्वादहैतु; \ २७ ॥ 
यदि बुद्धया विवेचनं सावानां न सवंभावानां याथात्स्यानुपलन्धिः । अथ 


तन्त्ववकषणे = तन्तुओं के खीचने पर, परसद्धावानुपरुव्धिवत्‌ = प्र॒ को सत्ता कौ उपलच्ि 
( प्राप्ति ) न शौन के स्मान, तदनुपरब्धिः = वाद्य पदार्थो श्री उपलब्धि न्दी होती ॥ २६॥ 

भावार्थ सिद्धान्ती की अवयव तथा अवयवीरूप वाह्य मावपदार्थौ की व्यवस्था असगन ३ 
क्योकि जिस प्रकार यह तन्तु दहै, यह नन्तु है रेसा कहकर पट मँ से सपृणं तम्तु्ओं को खीतरठेने 
प्र कोड दूसरा पररूप पदां नदी मिलता, जिते पट कहा जाय, अनः वाह्य परादि पदार्थो की 
वास्तविकता फे उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विषयो के न रने पर मीदहोने वाली पटहं 
घट है इत्यादि बुद्धि ( क्नान) मिथ्याहै, चह सिद्ध होता है! अतः विज्ञानभिन्न वाष्यपदाथंद्यी 
नहीं है यह सिद्ध होता है ॥ २६॥ 

( सी आशय से पूत्॑पक्षिमूत्र की सष्यकार व्याख्या करते है फि }--जिस प्रकार यद्‌ तन्तु 
हे, यह तन्तु है दसा समञ्चकर प्रत्येक तन्तुरओ के पृथक्‌ करने पर कोद परस्प वा पदाथ नदी 
मिलता जिते पट दइर शान का विषय माना जाय । ईस कारण वाद्य पटादि पदार्थो को वास्तविकनां 
न मिलने के कारण न रहने बाले पटादि विषयमे होने वाली परधुद्धि मिथ्या ( असत्य ) दै यह्‌ 

सिद्ध होता ह । शस प्रकार भौर मी दूरे संपूण वाह्य पदार्थो मेँ मी मिथ्यात्व जनना । अरात्‌ 
यदि पट तन्तुर्ओं ने भिन्नदोतो तन्तुओं कौ छोडकर अश्व से मिन्नगौ के स्मान पर कौ उपलन्ि 
होगी, होती नही, हस कारण असत्‌ ( मिथ्या ) पट विषय में होने गला ध्यह्‌ पट हैः इव्यादि सान 
मिथ्या हे, इसी प्रकार विषय क्षान तन्तु भौ अपने सवयव अनर्थे भिन्नन होने के कारण 
भिथ्यादी है, ्सीक्रमतसे परमाणुर्मोका मी बुद्धिसे विवेचन करने पर उनका ययार्थ॑प्तान 
प्राप्त होने के कारण वाय स्थूल अथवा सूक्ष्म कोई पदाथ नी र, अनः यह संपूण एान अपने 
भाकारकोजो वाघ न्ह है वाष्यह्पसमे विषय करनेके कारण मिथ्या है, यदह सिद द्ोत्ता ई । 
अतएव माध्यमिक वोधा नेका है-बुद्धया = वुद्धि ठे, विविच्यमानानां = विवेचना स्यि वाद्य 
पदार्थौ का, स्वभावः = कोर स्वभाव, न = नर्हा, अवधायते = निधि कियाजाता द्‌ । अतः= 
ष्म कारण, निरसिटप्पाः = कने योग्य न्दी है, निःस्वभावः च = भौर स्वमावशन्य, 
देशितः = कटे जति दै ॥ २६॥ 

उक्त पएर्पक्षके हेतु का निडान्तिमन से सूच्रकार खण्टन वरते र-- 

पदपदाथ--व्याटतत्वात्‌ = व्याधानञ्न होने ३, अटतः = पूव॑पक्ष का दापने स्भाग्का 
साधक टैत्‌ न्दी द्यो सकता॥ २७॥ 

भावाथ--यदटि मावण्दा्यकादहडिप्ति विवेचनपनष्ो ना+स्ूः 
फा उपल्च्पि नक्ष होती, य्न ष्ट न्वेया। उर यदि सून मा्प्दावे ठ यथाप्नानयो टद 
न्ोहो, एहिप्ते दिवेच्न न यनेगा 1 वर्योविः माकपा 
भ उपर्न्पिन टोना यह्‌ परन्पर्‌ विशद ॥ २७ ॥ 


=, न य { = 
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सवभावानां याध्रारम्यानुपरलन्धिनं बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌; बुद्धवा 
तरिवेचनं याथात््यानुपलब्धिश्चेति उ्याहन्यते | तदुक्तम्‌ अवयत्रातयक्ि्तशवः 
माप्रटयोदिति | २५ ॥ 


तदाश्रयस्वादप्रथग्ग्रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कार्यद्रव्यं कारणद्रहयाधितं तकारणेभ्यः प्रथ नोपलभ्यते, पिप्ये 
परथरप्रहणात्‌, यत्राध्रयाश्रि्तभावो नास्ति तत्र परथग्प्रहणमिति । बुद्धया विपैचनातु 
मातरानां प्रथग्रहणम्‌ , अतीन्धरियेष्वणुधु यदिन्द्रेण गृह्यते तदेतया बुद्धया 
प्रिधिच्यमानमन्यदिति | २८॥ 





नटी टो सकता अर्थात्‌ विना वरतुस्वमाव के उप्तका विवेचन होना अप्तभव है। भौर यदि संपू 
भावपदा्यो का यथा्थ॑स्प उपनन्यन षौनाह्तेतो उक्षा युदधिते विवेचन नदीद्ो स्ना 
क्योकि भाव बाध्य पदाथा का बुद्धिस विचार करना तथा उनका वथार्थन होना यह दोनांँपरः 
सपर विरु दै। रक्ती कारण प्रल्य तक पस प्रकार अवयव कै अवयव, उनके अवयव श्यादि 
आप्ति दिखा चक्रे टै । भर्थाव पृ्वपक्नो कै विवेचन करिये जानि वाले जिन पदार्ो के स्वम 
उप्लच्थिन दानि को कारणवश दिखाया दै, उ्तका किसी दूसरे से ही विवेचना दगा-बदि 
वाघपदाथरूप भवयवौ न हो तो विवेचन ही नहीं हो सकेगा । उप्तके भवयर्वो को सवप वहीं मानन। 
दोगा, यदि अनवस्था मानि तो संपूणं द्रव्यो का समान परिमाण दहो जायगा शत्यादि दोप के कारण 
अवधिरूप अवयव की यथार्थता माननी दही पड़गी । शस कारण बुद्धि से विवेचन करते एर पपं 
मविपदार्थी करी सिद्धिन होने के कारण व्याघात्त दोष होत्ता है यह सिद्ध होत्ता है ॥ २७॥ 

यदि पटादि द्रव्य भिन्नो तो तन्तुरभो के खीचने पर तनतुओं से भिन्न पटादि द्रव्य उपलबय द 
इस पूरवपक्ष के समाधान मेँ सिद्धान्तमत से सूत्रकार कहते दै-- 

पद्पदार्थ--तदाश्रयत्वात्‌ = तन्तुरूप अवयर्वो के भाभ्नित्त होने के कारण, यपृथग्प्रहणम्‌ 
पट द्रव्य का तन्तुर्ओं से पृथक्‌ यदण न्दी होता ॥ २८ ॥ 

मावार्थ-प्ररादिरूप मययवी द्रव्य अपने अवयव तन्तु भादिर्को को चछयोडकर पृथक्‌ उपलम्‌ 
नदीं दयते शमे तन्तु पट आदि भवयव तथा अवयवो द्रव्यो का आश्रय ( माधार्‌) तथा आशित 
(मायेय ) भाव ही कारण है, मतः पूतरपक्षी का कथन सव॑धा असंगत है कि पटादि द्रव्यल्य अवय 
चाद्य पदां नी है ॥ २८ ॥ | 

( दसी आशय से माप्यकार सूत्र कौ सिडान्तिमत से व्याख्या करते ह कि) भादि 


कारय द्रव्य तन्त आदि कारण द्र्गयो के अश्रित ( सहारे ) होते है, अतः तन्त आदि 
पथक्‌ ( अन्यन्न ) उनकी उपलच्धि नरह होती । क्योकि इससे तिपरीतत होने पर ( शा 
(१ हु | 


न होने से) पृथक्‌ अदण होता है । अर्थात्‌ यहं ( जिनमे ) आश्रय मौर याधितभाव नी 
उनम पृथक्‌ महण होता है ओौर बुद्धि से विवेचन किये मावपदार्थौ का पृथक्‌ व्रण भती 
प्रमाणुर्ओ मजो श्रियसे गृदीत होता है बह इत इद्धि से विवेचन किया हभा दूरा ह ह 
स्थात्‌ जदो पर अवयव तथा अवयवी द्रव्य दोनो का इन्द्रिय से ग्रहण होता है, वहां पर विवेच 
न करने वाल ॐ कि धरथक्‌ महण होना गत्वन्द स्पष्ट नकी दोता--ओर अतीन्दिय परमा 


€ ि ५ र 
जो केवर अनुमान से सिद्ध ते है, प्रत्यक्ष से दिखाई पठने वाके परमाणुरभो के भधरित न 


[वि वि 
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[गीर्णे 


प्रमाणतशथाथंप्रतिपत्तेः | २९ ॥ 


बुद्धया बिवेचनाद्धावानां याथास्म्योपलम्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सवं प्रमाणत उपलनब्ध्या सिध्यति; या च प्रसाणत ठपलव्धिस्त- 
दुबुद-या विवेचनं सावानाप्‌ › तेन सवंशाख्याणि स्वकमोणि सवं च शरीरिणां 
उ्यबहारा व्याघ्राः । परीक्षमाणो दि बुद्ध-याऽध्यचस्यति इदमस्तीदं नास्तीति तत्र 
न सवेभावान्नुपपत्तिः ॥ २६॥ 

एवं च सति सवं नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? 


प्रमाणादुपष्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३० ॥ 








आदि सवयविर्यो का पथक्‌ यरहण अत्यन्त स्पष्ट होता है यद अत्यन्त स्पष्ट दै यह सिद्धान्ती का 
धाय है 1 २८ ॥ 

अतीन्द्रिय परमाणुरूप अवयवो मेँ इन्र्यो से गृहीतं होने वारे अवयवीभओंँका भेद स्पष्ट 
गृहीत होता ह यह ककर, सांप्रत उन्दियसे गृहीत होने वाले मी अवयवे बुद्धिस्ते विदेचन 
किये जाने वाङ अवयवी द्रग्य कौ यवाधता गृहीत होने से उस सवयवी का मवयर्वो से पृथक्‌ अरुण 
होता है, यद टिखात्ते हए िद्धान्तिमत से सूत्रकार अगि कहते है-- 

पदपदार्थ-- प्रमाणतः च = मर प्रमाण ते, चर्थप्रतिपत्तेः = पटादि वाश्च अवयवी पटो का 
शरान भी होताहै॥ २९॥ 

भावाथ--बुद्धि से विवेचन करनेसे दी प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सधीन वाष्य परादिक्पद्रर्ग्यो 
की यथा्ैत्ता सिद होती रै, अतः प्रमाणसिद्ध वाय अवयविसूप परादि द्रव्यो मे कोर वाक्त नदीं 
षो सकता ॥ २९॥ 

( सी आशय से माप्यकार स्िडान्तसूतच्र कौ व्याख्या करने ह कि )- बुद्धि से विवेचन करने 
से दी वाठ मावष्दा्थौ की यथार्थता उपरच्य रत्ती रै, कर्योफिजो पटादि द्रव्य जते गुणादिर्को कतै 
आधाररूप त्तथा अपने अवयव तन्तु मादिर्को मे आचरित दोतते दं तथा जैसे कर्यक्षारणभावसूपसै 
प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से उनकी उपट्यिि दने के कारणकि वाय पदार्थं ह यष्‌ सिदध लेना 
है। यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाणते पयदि वाध द्वर््योकौ उपन्च्ि (दान) एौनादैव्ष्ीतो 
भावपदार्था की वुदि से विवेचन ३। यद्‌ प्राणिमाप्र के अनुभवे सिद रै, पयोक्गि एस दु्धि-यियेचनं 
से दौ सम्पूणं रारू सम्पूणं प्राणिर्यो के करन तथा सम्पूणं द्यरीरधारं प्राधिर्यो के स्नारिक व्यवष्टार्‌ 
व्याप्त रै । वर्योकि परीक्षा करतामापे प्रायि दृद्धिसे निश्चय करदा पि ्ट्तेमाटियच्मा 
नीह । पस कारणपृद्पक्नोनेजोषदाथा कि त्तार्‌ दे, सम्पूर्य दरा्दमातर पदयो पा अनाव य्‌ 
सद॑थां असतगत र ॥ २९॥ 

उक्त पूर्वपक्ष पर दृत्तरा दोप देने हए सूप्ननार व्ये ६- 

पदुपदाध--पमावाद्चपण्छ्यपपत्तिन्यान्‌ = प्रमाय नने तेयात्रम 

भावार्प--दाघ् रोमा नाय्पदाय तती ६, एन पुरण्दरः) पि 
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प्रमाणानुपपत््युपरपत्तिभ्याम्‌ | यदि राव नास्तीति प्रमाणमुपपदयते १ सर्व 

नास्तीव्येतव्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते १ सर्व नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः। 
अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः ? सवमस्तीव्यस्य कथं न सिद्धिः।॥ ३०॥ 
स्वयविपयाधिमानवदयं प्रमाणप्रसेयाभिसानः ॥ ३१ ॥ 

न्ध © ग्‌ 7 णरकाव 
मायागन्धवनम्रस्रमतराप्णकावहय ॥ ३२२॥ 

यथां स्वप्रे न विपयाः सन्त्यथ चाभिमानो अवति एवं न प्रमाणानि 

प्रसेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ॥ ३१॥ ३२॥ 
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( दसी आश्य ते माप्यकार िद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते कि )-शस प्रकार पवत्ति 
युक्तिर्यो के दिखाते के कारण पूर्वपक्षो को सम्पूण वाद्य मावपदरारथं नदी दहै यह प्रतिना सिद नदी 
होती । ( प्ररन )-कयो १ (उत्तर )-प्रमाणके नदहोने तथा होने से। कर्योकि यदि समू 
मावपदा्थं नीं ह, दसम प्रमाण, तो उस प्रमाणस्प वाद्य मावपदार्थकेक्षेने के कारण सम्प 
मावपदाध नी है यद्‌ विरुड हो जाता है मौर यदि प्रमाण नीं है तो सम्पू भावपदाणे रई 
यष्ट विना प्रमाण के यद कैसे सिद्ध एोगा जौर यदि विन प्रमाण के सम्पूर्णं मात्रपदार्थं नदीं ई बह 
सिद्ध हो तो सम्पूणं संसार के मावप्दायं हे यही त््योन सिद्ध क्षेगा ॥ ३० ॥ 

सिडन्ती ने जो श्रमोण कौ उप्पत्ति तथा अनुपपत्ति से सम्पूण मावपदारथी का अभावि 
नदीं हो संकताः यद्टकदाथा उस पर विञ्चानवादी के मते सूत्रकार दोसूत्रौ आदि मेदः 
-भापत्ति दिखाते दै- 

पद्पदा्थ--स्वप्नयिषयाभिमानवत्‌ स्वप्न मे देखे हुए मिथ्या विषयं के सत्य के 
अभिमान के समान, अयं = यह ( संसार मे प्रसिद्ध ), प्रमाणप्रमेयाभिमानः = यह प्रमाण दै, य 
प्रमेय है” इत्यादि अभिमान ( मिथ्या्ञान ) होता है ॥ ३२१॥ 

पदपदार्थ-मायागन्धर॑नगरभ्रगतृष्णिकावत्‌ वा = अथवा माया से गन्धं के नगर के दवार 
पड़ने मथवा यीप्मऋछतु मेँ सूये के किरणो को जल की धारा समन्ने के समान ॥इ२॥ 

मावार्थ--सिदयान्ती के दिखाया इमा प्रमाण तथा प्रमेयपदार्थौ का सद्धाव वास्तविक न 
-किन्तु केवर अनादि विषय-वा्तनाके ही कारण षै । जिन्त प्रकार स्वप्नमें विषयन होने प्रमी 
केवर कल्पनामात्र से विषय प्रतीत द्योते है, जिसे मायिक मिभ्यासत्तावले प्रमण मवम 
होने के कारण वाह्य विषयज्ञान ही नी सत्य दै भौर उसके विषय वाद्य पदाथ वास्तविक नह, 
यह्‌ सिद्ध होता है । मिथ्याज्ञान मौ वास्तविक श्लान के कारण होते हैँ यहं प्रथमसूत्र का भाव है। 
प्न केक्ञानमे रेसाष्टोने पर मी जागरित अवस्था के जो श्ञान है--कलकश, स्तम्भष्ल्‌ 
उन्म क्या हुआ, कर्योकिं वे स्वप्नक्ञान से भत्यन्त विलक्षण है" इस रांकाको दूर करते ४ # 
विज्ञानवादे का द्वितीय सूत्रहैकि मायासे गन्धवौ का नगर देखना तथा प्रीष्मन्ऋ्ुम (५ 
किरणो को जलधारा सम्षना, इत्यादि जागरित वस्था के मी रेमे दजाररो शान दिखाई देते £~ 
अतः थे कलश, स्तम्म इत्यादि ज्ञान भी उनसे विलक्षण नहीं है, अतः इसके विषय व्च पदा 
-मिथ्या ह यह सिद्ध होता हे ॥ २१-२२ ॥ 

( श्सी आश्य से माण्यकार दोनों पृवपक्षसूत्रो की व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार 
स्वप्नावस्था मे विषय नष्ठीं रहते मी उनका अभिमान (मिथ्याक्नान) होता है। हसी प्रकार 
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हेत्वमावादस्िद्धिः ॥ ३३ ॥ 
स्वप्रान्ते विषयासिमानबस्रसाणग्रसेयासिसानो न पुनजीगरितान्ते विपयो- 
पलब्धिवदित्यत्र हेतुनास्ति । हेखभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चासन्तो विपया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेसभावः । प्रतिवोधेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ 2 प्रतिवोध- 
विषयोपटम्मादप्रतिषेधः । यदि प्रतिबोधे ऽयुपलम्भात्स्थप्रे विषया न सन्तीति १ 
तहिं ये इमे प्रतिवुद्धेन विपया उपलभ्यन्ते उपलस्भात्सन्तीति । विप्रयये हि 


लोकिक व्यवहार से सिद्ध प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थं मी वस्तुतः नदी है, किन्तु उनमें यह प्रत्यक्षादि 
प्रमाण है, ये आत्मादि प्रमेय पदारथ है, ेना ममिमान ( भिथ्याक्षान ) होता है ॥ ३२१-३२ ॥ 
उपरोक्त पूरैपक्ष का खण्डन करते हए सिद्धान्ती के मत ते सूत्रकार कहते है-- 
पदपदार्थ--देत्वामावात्‌ = हेतु न दोने ते, भसिद्धिः = पूर्वपक्षी का मत सिद्ध नदी हो 
-सकता ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ- स्वप्न विषय के ज्ञान के समान न रहने वाले जागरित अवस्थाके क्षर्नौरमेमी 
जागरित अवस्था के प्रतीत होने वाके विष्यो मे मभिमान ( मिथ्याज्ञान ) टौ होना ह रेरे उपरोक्त 
पूवैपक्षी के कथन मेँ कोई हेतु ( साधन ) नही दै, अतः पुवपक्षिमत सवथा असंगत है ॥ ३३॥ 

( दसी आद्य से भाष्यकार सिडान्तिसूत्र की व्याख्या करते दं कि)--स्वप्नके वौचमें 
वास्तविक विषयो के न होने पर भी उनका जैसे अभिमान ्ोताहै उस प्रकार संप्तारमें 
होनेवाला ध्य प्रमाण है, यह प्रमेय है" इत्यादिक मौ केवर अभिमान रै, नकि जागरित भवस्था के 
मध्य मेँ वास्तविक विषर्यो के क्षानके समान सत्यै, रेसा कषटनेमे कों साधक देतु न्दीटै 
अतः पूरेपक्षी का सम्पूण संसार व्यवहार मिथ्या है यह कहना संगत दै अर्थात्‌ सं्ाररमे 
होनेवाङा प्रमाण गौर प्रमेय पदार्थौ का लान स्वप्नक्नान के समानमिथ्या है जाग्रतावरथा कै 
समान सत्य नदीं है रेता कष्ने मँ कों विदोष साधक नदींहै। (यदि प्रमाणादिघ्न भिथ्यार 
बुद्धि (श्लान) ्टोने से स्वप्नक्षानके समान षस अनुमनसे संसार के सम्पूणं प्रमाण प्रमेय 
व्यवष्ार मेँ भिभ्यास्व को सिडि हो सकती है, ेसा पूैपक्षी के तो दसके उत्तर मेँ आने माध्यकार 
क्ते दे कि )-स्वप्नावस्था में भौ विपर्योकीन रने परद्ी उपटय्पि (कान) ततार, 
रेपे पूर्वपक्षो के कथनमें मौ कोड साधक देतु न्दी द्ं। यदि जागरित अवस्वा मँ स्वप्ने वैय 
हुए विपर्यो कौ प्रापि नदीं द्येनी स्सीसेसिदद्ोनाटै, कि स्वप्नावस्थार्मे देये षिपय मिथ्या 
तो प्रत्तिवोध ( जागरावस्था) के विपर्योका निवेधनष्टोने से, उन जागरातव्ररथामे विषर्योमा 
निपेष नटी ए सकता । स्थात्‌ यदि जागरावस्यार्मेस्वप्नमे देये विपर्योक्तो प्राक्निन रनकै 
कारण रवप्नावस्यामे विपयनष्टी्ह यष निदधष्टोताररेस्रापृवपक्षीका आ्यषोनो, जयद 
जने द्ुष्प्राणि फो विपर्यो मौ उपलच्वि (प्रसि ) रोती रह, उम उपल्प्पिमे यष मिः नार क्ति 
जागरावस्था विपर्योकौ स्ता ह। (नथा जागरित अवस्या्मे विप्योकय उन्न निन्या 
होती टै स्समें व्याघातमी घाना, कयोरिपर्वपष्लीके विण्यीन म्दिर्ग्नेमदटनु ना म्य 
रै 1 ष्यात्‌ पूर्वपक्ष के विषर्योणोे 3 


पव सिरुज्रनेमे लिये न्दप्ष्मनण्प् दृष्टनन ४ 
लो उपरोक्त प्रकार सै जागरादत्याने विपयोर्मे साल्िन््नाट 1 स्नः पपष्लोय दन्या 
विरुट सथाद स्रापकदहोरद्य र )-वर्योदिः न्वप्नहानमो स्यथाम्‌ मानने एन्टः नन्य 
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हेतुसामर्यम्‌ । उपलम्भाभावरे सत्यनुपलम्भादभावः सिद्धयति, उभयथा तमवे 
नानुपलम्भस्य सासभ्यमस्ति, यथा प्रदीपस्याभावाद्रधस्यादशौनमिति, तत्र 
भाचेनाभावः सम्यत इति। स्वप्नान्तमिकरत्पे च हेतवचनम्‌ | स्वप्रविपया- 
भिमानवरिति ्रुवता स्वभ्रान्तविकल्पे देघौच्यः। कथितसवपरो मेपसंहित 
कश्चिलयमादोपसंदितः, कश्िटुभयविपरीतः, कदाचित्स्वभरमेव न पश्यतीति ! 
निमित्तचतस्तु स्वप्नविपय्रामिमानस्य निसित्तविकल्पाष्िकल्पो पपत्तिः ॥ ३३॥ 


स्प्रतिसङ्कसपयच स्वयविपयाभिमानः ॥ ३४ ॥ 














जतः जागरावस्था के फान को सत्य मानना हौ पटना । ( शस्या उपलव्पि न शना कमी भौ विषो 
के भमभावको सिद्धष्टौीन करता? दसत शंका के समाधान मे भप्यकार्‌ अगे कदतेहैकि)- 
जिस पदां के उपलग्ध होने से उसको सत्ता स्ति ोती र, उसी की उपल्थ्िन होना उत्प 
शवियमानता को सिद्ध करता दै। (यद्वि "जि प्रकार उपलब्धि न ष्टौने से भप्ततता सिद दयेती 
है, उसी प्रकार उपलन्धि से मी असत्ता क्यो नी सिद्ध हो सकती ¢ इ द्रं के समाधानम 
भाष्यकार अगे कटने है कि )- यदि दोनो से ( उपलच्ि नथा अनुपल्च्ि ) से पदार्थो का अभाव 
सिदध ष्ये तो अनुपलन्धि ( समाव ) को साधन सामर्थ्यदीन दोगा! वर्योकि जिस स्यल मे दीपक 
नदीं रहता वदँ अन्धकार मे रूप नहीं दिखाई पठता यह्‌ देखक्षर रूप को न दिडाईं पठने के साधन 
मे साम्यं दीपक के सभाव मँ तमी सिद दोगा, जव कमो दीपक ॐ रहते नप को देखने वले को 
फसा षान दो-कि "वदि दीपक दोता तो रूप दिखाई पड़ता । यहु इद्धि ठीक तथा क्प को कहौ 
सत्ता मानने विना नीं टो सक्तो, षस कारण प्रदीप भौर स्पकौ त्त्ताष्टी प्रदीप के भमव ५ 
सामथ्यं दिखाई पड़ती है ! तः पूर्वपक्षी का सर्वथा विपर्यो का अमाव सिद्ध करना गसंगत है! 
( पूवपक्षमत का दूसरा खण्डन करने के ल्थिदेतु देते ह भाष्यकार अगे कहते हैकि)- 
स्वप्नावस्था के विकल्प के विषय मेहतु भी देना दोगा, अर्थात्‌ स्वप्न के विषयों में मिथ्याज्ञान 
होता दै रेस कदने वशे पूर्वपक्षो को स्वप्न के क्चान विनित्रमविचित्र होते है देता कहते मी मो 
हेतु देना पडेगा 1 क्योकि किप्ती स्वप्ने भय ष्टोना दहै, किती मेँ आनन्द ओौर कोद खप्न भव 
आनन्द दोनों नदीं होते, गौर कमी-कमी स्वप्न ही नदीं दिखाई पडता । ( यह पृवपक्षी फे मत मँ नही 
वन सकता जोर सिद्धान्ती के मत मेँ वन सकता है ज्योति कारण वाला स्वप्नज्ञान के विपो 
सभिमानमे कारणो के विचित्रता से विचित्तता वनु सकता दै, अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत म 
जागरावस्था ॐ ज्ञानं ॐ समान स्वप्नावस्था के मी ज्ञानं ओँ स्वरूप से विमान ह कारण हाते है 
उनकी विचित्रता से ज्ञान मेँ मी विचित्रता हो सकती है मौर स्वप्नज्ञान की विचित्रता कदाचित्‌ 
(किसी-किसी समय) होने के कारण, निमित्त वाली होती है अतः उसमे कारण कौ विचित्रता अवद्य 
माननी होगी, जिसे विषयों की स्वप्नसिद्ध होने कै कारण संसार मे को पदार्थं नदी है वह 
पवपक्षौ का कथन वाधित दो जाता है ॥ २३ ॥ 
स्वप्नश्नान भी सत विषयदही मेँ होता है शस विषय मै सिदधान्तिमत से सूत्रकार ता 
दिखाति दै-- 
पद्पदार्--स्फतति संकर्पत्वत्‌ च=स्मरण तथा संकल्प (इच्छा) के समान, स्वसविषयामिम 

स्व्ज्ञाल के विषर्यो का मभिमान दोता है ॥ ३२४ ॥ 


निन 


पानिना ए व भ मक त 
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पू्ोपलब्धविप्यः, यथा स्मृतिश्च सङ्कल्पश्च पूर्वो पलब्धविषयौ न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पेते, तथा स्वप्ने विषयग्रहणं पूवो पलब्धविपयं न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पते इति । एवं दृषटविषयश्च स्वप्नान्तो जागरितान्तेन | यः 
सुप्तः स्वप्नं पदयत्ति स एव जाव्रर्स्वप्तदशनानि प्रति सन्धत्ते इदमद्राक्षसिति । 
तत्र जायद्बुद्धिव्रत्तिवद्चात्स्वप्नविषयाभिमानो मिश्येत्ति व्यवायः । सति च 
प्रतिसन्धाने या जाग्रतो बुद्धिलर्तिस्तद्वशादयं व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
मिथ्येति । उभयाविनचेषे तु साधनानथंक्यम्‌ | यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोर- 
विशेषस्तस्य स्वप्नविपयाभिसानवदिति साधनसनथंकं तदाश्रयप्रत्याख्यानात्‌ । 





भावार्थ--जित्त प्रकार स्मरण, श्नान, एवं संकल्प ( च्छा ) पूव॑कार मे अनुमव किये विष्यो 
मेही दहोती है, उसी प्रकार स्व देखने के समय जो स्वप्न के पिपर्यो का यह्‌ घोड़ा है, यदह हाथी रँ 
रेस्ा अभिमान होता है वह मो पृव॑कारू मे जागरावस्थार्मे अनुभव कयि उक्त विपर्यो का 
ही होता है॥ ३४ ॥ 


८ इसी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के भवदिष्ट अपेक्षित विषय को पूणं करते 
हए व्याख्या करते हैः कि )- स्मरण तथा संकल्प के समान स्वप्न के विष्यो का मभिमान पूवकाल 
मँ यनुभव किये ही विष्य मे ह्येता है। निस प्रकार शलान्तर मेँ होने वाला विषर्योकात्मरण 
तथा संकस्प ( इच्छा ) पूवकाल मँ अनुभव कयि हृदी विषयों होते हे, अत्तः स्मरणत्तथा 
स्कस्प पुव मे जाने हृ विषयों का समाव सिद्ध नदी कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्था भी 
विष्यो का यहण होना पूर्वकाल मेँ जागृत अव्या में मलुमव कयि विपर्योम होने केकारण 
उन पूर्वकार म गनुभव कथि हुए विपर्यो का मभाव सिद्ध नीं कर सक्ते। इससे यष्ट सिद 
हेता है फि--जागरावस्था्मे देखे हए विष्यो का ही स्वप्नावस्था मँ दल्ञंन ता है, अत्तः 
स्वावस्था मी देले हुए विपर्योमे होती दहै) क्योकि जो सुप्त ( सोया हुमा) प्राणौ स्वे दैखता 
है, वहो जागरावस्था तथा स्वभ्नावस्था का ष्यह्‌ भनेदेखा धाः रेस अनुसंपान करता स्वद्र 
उससे जागरावस्था के विष्यो ऊ क्षानके कारण स्वभ्नावस्थाके विषर्योमें अभिमान त्ता 
कि यष देखा हुआ स्वम्र मिथ्या ( असत्य ) था! सप्रकारक भनुद्तधानके ोनेके कारणो 
जागनेवाले प्राणी कौ विषयस्म्बन्धी सान के व्यापार तेह उनके कारणद्र च्त्व्र्मे दये 
एए चिषर्यो का सान मिध्यारेः रेता स्वप्रणठान विपर्यो में निश्चयरूपं मिय्या ममिमानष्ौना 
अर्धात्‌ जागरावस्था मे स्वप्ने दृष्टका उपरोक्त अनुसंधान कर जद छान शोत £ कियो मने 
नगर, विमान आदि स्वप्नमें देखा था वह सदमे खव जागरावस्थामे नर्घ् पतताद्रैः रैना दान 
होतार, तभी वषट्‌ प्राणी रवप्नक्ान कोमिध्या था रेसा निश्चय रूरताद्ट। ( स्यप्नषान सं 
समान लागरावस्थाकते पतान कोम मिथ्या मानने मे दोप दिरपतति दए साध्यकारद्मे ग्न 
ह कि)- यदि दोनों ( स्वप्नप्ान तथ जागरादस्याका शन) समान धे न रयन्निपयः 
निमान कै समान यट साधन न्ययं तेगा! स्योजि रसि पएुल्पष्ठीदे मत मेँ स्वप्नादम्या येया 
स्णगतवन्यार्मे दोह पिहेप नर्टीटै उच्काप्स्दन्नकते दिपयङे अभिमान दै स्मान य्ह 


य्ग्नां १५५ ,_ "~ ड ए ३ म += ~ र्‌ [अ ~ 
भ्र्नार्य्‌ः ६, न्या(र उष्टे स्मपार न्पिदिषहो स वेन सानन उपड 
रै ष 


1 
? ~ £ > = = [1 + 
= ~~ द ल्प्दम्या सदना ए ९ष 453 
५ वष्या ने सिष्य दोन मे न्दस्येष्यरदः दिषयम्या स्टटा नाष त्ष नदट्‌ ण्ट 4 
>+ ॥ १ चः कीः क 
# रन ~ [१ द र => र ड ५ {~ न 
{गर पद्ध ९६८्घ्न्‌ ६२ जगट््वि स्वस्या उ ध्मा 5 दप्णटान्‌ ठस श्ददग्दप्ष्ः नै 


„९१ 


« न्या< 








£ 


१८ न्यायदद्रानम्‌ [श्र ४, श्रा २, सू० ३३-२५ 





भिः कि प ककि आके 











सतरिमस्तपिति च व्यवायः प्रधानाश्रयः | अपुरपे स्थाणौ पुरुप इति 
व्यवसायः स प्रधानाश्रयः, न ग्ल प्रुरुपेऽनुपलच्ये पुरुप उत्यपुरुपे उग्रवसायो 
मवति, वं सवरप्नत्रिपयस्य ठ्यवसायो हस्तिनमद्राक्नं पवेतमद्राक्षमिति प्रथाना 
श्रयो मधितुमहति । ३४॥ 

एवं न सति- 

[क द [क [क [क (0 

मिभ्वापलल्धावनाश्रस्तच्चनज्ञानात्स्वय्मवपयाभममाचप्रणा- 

श॒वस्प्रतियोध ॥ ३५ ॥ 

स्वप्न निपय का साष्टरय साधफष्ी नीं हे सकता, क्योकि भितने मिथ्याज्ञान दते ई उनका 
कोई न कोर सत्यघ्तान माध्य एता रै, जिसकौ मपेक्षासते वष्ट भिथ्या होता है, जो उसका प्रपान 
कष्ाता है- जागरावस्था के शान की भपेक्षाते दी स्वप्नश्चान भिय्या होते है, अतः यदि जगरवस्या 
का पान सी स्वप्नावस्था के समान भिथ्याद्ोतो, स्वप्लश्चान के भिय्या होने के आधारके नदते 
से उक्त साधन मे सामथ्य॑न होगा । ( मिथ्याक्नान सत्यान कौ भयेश्षा करता दै, इती विषय 
को आगे भाष्यकार स्पष्ट करते दै )--उ्पे भिन्न मँ उसका श्रान दोना रूप निश्चय ( उमे उप्ता 
शान दोना ) रूप प्रधान (सुख्य) के माधय से होता है । जिस प्रकार पुरुष से भित्न स्थाणु (ट ) 
मँ यह्‌ पूरुष रै यष्जो मिथ्याक्ान रोता रै वह वास्तविकं पुरुष मे पुरुषक्ञनरूप प्रपान को 
आश्रय करता रै, वर्योक्रि जिसे पुरुप का श्लान नदीं है उस प्राणी को पुरुषभिन्न वृक्षम ह 
पुरुप ह रेता भिथ्याश्षानरूप व्यवसाय ( निश्चय ) नदीं होता) श्सी प्रकार स्वप्नाक्त्या म 
देखा हमा भ्नेने हाथो देखा, पर्वत देखा रेस भिय्याक्नान मी भिना जागरावस्था वास्तविक 
देखे हुए हाथी, पर्वत मादि ( सत्य ) प्रधान के माश्रय सदी दो सकता है । सर्थाव जिसने.कमी 
भी सच्चे हाथी तथा पवतको न देखादोउसे कभी मिथ्या हाथो तथा पवतो का लप्नाव्या 
मे श्वान नहीं होता) इसी कारण वात्तिककार ने क्य है-समी ज्ञान मिथ्या है रेषा 
क्नेवाले को उकतके प्रधान का परश्च करना होगा--स्योकि विना प्रधान ( सत्य ) के मिध्यािन 
नहीं होत ॥ ३४॥ ५ 

( यदि मासन्नान मी सत्‌ पदार्थं फो विषय करे तो उप्तका प्रतिबन्ध कैसे होगा ? इ य " 
समाधान को करते हर भाष्यकार सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते दै फि )-ेा दने षर मिथ्या 
ज्ञान को सत्यश्चान की थपेक्षान होने पर- 

, पद्पदार्थ--मिथ्योपरन्पेः = मिथ्याक्चान का, विनादाः=नाश होता है, ततवज्ञानात्‌ = + 
से, स्वप्नविषयामिमानप्रणा्चवत्‌ = स्वप्नावस्था के विषयज्ञान के मभिमान के नार के समि) 
प्रतिवोषे=जागरावस्था में ॥ ३५ ॥ 

सावरार्थ-- ऊंचे वृक्ष को मदुष्य समक्चना यह मिथ्याक्ञान है गौर बक्षको ई 
सत्यक्चान है, श्त सत्यक्षान से मिथ्याक्चान नष्ट होता है नकि वृक्ष भोर मनु्वरूप पद । रि 
प्रकार जागरावस्था के ज्ञान से स्वप्न से देखे विषर्यो का मिथ्याज्ञान निवृत्त दोता है 
सामान्य विषयरूप पदाथ निवृत्त होता है, इसी प्रकार माया से गंथव॑नणर 
-मीप्मऋु म सूं ॐ किरणो को जल सम्चवारूप सगतृष्णा मे मी जो गंषर्वनगर न रहते 
नगर समद्चना, जल के न रदते ज समक्लनारूप मिथ्याश्चान होते है, उनम मौ उपरोक्त + 
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स्थाणौ पुरुपोऽयसमिति व्यवसायो मिभ्योपलव्धिः अतर्मिस्तदिति 
ज्ञानम › स्थाणौ स्थाणुरिति ठ्यवसायस्तच्छज्ञानं त्ज्ञानेन च सिथ्योपलन्धिः 
निवत्त्यते, नाथैः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः, यथा प्रतिबोषे या ज्ञानघृत्तिस्टया 
स्वप्नविपयाथिमानो निवत्यैते नार्थो विषयसामान्यलक्षणः, तथा मायागन्धवे- 
नगरभृगद्प्रणिकाणासपि या बुद्धयोऽ्स्मस्तदिति ज्यवसायास्तत्राप्यनेनैव 
कल्पेन मिथ्योपलन्धिविनाशस्तन्तवज्ञानान्नाथप्रतिपेघ इति । उपादानवच माया- 
दिपु मिथ्याज्ञानम्‌ | प्रज्ञापनीयसशूपं च द्रव्यमुपादाय साघनवान्परस्य मिथ्या- 
ध्यवसायं करोति सा माया, नीदारप्रश्ुतीनां नगरसरूपसननिवेशे दूरान्नगरवुद्धि- 


वास्तविक ८ सत्य ) श्न से मिथ्याकश्चान क्रा नाशमात्र ्टोत्ता दै, नकि उततते वृक्ष पुरुषादि रूप 
पदार्थ क्रा भमाव है यह्‌ सिद्ध होता है॥ २५॥ 

( इसी भाशचय से माप्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )--ञचे दृक्ष मँ यह मनुष्य 
हे रेता मिथ्याश्चान योता है-जो मनुप्यभिन्न वृक्षम षृक्च दै रेसाञ्रम कदाना रै ओर पक्षको 
वृक्ष समश्चना यद्‌ तत्वश्चान ८( वास्तविक ) ल्ञान दता है! जिस तखशान से भिय्यासान निवृत्त 
हो जाता है नकि वृक् तथा पुरुषरूप सामान्य पदाथ 1 जित प्रकार जागरित अवरस्थारमे जो षान 
का व्यापार दोता है, उसे स्वप्नावस्था में देले ट विपर्यो का जभिमन (ज्रम) दूरष्टोजतारै, 
नक्षि वास्तयिक विषय ( पदार्थं ) रूप प्तामान्य पदार्थं निदत्त ्ोता है तथा माया से माया वाले 
( जादूगर ) के दिखाये हुए गन्धव॑नगर णवं योष्म ऋतु के सुयकिरर्णो फो जलधारा समद्लना, 
यह्‌ जो गन्धर्वैनगर के न रदत गन्धर्वनगर जानना तयामूरयफिरण मे जल न र्ते जल 
समदना, यद मी उससे भिन्न मे उत्तको जाननारूप भिथ्याप्तान दत्ते है, ध्नमेमी ष्सी प्रकार 
से तत्व्ान से भिध्याक्षान काष्ठ नाक्च होता, नकि पदा्योका समाव्र सि ्टोता र। 
अर्थात्‌ भिथ्याक्ान को द्य विपर्यो को न लेकर हो, तच्वशान ( यया्थश्नान) मे वाद्य पदां 
विपय नीं टै यष्‌ पृतरपक्षो सिद करेया त्वशानमें मौ वाप्य पदार्थं विषय नष्टे यदनो 
चाधकसेष्ध मिद्धदोगा। भौर वदु वाधक शुक्ति (सीप) रजत (चोटी) काञजमप्रनेरमे 
सौपर्मे समयेषु चोद्ीके अमकोषौ निवृत्त करतार, नकि भाने चमक्ने वाचे सौपको। 
म कारण दाधकके कारणमी मिध्याश्न बाध विपर्योको पिप्य आन्न (मार) नघ 
वरता, अनः पवपक्षौफा स्यप्नके समान यष द्रटन्त स्ष्य से पिदन्द (रद्िन) षने द णनण 
स्मान नटी) (स्त प्रकार रप्नदछनम तागयापस्या कै सद दिपयषहा विपयष्टानि ट बट 
भिम पष््नं दे पश्चात मायाछान नी मव्‌ ष्द्रापौकेप् विषयर्रना चद 
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रुतपद्यते, व्रिपयवे तदभावात्‌ । सूय्मरीचिपु मौमेनोप्मणा संसु स्पन्दमानिः 
पूदकबुद्धिभवति मामान्यप्रहणान्‌ ›, अन्तिकस्थस्य विपच्य तद्मावात्‌ | 
फचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च भावान्नानिमिनं मिथ्याज्ञानम्‌ , दष्टं च वुद्धि 
सायाप्रयोक्तुः परस्य च, दूरान्तिकस्थरयोर्गन्धर्वनगरमूृगच्रष्णिकापु, सप्रति. 
बुद्धयोश्च स्वप्नविषये, तदरैतत्सवस्यामात्रे निरुषाख्यतायां निशत्मकले 
नोपपदयते इति ॥ ३५॥ 





वादल के सुदाय में नगरकै रूपरको रचन। दिखा पठने ते दूर से देखनेवले को यह्‌ नगर दै 
देता श्रान एोता पै, क्योकि आकाश्च मे नंदार, बादल इत्यादिको के न रदने प्र नमर्‌ बुद्धि नदी 
हेती 1 अतः आकारशर्मे रदुनेवले वाद्रल की चिष्ेप स्विति के कारण ोनेवाटी नगरदुद्धि 
मसत प्राथ को मिपय करणी ष्। (ए प्रकार सू्ंकिरर्णो मेँ जलधारा का मिथ्या्ान 
मौ सत्‌ टी पदाथ को विषय करता ई य सिद्ध करते हण माप्यकार अगि कदते दै कि ) प्री क 
प्रखर उष्णता से मिले हट उप्त सूयं कौ किरणे दिन्ती द दिखाई पती दै, नमे हिलनात्पर 
सामान्य धम के कारण यद जलपारा है एसा भ्रम दोत। ६, कर्योकि समीप रदे पर री 
किरणो से जल का भम नदी शेता । भयात्‌ जन्ते जल कौ तरंग हिलती हुई दिखाई पदती £ वेते ¶ 
सूयं को किरण मी पएससादृद्यके कारण सुयेकिरर्णो मेँ जलका भ्रम दहोता है, क्योकि शपे 
विपरीत यदि देखनेवाला स्मीपष्टो तो सूर्यकिरर्णो मँ जल का भ्रम नदीं होता, इते पिद 
होता दै कि मरुभूमि मे सू्किर्णो को जर समक्षना स भ्रमका मी सत्यही पदां विषय 
है नकि असव पदार्थं ( इसी प्रकार मिथ्या्ान मेँ सत्‌ ही पदार्थं निमित्त होता है-श्स विषय 
मँ दूसरा कारण भाष्यकार आगे दिखाते हैँ भि )-किसी ही स्थाने, किरी टी समयम रिती 
ही मनुष्य को मिथ्याज्ञान ताहे, इस कारण मी विना निमित्त के मिथ्याज्ञान होता ह वई 
नदीं कहा जा सकता । अर्थात यदि चिना निमि्त के अस्तत निषय म ही मिथ्याज्ञान हतो 
सर्वत्र मिथ्याक्ञान होने लगेगा, किन्तु रेस्ा नदीं होता, शस कारण मो विना निमित्त के मिथ्य 
नदी हो सकता । ( शसो विषयमे दूसरादेतु माष्यकार देते है कि )--ग्ड देखने मँ मा रै 
किमायाका प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को जो दूर तथा समीप हो माया से गथव्नगर्‌ 
दिखाई पड़ना तथा मरूभूमि की सू्ैकिरणों मे जलधारा का ज्ञान नमे दो प्रकार से पिट श 
है तथा निद्रावस्था म रदहनेवाक्े ओर जागरावस्था मँ रहनेवारँ मनु्यो को मी सप्त " 
विष्यो मे दो प्रकार की बुद्धि होती है! अनः वह यद्‌ यदि संप संसार के पदाधौ को न र्न 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तथा निरात्मक ( आत्मारदहित › होने पर नदीं वन सकेगा । अर्थाद्‌ यदि 
संसार मेँ भसत्‌ विषर्यो मे प्राणिमाध्र को एक आकारवाला ही ज्ञान होता है, चिन्त मायादिना 

म णेखा नदीं है, वर्योकि माया से होनेवाली माया मँ यचपि देखनेवार्छो को यह सत्य हरता 
हीज्ञान होतादहै तथा माया करनेवाले को भेने य च्ूटा दिखाया हे रेाश्ान होता © 
इसी प्रकार गंधर्वनगर, स्रगतरष्णिका ( सुयैकिरण मेँ जलन्ञान ) मे मौ यद्यपि दूर रहनेषा 
को गंधर्वनगर, जलधारा आदि क्षान सव्य ही होता है, तथापि समीप रहनेवठे कौ ५ 
नदीं होता, श्सी प्रकार सोये हए मनुष्य को यपि स्वप्न क्ञान सत्य प्रतीत होता है तथा । 
जगे इर प्राणी को सुचेला ही स्वप्नक्षान हृमआथा रेत्ाक्नानष्टोता हे। भतः यदि संप (५ 
मँ सपने स्वरूप से रहित संपणं पदाथं असद टौ सवदा हो, तो उपरोक्त दोन प्रकार कौ दु ॥ 
(शान ) न होगे । अतः संपूण पदाथ मात्रका निषेध करना पूर्वपक्ठौ का सवथा सरसगत १५ 
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बदधेथैवं निमित्तसद्धागोपरस्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मिथ्याबुद्धेार्थवदप्रतिपेघः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्मात्‌ सद्ावोषलम्माच । 
उपलभ्यते मिथ्यावुद्धिनिमित्तं सिथ्यावुद्धिश्च प्रत्यात्ममुस्पन्ना गृह्यते संवेद्यत्वात्‌ ; 
तस्मान्मिथ्यावुद्धिरप्यस्तीति ।। ३६ ॥ 


तखग्रधानभेदाच मिथ्याबुद्धेदवैविध्योपपत्तिः ॥ २७ ॥ 











जे 








( इस प्रफार केवल बा्य पदार्थौको न माननेवाके विक्षानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ प्सपूणं शय्य ही त्व है रेसा माननेवलेि माध्यमिक वद्ध के मत का खण्डन करने 
के ल्य प्रारंम करते दै, क्योकि माध्यमिक सर्व॑शुल्यतावादी बौद्ध मभिथ्यावुद्धि के दान्त 
सेवाष्य पदार्था का निषेध कर उसी दृष्टान्तस्ते विक्लान का मौ अमाव सिद्ध करता हुमा 
भावमात्र सर्वधा विचार योग्य न्दी ई, यह सिद्ध करता रै, उक्षके प्रति सिद्धान्ती के मते 
सूत्रकार कके है )-- 

पद्पदार्थ--नुद्धेः च = मौर शान के, एवं = रेरा ( निषेध नहीं दो सकता ), निमित्तसद्धावो- 
पटंमात्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता शठी उपट्व्थि शने के कारण ।। ३६ ॥ 

अवार्थ--प्रत्येक प्राणी को भिथ्याक्नान का अनुभव होतार, भतः मिथ्याप्तान के कारण 
तथा उसको सत्ता के उपल्यिि होने से मी वाद्य पदाथ के स्मान भिथ्प्राक्षानकफा निषेध न्दी 
सकता, अत्तः बाष्य पदार्थो के समान शान कौ मी सत्ता ६ यह सिद्ध होता ६ ॥ ३६ ॥ 

( श्मो गाक्षय से साण्यकार सिद्धान्ततूत्र को व्याख्या करने फि )-मिय्याश्रान कामौ 
याद पदां के समानि निषेध नी हो सक्ता ( प्रश्च )--क्यां १८ उत्तर )-मिध्याक्षान कै 
निभित्त के उपलग्य होने से, तथा सकी सत्ता की भी उपठ्न्ि होने से! फ्योकि निय्याप्तान का 
निमित्त उपटव्य त्ता 1 कारण यद्‌ फि प्रत्येक प्राणी चै घात्मा को मिध्याश्ठान का घनुभव दभा 
षरतारै) शस कारण मिध्याह्ठानमौ हे। भर्यात्‌ माध्यमिक वदध प्राणिमाध्र कै भनुमव सै सिद 
मिथ्याक्नान का खण्टने नँ कर सफता--सत्तः भिथ्याछान को मानने के कारण प्ये आधारेरूप 
बा पदार्याकोमी उपे मानना पडेगा । ३६ ॥। 

(भिप्याान का दृ्टान्त सपण छान मँ असतषट व्पिय होना ६, सथवा सत पिषय नर 
दोगा, चद्‌ सिद नदी कर स्ना । प्त लाश्षय सै सिदानिमन मे सूघ्रकार कटने ६})- 

पदपदाप--तत्वप्रदानसेदाच्‌ च = तत््(षमोसवर्प) नया प्रमान ( जायेप योस्य) एन शर्नो 
पामेद षने से भौ, मिष्दादुदेः = मिव्याष्दान दी, दवध्येपपष्तिः = यपायैना तया वदानां 
शर्म परदारे पते २७॥ 


श न्द 
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रुतपदते, विपन्य तद्भावात्‌ । सय॑मरीचिपु मौमेनोधमणा संसु स्पन्दमनि- 
पूदकबुद्धिभवति सामान्यत्रहुणात्‌ › अन्तिकस्थस्य विपर्यये तद्भावात्‌ | 
फचित्‌ कदाचित्‌. कस्यचिच भावान्नानिमिनं मिशयाज्ञानम्‌ › दष्टं च बुद्धं 
मायाप्रयोक्तुः प्ररस्य च, दूरान्तिकस्थयोगन्धवंनगरमूृतवृष्रिणिक्राघठु सुरपति 
बुद्धयो स्वप्तविपये, तद्रैतत्सवस्यासावे निरूपाख्यतायां नियत्मकते 
नोपपदयने इति ।। ३५ ॥ 





बादल के समुद्राय र्मे नगर के स्प की रचना द्विखाःं पटने से दूर से देखनेवाले फो यद नगरदै 
पेता शान दोता टै, क्यपि आकाल गं नंद्ार, बादल इ्यादिर्को कै न रने पर नगर दुधि नदी 
तती । अतः अकम रध्तेवलेि चाद्रल की विश्चेप स्थित्तिकै कारण दोनेवाली नगरवुद्धि 
मीस्तष्ौ पदाय को मिपय करनी षर। ( प्सी प्रकार सू्यकिर्णो मे जलधारा का मिथ्याश्चान 
मौ सत्‌ पद्राथैको भिपय करतार यष सिद्ध करते हु माप्यकार भागे कदते दैः कि)-श्वीकी 
प्रखर उष्णतासे मिले हुए उप्त सर्य की किरणे दिर हु दिखा पती है, नमे हिनाल्प 
सामान्य ध्म के कारण यद जलधारा र रेस्ता भ्रम होता रै, क्योकि समीप रहने पर दे पू 
किरणो से जल का भ्रम नटी एता । अर्या जसे जल कौ तरंग दिलत हुईं दिखाई पठती ई वते धै 
सू्थकी किरण भी पसप्ताटृश्य के कारण सूरयक्षिर्णोमे जलका अमहोताहै, ववति 
विपरीत यदि देखनेवाला प्मीपष्ो तो सूर्यफिरर्णो मे जल का भ्रम नींहोता, इसते सिद 
होता दै कि मरुभूमि मे सुवंक्षिरणो को जल समक्षना शस चरमक्ता मी सत्यदही पदार्थं विष्य 
है नकि असत पदाथ ( इसी प्रकार मिथ्या्नान मँ सव हौ पदार्थं निमित्त होता दै--इस विष्य 
से दूसरा कारण भाष्यकार आगे दिखाते है कि )--किसी दी स्थान मे, किसी ह समय मे, ्िषी 
ही मनुष्य को भिथ्यान्नान होता ह, स्स कारणमी विना निभित्त के मिथ्याज्ञान होता हद 
नदीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ यदि विना निमित्त के असत्‌ विषय मेदी मिथ्याज्ञान होतो 
सवेत भिथ्याक्ञान होने र्गेगा, किन्त देता नटी दता, शस कारण मो विना निमित्त के मिथ्य 
नदी हो सकता । ( दसो विषय मेँ दूरा देव॒ भाष्यकार देते है कि }--ण्ड देखने मे भि 
भि मायाका प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को जो दूर तथासमीप हो माया ते गन 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि की सूर्थकिरणो मे जलधारा का ज्ञान शनम दो प्रकार से सिधि श 
है तथा निद्रावस्था यँ रहनेवाले भौर जागरावस्था म रदनेवार मनुर््यो को मौ खन । 
विषयो मे दो प्रकार की वुद्धि होती है ! भतः वह यह यदि संप संसार के पदाथ कोन मरा 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तथा निरात्मक ( मातमारद्ित ) होने पर नदीं वन सकेगा । गा यदि 
संसार मे भक्त विषो मे प्राणिमात्र को एक आकारवाला ही ज्ञान होत्ता है, चिन्त मायावित्ान 
म देषा नहीं ३, व्योकि माया से होनेवालो माया मेँ यद्यपि देखनेवालों को यद सय धा 
हीक्ञान होताहै तथा साया करनेवाे को भने य्ञ्चूढा दिखाया है देशान होता 8 
इसी प्रकार गंप्वनगर, दृमतृष्णिका ( स्ैकिरण मेँ जलक्ञान ) में सौ यदपि दूर रनष | 
को गंधव॑नगर, जलधारा जादि क्ञान सत्य ही होता है, तथापि समीप रहनेवारे को ७ 
नीं होता, श्सी प्रकार सोये हए मनुष्य को यथपि स्वप्न क्ञान सत्य प्रतीत होता ता ॥ 
जगे इर प्राणी को स्च हठा ही स्वप्लक्षान हभ था रेस श्वान होता है । भतः यदि सष न 
मँ पने स्वरूप से रदित संपूरणं पदार्थं असद्‌ हौ सर्वदा हो, तो उपरोक्त दोनो प्रकार की 
( ज्ञान ) न ष्टोगे । भतः संपूरणं पदां मात्र का निषेव करना पूर्वप्ती का स्था सगत ॥ 


वाह्याथभङ्निराकरणप्रकृरणम्‌ ] खमभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५८१ 
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ुद्धेेवं निमित्तसद्धाबोपरमस्मात्‌ ॥ ३६ ॥ 


मिथ्यावुद्धेश्चाथवदप्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्मात्‌ सद्धावोपलम्माच | 
उपलभ्यते सिथ्यावुद्धिनिमित्तं मिथ्याबुद्धि प्रत्यात्मञरुत्पन्ना गृह्यते संवेयत्वात्‌ ; 
तस्मान्मिभ्याबुद्धिरप्यस्तीति ॥ २३६ ॥ 


तच्छप्रधानमेदाच मिथ्याबुदधद्धविध्योपयत्तिः ॥ २७ ॥ 





( इस्त प्रखार केवर बाह्य पदार्थौ को न माननेवाङे विक्लानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ संपूण शल्य हौ तत्व हैः रेस माननेवाले माध्यमिक बौद्ध के मत काखण्डन करने 
के च्वि प्रारंभ करते है, क्योकि माध्यमिक सर्वशूल्यतावादी बौद्ध मिथ्यावुद्धि के दृष्टान्त 
से वाद्य पदार्थो का निषेध कर उसी दृष्टान्तपे विज्ञान का भी अमाव सिद्ध करता इभा 
भावमात्र सर्वथा विचार योग्य नीं है, यह सिदध करता है, उसके प्रति सिद्धन्ती के मतसे 
सूत्रकार कहते हैँ )-- । 

पदपदार्थ--उद्धेः च = मौर क्वान के, एवं = स्ता ( निषेध नदीं हो सकता ), निमित्तसद्धावो- 
पलंमात्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता ङी उपल्व्ि होने के कारण ।। ३६ ॥ + 

भावार्थ प्रत्येक प्राणी को मिथ्याज्ञान का अनुभव होता है, सतः मिथ्याज्ञान के कारण 
तथा उक्तको सत्ता के उपरुन्धि होने से मौ वाह्य पदाथ के समान मिथ्याज्ञान का निषेध नीह 
सकता, गतः वाह्य पदार्थो के समान क्ान की भी सत्ता है, यह सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 

( श्सौ माश्च से माव्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते दे कि )-- मिथ्याज्ञान कामी 
चाद्य पदाथ के समान निषेध नहीं हो सकता। (प्रश्न )-- क्यों ?१८( उत्तर )-मिथ्याक्ञान कै 
निभित्त के उपलब्ध होने से, तथा इसकी सत्ता की मी उपरुन्धि होने से । क्योकि मिथ्याज्ञान का 
निमित्त उपलब्ध होता हे । कारण यह कि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को मिथ्याज्ञान का भनुमव हआ 
करता है! इप् कारण मिथ्याक्षान मी है। अर्थात्‌ माध्यभिक वोद्ध प्राणिमात्नर के अनुभव से सिद्ध 
मिथ्याज्ञान का खण्डन नहीं कर॒ सकता--अतः मिथ्याक्लान को मानने के कारण इसके आधाररूप 
बाह्य पदार्थो को मी उप्ते मानना ष्ठी पडेगा ॥ ३६.॥ 

( भिथ्याज्ञान का दृष्टान्त सपूणे ज्ञानो मँ असत्‌ हौ विषय त्ता है, अथवा सत विषय नीं 
दोगा, यद्‌ सिद्ध नदीं कर सकता । इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते है )-- 


पद पदार्थ--तत््वप्रपानमेदात्‌ च = तरव(धमीँस्वरूप) तथा प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोर्नो 
कामेद ोने से मौ, भिथ्याबुदधेः = मिथ्याच्नान की, दैविष्योपपत्तिः = यथार्थता तथा यथार्थता 
दोनों प्रकार हो सक्ते हे २७ ॥ 

मावार्थ--वृष्षर्प तख ( धर्मी का स्वरूप ) तथा प्रधान ( आरोप करने योग्य ) पुरुष, श्न 
दोनो का भेद होने के कारण, ऊचारेूप समान घम के च्लान से यद्‌ ऊँचा मनुष्य है रेसा 
मिष्याान होत्तादे। इप्ती प्रकार ध्वना को टिडकी समज्लना, मह के दे को कपोत ( कवूर 
समज्लना, यद मौ मिय्याञ्ञान हा करता है। अर्यात्‌ स्मान धर्मके श्षानकी व्यवस्थातते 
समान विपर्यो में मिथ्याज्ञान हुआ करता है । जिस माध्यभिक बौद्ध के मत से संपूर्णं जगद्‌ स्वमाव- 
रिति त्था स्वरूपरदित, अभ्रपिड असद्‌ है उप्तके मत मेँ किसी म कितो का सादय नकी दो 
सकता, न उप्तके छान ते मिथ्वाहान ही हो सकता है ॥ २७ ॥ ६ 
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तत्वं स्थाणुरिति भ्रघानं पुरुप दत्ति तच््वध्रधानयोरलोपादू मेदात्‌ स्थाणौ 
पुरुप दरति मिधयावुद्धिरुत्पद्यते सामान्यम्रहणात्‌ । एवं पताकायां बलाकेति, 
लोष्टे कपोत इति, न तु समाने विपये मिध्याबुद्धीनां समावेशः सामान्यग्रहणा- 
ठ्यवस्थानात्‌ । यस्य तु निरात्मकं निरुपाख्यं सवं तस्य समावेशः, प्रसव्यते | 
गन्धादी च प्रमेये गन्धादिघुद्धयो भिध्याभिमतास्तच्वप्रधानयोः सामान्य. 
ग्रहणस्य चाभावात्तच्चबुद्धय एव॒ भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणप्रमेय- 
-बुद्धयो मिध्या इति ॥ ३५. ॥ 
, इति द्वादशभिः सतरैबोद्यार्थभद्गनिराकरणप्रकरणम्‌ 
दोपनिमित्तानां त्सवजानादहद्ारनिवृत्तिरिव्युक्तम्‌ । अथ कथं तच्छन्नान- 
मुप्पद्यत इति ! 











( रसौ आदाय से भाष्यकार स्िद्धान्तसूव्र कौ व्याख्या करते ह कि }--पमीं का स्वरूप ऊँचा 
वृक्ष यह तत्तव कहता रै भौर प्रधान ( आक्षेप करने योग्य ) पुरुप रै, एन तच्च तथा प्रधान दोनो 
का परस्पर भेद शोनेके कारण, ऊँचाररूप समान धमं के यरदणसे वक्षे चह मनुष्है 
रेस भिथ्याण्ान उत्पन्न होता ६1 इसी प्रकार शेत ( सफेद ) पताका मे उक ( वयु ) के पक्ति 
(कतार ) का श्वान अथवा भिद्धौके टेटेमे कपोतटहै रेसा मिथ्याश्चान भी सार्य के कारण 
षा करता है सते यष्ट सिदध दता कि समान धमं के महणकी उक्त प्रकार से व्यकव 
होने केकारणष्टौ समान विर्यो मे मिथ्याशषानों का समावेश दोता है, नक्नि भिन्न विपर्योमृ। 
अर्थात मिथ्याश्ानो की साट्दय यहण से व्यवस्था ोने के कारण निप्मे जिसका साद्य दता 
है उसी मे .उसतका ्रमरूप मिथ्याश्नान होता दै, श्सी कारण मनुष्य के समान वृक्ष म श्तिवा 
के सदश्च रजत का भ्रम नर्द ्टोता। (जो वाद्य पदार्थो को नदीं मानता उप्तके मत मे यदह द 
ष्ठो सकता, एस आशय से भाष्यकार उपसदार करते है किं )- जिषके मत मेँ सप्तार केस 
पदाथ निरास्मक स्वभावश्ूल्य अप्रसिद्ध षी है, उसके मतम किसीका किपीर्मे सद्स्यन श 
सकेगा ओर उसका श्ानन ्ोनेके कारण भिथ्याश्चान मौ नदीं वन सकेगा । (स प्रकार 
रूप कषार्नो का प्रतिपादन कर गंधादि क्षार्नो का प्रत्तिपादन करते हए अगे भाष्यकार कहते 
कि )--गन्ध, रस आदि श्वान योग्य ( प्रमेय ) पदार्थौ के शर्नो को पूपक्षी मिथ्याज्ञान मानता 
है, किन्तु उसमे तत्त ( धमि स्वरूप ), भौर प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोनों के तथा उनके 
समान धर्मान के मोन दोने के कारण गंधादि विष्यो का हान तत्व ( यथार्थं) ज्ञान 8 ६। 
अतः पूर्वपक्षो का संसार मे संपूण प्रमाण तथा प्रमेय का कषान मिथ्याक्ञान है यहु कहना १४ 
संगत है । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी तो गंधादि विष्यो के ज्ञानो को भौ भिथ्या्ञान दी मान्ता ह, 
गंधादि विषय श्षानों मेँ उपरोक्त प्रकार से यथाथ॑ता तथा अयथार्थताये दोनो प्रकार नीह, 
तथा उने एक विषय का दूसरे विषय से कोई मिथ्याश्चान का निमित्त सादर मी नशी इ 
कारण मंथादि ज्ञानो मे, वृक्ष मे मनुष्य शान की समानता नदीं है, इस कारण वह मिध्य्न 
नदीं भिन्तु सत्य टौ ज्ञान दै यद सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 
(५ >) तच्वक्तान रे विचरद्धि रोने का प्रकरण 
( इस प्रस्तुत तत््वश्षान विषृद्धि के प्रकरण के विषय मे उदयनाचायं का रसा भादाय है कि 
इस प्रकार प्रासंगिक वाशचाथं प्रकरण का समर्भन किया जौर पूव आदिकके प्रारंममे दृष 
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समाधिविशेषाभ्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 

स तु प्रस्याह्टतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्नेन धायंमाणस्यासना 
संयोगस्तत्वबुभु्साविशिष्टः। सति हि तस्मिनिन्द्रियार्थेषु बुद्धयो नोत्प्यन्ते 
तदभ्यासवशात्तत्तवनुद्धिरुत्पद्यते ॥ रे८ ॥ 

यदुक्तं "सति हि तस्मिन्‌ इद्दियाथषु बुद्धयो नोत्पयन्ते" इत्येतत्‌-- 





यकि 








निमित्तता के प्रकरण में त्वक्ञान कौ उत्यत्तिदोने मे विङ्ेष क्रमभी दिखाया गया, किन्तु 
इतने से ही कृतार्थता नही ह्यो सकती, क्योकि उप्ते साक्षात्काररूप मोह फा नाश्च नर्द श्च सकता । 
श्स कारण से नच्वज्ञान के उत्पन्न होने पयंन्त इसक। अभ्यास करना चािये-- यष्ट दिखाने के 
ल्यि यह पंचम प्रकरण प्रारंभ कियाजातारहै। किन्तु वृत्तिकारका इस विषयमे ेसा मतहै 
कि--स्ाल् से होने वाला श्वान क्षणिक होने के कारण उस्तका नाश्च होने पर पुनः मिथ्याज्ञान 
कौ उत्पत्ति होगी, क्योकि ेसा को क्ञान नदी है जो वास्तना सित मिथ्याज्ञान को समू नष्ट 
करदे" रेस द॑का को उदेशकरर तच्वक्षानके वृद्धिका प्रकरण प्रारभ करना प्राप्त होत्ता रै) 
(तच्वज्तान विद्धि अर्थात्‌ तच््ञान वास्ना--जिस्षके रहने पर मिथ्याज्ञान का अत्यन्त नाश 
दोत्ता दी दै-रेसा इस प्रकरण का वृत्तिकारने भं मौ करिया है। (भगे माष्यकार इस्त प्रकरण 
के अथंकायवतरण देने के ल्यि पूर्वोक्त विषयका स्मरण करति हैँ कि)--रागादि.दोर्षो के 
निमित्तो का तच्वज्ञान न होने से जङ्कार ( मिथ्याज्ञान ) निदृत्त हो जाता है-यद्‌ एवं यथ मे कह 
चुके है । ८ इस पर पूर्वपक्षी इस आश्चय से प्रन करता है कि--त्वक्ान कैसे उत्पन्न दो सकता 
है? क्योकि शास्र अथवा युक्तियों से तच्वज्ञान अदंकार ( मिथ्याज्ञान ) को नित्त नर्दी कर 
सकता, कारण यह्‌ क्रि दोष के निमित्त रारीरादिकों के रहते जिन तत्वश्नान दमा उन्दमौ 
पुवं कै समान अहंकाररूप दोष हवमा करता है । प्रत्यक्षरूप तचक्षान तो चिना उपायकेषदोष्ी 
नही सकना 1 इततके ्रदन के उत्तर मेँ सूत्रकार कदते है )- 

पदपदाथ-- समाधिविशेषास्यासात्‌ = योगद्ास् मे के हय समाधिविशेष के अभ्यास 

होने से 11 ३८ ॥ 

मावा्थं--योगसास्र के कहे हट समाधिविशेष अभ्याप्त से तच्वश्चान भदहंकार को समूल नष्ट 
कर सकता) जो समाधि संसारके विष्यो से श््दियो को दटनेरूप प्रत्याहार कै द्वारा मन 
की रएकाग्रतारूप धारण के प्रयल से तच्वक्वानप्रा्िको श्च्छासे आस्ाका विश्षेष संयोग द्येता 
है, जिसके. होने पर इन्द्रियो मे सांसारिक विष्यो का कषान उत्पन्न नदीं होता, एसे समाधिविषशेष 
का अभ्यास करते करते ेसा तक्वश्चान प्रत्यक्ष रूप द्टोता है जिसे पुनः मिथ्याक्नान उत्पन्न 
नदीं होता । ३८ ॥ 

( इसी आदय से भाष्यकार सिदडान्तसूत्रे कौ व्याख्या करते इए समाधि शब्द का भर्थं दिखति 
दै कि )--श्न्द्ियो से प्रतीप ( उल्टे) टये ए किसी हृदय कमलादि स्म प्रेमे मात्मा के 
अपतत स्थान मे मनकी धारणा करने के प्रयासे जो आत्मा ओर मन का संयोग होता वदी 
तत्वसान दौ प्राक्नि को श्च्छासे होनेवाटा समाधि कदलाता है। जित्के एने पर समाधिर्मे 
चतेमान यदि प्राणिर्यो कीश्च्दिर्योको संसारिक विष्यो मे बुद्धि नदी होती रेरे उपयोक्त 
समाधिम गारवार भ्यास करने से प्रत्यक्षस्य दोने के कारण वास्तना महित भिय्याचान को 
समूल नष्ट करने वाखा तत्वशान उपपन्न होता है ॥। ३८ ॥ 
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न, अथंविदेपप्रा्स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनिच्छतोऽपि बुदूध्युत्पत्तेन॑तदयुक्तम । कस्मात्‌ १ अर्थवि्नेपशरावल्याद्‌ भु 
भुत्समानस्यापि बुदुध्युत्पत्तिरृषठा यथा स्तनयिल्तुशब्दप्रथरतिषु ॥ ६॥ 
तत्र समाधिविशेपरो नोपपद्यते-- 


्वदादिभिः प्रवत्तेनाच ॥ ४० ॥ 


छ्ुदिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां व्याधिभिध्ानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवतत 
तस्मादैकाग्रयानुपपत्तिरिति ॥ ४० ॥ 

(जगे पूवेपक्षी के सष्षेप सूर का माघ्यकार अवत्रण देते दै फ )--^नो सिद्धान्ती ने का 
था कि उस समाधिविकशेपके होने पर शम्भो के विपर्यो मे श्रान नदीं होताः--यद रेता 


पदपदा्थ--न = यद्‌ पूर्वोक्त सिदान्ती का कना नरी टो सकता, अ्थ॑विदेषप्रावस्याव = 
सांस्तारिक पदार्था के प्रवल ने के कारण ॥ २३९॥ 


भावार्थ-समाधिविक्षेष के अम्याप्त से प्रत्यक्ष तच्चश्चान ता है रेसा सिद्धान्ती का करहन। 
असंगत ३, क्योकि प्रवल सांसारिक विष्यो म मन के आसक्त होने कै कारण, उक्त पारणा ही 
मन कीनष्टीं टो सकती, भतः समाधिविशेष का अभ्यापसत करने पर मी तक्वसाक्षात्कारी मरी 
हो सकता ॥ २९ ॥ 


( श्सी आश्षय से पूर्वपकषसूत्र को माप्यकार व्याख्या करते दै कि )--श्च्छान करने पर मी 
समाधि मेँ वतमान योगि्योकोभी प्रव होने के कारण विपर्यो का इरयो से शान दोतादयीै 
अतः सिद्धान्ती का कथन युक्त नष्टं है । ८ प्रन )--क्यो १ ( उत्तर )- सांसारिक पदार्थौ के 
अवल होने से। क्योकि जिक्षास्ान रदने पर मी मेघो कौ गजना जादि श्रवण करने म शान 
हुभा करता है! शस कारण समाधिविज्ेष नी हो सकता अर्थात्‌ ष्छा न रहने पः मी आकाश 
मेँ मेधो कौ गजना भवण करने का श्षान हमा करता है, श्स कारण श्रयो से तां्तारिक विषयो 
काश्चान होना अनिवायं होने के कारण उक्त समाधिविशेष का उत्कषं हो हौ नहीं सकता ॥ ३९॥ 

इसी विषय मेँ दूसरा इष्टान्त देते इथ पृव॑पक्षी के मत से सूत्रकार कहते है- 

पद्पदार्थ--घ्ठदादिभिः=्षुषारत्यादिकों से, प्रवतंनात्‌ चनसंस्ार विषयो मै प्रवृत्ति होने के 
-कारण मी 1 ४०॥ 

आवार्थ--तथा समाधि लगानेवाङे प्राणियों को मौ इच्छान करने परमी द्ग देनेवाल 
धा, पिपासा ( प्यात्त ), शीत, उष्ण तथा अनेक प्रकार की व्याधि्यो से सांसारिक विषय क़ तान 
होता है, इस कारण चित्त की एकाग्रता न हो सकने से समाधि का उत्कर्षं असमव है, मतः 
तत्वसाक्षात्कार नदीं हो सकता ।॥ ४० ॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार दूसरे पूवपक्षसूत्र को व्याख्या करते है कि )- श्वपा, पिता 
(प्यास), शीत, उष्ण एवं अनेक प्रकार कौ व्याधि्योँं के कारण श्च्छान रखनेवा 
योगिर्यो को सांसारिक विष्यो का ज्ञान उत्पन्न इभा दी करता हे, अतः चित्त की कायत नी 
यो प्षकती ॥ ४० ॥ 
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अस्त्वेतत्समाधि विहाय व्युत्थानं व्युत्थाननिमित्तं समाधिप्रत्यनीकं च, 

सति त्वेत्तस्मिन्‌- 
पू्वछृतफलाचुवन्धात्तदु्पत्तिः ॥ ४१ ॥ 

पू्वकृतो जन्मान्तसोपचितस्तच्छज्ञानदेतुधर्मभरषिवेकः फलानुबन्धो योगा 
भ्याससासर्थ्यम्‌ ; निष्फले ह्यभ्यासे नाभ्यासमाद्रियेरन्‌ । दृष्टं हि लोजरिकेषु 
कसेस्वभ्याससामथ्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मरव्यनीकपरिदाथं च-- 

अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश्चः ॥ ४२ ॥ 





(आगे समाधानसूत्र का भवतरण देते हृ भाष्यकार कहते है कि }--समाधि को छोडकर 
योगी को ब्युत्थान ( समाधि त्याग) हो, तथा स्युत्थान का कारण विक्षेपरूप निमित्त मी हो एवं 
समाधिम विघ्ठ मी दो, इन संपूर्णौ के रदते- 

पदपदार्थ-पूरवकरतफलनुवंषाव = पृवैजन्म मेँ विये हर समाधि के फल के सम्बन्ध से, 
तदुत्पत्तिः = तच्वसाक्ष।त्कार कौ उत्पत्ति टो सकनी है ।॥ ४९ ॥ 

भावाथे--पूजन्म में किये हृद योगाभ्यास के सामथ्यं से तत्वप्तक्षाक्रार योगीकोदो 
सकता है ॥ ४१ ॥ 

( स्िद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हुए माध्यक्रार सूतके "पक्त? इस शब्द का अथै करते 
हैः कि ) - पूव॑क्ृत, अर्थाच पूवंजन्म मँ संग्रह्‌ किया हमा, तश्चा पुष्ट होने के कारण धर्मक 
उक्कृष्ट संस्कार उत्पन्न होता है भौर सूत्र के फलाजुवन्ध शब्द क अर्थं दै, पूरवेजन्म मे क्ियि 
योगाभ्यास का सामथ्यं। (यदि को किं यह न दिखाई पठने वाला संस्कार क्यों मतत 
भाष्यकार कहते है कि )-- यदि अभ्यास करना निष्फल ददो तो कोमौ प्राणी अभ्याप्तकरनेमें 
प्रत्त न होगा) क्योकि लोकव्यवहार के कर्मो मे मो भभ्याक्ष का सामथ्यै देखने मँ जाता है 
अर्थात्‌ वारवार अभ्यान्त करने से क्म का फल होता है यह्‌ लोकिक व्यवहारो मेँ देखने मे ता 
हे, जिसप्ते अनुमानप्रमाण दारा सिद्ध होता है किं अलौकिक समाधि आदि कर्म मे मी अभ्यात्त 
-करने से अवश्य फल प्राप्त द्योता है, इसे यद्‌ सिदध हयो जाता दै, अतः समाधि का भभ्याक्त व्यथं 
नीं है ॥ ४१॥ 

( यदि (समाधि का उत्कषं योगी को नटी द्यो सकता, क्योकि राय, देपादि दोप उसको पुनः 
रोक सक्ते है” इस शंका के समाधाना सिदधान्तसूत्र का अवत्तरण देते हृ माप्यकार कते 

दे कि)-समाधि के उत्कं मे प्रत्यनीक ( प्रत्िनंधक) दोषों क्रा परिदार ८ निवृत्ति) करने 
के ल्यिद्ौ- 

पदपदार्थं--अरण्यगुषटापुलिनादिषु = अरण्य, पर्व॑तयुद्ा तथा एकान्त दाठुमय नदी का तीर 
इत्यादिको म, योयाभ्यासोपदेश्यः = योग ( समाधि ) के अभ्याप्त करनेका योगद्याख्र मेँ उपदेश 
किया गया दहै] ४२ ॥ 

भावाथे-समाधि का उत्कं प्रा होने मजो रागादिदोरपोसे विघ्रदोत्तेरै उन्दी के दूर 
करने के ल्यि ष्टौ जरण्य, पर्व॑तयुहा तथा एकान्त ( निर्जन ) वाद्करामय नदौनीर भादि ठे 
मं वोगान्यासत करने का योगज्ञा मेँ उपदेश्च क्षिया यया है॥४२॥ 





५८९६ न्यायदशषनम्‌ [श्र ४, श्रा १, सु ८२-४३ 


योगाभ्यासजनित्तो धर्मो जन्मान्तरेऽप्युवतंते । प्रचयकाष्ठागति त्छन्नान- 
हेतो धर्म प्रकृषए्ायां समाभिभावनायां तच्चक्ञानमुत्पयते इति । चश्च समा- 
धिनाऽथविभेपम्रात्रल्यामिभवः नाहमेतद्रौपं न्नाहमेतदृनासिपमन्यत्र मे 
मनोऽभूदि'त्याह लौकिक इति ॥ ४२ ॥ 
यद््थविशेपाबल्यादनिच्छतोऽपि बुद्धयत्पत्तिरनुज्ञायते- 
अपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्गः ॥ ४३ ॥ 
सुक्तस्यापि बाह्याथेसामथ्योद्‌ बुद्धय उत्पयेरन्निति ॥ ४३॥ 


न~~ ~~ स म जः ~~~ 


(दसौ आशये सूत्र की म्यास्या करते ष्य भाष्यकार उपदेश्च के दो प्रकार से'्योगाभ्याप्त 
करनेत्तेक्या फल प्राप्त दता चद दिखते ई कि )-पूव॑जन्मर्मे क्रिये हुए योपाग्यापठपे 
उस्पन्न धमं दृसरे जन्मर्मे मी प्राप्त होता है। उप्त तक्वसाक्षच्कार के कारण योगाभ्यासे 
उत्पन्न धमं प्रचय ( समुदाय ) जव अन्तिमि सीमा मे पर्हुच जातारै, तो समाधि की भावना 
( एकायता ) क। अच्यन्त उत्कपं होने कै कारण वास्तविक तचवश्ान उशन्न होता दै। क्योकि 
लोकिक व्यवायो मे नी किसी पक विषयको एकाग्रता से विशेष सांसारिक .विषयस्प भरधकी 
प्रवरता का सभिमव (तिरस्कार ) देखने मे आता भि-्मने यह नर्द घना, मेते यद नदी 
जान, सर्योफि मेरा चित्त दूसरे मिषय मेँ संलस्र था-रेस्ा लौकिक पुरुप भी कहा के ह॑ । 
सर्थात्‌ लोकिक अनुभवे मी जव मन एक विषयमे एकायन रा है, तव प्रवल मौ दूर 
विपयों का इन्द्र्यो से संयोग ्टोने पर मी श्वान नष्टौ शेता, जैसे भिसरी विद्वान्‌ कादारोनिक 
मन्थकी कठिन पंक्तियोके भर्थ॑का विचार करते मे चित्त संल्द्य दो भौर उत्ते को दू 
पुरुष, कुछ प्रदन करे ओर वह॒विद्ान्‌ उसका उत्तर न देने पर दूसरे वक्ता से तिरस्कार करलेषर 
कि मेरे वचन का तुम उत्तर क्यो नदीं देतेदो ११३ खेदे वद्‌ विद्वान्‌ उपे कता है किक्या 
कं मेने तुम्हार। कहना नदी खना, मेने जाना दी नदीं कि तुमने सचे क्ष्या कदा-क्योनि मेर 
चित्त यन्य के विचारमे संल्धथा। बतः इसी लौकिक व्यवकशर के समान समाधि के उतत 
से मी चित्त की एकाग्रता होने क लियि ष्टी शाल मे योगाभ्यास के स्थान दिखयि हैँ ॥ ४२॥ 

( सिढान्ती के मत से श्च्छान करने प्रमी श्वान हुआ करता है, केवल प्रबल समाधि त 
ही उनका तिरस्कार होता है! उप्तके चिन्त का विक्षेप नदीं होता, रेका मानने से सिद्धान्ती भी 
विना श्च्छा के ज्ञान की उत्पत्ति होना मानता ष्ठी है, रेस दोने से सपदेगं ( मोक्ष ) कौ अवद्या म 
मी सांसारिक पदौ कौ प्रवता के कारण विष्यो का क्षान अवश्य होगा जिसे मोक्ष शे 
नदी सकेगा, स आदय से पूत॑पकषसूत्र का माम्यकार पूर्वपक्षो के मत से जवतरण देते दै कि )-- 
यदि सांसारिक पदार्थौ को विश्चेषत्ता को प्रबल्ताके कारण इच्छा न करनेवारेको भी शन उतत 
होता है रसा सिद्धान्ती मानक्ता है 

पदपदार्थ--मपवरँ जपि = मोक्षावस्था मेँ सी, एषंनेसा मानने पर, प्रसंगः 
विष्यो मे ज्ञान उत्पन्न होमे की आपत्ति होगी ॥ ४३॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती मी इच्छान रहने परमौ बाह्य विष्यो मँ क्षान 
भानतादहै, तो युक्तिप्राप्त पुरुष ( भत्मा) को दाह्य विष्यो को प्रवरूता के कारण उना कान 


होने ल्गेषा 1}, ४३ ॥ मौ 
( दसी आशय से साष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते द कि }--युक्त म्मा को 


वाहय पदाथ 


फी उलत्ति 
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न, निष्पन्नावश्यस्भावित्वात्‌ ॥ ४० ॥ 
कसेबशानिष्पन्ने शरीरे चेष्टेन्द्ियाथोश्रये निभित्तमावादवश्यम्भावी बुद्धी- 
नामुत्पाद्‌ः; न च प्रबल्लोऽपि सन्‌ बाह्योऽथं आत्मनो वुदुध्युत्पादे समर्थो 
मवति, तस्येन्द्रियेण संयोगाद्‌ बुदुष्युत्पादे सामथ्यं दृष्टमिति । ४४ ॥ 
तदभावश्ापवरभे ॥ ४५ ॥ 
तस्य वुद्धिनिभिन्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धमोधसोभावादभावोऽपवर्म | 
त्र यदुक्तमपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सवंटुःलरिमोक्षोऽपवरगः । 





वाय सा्षारिक पदार्थो के साम्य ( प्रवलता ) के कारण उनका ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा । भर्थात्‌ 
तस्वक्चानी जीवन्मुक्त को भी वाद्य सांसारिक पदाथ प्राप्त होते ह्य है, अतः उनका ज्ञान उतपन्न होने 
ल्गेगा, क्योकि बाह्य सांसारिक पदार्थौ कौ रेप्तो महिमा है कि शन्दियादिकोका सयोग पाकरदही 
आत्मा को बाह्य पदार्थो का ज्ञान होने लगेगा ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त पूपक्षो के उत्तर मेँ सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कदते है-- 

पदपदार्थ--न = नदी, निष्पन्नावदयम्मापित्वात्‌ = पूव॑कमानु सार उत्पन्न हए रारीर ्ीमे 
छ्वान कौ उत्पत्ति होने के कारण ॥ ४४॥ 

भावार्थ-पूवैकर्मानसार उत््न हृए चेष्टादि्को के याधार श्चरीर के शान कौ उत्पत्ति मँ कारण 
होने के कारण मात्मा काश्षरीर रहते ही इन्द्र्यो के विषयसंयोगसे क्ञान दोठा है, नकि प्रवल 
बाह्य पदार्थो की केवर सत्ता से, अतः युक्तावस्थामें श्चसीर त्तथा श्न्दरिय संयोगादिन रहनेसे 
विषय कषान नदीं हो सकता ॥ ४४॥ 

( इसी भादाय से माभ्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि)- नित्य आत्मा के 
पवकम के अनुसार उत्पन्न हुए, तथा चेष्टारहित तथा अहित के प्रापि ओर त्यागरूप व्यापारः 
एवं इन्दिय तथा अके आधार शरीरम हयी उक्षके निमित्त होनेके कारणदही विषर्योका षान 
अवश्य होता है। नकि प्रवर होने पर मी वाद्य पदां धिना श्रीरादिकों के आत्मा को 
विषय ज्ञान कराने मे समथ हो सक्ते है । क्योकि आत्मा को विपर्यो के साथ इन्द्र्यो के संयोग 
सेष्टी ज्ञान उत्पन्नष्टोता है, यष्ट देखने मेँ माता है । ( अथं के विना इन्द्रियो का संयोग हुए बाह्य 
पदां प्रव होने पर भी भात्मा को श्चान नदीं करा सकते ) ॥ ४४ ॥ 

( यदि पदार्थो का एेसा सामथ्यं ्टोने प्र मी सुक्ति मवस्था मे क्षानोत्पत्ति कर्यो नहीं योती ? 
फेस पूवपक्षी शंका करे तो सिद्धान्ीमत से सूत्रकार उत्तर करते दै )- 

पदपदाथ-तदभावः चनओर क्ञान का कारण शरीर का सभाव है, अपर्वगे = 
मोक्षावस्था में ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--क्षान के उत्पत्ति के कारण द्रीर तथा शन्दियो का उनके उत्पत्ति के कारण धर्म 
तथा जध्मरूपद्श्टिके नष्टोनेसे, कारणनष्टोनेसे कायन ्टोने के कारण मुक्तावस्थामे समाव 
हे, अतः सुक्तावस्था में विषय पान हो नदीं सकता, अत्तः पूर्व॑पक्ती का यगक्षेप असंगत्त दै ॥ ४५ ॥ 

८ श्सी आश्य से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि )--उस शानो के उतपश्न 
ने के निमित्त के आधारल्प सीर तथा श्न्द्र्यो को उक्षके कारण धमं तया धर्मरूप मृष्ट 
केन रने के कारण भपव्ं ( मोक्षावस्था ) मेँ समाव ्ोताहै। इत कारण पूर्दपक्तीनेवो 
कष्य था कि मोक्षावस्या मे सो पदार्थविषयकक्ञान उतपन्न नि कौ लापत्ति मावेगी, वह भक्सगन 
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यस्मात्सवटुःखनीजं सवटुःखायतनं चाप्र विच्छि्े तस्मास्सर्ैण दुःलेत 
विगुक्तिरपवर्गो न निर्बीजं निरा्रतनं च दुःखमुत्यत दति ॥ ४॥ ` 
तदथं यमनिचमास्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मभिध्युपायेः ॥ ४६॥ 
तस्यायवगेस्याधिगसाय यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः। यमः समान- 
माश्रमिणां धमसाधनम्‌ , नियमस्तु विशिष्रम । आत्मता पुनरघरमहानं 
धर्मो पचयश्य, योगशाल्राचाध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । स पुनस्तपः प्राणायामः 


^~ 


टे! अर्थात्‌ धमापिमरूप भावमा का भृष्ट ए श्रीर्‌ तथा द्दियौ को उत्पन्न करता ।दै, मोकषाव्त्य 
मं वष्ट अद्ृ्टक्षीणष्टो जनिके कारण उसका करायै करीरादिक नही होता, नो शनं फो उतर 
करता ६, अतः मोक्षावस्था मे श्रोरादि निमित्तके नष्टे से श्वानो की उत्पत्ति दी नदी 
सकती । ( मुक्त पुरुप को शरीरादि नष्ट दोते--श्समे दूसरा प्रमाण दिखति हुए माधवकरर कहते 
हे कि )-श्सो कारण पपूण दुन्खो से दने को अपवगे कते है, जिक्त कारण संपूणं प्रकारके 
सांसारिक दुन्खो का वीज (मुल कारण ) तया संपृणं दुःखो के उततर कोने काः भाधार .इरीरादिक 
मोक्षावस्था मेँ समूल नष्टष्टो नता है, ससी कारण पूरणं दुःखो से विसुक्ति ( चुयकारे) के 
सपव ( मोक्ष ) कषते है, क्योकि विना वोज तथा आधार फे दुःख कौ उत्पत्ति नीं षो सकती, 
अतः मोक्षावस्था मेँ संपूण प्रकार के दुःखो का भत्यन्त मभाव रदता है, यद प्रिद सरीर तथा 
रन्द्रो केन रष््नेकेकारणद्ी षै यद सिद्ध दत्ता रै ।॥ ४५॥ 

समाधिविशेप के समान तत्वक्षान तथा भपव्ं के दूसरे मौ साभनों को दिखाति ९ सूत्रकार 


सिदान्तमत् से कहन है-- =, 

पदपदार्थ-- तदर्थं = अपवर्ग ॑के लिय, यमनियमाभ्यां = योगशाख मँ कदे इद यम, तथा 
नियर्मो से, भत्मसंस्कारः = आत्मा का मधम नाद्य, तथा धर्मवरद्धिरूप संस्कार, ( करना चाहिये ) 
योगात च = सौर योगशा मेँ के हट, अध्यात्मनिष्युपायैः = तप्यं प्राणायाम इत्यादि सास 
विषय के उपार्यो को अनुष्ठान करना चाददिये ॥ ४६ ॥ 

भावा्थ--उस मपवगं के प्राप्ति के ल्य योगशा म कहे हुए मर्दिता, सत्व, मस्ते, 
ब्रह्मच तथा गपरि्रह्‌ रूप यम, एवं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा दैशवरप्रणिषान नाम 
नियमो से आत्मा का संस्कार करना चादिये, अथात्‌ सात्मा के संपूरणं मधमं नष्ट दोकर पमे 
बधि हो पेसी मात्मा को युक्ति प्रसि को योग्यता प्राप्त होते का उपाय करना चादि! तरथा 
योगदाख मे कहे इए तपश्चर्या, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणारूप जध्यात्न विधिमी 
सपव कौ प्रात्ति के लिय करना चाद्दिये ॥ ४६॥ । 

( सी भाशचय से सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हः कि )--उक्त अपवमं कौ पर्त 
होने के छिये योगा मँ कहे हए अर्िसा आदि यम तथा स्ौचादि निवरमों से मात्मा का 
संस्कार ( मप्वभं प्राप्चि की योग्यत्ता ) करनी चाये । अर्थात यम त्था नियमो से किया हभ 
आत्मा का संस्कार अपवर्गं का साधक होता है--यहं प्रथम वाक्य का जथ है । लिनमे अर्हता मा 
वम, ब्रह्मचर्यादि चासो रमो मे ध्म के समान सावन हतत है। नौर शौच भादि नियम 
मिन्न-मभिन्न साश्रमो के भिन्न भिन्न साधन दयोतेदै, जेसे बह्मचारी को स्वाध्याय, तथा वानमर् 
तपश्चया इत्यादि । सूत्र मे अत्मसंस्कार शब्द का अथं हे अधमंका नाश सौर धमं कौ र 
८ सूत्र के योगात्‌? वहाँ ते द्वितीय वाक्यका भथं भाष्यकार दिखति इर कदते है कि) 
योगक्ञाद् मे प्रतिपादन विये इए उपार्यो से मी आत्मा को युक्ति प्राति के योग्य करना रूप 
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प्रत्याहयसे ध्यानं धारणेति । इन्द्रियविषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो रागदधेषप्रहमणाथः) 
उपायस्तु योगाचारतिधानमिति ।1 ४६ ॥ 
ज्ञानम्रहणास्याचस्तद्विये सह संवादः ॥ ४७ ॥ 


तदथेसिति प्रकृतम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशास्त्रं तस्य य्रहण- 
सध्ययनधारणे, सभ्याः सततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि, तद्विचैश्च सह 


अध्यात्म विधि करना चाहिये । तपश्चर्या, प्राणायाम, प्रत्याहार ( विषयों से श््धर्यो को दराना ), 
ध्यान त्था धारणा यह्‌ स्पूं सूत्र के अध्यात्मविधि चाब्द का सथं हे ( यद्‌ अध्यात्मविधि किंस- 
ल्यि मात्मा का सस्कार करतादहै। श्सप्र्च के उत्तर मै मष्यकार क्ते दै कि )--श्न्दियो 
के विषयो मँ प्रक्षख्यान (स्याग) का मामास्त करनेसेराग, देष तथा मोदरूप दोषों की दानि 
होती दै। तथा सूत्र के उपाय शन्धका अर्थं हे एकान्तवाप्त परिभित भोजन त्तथा एक स्थान 
मेँ सदा नं रहना इत्यादि । श्न सब उपार्यो से तच्वज्ञान क्रम से दृट्‌ दोत्ा हमा आल्ाकौ 
अपव प्रापि कौ योग्यतारूप आर्मसंस्कार कर योगी प्राणो मपवगं को सिद्ध कर ठेता है ॥ ४६ ॥ 
(यदि यह योगक्षाख मे कहा हा दी तच्वक्ान के उत्पत्ति के क्रम से मोक्ष का उपाय है तो श्स 
न्यायश्चाक्ल को क्या भावर्यकता है १ इस राका के समाधान मेँ सिदधान्तमत से स्कार कहते है )- 
पद्पदा्ध--क्चानयदणाभ्यास्तः = आत्मवियाञ्चाख्च के सध्ययन, तथा धारण का अभ्यास, 
तद्धियेः च = भौर उस आलमविद्या के जाननेवारो के मी, सद्‌ = साथ, स्तवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) सोक्ष के स्थि (करना चाहिये ) ॥ ४७॥ 
भावार्थ मोक्ष प्राप्त होने के चल्यि वास्तविक आत्मज्ञान के वर्णन करनेवाले मध्यात्मविया- 
रूप न्यायुशास् का अध्ययन तथा उसके अथे का मनम धारण केरनारूप यदण का निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अभ्ययन ओर गुरुमुख से उसके अथ॑ का श्रवण कर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप अभ्यास करना चाहिये । त्तथा पनी बुद्धि कौ उक्त विषयर्मे दृढता होने के 
च्वि, उक्त अध्यात्मविघारूप न्यायज्ञास्च के क्ञातार्भो के साथ वाद-विवाद मी करना चादिये, 
जिससे सदे को निदृत्ति, तथान ज्ञात हण विषर्यंका ज्ञान तथा सामान्यरूपसे जने हण 
विषयों कातकं द्वारा विचारसे परीक्षा कर विषयों का स्वीकार करना श्त्यादि फल प्राप्त दोता, 
है। अत्तः योगल्लाख्मोक्त विधि से समभि दारा मोक्षम्राप् होने पर भमी भध्यात्मचियारूप 
न्यायज्ञाखर कौ मी वास्तविक आत्मा के तत्वज्ञान के लिये आावदयकता है यह्‌ सिद्ध होता है ॥४७॥ 
( धसी आज्ञय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है फि)--इस सूत्र म (तदर्थः 
मोक्ष के स्यि यह्‌ प्रकृत ( प्रस्तुत ) दै । आने सूत्र के ्ञानग्रहणः इस पद का यह्‌ अर्थि कि 
“जिप्तसे क्चान टोता हैः इस शान पद कौ व्युत्पत्ति से क्वान श्षव्द का अर्थं है भ्मात्मा कै विषय 
के क्षान का शाखः ( न्यायश्चाख ) 1 उस्तका सध्ययन ( पठना ) भौर ॒रप्तके अथ॑क्रा मन में धारण 
ओर उनका सदा विचार करना अर्थात्‌ न्यायश्चाख का प्रना गुरमुख से सुनना एवं ठसके अथ॑ 
का सदा विचार करना--यदह्‌ अभ्यास शाब्द का मर्थं है। मोक्ष प्राप्ति के ल्थि आन्वीक्िकी (न्याय) 
शाल का भव्ययन, प्रवण तथा चिन्नन { विचार ) करना आवर्यक्‌ दै जिसते मोक्षप्रातनि होती रै । 
समर न्यायञ्चास के साता विदार्नो कै प्ताय जाखक्ता विचार करनामौी मोक्षप्राप्तिका्ताधन ई, 
अतः न्यायवियावेत्तार्भो के साथ अपनी बुद्धिके पृष्ट दोनेके चयि विचारमौ करना चाषे, 
निस शरीरादि भिच्र मास्म वा नरो यर संदयदूर दो उत्तार, तथा विदचेषरूपसेन 
जानिए निषरयो का घान, एवं प्रमाण से सामान्वल्पत्ते जाने एए विपर्यो रा तद द्रारा 
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सवाद्‌ इति धरलापरिपाकाथम , परिपाकस्तु संशच्च्छेदनमयिन्नातार्थवाधोऽध्यय- 
सिनाभयनुलानमिति । समाय वादः संवादः ॥ ४८ ॥ 
तद्वियेश्च सह संवाद इत्ययिसक्ताश् वचनं विभञ्यरते-- 
भ शप ब्रह्म (~ १ ^ ^. [क 
तं शिप्ययुरुसव्हमचारिविरिषटश्रेयोऽथिभिरनघ्यिभिरभ्युपेधात्‌ ॥४८॥ 
देने [4 
एतन्निगरेनेव नीताथमिति । ४८॥ 
यदिदं मन्येत पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः प्रतिष्कः परस्मेति- 
(^ पि व्रा © न रस 
प्रतिपकहीनेमपि व्रा प्रयोजनाथेमधिसे ॥ ४९ ॥ 


चिचार सै परीक्षा करना, उक्तका रथकार करना-येतीर्नो प्रष्ाका परिपाक के जति । यद 
नेयायिर्को के साथ शास्त विचार करने काफल ४ । सूत्र के प्संवाद्‌' शब्द का अथं ६, शमाय! 
समता के लिये अथात्‌ अनुमति के लिये ष्वाद्‌" तच्वप्रान की चच्छासे उस कथा की प्रवृत्ति होना) 
यष्ट उपरोक्त विना न्यायक्षासर के भध्ययन के न्दी रो सकता, अत्तः शसक थध्ययन की भावदयुकता ६ै॥ 

(४७वेसूत्र्मे केष्ण संवाद पदके अथं का निरूपण करनेवाले सिद्ान्तिमतके सूत्र 
का भवतरण देते इण माष्यकार कष्टते है कि)-न्याययाललर्प अष्यात्ममिदया के हयात्त के 
साथ संवाद ( वाद-निव्राद ) करना चाद्ये रेस कहे हए ममिभक्त ( अस्पष्ट ) अथे वाले वाक्य 
का विद्ेषरूप से वर्णन फिया जता है- 

पद्पदार्थ--तं=उप्त संवाद को, शिष्यगुरकवह्मचारितिशिष्टपरेयोयिमिः=क्षिष्य, युर, सहाध्यायी, 
विष्ट ( नपे भिन्न शास ते कषा हुभा ), श्रेय ( कट्याण ) की शच्छा रखनेवले संवाद करने मँ 
उत्कण्ठा रखनेवाछे, उनके साथ,.मनपूयुभिः = जो ये सवडेषां न रखते हो, अभ्युपेयात = करे ॥४८॥ 

भावार्थ-- आत्मत की जिश्षासा करनेवाले प्राणी के मोक्षप्रात्ति के लियि परयास्त करने 
मजो ईषां ( डा) न रखते दौ रेते, शिष्य, गुरु, सब्रह्मचारी ( साथ षद्नेवाला ) । तथा विरेष 
तरिदान्‌ तथा कस्याण कौ या मोक्षकी प्रापि मेँ श्रद्धा रखनेवार्खो के साथ संवाद ( दाविचार) 
करना चाये, अथात्‌ सिभ्यादिकों के साथ वाद-कथा दरा तत्व निश्चय करना चाहिये यह्‌ ४५४ 
सूत्र का आश्य हे ॥ ४८ ॥ 

( भाष्यकारने शससूत्र की व्याख्या मेँ यह सूत्र निगद होने (स्प्टषोने पे) नीता 
( मतताथं) है इतनी व्याख्या कीष्ै। किन्तु द्तिकार ते प्तं" स्स पद की सद्वि ( मच्छ 
विद्यादि ) को रे व्याख्या कर शषिष्यादिको कौ सद्शयत्ता से, "तद्वि" उस विचावाटे को 
जनि-रेस्ता अथै किया है। गौर तात्पय॑टीकाकार ते “अभ्युपैयात्‌ शस पद का सन्युल जक! 
जाने रेस्ा अथै कुकर आगे गुरु भदि्को के साथ वाद ( कथा ) करे, रेप कहा हे ॥ ४८ ॥ । 

( अन्तिम सिडधान्तसूत्र का पूर्वपक्षो के मत से बक्षेप दिखते इए मान्वकार भवतरण देते 
क्षि)-जो रेता पूर॑पक्षी माने कि--प्क्ष तथा प्रतिपक्त का परिमरह ( स्वीकार करना ) त्त ष् 
( दृषरे ) शिष्यादिको का प्रतिदरूरं ( विरुद्ध ) है- अर्थात्‌ संवादसब्द का अर्थं है--अपने पक्ष का 
स्वीकार, तथा दूसरे के पक्ष का खण्डन, वह तो दूरे यर शिष्य आदिरको के प्रतिकूल ( लद जन 
दी होगा, पेसा पूलपक्षी का आश्य दो तो, शके उत्तर मे सिद्धान्तिमत्‌ से सूत्रकार कते है) 
` पद्पदार्थ--प्रतिपकषहीनं अणि = विरुद्ध पक्ष से रदित मौ, वा= मथवा, प्रयोजना > 
तच्वनिर्णयकूप प्रयोजन के लिये, अर्थित्वे = तत्वश्वान की इच्छा रहते ॥ ४९॥ 

भावार्थ--दूप्तरे शिष्य य॒रु आदिर्को से रान प्राक्त करने कौ इच्छा रखनेवाल उख णि 
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[वि 1 


तमभ्युपेयादिति बतेते । परतः म्रन्ञासुपादिव्समानस्तच्बुुस्लाभ्रकाशनेन 
स्वपक्षमनवस्थापयन्‌ स्वदर्शनं परिशोधयेदिति ॥ ४६ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः त्ज्ञानिवरद्धिभरकरणमप्‌ । 
अन्योन्यप्रस्यनीकानि च प्रावादुकानां दशनानि स्वपक्षरागेण चैके न्याय- 
मतिवतेन्ते, तत्र-- , # 
तच्वाध्यवसायसंरक्षणाथं जस्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणा्थं 
कण्टकरशाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 


त्वज्ञान होते की जिक्नासा को प्रकट करता हुआ अपने पक्की स्थापनान करता दृभी युर 
आदिकं के दिये बिचार से प्व॑पक्ष का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्ष की स्थापना दारा परस्पर विरुद्ध 
वादिर्यो के मतां का असंगत भाग छोडकर युक्त मागको केते हए परिशोधन करे। उक्त प्रकार 
से विचार दारा स्थिर करे। ४९॥ 

( इसी सङ्य से भाष्यकार सूत्र मेँ आवश्यक पद करौ पूति करते हर पिदान्ती के सूव्रकी 
ञ्याख्या करते है कि )-पद प्त सूत्र मे (्तं अभ्युपेयाच्‌ रेस पूवं ते आता है, जिते तच्चक्ञानरूप 
प्रयोजन के लिये विना विरुद्ध पक्के भी तत््श्नान की इच्छा रहते हुए सवाद को कहे, एेसा 
पूरे सूत्र का अथं होता दहै) गुरु-शिष्य आदिकों से श्ञानभ्राप्ति की इच्छा करने वाला घरधुक्च 
'इन्द्रियादिकों से मेद जानना चादता हू" श्स प्रकार अपनी त्छन्ञान प्रापि की श्च्छा को प्रकट करता 
इभ, आग्हपुवैक भपने पक्ष के साधनां कोईदहेतुन देखकर ही भपने मतको गुरु आदि के 
साथ विचारकर पूुवपक्षां के खण्डन तथा सिद्धान्तपक्षो के स्थापन से सिदध करे ( निश्चित करे ), 
क्योंकि प्रावादुकं (वादियों कै) मतों मेँ (परस्पर ) विरुद्ध भाग का त्याग कर, संगत 
मागका महण करना होता है जिनमे वास्तविक विषय का क्षान प्राप्त करना हो मुख्य प्रयोजन है, 
जितम विरुद्धपक्ष को स्थापना की कोड भावदयकता नदी ठी ॥ ४९ ॥ 

( & ) त्वक्ञान के परिपारून का प्रकरण 

( यदि तच्छवनिणंय के छिथ वाद्कथा ही आवद्यक ददो तो जल्प तथा चितण्डाकथा का कोई 
प्रयोजनन होनेसेवे दोनों कथा व्यर्थहो जायेगी शस खमा के समाधानां जदप तथा वितण्डा 
दोनों कथा के प्रयोजन को कष्नेवाले तत्वक्नान के परिपालन (रक्षा) प्रकरणको भरम 
करते हुए उन दोनो के प्रयोजन को कनेवाठे सिडान्तसूत्र का भाष्यकार रसा मवतरण देने ह 
कनि )- ङु युर आदि से भिन्न विद्वान्‌ केवर तत्वक्षान की इच्छासे कथाम प्रवृत्तन दने इर 
प्रतिवादी को शाखां मे पराजय करने की इच्छासे ही अपने सिदधकरने के पन्ननेद्ध ञेज्ड 
अनुराग से न्याय ( उत्तर विचार के नियर्मो) की रक्षान करते हैः रेमे स्थान भै- 

पद्‌ पदाथं--त्वाध्यवक्तायसंरक्षणार्थ = त्वध्षान के निश्चय को ग्ध्व जनने = ननि 
जसपवितण्डे = जल्प तया वितण्डा कया शोत्ती है, वीजप्ररोदसंरक्षणार्थं = जन डे च्ल ङःन्छ 
करने के लिये, कण्टकश।खावरणवत्‌ = कों देवल बृ्ष कौ श्ाखार्मो के व्व @> > ननन ।॥५०) 

भावाथे-जिस प्रकार दूसरे स्थान मेँ उपयोगन ोनेपरन्न्द> => 
के अंको को छतते भादि षाठुक जीर्वो से वचानेके निवे न्दनः दन्ता ते देरकर 
बीजके धार्न्योकी रक्षा्ी जाती है श्सी प्रकार भनुचिन द्र ~= म ड्य 
दोनों क्याकी मी त्क्रान को रक्षा करने के ल्ट साध्य न चन्र सौर दि" 
इन दोर्नो कथार्ओं कामौ प्रयोजन है वह्‌ तिद धोरा ,, 4; 





५९२ न्यायदर्ोनम्‌ [श्म ४, श्रा० २, सु० ५०-५१ 

घनुन्पन्नत्सलानानामप्रहीणदोपाणां तदथं घटमानानामेतदिति । पिया. 

[९ टि ॥ 
नि्वंदादिमिश्र परेणावनज्ञायमानस्य ॥ ५० ॥ 
ताभ्या विग्रद्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

विगर्येति विजिगीपया न तन्ववुुत्सयेति । तदेतद्टिद्यापालनाथं न लाम 

पृजाख्यास्यथमिति । ५१॥ 
इनि द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तच्वज्ञानपरिपलनप्रकरणम्‌। 
इति श्रीवास्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्रः ॥ ४॥ 
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( शसा शय से माप्यकरार सत्र कामय सरलष्टौने के कारण उमे कु विशेष दिखति हए 
सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते द कि )- जिनको तचशान नष्टं हमा, तथा निनके रागेषदि 
दोप नष्ट नदी हुए गौरजो तत्वश्ान प्राप्त ्टोने के चियि ममी तक प्रयास्तदी करते हैँ उन्दी 
लिये अपने पक्ष को रक्षा के ल्यि जल्प तथा वितण्डा ध्न दोर्नो कथार्भोका विधान है। 
अर्थात्‌ आज तक तान नदीं हमा ई, अतः अमी तक जो उसके ल्यि प्रयल ही कर रै 
उन्धीं को अपनी पक्ष की रक्षाके छ्य जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाये, नकि निनद 
सत्य्षान द गया है उन्दः जट्प तथा वितण्डा कथा की मावद्यकता रै-यह्‌ सूत्रकार का आदाय है॥ 

( केवल तच्व्षान की प्रापि के लिय प्रयल करनेवार्लोको दी जल्प भौर वितण्डा कथा 
कौ अपेक्षा है, देसा नदीं किन्त दूसर्यो को सी--श्स आश्य से सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते दै कि )-अपनी विधा के महकार, भथवा निर्वेद ( उत्तम विया के वैराग्य ) भादि दूर 
कारर्णो से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त होने पर- 

पद्पदार्थ--ता्यां उन जल्प तथा वित्षण्डा दोनों कथार्मो से, मिगृह्यनप्रतिवादौ के पराजय 
करने कौ च्छा से ्गड़कर, कथनम्‌ तततव वस्तु का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

साचार्थ--तच्वक्षान की रक्षा के ल्यि प्रतिवादी कै पराजित करने कौ इच्छासे विग्रह 
(८ विवाद कर ) तत्त्ववस्तु को के । अथात्‌ जो अपने विद्या के भर्दकार से, अधवा वास्तविक 
विया के वैराग्यादि दूसरे कारणो से, धनप्राकषि, सत्कार तथा लोक मेँ प्रसिद्धि होने करौ अर्धा 
से अच्छे टोगो के आगे वेद ब्राह्मणादिर्को की निन्दा करने में प्रवृत्त हज हो-रेसे प्रतिवादी 
करा अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तरन दे सकने के कारण, उपस प्रतिवादी से उते पराजित करने 
की श्च्छा से वादी विवाद ( ञ्लगरडो ) को प्रकट करता भा जल्प तथा वित्तण्डा कथा से वस्तु 
वृन्त का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

( इसी भाङ्चय से माष्यकार सूनर की सिद्धन्तमत से व्याख्या करते है कि) सूत्र ॥ 
ध्विगृद्यः ( इगडकर ) प्रतिवादी के पराजित करने कौ इच्छसे, नकि तक्षा के जानने कौ 
इच्छा ते । यद्‌ केवर तच्वज्ञान पिधा की रक्षाकेः छ्य किया नाता है, नक्त धनप्र सलार 
तथा संसार मे प्रसिद्धि होने के ल्थि। र्था बडे लोग तथा उनके मतानुसार -चलनेवलि 
साधारण जनता का धर्मं नष्ट न दो--यद्ी जल्प तथा वितण्डा कथा का अद्रषट प्रयोजन है, नकि 
संसार मेँ धनप्राप्नि, सत्कार इत्यादि यह सूत्रकार का आश्य है ॥ ५१ ॥ 

दस प्रकार श्री वात्स्यायन मदर प्रणीत न्यायसूत्र माप्य मेँ चतुथं अध्याय समाप्त हमा ॥ 

---डः =--- 


अथ पश्चश्नाध्यायस्याऽऽयलाहिकम्‌ । 


साधस्यैवेधरस्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाल्नातिबहुत्वमिति सङ्क्तेपेणोत्तं 
तद्िस्तरेण विभज्यते । ताः खल्विसा जातयः; स्थापनाहेतौ प्रयुक्तं चतुर्विशतिः 
प्रतिगेधहेतवः-- 





( १) सस्मरतिपक्त देश्नाभास प्रकरण 
इस पंचमाध्याय के विषय को संगति से कुछ विदानो ने आक्षेप रेषा किया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्रम शाख्लके पदार्थोका उदेश कियादै-- वाङ्गी के उस प्रथमाध्याय म उन पदार्थो 
का लक्षण किया गया है--ओर अगे द्वितीयाभ्यायसे लेकर चतुथाध्याय्मे षोडश प्रदार्थोकी 
परक्षाकी गईहै, इस कारण पुनः लक्षण करते का अवसर ही नदी है- गोर इस पंचमाध्याय 
मँ लक्षणद्य किया जाता है शस कारण पंचमाध्याय यसंगत है, एसी वोधसिद्धि मँ उदयनाचायै 
ने समालोचना की है। शस कारण पंचमाध्यायमँ जो वर्णेन किया गया है उसका प्रथमाध्याय 
म सवस्तरथा। इक्त आक्षेप का तास्पय॑टीका म वाचस्पत्ति मिश्र ने ेसा समाधान रिया है 
कि- यद्यपि नात्ति तथा नियदस्ानों के मेद्य का लक्षण करना उनके सामान्य लक्षण के 
पश्चात्‌ हौ प्रथमाध्याय मेँ उचित था, त्तथापि उनके वहत होने के कारण प्रमेय 
आत्मादि पदार्थो शी परीक्षा करनेमँ विल्म्बन हो श्स कारण तथा शिष्य (ओरोत्ता्ओ) को 
अपक्षिन सी है। स्यादि पदार्थोकी परीक्षा के विना प्रमेय, आत्मादि पदार्थौ की परोक्षा 
हो नटी सकती । इसी कारण मदहपिं गौतम ने श्न्द्ियों क्री साक्षा के अनुसार द्वितीयसते 
चतुथे अध्याय तक परीक्षा ष्टौ की है। इते पश्चात्‌ भविष्ट जाति तथा नि््रहस्थार्नो का 
विक्लेप लक्षण सम्प्रति इस पंचमाध्याय में करते) सी प्रकार उपयुक्तं आक्षेप का दूसरा 
समाधान भी तात्पय॑टोकामें रेत्ताक्रिया है कि--चतुथं अध्याय के समाप्ति में जल्प तथा वितण्डा 
कारणकी परीक्षा की गईं है--द्सके पश्यान्‌ उसके अंगभूत जाति तथा निग्रहस्थार्नो का लक्षण 
करना उचित ही है। इससे अवान्तर ( बीच) की संगति मी प्राप्त तती है, अतः कोई दोष मर्दी 
है। प्राचीन नैयायिकोंने चौबीस प्रकार की जात्तियों का षोड (सोलह) वर्गो विमाय 
कियादहै। इस सोलह प्रकारके विभागके अनुसार ष्टी प्रथम पोडश प्रकरण दहै, यदह जानन। 
चाहिये । सगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते हुए माष्यकार--जव प्रमाणादि पोडड पदार्थोका 
उदेश लक्षण तथा परोक्षा चुकीतो भव क्या अवशिष्ट दहै जिसके स्यि स पचमाध्यायका 
प्रारभ कस्तेदहै ?इसशंका के समाधानां कहते है कि--केवरु साधम्य तथां वेष्यते प्रत्येक 
स्थान ( भक्षिप ) के विकल्प से अनेकं प्रकारकी जातिया होती है यह्‌ सक्षेप में कदा गया रहै, 
उसी का विस्तार से चिन्तन किया जात्तारहै। वह ह्‌ चौचौप्त प्रकार की जात्तिवोँ किसी पष्ठ 
के वादी दाय स्वापना के लि प्रयोग करने परर जिनका वच्तुत्तः निवे नीह स्कना। 
प्रतिषेध कै कारण तिह अर्थत प्रतिवादी वादी > दतुका खण्यनं करने कै लिये निषे धु 
से जिनका प्रयोग करता है वद्यो प्रस्तुत जानि पदार्थं! श्पके प्रयोगक्रनेका नारिकिकर ने 
शस प्रकार समर्थन किया है--फियदि प्रत्तिवादी वादी कै प्योनक्रितरि स्थापना दैन कोड 
ट रेत्त समतता है, तो धनटाम, सत्वर आदि प्राप्त न्रनेकौी शच्छा मे, मलय जानि 
( सप्तत उत्तर) का प्रयोय ग्रता रै कि-- कदाचिद्‌ जति उन्तर से धदटामर्‌ उष्ठरम देमनेनो 


न्म् न्याः 
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१ अ 11141. 
साधत्यवधरस्यो्किपीपकपवण्यावण्यत्िवससाध्यप्राप्तप्रापिसङ्- 
प्रतिदणटान्तानुत्पत्तिसंसयप्रकरणारेत्वशीपर्यविदषोपपु- 

परुन्ध्यटुपठन्धिनित्यानित्यकायेसमाः ॥ १ ॥ 


निगृहीत दो जायगा ( पराजित तै जायम। ) जिते मेरा विजय ष्टौ दोगा, ओर यदि मैनतिका 
मयोग न करूंगा तो मेरा ए पराजय प्नेगा, पराजय एते की भपेक्षासे मै परामित हाया नदी 
किप्ेदमे रएनादी भच्छा, प कारण जात्ति (भक्तत्र उत्तर का प्रयोग नस तथा वितष्डा 
कथाम करना मावद्यक द) सूत्रम प्रथम चैवम प्रकार कौ जातयो कौ गणना द्िखलने वाल 
यद्‌ प्रथम सूत्र - 

पद्पद्‌ा्थ--ताधम्य॑सम। 4 व्रधर्म्य॑स्तमा २, उत्वर्पसमा ट, अपकप॑समा ५, वप्॑मा ५ 
भवण्यस्तमा ६, विकरपप्तमा ७, साध्यसमा ८, प्रा्तिसमा ९, ज्रा्िसमा १०, प्रयसा १९ 
मरनिष्टान्तस्तमा १२, भनुदत्तिप्तमा १३, संश्चयसमा १४, प्रकरणसमा, १५, अदत्तम १६ 
अथापत्तिप्तमा १७, अयिेपसमा, १८, उपपत्तितमा १९, उपरन्िसतमा २०, भनुपरवििपतमा २९, 
नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, काय॑सतमा २४, देती जातयो चौबीस प्रकार की ई ॥ १॥ 

भावार्थ--व्ादादि कधार्भोमे वादीने अप्लेप्ठक़ौ स्वापरना कै रि दिये हृषदहेदुक 
जिसपते वास्तविक न होने पर भी निषे किया जात्ता है उत्ते जाति कदते दै, नो उपू्युकत प्राएै 
वीस विसारो मे विभक्त दै जिनका दसी सूत्र से माप्यकार ने लक्षण करिया ॥ १॥ 

शस प्रथम सूत्र कौ व्यास्या करते हृद माष्यकार कते है पि केवच समान धं को लेकर विना 
किसी विशेपके स्थापनाके त॒ते निषेथ करने को सापम्य॑समा-नामक्र जाति कहते है । भथा 
जो प्रतिषेष का हेतु स्थापना देतु से प्तमानधर्मं को केकर विक्षेप सहित होता है, उप्त पाषन्य 
देव से समान होता इभा साम्यं समनामक्ष जाति से कहा जाना है 1 यद दोनो हेतुरभो मे समाना 
क्या है सो माष्यकार कते है कि-दम दोनों देतो के अविशेष को प्रत्येक जाति के ्वर्द् 
सँ दिखादेगे कि स्थापना तथा निषेष श्न दोनो देतु्मो मँ समानता क्या है। तथा य षिव 
संपूण भागे माने वके जातिर्यो कै मर्व मँ भी जानना चादिये। यहो प्र प्म इन्द की 
अनेक प्रकार कौ व्याख्या करते है--कि ( १) यपि मेरा उत्तर देतु ते अभिक उत्तम दी 
है, तथापि उसप्ेमे सम्मान कर्मा शस प्रयोग को उप्त सम्भान हेतु के व्थिदोनिके कस 
मथवा उसके अभिप्राय से दोने के कारण खम ेसा कहते दै-रेसा उदयनाचायं का म । 
ओौर वासिककार एेसा कहते हैः कि--जो सम दोन के किये प्रयोग होता है-ेसा नौ का १ 
इसे समता की प्राति ॐ लिये इुदपूक जाति का प्रयोग समता प्राप्तकाल है--यद सूनिति हेता 
है । क्योकि यदि यह वादी जाति उत्तर से धबडाकर उत्तर दे न सके भथवा, भतत्‌ ( अपतत) 
कहे तो मेरे निरतुयोल्यानुयोग के समान दूसरे वादी को मी पय॑तनुयोगो पेक्षण भधा निरुषोच्या 
नुयोग होने से दम दोनों समान्यो ज्येये) नीतो मँ ही निङ्षहो जाञगा। र इटि 
से जा्युत्तर करने मै प्रवृत्ति होती है । (२) गौर साप्यकारने प्रथो होने वले विनेष ष 
के अमाव को ग्वाभ्य' कदा है। कथमि उन्धीति विना विदेष के शते वारे साषम्धते निष 
कहा है! जिस प्रकार तुमे दिया इ साधम्यं उसी प्रकार मेरा कषा हमा मो--जिप प्रकार ब 
वैषम्य है उसी प्रकार यद मी--जिस प्रकार यद उसके उपरब् होता है उप्त प्रकार थ मी 
कार जातिवादी को नेष होने ते यह प्रत्यवस्थान ( निषेष का स्वरूप ) सं नतिवो म सए 


सतप्रतिपक्षदेशनाभासश्रकरणम्‌ ] खमाप्यहिन्दीव्यास्योपेत्तम्‌ पद्य 
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साधर्म्येण प्रव्यस्थानसविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधस्यंसमः। अवि- 
शोषं तत्र तघ्ोदाहरिष्यासः । एवं वैधस्य॑समप्रश्तयोऽपि निवेक्तन्याः ॥ १॥ 
लक्षणं तु-- 
[व्क ¢ ड । © ८. ए ० ५ धटः भ + । 
साधभ्येबेधभ्याभ्याघ्रुपश्ंहारे तद्धसंविपयेयोपपत्तेः साधस्येबेधस्यंससो ॥ 





है यह सूचित होता है, जो उन उन जातिरयो मँ दिखाया जायगा (३) मौर कुछ विद्वान्‌ तो 
वक्ता के ध्म का वचन मेँ लाक्षणिक प्रयोग करते हैँ । अर्थात्‌ जातिवा्यै समः साधारण दहै, नकि 
उत्कृष्ट है न निक्ृष्ट । जिसका साधरम्यांदि त्तर से ही जाना जाता है, शस कारण उत्तर ही समः 
अथात्‌ अप्ृष्ट ( खराव ) होता है । ये अप्रृष्ट आठ दूषण करने मँ समथ होने पर मी असिद्ध 
तथासिद्ध होने परभी दूषणकरने म अस्म्थ॑रे्ता दो प्रकारका होता है जिसे प्रथम मौ 
दूषण करने योग्य कौ कद्पना कौ जाती है, वह छल, मौर णे्षान दो तो निरनुयोज्यातुयोग 
कहाता है रेक्रा अगे कगे । इससे अवरिष्ट जाति कहातौ है, जिसते सामान्य लक्षण सूचित 
होता है । (४) किन्तु भाचायं उदयन का रेस कहना है क्रि--जो जात्ति उत्तर दूसरे के साधन 
के समान अपना मौ विरोध करतादहै, इत कारण अपने तथा दूसरे कौ समानता होने कै कारण 
(सम कहा जाता है । जिससे अपनी आस्माका व्याघात करना, यह सवं साधारण दुष्टताका 
मूल कारण है यह्‌ सूचित होता है । यह्‌ विषय प्रत्युत्तर सूत्र मँ कहा जायगा । यौ सवं साधारण 
सामथ्यं है, जिक्के साधम्यं जादि विशेष उपाधिहै। रेसा होने से यपि इनका विशेष लक्षण 
ला्मोके निव॑चनदही है य्सिद्ध होता है, तथापि उनके कारणादिर्फो के प्रतिक्त॑पान ( श्रान) 
के ल्यि भिन्न भिन्न रक्षणोंका आरभ किया गयादहै। क्योकि उनकाक्ञान होने से प्रति दूषण 
उल्टे ( खण्डन ) के किथे समथ हो सकते है, तथा ठोक ठीक उत्तर के न सूक्चने पर जातिर्यो का 
प्रयोग करने मे मी उपयोग होगा॥ १॥ 
जाति लक्षण पूर का अवतरण देते हए आष्यक्रार कते है--कि उन चौवीस प्रकारकी 
जातिरयो का क्रम पे टेसा रक्षण है- 
पदपदार्थ--पाधम्यैवेषम्याभ्यां = केवर समान धरम तथा विरुद्ध धमं से, उपसंह्‌।र = साध्य का 
वादौ के दारा उपसंहार करने पर, तद्धमंविपय॑योपपत्तेः = साध्यधमं के विरुद्ध धर्म के केवल साधर्म्यं 
तथा वेधरम्यं ते जो प्रतिवादी दोप का उपपादन करता है उसका साधर््य॑स्तम तया वेधर्य॑प्तम कृते ई । 
मावा --अ्थात्‌ वादी के अन्वय अथवा व्यतिरेक व्यापि को केकरदेतुसे माध्य कीसिदि 
करते पर व्यापि की अपेक्षान करने वाले केवल साधम्यसे साध्यके अमाव को यापत्तिदरैनेको 
साधम्येसम तथा केवर वेधम्यै को लेकर साध्य के अभावकरौ भापत्तिदेनेको वैधर्म्य्॑तम लात्ति 
उत्तर ( कष्ने ह) ॥२॥ 
सौ आश्य से भाष्यकार सूत्र कौ व्यास्या करते हर स्ाधन्य॑समक्ा लक्षण कहते है--फि 
व्यातिस्तहिने समानधमं को लेकर जव वादी स्ताध्य कौ सिद्धि दिखाता रै, तो उप्त प्र्‌ 
साधम्यं र पिपयेय (अमाव) की स्सिदि करनेके व्यि प्रत्तिवादी व्यानि नी श्रपेक्षा न 
करने पाठे वल स्मान धमं पे जो विना किमौ विदचेष कारय कै खण्डनक्रता दै, 
वह स्थापना ने हेतु मे प्ताम्बं सम नामक जाति उत्तर स्य निपेथ कष्टाना है श्त 
मष्वमे श््रतिपेधः वद्‌ पुलिन पद "समः, इनक्ना विरेषण है यहं सूचित कएना 1 पिन्तु 
टत से पुस्त मे साधर्म्यसमा, वेधम्यंसमा! पेना मी पाठ मिलता, नित्तमे (लातिः" 
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साधम्येणोपहारे साध्यधर्मविपर्ययोपत्तेः साधरम्यणेव अ्रत्यवस्थानमविति- 
प्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधर्म्यतमः शरत्तिपेधः । निदशचनं क्रियावानात्मा द्रव्यस्य 
क्रियाहेतुयुणयोगात । द्रव्यं लोष्टः क्रियाहेतुगुणश्रुक्तः क्रियावान्‌ › तथा चात्मा, 
तस्माक्कियाचानिति । एवञुपसंद्ते परः साधर्म्यणेव प्रत्यवतिष्ठते, निरि 
आत्मा विञयुनो द्रव्यस्य निष्कियत्वाद्‌, वियु चाकाशनिष्कियं च तथा चात्र 
तस्माचिप्करिय इति) न चास्ति विश्ेपदेतुः क्रियावत्साधम्यीत्‌ क्रियाता 
भवितव्यं न पुनरक्रियसाधम्यौद्‌ निष्ियेणेति । विश्रेपदेत्वभावात्साधम्यसमः 
प्रतिपेधो भवति । 


यष प्रद लक्षय ए पेसा प्रतीत शोत । यष प्त सूत्रमे (१) साधम्यं से उपहार करे पर 
साधम्य॑से खण्डन, (२) साधम्यं से उपसंहार करते पर दषम्य॑ से खण्डन, (३) धम्ब॑ते 
उपसंहार करने पर वैषम्यं से खण्डन, (४) तथा तेषम्यु से उपहार करने पर प्ताषम्ब॑ते 
खण्डन-पपती चार प्रफार फी जाति तीष, यदसौ जान लेना चादिये। सगि सापम्ंम 
नामक उप्यक्त प्रथम जाति का उदाहरण माण्यकार देते हैँ कि--निदशन ( उदाहरण) यद है 
कि जव वादी त्मा, क्रियाधारदहै, दरव्यम क्रियाके कारण युणका सम्बन्ध शने के कारण, 
लेसे मद्रका टेलारूप द्रव्य क्रिया के कारण गुण ( स्पर्गाधय द्रव्य) के (संयोगः से सम्ब होने 
के कारण क्रिया का आधार दै, भात्माभो परैना क्रिया कारण प्रयल भथवा भ्ठ वालाहीहै 
ततः करिया का माश्रय है । षस प्रकार वादी के मात्मा म क्रियाधार होने का उपससार (कथन) 
करने पर, दूसरा ( प्रतिवादी ) केवल साधम्यको लेकरही वादी का खण्डन करताहै कि 
आत्मा, क्रिया रहित है, क्योकि व्यापक द्रव्य क्रिया रदित होते है, ऊेसे आका व्यापक भौर रिया 
से रदित है, आत्मा मौ वेत्ता ( व्यापक ) है, इस कारण क्रिया का आधार नदीं है । उपदुकत बाद! 
की स्थापना तथा निषेध दोनो मे कोई व्याप्ति के अनुगम आदि कोई विदेषता नष्ठीं है-यद दिखति 
हट माप्यकार भागे कहते हैः कि- इसमे कोड विशेष कारण नदीं है, कि क्रिया के आधार 1 
कै टेले के उप्यक्त साधमम्य॑से सात्मा क्रियाधारदही होना, न कि क्रियारहित व्यापक आकार 
साधर्म्यं से क्रियारहित होगा । जिससे एकी पक्च प्रमाण माना जाय । मतः किसी विरैष 
हेतु क नद्यतेवे कारण यह साधरम्थ॑सतम नामक निषेध ( जाति ) कहाती है । भरात्‌ एक ष 
के दूसरे पक्की भपेक्षा से संगत अथवा असंगत होने मे को विजेषत्तान होना ही धि 
सम जाति कदाती है! ( किन्तु वातिककार इसमे स्थापना पक्ष दी सव है उततर तो सद 
ही है देस कहते हे । तथापि उक्तिके दोषसे यद जाति दही कदाती है रेसी भावयं उदयन का 
समालोचना है । ) मागे वैधन्य॑स्म का उदाहरण देते हृ माण्यकार कहते दै क्रि--भव भ्य 
सम उदाहरण दरा क्य जाता है जिसमे वादी कौ स्थापना अथम के समान ही है, केवल खण्डन 
मेद है उती को दिखति है कि क्रियाके कारण युरो से दुक्त लोट परिमित देखने मर्त 
हे, आत्मा रेखा परिमित नदी है, इस कारण लोष्ट के समान क्रियाधार नहीं हो सकता म 
पू के खण्डन मे भाकाशच के साथ निष्कियता रूप समान धर्मको केकर बाता म 
सिदधकी थी, मौर इस खण्डन मेँ परिमित लोष्ट के साथ अपरिमिता रूप वैषम्यं को लक ध 
निष्नियता को सिद क्रियाहै, श्य कारण यह वेषम्द॑समा जाति होती है। (शम मी विष 
नदीं है यद दिखति इए भाष्यकार भागे कहते है कि )-- क्रियाश्रय लोष्ट के समान क्रिया दे 
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जथ वेधरम्य॑समः। क्रियाहेतुगयुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दृष्टो न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियावानिति | न चास्ति बिशेषहेतुः फियाब- 
त्साघम्यौत्‌ क्रियावता भवितव्यं न पुनः क्रियावद्धेघम्योदक्रियेणेति, भिशेषहेः 
तवभावाद्वघभ्यंससः | 


वेधम्यैण चोपतंहारे निष्किय आत्मा बिभयुखात्‌ क्रियावद्‌ द्रव्यसविसु दृष्ठं 
यथा लोष्टो न च तथाऽऽत्मा तस्मा्निष्क्रिय इति । वेधर्म्यण प्रत्यवस्थानम्‌ , 
निष्क्रियं द्रव्यसाकाशं क्रियादेतुगुणरहितं चम्‌; न तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 
निच्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः फ्रियाबदैषम्यो्िष्ियेण मवित्तव्यं न 
पुनरक्रियवेघम्योत्‌ क्रियावतेति विशेपहेखमाबाद्रैधम्येससः । अथ साघम्य॑समः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियाहैतुगुणयुक्तो दृष्टः, तथा चाऽऽत्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति। 





गुण का सम्बन्ध होने के कारण आत्मा क्रियाश्रयही होगा) न किं क्रियाश्रय लोष्ट के यपरिमितता 
रूप व्रैधम्य॑ को केकर त्मा क्रियाधार नदीं है, यह नही हो सकेगा, अतः विशेष कारण न होत्त 
से यह वैधम्थैसमा जाति कही जाती है ( द्ये साधम्यं से स्थापना करने पर॒ वैषम्य से खण्डने 
क्षिया गया है) (आगेवेषम्य॑से वादी कौ स्थापना पर वेधर्म्य॑से ही खण्डन रूप द्वितीय वैधम्य॑ 
सम का उदाहरण माप्यकार देते है कि )-वैधम्यै को केकर मात्मा रियापार नही है, विथु होने 
से, क्रियाधार रोष्ट॒द्रन्य व्यापक नही दिखाता जते लोष्ट ओर मात्मा वैसा अव्यापक नदीं है, 
षस कारण वट निञ्रिय है, यह दितीय उधम्य॑स्म का उदाहरण है। इसका वैषम्यं कोलेकर दही 
रेता खण्डन होता है कि-- क्रिया रहितं आकाश द्र्य क्रिया के कारण गुणसे रदित देखनेमें 
आता है-- आत्मा रेता नदीं है--रस कारण निष्क्रिय नदीं हो सकता, समे कोई चिरोष कारण 
नदीं है कि क्रियाधार के विरुद्ध धम॑के होनेसे आत्मा निष्करियदही होगा, नकि निष्कियके 
विरुद्ध धर्मं होते से क्रियाधार न होगा, अतः विशेष कारणन दने से यह्‌ द्वितीय वैधरम्य॑समका 
उदाष्टरण $ । ८ आगे वैधम्य॑ से वादौ ऊ स्थापना करने पर समान धमं से खण्डन रूप तृतीय 
साधम्यं सम जाति का उदाहरण देते हए माष्यकार कते हं कि )-- अव साधम्यं सम कहा जाता 
है--किक्रियाका गाधार लोष्ट ्रियाके कारण यु्णों से युक्त देखने मे आता दै--आत्मामी 
वैसा (क्रिया कारण रुण से युक्त), रै अततः क्रियाका आधार दै, रेता साधम्य सम का उदाहरण 
है । ( यह्‌ साधम्य को लेकर खण्डन दै। उपमे मी पूवं के समान वैधम्यं से--भात्मा ध्यापक 
है लोष्ट व्यापक नहीं श्प कारण लोष्टके समान आत्मा क्रियाका माधार नही रै रेसा 
उपसंहार ह्येता है । शस्त उदाहरणसे भौ कोरं विशेष नीं है यह्‌ दिखाने हए माप्यकार आगे 
कहते है कि )-- क्रियावान्‌ रोष्ट के व्यापकता रूप `धम्य॑ से मात्मा क्रियारहितिरै, नकि क्रिया 
धार्‌ फे समान क्रिया कारणयुण से युक्तता रूप स्मान धमं से क्रियाधार £ै-- पसा मानते मे कोर 
विक्ञेपङरग टं) वतः विद्ेषपकारणन एने सेवर दृतीय साधम्डन्तम जानि का उदादरण 
उत साध्यसमा एवा देधनम्यक्तमा गोनो ठे प्रच्येक के नीत नन मेद होः सत्‌ पदार्थ 
विषय ९, तथानोरं उम्पव्‌ विषय ने होनी २, तथाकोएं क्तत कचन विष्ये कनी दै३। 
जिनमे से दष्दर यनित्द रै) उत्ति वाखा होने सै, ्योकि नटय सादि घनित्य देग्वने मे याने है 
सा पादी के उपस्ह्यर करने पर यदि अनित्यकन्यकते पमान घमं ने के कार्थ श्रव्ड अनित्य 
ए, त नित्य अकराशकेप्ताय समूतनास्प समान पमश्व्दर्मे नेते दषटनित्यदट, यदुभमी 
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न चास्ति चिरोषदतुः क्रियावद्रेधम्यीन्निच्छियो न पुनः क्रियायत्साधम्यीत्‌ 
क्रियाघानिति विश्येषदेखभावास्साधस्यसमः |] २॥ 
अनयोसुत्तरम्‌-- 

त 1; धरार ¢^ घ॒ ^. 

गोत्याद्रोसिद्धिवत्तत्विद्धिः ॥ ३॥ 

भ्‌ 1 [अ [द * 
साधम्यमात्रेण वेधम्यैमात्रेण च साध्यसाधते प्रतिन्नायमानि स्यादन्यः 

१ [रि ॥ क 

वस्था, सा तु धर्मविगरेपे नोपपद्यते, गोसाधम्यीद्‌ गा्वाजातिषिषेपप्रः 


न । 
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भराप दत्ता दै- यद प्रथम सत्‌ विषय का उददूरण टै! दूसरा भसत विषय का उदाहरण यह 
रै कि--शब्द निध्यै, स्पश्नरदिति्ोनेसे, आकाश के स्मान, ठेसा वादौ के उपसंहार करे 
पर एेसा नदी ए सकता, क्योकि अनित्य घदि पदार्थ का मी प्रमेयता रूप साधम्यं शब्द मे हने 
से वष्ट षटादि्कों के समान अनित्य कर्यान कष्ठ जायगा। तीसरे सत॒ छक्ति का उदाहरण 
"क्रियावान्‌ आत्मा है, सत्यादि भाष्ये दिया गया दै। ( जिसमे नो खण्डन है वह सद्‌ ही उत्तर 
है, विन्तु उक्तिकेदोपसे वह जाति दोती ै-येसा उदयनाचायं का यद्य भाश्चय है) ॥२॥ 


( प्रकरण सम नामक टेत्वामासर के उद्धावन के समान उपरक्त दोनो सधम्य॑समा त्था 
वेधम्य॑स्तमा नामक जात्ति सत उत्तर ही क्योन माने जाय--श्स रोका के समाधानाथं शके भद 
हने का कारण दिखाति हए माष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते हं कि )--्न दोनों सधन्यः 
समा तथा वैधर्म्यसमा जातियों का यह्‌ उत्तर है- 

पदपदार्थ--गोत्वाव~न्याप्तिविशिष्ट मोत्वहेवुसे, गोस्षिद्धिवत्‌=गौ कौ सिद्धि के समान, तत्सिद्धिः 
उसकी सिद्धि दोती र॥ ३॥ 

भावार्थ--यदि केव समानधमं अथवा विरुद्ध को लेकर देतु से साध्य की सिद्धि मानी 
जाय तो यह साधम्य॑समा ठथा वैधरम्य॑स्तमानामक जात्ति हदो सवेगी, किन्तु देसा नीं है, क्यो 
व्याप्ति विशिषटसाधम्थे तथा वैधर्म्य को लेकर दी देठसे साध्य सिद्धि ती दहै, जते गौ पै वयात 
विशिष्ट साधम्यं को लेकर ही, मोत्वधमं से यहमौ है रेषा सिद्धश्ेतादै, न कि केवल सालादिक 
के सम्बन्ध से, तथा म्वादिको का श्न इत्यादि विरु धमं होने पे दी मोल से गो नयति ॥ 
सिद्धि होती है, गौ तथा भ्व के युण मिनन होने से, अततः उपयुक्त साधर्म्यसमा एवं कम्य 
जात्ति असंगत है ॥ १२॥ 

( दसी भाशषय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या के कते है कि )-यदि वाद 
केवर साधम्यं अथवा वैधम्यं को लेकर हैत से साध्य की सिद्धि होती है रेस प्रतिश्चा कर्ता हे, 
जात्तिवादी उपर्युक्त साधम्यं दवारा तथा बैधम्य॑स्तमा जाति से अन्यवस्था देखा सकता दै, किन्तु वह 
स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्याति के रहने पर साधम्य॑स्तमा तथा वैधम्ब॑समा को लेकर न्वस्या 
नीं हो सकती । ( इसी स्वामाधिक सम्बन्ध को केकर हेतु से साध्य सिद्धिका माभ्यकार अगि 
उदाहरण देते है कि)-गौ के व्याप्ति विचष्ट साधम्य॑को लेकर ही गोतवरूप शा 
गोव्यक्ति की सिद्धि द्ोती है। यदि स्वाभाविक सम्बन्धक्रादहो। नदींतो केवल साल्लादि सम्ब 
से गोव्यक्ति को सिद्धि नीं हो सकती । ( गोत्व जाति के साथ सालादिमत्ता कौ व्याति 
अतः यह माघ्यकरार का कथन सङ्गत प्रतीत दोत्ा है, इसी कारण तादरयगीकाकार ने सास्नादि 
श्य पद का अतदुगुणसंविक्लान नामक वहनरीहि समास दिखाया है, जिप्तसे स्ना हैभा 


सस्परतिपक्षदेशनाभासश्रकरणम्‌ ] खमाप्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ ५९९ 
सिद्ध्यां न तु सास्नादिखम्बन्धात्‌ । अश्वादिवेधम्योद्रोखादेव गोः सिद्धयति 
न गुणादिभेदात । तच्चैतत्‌ कृतव्यार्यानमवयवप्रकरणेः प्रमाणानामभि- 
सम्बन्धाच्चैकार्थकारितवं समानं वाक्ये इति । हिव्वाभा साश्रया खल्वियमञ्यव- 
स्थेति ॥ ३॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः सस्रतिग्रकषदेशनामासप्रकरणम्‌ । 





मँ जिसके पेसे सास्ना से भिन्न गोत्व के व्यभिचारी शृङ्ग आदि लिये जति है, रेसादोनेते 
शृद्वादिरओं की सत्ता से गोत्व की सिडि नी हो स्कत्ती-एे्ता भथ निकलता है-रेसी ताप्यं 
टीकामे समालोचना कीहै। (शस प्रकार समान धमं से व्याप्ति केकर साध्य सिद्धिका 
उदाहरण देकर विरुद षम को लेकर व्याप्ति द्वारा साध्य सिद्धिक्रा उदाहरण भाष्यकार देतेदहैः 
कि )--अद्वादिकों के विरुद्ध धमं वारे गोत्वजाति विशेष से ही गौन्यक्तिकी सिधि होती है 
नकिगुर्णो के भिन्न होने से (अर्थाव्‌ अश्वादिकों के विरुद्ध धम गोत्वदही से गौ व्यक्ति सिद्ध 
होती दै--इसम मौ सन्नेकं अश्वादिको के षिरुद्ध धर्मौकेष्ोने पर मी गोत्व द्द से गोव्यक्तिसे 
व्यापतिरूप सम्बन्ध रखता है, न किगौ तथा अश्व के गुण आदिर्को के मेद रूप विरुद्ध धमसे 
गोव्यक्ति की सिद्धि दोत्ती है। इसी कारण वार्तिककार ने कहा है--कि जो अन्वय तथा न्यत्तिरेक 
व्या्चि वाला समान धमं होता चउ्सी से धमं को व्यवस्था होती है, गोत्वहोगौमेंरेतारै, 
अतः उसी से गोव्यक्ति की सिद्धि होती है! अतः जात्तिवादीने नो कोई 'विद्रेष नहीं हैः, रेस 
कहा था, वह असंगत दै, क्योकि अन्वय त्थी व्यत्तिरेक रूप ॒विदेष सम्पूण सत्‌ अनुमान प्रयोगो 
मेँ रहता ही है । अत्तः जद पर वादी अपनी साध्यकी स्थापना करने मे रेक्ता उपयुक्त विदेष 
देखा सकता है वहो पर जात्ति असत्‌ उत्तर होता है-- यह सिद्ध होता हैरेसानदहोतोजातिभी 
सत्‌ ही उत्तर माना जायगा ( इसी विषय में पठं अन्यसेँकहै हुए विषय को भाष्यकार स्मरण 
करात्ि हँ कि )-- वह यह दमने भवयव समूह्‌ रूप वाक्य मेँ मिलकर परस्पर सम्बन्ध रखते हए 
प्रत्यक्षादि प्रमाण साध्य की सिद्धि करते हे-रेसा प्रथमाध्याय के प्रथम आधिक उन 

चाल्सि (के२९) के सूत्र मे अनुमान के भवय्वों के निरूपण प्रकरण मेँ मीकदाहै। (इस 

कारण सत अनुमान से साध्य कौ सिद्धिदो ही सकती है--जतः सत॒ एवं असत्‌ साधर्नो 

(रेतुर्ओं ) म कोद विषेषता नदी है-एेसा पूवपक्षो जातिवादी का कथन सर्वधा भसंगत है। 

सौ आय से माप्यकार आगे कहते है कि )- प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का परार्थानुमान के पचावयव 
वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध शनेके कारण, एक्ट साध्य रूप अथं करौ सिद्धि दोना वाक्यर्मे 

समान है तो जातिका प्रयोग कसे सफर दोगाः इस राहू के समाधानार्थं भाग्यक्तार आने 

कने है कि--यह्‌ जात्तिवादी कौ अन्यदस्था हेत्वाभास (देतु दोषों को लेकर) ष्टोत्ा दै 

( भात्‌ जातिवादी जो भप्त उत्तरोको प्रगटल्र देतु मेँ सन्देह को उन्न करना चादता रै, 

उप्तद् अघत्‌ (दुष्ट ) तुज स॑ रौ येना अत्तम्सव ह, न कि स्व्‌देवुर्णे ने) अतः जनिर्यौ का 

प्रयोग दटदहेतुर्थोसेष्टो सक्ता ।॥३॥ 


(र) नाध्यष्छटान्तधसदिकटपसे उप्पद् उव्दर्पदसा जाद्धि दजातिर्यो > वर्णन काश्रदरण। 


अर्थाद्‌ उ पततमा, सपक्ष्ठमा, वकण्यस्मा, यवण्य्तमा, रिक्दपस्तमा तथा साध्यम्मा रस 
तय्‌ 


सति क ष्ण सृत्रनार करत्ते है- 


६ स्यायदर्भनम्‌ [श्र ५, श्रा १, सृ० ४६ 


९ न्त ८९ पि ध 
साध्यदएान्तयोधै्ैविकस्पादुभयमाध्यत्वानोत्कपीचकःषै- 
0. 0 
वण्योवण्येविकव्पसाध्वसमाः ॥ ४ ॥ 
हृटान्तधसं साध्ये समासजन्‌ उत्कर्षसमः । यदि क्रियादेतुशुणयोगाल्लेष् 


चत्‌ क्रियाव्रानास्मा लाष्टवदेव स्पश्चवानपि प्राप्नोति । अथ न स्पशेवान्‌ ल्ट 
चत्‌ ।क्रयावानपि न प्राप्नोति, विवर्थये वा वि्नेषो वक्तत्य इति । साध्ये 
9 


हि पदपदा्थ--स्ाध्यद््टन्तयोः = ण्क्ष भौर एशन्त दोर्नो के, धमंविकरपात्‌ = धर्मौ के विक 
वैचिन्य से, उभयसाध्यत्वात्‌ = दौर्नो के सिधि करने योग्य एोने से, च = मी, उतवर्पापकपंवण्य 
वण्य॑यिक्पसाध्यसमाः = उत्कप॑सम। १, भपकर्प॑समा २, वर्ण्यसमा १, मवण्यं समा ४, पिकरत्तमा 
५५, तथा साध्यसमा ६, नामक छः जाति्यौ होती दँ ॥४॥ 
मावार्थ-न रएने वाले धमं के आरोप रूप उच्कर्ष, वियमान रने वाटे धमं का भपचय 
(न रहना ) रूप अपकर, साध्य-वणैन करने योग्य, असाध्य-वर्णन करने योग्य न दौ, तथा 
विशेषप-विकटप एन धम के उद्भावन ( आप्ति देने योग्य) प्रयोगो को क्रम से उ्कपहमा (१) 
अपकप॑ममा (र) वर्ण्यसमा (२) भवरण्य॑समा (४) विकरपसमा (५) भौर साध्यसमा (€) नामक 
जाति कदने दैः । जि प्च मँ न रदने वाले दृष्टान्त मेँ रहने वारे धर्म का पक्ष मँ आपत्ति देना 
(९), उत्करपसमा नामक, दृष्टान्त मेँ रदने वाजे धमं का पक्ष मेँ न रहने की आपत्ति देना भका 
(२), केवल दृ्ान्त के साद्य से इन्त मँ साध्य धमं के मभाव कौ सापत्ति देना सवण्ठंमा 
(३), ण्ठं साध्य पम कौ आपत्ति देना वण्यंतम। (*); पश्च एवं इन्त दोनो कौ दूसरे के समता 
के साथ विसदृशता होने से साध्य या असाध्य के साधन को विकर्पसमा (५) तथा दशन्तं म देवे 
हए मी धरम मे साध्य ( सिद्ध करने के योग्य) होने की भापरत्ति देने को साध्यक्तमा (६) जाति 
कहते है--इस प्रकार छः जातियों है ॥ ४ ॥ 
सी आशय से सूत्र की व्याख्या करते हए प्रवयेक जात्ति का लक्षण कने वा 
क्रम प्राप उत्कर्षसमा जाति का लक्षण करते हैँ कि--जिस जाति मेँ पक्ष तथा दृटा 
धर्म मै चिचित्र होते के कारण पक्षम न रने वाके दृष्टान्त के धमंका आरोप क्रिया जता टै 
ससे यदि क्रियां कारण युणका सम्बन्धदहोने पे लोष्ट के समान आत्मा मी क्रिया का अधर 
हो, तो उस लोष्ट के समान स्पशं युण का आश्रयभी होगा रेता प्राप होता हैः मौर यदि, त 
लोष्ट के समान स्पश्चं गुणवालानदहोतोक्रियाका आधारमी न दहोता। अर्थात्‌ उत्कषक्तम। 
दृष्टान्त लोष्ट का धरम सकं युण का आश्रय दोना मात्मा रूप पक्ष म न रहने प्रर मी मततेप पे 
सिद्ध क्रिया जाता है। सा न होने मे कोद विशेष कना दोगा ( यह प्रथम उरक समा नि 
है ) ॥ ( अपकर्षसमा का लक्षण करते हुए भाष्यक्तार कदते है कि)-जिष्त जाति न 
केबलसे पक्षम वर्तमान ध्मका मौ मप्करषं कियाजाताहे (हटाया जाना है) उसे सपक 
समा नामक दूसरी जाति कहते है, जेते ोष्ट निश्चय पे क्रियाधार होता इमा सौ अन्वप्क 
से माता है, तो आत्मा मी न्रिया का ञाधार होता हवा अव्यापक दो जाय ( अर्थत त दृन 
लोष्ट मँ व्यापकता का जमाव ह इत कारण भात्मा मेँ चिचमान मौ व्यापकता पमं का उतते श 
किया जाता है) भतः यह अपक्ष॑समानामक दूसरी जाति है । ( वण्ये तथा अवण्यं समानानि" 
दो नात्तियो का लक्षण भाष्यकार देखाति हैँ कि )--र्यापनीय ( प्रसिद्धि करते योग्य ) सन्दिम+ 
तथा अवण्यं उततर विपरीत निश्चित, जिन दो नातयो म उपक धौ के निपरीत का ४. 








लेये प्रथम 
न्त ढोनों कै 


जातिषटक्भ्रकरणम्‌ ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ६०१ 


पिना सिन कसान न मे 





घमोभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकपैसमः, लोष्टः खलु क्रियावानतिमुरृष्टः 
काससात्साऽपि क्रियावानबिदुरस्तु, बिपयेये वा विरेषो वक्तव्य इति । ख्याप- 
लीयो वर्ण्यो विपयेयाद्बण्येः । तावेतौ साध्यदृ्न्तधसोँं विपयैस्यतो बवण्यौ- 
बण्यसमौ भवतः । साधनधमंयुकते दृष्टान्ते धमौन्तरविकल्पार्साभ्यघमेविकल्पं 
प्रसजतो बिकल्पसमः | क्रियाहेतुगुणयुक्रतं किचिद्‌ गुरू यथा लोष्टः किचिह्लघु 
यथा वायुरेवं क्रियाहेतुगुणयुक्तं किञ्चिच्ियावस्स्यात्‌ यथा लोष्टः, किञ्ि- 


है, अर्थात्‌ पक्ष के षरं का दृष्टान्त मै भौर दृष्टान्त के धम का पक्षम मारोप किया जाता है, वद 
दोनो जाति क्रम से वण्य॑सतमा तथा भवण्यंसमा कही जाती है ! ( अर्थात्‌ संदिग्धसाध्यधर्मवत्ता रूप 
धमं के पक्ष मेँ रहने से उसका जव निश्चित साध्य धमं वाले दृष्टान्तमें भारोपष्टो, तो वहु वण्य॑स्तमा 
एवं दृष्टान्त के निश्चितसाध्यधमंवत्तारूप धमं का जव्‌ सन्दिग्धसाध्य वाले पक्ष मे आरोप किया जाय 
तो उसे भवण्यंसमा जाति कदते है ) जेते वादके किसी अनुमान का प्रयोग करने पर यदि 
प्रतिवादी कदे किजो दृष्टान्त तुम देतेषहो उसे पक्ष के समान संदिग्धसाध्य धमं वाला दोना 
चाहिये, यह अवर्ण्य॑समा जाति, तथा दृष्टान्त के समान पक्षको मी निश्चित साध्यवान्‌ होना 
चाहिये यह वर्ण्यसमा जाति होती है ! साध्य तथा दृष्टान्त के धमो क्तौ विचित्नता के कारण स्वर्प 
से साध्यपाधनता की आपत्ति ते वण्य तथा अवण्यं सम जाती होती है एसा यद वाचसपत्िमिश्र 
कामत दै । ओर विरुद हेत्वाभास के समान, भवा अप्ताधारण दुष्ट हेतु के समान व्य॑स्तमा 
जाति, योर असिद्ध दुष्ट हेतु के समान अवण्यंस्तमा जाति होती है एेसा उदयनाचायं का मत रै । 


( आगे विकल्पस्तम। जाति का लक्षण देखात्ति इए भाष्यकार कते है कि )- पक्ष मेँ व्॑मान 
जो धमं दृष्टान्त मेँ मी हो उत्ते साधन धमं कहते है, उससे धुत्त दृष्टान्त मेँ वर्तमान किसी दूसरे 
धमे के विकद्प से साध्य के साय व्यभिचार देखने के कारण यदि उक्त दृष्टान्त के प्ताट्दयसे 
साध्य का विकस्प ( प्रस्तुत साध्ये व्यभिचार) की आपत्तिदी जाय तो उसे विक्त्पसमा 
जाति कते है । ( यदोँ विकर्प्व्द का अर्थं है व्यभिचार, वह दतु का दूसरे धमं मे जथग दूसरे 
धमे का प्ताध्य मे, या दूप्तरे धमे का उसे दूसरे धमैमें ए सकता है )। 

( भगे विकस्पस्मा जाति का उदाहरण भाष्यकार देते र कि)-क्रियाफे कारणदुर्णोसे 
युक्त फो पदाथ गुरु होतादहैञेसे लोष्ट, तथा ल्घु होता है ससे वादु । दसौ प्रकार क्रियामें 
कारण गुणोंसे युक्त कोहं पदार्थ क्रिया का भाषार दोगा, जैसे लोष्ट भौर कोई क्रियारहित घोगा 
जसे आत्मा भथवा एक पृक्ष का साधक कोई विशेष कद्ना पडेगा । अर्थाव्‌ वादी के क्रियाकै 
कारण रुर्णोकेष्टने से आत्मा क्रिया वालारै, जैसे लोट, रेता अनुमान करने पर प्रतिवादी 
कटएत। ए 7 लोष्ट स्प दृष्टान्त मेँ युर्त्व रूप दूरा ध्म टै, किन्तु इम रुरु का करिया कारण 
राण युक्तनास्पदेतुके क्रियाश्रयतार्प सराध्यके साथवायु मे व्यभिनार देवते रः नाष, 
व्योमि वादु ल्घुरै, स्पती प्रकार आत्ममेंमी लोष्टके क्रिया देत गुणघुक्त धम) का व्यमियार्‌ 
षो जायना, चह विकल्पसमा जाहि कदानी द। प्म उवयनाचार्यने व्यभिवार दु यनद 

सम्गनता मनौ) 
माका रक्णदेखानि हए माष्यनार्‌ स्ने शि )- टेल = दि जनके 
सामथ्यदो रसने यादे पर्मनो नाध्यक्टुते ३, इन्व म 5 2 
श 


दैः सदस्यसत आत्मार्मे क्रिया सिरसा जयन 
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६०६४ न्यायदरजैनम्‌ [ श्र ५» श्रा० १, सु° ४-६ 
ट्क्रियं यथाऽऽत्मा, विश्षेषा वा वाच्य उति। देखाद्यवयवसामध्ययोमी वर्मः 
साध्यः तं दरष्रान्ते प्रसजतः साध्यप्तमः | यदि यथा लेष्टस्तथ्राऽऽत्मा प्राप्रस्त्ि 
यथाऽऽत्मा तथा लोए दति । साध्यश्चायमात्मा क्रियावानित्ति कामं लोशेऽपि 
साध्यः 1 अथ नवप, न तर्हिं यथा लोष्टः तथाऽऽत्मा ॥ £ ॥ 


रएेपामुत्तरम्‌-- 
~ (~, धर ६... (~ नन ९. (~ 
फिशित्साधम्यादुपसहारयिद्धधम्यादप्रतिपेधः ॥ ५॥ 
अलभ्यः सिद्धस्य निहवः, सिद्धं च शञ्ित्साधम्यौटुपमानं यथा गौस्तथा 
५ न ~ € पि ^ ~ 
गचय ति, तत्र न लभ्यो मोगवययोधमंविकल्पध्योदयितुम्‌ । एवं साधक्र धरं 








+~ ~~ ~-~-~~~~-~~ ~~~ -------~ ~~~ 


जालां क्रियाधारतासंदिरै भौरप्ताध्यरै, एसी प्रकार लोष्ट मी क्रियाश्रयत्व साध्य नीर 
संदिग्धष्ट ?, नर्हीतो लोष्ट भोर नात्माका सष्टव्यष्ोन देया) हसी को साध्य्तमा जाति कहते 
हे, ( वार्तिककार ने साध्य तथा स्थन दोनोके पर्णो करौ समानता क्री जापत्ति देने को स्ताध्यत्तमा 
जाति माना दै) भौर पृत्तिकार ने पक्ष टृान्त श्त्यादिकां कै प्रस्वुत साध्यकौ समानताकी 
भपृत्ति देने को साध्यसमा कष्टा है। अर्थात पृक्ष दहतु तथा टृ्ठन्त दूसरे प्रमाणे सिद्धदही 
घनुमान कै ग्ग हत्ते दै, न कि अक्सि, किन्तु वे ठौ अनुमान से सिद्ध नदी दने, मौर पिद 
करने का श्च्छा का विषय हो वह पक्ष मे असिद्ध उप्त अनुमान से सिद्ध होता दै -उसमें सिदि 
के पच्छा के निपय के समान सिद्ध मी अनुमान योग्य होता है, श्सी से भनुमानप्रपोणकौ 
आपत्ति को साध्यस्तमा कते दे यह यँ भाष्यकार का गूढ भाश्य है ) ॥ ४॥ 

(उपथुक्त छः जातिर्यो का उत्तर दैने वारे सिद्धान्त सूत्र का मा्यकार भवतरण देते दहं क्ि)- 
ह्नका उत्तर यष्ट है- 

पदपदा्थ--किचित्सापम्यांत = न्यातिघुक्त विदे समान धमं से ही, उपसंहारसिदधः = सिदध 
होने के कारण, वैधर्म्यात्‌ = श्सके विरूढ न्याकषि रदित केवर साधम्यं से, सप्रततिषेषः = वादी क्र 
किया हमा निषेध नदीं सकता ॥ ५॥ 

मावार्थ--मनुमान मेँ व्याप्ति रूप स्वामाविक् सम्बन्धक लेकररद्ी सदधेदसे पक्ष मै प्ाध्य 
की सिद्ध होती है, उप्तके विपरीत व्याक्षि रदित केवर समान धर्म को लेकर जो जाति वादीने 
खण्डन किया, वह स्वधा सक्षंगत है ॥ ५॥ 

( इसी भशय से भाष्यकार सूर का भथ करते हए कते है किं )-सिदध पदाथ का निहव 
(अपलाप-छिपान) प्राप्त नदीं क्षे सकता । अतः प्रसिद्ध का मपलापन हौ सक्रने के कारण जो सक्तार 
मे किसी समान धम को लेकर उपा देना प्रसिद्ध है-- जैसे जक प्रकार गौ होती है, उसी प्रकार 
नील गौ होती है । देसी उपमा देना अथात जव दृष्टान्त दिया जाता है तो कछ परसिद्ध समान नन 
को लेकर ही उपभादी जाती है, न कि भस्यन्त साष्रर्य को लेकर, क्योकि जेसी मो होती है वैती 
चील गाय इत उप्रमा मँ अत्यन्त साद्रेय कहने कौ दच्छा, कने बारे अरण्यवासी युश क) नही 
होगी । धसी कारण वार्तिककार ने कहा है क्रि-्जैसी गौ होती है वैी नील गायः एता कने ॥ 
गौ ॐ संपूर्णं ध्म गवय से, अथवा गवय के संपूण पमं ही गौ मै दते दै यह न्दी परा होता, 9 
यौ य॒द्॒ आप्ति नदीं ह्ो सकती कि--यदि गवय गौके समानो, तो सास्ना आदिगौ 
धमं गवय म कयो नदीं । ( ससी आशय से माध्यकार ने कहा है कि )-श्स कारण गौ तथा मकम 


जातिषट्‌कप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपैतस्‌ ६०द्‌ 
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दष्टान्तादिसामथ्ययुक्ते न लभ्यः साध्यदृष्टान्तयोधंमविकल्प्रेधम्यौसपरतिषेधो 
वक्तुमित्ति ॥ ५॥ 
साभ्यातिदेश्षा् दष्टान्तोपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसास्यं तेनादिपरीतोऽर्थोऽतिदिश्यते प्रज्ञाप- 
नाथेस्‌ । एवं साध्यातिदेशाद्‌ दृष्टान्ते उपपद्यमान साध्यत्वमदुपपन्नसिति ॥ ६॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैजौतिषटकप्रकरणम्‌ | 





इन दोनो के धर्मो म उपयुक्त विकर्ष की रोका नीं ष्टौ सकती । (उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुतं 
लगाते हुए माष्यकार कते हैः कि )--शस प्रकार दृष्टान्त आदिक के सामभ्य से युक्त साधक देत 
रूप धर्म मे साध्य ( पक्ष ) भौर दृष्टान्त इन दोनो के उपरक्त प्रकारसे धर्मौ को विचित्रताको 
लेकर वेधम्ब॑ से निषेध न्दी कदा जा सकता । भर्थात्‌ जव हम लोष्ट को आत्मा में क्रियाधारता 
सिद्ध करने मे दृष्टान्त देते है तब हम यह नीं कहते कि- जितने कोष्ट फे धमं है, उतने सपूणं 
अत्मामे दहो सकते है, किन्तु जो जिस धमीँ म साध्य के साथ व्याप्ति रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध साधक 
हेतु दो सकता है वही उस साध्य का साधक होता है, जित्तका उपनय वाक्य से उपसंदार ( सिद्धि) 
किया जाता £, रेसा होने से उप्तके विपरीत व्याति सम्बन्ध रदित दृष्टान्त धमे उस ध्म मे नदीदो 
सकता, अतः पूर्वपक्षी जात्तिवादी का प्रक्च तथा उस्तके कारण निषेध भी नीं हो सकता ॥ ५॥ 


८ इस प्रकार उपुंक्त & जातियों या सिद्धान्त मत से खण्डन कर, वण्यं, अवण्ये, तथा साध्य 
समा इन तीन जातियां का दूसरा भी खण्डन दिखाते हण सूत्रकार कहते ह )- 


पदपदार्थ--साध्यातिदेश्षात्‌ च = साधन योग्य वैः स्वीकार करने से मो, दृष्टान्तोपपत्तेः = 
दृष्टान्त यो सकने से ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जिस लोकरिक मनुष्य, तथा शाख कै क्षात दोनो प्रकार के मनुष्य मानते है-एेे 
दृष्टान्त के विपरीत न रहने वारे ही विषय को प्रज्ञापन ( सिद्धि) के लिये कथन कियाजाताह। 
शस प्रकार के साधनीय विषयके कथनसे दृष्टन्तके दने से वद्‌ विषय साध्य न्दी सकता 
किन्तु सिद्ध ही होता है, अतः ण्य जादि तीन नातिर्यो नी टो सकतीं ॥ ६ ॥ 


( श्सी आश्यसे माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि--जिस विषय के मानने लोक व्यव्ार्‌ 
तथा शास के जानने वाके दोनो प्रकारके रो्गोँकी बुद्धि समान दोतीरै, उप्त दष्नकेनो 
विषय विरुद नो, वही दृष्टान्त क्ञानके च्यिजतादहे। श्सप्रकारसे साध्यका कथन होने के 
कारण दृष्टान्त के हो सकने पर वह साधन योगय विषय साध्य (सिद्धक्रने योग्य) नर्दीष्टो 
सकता । स्याव जिस धमी मे साध्य धम का निश्चयो वितते समी प्राणा मानतेमी रह, वदी पदाथ 
दृष्टान्त माना जाता है, साध्यधर्मतो गक्चिननदीष्टी एता! स्स कारण को ही साध्यधर्म 
एष्टान्न मेँ दिखाया जता हन क्ति संपू साध्य (पक्ष) के धमं दृष्टन्तमें दिसयि जति तर्थात्‌ 
एनत निश्चित धम वादा मोर पक्षे संदिगप धम॑दारारोतारै। एत कारण एषठन्त लः पद तुर्य 
दनाना जानिदादी का स्वेथा अक्त) त्सीसे पक्ष नादिनो साष्यममना सौ आपत्ति 


8 


देनानी लानिवादीकाखण्टनद्े जता वद्‌ सीजन लेना चाटिये1६॥ 


(३) प्रक्षि, सप्राक्षि इन दोनों होनेवाटी दिक्ल्पन्ने लेकर दो जाति का प्रकरण 


६०४ न्यायदुक्षनम्‌ [ प्र० ५, श्रा० १, सू० ७-८ 
ग्राप्य सराप्यमप्राप्य वा हेता पराप््याऽविरिषएत्वाद- 
प्राप्त्याञसाधक्रत्वाच प्राप्ट्यग्राध्चिस्मो ॥ ७ ॥ 

तुः प्राप्य वा साध्यं साधवेदध्राप्य वरा १ न तावल्माप्य, प्रप्ट्यामविरिषट 
स्वादसाधकः | द्वयाविद्यमानयोः प्राप्न स्यां किं कस्य साधकं साध्यंवा! 
अप्राप्य साधक न मवति; नात्राप्रः प्रदीपः प्रकाशयतीति | प्राप्ट्या प्रत्यवस्थानं 
प्राधिस्रसः, अप्राप्त्या प्रस्यत्रस्थानमध्राप्निममः ॥ ७॥ 


भनयोसनत्तरम्‌-- 
(~ (~ ७ [१ 
घटादिनिष्पत्तिद्शनात्‌ पीडते चाभिचारादश्रतिपेधः ॥ ८ ॥ 





प्राप्ति तथा भप्राप्नि स्मा नामक दौ जातिर्यो का सूत्रकार लक्षण दिखति दै-- 

पदपदार्थ--प्राप्य = प्राप्त कर, साध्यं = साधन योग्य को, अप्राप्य वा= अथवा न प्रप्त कर, 
देतोः = त के, प्राप्या = प्राप्ति से, भमिधिष्टत्वात्‌ = पिेषन दने के कारण, भप्राप्त्या=न 
प्राप्त एने से, असताधकत्वात च = साधक न द्ोने से भी, प्राप्त्यप्रा्चिप्तमा क्रम से प्रातिप्तमा 
तथा अप्रात्नि्तमा नामके दो जाति टोती र ॥ ७॥ 

भाव।धं-साध्य की दि करने के लिि दरिया हा दतु यदि साध्य को प्रष्ठ हो कर साधव 
को सिद्धिकरे, तो साष्यतथादहेतु दोनो कौ प्राप्नि में कोई विश्लेष नोने के कारण साध्व साधन 
को सिद्ध करेगा, या साधन प्ताध्य को सिद्ध करेगा श्ल नियम मेँ कोईकारण न होनेकी 
पत्ति को प्रा्िमा जाति कहते दै । तथातु विना साध्यको प्राक्च कर पिदर कपएता है 
रेस मनेतो चिना प्रदीपक प्राप्त सये अन्धकारमें जित्न प्रकार पदार्थं प्रकाशित्त नी होता 
उसी प्रकार साध्य की सिद्धिन कर सकेया, इस आप्ति को अप्राक्षिलमा जाति कदते है ॥ ७॥ 

(शी आश्य से भाष्यकार प्रदनपूव॑क दोनों जातियों कौ व्याख्या करते दै कि)-देठ 
साध्य को प्राप्त कर उसे सिद्ध करेगा अथवान प्राप्त कर ! जिसमे देव॒ साध्यको प्राप्त कर प्ताध्य 
का साधक नीह सकता- क्योकि प्राप्ति मेँ कोई विशेषन होने के कारण वह हेतु साध्यनरा 
साधकन एो सकेगा, क्योकि विमान देतु तथा ताध्य श्नकी परस्पर समान प्र्षि होने के 
कारण रोक किसको सिद्ध करेगा भौर कौन किसक्रा साध्य दोगा--यह प्रापति्तमानामकौ नाति 
कहाती है । 
तथा दहेतु विना साध्यको प्राप्त किये मौक्षिद्ध नदीं कर सकता- क्योकि विना प्रप सये 
अन्धकार मँ प्रदीप पदार्थो को नदी दिखाता । अतः उपर्युक्त प्रकार से प्रापि को लेकर आपत्ति देत 
कतो प्राप्तिस्तमा तथा अप्रापि को ठेकर भापन्नि देने को अप्राप्चिस्मा नामक जाति कहते हे । विरेषणा. 
सिद्िरूप हेत्वाभास की उद्धावना यह दोनो जातियों है--देता यदौ समञ्च लेना चादिये ॥ ७॥ 

( उपर्युक्त दोनो जातियो का सिद्धान्त मत से उत्तर देने वाले समाधान सूत्र का अवतरण देते 
इए माप्यकार कहते है कि )--इन दोनों जातिर्यो का रेसा उत्तर है-- 

पदपदार्थ--षरादिनिष्पन्तिदश्च॑ना = कुलाखादिको के प्राप्त होने प्र पटादि का्यकौ भिदि 
दिखाने से, पीडने = श्च को पीडा देने मे, अभिचाराव च = सौर यभिचार ( ग्यलनामर 
याग करने ) से भी, अप्रतिषेधः = क्रम से प्रापि तथा अप्रा्चिकोकेकर दी इई आपत्ति नी 


षो सकतीं ॥ ८ ॥ 


्रसङ्गप्रतिद्टन्तसयप्रकरणम्‌ ] सभाप्यदिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ६०५ 


ए व वक व त 1 पी पि ^) 
ककि कं कि 
[4 वका क 1 


उभयथा खलवयुक्तः प्रतिपेधः कठकरणाधिकरणानि प्राप्य शरद्‌ घटादिकाय 
निष्पादयन्ति, अभिचायच्च पीडते सति दृष्टमप्राप्य साधकतमिति ॥ ८॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्राप्चिसमजातिद्यप्रकरणम्‌ । 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्र्यवस्थानाचर प्रतिदृषटान्तेन 
प्रसङ्गश्रतिद््ान्तसमो ॥ ९ ॥ 


साघनस्यापि साघनं वक्तव्यमिति प्रसङ्ेन प्रस्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रति- 
वेधः, क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌ लोष्ट इति देतुनोपदिश्यते, न च हेतुमन्तरेण 





भावार्थ--प्र्ि तथा अप्राप्ति दोनों को छठेकर जातिवादी का निषेध नदीं हो सकता, क्योकि 
कतां ( कुल ) मृत्तिका, आधार इनके प्रप्त होने पर द्टौ धटदि रूप कायै वनते दै । तथा हाञ्च 
को पीडा देनेके द्रेश्य से श्येननामक यज्ञ करने से जो राको पीडा होती है, उप्तम 
अभिचार कमं श्ुकोन प्राप्तकर पीडादेताहै, यह मी देखनेमें आतादहै, सतः प्राप् होकर 
तथा न प्राप्त होकर दोनों पक्ष से साधक हेतु साध्य की सिद्धि कर सकता है, अतः जातिवादी का 
निषेध नदी हो सकता ॥ < ॥ 

८ इती माक्ञय से मध्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--प्रापषि त्था भप्रापति 
दोनो को लेकर जात्तिवादौी का निषेध असंगत है, क्योकि कुलालादिकता, सृ्तिकादि कारण, तथा 
अधिकरण गृत्तिका को प्राप्त कर धटादि कायै को वनाते है। तथा दयेननामक याग रूप अभिचार 
कमपे शको पीडाहोनेमे वह क्म राघ्चुको नप्राप्तकर शञ्चुफो पीडादेताहै। शस प्रकार 
चिना प्र्तिके मी साध्यकोसाधकदेतु सिद्ध करता है, यह देखने मे साता है, अतः दोनो प्राप्ति 
सम तथा यप्राि सम नात्ति उत्तर अक्षगत है॥८॥ 

(४) साथ सें रहने वारी प्रसङ्ग तथा प्रतिच्ान्त समा दो जातियों का प्रकरण 
प्रसत्तसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसमा नामक दो जातियों का लक्षण सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथे- दृष्टान्तस्य = दृष्टान्त के क्रारणानपदेशात्‌ = प्रमाण के न कहने से, प्रत्यवस्थानाच्‌ 
च = ओर खडन करने से भी, प्रतिद्ृ्टन्तेन = विरुद दृष्टान्त से, प्र्गप्रतिदृ्टान्तसमौ = क्रम से 
प्रसद्नसम, तथा प्रतिद््टन्तसम नामक दो जात्ति दोती हे ॥ ९॥ 

भावाथ-यदि वादौ दृष्टान्त नै वतमान धमे को दूसरे मे टस धमाँदि सत्ता के साधनरूप 
से कथन क्रे तो उसमेभी प्रमाणदेना चाष्ठिये, जैसे क्रियाकारणयुण वाला लोष्ट क्रिया वाला है 
सका मी प्रमाण दो देती अपृत्तिदेतेको प्रसगस्तमा जाति क्ते । विरुद दृष्टान्त से मापन्ति 
देने को प्रतिद्ृष्टान्तस्षमा जात्ति कहते है, जेते गत्मा क्रिवाधार है क्रिया के कारण युण का सम्बन्ध 
होने से. खोट के समान-रेसा कने पर श्मके विरुड ॒तक्रियालारणयुणयुक्त भागय निच्िय 
(क्रियारहित) देखनेमे आता, अनतः आत्मा क्रियारहित क्यो माना जाय षस आपत्ति 
को प्रतिरछानन्मा जाति कष्तेहै। (यल पर रयपिस्स प्रकार की भापत्ति दल करटी मत्‌ 
(ठक) प्री उत्तर दता नवापि दृष्टन्तं प्रमणं कहना चाधिः उस्र मी दुसरा प्रमादः 
वसे प्रदःरकी अच्दरस्याम जो जप्रत्तिदयी जानो वधे अस्तत उत्तर स्प जातिष्ठनार। य 
सशय ५८१ शय 1 उदुयनातरिं न श्रं समनदस्य 


1 वै ञभिल्नस्प ्गपत्तिद) दा प्ररत 
जाति यम ल्क्य 


दषदै। शौर ङु दिद्रानो य्य पेनामन द गि--भनिधिन दा निश्राय्दः म्स 


६०६ ल्यायदरपानम [श्र ५, प्रा १, सु° ९-११ 


न भीभीम भी 





सिद्धिरस्तीति । प्रतिटष्टान्तेच प्रत्यवस्थानं प्रतिदठान्तसमः। फियावानाल्मा 
क्रिग्रादेतुगुणयोगादू लेोष्रवदिष्यक्ते प्रतिद्रषटास्त उपायत, क्रियदतुशुणयुक्त- 
माक्राशं निण्कियं दृष्टमिति } कः पुनरयाकाशस्य क्रियष्ेतुगुणः ¶ वानुना संयोगः 
संस्कारापेश्नः, वायुवनस्पतिसरंयोगवदिति ॥ ६ ॥ 
अनयोरुत्तरप- 
{द [४ [क त्‌ [कक क ~ 
प्रदीपोपादानग्रसङ्घनिदरत्तिवत्तदिनिचरृत्तिः ॥ १० ॥ 
इदं तावदयं प्रष्टो वक्तुमर्हति, अथ के प्रदीपप्रुपाददते १ किमथ वेति! 


-~-~-~~--~~~-~--- ~~" ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ = ~~~ ~~~ 


से आरोप करना एी एस प्रतिदृ्टान्नस्मा जात्तिका वीज ई, अतः यहु "स्वरूपासिद्ध नाक 
हेस्वामास के समान यदु जत्तिर। भीर्‌ त्यं टीकाकाप्ने पस प्रसंगस्मा जाति का साध्य 
समालजानिसेपे्ा येद दिखायाद कि )-- साध्यसमा जात्ति मेँ दृष्टान्ते प्रक्षके समानदैतु 
आदि अवयर्वो की भापत्ति ठी जानी दै--अर्थात्‌ पंचावयवरूप साध्य न तो दृष्टान्तगत धमं मेँ भपत्ति 
देता रै भीर प्रत॑गप्तम जाति षष्टान्त के धम मे केवल प्रमाणसाध्यता को दिखता है॥ ९) 

( पी आद्य से भाष्यकार प्रसंगसम जाति का लक्षण कते दैः कि )--साधनका भी प्रमाण 
कहना चाहिये--श्स आपत्ति से खण्डन करने को प्रसतगस्तम निषेध जाति फते दै, जैते क्रिया के 
कारणयुणवाला ष्ट रै, समे को कारण नदीं कहा है । वरिना दहे ( प्रमाण ) के उप्त 
सिद नदीं हो सकना । भोर विरुद दशान्त से भापत्ति देने को प्रतिद्ृ्ान्त्तमा जाति कहते, 
जेते आत्मा, क्रिया का आधारदहै, क्रिया के कारण युणका सम्बेन्य होने से, लोष्ट के समानि । 
णसा कदने पर इपर्मे विरुद्ध दृष्टान्त दिया नातादहै कि-क्रियाकारण युणसे युक्तं भ्राश 
क्रियारहित दत्ता है (वैसे आत्मा निष्क्रिय कर्योन द्यो) (प्रक्ष )--भाकाश मेँक्रियाका कारण 
कौनसे यण दै ] ( उत्तर )-संस्कार की अपेक्षा करने वाला वायु ते संयोग, जेते वाधु तथा 
वृक्षका संयोग । अर्थात्‌ जते वायु भौर वृक्षका संयोग चलनक्रिथा का कारण होता दहै, यद 
देखने मेँ अता है, पैसे दी आकाश भौर वाका संयोग आकाश से मौ क्रिया को उदयत करेय 
यसा अनुमान कर सकने है । यदि आकाशम वायु के संयोग से कोई क्रिया नदीं होती रेता 
कहो तो वह प्रतिवन्धक होने के कारण नदीं होतो, मतः माकाश्च-वायु संयोग में क्रिया कारम 
कीदहनिनदीद्ौ सकेगी ॥९॥ 

( सिद्धान्ती के मत्त से उप्त दोनों जातिथों को समाधान करने वाके सूत्र का माष्वक्रर 
अवतरण देते हैः कि )--ष्न दोनो जातिर्यो का देस उत्तर है-- 

पदपदर्ध--परदौपोषादानप्रसडनिदृत्तिवत = एक प्रदीपसे सर्पाश्च दोन पर, जिस रकार 
दूसरा प्रदीप कने कौ अपत्ति नदी होती, तद्विनिवृत्तिः-एक हेतु (प्रमाण) दूसरे प्रमाण देने 
की आपत्ति नदीं दो सक्तौ ॥ १० ॥ 

आवार्थ--जिस प्रकार भन्धकार मेँ पदा्थको देखने कै किए एक दीपक रने प 
दतो देखने के किए दू्तरा दीपक नदीं लाया जाता, उक्ती प्रकार किसी एक साध्य को निद्ध कन 
केक्यिदिये हए प्रमाण रूप दन्तै मौ दूसरे प्रमाण कौ सावद्यकता नीं ोती, मत 
उप्यक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसमा नामक दोनों जातिरयाँ असंगत हैः ॥ १० ॥ ५ 

( इसी आशय से माप्यार सिद्धन्तसूतर की व्याख्या करते हैः कि )--जातिवादी के यह ५ 
करने पर॒ के कि--दोपकर को कौम पुरुष किस्त कार्यं के छिथ भन्धकार मै के भति रै! व 


उप प्रदीप 





प्रस प्रभतिदृ्टान्त समप्रकरणम्‌ }] ससाष्यहिन्दीग्याख्यो पेतम्‌ ६०७ 
दिदक्षमाणा दृश्यदरशनार्थमिति । अथ प्रदीपं दिदृक्षमाणः प्रदीपान्तरं कस्मान्नो- 
ति ^ [स्‌ ९ 
पाददते ? अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तत्र प्रदीपदशेनाथं भ्रदीपो- 
क € (~ 
पादानं निरर्थकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किमर्थयुच्यत इति १ अप्रज्ञातस्य ज्ञापनार्थ. 
(५ (५ [क प चै 
मिति | अथ दृष्टान्ते कारणापदेशः किमथं दश्यते ? यदि प्रज्ञापनाथं ? प्रातो 
दृष्टान्तः । स खलु लोकिकपरीक्षकाणां यस्मि बुद्धिघाम्यं तर दान्त इति । 
तस््ज्ञापना्थः कारणापदेश्चो निरथंक इति प्रसङ्गससस्योत्तरम्‌ ॥ १०॥ 
अथ प्रचिदृषटान्तससस्योत्तरम्‌- 

प्रि ~ हेतुः (क 

तिच्छन्तहेतुस्वे च नाहैतुच््न्तः ॥ ११॥ 
प्रतिदृटान्तं न्वतो न विशरेपहेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिद्ष्ठान्तः 





दस्ता जातिवादी कदे कि--अन्धक्रारमे देखने योग्य पदार्थं को देखने कौ इच्छा करने वा 
( दीपक को लतिदहै) तो हम जातिवादी को प्रन करते हैं कितो दीप्कको देखने कौ श्च्छा 
करने वाके प्राणी दूसरे दीपक को क्यो नदींकले अत्ति! तो इस पर यदी कना दोगा कि)-- 
दूसरे ठीपक के विनाभौ प्रथम दीपक दिखातादहै) वँ पर प्रथम दीपकके देखनेकेलियि 
दूसरे दीपक कोले माना व्यथं है। (गौर जाप्तिवादी यदह मी वतावेकि)-- साध्य स्िद्धिके 
ख्य यष्ट दृष्टान्त किप ल्यि कहा जताहै। तो यही कहना पड़ेगा कि--अग्रश्षात ( असिद्) की 
छ्ञापना ( सिद्ध ) करने के च्यि। ( ओौर जातिवादी यह मौ क्हेकि) टष्टन्तमें प्रमाण देने 
को भाप क्यौ कहतेहै, क्योकि दृष्टान्त तो जना गयादहै, क्र्योकि--जिस विपय पर लोक 
व्यवहार तथा श्वास दोनो के जानकार लोगो कौ बुद्धि समान दोती है, उपे दृष्टान्त कहते है-- 
देता दृष्टान्त का लक्षग प्रथमाध्याय मेँ कर माये हैः । अतः उस दृष्टान्त को जानने के ल्यि कारण 
प्रमाण) का कहना (मांगना) व्यथं है। यह प्रसंगस्षम जाति का उत्तर है। अर्थात्‌ टृ्टन्त 
को संपूण प्राणी जव मानते हँ तो उसके जानने के कयि प्रमाण मांगना व्य्थ॑ही हे । स कारण 
दृष्टान्त के प्रमाणन देनेके कारण जो जातिवादी की जापत्तिरै, वह्‌ सर्वधा असंगत है, यद 
प्रसंगममा जाति का समाधान है ॥ १० ॥ 

(अगे प्रततिदष्टन्तसमजात्ति का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
है कि )--अव प्रतिदृष्टन्तस्षमा जाति का यह्‌ उत्तर र- 

पदपदार्थ--प्रततिदृष्टन्तदेतुत्वे च = गौर चिरुट दृष्टान्त के प्रमाण दहोने प्र, "न = नदीं, 
अहेतुः = अप्रमाण, दृष्टन्नः = दृष्टान्त ॥ ११॥ 

भादार्थ-- जातिवादी विरुद दृष्टन्त मे व्नोरं विश्चेए कारणतो नर्ही दिवाना कि द्म प्रकार 
प्रतिद्ृष्टान्न साधक एनान मिं दृष्टान्तःण्ेमा होने से प्रदिद्ृष्टान्न यदि स्ाधकतष्लनादनो 
ट्टाने सौ अवन्यद्टौ साधत एोना, अनः वष दृष्टान स्रापकर्क्योन गा यद्वि धिना निप मे 
साधको \) ११॥ 


= 


= २ साव्यञार र न्तम दी व्याख्या गस स द्धि $ ४ 
( प्सा आदय = न्मप्यजार स<{न्तमू- फ}! व्यर्‌ प्रनष्ट [द् ,-- निविदो प्रनिष्र्न्न 
रिद दान्त ) दिताना टम कोई यपिभेप द्‌ ता दिन्ना नी दि; 
{६ १९द्र दूष्रन्त ) दिरमना ए खो फितिप दारता द्विन्याना न्यं बि श्म भजर ए - दन्न 
[1 1. | # [कने 
स्मपरः प्ताष्ट दृष नद्यद्धना) स्मि प्रन परन्दट्षनि मै नाध्क्‌ नि पर दृष्टानः माणम 
द्र 


॥ 
स्ना च्ए्न्टी हे सक्ना) वदि पृष्पन्ना 'लिम द्वप ज्यरन्य { क्तिटान्ि) व 
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साधकः न दरष्टन्त इत्ति । प्वं प्रतिदरश्न्तदेचु्ये नादेुदे्ठन्त इत्युपपते । स 
५ ० € (५ ([ 

न्व कथं हेतु स्याद्‌ यच्ध्रनिपिद्धः साधकः स्यादित्ति॥ ११॥ 

ति त्रिभिः सुत्नैःप्रसन्घप्रतिद्र्न्तसमप्रकरणम्‌ | 

प्रागु १ यादनु (~ 

प्रागुत्पत्तेः कारणामावादनुत्पत्तसमः ॥ १२॥ 

अनित्यः शदः प्रयन्नानन्तरीयक्रत्वादू चटवदिच्युक्ते अपर आह--प्रागुसपत्त 

रनुसपन्ने शब्दे प्रयन्नानन्तरीयकत्वमनिस्यत्वकारणं नास्ति, तदमावादू नित्यत्व 
प्राप्त निव्यस्य चोत्पत्तिन्नीसिति, अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः ॥ १२॥ 








( साधक ) दोगा एेसा प्रन करे तो-स्सका उत्तर यष्ट किंजव तक हमारा दिया हुभादृष्टन्त 
किसी यलवान्‌ प्रमाणप्ते वापितनष्ो तो प्रतिद्ृष्टान्तके रहने परभी उपे साधक माननाही 
दोगा ( चर्यो पर धिरुद्ध उत्तरका यष््क्रमटे किक्या प्रततिद्ृष्टन्त को अधिक वलवान्‌ समकर 
सिद्धान्ता कै दृष्टान्त का वाध जातिवादी द्विखाता रै कि अथवा विना रेप्ता प्षम्चे। जिस्म सधन 
के कारण साध्य धमकोन मानकर केवल वादी भीर प्रतिवादी को विवक्षित धमं होने के कारण 
दृष्टान्त तथा प्रतिदृष्टान्त मे कोर विहेषप न होने के कारण प्रथम पक्ष नहींहो सकता। तथा 
दितीय पश्चमी न्ष सकना, कर्योफिदो समान काल वालो की वाध्य तथा वाधकता परस्पर 
म नी दो सकती । यद्रि रेता माना जायतो दृष्टान्त टौते प्रतिदृष्टन्तका वाध होता है पेता 
वर्यो न माना जाय--त्यादि "वोधसिद्धि" मेँ उदयनाचाय्ने कदा रहै ॥ ११॥ 


(५) अदु्पत्ति समा जाति का भरकरण 





भनुत्पत्तिसमा नामक जाति का सप्रकार लक्षण करते ह-- 

पदपदाथं-प्राक्‌ = पूवे मे, उत्पत्तेः = का्य॑कौ उत्पत्ति के, कारणामावात्‌ = हेतु के सभाव 
से, अनुत्तमः = आपत्ति देने को अनुत्पत्तिसम नाति कहते है ॥ १२॥ 

सावार्थ--शब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण, षट के समान, टे वादौ ॐ 
कदने पर॒ उत्पत्ति के पूवंकाल मे न उ्पन्न हए शब्द मँ अनित्यता का कारण प्रयतं से उतत 
ह्येता नद्य है, अतः अनित्यता का कारण न धेने से शब्द नित्य हौ जायगा, नित्य 9 
की तो उत्यत्ति ही नदीं योती, इस प्रकार भनुत्पन्ति को लेकर खण्डन को अनुतपत्तपतमा ज 
कृहुते है ॥ १२ ॥ 


( इसी आशय से उदाहरण दिखात्ति हए माष्यकार सूत्र की व्यास्या करते हैः कि }- श, 
प्रयल्न से उत्पन्न होने के कारण, अनित्यदै, धट के समान-रेसी वाद्री के स्थापना करने पर 
जातिवादी देसा कह सकता है कि--उतयन्न होने के पूवैकाल मे न उतत हृ शब्द सं अनित्यता 
करा कारण प्रयल से उतन्न होता नी है, उसके ( भरयल से उन्न होने मे ) न्ने तते श 
नित्य है यष प्रा होता करयोकि निस्य पदार्थं करौ उत्पत्ति नदी होती । शस प्रकार भ 
( उतपन्न न होना ) इसको छेकर मापत्ति देने को सनुत्पत्तिस्मा जाति कहते द । ( स भन्ति 
पक्ति मे ) माष्यकार ने 'जनुस्पत्तिसमाः इस नाति नाम को दिखल्यया है, वर्योकि पिन ` 
अग का “अनुत्प्ति्को लेकर दी इसमे जातिवादी खण्डन करता है ॥ १२ ॥ 


8 


9 


संशयसमप्रकेरणम्‌ ] ` सभाष्यदिन्दीव्यास्योपेतम्‌ ६०९ 
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अस्योत्तरम्‌- 
थ्‌ वादु = ¢ तिषे 
तथाभावादुत्पन्स्य कारणोपयत्तेनं कारणमप्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
तथाभावादुतयत्रस्येति, उत्पन्नः खल्वयं शब्द्‌ इति भवति । ्राशुत्पत्तेः शब्द 
एव नास्ति उत्पन्नस्य शाब्दभावाच्छब्दस्य सतः प्रयल्लानन्तरीयकत्वमनित्यत्व- 
कारणमुपपद्यते, कारणोपपत्तेरयुक्तोऽयं दोषः प्रागुत्पत्तेः कारणामावादिति।(१३॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुत्पत्तिसमभप्रकरणम्‌ । 
र (~ निः (~ 
सामान्यद््ान्तयोरेन्द्रियकस्वे समाने नित्यानित्यसा- 
धम्यातसंशयसमः ॥ १४ ॥ 





( श्स जाति को सिद्धान्तिमत से अस्तत उत्तरता को दिखाने वाङ सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार 
ेसा मवतरण देते हैः कि )--शस ( अनुतपत्ति सम ) नात्ति का यह उत्तर है-- 
पदपदार्थ--तथा मावाद्‌ = वैसा शब्दरूपता होने से, उत्पन्नस्य = उत्पन्न हये शब्द के, 
कारणोपपत्तेः = उसका प्रयत से उत्पन्न होना रूप कारण होने के कारण, न = नदीं दो सकता, कारण- 
प्रतिषेधः = प्रयत्न से उत्पन्न होने रूप कारण का निपेध ॥ १३ ॥ 
भावा्थ--उत्पन्न होने पर दी राव्दं कदा जाता दै, नकि उत्पन्न होने के पूरव॑कालर्मँ, क्योकि 
उत्यन्न दोने के पूवकार मँ शब्द नदीं रहता, अतः उतपन्न हुये शब्द की दी सत्ता होने के कारण, 
उसके उत्पत्ति का कारण प्रयत्न से व्याप्नि रखना यह उस श्चब्द मे अनित्यताकाकारणष्ोद्ी 
सकता है, मतः उत्पत्ति के पवकम कारणके न द्टोने से जात्तिवादौ कौ सापत्तिरूप अनुत्पत्ति- 
समानाम की जाति नदीं हो सकती ॥ १३२ ॥ | 
८ षसौ भश्चय से माध्यकार मी सिद्धान्ततूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )-सूत्रकार ने, जो 
उन्न शव्द को हौ शाब्द कते है यद्‌ कदा है--उसका यद अर्थं दै कि उत्पन्न दुभा हो यष निश्वय 
से शब्द त्ता पे्ता्टो सकतारहै, क्योकि उत्पन्न होने के पएरव॑कालमे शब्द हैदी नदी, गतः 
उत्पन्न येने के पश्चात्‌ हौ वियमान शब्द मे अनित्यता का कारण प्रयत्न से उतपन्न ने की व्यानि 
होने से उसमे भनित्यता का कारण द्ये सकता है 1 इस प्रकार उत्पन्न विमान शब्द मे अनित्यता 
का कारण ने से उत्पत्तिके पूर्वमे कारणन दने से अनुत्पक्तिलमा नामक जाति जो जात्तिवादी 
ने दिखायी थौ वट भसंगत है ( यों पर जो जात्तिवादी ने अनित्यता का कारण प्रयत्नव्या्ति- 
र्पदेतु दिया रै वह केवल श्रापक (जनने बाला) है नकिं कारक (करने वाला) अतः यदि 
कारफदेतु नरहेतो वद्‌ अपने कायंको मौ नदीं रद्ने देता नकि धापक देतु, र्योदिः उसे 
न रएने पर भी वदुतदिर्नोस्ते भूमिम गाड हामी धन निषत्त नदी द्यंता--यद्‌ ध्यान रखने 
योग्य विषय ६ ॥ ६३॥ 
(६ >) संदायसमा नामक जाति का प्रकरण 
करमप्राप् संशयसमा जात्ति का सूत्रकार क्षण करते दै- 
पद्पदाधे--सामान्यदृ्न्तयोः, गोत्वादि जाति तया टघन्त घटादिर्को मे, पन्द्रियकतवे न्यो 
से प्रत्यक्ष एना, समने = समान एने से, नित्यानिन्यास्गपन्यांव्‌ = नित्व जानि तथा अनित 
पदारिर्नो के साय ( स्न्धियय्ाद्यता ) सूप स्मान प॑ एने के कारण, संद्ययममः = शष्ट धनित्य ह 
खा न्स्पि ष्म अपचि देने न्ते संद्ययद्ठमा लाति रष्वे हं ॥ ६४ ॥ 
३६ न्या० 
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अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक्रल्वाद्‌ घटघ्रदि्यक्ते हेतौ संशयेन प्रत्यव. 
तिष्ठते । सति प्रयस्नानन्तरीयकरसरे अस्त्येवास्य निचयेन सामान्येन साधम्य 
मन्द्रियकलम्‌ अस्ति च घटेनानि्येनातो नित्यानिव्यसाधम्यीदनिवरत्तः संशय 
इति ॥ १४॥ 


अस्यो्तरम्‌-- 
साधम्यौत्स॑सये न संक्षयो वेधम्याटुमयथ। वा संशयेऽत्यन्त- 
संश्यप्रसङ्गो निस्यसानभ्युपगमाच 
सामाल्यस्वाप्रतिपेधः ॥ १५॥ 


मावार्थ--चव्द अनित्य दै, प्रयत्न सै उतपन्न्चेते का व्यानि होने के कारण, रेकी वादी के 
स्थापना करने पर प्रयतानन्तरीयकत्वर्प दतु मेँ सशय दारा आप्ति देने को संशायक्षमा केडते दै 
कि--दग्द मे प्रयत्नानन्तरोयकता एने प्रर श शव्द की गोत्वादि जातिरूप नित्य पदाथौका 
श्रयो से प्रत्यक्ष दोना यष्ट समान धमै तथा भनित्यषटके साथ मौ, शस कारण नित्य जति 
तथा अनित्य धरादिर्को कै शन्दरिवय्ा्चतार्म समान धर्म शब्द मँ होने के कारण शब्द नित है 
या भनित्य य पंदेद निषृत्त नी ता, भतः यदह सशयसमा नामकं जाति कदी हे ॥ १४॥ 

( ससी माशय से उदाष्रणपूर्वक जाति का ठौक सूत्रा माण्यकार करते है रि )-बादी ॐ 
शब्द अनित्य रै, प्रयत्न से उत्पत्तिकी व्याप्ति ष्ोने से, वट के समान ठेस स्थापना करने प्र 
प्रयत्नानन्तरीयकत्व दे मेँ जातिवादी संशय दारा अ।पत्ति देता है कि--श्चब्य के प्रष्लाः 
नन्तरीयकत्व हेतु के दने से सशब्द मे नित्य गोखादि जातियों का शन्ियसे गृहीत दौना 
यष समान मंदहै ष्टौ । तथा यदी अनित्य षटके साथमभी है। अतः नित्य जाति, तथा जनित 
धटादिर्को के इन्दि से गृदीत दोना रूप समान धमं शब्द मेँ होने के कारण शाब्द निय हे भथा 
भनित्य यह संशय निवृत्त नदीं द्योता, शस प्रकार संशयसमा जाति का यह उदा्टण सहि 
रक्षण है ॥ १४ ॥ 

शस जाति का यह आदाय है किं जित प्रकार निश्वयका कारण रहने से विषयक निश्चय 
दोता है उसी प्रकार संदेह का कारण रहने से संशय भी होता है, परसतुत मेँ उपरोक्त प्रकार त 
शब्द मे नित्यता तथा भनित्यता के संशय का कारण है। (समान रमजान), भतः सशय 
नदीं दयया जा सक्ता । इस जाति को उदयनाचा्य ने विशेषणािद्धिरूप हितामाप्त 
आपत्ति माना है ॥ १४॥ + ४ 

( उपरोक्त जाति का समाधान करने चे सिद्धान्ती के सूत्र का माभ्यकार अवतरण देते 
कि--दस ( संशयसमा ) जाति का यहु उत्तर है )- 

पदपदार्थ-- साधर्म्यात्‌ = समानधर्म के देखने से, संश्चये = संशय की भापत्ति होते पर 
न = नदं हो सकता, सशयः = सन्देह, वैधर्म्यात्‌ = विशेष विरुद धर्म का दशन दीने से, 1 
समान तथा विरुड दोनो परमौ के दर्शन से, संशये = संशय माना जाय तो, जधन्तंशवा 
संशय कौ निदृत्ति न होगी, नित्यत्वानभ्युप्गमाद च=नित्य न मानने के कारण म, सामन्यल = 
समानम के, अप्रतिषेधः = निषेध नही ह सकता ॥ १५ ॥ 
मावार्थ--तेवर ऊंचाई रूप समानम से गणि खड़े ऊवे पराम यवृ दै मथ्रा ¶९५ 
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विशेषद्रेधम्यौदवधायमारेऽर्थे पुरूपं इति न स्थाणुपुरूषसाधम्यौतसंशयो 
ऽवश्राशं लसते । एलं वेधम्यौद्विशेषात्‌ प्रयत्तानन्तरीयकतवादबधायैमाणे शब्द- 
स्यानिव्यतवे नित्यानिव्यसाधम्यीत्संशयोऽवकाश्वं न लमते। यदि वै लेत 
ततः स्थाणुपुरूपसाधम्यौनुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गृह्यमाणे च विशेषे 
नित्यं साधम्यं संशयदेतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे 
स्थाणुपुरुपसाधम्ये संशयदेतुमवति । १५ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयससव्र करणम्‌] 


उमयसाधम्यात्‌ प्रक्रियासिद्धः प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 





रेता संय होने पर भी यह "दस्तादि युक्त है अथवा खोखले दाखादि युक्त ३९ श्न दोनोंमेत्े 
एक विदध धमं के देखने पे संशय नदीं रह जाता, इसी प्रक्रार शब्द मे प्रयलानन्तरीयकतारूप 
विद्चेष ध्म का त्रान होने पर इन्दरियाह्यतारूप समानधमे को कलेर जात्ति के समान शब्द 
"नित्यदहिया घटादिरषो के समान अनिच्य है यह्‌ संदाय नदीं र्ट सकता यदि रहेतो पुरुष 
जर वृक्ष के ऊंचांरूप समानधमं का नाशन होनेसे ध्यं यह पुरुषदैकरि वृक्ष रेस संशय 
वना ष्टी रहेगा । इस प्रकार विदेष धमं के संशय कै निवृत्ति करने के कारण सदा्ी समानषमं 
सद्य को उतपन्न नदीं कर सकना, क्योकि मनुष्य के हाथ-पैर आदि विशेष थमों का क्लान दोन पर 
ऊंचारूप समानधर्मं "यह मनुष्य है या वृक्षः इस सदेह को नदीं रहने देता ॥ १५ ॥ 

( श्सी आय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--हस्तपादादि पिदयेष 
धर्मरूप विरुद्ध धमं के जानने पर यदह मनुष्य है रेसा निश्चय देने पर, ऊंचा्दरूप वृक्ष तथा 
मनुष्य क समानध से उपरोक्त संशय ष्टोने को अवसर नदीं मिल्ता। इतौ प्रकार प्रयलसे 
-उत्पत्ति होने रूप विषेप चिरुद्धधमं से शब्द म अनित्यताका निश्चय र्ोनि पर नित्य जाति तथा 
अनित्य घटादि पदाथा के चन्ियसे गृहीत होने रूप समानधमं को लेकर उपरोक्त सशय शब्दम 
अवसर टी नहीं पा सक्ता! यदि विरुद्धधमंका क्ानदहोनेपरमी संययको भवक्तरमभिलित्तो 
वृक्ष तथा मनुष्य के ऊचारृरूप स्मानधमं क्रानाशनदहोनेके कारण संश्यको निवृत्तिष्टीन 
होगी 1 जिक्तप्ते यद सिद ष्ोतादे कफ विशेष धमं का कषान शने पर संश्रय के निषृत्तष्टोनेकै 
कारण नित्य (सदाद्ी) समानधमं संययका कारणद्येता है रेका यह्‌ नदी मानाजा सकता 
क्योकि स्त-पाद भादि रिशेपधर्माका प्रान दोने पर वृक्ष तथा मनुष्य की ऊंचाशत्प समान. 
धमं यष मनुष्यरैकि पृक्ष संदाय दो नक्ष र्न देता॥ १५॥ 


(७) भ्रकरणसमा नामक जात्तिका प्रकरण 
करमपरा्त प्रकरणस्तमा नामक जाति का मूधकार लक्षण कने ६-- 
पदपदार्ध--उमयसनाधम्यात = दोनों नित्य तया मनित्य के समान धमं ते, प्रननियाससिद्धे = पक्ष 
तथा प्रनिपक्च दोनो को प्रदृ्तिष्टेने ये, प्रकरथस्तमः्=प्रमरणक्तमा नामको जति कडाता १ ।॥१६॥ 
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६९१२ स्यायदद्रनम्‌ [ श्र० ५, श्रा० १ ) सु° १७ 
1 
उभयेन नित्येन चानिस्येन च साधग्यीत्पकचप्रतिपक्षयोः प्रधृततिः प्रक्रिया | 
नित्यः शब्दः प्रचत्नानन्तरीयकत्वादू घटवदिस्येकः पक्ं प्रवर्तयति, द्वितीयश्च 
नित्यसाधम्यौत्‌ । एवं च सति प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति देतुरनित्यसाधर्म्यणो- 
च्यमानो न प्रकरणमतिघर्तते, प्रकरणानतिदततेनिंणंयानतिवतेनम्‌ । समानं 
चेतननिप्यसाधर्म्यणोन्यसूने दतः तदिदं प्रकरणानतिब्या प्रत्यवस्थानं 
भ्रकरणसमः । समानं चेतदधघर्म्यंऽपि; उमयवेधम्यौत्‌ प्रक्रियासिद्धः प्रकरणसम 
इति ॥ १६ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 

प्रतिपक्षासरकरणसिद्रेः प्रतिपेधादुषपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्ेः ॥१७॥ 
जिप्तसे प्स प्रकारये प्रकरणकी निषृत्तिन नेक कारण भप्त देते को प्रकरणप्तम जाति 
कते रै ॥ १६ ॥ 

( ससी आशय से जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हट मा्यकार सूत्र के उभयाधर्यदि 
शस पद की व्याख्या करते कि }- नित्य तथा भनित्य दोनों के पक्ष तथा प्रतिपश्च दोनो के प्ताधक 
समान धर्मौ को लेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोर्नोकी प्रवृति नेको प्रक्रिया कते हे । जितम शव्द 
अनित्य है, प्रयत से उत्पन्न होने के कारण, घट के समान, ेसा एक वादी भते भनित्य पक्षको 
प्रवृत्त करता है {दिखात्तारै) गौर दूसरा प्रतिवादी अस्पदीवत्तारूप समानधमं को लेक 
सकाश के दृष्टान्त से दूसर। पक्ष दिखाता है । रेषा ोने से प्रयत से उतन्न दोना स्परठुजे 
अनित्य षट के समान धम॑को लेकर दिखाया रै प्रकरण (संदाय) को नीं छोडता। मतः 
अकरणनदर्ने से शब्द नित्य हैया अनित्य यदह निश्चय नष्टी हो सकता अथात्‌ नित्यपक्चका 
साधक हेतु र्ते अनिस्य धट के साधम्यं को केकर कहा इञ अगप्रयलानन्तरीयकतात्य हेत्‌ 
संदिग्धद्ी रह्‌ जाता है, जतः एक पक्षका निर्णय नषा हो सकता । ( इस प्रकार अनित्य साधक 
( दे ) को कहने वाके वादी के ल्य जाततिरूप उत्तर दिखाने के पश्वाल नित्य साधन वाद 
के लिये जात्यन्तर भप्यक्रार दिखाते है कि )- नित्य आक्ताश के साधम्यं से कदे जनि वाले 
देव से मी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों कौ प्रृत्ति होने के कारण संशय शोने से एक पक्ष का निश 
नदी हो सकता । वह्‌ यदं प्रकरणके न टके कारण आपत्ति देना प्रकरणस्सम नामकं जाति 
कहती है । शसो प्रकार दोर्नो पक्ष के विरुद षम से भौ प्रक्रिया सिद्ध दोनेते म प्रकरः 
समा नात्ति होती है अर्थात्‌ नित्य माका के विरुद्ध कायैत्व हेतु से, तथा अनित्य घट + 
होना रूप विरुद्ध धसं से मी प्रकरणस्तमा जति होती दहै, अतः तात्पयंटीका मे-- उभ 
साध्यत्‌? यह्‌ पद सूत्रम (उसयवेधम्यातः एसको मी सूचना करता है--ेसा कडा हे ॥ १६॥ 

( शख प्रकरणसमा जाति के समाधाचसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )-- रप प्रकरण 
समाजाति का उत्तर रसा है- ८ 

पदपदार्थ--प्रतिपक्षात्त = जातिवादी के विरुद्ध स्थापना वले मे प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिदः = 
संशय की सिद्धि होने से, प्रतिपेधानुपपन्तिः = वादी के पक्ष का निषे नहीं हो सकाः 4 | 


पपत्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष के टो सकने से ॥ १७॥ । 
आवार्थ--यदि विना क्ती विशेष ज्ञान के परस्पर विरुद्ध दो साधर्नो के संशय के का 6 
होने से जिनको प्रतिवादी समानवल मानता है, तो उसे यदु क्या दकार है कि म भने १६ 
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उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धि न्रवता प्रतिपक्षासक्रियासिद्धिरक्ता भवति; 
यद्यभयसाधम्यं तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इयेवं सत्युपपन्नः प्रति पक्षो भवतति, भ्रति 
पक्षो पपत्तेरनुपपन्नः प्रतिषेधः, यत्तः प्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्र 


(>. (~ 


तिपिद्धसिति। तन्त्वानवधारणाच् प्रक्रियासिद्धिकिषयये प्रकरणावसानात्‌ , तत्वा 
वधारणे ह्यवसितं प्रकरणं भवतीति ॥ १७ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणससभ्रकरणम्‌ । 


त्रैकास्यासिदरर्दतोरदैतुससः ॥ १८ ॥ 


सिदध करनेसे ददी वादी कै साधन का खण्डन कर्गा यदि जात्तिवादो समानवल दोनो मेँ मी सपने 
ही साधन से गपने पक्षस सिद्धिकरना चाहता हैतो उसेश्च्छान होने परमौ यद्धि साधन 
से वादिपक्ष की सिद्धि होना मानना पड़ेगा, नदीतो माने हण समान वल्ताकी हनिष्ठो 
जायगी, तथा एक पक्ष की सिद्धिके कारण संशय मीन ष्टोगा जिते प्रकरणत्तमा जाति का समृ 
उच्छेद हो जायगा ॥ १७ ॥ 

(श्सी आश्य से माष्यकार मी सिद्धान्ती के सूत्र कौ व्याख्या करते है फि)-दोर्नो के 
साम्ये से (वादी त्था प्रतिवादी दोर्नो से अभिमत परतो के समान साधनरूप साध्यते) 
प्रक्रिया (संशय) को कदने षाको प्रतिपक्षको ठेकर प्रक्रिया ( संराय ) सिद्ध ्ोता दैटेसा 
मानना होगा । अतः यदि दोर्नो पर्षो का समान साधनरूप साधम्य॑दहै, तो उन दोनो मसे को 
एक पक्ष विरुदधपक्ष है, रेसा होने के कारण प्रतिपक्ष सिदध होता रै, भतः प्रतिपक्ष मे वत्त॑मान 
ते के कारण उसका निषेध नदीं हो सकता । क्योकि यदि विरुद्धपक्ष पिद हभ, तो फिर उसका 
निषेध नष्ी वनेया । ओर यदि उस्तका प्रतिपेध वनता है, तो वद प्रतिपक्ष न्दो हो सकन। ! क्योकि 
प्रतिपक्ष का हना ओर उस्तका निषेध (न हना ) यह दोनों परस्पर म विरुद रै । ( यदि वाद- 
कथाम सशयकाप्रदशेनन दो, तो प्रकरणम नामक हेत्वाभास केसे ष्टे सकेगा १ रेस प्रश् यदो 
दो तो शका उत्तर भाष्यकार रसा देते कि)-यथार्थं पक्ष का निश्चयन होने ते प्रक्रिया 
( संय ) की सिद्धि्ोनी टै भर यथा्थ॑प्क्ष का निश्चय द्रो जायतो प्रकरणक्तमाष्टो जाता, 
क्योकि विषय का गाम्तविक छान दने पर प्रकरण (संश्चय) नदीं रहता) घनः संदययत्तमा 
जातिरूप अक्तत्‌ उत्तर तव दोतारै ज्व पक्षतथा प्रतिपक्न ठोर्नो की सिद्धि मानकर संदयको 
दिखावा जाना है-जौरजवकिदो पक्षो ते कोन-सा पञ्च ठीक ३, पेमा निश्वयन देने पर 
केवर भल््तिपक्न ( विरुद्ध पक्चवष्टा ) रने के कारणमेंवादोके दिये नधनसे निश्चयन एन 
दुगा, एन बुद्धिसे प्रतिश्ादौी अपने पक्ष्म पापक हेतुक्षा प्रयो करनारैततो वद्‌ जातिर्प 
ससत उत्तर नदं टोता, भिन्तु तस्मनिपक्षरूप हेत्वामात्त नामक ठोक दए उत्त एोनाट-- य गट 
साप्यकार का मान्नय र६ै॥ १७॥ 

(८) अद्ेतुमा जाति क्छ प्रकरण 

कमप्राप् अरेत॒नमा जाति को नूप्रकार्‌ टकम करने रै-- 

पटपदाध--्काल्यानिलेः = विकाले सिद्धिन क्तिनि के फार, हेनतैनहैनु के, शरदे त॒स्षमः = 
भहत॒सेमा नामक जाति हेता १॥ १८ ॥ 

नापाध--पन्तासाप्यकातिदिके द्यिदियाहमाहतु यदिप्रपम (परकःल्मे) कोनो 
सष्यदेन देने से पदु विषदा ह्डिक्येणा। यदि प्डाहस्नाप्नप्तेनोउसकेष्ठमेन रदनेसे 
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हैव साधनम्‌ ) तत्साध्यात पूवं पश्चास्सह वा भवेत्‌ १ यदि पूर्वं साधन- 
मसति साध्ये कस्य साधनम्‌? जथ पश्चाद्‌ ; असति साधने कस्येदं साध्यम्‌ ! 
अथर युगपत्साध्यसाघनेः द्वयोविद्यमानयोः कि कस्य साधनं क्रं कष्य 
साध्यमिति देत॒रहेतुना न विशिष्यते । अदहेतुना साधन्यीत्‌ प्रत्यवस्थान- 
महतुसमः । १८॥ 





अस्योत्तरम्‌-- 

न हैत॒तः साध्यसिद्ेक्तकास्यारिद्धिः ॥ १९ ॥ 
यद्‌ किसका साध्यष्ोगा। भौर साध्य तथा साधनण्क कालमेंर्टोतो दोर्नौ में कौन भिस 
साध्य तथा कौन किसका साधन यदाँष्टोगा, भतः पा हेतु के जोदैतु नहीं है ऽपे कोः 
विकशेपनदएनेके कारणमेतुसे रौ समानधर्मता को लेक्रर म।पत्ति देने को भदेतुस्मा जपि 
कते ६ ॥ १८ ॥ 

( ससी आशय से माप्यकार सूत्र की न्याख्या करते दकि )-सू्रमे देतु इव्दकरा अरघ 
साधन । वद साधन साध्य के पूर्वकाल मे, उत्तरकाल मे अथवा साथ रहेगा १ यद पूवंक्ाल मे पपन 
्ो तो साध्यके उस समयमेन्टोने ते व किसकी सिद्धि करेगा? भौर यदि साध्य के उत्तकरल 
मँसापनष्ोतो सण््यके समय साधन केन रषे से क्रिप्तकौ यद सिद्धिकरेगा? गौरयदि 
साध्य तथा साधन एक काल मे ह, तो विमान साधन तथा साध्य दोर्नो मँ से कोन किसका पापन्‌ 
तथा कौन किसका साध्य माना जायगा १ शस प्रकारसेतो देव तथाजो हेत नरी दै श्नदीरनरम 
कोई विशेषता ( मेद ) नदीं होता । अतः जो देतु नदी दै उप्तकौ हेतु के साथ साध्य कापाक्न 
होना सस समान धमं को लेकर आपत्ति देने को अदेतुसमा जाति कहते है । भात्‌ साध्यतया 
साधन के साथ रहने पर कोरे विङशेपत्तान होनेके कारण हेतु नही वन सक्ता, तथा एवं पश्चात्‌ 
काल में माननेसेदोमें से र्क किसी सम्बन्धी केन वक्त॑मान होने दी-- साध्य तथा साप 
म साध्यसाधनरूप उपामि आती दै यद गूह माप्यकार का आशय दै । ( उदयनाचा न ९ 
जाति को कृति तथा शपि दोनो मे स्ताधारण माना है। ओर प्राक्षिस्तम। एव भप्रा्ति्तमा नि 
से शरस नाति का ठेस भेद दिखाया दै कि--उन दोनो म स्वरूप से सन्निकषं एवं असन्क१ ¶ 
विचार है जौर अहेतुसमा मेँ कारण से विचार है। गौर वद दोनों थं दारा दोती हैः भौर यह श 
दारा । ओर वह दोनो विकस्प से भरभ्म होती है, ओौर यह तीन विकल्प से ओर उन दोना 
सषटायकराक्ति देखने मे आती है, भौर इसमे सरूगशक्ति । ओर वह दोनां विदषणासिद हेतलामाप्त 
रूप है, ओर यद्‌ प्रतिकूलतक के उद्धावन के समान है यह परिशुद्धि मेँ स्ट भया हे ॥ १८॥ . 

( भेतु समजाति के खण्डन सूत्र का माप्यकार रेता अवतरण देते हे कि) भ्त 

समा जाति का यह्‌ उत्तर है- 
पदपदार्थ--न = नदी, हेठतः = साधक से, साध्यसिद्धः = साध्य की सिद्धि होने के कार 
मरैकाश्यासिद्धिः = धिकार मेँ सिद्धि ( हो सक्ती है ) ॥ १९॥ 

आवार्थ- कार्यं को करना, ौर श्वाप्य ८ जनाने योग्य ) का ज्ञापन ( जनाना ) नित ह 
होता है उस समय वद पने कारणे दी होता दै, यह अलमवसिद्ध है, भतः कारण %! 4 
पक्ष मे साध्य के प्वेकार दी मँ रहना सिद्ध होता है, अतः पूतंकाल मेँ ्ी हेठ ( साधक ) र ` 
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न त्रेकात्यातिदिः । कस्मात्‌ ? हेतुतः साध्यधिद्धः। निवेतेनीयस्य नि 
त्तिविज्ञेयस्य विज्ञानसुभयं कारणतो दश्यते, सोऽयं सहान्प्रत्यक्षबिषय उदाहरण- 
मिति । यच्च खद्टक्तमसति साध्ये कस्य साधनमिति ¢ यत्ते निबेस्यते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येति । १६ ॥ 

प्रतिपेधादुपपततेः प्रतिषेद्रव्याप्रतिषेः ॥ २० ॥ 

पूं पश्चादयुगपदरा प्रतिपेध इति नोपपद्यते, प्रतिपेधाचुपपन्तेः स्थापनाहेतुः 

सिद्ध इति ॥ २०॥ 
इति त्रिभिः सूरेरहेतुसमप्रकरणम्‌ । 


ओर साध्य उत्तरकाल ही में रदता है, यह्‌ सिद्ध शता है, अतः अहैतु्तमारूप आपत्ति देना नाति- 
वादी का असंगत है ॥ १९॥ 
( इती आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै मि )-जातिवादी की की 
इई हेतु की त्रेकाट्यासिद्धि नदीं हो सकती । ( प्रश्च )--किस्र कारण ? { उत्तर )--देतु से साध्य 
की सिद्धि होने से। क्योकि निर्ब॑त॑नीय (बनने योग्य) की निर्वत्ति( वनना), तथा विकशेय 
( जानने योग्य ) का विक्ान ( जानना) यह दोर्नो कारणसे होता है रेसा देखने मे आता रै) 
वह यह महान्‌ ( वडा भारी ) प्रत्यक्ष का विषय उदाहरण हे ( श्स कारण ) जात्तिवादी कौ अाप्त्ति 
नदीं हो सकती 1 ( भागे सूत्र तथा माप्य मेँ कदे हर “दि पूवकालमें साधनष्ोतो साध्यकेन 
रहने से वह किंसकी सिद्धि करेगा? इस आपत्ति का उत्तर देने के लिये उसका भाष्यकार भतुवाद 
करते दैः कि)- यजो जातिवादौ ने क्था कि-(स्राध्यके न रष्टते हेतु किप्तकी सिदि 
करेगा )--उप्तका यह समाधान है कि-जो वनाया जाता मौर जो जनाय जाता १ उस्तका 
अर्धात्‌ जो किया जाता है उप्तोका कारण साधन होतार, भीरजो जनाया जातारै उसीका 
शापक ्टोता है! प्स कारण कृति णवं क्षति दोनो पक्षमे सम्पूणं स्थले जोस्षिद्ध किया जाता 
उसी का साधन ष्टोत्ता है। भ्न रहने वाला साध्य साधन की उपाधि कैसे ्टेगापेसे प्रश्नका 
यह्‌ उत्तर रै फि व्यवष्ारबुदधिसे सिदध येतार, भौर व्यापारमें उपाधि (सम्बन्ध) काको 
उपयोग नष्टं होता, क्योकि स्वभाव स्वयं नियत होती हे। वदि "भिन्न कालनार्मो का सम्बन्ध 
कैसे होगा रेसी भापत्ति षे तो--श्सका पूर्वपर काल्मे टोने क्षा नियम ष्टीतो कार्यकारणमाव 
होता है-रेसा उत्तर हो सकता ६ै--रेक्ना वोधसिदि मे आचाय उदयन ने स्पष्ट कषा १॥ १९॥ 
प्रतिपदोरूप अद्तुसतमा जाति का दूसरा प्तमाधान सिदधान्तिमन से सूत्रकार रेस देते ह- 
पदपदार्थ--प्रत्तिपेधानुपपत्तेः च = गौर निपेधे नष्ट सकने से, प्रतिषेद्न्याप्रनिपेषः = 
निपेपयोण का निपेध नरश्च सक्ता ॥२०॥ 
सावाथं-रेत॒ के समान लाप (जातिवदा) ना प्रतिपेथ मी निपेभयोन्य के पूर्दं हया 
सउ्पतरवालमे पएवं साथमे नष्टो सन्नेके कारण, निधय योस्य ना निदेष नद्‌ क्षरता, घनं 
सदेतुसमा गाति धरयत है ॥ २० ॥ 
(ष्ी ध्ाह्नयरे नाष्यग्यर दृमरं 
योग्ये पूव्दागमे रषएताह, उररदालमे रददाह दया स्बपने ग्द्ाटस्द्मय नदी 
सरना 1 शमे प्रदर प्रलिपेपयदेन दन सद्म 
शटतुसमठा जाति र्दा सस्त} २०॥ 


न 


मे रथापनाब्ष्दीन्ादटतु न्द ६, वन काम्य 
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यथापत्तितः प्रतिपधृसिद्रर्थापत्तिसमः | २१ ॥ 

अनित्यः शब्दः प्रयतानन्तयीयकत्वाद्‌ घटवदिति स्थापिते प्रते अर्थाप्या 
प्रतिप साधयतोऽथापत्तिसमः । यदि प्रयत्नानन्तरीयकल्वादनित्यताधम्यी- 
दनित्यः शष्ट दव्यथोदापद्यते निव्यसाधम्यौननित्य इति, अस्ति त्वस्य निलयेन 
साधम्यमस्पशत्वसिति 1 २१॥ 
अस्योत्तरम- 
अ ५ १५ $ स (~. त्त = < [> ि र भ 
अनुक्तस्याथीपत्तेः पषहानेरपपत्तिरनुक्तत्य।दनेकान्तिकल्वाचाथापततः ॥ 





(९) भर्थापत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 

करम प्राप्त भर्ापत्ति्तमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते ६ै-- 

पदपदाथं--अ्थांपत्तितः = भर्याच प्राप्त एता १ शपते, प्रतिपक्षतिद्धेः = विर्दपक्ष कीक्षिददिते 
सपत्नि देने को, भर्थापत्तिक्तमः = भर्थापत्तिप्तमा नामक नाति कष्ते हैँ ॥ २१॥ 

भावार्थ--स्यापनावादी ने शब्द अनित्य है, प्रयत्नानन्तर होने से, घटके समान रेष 
स्थापना करने पर-- अर्थापत्ति दारा पिरूदपक्ष को सिद्ध करने को अ।पत्ति को अर्थापत्तिप्तमा नाति 
कते दँ । यदि अनित्य घट के प्रयत्न के अनन्तर ष्षेने त्थ समानध सेशब्द अनित्य दै, रेता 
माना जाय तो अर्थात्‌ प्राप्त रोता टै फि- नित्य आक्राश्च के सर्रित होनाल्प समानवमंको 
केकर शब्द अनित्य होगा, क्योकि नित्य भकार को शब्द मेँ स्चरदित दोना प्तमानषमं है, इ 


प्रकार की भापत्ति को अर्थापत्तिप्तमा जाति कते है ॥ २१ ॥ 
( इती भशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--शब्द भनित्य दै, प्रथत कै 


अनन्तर होने से, धट के समान, रेपे स्थापना किये पक्त पर्‌ भरथापत्ति ते प्रतिपक्ष ( विरुदधपकष ) का 
सिद्धि करने वाके नातिवादी के प्त उत्तर को अ्ापत्तिततमा न।मक जाति कते है । रोगि 
यदि प्रयत्न के भनन्तर उत्पत्त होने रूप अनित्य षट के समानधमं से शब्द अनित्य हो,तो 
मर्था प्राप्त शेता है कि--नित्य भाकाद्य के समानध्मं को केकर छब्द नित्य है-देक्ा। किं 
इस शब्द मे नित्य भाकाश्च के साथ सप्चरदित ्टोना रूप समानध है। अथात्‌ अनित्य षट के 
प्रयत्नानन्तरोयकत्वरूप समानधर्म॑से शाब्द को अनित्य कदने वाले आपका बिना कहै ही यई 
साय सिद द्योता दै कि नित्य आकाश के समान भस्पशतारूप समानधमं से शाब्द नित्य ह, यई 
सर्थापत्तिसमा जात्ति उत्तर कने का प्रकार है । साधर्म्यसमा आदि जातिर्यो मेँतोवादी के भावय 
का वर्णन नष्टी होता यष उनसे शस भथाधत्तिसमा जाति का मेद हे ॥ २१॥ 

अर्थापृरत्तिसमा जाति की सिद्धा न्तिमत से स माधान सूत्र का मप्यकरार स्तरण देते हे 


अ्थापत्तिसमा जाति का यह उत्तर है-- ह 
पद्पदा्थ--अयुक्तस्य = न कटे हृद सम्पूणं को, अर्थापत्तेः = यदि भाप अर्थापत्ति मानते ६, 


पक्षदहानेः = आपके पक्ष की हानि कौ, उपपत्तिः = हानि दती है, ापके पक्ष की हानि ४ 
अनुक्तरवात्‌ = न कही होने के कारण, मनैकान्तिकत्वात्‌ च = व्यभिचारदोष युक्त होने ते भ 
अर्थापत्तिः = अथापत्ति के ॥ २२॥ ते 
भावार्थ किसी पिरोष सामथ्यं को न दिखाकर “दा हभा मधा प्राप होता £ ॥ 
स्ते जातिवादी पक्षको मीदहानि हो जाती है, क्योकि वह मी नर्ही कही गह दै। १ 
अनित्यपक्ष के सिद्ध नेते नित्यपष्ठकी हानि हो जाती है यह मो भाद प्रात हेता 


५ 


क्रि--ह्त 
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अजुषपाद्य सामथ्यंमतुक्तसथौदा पद्यते इति पक्षहानेरपपत्तिरयुक्तस्वात्‌ ? 
अनिव्यपक्षसिद्धाबथौदापन्नं नित्यपक्षस्य हानिरिति। अनेकान्तिकरत्वाचार्थापि्तः । 
उभयपक्षसमा चेयमथीपत्तियैदि निव्यसाधम्यौदस्पशेत्वादाकाशवच्च नित्यः 
शब्दरोऽथीदापन्नमनिस्यसाधम्यीत्‌ प्रयल्लानन्तरीयकलादनित्य इति । न चेयं 
विपर्ययसात्रदिकान्तेनाथीपत्तिः, न खलु वे घनस्य याणः पतनमिति अथौदा- 
पद्यते द्रबाणासपां पतनाभाव इति ॥ २२॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासथोपत्तिसमभ्रकरणम्‌ । 


एक्धर्मोपपसेरविकेषे सवाबिशेषप्रसङ्गात्सद्वाबोपपत्तेरविशेषसमः ॥२३॥ 


तथा अर्थापत्ति से व्यभिचारदोष भी प्राप होता है। यर यद अर्थापत्ति जेते आपके पक्षको 
सिद्ध करता है वैते स्थापनावादी के पक्षको मी, अतः यष्ट दोर्नो पक्षो मे स्मान भो रहै, क्योकि 
यदि नित्य भक्राश्च के स्पश्रद्ित होना रूप समानधमं से शव्द मँ नित्यता सिद्धकरेतो 
अर्थात प्राप्त होता है कि अनित्य घटके प्रयत्न के पश्चात्‌ होनारूप समानम से शब्द अनित्य 
है-रेसा तथा यदह अथापरत्ति केवल निषेध से स्वैर होती है । क्योकि कड़े ( षन ) पत्थर का परतन 
होता है श्सते यह अर्थात्‌ नदीं प्राप्त दोत्ता कि-पतले जल का परतन नदीं होता ॥ २२॥ 

( री भय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र के व्याख्या करतत हैः कि )-क्रसी विक्षेप सामथ्यं 
कोन दिखाकरन कष्टा हुमा अथाव प्राप्त श्येता है-रेक्ता कटने वाले जातिवादी के प्क्षकी 
हानि मी नदीं की गहै, अतः वह्‌ भी हो सकेगी । क्योकि भनित्यपक्ष की सिदिदोनिसे 

नित्यपक्ष की हानिमी अर्थात प्राप्त श्ेतीदहै। तथा यदह भर्थापत्ति व्यभिचारदोपञस्तभी है। 
चर्योकि जो अर्थापत्ति जात्तिवादो ते दी है वह लते उप्ते परक्षका साधक रै, वैसे स्थापनावादी के 
पक्षको भी सिदध करती है, अतः दोना पक्ष मे अर्थापत्ति समानष्टी ६, क्योकि यदि नित्य आकाश 
के सपरशरदितत्व समान अर्थ॑से शब्द नित्यो तो--अनित्य धट के प्रयटन से उत्पन्न शेनारूप 
स्मानधमं से शव्द षर के समान अनित्य हो जायगा--रेप्ता अर्था प्राप्त द्येता रै। (व्यभिचार 
्ोने से अर्थापत्ति अनेकान्तिक् ( एक पक्ष्म न होनेवालो ) होती है यदह भाष्यकार भागे दिखत्ति 
चकि )-- केवल निपेध करने से यह्‌ अर्थापत्ति सर्वत्र नर हो सकती--जेते ( भोजन के निपेष 
से “न सोजन करना, स्थर मानाजानादहै), तथा धन (कद) पव्थर के गिरने के कारण यष 
नक्ष अथात सड एोत्ता कि--पत्तला पाना नही गिरना । भर्थात्‌ यट जाति च्स प्रकार प्परीनन्प 
्किक्डे लर केननिरनेते पप्भ॑ष्टौ कटे पत्यर नदीं निरते, यतः नपण न कटे पदरा्ी 
का एतन नदीं हाता णेता अर्थात मानना दुक्त नदी, क्योकि यदि देक्षामाना साय तो पना प्रानी 
भानमगिरेगा। शमो कारेण ऊपर द्रिये माप्यजार के दित्तीय दद्रा्र्णो सै सतप न दनि कै गारण 
तत्पन्टीकाकारने उपर दिखाया ना प्रथम उदाद्रग दिया ६॥२२॥ 

( १०) जविघ्टपस्मा नामक जात्ति का प्रद्रण 

कमप्र्ठ सयिद्चपन्मा नामकः जातिन्य नकार रक्षमन्टने है 

पदपदाध--पगधरनोपपत्तेः = पत र्मु रघ्ने ह, सपिद = पिमो पिलपन) दैन ने दम 


< 


०4. ॥ ॥ ३ [१ 
मवाविरापपरसलान्‌ = मपय द्धा समानया सनि ढा प्यपदि श्मनि द न 
1 1 } क: । णं समानया सने क व्यपकि स्ने द 211 1 


र 
सष्णृस्प्‌ परम ॐ 3 र न ठ स्दियर > --- 
लपि पन क स्दव्य ने व्नमान ने के ग्रथ, व्द्धिषस्मः =सद्दटोप्मना नाम्य जनि 


५ ट ष्स॥। 
श.६] ८ 1 २३२; 
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एको धमः प्रयत्नानन्तरीयकल्वं शब्दृघटयोरुपपद्यत इत्यविशेपे उभयोर. 
~~ यरः >| ५ ४ = ` 
नित्ये सवंस्याविशेषः प्रसञ्यरते | क्रथम्‌ ? सद्धावोपप्तेः एको धमैः सद्रावः 
सवस्योपप्रद्ते, सद्भावोपपत्तेः सवौविशेपप्रसद्धान्‌ प्रव्यवस्थानमधिनेपसमः॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
छर ५ चिच्च व 
गचद्धमानुप्रपत्त;ः छाचच्चापपत्तः प्रातिपेधामवः ॥ २४॥ 


"~ "~~~ ~ 


भावाश--तन्य तथाषर टोनका प्रयत्ने के भनन्तर नाल्प एकम दो सकता 
प्स कारण दाल्द ता धरदौ म अनित्यताकरे समान दाने पर संपूणे सप्तारके पदार्थे 
भविपता ( समानता ) आ जायगं, योपि सं्ार कै संपूरणं पदार्थो मे एक सद्धावरूप न शीय ह 
६स कारण स्त्तारूय धमं संपूण पदम मे रोने के कारण सत्र पदा समान हो जायंगे श्स प्रकार कौ 
अ।पत्ति देने को अमिद्ोपसमां जाति कृते र ॥ २३ ॥ 

( ससौ आशय ते भाष्यकार अविक्ेषसमा नातिके सूत्र कौ भ्याख्या करते है कि) 
तथा घट दोर्नो मेँ प्रयत्न फै भनन्तर उत्पन्न ्टोनारूप रूप धमं रहता है अतः शब्द तथा 
घटम कोद विद्ञेपतान्ौषै, पसकारणदोर्नो की मनिस्वतार्मे कोई विद्चेष नदी दैरेसामाना 
जायतो संसारके स्पूणं परायां विदेपतान होने कौ आपत्ति आती (परश्च )-कते! 
( उत्तर )--त्तारूप धमं के होने ते । क्रथो सद्धावरप पमं संपूण पदा मँ हो सकता दै। 
प्त कारण संसार के संपूर्णं पदाथा मे सत्तार्प धर्म के करई मान दने के कारण संपूण पदभ मर 
विशेषता न होने कौ भापत्ति देने से खण्डन को अवि्ञेषसमा जाति कहते दै । अथाव सप्त 
के संपूणं पदाथ में समानता नदी हो सक्ती, वैते प्रयरन के भनन्तर उलन्न दोनेकूप समानषमं 
से मी जैसे शब्द तथा घट दोनो मँ समानता नदीं हो सकती, यद नातिवादी का आशय है । यई 
जत्ताधकफ़ता के उद्वावन के समान जाति है। एक धर्मसे खण्डन को 'साधम्यसमा' तथा सू 
द्रव्यो के साधारण धर्म के होने ते अविशेषसमा' जाति होती है यद दोनो का परस्पर भेद 8, 
यद भी यहो जान लेना चाहिये । कुछ विद्वानों ने श्ससूत्रकी दूरे प्रकारसे ग्यास्या की है 
कि-एकधमे के होने के कारण साधनधमं के प्रयोजक रशेने से समानवमाधिकरणतारूप¶ ठक्षण 
मे पक्ष तथा दृष्टान्त दोनो मे संपूर्णं प्रकार से समानता होने कौ आपत्ति भा जायगी 1 अतः 
"सद्धावोपपततेः धसका संपृ प्रकार से समानता आना मधे है । यद संपूण प्रकार से समा 
व्यक्ति ( १) जाति (२) तथा साध्य (३) तोर्नो के षसं ते हत्ती ह रेसा बोषतिद्धिर्मे स 
कहा दै ॥ २२॥ 

( इस भविशेष्तमा जाति के समाधानसूव का माघ्यकार बवत्तरण देते है मिं )-श्स 2 
जाति का एेसा उत्तर है-- 

पदपदार्थ--कचित्‌ = किसी साधम्यं मे, धमायुपपत्तः = अनित्यता मादि धमं 
कचित्‌ च = मोर्‌ किसी साधर मे, उपपत्तेः = धं के होने के कारण, प्रतिषेधासा 
हो सकता ॥ २४ ॥ 

भावाथ जित प्रकार शब्द तथा घट मे प्रयस्न से उत्पन्न ोनारूप पमं के होने 5 कर 
दोनों म अनित्यतारूप धमं मेँ कोई विदेषता नदी है ( समानता है ) इसौ प्रकार स के 
संपूण पदार्थो मे सद्धाव के होने का निमित्त कोई दूसरा धमे नदी है, जिसे ससार क संपूण पदि 
मे समानता मानौ जाय । यदि श्सपणं संसार के पदार्थो मे सवत्र सद्भाव की पिद्धिका कारण 


षममा 


के न होने सेः 
वः = निषेध न्ह 
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निद कनन किवं णमे ककि कथक 








यथा साध्यदृष्टान्तयोरेकधमंस्य प्रयतानन्तरीयकत्वस्योपपत्तेरनित्यस्वं धमो- 
न्तरमविशेषेण; नैवं सवेभावानां सद्धाबोपपत्निनिमित्तं धमोन्तरमस्ति येना- 
विशेषः स्यात्‌ । अथ मतमनित्यत्वमेव घमीम्तरं सद्धावोपपत्तिनिमित्तं भावानां 
सर्वत्र स्यादित्येवं खलु वे कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्धाबोपपत्निरिति 
पक्षः प्राप्तोति, तत्र प्रतिज्ञाथेन्यतिरिक्तमन्यदुदाहरणं नास्ति, अयुदाहरणश्च 
देतुनौस्तीति । प्रतिङ्ञेकदेशस्य चोदादरणत्वमनुपपन्नप्‌ , न हि साध्यञरुदाहरणं 
मवति । सतश्च _ नित्यानिस्यभावादनित्यत्वाुपपत्तिः । तत्मात्सद्धादोपपत्तेः 
सर्वाविचचेषग्र्द्नं इति निरभिधेयसेतद्वाक्यमिति। सर्वभावानां सद्भावो पपत्तेर- 


नित्यत्वमिति नरुबताऽनुज्ञातं शब्दस्यानित्यसवं तत्राजुपपन्नः प्रतिपेघ इति ॥२४॥ 
इति द्वाभ्यां सू्चास्यामविन्तेषसमप्रकरणम्‌ । 





अनित्यता टौ दूसरा धमं दै रेस कटो तो संसारम सपृण॑माव पदाथं है" रेता मानना होगा, 
तो कोई उदा्रण न मिलेगा, क्र्योकि यद सृण हौ संसतार के पदार्था मे अनित्यता की प्रतिक्षा दै, 
जिसे उदा्रण नदी भमिकेगा । विना उदा्रण के प्रतिश्चा सिद्ध न होगी, क्योकि प्रतिश्च।का 
एकदेश साध्य उदाहरण नदीं होता, सव्प्ारथौ के नित्य तथा अनित्य होने के सपार के सपूणं 
पदाथ अनिव्य नदी हो सक्ते, श कारण ्सद्धावके दोनेसे संप्तारके संपूण पदां पमानः 
यह जातिवादी का कहना सवथा मसंगत है । भौर सपर्ण पदाथं सत्‌ टोने से अनित्यैः यद 
कटने से शब्द मे अनित्यता मी मानी गई, भतः उक्तकरा निषेध मी नीं द्ये सकता ॥ २४ ॥ 

(श्सी आश्य से भाष्यकार कसिद्धान्तसूत्र की व्याख्या क्रते कि)-जिसप्रह्नार पक्ष 
( दाब्दर ) तथा दृष्टान्त ( षट ) दोर्न मे प्रयत्न कै पश्चात्‌ उन्न ना इप्त धमं के दने से जनिध्यता- 
रूप स दूसरे धमं कौ समानता, उप्ती प्रकार समारके सपण पद्मे संद्धविकेदोनेका 
कारण दूसरा धमं नदीं हं निक्त समार फे संपूणं पाथं समान शो जोव । "यदि पूर्वंपक्षी जातिवदि 
कापेसामतष्ो कि्तिमारके संपूण पदायौ्मे सर्वत्र अनित्यताद्ी दृक्तराधमं सद्धावकेषहौन 
का कारण हः तो रेकी कल्पना करने से संपूण पदाथं अनित्य द्र, सद्धाव शने से--रेप्ापन्न 
(मन) प्राप्त नादे! जिक्मेप्रतिश्ठाके भर्थ॑स्े भिन्न दूसरा उद्वाद्रण नष मिल्ना। गौर 
विना उदाषटरणके दैव माध्य्तिरि नकी कर सङ्ता। सव अनित्य शस प्रति्ाका णके 
उदा्रण नदौ ष्ये सकता- याकि सिद्धि करने योग्य उदा्रण (दृष्टान्त) नर्धे होना। ॐर्‌ 
हस प्रभार (पूगं पुदराथं अनित्य टै" हम पेनायिक (कीद)के चनुमानर्मे उदाट्रणनदोनके 
कारण भनुमानर्मे अंनकी न्युनना दिखाकर उनके प्सद्धावोपपत्तेःः प्स टतु व्यभिकारदोप 
ब्माने से यष्‌ सायक मदे सक्ता- वद्‌ भ।ध्यनार्‌ आनगक्ूने हं नि-र्योकि ननारम कृष 
षा निन्द 
रसे पथदि्ढोमे ह्म कारण यह सत्तान्य देत्‌ व्यमिनारौ हने कै मारय निध्यना या उनिन्य्ना 
पम सापक नदते स्कना, प्न दारय (लने नारद सए 
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उभयक्रारणोपयपत्तेस्पपत्तिसमः ॥ २५ ॥ 

यरनित्यत्वक्रारणमुपपथते श्च्दस्येत्यनित्यः शब्दो नित्यत्वकारणमष्यु- 
पपदयतेऽस्यास्पस्तस्यमिति निव्यव्यमप्युपपदयते, उभयस्यानित्यत्वस्य नित्यलस्य 
न्व क्रारणापपन्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिनमः ॥ २५ ॥ 

अस्योत्तरम्‌- 
उपपत्तिकारणास्यनुज्ञानादगप्रतिपेधः ॥ २६ ॥ 

उभयक्रारणोपपत्तेरिति नुवा नानित्यत्वकारणोपपन्तेरनित्यत्वं प्रतिपिध्यते 
यदि प्रतिपिध्यते नोमयकारणोपपर्तिः स्यात्‌ । उभयकारणो पपत्तिवचनादनिल्य- 
यदि अरतिपविध्यतं नामय्कारणापपात्तः सत्‌ । उः गापपात्तविचनाद्नर 
को सिद्ध करता नि निपेष यद्‌ अर्थाद्‌ मतता र, भतः अवि्ष्तमा नामफ़ जाति सववा 

असंगत हे ॥ २४॥ 


[0 








८ ११») उपपत्ति्मा नामक जात्ति का प्रकरण 

करमपराप्त उपपत्तिसम नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते द-- 

पदपदार्थ--उमयकारणोपपत्तेः = दोनों नित्य तथा भनित्य का कारण होने ते, उपप्तितमः = 
उपपत्तिक्तमा नामक जाति होतो ६ ॥ २५॥ 

आवार्थ-यदि शब्दम प्रथत से उत्पन्न दोनारूम अनित्यता का कारण शने के कारण 
शय्द्‌ मनित्य हे रेक्ता्टोतो माकाकश्च के साथ अस्पर्तार्प कारण षने के कारण श्र निल 
है यद्भी हो सकता) प्स अनित्यता तथा नित्यता दोर्नो के कारणो सकने पते निषेध को 
उपपत्तिसमा जाति कते है ॥ २५1 


( एसी भाशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- यदिशब्द मे प्रयत्न ते उत्त 


दोनार्म अनित्यता का कारण दो सकने से श्रब्द भनित्यदो तो स्रदित दोना्प निलया 
काकारणष्ोनेसे श्वब्द नित्य मौ शो सकेगा। शस प्रकार भनित्यता तथा ध दोनो ध 
तिमे पक्षत 


कारण होने से आपत्ति देने को उपपत्तिसमा जाति क्ते हे । यां प्रकरणत्तमा ज। 
प्रतिपक्ष दोनो के सधनो मे समान वल होने परमौ प्रतिपक्षी देतु से अपने पश्च की सिद्धिकरता 
हुमा वादी के साधन का खंडन करता है-ओर उपपत्तिसमा जाति म केवल अपने साधन से ही यद 
दोनो का मेद है । बौर यह बाध हेत्वामास कथन के समान नाति है यद्‌ नान र्ना चादिये ॥२५॥ 
( स्र जाति का समाधान करते वाले सिद्धान्तसूत्र का सष्यकार्‌ अवतरण देतेहैिस्स 
जाति का यह्‌ उत्तर है )-- 
स = स्थापनावादी के साधन न हो सकने के कारणक 
स्वीकार करते से अप्रतिषेधः = जातिवादी का निषेध नदीं हो सकता ॥ २६ ॥ 6 
सावार्थ-- दोनों नित्य तथा अनित्य का कारण हो सक्ना ह रेता कने वाके जात्तिवादं ८ 
अनित्यपक्ष का कारण हो सक्षने से नित्यता का निषेध नदी क्रिया नाती है। यदि उका ५ 
निया जातादहोतो दोना पश्च के कारण की उपपत्ति ( दोना) न हो सकेगा । अथात्‌ दोना र 
के कारण की उपपत्ति के कहने सै अनित्यपक्ष के कारणक होना जातिवादी मानत्ता दै, तो उतत 
निषेध कैसे हो सकता है ॥ २६ ॥ 
८ हसी आाश्चय से सिदान्तसूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते है कि)-दोरनो निल र 
अनित्य का कारण ्ौ सकता दै रेता कदने वाले जातिवादी के कथन से अनित्यता का 


उपलस्धिससप्रकरणम्‌ ] सथाण्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ &२१ 


|) 


स्वकारणोपपत्तिरभ्यलुज्ञायते, अभ्यनुज्ञानादलुपपन्नः प्रतिषेधः । व्याधातात्रतिपेध 
इति चेत्‌ ? चरमानो व्याघातः । एकस्य नित्यलानिव्यत्वप्रसङ्घं व्याहतं त्रबतोक्त 
प्रतिषेध इति उत्‌ † स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः स च नेकतरस्य 
साधक इत्ति ॥ २६॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यायुपपत्तिसमभ्रकरणम्‌ । 
निर्दिष्टकारणाभवेऽप्युषलम्भादुपरुन्धि्मः ॥ २७ 

निष्ठस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभावेऽपि वायुनोदना- 
दरक्षशाखाभद्गजस्य शब्दस्यानिव्यत्वमुपलभ्यते; निदिष्टस्य साधनस्याभावेऽपि 
साभ्यधमों पलब्ध्या प्रव्यवस्थानमुपलव्धिससः ॥ २७ ॥ 


मानने से शब्द अनित्य है इसका खण्डन नरी दोगा। यदि दोनो पक्ष के कारणो को उपपत्ति 
सिद्धि कैसी होगी । अतः दोनो नित्य तथा भनित्यपर्षो के कारण के दहो सकने से इस जातिवादी 
कदी वाक्यसे ही अनित्यताके कारणकोदहो सकता स्वीकृत होत्ता है, जिसे उमका निपेष 
न्दी हो सकता । एक शाब्द म नित्यता तथा अनित्यताका परस्पर विरोध ्टोने के कारण यदह 
सिद्धान्ती की मापत्ति नष्टीं आ सकनीः रेस्ता पवेपक्षौ जातिवादी नदीं कद सकना, क्योकि यद्‌ 
विरोधतो दोर्नोमेंस्मनदीदहै। भ्थात्‌ एकह शब्द मँ नित्य तथा अनिर्य दोने को आपत्ति. 
रूप व्याति दोष यदि जातिवादी हैतो अपने जातिवादी तथा दृस्ते ( स्थापना ) वादौ दोर्नो 
के पक्षम यह्‌ व्याघात दोषस्मानदींहै, जोदो मे से एक पक्ष कौसिद्धि नदीं कर सकता । 
अर्थाद जापिवादो ने दिया हमा व्याघात जेते भनिव्यता को भुक्त सिद्ध करता है वैते टौ नित्यता 
को भी, अतः व्याघात के वेरसे एक नित्यताकोदहौी सिद्ध करना असंगत ह, भतः यद्‌ जातिवादी 
का उत्तर अपनाद्ी व्याघात करने के कारण अनुक्त है यद्‌ यां पर भाष्यकार का भाश्चय 8। 
प्रकरणसमा जाति के समान स जात्ति कामी खण्डन जान लेना चाहिये एेरा यकं ताप्य 
टीकाकार का मत्त दै ॥ २६ ॥ 
( १२) उपरून्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 
कमप्राप्त उपलन्थिसमा जाति का सूत्रकार का टक्षण करते ६-- 
पदपदूार्थ--निरदि्टकारणामावे जिगी कै कदे हण कारण के न र्न पर मा, 
उपटंमात्‌ = साध्य के उपटव्य (प्राप्ठ) एने ठे, उपलव्िठमः = उपटव्धिममा नामकं जाति 
होती ६॥ २७॥ 
भावा्थ--उादी के कटे ए उनित्यना बै जरण प्रयतन्ते उत्पत छोनाल्य कारणम नरद्नै 
प्रभो वायुके सयोग पक्षको सारे भगस उत्पन्न चचय्दर्म जनित्यना प्रान ना ४। 
सतः वादोद्ते दिवे प्रयत से उपश्र दोनास्पकारणके नद्येने प्र मो स्नि्यनान्य साध्यधम्‌ 
ठी उपलब्धि एने कै कारण बाप देने या उपटम्पिसमा जति कदने दह २७॥ 
(श्छी आधये माप्यनार्‌ द्म व्यास्या ररते एकि )-न्यापनायाद) क ग्द चण 
श्रयत से उर ोनारूप यनित्ता पर्थ देन रने पर नौ बादुने मदन नाम 
सयोगमे द्द श्रासादै स्यसे उद्रफदाष्द 
षारधनन र्मे एर मी साष्यधमंन्‌ प्राह्धिन्धै रेढर्‌ प्रत्दयरयः 


समासामम सदिष्ष्न ८) (प्सजनिरै ( {रो साप्य नग्ने पर न्यौ पमद्धे प्रादिमे दाप 
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अम्योन्तरम-- 
कं क ~ र भि ध 
कारणान्तरादपि तद्ध्मापिपत्तेरप्रतिपेधः ॥ २८ ॥ 
प्रयनानन्तसयक्रत्वादिति त्रु्रता कारणन उत्पत्तिरभिधीयते न कार्थस्य 
कारणनियमः { यदि च कारणान्तराटप्युपपद्मानस्य शव्दस्य तदनि्यलषु- 
पपल्यने किसन्र प्रतिपिध्यत ठति । २८॥ 
दति द्वाभ्यां सूत्राभ्य्राुपलवन्धिसमप्रकरणम्‌। 
न प्रागुारणाद्धियमानस्य शस्यत पलव्धिः, कस्मात्‌ १ आवरणाद्युप- 
व्धेः, यथा विदश्मानस्योदकादेरथंस्याऽऽवरणदरनुपलव्धिः, नेवं शब्दस्या 


~ + न ~~ न~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ -~---~~ -~~~------~ ~~~ ~~~ ~~ ~----~--~------~~-~--. 


रोना । (२) साधनकेन षने परी धमो की उपरन्वि हीना सते भिदि) (३) दोनो ॐ 
( साध्य तथा प्तापनके) न रष्ने प्रमी धमंकौ उपटयिष्ौने से वाध तथा सिद्धि दोन दोपे 
काषठोना1(४ ) साधने न्ने पर मौ सराष्यधर्म की उपल्न्िष्टोनेसे यादी) (५) 
तथा नाप्यथर्मकेन रदनेपरभी सापनपमं की प्राप्नि ष्टौने से अतिन्धाति दोष मानना-पेत 
पांचमभदर ्रेसा वोधक्तिद्धि में भचायं उदयन ने कहा रै॥ २७॥' 

( एन जाति के उत्तरम सिखान्तीके सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि)--्सका 
उत्तर य ै- 

पदपदार्थ--क्रारणान्तराव्‌ मपि = दूरे कारण से मो, तदर्मोपपततेः = साध्यथमं के सिद्धि रोने 
यै कारण, अग्रतिपेधः = जातिवादी का निपेध नष्ट हो सकता 1 २८ ॥ 

भावार्थ प्रयल के पश्चाच्‌ द्रष्द उत्पन्न रोता रै रेसा कने वाले जातिवादी को कारण 
कार्य की उत्पत्ति ्टोती टै यद्‌ अभिमत्त है, नकि कामे कारण का नियम! सतः यदि दू 
कारण से मी उत्पन्न होने वाके शब्द मे अनित्यता सिद्धद्ो सकती हतो जातिवादी कि विषय 
का निपेध करता र, अतः उपरुच्धिप्तमा जाति सर्वथा अयुक्त है ॥ २८ ॥ 

( शसो आशय से माप्यकार सिडान्तसूतर की व्याख्या करते है कि }-जातिवादी के प्रवल हे 
शब्द उरपन्न टोता रै रेना क्नेसे, काय॑की कारण से उत्पत्ति दोती रै--रेसा उक्तका भिव 
सिद्ध होता है नकि कार्यम कारणका नियम । अतः यदि दूसरे कारणे सी उत्पतन शेनैपे 
श्द मे अनित्यता हो सक्तौ है, तो जात्तिवादी किप्तका निषेध उपलब्धिक्षमा नामक जति से करता 
ह! अर्थात्‌ स्थापनावादी कै दिये कारणे भिन्न दूरे कार्णोसेमी शब्दकौी उत्ति होने पै 
शब्द मे यदि अनिच्यता सिद होती है-तो कटै हए कारण से भी उपरव्धि होती है-्स विष 
म हमारा कोई विरोध नक्ष 8, क्योकि शाष्द कौ अनित्यता का स्ताधन के वल उसके उलन ह 
सही सिद होता है श्लो मे हमारा तात्पयै है, गतः निपेभथोग्य के न होते ते जश्तिवादी कत 


का निषेध करेगा ॥ २८॥ 
८ १३ ) अलुपन्धिसमा नामक जात्ति का प्रकरण 
कमपाप्च अनुपन्धिसतमा जाति के रक्षणतूतर का माप्यकार अवतरण देते है कि--उचाएय 
करने के पूतं कार ओं वतमान शब्द कौ उपरुव्थि नदीं होती । ( प्रशन }--कित कारण ! ( उत्त )- 
म्द के उपरुच्धि मेँ मवतरण भादि की उपरून्थि न होने से । जिस प्रकार विद्यमान जल भा 
पदां के भावरणादिके उपलम्ध नहीं होते, इस एकार हब्द के यरहण न होने के कारण मावरणादिकं 
चे उत शब्द की भनुपरुब्थि ( अप्राप्ति ) नदी शती । जलादिक के समान इ रोब्द क बर् 





निक जः कि कतेन 
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गरहणकारणेनाऽऽबरणादिनाऽचुपलष्धिः, गृ्येत चेतदस्याग्रहणकारणमुदकादि- 
चत्‌ › न गृह्यते, तस्मादुदकादिविपरीतः शब्दोऽनुपलभ्यमान इति-- 


तदुपरन्पेरलुपलस्भादभावसिद्भो तद्विपरीतोप्पततेरतुपरुष्धिस्तमः ॥ 


तेपामाबरणादीनामदुपलव्धि्नो पलम्यते अनुपलस्भान्नास्तीव्यभावोऽस्याः 
सिद्धयति, अभावसिद्धौ देखभावात्तद्िपरीतमस्तिस्वसावरणादीनासवधायैदे, 
तद्िपरीतोपपत्तेयेसप्रतिज्लातं न प्रायुचारणाद्विचमानस्य च्चव्द्स्यानुपटन्धिरित्येतत 
सिद्धयति । सोऽयं हेतुरावरणाधनुपटन्षेरित्यावरणादिषु चाऽऽवरणाद्यसुषलब्धौ 
च ससयाऽलुपलच्ध्या प्रस्यवस्थितोऽनुपलब्धिसमो भवति ॥ २६ ॥ 


होने का कारण गृह्ीतन होगा, किन्तु गृहीत नदी ोता। इस कारण जखादि्को से विपरीत 
( उल्टा ) न गृहीत न दोने बालां शब्द है यह्‌ सिद होता है-( इती आश्य से नातिवादी के मत 
से सूत्रकार कदते दै )-- 

पदपदार्थ--त्दनुपलब्पैः = जावरण की उपलब्धि न होने से, अनुपरंमात्‌ = गृटोत न एोने 
के कारण, अभावसिद्धौ = अनुपरून्धि नदीं है यष सिद्ध शने पर तद्विपरीतोषपत्तेः = उसके विपरीत 
( उल्टे ) मावरण के उपर्च्ि के सिद्धि दोने के कारण, अनुपरुव्धिसमः = अनुपलन्धिस्मा नामक 
जाति होती हे॥२९॥ 

आवार्थ--यदि भावरण केन भिल्ने से आवरणक्रा भमावस्तिद्ध होतादहोतो भाषरर्णो फै 
न मिलने के मो उपलच्ि प्राप्ति न होने के कारण आवर्ण ॐ अनुपल्च्पिन भिल्तेकामौ अमाव 
सिद ्ोता दै) रे्तादोने के कारण आवरण के अनुपलव्धिके प्रमाणसे भावरणोंकासमत्रिमो 
सिद्ध न ्योगा किन्तु भावरण का दोनाद्ौ सिदध दोगा-रेप्तो जातिवादी के अनुपटवन्िस्तमा जाति 
का स्वरूप ३ ॥ २९॥ 

( एसी आशय से भाष्यकार भनुपलवििसमा नामक जाति ऊे जक्षणसूत्र कौ व्याख्या करने 
है कि)--उन मावरणादिकोकेन मिल्नेकी मो उपर्च्थि ( प्राप्ति) नटी हत्ती इपच्व्पन 
होनेसे नीर, इस कारण उस्र अनुपर्च्ि का अमाव सिट षोना है। अत्तः अनुपन्पि कै 
अभाव की सिद्धि ष्टने से अनुपटव्यिरूप तुके नष्टौने के कारण उक्षकं विररौत्त व्यवरर्णो कौ 
सन्ता ई यष्ट निश्चय होना) घौर उप्त अतुपट्स्पि के विपरीत (उलटा) आवर्ण का निदि 
ही षने के कारण स्थापनाषादीने जो उचचारणके पूर्वकाल मे विवमान्षष्दक्ौ ममुपलन्थि नर्द 
र-रेसीनो प्रतिश्ठाफी थी उसदी सिद्धि नीद्यो सकती । सतः ्मावर्गो के उषन्वन षने 
कैक्षारण) यजो दहेतु स्थापनावादोने दिया था, वद्‌ जिस प्रकार ावरणादिर्को के समावको 
सिद करता ६, उसी प्रकार घावरणादिकों के अनुपटस्धिके भमाषसोमा निदकरना ट) सनः 
सादरर्णो के अमाव सिद्ध करनेर्मे, तथा आवर्णोके बनुपटव्यि के शमायै सिद परनैर्मे 
सनुपरूभ्पि, नमा नए ६-रेसे जातिरूप लप्षत उष्तर का नाम ६ (लनुपष्टद्धि! समा नानक 
साति । ( यणं सनुपनच्दि यष प्मरूप न्यौ सा नूचक ६, दिक्तमते लतुरलस्ि नथा उलन, 
ष्प्ए्ामपा नित्रा, ठ2ेद नया व्टे, दृति बमैरस्छ्निदयाक्माव, दनः दथा अनदन्ि, दष्दम 
पपा हनुत्पि, एप्पादि स्रपदार नदः उना समाठ, शम्पदं एर स्प्रष्‌ पोना दतेन दोषन 
य प्य्न ल्यट्‌, ३९५ 
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अस्योत्तरम्‌- 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपटब्धेरहेतः ॥ ३० ॥ 

सावरणाचनुपठस्विनप्ति अनुष्लम्भादित्यहेतुः । कस्मात १ अनुपमा 
त्मकलादनुप्ठन्पैः । उपलम्भाभावमात्रत्यादनुपलच्येः। यदस्ति तदुपलन्पे. 
पिपयः; उपलव्ध्यरा तदस्तीति प्रतिल्ायते । यन्नास्ति तद्नुपलव्रधिपय, 
अनुपलभ्यमानं नास्तीति प्रतिज्ञायते । सोऽयमावरणाय्नुपलव्वेरमुपलम्मोऽतुः 
पलस्धौ स्वविपे प्रवत्तमानो न स्वविपये प्रतिपेधति । अग्रततिपिद्धा चाऽऽवर 
णायनुपलव्धिहेतुत्वाय कल्पते । आयरणादीनि तु विद्यमानत्वादुपलब्षे्विषयाः, 
तेपाञ्ुपलन्ध्या भवितव्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते नोपलव्धेः स्वषिपयप्रतिषा- 





~~~ ~ “~ 


प्स अनुपलस्थिक्तमा नाम कौ जाति का खण्डन करने वके सिद्धान्तो ने सूत्र का माष्यकरर 
भवतरण देते द कि--ष्सका उत्तर यष्ट १- 

पदपदार्थ--अनुपटमात्मकत्वात्‌=न उपलब्ध एने के स्वमाववाी होने के कारण, मनुपलम्धे= 
धप्रा्ि के, भदतुः=उपलग्ध न ्टोने से मावरणादिर्को कौ भनुपलयिि नदीं है यद हैत अयुक्त है ॥ 

भावार्थ--न उपलम्ध होने के भप्राप्निस्वरूप एने के कारण "भावरणादिर्को कौ अनुपरल्मि 
( अप्रा ) नीं ६ यष जातिवादी का देतु भसंगत है । क्योकि न उपरुव्ध शना केवल उपलबि 
काञमावषौरै। क्योकि जो वतमान ता रै वह प्रापिका विषय दहोता दै निस्ते वह दैरेषी 
प्र्िशा की जाती ₹। ओर जो विमान न्दी ्टोता वह्‌ भप्राप्ति का विषय द्ोता है। निपतते वह 
(नहीं हः रेसौ प्रत्तिक्षा कौ जती है। इस कारण वह्‌ यद्‌ आवरणादिर्को के अप्राप्ति ( उपल्यन 
होना ) अप्राप्िरूप भनुपरवच्धिस्वरूप भपने विषय मे म्रृत्त होता हमा भपने ही, निषयत्य 
( उपलचन्ि ) का निषेध नष्टं कर सकता है । भतः निषेध न हने के कारण आवरणादिर्को कौ भनुपः 
रचि का कारण हो सकती है। किन्तु आवरणादिक तो विचयमानन ोने से उपलब्धि के विषय 
है, अतः तो उनके प्रापि दोनो चादिये। अत्तः वे उपरन्ध नष्टौ होते इस कारण मपने विषय 
सावरणादि्को को कने वानी आवरणादिकों की उपलव्धि न ह्योने से अप्राि का विषय वापित 
दोता है-किशव्य कै ग्रहण न होने के कारण आवरणादिकं नदीं है--दसते आवरर्णो कौ 
अप्राप्ति उसकी उपलब्धि नदीं है वह्‌ सिद्ध होता है। कर्योकि उपलब्धि के निषेथ करने वारे 
प्रमाण का अप्रापि होना विषय है जिससे आवरणा का जमाव सिद्ध होता है ॥ २० ॥ 

( श्सी भाय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--गप्रा होने के कारय 
आवरणादिको की भनुपरुब्ि नहीं है, यह जातिवादी का देतु अयुक्त है । ( प्रन )- भि 
कारण १ ( उत्तर )--अनुपरन्धि क प्रास के ममावरूप होते से । न प्राप ने के केवल रि 
का अभाव होने के कारण । क्योकि जो विमान होता है वह उपलन्धि (प्राति) का विषय 
होता है। प्राप्त होने के कारण वह्‌ है रेप प्रतिज्ञाकौ जत्तीहै1 ओर जो विमान नदी दयता 
वह अप्राप्ति का विषय होता दहै, अप्राप्त होने वारे पदाथतो नदी है रेसी प्रतिक्ञाकी जाती दै । 
अतः वह यह्‌ मावरणादि्को के अतुपकच्धि का प्राप्त न श्ना, उपलन्धि के अमावस 
प्रारूप मपने विषय मे प्रवृत्त होता इभा अपने हो विषय का निषेध नदीं करता । निषध 
होने के कारण आवरणादिरको की अप्राप्ति देतु दोती है। जौर आवरणादिक तो विधमन होते 
के कारण प्राचि के विषय, तो उनकी प्राप्ति नी चादिये किन्तु जिप्त कारण भावरणादिक 
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कि ना आये म ककः ह क । ० 29 
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दिकाया अभावादनुपलम्भादनुपलष्धेर्विषयो गम्यते; न सन्त्याबरणादीनि 
शब्दस्याग्रहणकारणानीति । अनुपलम्भादलुपलस्धिः सिद्ध-यति विषयः स 
तस्येति ॥ ३० ॥ 
ज्ञानविकस्पानां च भावामावसवेदनादध्यात्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
अहेतुरिति वत्तेते । शरीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ संवेदनीयो- 
अरित मे संशयज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञानसिति, एवं प्रव्यक्षान्चमानागमस्खरति- 
ज्ञानेषु । सेयमावरणाय्यनुपलब्धिरुपलब्ध्यभावः स्वसंवेद्यो नास्ति मे शब्दस्या- 
वरणाद्यपलव्धिरिति; नोपलभ्यन्ते शब्दस्याग्रहणकारणान्याचरणादीनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुप्टव्पेरनुपलम्भादभावधिदिरिति एतन्ोपपद्यते ॥ ३१॥ 
इति तरिभिः सूत्ैरतुपलन्धिसमप्रकरणम्‌ । 


पराप्त नष्टं हत्त श्स कारण अपने भावरणादि रूप विषर्योँ को कदने वाली आवरर्णो के उपलम्पि के 
न होने के कारण उनके अप्राप्ति का विषय वोधित ोतादे- कि उच्चारणके पूर्वं हञब्द के ग्रहण 
न ष्टोने के कारण आवरणादिक दहै । आवरर्णो के उपलब्धन होने से उनकौ भप्राप्ति सिदध दोती 
21 क्योकि प्राप्षि के निपेथ करने वे प्रमाणकान प्राप्त ्टोनाष्ी विषय है, गिससे भावर्णो का 
अभाव है य सिद्ध ष्टोता दै । २०) 

केवल युक्ति से अनुपुभ्थि मे निषेधविषयके प्रमाणदहौ से नदीं जानी जातो, किन्तु प्राणि- 
मार के अनुमव से मी वद्‌ दध होन है शस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते है कि- 

पदपदार्थ--श्रानविकल्पानां च=भौर श्षान के उपलच्ि तथा अनुपलथ्िरूप प्रकारो के, 
भावामावस्वेदनातव = सत्ता तथा भमाव का भनुभव होने के कारण, अध्यात्मन्‌-मनपस्ते मालाम) 

भावार्थ--श्रौर मे अनुपलचिि तथा उपलच्िरूप शान के अनेक प्रकारो की सत्ताततथा 
अभावकरा प्राणिमात्र कौ हृदयम भनुमवमी होता है कि भ्युघ्चे संशयक्ानष्ै, मते स्देष 
नी है" श्त्यादि 1 इसी प्रकार प्रव्यक्ष्ठान, -अनुमानघ्यान, शब्टश्षान, स्मरण सार्नो तथा उने 
सअभविकायीप्राणिमाघ्रको हृदयम अनुभव होना ₹। अत्तः यद्‌ सावरणादिरो की उपलय्थि 
न द्ानाश्प्‌ प्रा्निके अमवि कामी प्राणिमात्रके हृदय मे भनुमव ना ६ कि--युपतेश्चब्द कै 
उश्चारणवे प्रथम उप्के उपल्न्यन पएनिका कोर आव्ररणादिक प्राप्त नरी एोता--पएम कारण 
दाब्दः यण नंदने के कारण आवरणादिकछं कवौ टप्टस्ि नर एता 1 गतः जातिवादी नै 
जो कहा या फि--ादरणादि्को के सनुपन्म्विडे उपटनव्यनष्टेने के कारण, उन दवर्ग 
कामभाय सिदध दता २-यट्‌ नष सकता ` दम कारण अनुनवतिर्दणेनेमे भी सनुपलसिि- 
समा जाति यम्गन हं 11३? ॥ 


#\ यस ष्यक -ान्वसश्व ठ व्यस्य => 6 हि दिनि टन्‌ 
(ध्मा व्यद से मप्पकार सिन्नमूष्र गः व्व्््या करन “विः }-मृयरने मदेन दतु" 
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साधम्यात्तरयधर्मोपपततेः सर्वानिर्यलप्रसङ्कादनित्यसमः ॥ ३२॥ 
अनिर्येन घटेन साधम्योदृनित्यः शब्द इति घ्रुवतोऽस्ति घटेनानिविन 
सर्वभावानां साधम्यमिति स्व॑स्यानिध्यत्यमनिष्टं सम्पद्यते, सोऽयमनिर्यचेन 
परत्यवस्थानादनित्यसम इत्ति ॥ ३२॥ 
घस्योत्तरम्‌-- 
साधम्यीदसिद्धेः प्रतिपेधासिद्धिः प्रतिपेष्यसाधम्याच ॥३२॥ 


होने को उपरभ्धिफेनषएोने के फारण आवर्ण का अमाव सिद्ध दता है-- यद्‌ नदीं हो सकता, 
अनुपलव्थि्षमा जाति स्वपा संगत नरी र। धतः उ्यारण करने के पूर्वं शव्द कौ सत नही 
यद्‌ सिद एता द यद सूत्र तथा माघ्यकार का गूढ भादय टै ॥ २१॥ 
( १४) अनित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्तं अनित्यक्षमा जात्ति का लक्षण करते £- 

पदपदार्थ--ापर्म्याव्‌ = समान धमं 5, तुल्यधर्मोपपत्तः = समानधम को उपपत्ति दने $ 
कारण, सवानिष्यत्यप्रसक्गाव=संसार के संपूणं पदारयीं मेँ अनित्यना होने को मापत्ति तेः सनिल्यप्तमः= 
अनित्यसमा नामके जतिष्टोतीरै॥ ३२॥ 

भावार्भ--यदि केवल समानम ते माजपदायो मे सरमानम॑ता हो--मर्थाव यदि भनि 
वट के कोवरू साध्ये शव्द को अनिस्यताषो तो संपूण भावदो के भनित्य प्र के 
सत्तारप साधम्यं के शोने के कारण संपूण संसार के पदाय मँ भो नित्यता हो सकेगी -- इ अप 
के असत्‌ उत्तर को भनिस्यस्तमा जाति कते रै ॥ ३२ ॥ 


( पसी आशय ते माष्यकार जातिवादी के सून की व्याख्या करते है किं )--अनिव्य धः गे 
साथ प्रयत्नानन्तरीयकतारूप साधर्म्य होने के कारण शब्द निस्य है देसा कहने वलि 
केदोमत से यह सिदध ष्ोगाफि अनित्यषट के साथ सतार के संपूण पदाथों मे स्स 
-साधम्यं होने के कारण संपूरणं सतार के पदार्थौ मे जो मानना भनुचित है अनित्यता प्रष्ठ होगी । 
वह्‌ यद भसिस्यता को केकर प्रत्यवस्थान ८ निषेष करने ) से अधन्ति नित्यसमा जाति 
है1 (श्त प्रकार माण्यकारने अंत मे अनित्यसमा जाति क सार बतलाय। दै । भनित्व ४ 
के साथ संपृणं संसार के पदार्थो मे सत्तारूप समानधमं है-रेसा तात्पथरीका मे कहा है। 
मी साधम्यं के समान वैधम्ं से निषेष हो सकता है, देसा उदयनाचायं का यहा कहना है )॥ ९२ , 

८ इस अनिष्यप्तमा जाति का सिद्धान्तिमत से खण्डन सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते € 
कि )--श्स अनित्यसमा जात्ति का एेना उत्तर है- 

पद्पदार्थ--पाधरम्याच = समानधमं से, असिद्धेः = शब्द को भनित्यता कौ भि 
के कारण, प्रतिषेधासिद्धिः = जात्तिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नदीं दौ सकत, 
साधर्म्यात्‌ = निषेधयोग्य स्थापनावादीपश्च का साधम्यं होने के कारण ॥ २२ ॥ 

आवा्थ--समान उत्तररूप प्रततिवंदी से सिद्धान्तिमित को लेकर अ 

उन्तर का आश्य रेसा है कि--यदि जनिय के समानधमं से शब्द कौ ज 
हो तो, निषेधयोग्य स्थापनावादौ के पक्ष के साय प्रतिज्ञादि रूप अवयवो का सम्बन्धरूप समरन 
थम होने के कारण जातिवादी के किथे स्थापना वाक्य का निषे नदीं हो सक्ता, भतः अनिल 


, जाति बयुक्त है ॥ ११ ॥ 








~~ 
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परतिज्ञा्यवयवयुक्तं वाक्यं पक्षनिर्वत्तकम्‌ , प्रतिपक्षलक्षणं प्रतिषेधस्तस्य 
पन्तेण प्रतिपेभ्येन साधम्यं प्रतिज्ञादियोगः, तद्ययनित्यसाधम्योदनित्यत्वस्या- 
सिद्धिः १ साघम्यीदसिद्धेः प्रतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिपेध्येन साधम्यौदिति ।३३॥ 


दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तस्य 


चोभयथा भावान्नाविरेषः ॥ २४ ॥ 
दष्टन्ते यः सट धर्मः साध्यसाधनभावेन प्रल्नायते स हेठतेनामिीयते । स 
चोभयथा भवति केनचित्समानः कतश्िद्धिशिष्टः, सामान्याव्साधम्यं विशेषाच 


८ इसी आशय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि )--प्रतिश्चादि भवयर्वो 
से युक्त वाक्य ष्टौ स्थापनावादौी के पक्षको इटाने वाला प्रतिपक्ष ( विरुद्पक्ष ) स्वरूप जातिवादी 
का निपेष है। उसका निपेष करने योग्य स्थापनावादी के पक्ष के साथ प्रतिक्ञादि भवयर्वो का 
सम्बन्ध समानध है । इस कारण भमनित्व धट के साथ प्रयत्नानन्तरीयकत्वरूप समानधमं से 
शब्दं मे अनिप्यता कीसिद्धि न ष्टो तो, समानम को लेकर सिद्धिन होने के कारण जात्तिवादी 
क्रा निपेष भी स्िड न दोगा--कर्योकि स्थापनावादी के निपेधयोग्य पक्ष के साथ प्रतिश्चादि अवयां 
कादो्नो मे स्म्बन्धरूप समानधर्म है 1 अर्थात्‌ अनित्य घट के साथ समानधमं नेमे शव्द 
अनित्य है यद सिद्ध नदी ह्योत, पेता जो जातिवादी ने कहा है, उस्तकाप्यषही अथ॑ दै कि अनित्य 
धट के समानधम॑से शब्द मे समनित्यता सिद्ध नरी शे सकती-यदिपेसारहैतो जातिवादी का 
निषेध वाक्य मो स्थ।पनावादी के वाक्यके स्ताथ प्रतिश्चादि अवयवयोगरूप समानधमं वाला ने 
के कारण सिद्ध नर ष्टो सकता ॥ ३३ ॥ 

( षस प्रकार जातिवादी के स्थापनावादी के साय समानता को समापत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हए सूत्रकार कते टं )- 
पद्पदार्थ-टृष्टान्ते च = भौर दृष्टान्त मे, साध्यसाधनभावे च = व्याप्य व्यापक (रूप) 
से, प्रश्ठातस्य = जाने हु९, धर्मस्य = धमं के, दैतुत्वात = कारण ष्टोने से, तस्य च =ष्मौरखउमद्ेतु 
के, उभयय। = भन्वय तथा व्यतिरेक दोर्नो प्रकार से, भावात्‌ =षनेके कारण, न<नर्घीहो 
सकती, अविद्चेपः = समानता ॥ ३४ ॥ 
भावा्थ-््टन्तमे जो धर्म साभ्यसापनरूप से जाना जाना रै वद देतु कदा जाता, ञो 
रितो के समानपमं बाला भौर किपस से विरुटथमं वाला शोता ट, समाननाम साधम्यं ना 
१, आर विशेषा से वेषम्य॑ दोता रै, जित्तमे सिद होना है फि विक्षेषस्पसे (व्यापि दिसते) 
समानधमं वालाल्तदहेतु सध्यक्ा साषक लेता ६, नकि किमी विशेषता के कवल माध्यं अथवा 
देवल वधभ्यः । सक्ारणनो जानिवाद्योने केवल साधम्यं यवा कैवन्ट उपय जो नैकर का 
थाकि-साषम्यं ते समानषनंकेषो सकते > कारण, संसारके पदुम पदयोने स्नित्यष्नेकी 
एत्ति के कारय ्नित्यकमा जानि छतो है- यष बना यगत र॥ ३४1 
(प्म पायसे सूरह्तो प्यास्पा मात्यदार करन टह) धमं श्न 
स्पापक्रूप > णना ज्नाहै क्य चतु राना । श्वर ददिम दै समान 
ष्ममान्तदाए। जिम्मे ममानपर्सद्येनारै वद्‌ मःपम्दट्नु द्यग जिने विरभ पनः 
ससे परत दष्दे। स्माप्तेनेके नार्य स्मानरम्‌ सनेम रथा विर दन्द वत 


प भ्यपदः र द दा नि 3 > न ५ 
९ भन {षदः ६ श्रयः रःदिदाश भ्व ॐ" यश ष्टा ४: रि स्दनथम्‌ न र्न (+ 








५ 4 

४। 
~ 
न~ 
19; 
1 
नि 
~ 


९ च 74 


म, 
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वेधसम्‌ । पव्‌ साधम्बविरेयो दतु्नौविोषेण साध्यसमा वेवम्सात्र व, 
ध ५ "प 
साधम्यमात्र वेधम्येमात्रं चाऽऽश्ित्य सवानाद साधरम्यातित्यधमोपपततेः त्वा 
नित्यलग्रत्दनित्यत्तय दत्ति एतदयुक्तमिति । अविपमग्रतियेधे च बहुत 
तदपि वेदितव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दति त्रिभिः सूत्ररनिव्यसमप्रकरणम्‌ | 
(4 [५ नि 
निर्यसनित्यभावादनित्ये नित्यत्योपपत्तेनिस्यसमः ॥ ३५ ॥ 
अनिध्यः गाद प्रत्तिजायते; तदनित्यत्वे किं शब्दे नित्यमथानित्यम्‌ ! 
यदि तावत्सवंदरा भवति † धमंस्य सदया भावाद्धमिणोऽपि सदा भाव इति 
नित्यः शब्द्‌ इत्ति | अथ न सवदा भवति ? अनित्यत्स्याभावात्नित्यः शब्दः 
एवं नित्यत्वेन प्रस्यवस्थानानित्यसमः | ३५ ॥ 
के एने से संप्तार के संपूण पराया मेँ सत्ताधरम ते भनिस्यता कौ भपत्ति देने से भनित्यततम। जति 
होती - यह संगत £ । भर्याव साध्य के साथ व्यापि रखने वले शौ ताभ्य ते सदे कषे है 
जातिवादी कौ आपत्ति षप नियम के विरुद्ध ६, वर्योफि ऽप्तने सत्ताधरम को लेकर ही साधम्यं फो 
संसार के संपूण पदा्ीं८ म अनित्यता का प्ताधन माना है, किन्तु सत्तारूप पधक धम 
जनित्यतारूप साध्य कौ न्या्ति नद्य दिखाता, कयि वहुनसे कालादि पदार्थो म सत्तात्था 
भनिर्यता का व्यभिचार देखने मे माता) भौर भरिश्चेपस्षमा नाम की जाति के खण्डन १ 
२४ वे सूत्र मेँ कहा था वह्‌ मौ यषां जान लेना चादिये ॥ ३४॥ 
८ १५ >) नित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 
करमप्राप नित्यपस्तमा जत्ति का सूत्रकार लक्षण करते ह~ 
पदपदार्थ--नित्यं = सदा, अनित्यमावाद = भनित्य होने से, अनित्ये = अनित्य पदा १ 
नित्यत्वो पपत्तेः = नित्यता हो सकने से, नित्यस्तमः=नित्यसमा नामक जाति शोती है ॥ २५॥ 
भावार्थ--जिक्त अनित्यता की घट के दृष्टान्त स्े शव्द मे स्थापनावादौ स्थापना कसा 
वह अनित्यता शव्द मँ चदिसदारहैसोधर्मके सदाद्ोने के कारण धमी शब्द भी सर्द १ 
जिससे शब्द मे नित्यता भा जायगी । मौर यदि अनित्यता सदा नदीं है तो यनित्यताकेन शग 
कै कारणक्षव्द नित्य ही टेस्ता मानना दीया, इस प्रकार नित्यताको लेकर निषेध रूप आपत्ति क 
नित्यसमा नाति क्ते है ॥ २५ ॥ 
८ इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते दः कि )--स्थापनावा 
देसी प्रतिश्चा करता है । वह अनित्यना क्या शब्द मेँ सदा ( नित्य ) है या अनिः ध 
यदि शब्द पे भनित्यता सदादयो तो अनित्यता धमं के सदादहोनेसे शब्द रूप भम न 
८ नित्य ) शोगा, जिससे शब्द नित्य है रेसा प्राप्त होत्ता है । ओौर यदि वह भनिव्यतता य 
सदा नदीं ह, तो अनित्यता धमं के सदान हयेनेके कारण शब्द नित्य हो जायगा श्त र 
नित्यता को लेकर जपत्ति देने से नित्यसमा नामक जाति कदाती है, सर्थात्‌ श समा 
अनित्यता होने, तथा सदा न कोने दोनो पक्ष से शब्द मे नित्यता कौ प्राति दोना निलः 


जाति कदाती है ॥ ३५ ॥ , ` 
) ^( स्स चात्ति के उत्तरः सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि,श्सका उत्तर ह )-- 
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अस्योत्तरम्‌- । 
प्रतिषेध्ये नित्यमनि्यभावादनित्येऽनित्यस्वोपपततेः 
प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपेध्ये शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य भावादिव्युच्यमानेऽनुज्ञातं शब्दस्यानि- 
व्यत्म्‌ । अनिस्येऽनिस्यत्वोपपन्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिपेधो नोपपद्यते | 
अथ नाभ्युपगम्यते नित्यमनित्यत्वस्य भावादिति हेतुने भवतीति दैतवभावा- 
सतिपेधानुपपत्तिरिति । 
उत्पतस्य निरोधादमावः च्ब्दस्यानित्यत्वं तत्र परिपरशनानुपपकत्तिः । सोऽयं 
प्रश्नः तदनिर्यत्वं किं शब्दे सवेदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः । कस्मात्‌ ! 


पदपदार्थ--प्रतिपे्ये = निषेध योग्य मे, निव्यं = सर्वदा, भनित्यमावातव्‌ = भनित्यता के दने 
के कारण, अनित्ये = अनित्य शब्द मे मनित्यत्वस्य = नित्यता धमं के, उपपत्तेः = ्टोने के 
कारण, प्र्तिपेधामावः = अनित्यता का निषेध नरी यो सकता ॥ ३६॥ 

भावार्थ--जनित्यता का निषेध करने योग्य शब्द मेँ सव॑दा नित्यता के होने से-पे्ा कदने 
सेष्ट शब्द मे सनित्यता मानी गं । दस कारण गनित्यद्ोने से शब्द भनित्य नरी टै यद 
निषेध नहीं हो सकता । यदि नहीं माने तो षदा भनित्यता के दने से" यद्‌ हेतु नक्ष वनता- 
अतः विना हेतु के निषेध नर्ही ष्टो सकना ॥ ३६ ॥ 

( सी याय से माभ्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते ह कि-- नित्य अनित्यत्ता के ने? 
दस जातिवादी के हेतु के स्वीकार करने तथान करने दोनो पक्षमे दोप दता रै )-क्योकि निषेध 
करने योग्य शब्द मे सदा अनित्यता के रष्नेमे रेता क्न पर शब्द मे सनित्यता का स्वीकार 
षो जाता है, भिक्त मनित्यताकेष्टो स्क्नेमे भी शव्द अनित्य नर्द यष्‌ जातिवादी का निपेष 
नर्दीष्ो सकना। यदि सदा याब्दमे अनित्यतान मानौ जाय, तो श्दा ब्द मे अनित्यता फे 
एने से" यष जतिवादीका हेतु नष्टी वनता, श्स कारणरेतुके रटने सते निपेथ न्ट वन पाना। 
( अर्थाव्‌ जातिवादी सपने दिये उपरोक्तदेतुको नदीं माननातो उमकारैतु उमङगी प्रनिष्याफो 
सिद्ध नष्ट छर मकना । पपत कारण उस हेतु कोदेना स्व॑र, च्सतेनी ष्ट ने सनित्यनाया 
निपेय अयत र) । ( एम प्रकार जातिवादोके कदे रेतुका खण्टन करनेन पश्चाद उस्ने 
प्रश्षकामभी अभव दिखाते हु भाप्यकार आगे बने कि )--उचत्र न्येद्वाब्द गा नाश्च 
एोनेसे कमावदष्द फी सनित्यना दोनी । उसके विषयमे दिवादौ दा प्रनष्ट नी 
यन सवना । क्योकि वद्‌ दशब्द कौ अनित्यतान्याशष्दर्मे सदा लेती रे नि नद्य रेना कदु यह 
लानिवादौीका प्रस्नष्ी नदीये श्रद्ता। (प्रन )--्या ! (उट )- र्यादि उदश् षटनेत 
पत्णषनज।दाष्द्‌ का निप ( उमकानाश् ) दने मै स्मादत्तनाट, दघ शब्डयस्यं कनित्यदा 
एनो । रेम्गष्नेसैदष्द स्पद्याश्यमे तो अनित्पवा-पर्म पा ग्दनाम्प व्पेयनाटूस्द 
विमि स्यिपदे टरम न्ते न्कता( ~व दष्ट सनन्दन पर्‌ जाप्य, पपरा ल(ष्दसा 
दष्दप्यं पदर (रत्नेदान्ः) 1 व्यो, स्निद्ट्दादषद मे न्वष्द (नुग्} ष्र्‌ नदति 
दाव सपु वपम रेष्न्त्‌ ९, द्द एर सर नन्नुद पएरे नद रष न्दम 


ट 
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उत्पन्नस्य यो निरोधादभावः शब्दस्य तदनित्यत्वम्‌ , एवं च सत्यधिकरणापेय- 
पिभागो उ्याघाता्नास्तीति । नित्यानित्यत्ववि्ेधाव । निव्यतमनिः्यलं च 
एकस्य धर्मिणो घमौवित्ति पिर्येते न सम्भवतः । तत्र यदुक्तं नित्यमनित्यतल् 
भावाद्‌ नित्य एव, तदवतंमानार्थमुक्तमिति ॥ ३६॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नित्यसमभ्रकरणम्‌ | 
प्रयतकार्यानेकत्वात्का्यसमः ॥ २७ ॥ 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शव्ट षति; यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 
तत्खल्वभूत्वा भवति, यथा घटादिकायम्‌ ; अनित्यमिति च भूत्वा न भवतीत्येतः 
द्रिल्नायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकायोनेकत्वादिति प्रतिपेध उच्यते । प्रयला- 





प्रदेश मे घरामावके समान दृ्तरेमे ठौ रदतादटै) यष भाष्यकार का साश्चय द ( शीकाए 
वाचस्पति मिधने कए ै-शन्दमे एक पूर्वं मागर्मे सत्ता का समवाय सम्बन्ध हौ नित्यता 
एतीरै, नकि वहश्चब्दरमे रश्ती रै फर्योफि वष स्वतंत्र दै) (अगि दव्द मेँ नित्यतारैया 
अनित्यता यद्‌ सिकल्प विरोध के कारण नदीं यो सकता शस आश्चय से माष्यकार कहते है कि)- 
नित्य भौर अनित्यत। का पिरोध ( न्याघात) ष्टे सेमी। क्योकि एक धमीँ मे नित्यतातथा 
अनित्यता दोर्नो विरोध से हो नीं सकते । अतः जो जातिवादीने कदा था कि-सदा अनित्यता 
के ोनेके कारण शब्द नित्य दी टै- वह अवरतत॑मान अर्थं वाला (भर्थरदित ) जातिवाद का 
कथन रै । ( अर्थाव्‌ अनित्य शम्द में निस्यता है यद रका दी नीट सकती )॥ ३६॥ 
( १६ > कायंसमा नामक जाति का प्रकरण 

८ क्रमप्राप्त कार्य॑सतम जाति का लक्षण सूत्रकार कते रै )- 

पद्पदार्थ--प्रयलकायनिकत्वाव्‌ = प्रथल से उत्पन्न ्टोने वाले तथा प्रगट होने वले तेरो 
प्रकार के प्रयत्न के कार्यो के होने के कारण, काय॑समः = कार्य॑समा नामक जाति होती है ॥ २७॥ 

भावार्थ-प्रयलसे होने वाञे कार्योके दो प्रकार की उपरन्ि होती है- निमे षदि 
कारयजो पूर्वमे नर्दीये, कुलाल के प्रयत से ऽत्पन्न होते दै । तथा कुछ वतमान होने व 
घावरणादिर्को से जो नदीं दिखाते थे, भावरणादिर्को के दरने रूप प्रयल से प्रगट होते है! ज 
ृ्तिका से न्यवदित जरादिका । भतः उक्त दो प्रकार के प्रयत्न के कार्यो के होने के कारण प्रबल 
के पश्चात होने से शब्द अनित्य है, णेता स्थापनावादी का पक्ष मक्तंगत है, इस प्रकार कर भाप 
देने को कार्यसमा जाति कहते हेः ॥ २७ ॥ 

( इसी आदाय से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते दै कि )--प्रयल से उलन शेते > काए 
्च्द्‌ मनित्य होता है । रेस स्थापनावादौ का पक्ष है । अर्थात्‌ जिसके प्रयल करने से ५ 
( अपनी उत्पत्ति ) होती है, वह पूर्वकाल मः न रहकर उत्तरका मेँ होता है । जिस मकार ५ 
काय कुलालादिरको के प्रयल से उत्पन्न होता है । निस्य मौ वही कदा जाता है जो उतत ध 
नष्ट होता है । अर्थात प्रयल क पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला कायं अनित्य होता दे (श्त 
स्थापनावादी का पक्त दिखाकर जातिवादी का असव उत्त भाष्यकार आगे दिखाते 2, 
स्थापनावादी का पक्ष होने पर॒ जात्तिवादी के पक्ष से उसका श्रयल के कायं मनेक प्रकार ४ 
से" श्स देतु से उपरोक्त स्थापना पक्ष का निषेध कदा जाता है किं-प्रयल करने के पश्चाच र 
के पू्वकाक मँ न रने वारे धटादि कार कर उत्पत्ति ( स्वरूप प्रापि ) देखने मे भाती ८ 


काय॑समप्ररुरणम्‌ ] सखमाप्यहिन्दीम्याख्योपेतम्‌ ६२१ 
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नन्तरमात्मलामनश्च दृष्टो घटादीनाम्‌ , व्यवधानपोहाश्चाभिव्यक्तिठ्यबहिता- 
नाम्‌ ; तर्कि प्रयत्तानन्तरमात्मलामः शब्दस्याहो अभिव्यक्तिरिति ? विशेषो 
नास्ति, कायोविररेपेण प्रत्यवस्थानं कायंसमः।। ३७ ॥ 

जस्योत्तरम्‌- 


कायौन्यत्वे प्रयत्नारेतुत्मनुपरुन्धिकारणोपपत्त ॥ ३८ ॥ 
सति कायौन्थस्वे अनुपलब्धिकारणो पपत्तेः ्रयत्नस्याहेतुत्वं शब्दस्यामिव्य- 
क्त्ये, यत्र प्रयत्नानन्तरममिव्यक्तिस्तत्रानुपलव्धिकारणं {उ्यवधानसुपपद्यते, 
उ्यवधानापोहाच प्रयत्नानन्तरभापिनोऽथेस्यो पलब्धिलक्षणाऽभिन्यक्तिभवतीति। 


व्यवधान ( आवरणाद्विर्को ) के हटाने से आवरणे चपि पदार्था की अभिग्यक्ति केवल प्रगट 
होना मा देखनेमे अतादहै। तोक्या शव्द का प्रयल करने के पश्चात्‌ घट कै समान आत्मलाम 
( इस श्चव्दर के स्वरूप ) की प्राप्ति होतो है, अथवा प्रयज करने से वत्तमानद्ीश्चष्द की अभिन्यक्ति 
( केवन प्रगट दोना) होता है ह्न दोनों पर्क्षो मंसे एकप्क्ष का कोई साधक विप दहेतु नीं 
है। अनः कायं को समानताको लेकर खण्डन करमे को कार्य॑समा नामक जाति कते हैः । 
अथात्‌ उपरोक्त प्रयलके दो प्रकारके कार्योके दिखा पठनेते शब्दम कौनसी कार्यतार, 
इसका विशेष साधक दोने कौ समापत्ति इसको कार्यसमा जाति कदतेहै। दोना के समानध 
ने से संश्चयस्षमा जाति होती है-ओर यह कायंसमा जात्ति विदहेप के उपलन्धिकौ विवक्षान 
कर नी र यष्‌ संश्षयसमासे काय॑समा जाति का मेद है । तथा श्रयलानन्तरीयकस्वात्‌' स 
तु का प्रयत क पश्चात्‌ प्रा्नि ने के कारण रेस्राञरोपसे अथंकर प्रयतस्मा जाति पे निषेध 
किया जाता है, भौर साधम्यं समा जाति मे भारोप नर्द दत्ता, यष्ट काय॑ समा जाति का साधर्म्य 
समाजातिसेमेद दै वहु मी जान लेना चाहिये ॥ ३७॥ 

( रस कार्यप्तमा नामक जाति कै खण्डन करने वाले स्िडान्तसूत्र का माण्यकार भवतरण देते 
ह--कि प्सका रेता उत्तर ६ै)- 

पदपदार्थ--कार्यान्यत्वे = कायक दोप्रकारके मेद ने मे, प्रयलाहैतुघं = प्रयत कारण 
नष्टौ ४, अनुपष्टम्पिकारणोपपत्तेः = जप्राप्ठि का कारण दहो सकने से॥३८॥ 

भावाथ-प्रयतकेदोप्रकारके मेद दोनेपरमीौ शब्द की भभिन्यक्ति्मे प्रयु दारण 
नी हा सकता, क्योकि जक्ष मावरणादिक अप्राप्निका कारण प्राप्तध्ेनारं वद पर्‌ अभिव्यक्ति 
का कारण दता ६ै--प्रस्तुत शव्द की वभिन्यक्ति माननेमे कोः अप्राह्तिका कार्य नष्टो प्राप्त 
दता, इनः श्ष्द की अभिष्यक्ति मानना अयुक्त रै, सतः छष्ड उष्पश्र होना टै यद्र मानना 
संगत ६1 धसी कारण नादय॑रीकाकार ने क्श है कि--ब्द्‌ कै उद्यारथ कै एष्या मे 
भनुपल्स्पि का कारण भवरपादिरे स्िदिष्ठेने प्र षी ब्द छमसिव्यच छोनाट यट ष्े 
सपना --देमानषहो ह, पम प्रकार व्यनिरेरः दारा शग्मं उत्वि मानना उयिन # ( न्य.यमर्ग 
कार > प 'लमुपटन्धिकारणाद्‌ पपत्तेः ह्न पाट सूये 7 


(9. व त ह 
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भको के 


नतु शन्दरस्यानुपलब्धिकारणं किञ्चिटुप्रपद्यते यस्य प्रयत्नानन्तरमपोाच्र- 
व्दस्योपलग्धिलक्षणाऽभिन्यक्तिभवतीति, तस्मादुत्पद्यते शब्दो नाभिन्यव्यते 
इति ॥ ३८॥ 
ता एति द्वाभ्यां सूताभ्बा कायसमप्रकरणम्‌ | 
 देतोश्ेदनेकान्तिकत्वमुपपा्यते अनेकान्तिकत्वादे साधकः स्याद्‌ इति । यदि 
चानंकान्तिकत्वादसाधकत्वप-- 


प्रतिपेधऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 


नष ६, क्योकि जघ प्रयत कै पशाच भभिव्यक्ति ती ह वष्ट व्यवधान ( आवरण ) रूप अप्रा 
का कारणष्रोताष। भीर उप्त म्ययधान के एटाने प्र प्रयल कँ पृश्वाव ने वलि अथैकं 
उपलच्पि (प्राप्ति) स्वरूप भभिग्यक्ति धौती रै, चिन्तु प्रत र्मे शव्द के अप्राप्ति काको$ कारण न्द 
रो सकन । जिस शब्द्‌ के भावरण का प्रय क पश्चात्‌ निशृत्ति एने ते उपटम्धि स्वरूप अभिवयतति 
होती है येत्ना माना जाय। स कारण द्द उत्पन्न लेता ६, भभिभ्यक्त न्धी होता यद सिद दत 
है । अवात्‌ पृथ्वी के गर्म मँ रने बले नन्दिको मे उसके प्रान केने का कारण थ्वी होती है 
शस कारण वां रृक्तिकादि भावरण कै दटानि पर जल मिलता ६, यद दिखाने ते यह सिद शेत 
रफ वर्तमानौ जक कौ प्राति प्रयलसे रोता ६, किन्तुशब्द के उच्चारण के पूर्वकाल मक 
उसके अप्राप्ति का कारण भवरणादिक जव उपलब्ध नशं दयता, तो भिप्तके हानि मे वतंमन ही 
शाब्द की अभिव्यक्ति मानी जायगी, अतः शब्द क! अभिव्यक्ति नदौ दोनी किन्त उत्पत्ति प्रयल पे 
ही ती ह य सिद दोता 1 ( रत प्रकार श्न चीवीस्न उपरोक्त उदादररणो के मिडयान्त मत रै 
समाधान के मागं के अनुसार शव्द कौ अनित्यता सिद्ध करने मेँ जातिवादिरयो के निषेध समुदाया 
का मी धसी प्रकार सिद्धान्त मतत से खण्डन हो सकता है यद जान लेना चादिये ) ॥ ३८ ॥ 
( १७ ) पट्पक्ती प्रतिरूप फथा के आभास का प्रकरण 

वर्योकिं जात्तिवादी को स्थापनावादी के संपूणं स्ये में ठीक ठीक साधन सवदय करना 
पडेगा, देता शने से टौ निणेय होने के कारण कया की समाधि हो भोर यदि स्थापनावादी मी 
जात्तिवादौ को हेतु के भाम।स (दुषटदहेतु) से दी उत्तरदे तोषट्‌ (छ) प्रक्त होने के कारणक्था 
मेँ तत्व निर्णय न्दी हो प्तकता । स कारण िरण्यो के हित करने कौ बुद्धि से शखकार दु हेता 
को कदने वाले वादी कौ निष्फलता दिखाने के ल्य षदपक्षी का मष्यकार अवतरण देते ह। 
( जिसके छ्यि यह प्रकरण प्रारभ शिया जाता है) कि-यदि देतु मे अनैकान्तिक 
( व्यभिचर्‌ ) का उपषादन ( कथन ) विया जाता है तो वद हेतु व्यभिचारी होने के का 
साष्य कौ सिद्धिन कर सकेगा। यदि शस प्रकार व्यभिचार दोष होने ते दैठ पक ४ 
होताद्दोतो- 
पद्पदाथं--प्रततिषेधे अपि = निषेध पक्ष मे मौ, समानः = समान है, दोषः = दोष ॥ ३९॥ 
मावार्थ--किसी का निषेव करने तथा किस्ीका निषेध न करने के कारण प्रतिषेष म्‌ 

नित्य है, प्रयत 


उयमिचारी है, अतः वद मौ निषेधका साधक नद्ींहो सकेगा (यशब्द ज 
पश्चात्‌ उतपन्न होने से, धट के समान, रेसी स्थापनावादी को प्रतिष्ठा प्रथम पक्ष है (१) 
मँ ष्टेतु य॒दिन्य 


विरुद्ध प्रतिवादी ने कष्टा । द्वितीय पक्ष माष्यकार ने इस सूत्र के भवतरण 


कै 
हयोः इस पंक्ति म दिखाया है। वादी के श्रयल के पश्चाच होने रूपण तु मे पर्तिवादौ ने रती 
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भिम 











१ 1 


प्रतिपेधोऽप्यनैकान्तिकः, किच्िसपरतिपेधति किचिन्ेति अनैकान्तिकघ्वाद- 
साधक इति ¦ अथ बा शब्दस्यानित्यत्वपक्ते प्रयत्तानन्तरसुर्पादो नाभिव्य- 
क्तिरिति विशषहेत्वभावः | नित्यत्वपन्तेऽपि प्रयत्नानन्तरमभिन्यक्तिनाँत्पाद्‌ 
इति विशेषहेत्भावः । सोऽयमुभययक्षसमो बिशेपहैस्वभाव इत्युभयमप्यने- 
कान्तिकमिति ॥ ३६ ॥ 


कार्य मेँ नाना प्रकार ्ोने से प्रय्लानन्तरीयकत्व से व्यभिचार दोप दिखाया है! देतु कं दारया- 
व्यभिचार दोष यस्त दोने के कारण यदह देतु शब्द मे अनिर्यत्ताको सिद्ध नष्टं कर सक्ना--श्स 
प्रकार यह द्वितीय पक्ष है८(२)) शके पश्चा वादी के विरुद्ध वचन रूप तृतीय पक्के श्यदि 
श््यादि अवत्तरण मेँ माप्यकार ने समानो दोपः शस सूत्र तकत उठाया दे ॥ ३२९ ॥ 


( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि)-प्रतिवादी क निपेष मी 
व्यभिचार दोप से यस्त है। अर्थात्‌ प्रयनके पश्चात्‌ ने वे रेता कहने वाठ वादी का 
देतु यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का श्रयत के कायं प्ते भनेक प्रकार कै ष्ीने से, यद्‌ ३७ 
सूत्र मे कहा हणा हे भो व्यभिचारी द 1 (अगि प्रतिवादीके दुम व्यभिचार दोप दिलत 
हैः परि )-निपेध मी किती कानिपेष करतादे, किसी कानी, शस कारण व्यभिचार दोष ग्रस्त 
होने से निषेष की सिद्धि नटीं कर सकता । ( अथाव प्रयल के कायं के नेक प्रकार हने से- 
दसा कटने वाके प्रतिवादी क)। यष आन्य दै करि--वह्‌ प्रतिवादी किसी असत्‌ (नग्ने 
चा ) पदा जो प्रयल के पश्चाच्‌ त्ते ई उत्पत्ति मानता र ज्तेषरको, अौर किप कौ उत्पत्ति 
नर मानता, जसे शब्दकी! श्स कारण भिम प्रकार वादीका हेतु व्यभिचार दानि साधक 
नही ष्टो सक्ता, उसी प्रकार प्रतिवाद कात मौ) (स्स प्रतिवादी के वचन कौ मी 
उत्तराभास् ( उत्तर के समान ) एौने से कायंक्तमा जाति कट्‌ सक्ते) (भन प्रकारि षे 
द्वितीय, तथा दृतीय दोनों परक्षोको भाष्यकार दिखति्ह फि)--अयचा श्रद्ध कै अनित्य मानने 
दे पक्षमे पयत कै पश्चाद श्चव्द्‌ कौ उत्पत्ति दोनी ए, मभिग्यक्ति नदीं ह्येता, प्सा क्ये फो 

रोप सापदः नषीटहै। त्था शब्दको नित्यमाननेदै पक्ष मे भी प्रयनकै प्क्षापश्च्ट्क्ते 
असिष्यक्ति एोती १, उत्ति नदी दत्ता, येमा माननेर्मे मा क्रं विततेषु नले । कष्‌ यद 
दोनो पलो विक्षेप दत कान एौनादोप समानपर, अननदोर्नो पध न्यामिनार दोपसे 
अरनदै। घर्‌ प्रतिवादोणा य्‌ कए्नाटं स्ि-शष्ड दै अन्तत मानने पक्ष 
रश्ने वानेष्ठश्चष्यका प्रयत्ने पश्चान्‌ उत्तिं पताह नदि वननान्‌ ष्ट णी न्यनि 
हा, प्त ण्क्मर दोनो षयो मेदे किमीप्व पक्ष्य पिङ्तेषहेत्‌ नष) पेनेधदशन्दङ हमि 
माननेदै पक्षम मौ पतमान श्य ष उभिप्यक्तिशी शाट न 9, व्विप्मान्ष्ट्नय 
उत्पत्तिदत्ार ' रे दोनो पथ्यो्मे तै मिमी पक पकए सम्क् पद 
एषार दद्‌ व्यमिखार शेप वादी तदा प्रल्विद्धा दोना दै प > समाग ६, सवः डन टन 
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२९८९ दन इर द्य ह) 


। | 
६२ न्यायद्षंनम्‌ [श्र ५, श्रा १, सू ४०४१ 
क 
॥ | सवेत्र॑वम्‌ । ४० ॥ 
सर्वेपु साधम्यप्रभृतिषु भतिपेधहेतुप्रुं यत्र यत्राविश्चेषो दृश्यते तत्रोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसज्यत एति 1 ४० ॥ 


। प्रतिपेधविग्रतिपेधे प्रतिपेधदोपवद्येपः ॥ ४१ ॥ 


-------- “~ ~~~ ---~ 





0 ^ 





१ #1 म, 
पद्पदाय--कतनतर = पूषोक्त २४ संपूथं जातियों म, ण्वम्‌ = यसा समानततादोष होता ई ॥४०॥ 
 मावाध-सापम्ये्तमा स्यादि पूयति २४ सपू जाति्यो मेँ जरी जक द म एक पक्षम 

विशेषत नर्पी एता ०६ = फसा--दोनों पक्षो मँ दोष की समानता कौ भापत्ति दती दै ॥ ४०॥ 

( प्म ६८1 सं माप्यकार्‌ सत्र कौ व्याख्याकरते दि )-संपूणं पूर्वोक्त साध्य॑तमा 
आदि चबा निपेथ क कारण भकुततर सूप जातियों म से जि निस गँ दोनो पो मेरे 
भिस ण्य पक्त द सिद्धि एनम कोऽ विशेष दतु नदौ £ येमा देखने मेँ भाता दै उस उप वातत 
रूप सदटत्तरो म दोनो पर्षा मे स्मान दोप कौ भापृ्ठि ्ो सकती है मथीद (१) र 
निर्य १, कार्यं तेने के कारण, अथवा श्न्द्रिय से गीत शने के कारण--शत प्रकार स त्या 
अक्तत्के प्रभोग म(२) उक्ती प्रकार स्पक्षरषितता रू आकाश साधर्म्यं से शब्द नित्यौ 
करयो न पेना ? श्त प्रकार 'साधम्य॑समा? नामकं जाति दोती दै । (२) तया स्प रदित नित्य 
आकरा का परम मदत्‌ परिमाण ( व्यापकता ) प्लोता है--मतः शब्द मी नित्यो तो ध्यापर्क 
हो जायगा--रेसा ठस्करप॑समा नासक लाति होती टै । (४) तथा जेते भाकाञ्च के दृष्टनत से शन्द 
से "्यापकताः कष्टौ नाती रै उस्ती प्रकार रूपके दृष्टान्त से व्यापकता से श्न्यत्ा क्यो न कपी 
जायसी रतिदान्तदमा नामक जाति योता १।( ५) तथा जेते स्पशं रदित पदां दो प्रकार 
के होत है । किसी का परतरनदरिय से श्न नदीं दोता जते स्प रस इत्यादयो को तथा किसी का 
भ्रत्रेनदरिय ते अदण होता ह तते शब्द का, देसे कोई अआकाञादिकं नित्य होगा, भौर कोई निल 
शब्दादिक-ेता विकदपसमा नामक जापि कषेती है । (६) तथापि कायत यवा इन्द्रिये 
महण होना सूप देषु पने जपने साध्य को न प्राप्त कर अतिप्रसंग दोष क कारण कैसे उक! 
सिद्धि करेगा, श्स कारण साध्यको प्राप कर सिद्धि कर सकेगा एता कर््ना पडेगा, नित कः 
विश्ेषन होने के कारण कौन किसका साध्य है गौर कोन कि्का साधन है--श्स प्रकार 
श्रा्चिसमा' नामक जाति दती है! एेसे षट्‌ (छ) पक्ष हीते हैः ( यचपि यह सूर षटपकषो सूत्र ३ 
पश्चाच रखना हयो उचित था, तथापि वरिपक्षो ( तीन पक्ष) में मौ दष्ट कथा होती है--यह दिख 
के लिये यदं पर सूरकार ने कदा है ) ॥ ४० ॥ 

८ वादी के रसे दृष्ट समाधान कदने पर पुनः प्रतिवादी चतुथं पक्ष से खापत्ति देता हैकरि)- 

पद्पदार्थ-प्रततिषेधविप्रतिष्धे-जातिवादी के द्वितीय पक्ष रूप परतिेथ का विप्रति वादीके 
दिये कनीय पक्ष रूप प्रतिषेथमें सौ, प्रतिषेधदोषवत्‌ = प्रतिवादी के द्वितीय पक्ष ते जो जातिवादी 
ने ठृततीय पक्ष मँ देखाया था उसके समान ही, दोषः = दोष आता हे॥ ४१॥ 

मावार्थ--जो यद प्रतिषेय मँ मी व्भिचार रूप समान दोष दिया नाता है, 
के निकेथमे मी समानदी है । जितम प्रयल के परश्वात् होने के कारण शब्द भ (त 
स्थापनावादी का प्रथम पक्ष ह । जिसका खण्डन करने गे का भयल के अनेकं प्रकार के £ । 
कार्यसमा जाति दीती है यद निषेध देतु से द्वितीय पश्च है । वह सूत्र मे प्रतिषेष रेक्ता कहा गया 
उस इस प्रतिषेष का निषे करनेमे मो समन होना दोष होतादै रपा तृतीय पक्ष 


वद यह निप 
नित्य है, पसा 


षटपक्षप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ६२५ 


पदिक न ति कि णो कि कक 








1) कको 


योऽयं प्रतिषेचेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकस्वमापते सोऽयं प्रतिपेधस्य 
प्रतिपेषेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकल्वादिति साधन- 
वादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः । श्रयतनकायनिकल्वात्‌ ऋरर्य॑समः" इति दूषण- 
वादिनः प्रतिपेघहेतुना द्वितीयः पक्षः; स च प्रतिषेध इल्युच्यते | तस्यास्य 
म्रतिषेषेऽपि समानो दोष इति वतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन्‌ 
प्रतिपेधचिप्रतिपेघेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकलत्वं चतुथः पक्षः ॥ ४१॥ 
प्रतिपेधं सदोपमभ्युपेत्य प्रतिपेधविप्रतिपेधे समानो दोपप्र- 
सङ्गो मतानुज्ञा ॥ ४२ ॥ 
प्रतिपेधं द्वितीयं पक्षं सदोषसभ्युपेत्य तदुद्धारमनुक््वाऽचुज्ञाय प्रतिपेधवि- 
प्रतिषेष तीयपन्ते समानमने कान्तिकत्वसित्ति समानं दूपणं प्रसजतो दूपणवा- 
दिनो मताुन्ना प्रसज्यत इति पश्चसः पक्षः ॥ &२ ॥ 





ध्विग्रतिपेधः का है । उस प्रतिपेष के विप्रततिपेधमे मी समान सव्यभिचार स्प दोष होता ६- यट 
तुथ पक्ष है ॥ ४१॥ 

( सी आशय से माप्यकार सूत्र को व्याख्या करते कि)-जो यष प्रतिषेय र्मे मौ समान 
व्यभिचार दोप दिया जाता) वह यदह प्रतिषेष के विर्द्धनिपेधमे मीसमानष्टाष) जिस 
प्रकार शाष्द अनिच्यरै, प्रयत के पश्चात नेते णेस रथापनावादो का प्रथम पक्ष दोतार। 
जिस प्र श्रयत के कार्यं अनेक प्रकारके ने से कार्यसमाः जाति त्तो ई-रेस्रा दोपदेने 
वाले प्रतिवादी कानिपेधके दतु से द्वितीयपक्ष ्ोता ६। जित्तको सूत्र मे प्रतिषेष कटा गया ट। 
उक्त प्स प्रतिषेध क्म निपेव करनेसे भो समान दोप ६-रेप्ता दृतीय पक्ष “सुच्र केः विप्रततिपेभ 
शब्द से कषएाग्याहं। पस प्र्तिपेध के विस्र निपधपमें भो व्यभिचार रूप प्षमान दोप चतुं 
पक्ष १ । शस प्रकार भाष्यकार ने श्ससूत्रमे षट्‌ (छ) पर्षोरमे से चार पक्के ४६॥ 

८ प्र्तिवादौ के चतुर्थं पक्ष पर वादी का पंचम (पांचग ) पष्ठ सृव्रकार दिखातेकि)- 

पदपदाथं--प्रतिपेष = द्वितीय पक्ष रूप प्रतिपेष को, सदोषं = दोप युक्त, भभ्युपत्य = न्वौकार्‌ 
कर, प्रतिपेधतेप्रतिपेये = प्तिपेषके विरुड निपेध मे, समानः = समान, लोपप्रसद्कः, =ोषकी 
सापरत्ति देना, मतानुष्ठा = मत को मान देना सूपदोपको भापत्तिख्तिीरै॥॥*२॥ 

भावा्ध--'नपने पक्ष्म दोपको मानकर दूसरे पक्ष मे दोष फा भापसिदेनास्पि 
मनानुक्षा नामक निग्रहस्थान (पराजयका स्थान) नाट रसा च्ने फगे, ध्म कारय 
प्रिदादी प्रतिपेप सूप न्नपने पक्ष्मेदोष मानकर, उसी दोरदो दादी > नोस प्ष्द्मो 
हापि देता प्रमा सपने चु प्रवो क्ता ६-ष्न दारय खसे (सतानुक्ता' मामम निप्र् 
रन लेता 1 यट्एपरध्ेमेसे पचगप्ष्न ६४२) 


२ हन्द {0 स्या सरम ६ £ (क भ 
(ष्मा स्म्य सप्र मृद्रद् व्दारा सरन ८ कि) द्विताय प्ण म्प नि 
< {=-= १ ६ स्म = ५ =+ = ड ^. 
"1.५२ दप दुय मानरर, इङ्द्‌ दटप्र [रन नर+ दन दनद पस्थ र {जर्द्ध 
निः 
५ 9४, (५ स [1 0 < ५ न १ ५ क ^ * ० ५ 
भन्ध रूप एन रपर व्दरिखार दर प्न्मयान द पक पतर म्मम ष ५" ८१ ५५ < 
ने क ॥, ४ य्‌ १ ५ 
२/६ [ स्ये "१ [५ ड न < ०१ भ ट ( म ७ = = 
८.४८६द सदः ८, २, सतार्स्य {रद्‌ द सर ष्म यट ष्ट {नः ८-- + धट" > 
५ जै [1 
८ भ द्म एः ८ ; ४२५ 
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स्वपक्षरक्षणपिक्षोपपच्युपसंहारे दैतनिरदे परपक्षदोषाम्यु- 
पगमात्समाना दोप इति ॥ ४३ ॥ 
र्थापनाप्ते प्रयत्नकायने कादिति दोपः स्थापनादतुबादिनः स्वप्र 
लक्षणा भवति । कस्मात्‌ ¶ स्वपधसमुस्यलात्‌ › सोऽयं स्वपध्षलकषणं दोपम- 
पेभ्रमाणोऽनुदुधृत्यानु्ाय प्रतिपरेवेऽपि समानो दोप इद्युपप्यमानं दों परपचे 
उपमंट्रति । इध्मं चानेकान्तिकः प्रतिषेध इति दतुं निर्दिशति, तत्र स्वपक्ष 


( यद्‌ मत्तातुशा पचम पक्षवद्ौकोमी तोप्तरे परक्षमे होती इस्त कारण ) प्रतिवादी के 
मते छटवां पक्त सूत्रकार उठाने )-- 

पदपदाथ--स्वपक्नरक्षणपिद्रोपपयुधसंदरे = भपने स्यापनावाद्री के पृक्त मे श्चव्द भनिर 
प्रयलसे्ोने के कारण-सवर्प पक्ष टक्षण्मे दोव कौ अपेक्षा पे रोने वाठे प्रतिषेष मँ मी समान 
दोप धोता १ रेता सिद्धि का उपसष्र कने मे दैत॒निर्देश = अनकान्तिकना स्प देतु दोष कते प्र 
परपक्दोपाभ्युप्गमात्‌ = प्रतिवादी कै पक्षमे वादीके दिये दोपको मानने ते, समानः = समातं 
षी, दोपः = मतानुशा निग्र्स्थान दोप दता १॥ ४३॥ 

भावाध--मषने पक्ष से उठने के कारण स्थापनाव्रादा के पक्षम श्रयत के कायं भनेक प्रकार 
के हति दैः--यषह दोष सूत्र मे स्थापना हेतु कौ कटने वाले का ^स्वपक्तलक्षणः होता है । वह यद 
स्वपक्षनक्षण दोप को मानकर उक्तका खंडन न कर, उसे मानकर प्रतिषेष मे मौ समान दोषै 
इस प्रकार सिद्ध किये दोपको दूसरे के पश्चमे उपसंहर करएना रै ( देखाता है ), निसते निषेष 
व्यभिनागैदै रेसेहैतु को दिखानारै। जिस्म स्वपक्षलक्षणापेक्षा से दिये हए, उपसंहार तथा 
हेतु का कथन होने के कारण यह्‌ रसके परपक्षदोप अपने पक्षम मान खिया है चह सिद देता 
है, क्योकि प्रतिवादी ने स्यापनावादो के पक्षपर प्रय के कार्य अनेक प्रकार के होते है-रेषा 
व्यभिवार दोप दिया है, उक्तका खंडन न कर स्थापनावादी ने केवल कुम्हार निषे मे मौ समान 
दोष ह" रेसा कष्टा है । इस प्रकार शब्द कौ अनिर्यता स्थापना के पक्ष मेँ व्यभिचार दोष मानक 
विश प्रतिष्थ ये मी समान दोष की भापत्ति देने वले को प्रतिवादी का प मान कनेक 
तारण समान दोप भातादहै। भिस प्रकार निषेधके दोष युक्त मानकर प्रतिषेष के विरद 
निषेधे मो समान दोष करो अप्त्ति देनार्प मतानुश्चा नामक नियह स्थान होता है उप 
प्रकार इस पंचम पक्षवादी को मौ स्थापना मे व्यभिचार दोष को मानकर प्रतिषेषरमे भी समान 
-दोष कौ आपत्ति देने के कारण मतानुज्ञा नामक नियदहस्थान दोष ह्येता है ॥ ४२ ॥ 

(सी माद्ययसे माष्यकार मी सूत्र की व्याख्या करते है कि )-- स्थापनावाद) क 
.निव्यत्य रूप पश्च पर श्रयल के कार्यो के भनेक प्रकार होने से" यह प्रतिवादी का दिया दोष 
साधनावादौ का (स्वपक्षलक्षणः प्रद से सूत्र मे पिवक्षित है ( प्रन }--क्यो ! { उत्तर अ 
पक्ष से उठने के कारण । ( इस प्रकार “स्वपत्तलन्तणः पद का अथं दिखाकर 'छचेत्तोपपद्युपसंहर 
डस शब्द का अथं माष्यकार भगे दिखात्ते है रि )--वह यदह स्थापनावादी त्वपक्षरक्षण स्प 
दोष की अपेक्षा करता हमा प्रतिवादी के दिये दोष का खण्डन कर, ओर मानकर ्रतिषेष 
मी समान दोष है" इस होने वाले दोष का दूसरे के पक्ष में उपसंहार करता है (कता दै) । ( 
सूर के ्ेत॒निर्दशे* शस शब्द का अथं माप्यकरार करते है करि )- एता होने के कारण 
-व्यसिचारी रै य्‌ हेतु देखाता है । ( संपणं सूत्र के गर्थं का उपसंहार करते हर मा्वकाए 
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लक्षणपेक्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे हेुनिर्देशे च सत्यनेन परपक्षोऽभ्युपगतो 
भवति । कथं करत्वा ¶ यः परेण प्रयत्नकार्यानिकस्वादितव्यादिनाऽनैकान्तिकदोष 
उक्तः, तमनुदु धृत्य प्रतिपेधेऽपि समानो दोष इत्याह । एवं स्थापनां सदोपाम- 
भ्युपेव्य प्रतिपेधेऽपि समानं दपं प्रसजतः परपक्षाभ्युपगसात्त्‌ समानो दोपो 
मवति, यथा परस्य प्रतिपेधं सदोपसभ्युपेत्य प्रतिषेधविग्रतिपेधेऽपि समानो 
दोपप्रसङ्खो मताल॒ज्ञा प्रसज्यत इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोपामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति । स खल्वयं पष्ठः 
पक्षः; तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः प्रथमदृतीयपच्चमपक्षाः, प्रतिपेधहेतुवादिनः 
द्विवीयचतुथेपष्ठपक्षाः । तेषां साध्वसाध्ुतायां मीमांस्यमानायां चतुथंपष्ठयोर- 
विशेषात्‌ पुनरक्तदो प्रसङ्गः, चतुर्थपन्ते समानदोपत्वं परस्योच्यते प्रतिपेधवि- 


अगि कषते हैँ कि-उपरोक्त स्वपक्षलक्षण कौ अपेक्षा ते ष्टोने वाले दोप कृ उपसंहार, तथा 
उपरोक्त हेतु का निदेश ्टोने पर उस्वादीने परप्क्ष ( प्रत्तिवादी पक्ष) कादिया दोप स्वीकार 
किया य सिद्ध होताहै। (षादी को समान दोष कैसे त्राह शस भाक्व से माप्यकार प्रदन 
दिखाकर उत्तर देते है कि)--( प्रन ) ! कसा कर } ( उत्तर )- क्योकि प्रतिवादी ने श्रयत 
के कायै छनिक प्रकार के होते दैः श्त्यादि वाक्य से व्यभिचार दोप क्था, उस्दोपकां 
खण्डन न कर केवल प्रतिवादीके पक्षम मी स्मान दोप रै रे्ाक्दाहै! (रे्ता्ौनेपरभी 
उपरोक्त वादी को दिया हुभा मनानुज्ञा नामक निग्रह्‌ स्थान त्यो होता ईै-रेते प्रस्न का उत्तर 
देते ह भप्यकार आगे क्ते हँ कि )--र्स् प्रकार शब्द की अनित्यताके रथापनामें व्यभिचार 
दोप मानकर, प्रतिपेधपक्षमे मौ समान दोप की मापत्तिदेने बलिकोपर (दृक्ष) के पक्षफा 
मानल्नेके करण मतानुक्ता सूप समान दोपद्ोताहै। भर्वाच्‌ मपे पक्षम दोप मानकर, 
दूसरे के पक्षर्मे उमीद्योपकी घ्यापत्तिदैने वाटेको मनादुधा नानक निव्र स्थान षी स्पएक्ति 
तो पो जाती दं) (जनि प्रतिवादी का मानता दैगमाने हर माघ्यकार्‌ कएते करि) निम 
प्रकार प्रतिवादी कौबादयके दिवे निपपयो दोप युक्त मानदर प्रतिपेदे पिग्त निपपमे मी 
समान दोप ( आपत्तिस्प मदनु दापदा ) स्पपचिव्यनी ६, उमसाप्रदाग वादधकषामो 
अपनी हष्दानिप्पत्वस्यापना से व्यभिचार दोप मानकर प्रहिवादी पो नमान दौपन्य्‌ - वयद 
दने कारण मनाया निग्रदस्यान का सापत्ति दोनो) उर्दि पचम पटर म्िप्रणय 
प्रनिदाता कौ व्याने मनानु दोप दिया उमौ प्रकार दद्याम प्रटिददा ने दिना षुत 
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९२८ न्यायददरौनम्‌ [ श्र० ५, श्रा० १, सू० ४१ 
~~~ ^-^ ~^ 
प्रतिपेधे प्रतिपेषदोपप्रदोप इति । प्रेऽपि परपक्षाभ्युपमातर समानो देप इति 
समानदोपल्यमेयोच्यते नार्थयिरेपः कश्चिदस्ति । समानस्ठृतीयपश्चमयोः 
पुनन्क्तदोपप्रसद्धः, कृतीयपददऽपि भ्रतिपेषेऽपि समानो दोप उत्ति समानलमभ्ु- 
पगम्यते । पश्चमपक्तेऽपि प्रतिपेधविग्रतिपेधे समानो दोपग्रपद्नोऽभ्युषगम्यते 
नाथव्रिशेपः कथिदुचयत इति । तत्र पच्वमप्ठपश्चयोः अथाीविपरपात्‌ पुनरत 
दोपः । तृतीयचतुर्थयोमंतानुना । प्रथमद्धितीययेर्विशोषेत्वभाव इति । परपद्य 
मुभयोरसिद्धिः । कदा पटपक्षी ? यदा प्रत्तिपेषेऽपि समानो दोप इत्येवं कति 
तदोभयोः पश्रयोरसिद्धिः । यदा तु का्यन्यित्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपठध्िक्ारणोप- 
पत्तेरित्यनेन ततीयपक्षो युज्यते तदा विगोषदेतुवचनात्‌ प्रयत्नानन्तरमात्मलामः 





जोकि काकि पद नि सीजन जिनके 





समान दोप होता ६--प्स प्रकार तृतीय पक्वादौको कष्ठाजाता र तथा षष्ठ पक्ष्म मी प्रप 
का स्वीकार करने सै समान दोय १, इस प्रकार समान दोषो कष्टा जाता है-स्स कारण चतय 
सौर पष्ठ पक्ष के अर्थे कोद विद्धेष भेद न्दी है! तथा तृतीय एवं पंचमश्न दोनों प््षोरमेमी 
पुनरुक्ति दोप की आपत्ति मती दै, म्योफि वतीय पक्षम मी प्रतिषेध म ममानदोषहै ए 
समानता मानी गयी ६, अौर पंचम पक्ष्म मौ प्रतिपेध के विरुद्ध निषेध मे समान दोषवौ 
आपत्ति मानौ जती रै नकिदोर्नोमे कोईविष्ोष अर्थं कहा जाता है । इस कारण पंचम गैर 
ध दोनो पक्षो मे कोर विह्ेष ध॑न षटोने के कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृत्रीय भौर चतु एल 
दोर्नो परो मे मतानुक्ना दोष रोता ै। भौर प्रथम तथा द्वितीय पक्षो म रई विशेष साप 
व॒ नं है । इ कारण षर्‌ पक्षो मँ दोनों पक्ष सिदध नदीं शेते । अर्थाद यद षट्‌ पक तकर चह 
वाली कथाम समान दोषके देतेके कारण निर्णयन ष्ोने, तथा वास्तमिक भथ दनक्ष 
सेमी तत्वका निश्चय नीं होता, श्स कारण दुष्ट समाधान से जातिवादी का खण्डन नर 
करना चादिये, किन्तु सत्य समाधाने) तव षणपक्षी कथा काघातन होते के काण 4 
नहीं होती भौर न उस कथाम तत्वका निर्णय मो होत्ता है । यदि इसे किंसो समय सत्य साधा 
करने पर मौ बुद्धिके नाश्चसे सत्य समाधान का स्फुरण ( श्ञान ) न हो तो (लयन्त पर 
( हाना ) की अपेक्षासे संदेह द्योेनादी भच्छाहैः इसन्याय से दुष्ट समाधानसे मी स 
करना चाहिये--यह्‌ सूत्र तथा माष्यकार का गूढ आश्चय है ॥ ४३ ॥ 

( उक्त षट्पक्षी कथा के भेद दिखाने के चयि सगे माप्यकार प्रक्ष करते है कि }-( प्रन ) 
षर्‌ पक्षी कथा किसर समय दोती है ! ( उत्तर )-जि्त समय तुम्हारे प्क्ष के निष्िमे मी समन 
दोष रहैरेपादही वादी का उत्तर होता है, उप्त समय उपरोक्त छ पक्ष चरते है जिक्तसे दोनो 
से किसी मी क पक्ष सिद्ध नक होतः! ( षट्षक्षी कथा कव नही होती ! त परदन ॐ उत्त 
मे मागि माष्यकार कत हैः फि--जव कायै के भेद मे परयल हेतु नष हो सकता, वरयोकि गुम 
का कारण हो सकता दै-वादौके श्ल कथन से टृतीय पृक्षो सकता है, तो विरेषद् 
कथन के कारण प्रयल के पशात ण्ड का स्वरूप सिद्ध होता है, मतः शब्द की अधि ५ 
सिद्ध होती है, न कि भमिव्यक्ति । शस कारण ( स्थापनावादो का ) प्रथम पक्ष सिद्ध शेने # कारय 
पद्पक्ष तक कथा नदीं चरती अरा स्थापनावादी का तृतीय पक्ष ठोक ठीक सत्तर ्ेने > काप 
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ति अको 





शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः पयमपष्टो न षट्पदी प्रबतेत इति । ४३ ।] 
इति पड्छभिः सैः षट्पश्षीभरकरणम्‌ । 


इति श्रीबात्स्यायनीये न्यायमाष्ये पञ्डमाष्यायस्यादमािकम्‌ 1 


-----> <~ 


दूसरे किसी पक्षकते दिदमेका 





क्न 


उस त्यापनावादी का प्त स्िङघेनेङे करप क्या समाप्तरोनेसे 
च्वत्तरन होने के कारम षदपक्षो कथा नहीं रोत्तौ ) ॥ ४२१ 


इस प्रकार वात्त्यायन सुनि-विरचित न्यायमास्य मे पांचवे सष्याय ज्ञा प्रथम साधिक समाप) 


3 2 १9 


अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 
विप्रतिपच््यप्रतिपस्स्योविकरल्पा्निग्ररस्थानवहुल्मिति सष्ैपेणोक्तं तदिदानीं 
विभजनीयम्‌ । निग्रदस्थानानि खलु पराल्यवस्तृन्यपराधाधिकस्णानि प्रायेण 
प्रतित्ायवयवाश्रयाणि तन्त्यवाद्विनमतन्त्यवादिनं चाभिसप्लवन्ते। तेपां 
पिभागः- 
मरतिज्ञादानिः अतिजात प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिक्ञासन्न्यासो हैव 
न्तरमथान्तरं निरथंकमविक्ञाताथंमपार्थकमप्राप्तकाटं न्युनमधिकं पनः 
रुक्तमननुभापणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मताचुज्ञा पथटुयोज्योयेक्षं 
 निरुयोज्याजुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासा निग्रहस्थानानि ॥ १॥ 





८१ > प्रतिक्ता्टस्वन्यतराश्चित निग्रहस्थानपंचक विदोष रक्तण भ्रकरण 

( निग्रह्‌ स्थानो के विशेष लघ्नण रूप पंचमाध्यायका दवितीय भाद्िकके पिषयकोजो पं 
म क्ट गया, माप्यकार उते स्मरण कराते हुए अवनरण देते कि )--ष्विरुद तत्थ 
अश्षान रूप दोना निग्रदस्यानों के विकल्प से वत निग्र्स्थान होते हँ एे्ा संक्षेप से प्रथमाध्याय 
मे कह भाथे है, उसी काव निमाग देखाना है । पराजय के कारण पराजित होने बा 
सपराथ के कारण निग्रस्थान प्रायश्षः प्रतिकषादि पंच भवयर्वो म होते ठै, भतः यथार्थं 
अर्थवा अयथाथ्‌ विषय को कदने वाले पर वे दै उनका विभाग (भेद ) रेता दै- 

पदपदा्थ-प्रतिश्चा्ानिः = प्रतिन्ना की हानि (८. ), प्रतिशान्त = दूसरी प्रतिश्चा करन, 
(२), प्रतिश्चाविरोध प्रतिक्चा का विरोष (३) प्रति्षासंन्यासः = प्रतिशाका त्याग करना (४ ) 
देखन्तर = दृ्तरा हेत करना (५), अर्थान्तरं = दूसरा अथं (६ ), निरथेक = व्यथं होना ( केवल 
वर्णं कना ) (७), अविज्ञातां = अथं का शानन होना (८), मपार्थक = मससम्बदध अर्थं बाल 
होना ( ९), नभ्रा्तकारं = जिसका समय प्राप्त न हो (१०), न्यूनं = अवयवो कौ बून 
८ ११), अधिकं = अवयवो के अधिक होना ( १२), पुनरुक्तं = पुनः कथन ( १३), अननुमाषणन 
उत्तर न देना ८ १४), भन्ञानं = न जानना ( १५), भप्रतिमा = उत्तर कौ स्फृति न होना ( १६) 


विक्षिपः = कथा मेँ बाधा करना ( १७ ), मतानुक्ञ! = मत को मान लेना ( १८ ) ववा 
भ्रडन करने योग्य कौ उपेक्षा करना ( १९ ), निरुयोज्यालुयोगः = परद्न करने ॐ भयोग्य ¶ 
माप्ताः च 


परञ्न करना (२० ), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्त के विरुद्ध कना (२१) देख। 
हेत्वमास्त (देतु के दोष) (२२), ठेते वा निग्रदस्थानानि = पराजित होते के कपण 
होते दैः ॥ १॥ 

सावा्--परोक्त २२ ( वाहत ) प्रकार के कथाम एक पक्षक पराजित दोने ॐ श 
इसे नियदस्थान कहते हे । ( कुछ विद्वानों का इनके विषय मेँ रेसा कहना ६ कि--यद सं 
साधन के खण्डन का प्रचार केवर बुद्धिदही मेँ रहतादहै, वास्तविक नीं है--िन्तु उपरोक्त 
निग्रहस्थानों को केवल कल्पनामात्र मानने से .क्द्पना के सवत्र सलभ होतेसे सधि ४ 
दूषण की व्यवस्थान होगी । क्योकि कथाम बलवान्‌ भकार से प्रतिपक्षी के भर्दकार 
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तानीमानि दाविशतिषा बिभञ्य लद्दयन्ते | १॥ 
प्रतिच्टान्तषसोस्यदुन्ञा स्वच्न्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २॥ 
साध्यधरसप्रत्यनीकेन धर्मण प्रस्यवस्थिते प्रतिदृषटान्तधमं स्वदृष्टान्तेऽभ्यनु- 
जानन्‌ प्रतिज्ञां जहातीति मरतिज्ञाहानिः । निदशैनम्‌ ; रेन्द्रियकत्वादनित्यः शब्दो 
घटवदिति छते अपर आह, इष्टमेन्द्रियकस्वं सामान्ये नित्ये, कस्मान्न तथा 











~~ 








तोढ्ने को पराजय ( निग्रह्‌ ) पेता कहते है, वह उपरोक्त वाईस प्रकार के प्रतिक्ाहानिः 
जआदि्को मँ द्य रदना है, भतः इन्द केवल कल्पना कहना अक्गतदहै। ये निग्रहस्थान 
प्रायः प्रतिज्ञा हेतु मादि पाच भवयर्वोर्मे ही रहते, क्योकि वादादि कथाम हेतुर्भो के वचन 
का हौ साध्यसिद्धि कासुख्य कारण ्टोने से प्रयोग किया जाता है, जो मनुमानप्रमाणकै 
आकारदोतेदै तोउन हेतुर्ओ मे होनेवाले निग्रहस्यान जव भति ह तव वे भनुमानवाक्य 
के प्रतिक्षादि्को मेदी दोतते भौर ये निय्दस्थान यथार्थवादी मौर अयथा्थवादा दोर्नो कौ 
पराप्त हेति है, कर्योकि--यः च = ( भौर जो ), मूढतमः = ( अति मूर्ख ), रोकं ( ससार मेँ होता 
ह), यःच=(भौरजो), पारंगतः अपि (विधाके पारगत मी ्ोता है), सः=( वद्‌ )। 
हो =(दो्नो), इमौ (ये), खखं=(खखते) एधेते = ( व्डति हे), सीदति=( दुःख 
सोगता है ), अन्तरितः = ( वौच का ), जनः = (लोक) ॥ इस उक्ति के अनुत्तार त्यन्त मूं तथा 
सतिविदयान्‌ वे दोर्नो पराजययोग्य नरह रतत, किन्तु मध्य स्थिति के लोक ष्टी पराजय योग्य 
दोतते दै । (दससूत्र मँ श्न निप्रस्था्नो का प्राजयक्रनासरूप (एक षद्ौ प्रयोजन) ष्टौने पर 
भी दि्यो वे दहित के ल्यि व्यवहार मे उपयोगी पृथक्‌ विरुद्ध धर्मो क्षी सूचना्रानके लिये 
सपे भपते कार्या के करनेमे परस्पर किसीकौो अपेक्षा नर तती यद दिखाने कै ल्ियि समान 
नरी कियारै)) १॥ 

माप्यकार्‌ प्रस्येक वार प्रकार के समौ निग्रदुस्थानां का भगेके सूत्रों मेँ विभागक प्रधात्‌ 
लक्षण करने दै ॥ १॥ 

भिन्मे से प्रथम प्रतिपाएानि नामक निग्रषुस्यन का मृच्रकार लक्षण करते ६-- 

पदपदा्थ--प्रतिद््टान्तथमाम्यनुद्ा = विस्य दृष्टान्त के धम्‌ को स्वीकार कर रेन, रवष््ान्ते- 
लपने दृष्टान्त रे, प्रतिक्ाानि. = प्रतिष्ठाएानि नामक निद्यह्रयान कट्ाना ६॥२॥ 
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ल ॥ 2, 3 इ ति 
शच्द इति प्रत्यबस्थिते इदमाह यदन्द्रिकं सामान्यं नित्यं कामं घटो निलो. 
ऽरसिति ¡ स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यलवं प्रमञ्चयञ्निगमनान्तमेष 
पश्च जहाति पश्च जदहतप्रति्तां ज्रातीव्युच्यते प्रतिज्ाश्रयस्यालक्षस्येति ॥ २॥ 


वादी यष कएता है फि--यदि श्च्ियसे गृष्ठत ोरेवाली नानियां निव्यर्हैतो ठीक टयम 
मीनित्य रौ रेस मार्तो 1 अतः यद्‌ स्थापनावाद्मी साधक दृटन्त से नित्यताकी सपत्नि 
देता हभ प्रतिक्ठा ते ठेकर निगमन पयंन्त संपूण प॑चावयव वाक्यरूप परार्थानुमान को श षटोद 
देतारै, पक्षकोचरीडनेसे प्रतिशाटी छोडतारै, ेसा का जाता, र्योकि प्रतिषाका प 
ही जाधार तता है । अर्थात्‌ भपने पक्ष के साधक भपते कै दृष्टान्त धट मँ स्थापना वाद प्रतिवादी 
के कदे हर जात्तिरूप मिरुद्ध दृष्टान के निच्यतारूप धर्मको स्वीकार करलेता है) इस काएण 
सूत्र मे कहे ए प्रतिष्ठाहानि नामक निग्र्टस्थान का उसमे समविन होता है। वह माष्यकरा 
का आनय रै। किन्तु य भ्याख्या वाततिककार को अभिमन नहीं दै, व्योकिं उनश्ना उना 
रसा है किस स्थल्मे प्रतिक्षा की हानि वैते होती है? कारण यद कि प्रतिवादी जाति 
दृष्टान्न से देतु मेँ व्यभिचार दोष द्खाता रै, उस दोप का भने पर्त से खंडन कः बरद 
अपते दृष्टान्त से मी विरुद्ध दृष्टान्त के धर्म को स्वीकार करता है, जिससे दृष्टान्त मे प्ाध्य कान 
रदनारूप भसिद्धता दोष होता है । भतः इस दृष्टान्त के दोष से मथवा हेतु के दोष से विरुद दने 
से वरादिर्को मे मी नित्यता के मानने से इन्द्ियम्राह्यतारूप हेतु मेँ साधक अनित्यता के विरद 
नित्यता से व्याप्त होने के कारण वादी को नि्यदस्थान द्योता ह, नक्रि प्रतिश्नाकी हनिते। 
यदि वादी शब्द नित्य हैः रेका कदता तो शकी प्रतिज्ञा श्राष्द अनित्य है" शक हानि हीत । 
यदि ृ्टान्त के छोड़ने के कारण पक्ष के त्यागते प्रतिज्ञा कौ दानि दोतो छै रेणक्ी 
(जेसी कि भाष्यकार ने व्याख्या की है )--तो समी दोष प्रतिल्ञा को दूषित करने के क्ण 
प्रतिक्ाहानि म अन्तमंत दहो जायंगे । यथपि किसी नरह दृष्टान्त को छोड़कर प्रतिश्ा्नि ५ 
उपचार ८ गौण न्यवहार › हो सकता है, क्योकि वोधमिद्धिमें कहा है क्रि-दृटान्त शब्द वद 
पर उक्त ज्ञान को सूचित करता दै, अतः उक्तके विपरोत मानना प्रतिशादानि हौ होती £, त्थि 
दूसरे प्रकार क हो सक्ते उपचार ८ गौण व्यवहार ) मानना उचित है--श्यादि । यई 
सूत्र मे कदे लक्षण के न्याख्याका दूरा प्रकार हो सकता है-जेे द्देला हमा जन्त एक ५6 

रहनेवाराः दन्त, स्व ( अपना ) दृष्टान्त देती व्याख्या से स्वदृष्टन्त शब्द का भ्य हत ६ 
स्वप्न ( अपना पक्ष ), जौर प्रतिदृष्टान्त शव्द का श्रतिपक्षः विरुद्ध प्क्ष ठता सरथं होतार 
जिसे श्रतिवादी के पक्ष के धमं को जपने पक्ष भँ मान केता दैः एता जथं नाता । मते गन 
अनित्य है इन्द्रिय से गीत होने के कारण-रेसी वादी की स्थापना होने पर प्रतिवादी % 
नात्ति पदार्थं की नित्यता से इसका खण्डन करने पर॒ यदि नित्य जात्िषदथं इन्िय ते गृ 
ह्येता ह तो शब्द भी नित्य मान रगे, रेख ब्द कौ अनित्यता कौ प्रतिक्ञा कौ हानि शरी 8 
हे शेता वादी उत्तर कैसे दे सकता है १ ठेसी यदो पर शंका नदीं हो सकती, कर्कि मध्यम ई 

वारे द प्रायः निग्रह ( पराजय ) योग्य होते है, इस कारण रेसा प्रमाद उनसे द्यौ सका क 
( वोधसिद्धि मै ययँ पर उदयनाचाय ने तो रेरा कदा है कि }--सूत्र का अर्थं है प्रतिक की नि। 
इस श्तिज्ला्ानिः शव्द की व्याख्या से ही उसका लक्षण सिद होने पर दूरे प्रकार कै मिदि 
के ल्ि लक्षण काप्राररस किया गया है १ अनः इनके मत्तसे दोप्रकारको पतिशचाहानि श्त मू 
ओ कदी है-जिसर्मे वार्तिककार की दिखाई हृदं प्रतिक्ला का त्यागस्य रिाहानि ण्क ४ 
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्रतिज्ञातार्प्रतिषेधे धमैविकस्पात्तदथेनिरदेशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥३॥ 

प्रतिज्ञातार्थोऽनित्यः शब्द रेन्द्रियकल्वात्‌ घटवदि्युक्ते योऽस्य प्रतिपेधः 
प्रतिष्ृान्तेन देवुव्यभिचारः सासान्यसेन्द्रियकं नित्यसिति; तस्मिश्च प्रति 
ज्ञाताथ्रतिपेधे घसंविकल्पादिति द्टन्तग्रतिद्छान्तयोः साधम्ययोगे धमेभेदा- 
स्सामान्ययैन्द्रियकं सर्वगतमेन्द्रियकस्त्वसर्वगतो घट इति ध्मविकल्पात्तदर्थ- 


दूसरी माष्यकार कौ दिखादं हुई-दृष्टन्त का त्याग करना । शस प्रकार से भाष्य तथा वार्तिक दोर्नो 

व्याख्यार्भो मँ एकवाक्यता दो सकती हं ेसी खयोतकार ने यदौ समालोचना की दै ॥ २॥ 
परतिश्वान्तर नामक दितीय नि्हस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै- 
पदपदार्थ--प्रतिश्षातार्थप्रतिपेषे = वादी के प्रतिन्चा किये अ्थंका प्रतिवादी के निषेध करने पर, 


धम विकटपात्‌नधमं के विकरप से, तदथनिदेंशलः = उस प्रतिश्चा के अ्थंको कना, प्रततिष्ठान्तरम्‌ = 
प्रतिज्नान्तर नामक नियहस्थान कदाता इ ॥ ३॥ 


भावार्थ--न्दरिययाघ्य दोने के कारण घट कै समान दाब्दर अनित्य र रेता वादी के प्रतिष्ठा 
करने पर जो प्सके विरुद्ध दृष्टन्तसे हेतु मे व्यभिचार दोषदियारै करि जाति पदा्थ॑काभ््िर्यो 
से ग्रहण होने परमो वह्‌ नित्य, श्सप्रतिक्ताक्ियि हुए भ्यं काश्स प्रकार निपेष करने पर, 
दृष्टान्त तथा विरुद्ध दृष्टान्त मे समनधमं का नम्बन्प होने पर्‌ धमं केभेदप्तै साति श्न्धियसे 
गौत दोती हई संपूण सधार व्यक्तिर्योमे से ग्यापकष्ठी रदत रै, ओर ष्ट्य से एन धेने 
वाला धर सर्वत्र व्यापक नयी होता--रपतप्रकार के धमक वरिकल्यसे प्रतिश्वा भवि हुए शब्दके 
अनिष्यनाको सिद्धि के ल्यि अर्थाद्‌ थव्य कौ अग्यापकता कौ मौमासक्ना ने कक्षे ६ भि- 
लिप प्रकार घट सर्र न्याप नर्धे पेना उती पकार शब्द मो सवव व्याप्त नेन के करारणषरर यै 
समान उनित्य दै । जितम छब्द अनित्य ई वद्‌ प्रथम प्रत्तिरा दै। अव्यापक १ यह्‌ दृस्तरौ प्रमि 
६--श्रतः वद प्रति्ठान्नर (दूसरी प्रतिष्ठा) ६ । अनः प्रतिता करा सपक दूरौ प्रनिठान नपे वेद 
निद्दरथान (वद्धा कै पराजय का कारण) ६, क्योकि दतु नथा टृष्न घे प्रनितता कै 
साधक लेनं £, अतः पस दूसरी प्रनिष्राक्ो करना यद्‌ शेव्द कौ बनित्यताका निर नेर्पुकर्‌ सको 
मदि उसा य्रएय सरना बृथा ६, सनः वष वादी के पराज्य का नार्य र॥ ३२॥ 


६४४ न्यायदर्सनम्‌ [ श्र° ५, श्रा० २, सू° ३-४ 


कियो तिणि किक किक कक 





[1 





निदेश इति साध्यसिद्धचथम्‌ ; कथम्‌ { यथा घटोऽसर्वगत एवं श्योऽप्य 
स्वगतो घटवदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इति पू प्रतिज्ञा, असर्वगत इति 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निग्रहस्थानमिति? न प्रतिन्नायाः 
साधनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कितु हेतुद्रठन्तौ साधनं प्रतिनायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानमनथकसिति । आनथक्यानिग्रहस्थानसिति ॥ ३॥ 


प्रतिज्ञाहैत्वोतरिरोधः प्रतिक्ञाविरोधः ॥ ४॥ 
गुणज्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिज्ञा; रूपादितोऽथीन्तरस्यानुपलब्धेरिति 
हेतुः; सोऽयं प्रतिज्ञाहेतवोर्विरोधः। कथम्‌ ? यदि गुणव्यत्तिरिक्तं द्रव्यं पः 
दिभ्योऽथीन्तरस्यानुप्लव्धिर्नो पपच्चते{। अथ रूपादिभ्योऽथीन्तरस्यालुपलव्धिः। 
गुणज्यतिरिक्तं द्रज्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यतिच्कतिं च द्रन्यं;रूपादिभ्यश्चा्थी 

न्तरस्याज़पलब्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ थ ॥ 





( प्ररन )- यर्‌ (दूसरी) प्रतिश्षा वादौ के निम्र ( पराजय ) का स्थान क्यो है १ ( उत्तर }-दूसरी 
प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिश्षाकौ सिदधिनर्धी करती, विन्तुदहेतु तथा दृष्टान्तये दोनो प्रतिज्ञाको 

सिद्ध करते दै । श्स कारण दूसरी प्रतिक्षारूप असाधक ( सिद्धि न करनेवाले का) वादी 

का कहना व्यथे हे, भतः व्यथं होने से प्रतिश्ान्तर वाढी को पराजित कर देता है । भधाव 
यथपि वादी के मन मेँ यहहै कि--शब्दमे सर्वत्र न र्ना सिद्ध कर मै इन्द्रियग्राह्यः 
रूप हेतु मे सर्वत्र न रहना--विक्ेषण दगा, जिसे भपने देतु मेँ आये प्रत्तिवादी के दिये व्यभिचार 
दोष का उद्धार हो जायया--किन्तु वादी ने यष्तो नौ किया किन्तु धट के समान ब्द सक 
नटी रदता--श्तना ककर वद वादी चुप हो गया, श्स कारण हेतुपतथा देतु दष्टान्तादि न दैने पै 
अपनी प्रथम प्रतिज्ञा कौ सिद्धि करने मे असमर्थं दूसरी प्रतिज्ञा केवल की जो प्रयोजनरित 
होने से व्यथं है, अतः शृथा वचन कहने के कारण वादी का पराजय अवदय होता है ॥ ४॥ 
कमप्राप्त प्रतिश्चाविरोध नामक निग्रदुस्थान का सूत्रकार लक्षण करते दै- 
पदपदा्थ--परतिक्षादेतवोः = परततिक्ञा गौर हेठ॒ का, विरोधः = परस्पर विरो होन प्रत्त 

विरोधः = प्रतिश्वाविरोध नामक निग्रहस्थान काता है ॥ ४॥ 

- भावारथं--रूपादि युणों ते भिन्न गुणाश्रय की उपलब्धि न होने के कारण द्रव्य यु ते मित 
है" इस प्रतिश्ामे प्रतिक्षा भौर हेत श्न दोनो का परस्पर मे विरोध भाता है, क्योकि शरणे ह 
द्रव्य भिन्नो तो रूपादिकों से भिन्न दूरे गुणाधार पदाथा की प्राप्ति नदीं होती, यदं ह नरष 
वन सकता ओर यदि रूपादिर्कोसे भिन्न द्रव्य की उपरन्धिन हो तो, युर्णो से मित्त 
होता है यह नदीं बनता । क्योकि यु्णो से भिन्न द्रव्य होता है, ओर रूपादि यणो ते मित 
्रन्यरूप दूसरे अथं को उपरच्धि नदीं होती श्नका परस्पर मे विरोध है 1 अतः यह प्रतिशाविरेष 
नामक नियहस्थान है ॥ ४॥ , 

( इसी आशय से माष्यकार मी सूत्र की व्याख्या करते है कि )-युर्णो से भिन्न दरन्य हेता 
रेसी वादी कौ प्रतिश्चा है, रूपादि शुरणो से भिन्न द्रन्यरूप दूसरे अथं की उपलब्धि नरी होती यई 
दस प्रतिकशामे हेतु दै। यह प्रतिक्ञातथा हेतु मेँ परस्पर विरोध है। (प्रश्च )--कैते पिरोष 
है १ ८ उत्तर )-यदि य॒ से भिन्न उनका आश्रय दन्य प्रमाणससिदध है तो स्पादि दरगो ते नित 


है्वन्तरनिरूपणम्‌ ] खभाप्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ६४५ 


णी भी य का 


पक्षग्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथांपनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ॥ ५ ॥ 
अनिस्यः शब्द ॒देनिद्रियकस्वादिवयुक्ते परो ब्रूयारसामान्यसेन्द्रियकं न चानि- 
स्यसेवं शच्डोऽप्यैन्द्रियको च चानित्य इति, एवं प्रति पिद्धे पत्ते यदि ब्रूयात्‌ क 
युनराह अनित्यः शब्द इति । सोऽयं प्रतिज्ञाताथेनिहवः प्रतिज्ञासंन्यास इति ॥ 


अविकेपोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे धिकेपभिच्छतो देववन्तरम्‌ ॥ & ॥ 








रभ्य को उपलब्धि नहीं हो सकती- यह हेत नदीं हो सकता ओर यदि रूपादि युगो से भिन्न द्रन्य 
भथ की उपलच्थि नीं होती, तोयार्णो से भिन्न द्रव्य शेता है य प्रततिक्षा नदीं वनतौ । र्णा. 
से भिन्नद्रव्यका होना, तथा रूपादि युर्णोते भिन्न अकी उपल्न्धिन दोना श्नदोर्नोमे 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) रै, अथात्‌ यद्‌ नदीं द्यो सक्तता । अर्थात इस्त उदा््रण मेँ रूपादिर्को से 
भिन्न दूसरे भर्थकी उपल्च्ि न्दी होतो पतका देतु म भनुपल्च्ि के यदण से प्राप्त दने योग्य 
का ममावह यद सूचित होतः है, जिसे रेस हेतु का भर्थ॑दोता दै भि--द्रव्य युरो से भिन्न 
है, अभेद होते के कारणः । यह्‌ व्या्षिके स्मरणको भवेक्षान कर परस्पर मेँ दै" ओर 
नटीं है, ६न दोनो पदो का विरोध ह यह भाशचय माण्य तथा सूत्रकार का जानना चादिये॥४॥ 

करमप्ाप्त प्रति्ासंन्याक्च नामक नियदस्यान का रक्षण सूत्रकार करते दै-- 

पद्पदार्थ--पक्षप्रतिषेये = मपने पक्ष का व्यभिचारादि दप से निषेध करने पर, प्रतिधाता 
पनयनं = प्रतिश्षा फिये भर्थको चछिपाये ( छोडे ) तो, प्रतिद्यासंन्यासः = प्रनिशा्न्यासत नाम का 
निग्रदस्थान दोनाटे॥५॥ 

भावार्थ--वादी ने शब्द, षन्द्िय से गृहीत ने के कारण घटके समान अनित्य र रे्ती 
प्रतिज्ञा करने पर यदि प्रतिवादी जगतिपदार्थं मौ श्न्दर्यो से यक्त ति हं किन्तु वषु मनित्य 
नरी, सी प्रकार शव्द मौष्ड्ियसते गृद्ात ने पर मौ अनित्यनटोगा--पम प्रकार प्रतिवादी 
वादी का निषेध करता जीर ध्न निप्थके करने पर पुनः वाढी कहे फिश्रब्द अनित्य रेत्ता 
यणेन कषटताह। वहष्स प्रकारं पराय >रेटरते प्रपिता कवि घय्द मौ भनिव्यता का 
प्रनित्ताषो दछोरदे तो यदु प्र्तिष्ठानन्यास्त नामक वाद्रौह्ाको निद्रहस्यानएैनार॥ ५१ 

(प्न आशद्ययमे भाष्यकार मूत्र षो व्य्या क्रनेर्हङि)-दाद्रीदै श््ियमै नृत्त 
एने ये कारन श्चष्दर सनिच्यर, पमा क्षव्ने प्र्‌ दूतरा प्रनिवादौ कटे फि--पटल्गदि जनिमा 
ष्न्द्रियपतेजानी सानी हे किन्तु व अनित्य नदी षनो,  दब्द मी शन्द्िय (शरोश्र) हे गृएीत 
एता, आर अनित्यनर्ी स्नानिपेय करे। त्म प्रकार गदा सपने पक्ष्य व्रदिकादौ नत 
निप्पदाररे परे पुनः यद} क्ट, (उष्रदे ) सिद्द उअनिन्यटं सन्नद्य द्श्ता्नो 
शष्ट वेव अनिस्यनाम्प प्रडति स्यि पिषयना रना टाग्म्याम सामदः निप्र 


५८ वू 
रथान होता १) वाद्य लष्डणा सनिन्यदाम्प एवि लपि दिष्य र" एम एद स्तैनोा 7५. 
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६४४ न्यायदर््नम [ श्र० ५, श्रा० २, सु २-४ 
क 
निदेश इति साध्यसिद्धयर्थम्‌ , कथम्‌ १ यथा वटोऽसर्थगत एवं शब्योऽय- 
सनेगतो घटबदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द्‌ इति पू परतिल्ा, अस्यत इति 
द्वितीया प्रतिजा प्रतिज्ञान्तरम । तत्कथं नि्रहस्थानमिति १ न प्रति्नायाः 
साधनं परतिन्नान्तरम्‌ कितु देतुदटन्ती साधनं प्रविन्नायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानमनथकमिति । आनर्थक्यानिग्रहस्थानमिति ॥ ३॥ 
परतिङ्ञाहेत्वोपिरोधः प्रतिज्ञापिरोधः ॥ ४॥ 
गुणव्यतिरिक्तं द्रञ्यमिति प्रतिज्ञा, रूपादितोऽर्थौन्तरस्याुपलब्येरिति 
देठः, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः। कथम्‌ १ यदि गुणठ्यत्तरिक्तं द्रव्यं १ हणः 
दिभ्योऽथोन्तरस्यानु पलव्िर्नो पपद्यते] अथ रूपादिभ्योऽथौन्तरस्यानुपलब्धिः! 
गुणञ्यतिरिक्तं द्रञ्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यतित्िं च दर्यं; रूपादिभ्यश्चाथौ- 
न्तरस्यानुपलब्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ ४॥ 





[1 


( प्ररन )--य९ (दूसरी) प्रतिश्चा वाटी के निन्रहु ( पराजय ) का स्थान क्यो है १ ( उत्तर }--दूषतं 
भरतिश्ा प्रथम प्रतिश्वा कौ सिद नही करती, किन्तु हेत तथा दृष्टान्त ये दोनो ही प्रतिरावो 

सिद्ध करते ठै इस कारण दूसरी प्रतिश्वारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) बरद 

का कना व्यथं है, भतः व्यथं होने से प्रतिशनान्तर वादी को पराजित कर देतां है। भध॑व 
यथपि वादी के मन मेँ यहद कि-शब्द्मे सर्वत्र ने र्ना सिद्ध कर मे इन्याह 
सूप हेतु मे सर्वत्र न रहना--विरेषण दूंगा, जिससे पने देतु भँ माये प्रतिवादी के दिये व्यभिवार 
दोप का उदार हो जायगा--चिन्तु वादी ने यष तो नीं किया किन्तु षट के समान राब्द सक 

नदीं रदता--श्तना ककर वह्‌ वादौ चुप हो गया, श्स कारण हेतुप्तथा हेतु दृषटान्तादि न देते त 
सपनी प्रथम प्रतिज्ञा कौ सिद्धि करने मँ असमर्थं दूसरी प्रतिज्ञा क्षौ केवल की जो प्रथोजनरहित 
होने से व्यथं है, अतः बथा वचन कने कै कारण वादी का पराजय अवद्य होता है॥४॥ 

करमम्ाप्त परतिक्लाविरोध नामक नित्र्स्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पद्पदाथ-प्रतिक्षाहैत्वोः = प्रततिक्षा मौर हेत का, विरोधः = परस्पर विरोध होना, प्रतिशः 

विरोधः = प्रतिशाविरोध नामक नियरहस्थान कदाता है ॥ ४॥ 

- मावा्थं--.ूपादि यणो पे भिन्न गुणाश्रय की उपलब्धि न होने के कारण द्रव्य रुण ते मि 
हैः श्म प्रतिश्षामे मरतिश्चा लौरदहेत॒ इन दोनों काप्रस्पर मँ विरोध माता है, कर्यो रणा 
दरव्यभिन्नषोतो रूपादिर्कोसे सित्न दूसरे गुणाधार पदार्थोकी प्राप्ति नदींहोती, यद दैतु गर 
वन सकता ओर यदि रूपादिको से भिन्न द्रव्य क्षौ उपल्व्िन हो तो, यर्णो से भित्रद्य 
होता है यहु नदीं बनता। क्योकि युस भिन्न द्रव्य होता है, जौर रूपादि युर्णोतेमित 
द्रन्यरूप दूसरे अथं की उपरच्धि नदीं होतो श्नका परस्पर भें विरोध है । अतः यहं प्रतिशविरीप 
नामक नियहस्थान है ॥ ४ ॥ , 

( इसी आशय से माप्यकार मी सूत्र कौ व्यास्या करते है कि)- युरो से भिन्न द्रष्य होता ६ 
एेसी वादी की प्रतिश्चा दै, रूपादि शुर्मो से भिन्न दरन्यरूप दूसरे अथं की उपलब्धि नीं हतौ वई 
इस प्रतिश्चामेदेतु है। यद्‌ प्रति्ञात्था हेतु मेँ प्रसर विरो है। (मरश्ष)--कैते विर 
है १ ( उत्तर )--यदि युर्णो से भिन्न उनका आश्रय द्रन्य प्रमाणसिदधहै तोसरूपादिदर्णोतेम्नि 


हैसन्तरनिरूपणम्‌ ] समाप्यहिन्दीभ्याख्योपेतस्‌ ६४५ 


धि न व कि किक [वि 


पक्षप्रतिषेये प्रति्ञाताथापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ॥ ५ ॥ 
[न 9९ (~ १ भ १ [ब्‌ 
अनित्यः शब्द देन्द्रियकस्वादि्युक्ते परो नूयास्खासान्यसेन्दरियकं न चानि- 
त्यमेवं शब्दोऽप्यन्द्रियो न चानित्य इति, एवं प्रतिषिद्धे पत्ते यदि ब्रूयात्‌ कः 
पुनराह अनित्यः शब्द इति ! सोऽयं प्रतिज्ञाताथंनिह्वः प्रतिज्ञा संन्यास इति ॥ 
(4 क भर्‌, क (न क = ८ 
अविरेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्रे षिशेषभिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 








द्रव्य को उपरब्धि नदीं दो सकती-य् हेतु नदीं हो सकता ओर यदि सूपददि यणो से भिन्न द्रव्य 
अं की उपलन्धि नदद होती, तोगुर्णो से भिन्न द्रव्य होता है यह प्रतिज्ञा नदीं वनत्ती । युर्ण_ 
से भित्नद्रन्यका दोना, तथा रूपादि रुर्णोसे भिक्ग अर्थकरी उपरुच्धिन दोना इन दोनो मेँ 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) है, अर्थाव्‌ यद नदी दो सक्ता । अर्थात्‌ इस उदाष्टरण मेँ सूपादिर्को से 
भिन्न दूसरे अथं की उपलव्थि नदीं होतो श्सका हेतु मे अनुपर्चिि के यहण से प्राप्त दने योग्य 
करा अमाव है यदह सूचित षठोता दै, जिससे ेसा हेतु का अर्थ होता हे फि--्रन्य युरो से भिन्न 
है, मभेद होते के कारणः 1 यह व्याक्षिके स्मरणकौ अपेक्ठान कर परस्पर में दै" ओर 
“नदीं है, हन दोनो पदो का विरोध है यह भाशय भाष्य तथा सूत्रकार का जानना चादिये ॥४॥ 

क्रमप्राप्त प्रततिज्ञासंन्यास् नामक नित्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै- 

पदपदार्थ--पक्षप्रतिषेषे = मपने पक्ष का व्यभिचारादि ठौष से निषेध करने पर, प्रतिश्ातार्था- 
पनयनं = प्रतिक्षा कयि भ्ंको चिपाये ( छोडे ) ततो, प्रतिक्ञापतन्यात्तः = प्रनिश्षासन्यास्त नाम का 
निश्र्स्थान होता रै ॥ ५॥ 

भावार्थ--वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण धट के समान मनित्य रै रेक्ती 
प्रतिक्षा करने पर यद्वि प्रतिवादी नातिषदार्थं मो इन्र्यो से गृहीत दोतते दै किन्तु वह्‌ अनित्य 
नटी, श्सी प्रकार शब्द भौ श्डधिय से गृहीत येने पर मौ अनित्य न दोगा--रप प्रकार प्रतिवादी 
वादौ का निषेध करता है गर षस निषेध के करने पर पुनः वादौ कटे कि श्यव्दर भनित्य रै रेता 
वन कष्ताहै) वद्‌ इस प्रकारप्ते पराज्य केडरते प्रतिश्चा कयि शव्द मौ सनित्यताकी 
प्रत्तिक्ला को छोड़ दरे तो यष प्रतिक्षासन्यस नामक वादी को निद्रदस्यानदोतारै॥ ५॥ 

(प्सौभश्चयसे भ्यकार सत्र कौ व्याख्या करतेहैःङि)-बादी के इन्द्रिय से गृष्यत् 
एने के कारण शब्द अनित्य रै, पेता कमते पर दूस प्रनिवादी कदे कि--घरतवादि जाति मौ 
ष्न्द्रिय से जानौ जानी ह किन्तु वद अनित्य नदीं एोत्ती.) चब्द मी शन्द्रय (शोर) से गृरोत 
एेत्ता १, भौर निस्य नीह रेक्तानिपेध करे। ध्न प्रकार वादौ अपने पक्का प्रतिवादी नै 
सिप करने पर पुनः वादी के, ( उष्तरदे) रि--म्दर अनित्ये रेना कोन कतार, ततो 
वेए वट शब्द को उनित्वतार्प प्रनिष्ठा कि विषय का छःउना--प्रनिश्रासन्याम्न नारक नित्रू- 
स्थान एता ह 1 अर्धाद्‌ गदी म्द कौ भअनित्यनास्प प्रतिषाज्िि दिषयकोद्मष्ोटदेगेनो प्रतत 
पादो कै दिये दोष का उदार दो जायना ठेना समदयकर वादी अपना प्रनिडाद् टोट देना ६॥५) 

मभा हृत्वन्तर नाम के निद्रदस्थान दा] सूकर नक्षग करने टै-- 

पदपदाधं-भविशेपोकते = पिप (सामान्पर्द) चे, हतो --बद्रीके द्ददेन का, प्रतिषि 
भिव गण्टनमन करने पर, विरपं =देनुमे विदधेषय देने को, स्च्छनः = एच्छा द्रनेदादटे 
वाद ५, दरः्वरं = टेष्वनर, ( टून्ना एतु ) नामन निन्रद्न्थन ता १५.६५ 


द 
चः ममा ~ १ = व । साप्ड ह दो ८ ~ ~ = श्ल 
ग्व्राप--स्यमाने वान्ये साप्य साप्छ््ु चे पष्ट समयान्यस्प स सुन्‌ ० 





६४६ न्यायदक्रनम्‌ | अ० ५, श्रा० २, सुई 
निदशेनम › एकप्रक्रतीदं भ्यक्तमिति प्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः १ एकम्रकृतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ ; मृपपूव॑काणां शरावादीनां दषं परिमाणं यावामकृते 
चयूहो भवति तावान्विकार इतिः? चट च प्रतिविकारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेदं 
परिमाणं प्रतिन्यक्तं तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
म्रक़तीति । अस्य ठयसिचारण प्रत्यवस्थानम्‌ ; नानाप्रकृतीनामेकप्रकृतीनां च 
विकासयाणां दृष्टं पस्माणमिति । एवं प्रव्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्वये सति 
च ¢ € व्‌ ह 
शराचादिविकारयाणां परिमाणदशनात्‌ । सुखदुःखमोहस मन्वितं हीदं व्यक्तं 








पश्चात्‌ प्रतिवादी ने वादी के देतु का निषेध ( खण्डन ) करने पर यदि वाटी उस निषेध कै परिहर 
के लिये विशेषण सहित उसी देतु को वदल दे तो देववन्तर नामक निग्रुस्थान होता दै ॥६॥ 

( श्सी आक्षय से भप्यकार मी दृष्टान्त देते ए सूत्र कौ व्याख्या करते है कि)-यदि 
सांख्यमत से स्थापनावादी रेसी प्रतिक्षा करता रै किय संपूणं व्यक्त ( जगत्‌ रूप कार्य) ए 
र्ति कारणवाला है । ( प्रन )- कित देत से ? ( उत्तर )-- एक कारणवाले विकार ( वार्थो ) 
का विश्ेप परिमाण होता है, ऊसे त्तका से बननेवारे कसोरे, घट त्यादि कायौ का प्रिमा 
देखने म भाता रहै, कि जितने परिमाणकी सत्तिका हत्ती है, उतने ही परिमाणवाले कोर, 
ट भादि उन्न होते है भौर प्रवयेक विकार (कार्यो ) मे परिमाण अवद्य होता है, पेसा देने 
मे आत्ता है, जोर यह्‌ परिमाण प्रत्येक व्यक्त ( कायं) मेहै। इस कारण हम सिद्धकर सकते हं 
कि--एक प्रकृति ( कारण ) वाले विकार ( कार्यो ) का परिमाण होने के कारण यह संपूणं जत्‌ 
रूप कार्यं एक कारण्वाला है । श्सका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता दै कि अनेक का 
वाले समान तथा अनेक कारणवाले घट, रुचक (सोने का यंत्र) इन कार्यी का भौ विशेष 
परिमाण दिखा पडता है, इस कारण परिमाणवाला होना ओर एक कारणवाला होना इन दोनो 
सं परस्पर व्यभिचार दोष आता हे) इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिक के सरख्यमत ५ 
व्यभिचार दोष देने के परश्वात्‌ यदि सांख्यस्थापनावादी अपने देत॒का निषेध देखकर उक्तं 
्ेयायिक के दिये व्यभिचार दोषको दटनेकी स्च्छासे परिमित होना इ अपे दैत म 
दसा विक्चेषण देता है इस भाश से माप्यकार आगे कहते हे कि--ण्क -कारण मे सम्बन्ध क रक 
परिभाणवाला द्येना-पेस्ा दम देतु मेँ विदेषण देगे जात्‌ सम्पूण व्यक्त ( जगत्‌ स्प क 
एक कारण मे सम्बन्ध रहते हृ एक स्वमाव सम्बन्ध रहते हए ) परिमाणवाला है, इसत कारण 
कारणवाला है, रेसा हेतु मे विशेषण देने मे नैयायिक का दिया व्यभिचार दोष न होगा, वयोम 
णक मृत्तिका स्वमाववाङे घडा, कसोरा भादिरको म एक शक्तिका हौ कारण होती है, किन्त मृतिका 
करा धड़ा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) दि काये एक स्वमाववाले नही है, करयो उन 
शृत्तिका, सोना आदि भिन्न-भिन्न स्वमाव होते है--इस प्रकार नैयायिको म व्यभिचार दोष नध 
लआावेगा । ( इसी आशय से माध्यकार सांख्यमत से संपूण व्यक्त ( कार्य ) मे एक स्वमावके सम्बन्ध 
कको स्पष्ट करते हैः कि )--खख, दुःख तथा मोह से सम्बम्ध यद्‌ संपूण व्यक्त ( कार्यं) परिमाण दुक्त 
गृहीत ता है, उसमें दूसरे कारण का सम्बन्ध न रक्ते एक कारणवाला दीरता है सरा ठ 
दुःख, मोदरूपता सपूणं कारणमात्रं का एक स्वमाव है । क्योकि परिमाण युक्त संपू कायं म, 
रन तथा तमुण के विकार दै, यद साख्य का गुद भाशय दहे । ( इसी प्रकार हेतवम्तर निग्र. 
-स्थान का उदाहरण देकर उसमे सूत्ोक्त लक्षण कौ योजना करते हए भागे माष्यकार क्ते 


[भ 
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परिमितं गृह्यते, तन्न भ्रक्त्यन्तररूपससन्वयामावे सत्येकप्रक्कुतित्वसिति । तदि- 
दमविशेपोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेष ब्रुवतो हेत्वन्तरं भवति । सति च देस्वन्तर- 
मावे पूर्वस्य हेतोरसाधकल्वाश्निप्रहस्थानम्‌ › हेखन्तरबचने सति यदि दहेतवथं- 
निदशेनो दृष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्तमे कप्रकरति भवति प्रकरत्यन्तरोषादानात्‌ । 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते हेव्वर्थस्यानिदर्शितस्य साधकाभावाठुपपत्तरानथ- 
क्याद्धेतोरनिवृत्तं निश्रहस्थानमिति ॥ £ ॥ 
प्रकृतादथादप्रतिसम्बद्धाथंसथान्तरस्‌ ॥ ७ ॥ 


० 





कि )- प्रथम सांस्यवादी ने जगत्‌ कार्यं का एक प्रकृत्ति कारण है रेसा सिद्ध करने कै ल्यि केवल 
भ्प्रिमाण होनाः रे्तादेतु दिया था, जिसका नैयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त व्यभिचार दाष 
दिखाकर निषेध करने पर "एक कारण सें सम्बन्ध रहते" एेसा विशेषण उक्त दोपको दटने कै 
लिये सांस्यवादी ने दिया, भत्तः दहत्वन्तर दूसरा देत दता है । जव कि दूसरा देतु इभाषी 
प्रथम केवल "परिमाण दोना रूपदहेतु ते जगत्‌ के स्पूं का्योमें एक प्रधानदही कारणदहै यद 
सिद्धन दो सका, इस्त कारण दूसरा देतु करना सांस्यवादी को पराजित करता हे 1 अर्थात्‌ निमह्‌- 
स्थान है। (ओर यदि सप्रकार दूराद करनेसे सास्यकौ प्रतिश्ठाका कुछफलशोतो 
विन्त यह नष्टीं देता. इस आशये भगे माभ्यकार्‌ कहते दँ कि )--श्स प्रकार दूप्तरादेतु को 
साध्य-सिद्धिर्प अथं को दिखानेवाला कोई दृष्टान्त स्ाख्यवादो टे तो उस्तके भिन्न प्रकृत्तिवाले 
होने वे कारण संपूणं कार्या मेँ एक कारणता सिद्धन हो सकेगी । मौर यदि भपने पक्षकी सिद्धि 
के चियिदृष्टान्तका अहणनकरेतो दृष्टान्त मेँ साध्य के सिद्ध करनेवाले हेतुकी दृष्टान्त मेन 
होने से सिदि नदीं दो सकेगी, अनः स्ाख्यवादी का विशेषण युक्त दूसरे देतु व्यथं दने के कारण 
साख्य के हेत्वन्तर नामकं नियदहस्थान द्यो दी जायया ।॥ ६ ॥ 

(२ >) प्रस्तुत्त मे उपयोगी वाक्य मे अथं के ज्ञान से रदित चार निग्रहस्थानं का प्रकरण ! 
भगे क्रमपाप्त अर्थान्तर नामक निथदस्यान का सूत्रकार लक्षण करते ईदै-- 
पदपदा्थं--प्रज्ननात्‌ = प्रस्तुत, अर्थात्‌ = यर्थ से, अप्रत्िसम्बद्धारथं = सम्बन्ध न रखनेवाला अरथु- 

ष्मयान्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक नि््रहुस्थान ता ॥७॥ 
भावाथं--दाट, जसप अथदा पित्ण्टाकथा मे जं पक्षी नथा प्रतिपक्षो अपने पक्षको सदि 

करते यद्रि वादीद्रष्टक्तो नित्य है यह सिद्ध करने के न्वे स्प्रहित दोन कं कारणः 

पम हेतु दै, छर प्रतिवाद प्सदटेतुका सखादिकामं व्यभिचार दोप देने मे अस्तमने स्त 
ष्पने स्तामध्ट को छिपात्ता दुला, केवल देना वादौ गमकतन्र उक्ति ते निपेष करे फि-्टृतुः प्त 

"दिनानि ध्म पातुमे तुन्‌ प्रत्यय कर वना दुमा यह "हनु" एत्ता इदनपद र) नाम (तटा) 

रन्त पद, आस्यान्‌ ( तिङन्त एद ), उपक्त्म तथा "चः आदि निपान--यै मद पड क्ट जनह) 

(यद्देव ष्डररे्ा ङ्दन्तपद कर्ताहं श्सप्रकार दपदघ्नय्दङे प्रसंगसेप्दके विमानरूर 

खबन्तादि उपगक्त पदो से न्नाम सुवन पदका लक्षण नाव्यद्लार घ्यने बटन टह निर्म 
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निदशेनम › एकमप्रकतीदं नयक्तमिति परतिज्ञा; कस्माद्धेतोः १ एकप्रकृतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌; मृपूर्वकाणां शरावादीनां दृष्ठं परिमाणं यावा 
व्यूहो भवति ताान्विकार उति, दषं च प्रतिविकरारं परिमाणम्‌ । अस्त येदं 
परिमाणं प्रति्यक्तं तदेकपरकतीन † विकाराणां परिमाणात पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
म्रङतीति 1 अस्य ठ्यमिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ ; नानाप्रक्रतीनासेकग्रकरतीनां च 
विकाराणां दृष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्धये सति 
शराचादिविकाराणां परिमाणदशंनात्‌। संखदुःखमोदसमन्वितं हीदं वयतत 
पश्चात प्रततिवादौ ने वादी के तु का निपेध ( खण्डन ) करने प्र यदि वादी उस्र निषेध कै परिहार 
के लिय विशेपण सहित उसीद्ेतुकौो वदलदे तो हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान होता है ॥६॥ 
(श्सी आश्षय से भाष्यकार सी दृष्टान्त देते हए सूत्र कौ व्याख्या करते है कि)-यदि 
सांस्यमत से स्थापनावादौ रएेसी प्रति्षा करता है किय संपूर्णं भ्यक्त ( जगत रूप कार्थं) ए 
मङति कारणवारा दै । ( प्रन }- कि देतु से १ ( उत्तर )-एक कारणवारे विकार ( के ) 
का विशेष परिमाण होता है, ऊँसे त्तका से वननेवाङे कसोरे, घट श्त्यादि कार्यौ का परिमाण 
देखने मँ भाता रै, कि जितने परिमाणकी सत्ता होती दहै, उतने दी परिमाणवले को 
घट मादि उत्पन्न हेते दै नौर प्रत्येक विकार (कार्यां ) मै परिमाण अवश्य होता है, देा देखे 
म आता है, गौर यद परिमाण प्रत्यक व्यक्त ( कार्यं ) मेँ है । इस कारण हम सिद्ध कर पके ह 
कि-एकं प्रकृति ( कारण ) वाले चिकार (कार्यो) का परिमाण होने के कारण यदह संपूरणं जाद्‌ 
रूप कार्यं एक कारण्वाला है । इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेके कारणः 
वाके समान तथा अनेक कारणवाके घट, रुच्क (सोने का यंव) हन कारयोका मी विके 
परिमाण दिखा पडता है, श्स कारण परिमाणवाला होना ओर एक कारणवाला होना इन दो 
मँ 'प्रस्पर व्यभिचार दोष भता है। इस प्रकार प्रत्तिवादी नैयायिक के साख्यमतत ¶ 
व्यभिचार दोष देने के प्श्वात्‌ यदि सांख्यस्थापनावादी अपने हेतु का निषि देखकर ॐ 
्ेयायिक क दिये न्यमिचार दोष को हने को च्च्छा से प्परिमरत होना" इ अपने दैव र 
देस विज्ञेषण देता है इस आशय से भाष्यकार आगे कते है कि--एक -कारण मेँ सम्बन्ध के रई 
परिमाणवाला होना-रेसा हम देतु में विक्ञोषण देगे अर्थात्‌ सम्पूणं व्यक्त ( जगत्‌ स्प कय 
एक कारण मे सम्बन्ध रहते हृए एक स्वमाव सम्बन्ध रक्ते हए ) परिमाणवाला है, शस कारण 
कारणवाला है, एेसा हेतु मेँ विरेषण देने मे नैयायिक का दिया न्धमिचार दोष न होगा, व्योमि 
एक मृत्तिका स्वभाववाके धडा, कसोरा भादिकं मे एक सत्तिका ही कारण होत्ती है, किन्त एतिका 
का धड़ा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) आदि काय एक स्वमाववारे नही दै, क्ोमि ना 
मृत्तिका, सोना आदि भिन्न भिन्न स्वभाव होते है-द्स प्रकार नैयायिको मे व्यभिचार दोष न 
सावेगा । ( इसी .माङषय से सा्यकार सांस्यमत से संपूणं व्यक्त ( कायं ) मे एक स्वमपि के सम्य 
को स्पष्ट करते हैः कि )- खख, दुःख तथा मोद से सम्ब्म्प यद संपूण व्यक्त ( कार्थं ) परिमाण युक्त 
गृहीत ता है, उसमे दूसरे कारण का सम्बन्ध न रते एक कारणवाला दता ह मराद ८! 
दुःख, मोहरूपता सपूणं कार्मात्र का एक स्वमाव है । क्योकि प्ररिमाण युक्त संपूण काय सत, 
स्न तथा तमु के विकार दै, यद सांख्य का गृढ्‌ भाराय है । (इसी प्रकार हत्त नि 
स्यान का उदाहरण देकर उप्तम सूक्त लक्षण कौ योजना करते ए भगे माध्वार कह 
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कि तमाय (नभ पीक 


परिमितं गृह्यते, तत्न भ्रकरत्यन्तररूपसमन्बयामावे सव्येकग्रक्ृ्तित्वमिति । तदि- 
दमबिशेषोक्ते हेतौ प्रतिपिद्धे विशोपं त्रबतो देतन्तरं भवति । सति च हेसवन्तर- 
भावे पू्ेस्य हेतोरसाधकत्वान्निप्रहस्थानम्‌ › हेत्न्तरवचने सति यदि देखथे- 
निदशेनो दान्त उपादीयते तेदं व्यक्तमे कप्रकरति यति प्रक्रृत्यन्तरोषादानात्‌ । 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते देखर्थस्यानिदर्शितस्य साधकाभावाज्ुपपत्तरानथे- 
कयाद्धेतोरनिवृत्तं निग्रदस्थानसिति । £ ॥ 


(~ < 0. 
प्रकृतादथौदप्रतिसम्बद्धाथंसथान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 

















कि )- प्रथम सांख्यवादी ने जगत कायं का एक प्रकृति कारण है ेसा सिद्ध करने के लि केवल 

(परिमाण होना रेसा देतु दिया था, जिसका नैयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त व्यभिचार दोष 

दिखाकर निषेध करने पर "एक कारण मे सम्बन्ध रहते" रेता विकशशेषण उक्त दोष को हटाने के 

ल्थि सांख्यवादी ने दिया, मतः ^हेतवन्तर' दूसरा हेतु होता है । जव कि दूसरा हेतु इभातो 
प्रथम्‌ केवल परिमाण दोना रूप हेतु से जगत्‌ के स्पृण कार्यो मेँ एक प्रधान ही कारण है यह 
सिद्धन दहो सका, इस कारण दृप्ता हेतु करना सांस्यवादी को पराजित करता है । अथात्‌ नि्रह- 
स्थान है । (ओर यदि स्स प्रकार दूरादेव करनेसे सांख्यको प्रत्ति्नाका कुछफलष्टोतो, 
किन्तु यदह नदींदहोता. इस माशय से भागे माष्यकार कते है कि )--इस प्रकार दूसरा हेतु को 
साध्य-सिद्धिरूप भर्थं को दिखानेवाला कोई दृष्टान्त सांख्यवाद दे तो उसके भिन्न प्रकृतिवाले 
होने के कारण संपुणं कायो मेँ एक कारणता सिद्धन हो सकेगी । भोर यदि अपने पक्ष की सिद्धि 
के च्यिदृष्टन्तका म्रहणनक्रेतो दृष्टान्ते साध्य के सिदध करनेवाले हेतुक दृष्टान्त मेन 

होने से सिद्धि नदी हो सकेगी, अनः सास्यवादी का विरेषण युक्त दूसरे देतु व्यथं दोन के कारण 
साख्य कै हेत्वन्तर नामक नियहस्थान हो दी जायगा ॥ ६ ॥ 

(२) प्रस्तुत मे उपयोगी चाक्यसें अथंकेज्ञान से रहित चार नियरहस्थानो का प्रूरण । 
सगे क्रमपाप्त “अर्थान्तर नामक नियदस्थान क सूत्रकार लक्षण करते दै-- 
पदपदाथं--प्रकनात्‌ = प्रस्तुत, अथीत्‌ = अथ से, अप्रत्तिसम्बद्धाथं = सम्बन्ध न रखनेवाला अर्थ- 

मर्यान्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक निग्रहुस्थान होता है ॥ ७ ॥ 
भावाथं--वाद, जटप अथवा वित्तण्डाकथा मे जक्ष पष्ठी तथा प्रतिपक्षो अपने पक्ष को सिद्ध 

करते षौ यदि वादी ब्द को नित्य है य सड करने के लिय “स्पश्चंरहित होन के कारणः 
पेसा हेतु दे, गोर प्रतिवादी प्सदहेतुका खेखादिको मेँ व्यभिचार दोष देने मे असम्थ॑दहोनेसे 
अपने असामथ्म् को छिपाता इमा, केवर रेस वादी भसम्बदध उक्ति से निषेध करे कि--हेतु" श्स 

"हिनोति" शस घातु से तुन्‌ प्रत्यय कर वना हुभा यह देतु" एेसा कृदन्त पद है । नाम ( संज्ञा) 

सुबन्त पद, आख्याते ( तिङन्त पद ), उपसं तथा “चः आदि निपात्त--ये सव पद कहै जाते हैं । 

(यष्ट हेतु पद रेखा कृदन्त पद करदाता है श्स प्रकार पद शब्दके प्रसंगसे पदके विमागकर 

सुवन्तादि उपरोक्त पदों मे से "नामः सुवन्त पद का लक्षण भाष्यकार आगे कहते हैः कि जिस्त 

पद के अथं मे दूसरे क्रिया, काल, समुदाय तथा विशेष क्रिया के सम्बन्ध से विशेष्य होनेवाले शब्द 
का नाम" सचन्त पद होत्ताहै त्था कारककी स्ख्याते युक्त क्रिया के कालके सम्बन्धको 
कहनेवाे क्रिया तथा कारको के समूह को आस्यात्‌ 'तिदन्त पद कहते है अर्यात्‌ "पचत्ति, पच्यते? 
श्त्यादि शाभ्द ज्निया, तथा कर्ता गौर कर्मरूप कारक को भो कहते दै, अतःये आख्यात पद 


€ 
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ज 
णी गी = छ प 


यथोक्तलक्षणे पप्रतिपक्षपरिप्रहे हेतुतः साध्यसिद्धौ प्रकृताया व्रयान्निवः 
शब्दोऽस्पशैत्वादिति हेतुः । देतुनोम दिनोतेधीतोस्तनि प्रत्यवे छरदन्तपदम्‌, 
पदं च नामाख्यातोपसगंनिपाताः, अभिधेयस्य क्रियान्तरयोगादिशिष्यमाण- 
रूपः शब्दो नाम, क्रियाकारकसमुदायः, कारकसद्वयाविरिषटक्रियाकालयोगा- 
भिधाय्याख्यातम्‌ , घाल्यथेमात्रं च कालाभिधानविशिष्टम्‌ › प्रयोगोष्वथदभिय- 
सानरूपा निपाताः, उपस्रज्यमानाः क्रियावद्योतका उपसगी इत्येवमादि, तद्‌. 
थौन्तर वेदितव्यमिति ॥ ७ ॥ 


© वि शव (~ © 
वणक्रमनिर्दे्वनिरथेकम्‌ ॥ ८ ॥ 


कहे जाते दै) । ( शस लक्षण मे भसिद्धि तथा भतिव्याति दोप होता ह तरवोमि क्ता याकम, 
तिडन्त पद से नहीं कै जाति, कारण यह किक्रियाके भाक्षिप से हीउनदोर्नोकी प्राप्य 
जाती है, अतः असिद्धि दोष होता ई। एठं "पाचकः, पाक्यः इत्यादि सुवन्त श्रम्द के मौ क्रिया 
ततथा कारक समुदायरूप रोने से भतिन्या्षि दोष होने के कारण, आगे दो रक्षण दिखवि ह 
जिनमे (कारक संख्या युक्त क्रियाके काल को करनेवाला" यद्‌ प्रथम लक्षण है, जिसका यहु 
आशय है कि पचत्ति, पच्यते, शत्यादिर्को मेँ कर्ताया कर्म॑को वर्द॑मानादि सूप काल समने 
पचनरूप प्रतीत होती है । भिन्तु शस लक्षण से मी स्थीयते, सुप्यत्ते इत्यादिको का संग्रह नरी 
ह्येता, क्योकि श्न उदारो मेँ कारक तथा उसकी संख्याकी प्रतीति नरी होती, इ कारण 
इनका संग्रह करते के ल्थि भाष्यकार तीस्तरा लक्षण दिखाते है कि )-काल के कथने 
साथ केवर धातु के अर्थं क्रो भाख्यात ( तिकन्त पद्‌ ) कदते है, जेते शसुप्यतत, स्थीयते' इन आख्यात 
पदो मे वर्तमान काल से सम्बद्ध निद्रा केना, वैठना आदि का श्षान होने से श्नका सग्रह हो जता 


हे, भतः यहे तीसरा आख्यात का लक्षण निदुं्ट हे ॥ ७ ॥ ध 
( क्रमप्राप्त वि-माङादि उपसर्ग के प्रसिद्ध होने के कारण मन्त मे उनका लक्षण-करगे मतः प्रथम 


चतुर्थं “निपातः पद का लक्षण मा्यकार भागे करते है किं }- प्रयोग करने मँ जिनके स्वरूप करा 
भेद नदीं होता, उनको निपात कहते है जैे चः इत्यादि । ८ मर्था सुवन्त अथवा तिडन्त रौ 
क साथ जनि वाले भ्व, आदि निपात भपने अर्थं से सचन्त मथवा तिडन्त रादौ के न्ष 
फिसौ भिन्न को कते है तथा तीप्तरे भरकार का उपक्तगं पद वह कहाता है जिका एमी 
मै प्रयोग करने प्रवे क्रिया के, तथा भिक जथ के एवं विपरीत भथ को भौ कहते है । जे 
‹मागच्छति,-- प्रतिष्ठते, शत्यादि तिडन्त पदो से गमन के तथा खड़े रहने के विपरीत आरन तथा 
चलनेरूपृ अथं का वोष होता है ) श प्रकार के मनमाने पराजय के डर से करनेवाले अर्थक 
अर्थान्तर नामक निग्रहस्थान कहते है" रेसा माध्यकार ने अन्त मे अर्थान्तर" उब्द का उपरोक्त 
उदाहरण मे मर्थं दिखाया दहै 1 ( यह निय्स्थान जिस प्रकार स्थापनावादौ को होता है, उतत प्रकर 
दोष देनेवाले कोभीदहोता है) ॥७॥ 

करमग्राप्त निरर्थक नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदार्थ--वणकमनिर्देरावत्‌ = केवर व्यर्थं वर्णो के क्रम को कहनेवाल, 
नामक नियहस्थान कातता दै ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--यदि क चरत पयेश्चब्दनित्यदहै,जवगडदशहोनेसेः ६ 
समान, रेता अनुमान प्रयोगवादी करे तो निरर्थक (मर्थरदित) नाम का निग्रशस्थान कता । 


निरथं = निर 


समनूधटपथ 
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यथा नित्यः शब्दः, कचरतपाः जनगडदशत्वात्‌ फभनृघढधपवदिति एव- 
स्भरकारं निरथेकम्‌ । अभिघःनामिघेयभावानुपपत्तौ अथगतेरभावाद्‌ बणां एब 
कमेण निर्दिश्यन्त इति ॥ ८॥ 

पारषलप्रातवादर्या त्रिरभिहि तसप्यावज्ञातमावज्ञाताथमस्‌ ॥ ९ ॥ 

यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिदहितसपि न विज्ञायते श्िष्टशन्द्‌- 
सभ्रतीतप्रयोगमतिद्रुतोश्चरितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञाताथप्‌ ; 
असामथ्यसंवरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानमिति ।। ६ ॥ 


पौवौपर्यायोगादप्रतिसम्बद्धाथेमपाथेकम्‌ ॥ १० ॥ 


उपरोक्त अनुमानप्रमाण का प्रयोग करने मे कहे हश वर्णोका कोई ज्थन होने से केवल क्रम 
से वर्णमात्न कहे है, जिनका कोई भथं नदीं है । अतः यह्‌ निरथैक नामक नि्यष्स्थान कातता है ॥८॥ 

( इसौ साय से माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-कचटतप यह राब्द नित्य हे, 
जवगडदशषेनेसेमन्‌धघडढधषके समान सत्यादि रूप शब्द को नित्यसिद्ध करने के 
ल्ि एेसा दिखाया हुभा अनुमान निरर्थक है, वर्योकि संज्ञा ( शब्द ) तथा उप्षके अर्थके न शने कै 
कारण जथ॑कानज्ञान न दहोने पते केवलवर्णो काटी श्समें क्रम से कथन है अतः रेता अनुमान में 
-कहनेवले को निरथक कहना रूप निग्रहस्थान टोता है ॥ ८ ॥ 

करमग्ाप्त अविकातार्थं नामकं नियहुस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदार्थ-परिषत्प्रतिवादिभ्या = सभाकेन्योग तथा प्रतिवादी दोनो से, चिः=तीन वार, 
अभिहितं भपि = कदा हज मी, अविज्ञातं = न नाना `हृभा, अविज्ञातार्थं = अविज्ञातां नामक 


नि्रहस्थान करदाता है ॥ ९॥ 
भावार्थ--जिक्त वाक्यका सभाके लोगों ओर प्रतिपक्षी के तीन वार कहने परर भी (उसे 


अ्थ॑काश्चाच्रन्टोने के कारण) क्ञान नदीं होता, शेष (दो अर्थं के कहनेवाले) अथं के होनेसे, 
-तथा जिसको प्रयोग करना प्रसिदधन दहो, एवं अत्यन्त शषौ ऽच्वारण करने इत्यादि कारणो से 
जिसके अथं का ज्ञान नदीं होता वह विक्षतां नामक नियष्स्थान कात है ॥ ९॥ 

( सी आश्य से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते कि)-जो वाक्य परिषत्‌ ( समाके 
खोगोने) ओर प्रतिपक्षीनेमी तीन वार कहा हभा नही बाना जात्ा--यदवि उसमें रिष्ट 
(दो अर्थौ के कनेवाले ) शब्द हैः ओर जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यव्हार मेँ प्रसिद्धन दो 
-तथा जितत वाक्य का सत्यन्त शीघ्र उच्चारण किया जाय--हत्यादि कारणो से जिल वाक्य के र्थका 
श्ानन होतादहो उसे 'अविश्चातार्थः नामकं निग्रहुस्थान कहते है, क्योकि अपने असताम््यं के 
छिपाने के लिये इस्तका प्रयोग कियाजतादहे, इस कारण यह वादी के निग्रह्‌ ( परानय) का 
-स्थान होत्ताहै॥९॥ 

करमप्राप्त मपारथक नामक निगहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथ--पोरवापर्यांयोगात्‌ = पूरं मे या प्रश्वात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण, भप्रतिसम्बद्धार्थ = 
सम्बन्ध न रखनेवाले अथै से युक्त, अपाथकस्‌-व्यथें अर्थवाला भमपार्थकः नामक नियद्‌- 
स्थान शता है ॥ १० ॥ 

भावाथ-- जिसमे इठेष नदीं होता, यथाश्ञीघ्र उच्चारण मी जिसका नदीं होता ओर जिक्तका 
भयो मी प्रसिद्ध होता है टेसे अनेक पद मथवा वाक्य का पूवं तथा यपर ( पश्चाच्‌ ) का सम्बन्ध 
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॥ यत्रनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौवौपर्यणान्बययोगा नास्ति इत्यसम्बद्रा- 
त्वं गृह्यते तत्ससुदायार्थस्यापायादपाथंकम्‌ । यथा दश दाडिमानि, पडपुपाः 
कुण्डम्‌ ›, अजानिनम्‌ , पललपिण्डः, अथ रौरुकमेतत्‌ ; छुमाय्याः पाय्यं 
तस्याः पिता अप्रतिशीन इति ॥ १०॥ 
अवयवयिपयांसवचनमप्राप्रकालम्‌ ॥ ११ ॥ 
्रतिज्ञादीनासवयवानां यथालक्षणमर्थेवशात्‌ क्रमः, तत्रावयवविपयासेन 
वचनमप्राप्रकालमसम्बद्धाथ निग्रहस्थानमिति ॥ १९॥ 





होने की योग्यता नही होती है। श्स कारण स्मे परस्पर सम्बन्ध नहीं है रेताश्नानहोेताह 

उस पद का वाक्यकेसपृहकेन षो सकने मे वह पदसधुदायरूप -वाक्य व्यथै भथेबला हता ह 

जेसे- दस अनार है, छ माल्पृ है, वद्‌ कुण्ड दै, यद वकरो का चमडा है, श्त्यादि वाक्य तथा ष्ठ 

सँ परवापर सम्बन्ध न ने के कारण व्यथं अर्थं होने से श्न पदे हद का समुदाया न हने ते 
अपार्थकं नामक निग्रहस्थान ता है ॥ १० ॥ 

( श्सी साश्चय से साष्यकार मी व्याख्या करते दै कि )- जिस प्रयोग मेँ अनेक पद भर्वा 
वाक्य का पूवं तथा प्र म अन्वय ( सम्बन्ध होने का) योग नदीं रहता; श्त कारण यह पदया 
वाक्य सम्बन्ध से रहित अर्थवाला है रेस क्षान होता दै, उप्त पदसमुदाय तया वाक्युदाय 
केअर्थके न ह्यो सकने के कारण व्यथं अर्थवाला उस पदस्तमुदाय से प्रयोग करनेवारे को 
अपार्थक नामक निय्स्थान रोता है। ञैसे- दस्त अनार रै, षट्‌ (छ) जपृप (पृ ) ह 
एन वान्यो तथा कुण्ड है, वकरो का चमडाहै, मासिका पिण्ड (गोला) ह, यहं रर नामक 
खग का चमडा है, इन पदो तथा यह लडकी को पिलाने योग्य दै, उसका पिता ( अप्रतिशौन ) ृद्ध 
है, इन वावयो म मी परस्पर सम्बन्ध की योभ्यता न होने के कारण अर्थक राषित्य पे इतके 
प्रयोगकर्ता को अपार्थक नामक निग्रहस्थान होता है। वाक्य स्थं से रदित को पिरका भोर ' 
समुदाय के अथं से श्य को अपाक कहते हे, रेरा दोर्नो का परस्पर भेद है यह यहां जान ठेना 
चाहिये 1 १० ॥ 

(३) अपने सिद्धान्त के अनुसार प्रयोग मे न होने से होनेवारे नि्रहस्थानो का प्रकर 
करमग्राप्त अप्राप्तकाल नामक नियहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदार्थ--भवयवविपर्यास्वचनं = प्रतिज्ञा मादि अवयर्वो का विपरीत कर्हन, 

अप्राप्तकाल नामक नियदहस्थान कहाता है ॥ ११॥ 
ावार्थ--परार्थालमान र प्रतिश्षादि मवय्वो का अथं के नुसार क्रम भव 

विन्तु उनके विपरीत कने स उनका ञान प्राप्त न होने के कारण अर्थं से प्तम्बन्धन 

अप्राप्तकाल नामक निग्रह स्थान कहाता हे ॥ ११॥ त॑ 

( श्सी आद्याय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि) प्रतिशचा भादि अवयव न 
लक्षण कै अनुसार प्रयोजन होने के कारण उनका क्रम अवञ्य है । उसे प्रतिशादि र 
ञे विपर्यास ( उलट पुलट, भागे पौ ) कना यह उनका कार न प्राप्त होने ते एन 
होने के कारण “अघ्राक्चकारूः नामक नियदस्थान दता है। अर्थात प्रतिज्ञादि श 
पछि कहने मे आकांक्षा न दो सकने से, भौर उनके प्रथम ( नर्हा जो आवरयक हो ) उना नहं 
से पदार्थो का सम्बन्ध वनने के कारण विपरीत अवयवो के प्रयोग करने से सम्ब 


ण 
अप्राप्तकाल 


ञ्य होता ह 
वन सकते से 
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जि किमि कनके भिक 


हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिज्ञादीनामवयवानामन्यततमेनाप्यवयवेन हीनं स्यूनं निहस्थानम्‌ 
साधनामावे साध्यासिद्धिरिति ॥ १२॥ 
हेतूदाहरणाधिकमधिकस्‌ ॥ १२ ॥ 
एकेन कृतत्वाद्‌ अन्यतरस्यान्थक्यमिति, तदेतन्नियमाभ्युपगमे वेदि- 
तव्यमिति ।। १३॥। 











[0 





वनता । भतः यह "अप्राप्ठकारूः नियरहस्थान कदाता है । उदयनाचा्यने इस सूत्र मेँ अवयव 
शब्द से पंपूण कथाके भागक्ता संग्रह माना है, भत्व वोधसिद्धिमे--वादी को प्रथम अपने 
पक्ष की स्थापना का प्रयोग करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ सक्षिप मथवा विस्तार से अपने दैत॒में 
हेत्वाभाप्त \ दोषो का) निषेध दिखाना चाहिये, भौर प्रतिवादी कोभी जस्पकधा्मे वादी कत 
दियेदेतु का खण्डन कर अपने पक्षम साधक हेतु देकर उक्ते हेत्वामास्त दोषां का उद्धार करना 
चाहिये । रेते क्रमसे यदि वद प्रतिवादी प्रथमश्े दोर्षो का जिषेध करे पश्चात्‌ अपनेपक्षका 
साधक देतु दे, तो क्रम विपरीन ( उल } हो जाता है -शत्यादि कहा है ॥ ११ ॥ 

नमप्राप्त न्यून नामकं निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं--दहानं = न्युन ( कम ) हो, अन्यततमेन भपि = प्रति्ादि पोच अवयवो म से किप्ती 
मौ एक, अवयवेन = भवयव से, न्यूनं = न्युन नामक नियहस्थान ह्येता है ॥ १२॥ 

भावार्थ--प्रतिक्ञा आदि पोच अव्रयरवो से मिलकर हौ साध्य की सिद्धि दोती है, यदि किसी 
भीञक्ञरमे न्वूनताष्टो, (कोईंसी एक सवयव) नहो, तो साध्य की सिद्धि नदीं सकती, 
क्योकि कारणक्तमृहरूप सामयी पे होनेवाखा कार्य सामग्रीके एक माग से नदीं होता, अतः 
प्रतिश्ादि अवयवो मँ किती एक कान होना यह न्यून" नामक नियरहरथान कदाता है ॥ १२ ॥ 

( इसी साश्य से माप्यकार सूत्रकौ व्याख्या करते हे कि )-म्रतिकश्षा आदि पच अवयर्वो 
मसे किंप्ती एक मौ अवयवे परार्थानुमान प्र्ोगमें ही नाम हो तो उतत स्यूल' नामक निग्रह 
स्थान कम अवेयवे का प्रयोग करनेवाले वादी या प्रतिवादी को प्राप्त दहोतारहै, क्योकि साधनकेन 
्ोने से साध्य की सिद्धि नही होत्तौ ॥ १२॥ 

करमप्राप्न अधिक नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं-देतुदादरणाधिकं = हेतु या उदाहरण ( दृष्टान्त ) बधिक हो तो, मधिकं = अधिक 
नामक निग्रहस्थान होता है ॥ १३॥ 

भावार्थ--प्क षो हेतु मथवा दृष्टान्त के कथनसे हीस्ताध्यकी सिद्धि होने के कारण उनका 
अध्किदोया तीन कहना (अधिकः नामक नियरहस्थान भधिक कहनेवाठे वादी या प्रत्तिवादी 
कोदोता रै ९२॥ 

( इसी आश्य से माप्यकार न्यास्या करते हैकि)-एकहीदेतु तथा दृष्टान्त स्ते साध्यकौ 

सिद हो सकने के कारण दूसरे हेतु अथवा दृष्टान्त का कना व्यथं है) किन्तु रेस प्रथम नियम 
कथाम दो जाना आवक्यकदहैकि कदी हेत्‌ या दृष्टान्त से साध्य सिद्ध किया जायया, यदि 


नियम न माना गया हो, तो दूसरे हेतु या इष्टान्त के कहने पर मी दोष (सधिकः नामक नियद- 
स्थान नही होना ॥ १३ ॥ 


३५२ न्यायददनम्‌ [श ५, श्रा० २, सू १४-१५ 
शट शी गरो; पनर्यचन॑ = ^ 
, रशब्दाथयोः पनव॑चनं पुनसुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥ १४ ॥ 
जन्यत्रातुवादात्‌ शाव्दपुनरुक्तमथं पुनरुक्तं वा, नित्यः शब्दो निस्यः शब्द्‌ 
इति शब्दपुनरुक्तम्‌ । अथपुनसक्तमनित्यः शब्दो निरोधधमको ध्वनिरिति 
अनुवाद तवपुनसुक्ती शब्दाभ्यासादथविशेपोपपत्तेः । यथा हेस्पदेशात्‌ प्रतिन्नायाः 
पुनवचन निगमनमिति ।॥ १४॥ 


¢ ९ 
अथोदापन्नस्य स्वक्षब्देन पुनर्वचनम्‌ ॥ १५ ॥ 





करमप्राप्त पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान का लक्षण करते इए सूत्रकार प्रथम दो प्रकार के 
पुनरुक्त का एक ष्टी सूत्र में लक्षण दिखते है- 
£ ९ ४ 
पदपदाथ--शब्दार्थयोः = शव्द तथा अर्थं दोर्नो का, पुनर्वचन = दूप्तरे वार कहना, पुनरुक्त = 
पुनरुक्त नामकं निय्रद्स्थान कदाता है, अन्यत्र = छोडकर, मनुवादातव्‌ = अनुवाद ( प्रयोजन सहित 
पुनरुक्ति) से॥ १४॥ 


भावार्थ--प्रयोजन सित पुनरुक्ति रूप अनुवाद को छोड़कर शब्द नित्य दै, शव्द निव 
है" रेादो वार कना शब्द पुनरुक्त करदाता है। तथा श्दाग्द अनित्य है, ध्वनिरूप राग्द 
-नादा ध्म॑वाला है" रसा पुनः कदना केवल भर्थं के पुनः कहने के कारण भथैपुनरुक्त निग्रहस्थान 
कदाता र ॥ १४ ॥ 

८ ससी भाश्चय से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते है किं }-- प्रयोजन सदत पुनः कना 
रूप अनुवाद को छोडकर शब्द पुनरुक्त अथवा अथ पुनरुक्त दोष होता है । जेते शब्द नित्य ह 
शव्द नित्य हैः रेसा रब्द को पुनः पुनः कना शब्दपुनरुक्त काता दै । तथा शब्द अनिल है, 
ध्वनि ( शब्द आवाज ) विनाश धम॑वाला रेता कहने में केवर दाब्द के पराय ध्वनि तथा भनिल 
पयांय विना धम॑वालाः इनका केवल अथं से पुनः कथन होने के कारण यद मथ पुनस्त 
नामक द्वितीय नियदस्थान कदहाता है। ( मनुवाद में दोष र्यो नदीं होता? रस प्रक के उक्त 
मे भाष्यकार अगे कहते है )-- अनुवाद मँ प्रयोजन के कारण शब्द का अभ्यास (पुनः कथन 1 
से विश्लेष अर्थका ज्ञान होता है, सप्त कारण अनुवाद से वादी या प्रतिवादी को निग्रहस्य ५4 
होता । शका उदाहरण यह ह, जते बाधादि दोषरदित यह साध्य का साधक दत है यई 
दिखाने के लिये व्याक्तयादि विशिष्ट हेतु के पुनः कथनसे प्रतिन्चा का पुनः क्थन्‌ नि 
कदाता है । पेते निगमन के रक्षण मे प्रतिज्ञा के पुनः कथन मेँ प्रयोजन दिखाया है गि 
अनुमान के प्रयोग मेँ प्रतिश्ला के कहने पर भी निगमनरूप से वदी प्रतिज्ञा की जाती है मिहत 
उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध हो जाता है-ेसा प्रथमाध्याय मेँ निगमन सूत्र मे दिला चुके £॥ १४॥ 

तीसरे प्रकार के पुनरुक्त नामङ् नि्रदस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै-- 

पद्पदार्थ--अथात्‌ = अर्थं से, आपन्नस्थ = प्राप इ का, स्वश्ब्देन = अपने शब्द ते 
फिर, वचन = कना ( पुनरुक्त ) निथ्स्थान कदाता है ॥ १५ ॥ 

आावार्थ--उत्पत्ति धममवाङा होने के कारण शब्द अनित्यदहै रेत्ाक 
उत्प्तिरद्टित पदार्थं कौ अपने शब्द से उत्तिरदित नित्य होता दै यद्‌ कहना पुन 
-तीसरा नि्रहस्थान कद्ाता है ॥ २५ ॥ 


पनः = 


हकर अर्थात प्रप ४ 
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पुनसक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदशेनम्‌ उस्पत्तिधमेकत्वादसित्यमिस्युक्त्वा 
अथीदापन्नस्य योऽभिधायकः शब्दस्तेन स्वशब्देन ब्रूयादुस्पत्तिधसेकं निंय- 
मिति तच्च पुनसक्तं वेदितन्यम्‌ । अथेसम्प्रत्ययार्ये शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोऽर्थोऽ- 
थौपन्त्येति ।। १५॥ 
विज्ञातस्य परिदा भिरभिहितस्याप्यप्रस्युचारणसननुभाषणस्‌ ॥१६॥ 

विज्ञातस्य वाक्याथेस्य परिषदा, प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यद्रद्युच्चारणं 
तदननुभापणं नाम निग्रहस्थानमिति । अप्रद्युच्वारयन्‌ किमाश्रयं परपक्षप्रतिपेधं 
न्यात्‌ । १६॥ 


(इती आश्य से माप्यकार मो सूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )- इस सूत्र मे "पुनस्त एेसा 
पद प्रस्तुत पूर्सूत्र के पुनरुक्तः दोष कौ उपस्थिति करने के ल्य देना चाहिये । इसका निदशेन 
उदाहरण यदह है कि--उत्पत्ति ध्म॑वाला होने के कारण यह पदाथ अनित्य है रेता कहकर अर्थात्‌ 
( विना कहे ) प्राप्त अनित्य धम्मवाले नित्यता को कहनेवाले अपने शाब्द से कहना कि-- 
उत्पत्तिरदहित ध्वाला नित्य होता है, यह तीसरा पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान जानना 
चाहिये ) क्योकि अथैके क्षानके ल्थि शब्द प्रयोग की आवश्यकता होती है, उप्ते होने से 
अर्थात्‌ ( विना कटे ज्ञान के योग्य होने से उक्त मी”) अथ॑की अर्थापत्ति से ही ज्ञान होने के 
कारण उसको स्वशब्द से कहना यह तीसरा पुनरुक्त नामक नियदस्थान होता है । इन दोनो 
सू्त्रो मेँ कदा इमा एक ही पुनरुक्त नामक नियहस्थान-- कदी शब्द के भभ्यास से, की दूसरे 
प्यायवाचक दाब्दं से तथा की अर्थात्‌ प्राप्त होने से, इस प्रकारके विशेषसे तीन प्रकारका 
दिखाया गया है ॥ १५ ॥ ४ 

(५ ) उत्तर के विरोधी चार नि्रहस्थार्नो का प्रकरण 

करमप्राप्त जननुमाषण नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार कदते दे-- 

पद्पदार्थ--विक्ञातस्य = प्रतिवादी के कटे हए, जाने हए, परिषदा = समा से, निः = तीन वार, 
अभिहतस्य अपि = प्रतिवादी यासमाके भनुवाद कर कहे द्एका भी, अप्रत्युच्चारणं = उच्चारण 
न करना, अननुभाषणं = अननुमाषण ( न कहना ) रूप निय्स्थान वादी को होता है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ-प्रत्तिवादो के के हए सभा के जने हट प्रतिवादी या समा के अनुवाद कर 
तीन वार कदे हृद मी विषय का उच्चारण न करना अनुवाद न करना (अननुभाषणः नामक 
नियहस्थान कदहाता है ॥ १६ ॥ 

( इसी भाशय से भाष्यकार सूत्र कौ भ्यास्या करते है कि )- माके रोगो ने जिस वाक्य 
के सथंकोजाना हो, तथा प्रतिवादी ने तीन वार कदामी हो उसकाजो उच्चारण न करना उसे 
“अनचुभाषणः नामक नियहस्थान कहते है, कर्योक्ति विना उचारण किये किस के आश्रयसे 

दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा । यह्‌ जप्रल्युचचारण ८ उच्चारण न करना ) 
योग्य तथा स्वस्थ अपने अक्चान को प्रगटन करनेवाले कथाका वौचमे विच्छेद (भंग) न 
करनेवके वादीका है य्ध्यानमें रखने को वात है। शमे प्रे के विज्ञातस्य परिषदा, 
च्रिरभिदितस्यापि ये दोनो विक्षेपण अशान नामक पूर्वोक्त निग्रह्‌ स्थान से सननुभापण निथ्द- 
स्थान को एथक्‌ सिदध करने के क्वि, तथा मन्तिम “अगप्रव्युच्चारणः यह विशेषण “विकेपः निग्रदह- 
स्थान को सांक्यं दोप हरनि के व्यि है--यदह्‌ भेद जान ठेना चादिये ॥ १६॥ 
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अविज्ञात चा्ञानप्‌ ॥ १७ ॥ 
विज्ञाताथम्य परिपदा प्रतिवादिना त्रिरमिदितस्य यदृधि्तानं तदृन्नानं 
निप्रदस्थानमिति । अयं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतिषेधं ब्रूयादिति ॥ १७ 
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ॥ १८ ॥ 
परपश्चप्रतिपेध उत्तरम्‌ , तद्यदा न प्रतिपद्यते तद्रा निगृहीतो मधति ॥%०॥ 


॥। 








कमप्राप्त भषति नामक निव्रहुस्थान का लक्षण सूत्रकार ककत दै-- 

पदपदाथे-भविश्त्तन्न जाना हमा, च = भौर, भश्चानं = अक्षान नामक मिग्रहलान 
क्ता हे ॥ १७॥ 

सावाथ~-प्रत्तिवादौ केके हुए नथा सभाके लोर्गो ते जिकर भथ॑कोजानल्पिहो, तथा 
पुनः प्रतिवादौने तीन वारकटैद्श्कोमो नो वाद्रोने नदीं जना उमे 'अक्तान' नामक निग्र 
स्थान क्ते है ॥ १७ ॥ 

( ससी माशय से माभ्यकार सूत्र के श्च' शब्द से सूचित किये अपेक्षित माग को परू प 
सनुदृत्ति कर मूत्र कौ व्याख्या क्प्ते है फि)-प्तमोके लोगो ने जिन्त मरको जान ल्वा) 
तथा प्रतिवादी ने तीन वार कदाष्टो, रेते भिषयकोजो न जानता वद "कतानः नामक निप्र 
स्थान वादो को प्राप्ठ तादे, क्योकि यद्‌ वादौ विना जनि किस्तका निषेध करेगा ॥ १७ ॥ 

करमप्राप्न यप्रतिमा नामक निम्रहस्थान क। लक्षण सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ--उन्तरस्य = उत्तर देने का, भप्रतिपत्तिः =न्ञान न दोना, अप्रतिमा = अप्रता 
नामक नियदस्थान कहा जाता है ॥ १८ ॥ 

मावार्थ-प्र्तिवादी पक्ष क निपेष का उत्तर कते है, वह जित समय समञ्च मे नही 
आता, उक्त समय उत्तर न दे सकने से अप्रतिमाः ( उत्तर का न सूञ्चना ) नामक निग्रहलन 


कहाता है ॥ १८ ॥ 

( दकष आशय से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--प्रतिषादी के पक्की निभ 
करना उत्तर कदाता है वह जव वादी के समश्चमे नदी आता, तो वद्‌ उत्तरकोन समक्षनेवल 
पराजित हे जाता (दार जाता) है। यह भप्रतिमा नामक निग्रहस्थान उस समव हता 
जिस समय प्रतिवादी से सत्य ( गक ) साधन कहा हो, सौरः प्रतिवादी के दुष्ट साधन का उत्त 
समश्च म न आनि से अगि कहे जनिवाा "पयंनुयोऽयोपेक्तणः नामक दू्तरादी निग्रहघ्यन 
होता है यह दोनो मँ भेद दै । वादी के भिये प्रतिवादो के पक्च के अनुवाद कएने के पश्व ई € 
अप्रतिमा नामक निमरहस्थान का अवक्तर बाना है, वद इत प्रशार के भहान को खथ प्र 
करते योग्य न दने तथा संदिग्ध होनेके कारण प्रगट करना अयोग्य है । तथा भुवा न 
से निषिद्ध होने के कारण अननुमाषणमौी प्रगट नहीं कियाजा सक्ता । क्था कै मंणके म 
करो उक्तिन होने के कारण विक्षेप भी प्रगट करने योग्य नदीदहै। प्रसगानुप्रपकतिके न हत 
अर्थान्तर सी प्रगट करने योग्य न्दी है! क्रमसे अरकवंधक्षा महणन हीने के करण अपार्थक 
निग्रहस्थान मी रेते स्थल म नदीं हो सकता । रेति समय सभी के सुनने के लिवि सावधान र 
तथा वादौ कै उत्कण्ठा रहते यदि प्रतिवादी व्यथं शोको के पाठ भादि करने ते उत्तरका 
दिये तो प्रतिवादो अवद्य पराजित दहो जायया, हस कारण वाद्रौ के किये विर्ड 4 
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कार्यव्यासङ्घात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 
यत्र कतेव्यं व्यासस्य कथां व्यवच्छिनत्ति इदं मे करणीयं बिद्यते तस्मिन्न- 
असिते पश्चात्कथयासीति विन्तेपो नाम निग्रहस्थानम्‌ | एकनिग्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६॥ 


स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ प्रपक्षे दोषप्रसङ्खो मतायुज्ञा ॥ २० ॥ 


अनुवाद करने के पश्चात्‌ दौ इस “अप्रतिभा नामक नियहस्थान का भवस्र मिलता दै 
अन्यथा नरह ॥ १८ ॥ 
करमप्राप्त विक्षेप नामक निय्रदस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
पद्पदार्थ-कारयग्यासद्गात्‌ = किसी कायै के करने के वष्टाने से, कथाविच्छेदः = कथा का संग 
करना, विक्षेपः = विक्षेप नामक नियहस्थान करदाता है ॥ १९॥ 
मावार्थ--जिस समय वादो अथवा प्रत्तिवादी उत्तर न सून्लने प्र युञ्ञे यह काम करना है 
उसके करने के पश्चात्‌ म £स प्रशन का उत्तर दूँगा रसा वहाना करता है, तो उपे विक्षेप नामक 
निग्रहस्थान कहते है ॥ १९ ॥ । 
( श्सी आश्य से माप्यकार मी सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )-जिस समय किसी करने 
योग्य कायं कौ आसक्ति दिखाकर वादीया प्रतिव्ी क्थाको मंयकर देता है कि-सुञ्चे यह 
कायं करना है, उसके समाप्त होने के पश्चात्‌ करूंगा ( इस प्ररन का मे उत्तर दगा ) । शस प्रकार 
के उत्तर को विक्तेप नामक निश्रहस्थान कते है, क्योकि एक के पराजय ते, एक कथा के समाप्त 
होने पर स्वयं ही दूसरी कथा होती है । यहो पर किसी काम का वहाना करना यह संपूणं कथा के 
भगो का सूचक हे रेता तात्पयरीकाकार का कना हे । यथपि दूसरे समय मे उत्तर दगा, देता 
कने से वादी सवथा अनभिज्ञ ( अनजान ) है यह नहीं अता, क्योकि दूसरे समय दिया हमा 
सत्य या मिथ्या उत्तर कहने पर भी वह दूससीद्टी कथा होगी, प्रथम क्थात्तो कायन दहोनेसे 
उत्तर नदेनेसे हींग हो गरई-कथाकामग दो्नोंसे एक के पराजितिन होनेपे होती दै। 
इस विक्षेप को अर्थान्तर नियद्स्थान नदी कह सकते, क्योंकि उत्तमे प्रस्तुत कोहो मे सिद्ध करता 
द णेसा वहाने पे प्रसक्तानुप्रसंग से कथाका भंग नदीं होता तथा चिक्षेप किसी पक्ष के साध्यस्तावक 
देतु के धमे का अनुसरण नदीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य कौ सिदधिके लिय ह्सका प्रयोग होता है, 
जिसते यह हेत्वाभास हो सके। न यह अनर्थक नियहस्थान सी है, क्योकि र्मे यस्मान संकेत 
का कथन नदी होता। योर स्स्मे पूर्वापर मेँ सम्बन्ध न रखनेवाले पद या वाक्यों का अक्वंध 
है, जित्तसे धसे "अपार्थकः नामक निथयहस्थान कह सके। न सये अश्चान है जिससे षते 
"अप्रतिभा? नामक निग्रहस्थान कदा जाय । अतः यद्‌ विक्षेप मी भिन्न नियहस्थान है ॥ १९ ॥ 
(६) दोष से कहने योग्य मतानुक्ता जादि तीन निग्रहस्थार्वो का प्रकरण 
क्रमप्राप्त मतानुज्ञा नामक निय्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदाथ--स्वपक्षे = अपने पक्ष मे, दोषाम्युपगमाव = दोष को मानकर, परपक्षे = दूसरे 
विरोधो पक्ष मे, दोषप्रसंगः = दोष को आपत्ति देना, मतानुक्षा ( मत्त करो मान लेना ) नामक 
निमहस्थान ोत्ता है ॥ २० ॥ 
भावार्थ-नो प्रतिपक्षो के व्यि दोष को अपने पक्ष मे मानकर उ्तका उदवाटन कर तुम्दारे 
पक्षमेसी वहदोष समान ही है देता कदता --वह भपने पक्ष मे दोष मानकर विसेषौ के 
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यः परेण चोदितं दोधं स्वप्तेऽभ्युपगम्यानुदुधृत्य वदति भवघपन्तेऽपि 
समानो दोप इति, स स्वपन्ते दोपाभ्युपगमाद्परपक्ते दपं प्रसञ्जयन्परमतमलु- 
जानातीति मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानमाप्यत इति ॥ २०॥ 


निग्रहस्थानप्रापस्यानिग्रहः पयुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
पयनुयोञ्यो नाम निग्रहोपपन््या चोदनीयः, तस्योपेश्चणं निग्रहस्थानं प्रे 
ऽसीत्यनुयोगः । पतच कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ ¦ न 
खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकौ पीनं पिव्रृणुयादिति ॥ २१॥ 


पक्षमेँदोप देताष्टुमा दूसरेकेमतको मानलेता ई, सकारण उति मतानु्ला नामक निग्रह 
स्थान प्राप्त होता ६॥ २०॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार मूत्र की ग्यास्या करते दै कि)-जो वादी या प्रत्तिवादी दूरे 
के दिये व्यभिचारादि दोप को अपने पक्षम मानकर उसका खेण्डनन कर कहतादैकि- 
तुम्दारे पक्षम भी यह दोप समान दी हैव रेता कदनेवाला अपने प्र्षे उप्त दोप 
मानकर दूसरे के पक्षर्मे दोपको (भापत्तिमे) देता हमा दूसरे के मतकोमान लेता 
कारण उपे मतानुश्चा नामक नियद्स्थान प्राप्त द्योता रै ॥ २०॥ 

करमप्राप्त पयेनुयोज्योपेक्षण नामक जि््रहस्ान का लक्षण सूत्रकार करते दै-- 

पदपदा्थ--नियरहस्थानप्राप्तस्य = नियक्षस्थान ( पराजय ) को प्राप्त हए का, निग्रहः = 
पराजित न करना, पर्वनुयोञ्योपेक्षणम्‌ = पथ॑लुयोज्योपेक्षण ( परालित कौ उपेक्षा ) नामक निग्रहः 
स्थान कहाता है ॥ २१९॥ 

मावार्थ--तञ्चे नियदस्थान प्राप्त है रेसी आपत्ति देने योग्य को "पयंनुयोऽय' (रन 
करने योग्य ) कहते है, उसकी उपेक्षा करना क्रि तुम नियरहस्थान को प्राप्त हो एे्ा न करहना। 
य् किसका पराजय है इस प्रकार प्रशन किये हृ समा के लोगो को कहना चाहिये वयोम 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट नष्टींकरता॥ २१॥ 

( इसी माशय से माप्यकार सूत्र की व्यास्या करते है कि )-- सूत्र के 'पयंनुयोऽय' शव्द का 
अथं है- निग्रह ( पराजय) के हो सकने से अपपत्ति देने योग्य वादी या प्रतिवादी, उको 
उपेक्षा करना कि तुम पराजित हो" रेस प्ररन न करना । यद तो वादी या प्रतिवाद केष्टम 
दोनों मे से कौन पराजित है रेसा प्रश्न करने परर तुमने पराजित को तुम्हारा पराजय भा 
रेखा न कहना रूप “पर्थनुयोञ्योवेक्तणः नामक नियदस्थान कहना चादिये । कर्योमि पर नित 
वादी या प्रतिवादी अपने कौपीन” ( अपना पराजित होना ) स्वयं प्रगट नर्ही करता । = ४ 
ततवनिणेय फल्वाली वादकथ। मे निक्त समय भ्यनुयोऽयोपेक्वणः नामक यद निग्रहा 
प्रगट किया जाता है, उस समय वादी तथा प्रतिवादी दोर्नो के पराजित होने के कारण ( एक 
नियक्स्थान मँ प्राप होने से भौर दूसरे के “र्थनुयोज्योपेक्वणः के कारण दौ पराजित होने 
समाके लोगोंकादही विजय होता है ओर जल्प तथा वितण्डाकथा म तच्वश्ञान कौ मपा 

न कर्‌ पुरुष के सामथ्यैकी परीक्षा करनेमें प्रदत्त हए वादी तथा श्रतिवादी इन दोनो १६ 
परत्तिवादी काही पराजय होता है, क्योकि उषी ने °पय्ुयोज्यः कौ उपेक्षा कौ है, वादी ॐ 
पराजय को सौ प्रतिवादी ने प्रगट नदीं क्रिया है यह पक्ष यँ विष नान लेना चाहिये ४ 
वादी ने प्रतिवादी के ठीक-ठीक साधक का खण्डन करने तथा उत्तर का न सूवनारूप अर तिमा 
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अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरयुयोज्याचुयोगः ॥ २२॥ 
निमरहस्थानलक्षणस्य मिथ्याऽध्यवसायादनिभहस्थाने निगृहीतोऽसीति 
परं त्रन्‌ निरनुयोऽ्यानुयोगाननिगृहीतो वेदितव्य इति ॥ २२॥ 


सिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्रान्तः ॥ २३ ॥ 














साधन के आमास को कदने पर भौ उत्तर का क्ञान न होना । "प्यनुयोऽयोपेच्णः नामक नियद्‌- 
स्थान होता है यष्ट मी यहाँ पर विदोष जान केना चाद्ये) २१॥ 
करमप्राप्त निरनुयोज्यानुयोग नामक निग्रदस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 


पद्पदार्थ-अनियहस्थाने = पराजित न होनेवाञ़ वादी या प्रत्िवादीरूप स्थान मे, निय 
स्थानाभियोगः = तुम पराजित दो ेसी आपत्ति, निरतुयोज्यानुयोगः = पराजित न हइएको देना 
'निरलुयोज्यालुयोगः नामक नि्रहस्थान कहाता है ॥ २२॥ 

भावार्थ--यह पराजित हुआ रस्ता भपराजित को मिथ्या स्मञ्चकर, निग्रह ( पराजय ) के 
स्थान में (तुम पराजित होः रेता कदनेवाला वादी या प्रतिवादी अपराजित को तुम पराजित दहो, 
णेसी मापत्ति देने के कारण पराजित हौ जाता है ॥ २२॥ 

( श्सी माश्यसे भष्यकारमी सूत्रकौ व्याख्या करते इट श्स मिथ्या ञापित्नि का मूल 
दिखाते हे किं )--निथ्रहस्थान लक्षण मे मिथ्या निश्वयसे पराजयको प्राप्न दोनेवलेको मी 
त्रम पराजित हो रेषा क्टनेवाला पराजय पत्ति देने के अयोग्य को स्तुम पराजित द्योः एेसी 
आपत्ति देने के कारण पराजित जानना चाहिये । अर्थात्‌ नि्रहस्थान के लक्षण को न जाननेवाला 
ही उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता है। (श्सको अप्रतिभा निश्रहस्थान नहीं कहु सकते, क्योकि 
उप्तम उत्तर का कषान नहीं होता ओर शसम जो उत्तर नदीं है, उसके विपरीत उ्तर समञ्चना 
विरुद्ध श्वान द्योता है, यद दोनो म विशेषता है भौर यष देव्वामास भी नर्धी दो सकता, क्योकि 
वादी को ही हेत्वाभास पराजित करते है, ओर यह प्रतिवादी को हेत्वामास्त से निरनुयोज्या- 
जयोग का मेद दहै। ( इसी निग्रस्थान से संपूर्णं प्रथमाहिक मे कही हद चौबीस प्रकार की 
जातिर्यो का संग्रह होता है यष मी यौ जान ठेना चाहिये ॥ २२॥ 


(७ ) कथा करनेवारे की सिन्न उक्ति से निरूपणयोस्य निग्रहस्थान का प्रकरण 

करमप्राप्त जपसिदधान्त नामक नियरदस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदार्थ- सिद्धान्तं = एक किंसौ सिद्धान्त को, अभ्युपेत्य = स्तीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोड़ने से, कथाप्रसङ्गः = साधन तथा दोष दोनों के कथन को यपससिद्धान्त नामक 
निग्रहस्थान कहते दै ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--किसी विषय को प्रतिपादन करने के लियि णक सिद्धान्त का नियम मानकर उसके 
विपरीत नियम छोडकर कथा करनेवाले साधन तथा दूषण को देनेवञे वादौ या प्रतिवादी 
को अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान होता है, जिसका उदाद्रण यह है कि जैसे सांख्यमत से 
किप्ती सत्पदा्थं का नाकच नदी होता, तथा कितौ अस्तत ( भवि्यमान पदां ) की उत्पत्ति नदीं 
होती रेस सिद्धान्त मानकर, यद्‌ संपूण व्यक्त ( जगत्‌ कार्यं ) उसके कार्यो का कारण मेँ सम्बन्ध 
हनि के कारण एक ( प्रकृति ) कारणवाला है, क्योकि गृ्तिका घटादि कायौ का खत्तिका मँ सम्बन्ध 
दने से घटादि कायौ एक मृत्तिका हो कारण है च देखने मँ आता है । ( रेसा सास्यमत से 
मानने वलि से जव प्रश्न किया नाता है कि )--उपरोक्त मेँ कौन प्रकृति (कारण) रै, कोन 
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 कस्यचिद्थेस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञातार्थविपयंयादू जनिमा 
करां ग्रतजयतोऽपर्िदधान्तो वेदितन्यः। यथा न सदात्मानं जहाति, न सतो 
विनाशो, नासदात्मानं लभते, नासदुस्प्यत इति सिद्धान्तमभुपेत्य स्वप 
ज्यवस्थापयति । एकप्रकृतिद्‌ं उ्ग्रक्तं विकाराणामन्वयदशचैनात्‌ । मृदन्वितानां 
शरावादीनां दृष्टमेकप्रकृतित्वम्‌ ; तथा चायं व्यक्तभेदः सुखदुःखमोदान्विते 
दश्यते तस्मात्समन्धयदशंनात्सु लादिभिरेकप्रकृतीदं शरीरमिति । एवमुकवानः 
नुयुज्यते अथ प्रकृतिविकार इति कथं लद्धितव्यमिति । यस्यावस्थितस्य 
धमोन्तरनिघ्त्तौ धसौन्तर प्रवतंते सा प्रकृतिः, यच्च धर्मान्तरं प्रवतंते स बिकार 
इति, सोऽयं प्रतिज्ञाताथेषिपयौसादनियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति) प्रतिज्ञातं खल्वनेन 


काय॑ है यद्‌ कैसे जाना जाय !--"ेते प्रशन का जिसके सदा वत्त॑मान रहते एक धर्म के निकृत्त हेते 
पर दूरा धम उत्पन्न ता है उपे प्रकृति कर्ते दै, भौर जो पमे उदक्च भौर नष्ट होता दै वद 
विकार ( कार्यं ) कावा ह । रसता सांस्यमत से उत्तर देनेवाल! अपनी प्रतिश्चाको दी छोड देत 
है, क्योकि शसने असत का आवि्माव नीं होता गौर वत्त॑मान का तिरोभाव नी हेत 
रसौ प्रथम प्रतिशाकी रै, सत तथा सवद श्न दोनों पदार्थो के मविमोव तथात्तिरोमाव गे 
चिना फिसी पदायै की प्बत्ति तथा प्रवृत्ति का उपरम ( चाश्च ) नदीं होता। जेते एृततिका के रहते 
घट आदि दूर भम॑रूप काथं उप्तते प्रवृत्त ्ोते है, वह दूसरा धमं इभा धा सत प्रकार 
प्रृत्तिका नाशसी होता रै, वष्टु यद रत्तिकाके धर्मो मन होणारे भापत्ति सांस्यवादी 
को देने पर यदि वह सव का नाच, तथा भसत्‌ की उत्पत्ति यह मान ठे तो उतने भते पिदवान 
को छोड दिया, शस कारण उपे अपतिद्धान्तः नामक निथहस्थान क्षेता ई ॥ २३॥ 


८ श्सौ माश्चय से भाष्यकार सूत्र कौ व्यास्या करते टै कि )-सूत्र मँ अभ्युपेतः स पद 
किसी अथ॑ संपू व्यक्त नगद कायै मे तथा माव ( एक कारणवाला दो त्तो ) सांस्यमत के नियम ते 
प्रतिक्ञा कर, उसके विपरीत भत्तिशय ( दलाध्य सिद्धान्त को छोडकर ) कथा करनेवलि सस्यवादौ 
को "अपसिद्धान्तः नामक निमदस्थान होता है । क्योचि सांख्यमत के अनुसार स्‌ पदां भने 
को नद्यं छोडता, रथाव सत पदां का नाश्च नदीं होता, तथा भस पदां भपने को नश छंद, 
अर्थात्‌ असत्‌ पदाथ उन्न नदीं होता रेसा सांख्यसिदधान्त मानकर, सपने पक्ष कौ सस्यवादी 
स्थापना करता है कि--यद संपूरणं धयक्त' जगत्‌ रूप काय, निकार ( कार्यो ) का कारण मं पनन 
दिखाई पड़ता है इस कारण एक पङ्ति नामक कारणवालय है, क्योकि सृत्तिकारूप कारणवारे षट 
किंसोरा भादि कार्यम एक सृन्तिकारूप कारण यह देखने मेँ अता) श्सी प्रकर ५ 
जगत्‌ रूप व्यक्त कार्यो मे मेद मी, सुख, दुःख तथा मोद से सम्बद्ध दिखाई पड़ता हे, इत काण 
सम्बन्य दिखाई पड़ने ते सुखदुःखादि शणवाटे प्रकृतिरूप कारणवाला यद संपूणं जगत ¶ 
यह्‌ सिद्ध होत्रा है। रेषा कहनेवारे सांख्यवादी को आपकी कदी हदं प्रकृति तथा विकार किप 
प्रकारका? रेस नैयायिक प्रदन कर सकता है। जित्तका साख्यवादी सदा वतमान रहने. 
वाले मृत्तिकादि धर्मौ के जिस एक धर्म के षट भादि कै निङत्त होने पर दूय धृ 
किसी किंसोरा आदि मँ उत्पन्न होता है, उस यृत्तिका को प्रकत्ति ( कारण) कहते है ओर जो दू 
धर्मं उलन्न होता है जोर निषत्त होता है उसे विकार ( कायं ) कते दै--ये्ा उत्तर देता ट। 
८ इस प्रकार की सास्य की उक्ति मँ यपतिद्धान्त कौ योजना करते हृद माष्यकार भगि क 
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नासदािर्मवति न सत्तिरोभवतीति ! सदसतोश्च तिरोभावाविमोवमन्तरेण न 
कस्य चिसपवृत्तिः प्रवृच्युपरमश्च भवति । मृदि खल्वबस्थितायां भविष्यति 
शरावादिलक्षणं घमौन्तरमिति प्रवरत्तिभेबति, अभूदिति च प्रवर्युपरमः तदेत 
न्पृद्धमोणामपि न स्यात्‌ । एवं प्रत्यवस्थितो यदि सतश्चात्महानमसतश्चास्म- 
लाभममभ्युपैति तदस्यापसिद्धान्तो निग्रहस्थानं मवति, भथ नाभ्युपेति पक्षोऽस्य 
न सिध्यति । २३॥ 


हेस्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४ ॥ 





हे करि )- वह यद सांस्यवादी-प्रतिक्षा किये अथं का सांख्यसिद्धान्त का नियम छोडकर 
कथा करता है, क्योकि इस सांख्यमतावलम्बी ने पहिके प्रतिश्षा की है कि-अक्तत्‌ पदाथेका 
अआविभांव तथा सत्‌ पदाथ का तिरोमाव नहीं होता, किन्तु सत्‌ तथा अक्षत दोनों पदार्थो के विना 
तिरोभाव तथा आविर्माव के किती की प्रृत्ति, ओर उप्तका नाश नहीं हो सकता। अर्थात्‌ 
सत्‌ की “निवृत्तिः तिरोभाव, नाश ही है-- ओर अप्तत्‌ कौ प्मृत्तिः आविभोव, उसपत्ति ही दोती 
है, यततः असत्‌ पदाथ कौ उत्पत्ति नदीं ओर सत पदार्थका नाश नदी, इस पूव सिद्धन्तका 
सांख्यवादौी के उक्तिसे बाध्यो जाता है। ( इसी का उदाहरण भाष्यकार अनि देतेहै कि)- 
गृत्तिकारूप कारण के रहते ही घट, किंसोरा आदि रूप दूसरा धमं जो दोता है वह्‌ उस्तकी प्रदृत्ति 
होती है, ओर हआ था, यहु प्रषृत्ति का ( उपरम ) नाश्च होता है। अथात्‌ रृ्तिकारूप कारण 
मेँ अवतंमान ही घडा आदि कार्यो फौ जव प्रवृत्ति होती है तव 'मवत्तिः होता है रेसा कहा जाता 
दै, जिसका उत्पन्न होता है रसा ओर उत्पन्न हए घडे आदि कायौ का जव उपरम (नाश) हौ 
जाता है तव अभूत थाः ठेसा कह्‌। जाता है जिसका (नष्ट हभ रेसा अथं होता है ( शस लोक- 
प्रसिद्ध उक्ति का सांख्यमत से विरोध दिखाते इए भाष्यकार आगे एते हैः कि )-- वहु यहं सृत्तिका 
केधर्मौमें मोन होगा अथात्‌ यदि अक्षव्‌ की उत्पत्ति तथासत्का नाञ्चन होगा, तो मृत्तिका 
के दिखाई पडनेवाङे प्रवृत्ति (उत्पत्ति) तथा उपरम (नाक्ष) दोर्नो के होने से यह महान्‌ ( वडा भारी 
विरोध दोगा ) शस्ते सांस्यवादी को कैसे अपस्िद्धान्त होता है १८ यह अगि दिखाति हए भाष्यकार 
कहते है कि )-येप्ता नैयायिक के दोष देने प्र यदि सांख्यवादी सत्‌ पदाथ॑का नाक तथा 
असत्‌ पदाथ की उत्पत्ति मान ठे तो उसे (अपसिद्धान्तः (सिद्धान्त के विरुद मानना) 
नामके निगयरहस्थान होता दै, ओर यदि नहीं मानता तो उसका पक्ष सिद्ध नर्ही होता । अर्थात्‌ 
एक कारणवाले विकार को इसने पक्ष कियाधा, उस्म विकार का लक्षणन होनेके कारण 
उनका निरूपण न हाने से उनके अमावके कारणन प्रतिक्ञा काथं वनेणा,न देतु का अर्थ, 
वर्योकि माश्रय हौ असि है, अतः आत्महानि ( नाश ) आत्मलाम ( उत्पत्ति ) दम नदीं मानेगे 


पेस्ास्ाख्यकान मानना मी नदीं दो सकता) ॥ २२३॥ 
करमप्राप्त देत्वामापस नामक निद्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
४५ फ कष्य क क 
पद्पदाथ-देत्वाचासाः च = ओर हेत्वाभास दुष्ट देतु मौ, यथोक्ताः=जितस्त प्रकार 
कहे गये है ।॥ २४॥ 


मावा्थ-पूं मे कदे गये रेत्वामसति (दुष्ट देतु) मी नि्यदस्थान ( पराजय ) के 
कारण दते है ॥ २४ ॥ 


६६० न्यायद्‌रर॑नस्‌ [ प्र० ५, श्रा० २, सृ° २४ 
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हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि । क्रं पुनर्लक्षणान्तरयोगादू हेखाभाषा 
निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्यमिव्यत आह्‌ । यथोक्ता इति । 
हेत्वाभासलक्षणेनेव निग्रहस्थानमाव इति । त इमे परमाणादयः पदाथी उदि 
लद्िताः परीकिताश्चेति ॥ २४॥ 
यो ऽक्षृपादमृपि न्यायः प्रव्यभाद्रदतां वरम्‌ | 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतेयतत ॥ 


ति श्रीवास्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 


~-----*>-0 < 








( श्सी आङरय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि)-ओौर दुष्ट देतु ( हेलामाप ) 
मी नि्हर्थान होते हैः। (हित्वाभासो के निगरहर्थान होने मँ संदेह से प्ररन कर उत्तर 
दिखाते हए भाष्यकार वहते दैकि)- व्या जि प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणन्ञान के साधन होने 
के कारण प्रमाणतथाक्तानके योग्यहोनेसे प्रमेयभमी होते उसी प्रकार हेत्वाभाप्त मौ दूसरे 
लक्षण के सम्बन्ध से नियहस्थान होते है, यथवा उनके पूर्वोक्त लक्षणते ही १ (शी क्षिप के 
समाधान के ल्यि सूत्रम कदा है कफि)-- "यथोक्ताः प्यथ मे जो हेत्वाभासं का लक्षण किया 
उसी से वे निग्रह ( पराजय ) के स्थान दोतते है, जिससे हेत्वामास नामक नियहस्थानों का प्य्‌ 
रक्षण नहीं करने से सूत्रकार का लक्षणरूपर करो दोष नदी याता 1 सर्त एवोक्त दामा 
के रक्षणसे ही यह नियरहरथान भौ होते रै । ( संपूण स्स न्यायदाख के विषय कौ समाति करत 
हुए अन्त मे भाष्यकार कहते है कि}-उने एन प्रमाण, प्रमेय इत्यादि शोषक पदार्था का प्रथमाः 
प्याय के प्रथमादिक मे उदेश तथा लक्षण कर अगे के द्वितीय से चतं अध्याय तक प्रक्षा मौ क॑ 
गई, श्स प्रकार शास्त समाप्त हआ ॥ २४॥ 

( स्स शशास के विषय को दिखाते हए माप्यकार, सूतकार तथा अपना मी नाम अन्त मेँ दिखति 
है कि)-यः=नो, अहपादं = गौतम नामक, ऋषि = महिं कौ, न्यायः = न्ययशलः 
भत्यभात्‌ = क्ञात हआ, वदतां वरं = कदनेवालो मे शरेष्ठ ( मदर्षि के ), तस्य = उप न्थायश्ि 
का, वास्स्यायनः = वात्स्यायन नामक सुनि की, इदं = श्स कटे हए, भा्यजातं = मष्वसपूः 
अवर्तयत्‌ = रचना की । 

इति = इस प्रकार, श्री वास्स्यायनीये = वात्स्यायन सुनि देवता के, स्यायभाष्ये 
के भाष्य मे, पचमः = पाँचवाँ, अध्यायः = अध्याय, समाप्तः = समाप्त हसा ॥ ५ ॥ 


समाष्चं च = भौर समाप्त हज, इदं = यह, न्यायदृश॑नं = न्यायदश्ैन । 


= न्यायश्ाङ 


इस प्रकार मौतम सुनिज्त माप्य सहित न्यायदैन की हिन्द माषा मेँ व्याख्या समक्त ६ । 


-------~>®-<*---- 


समाप्तश्चाऽयं भ्रन्थः 


"~नकित 


सर्वतन्त्रस्यतन्य्रश्रीवाचस्पतिसिश्र-षिरवचितः 
न्यायसूची निबन्धः 


श्रथ प्रथसाध्यायस्य प्रथमाह्िकम्‌ 


नमामि धर्म॑वित्तानतेराग्येशवर्यशाचिने । 
निधये वागृविश्णुद्धीनासक्तपादाय तापिने॥ १॥ 
अक्तपादप्रणीतानां सूत्राणां सारवोधिका। 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥२॥ 
प्रमा गप्रमेयसंशयप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्ताव वतक निर्गयवादजस्पवितण्डाहेलवाभा- 
सच्छुरुजातिनिग्रहस्थानानां तखक्तानाज्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ दुःखजन्मम्रवृ्तिदोष- 
सिध्यान्तानानाञुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवगंः ॥ २ ॥ 
इति दास्या सूत्राभ्यासभिधेयप्रयोजनसम्बन्धम्रकरणसर्‌ ॥ ९ ॥ 
परव्यत्ताजुमानोपमानरब्दाः प्रमाणानि ॥ १ ॥ इन्द्िया्थंसननिकर्पोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदे- 
श्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रस्यक्तम्‌ ॥ २ ॥ अथ तप्पूवंकं त्रिविधमनुमानं पूर्व 
वच्छपवःसामान्यतो टं च ॥ ३ ॥ प्रसिद्धसाधम्यात्‌ साध्यसाधनञ्ुपमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
आक्षोपदेशः शब्दः ॥ ५ ॥ स द्विविधो चष्टादृष्टा्थत्वात्‌ ॥ £ ॥ 
इति पडभिः सृप्र प्रमाणलक्तणमप्रकरणस ॥ २ ॥ 
आत्मशरीरेन्दियाथंबुद्धिमनःपरवृत्तिदो प्रेव्यभावफर्टुःखापवर्गास्तु भसेयम्‌ ॥ १ ॥ 
इच्छद्वेषप्रयत्नसुखदुःखक्तानान्य्ास्मनो लिङ्गम्‌ ¶ २॥ चष्ेन्दियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 
॥ ३ ॥ घ्राणरसनचच्चुर्स्व्श्रोत्राणीच्द्ियाणि समूतेभ्यः ॥ ४ ॥ पृथिव्यापस्तेजो वायु- 
राकाशमिति भूतानि ॥ ५ ॥ गन्धरसरूपस्परंशब्दाः प्रथिन्यादिुणास्तद्थाः ॥ & ॥ 
उुद्धिपसरव्धि्छानमिस्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ युगपञ्जानाजुखत्तिमनसो खिद्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदृत्तिर्वाग्बुद्धिरारीरारम्यः ॥ ९ ॥ -वतंनारूकणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनरुत्पत्तिः प्रेव्यभावः 
॥ ११ ॥ भ्रवृत्तिदोपजनितोऽथैः फलम्‌ ॥ १२ ॥ वाधनारूकणं दुःखम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदस्यन्तविसोक्छोऽपव्गः ॥ १४ ॥ 


इति चतुर्दयभिः सूत्रैः प्रमेयरूक्षणम्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
समानानेकधरमोपपत्तेविप्रतिपत्तेरपर्ट्ध्यनुपलन्ध्यव्यवस्थातश्च विरोपापेच्तो विमर्षः 
संशयः ॥ १ ॥ यनर्थमधिद्कस्य प्रवर्तते तत्मयोजनम्‌ ॥ २ ॥ लौकिकपरीत्तकाणां यस्मि- 
थं बुद्धिसाम्यं स दष्टान्तः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैन्यायपूर्वाद्रकणम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्त्राधिकरणान्युपगमसंस्थि्तिः सिद्धान्तः 1॥ १ ॥ स चतुविधः सर्वतन्त्रप्रतितन्त्रा- 


अ 


९६२ न्यायदश्चनम्‌ 
"~~~~~------------------------------~---~~-- 4 
धिकरणाभ्युपगससंस्थिव्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ सर्वतन्त्राविरुदरस्तन्तरेऽधिकरतोऽर्थः सरव. 
तन्त्रसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रातिग्धः प्रतितन्तरचिद्धान्तः ॥४॥ यस्सिद्रा- 
चन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥५॥ अपरीक्तिताभ्युपगमात्‌ तद्विदोषपरीक्तणम- 
भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ 
दति पड्भिः सूत्रन्यायाश्रयसिद्धान्तर्णग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भतिन्ाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ १ ॥ साध्यनिर्देशः प्रतिक्ता ॥ २॥ 
उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥३॥ तथा वैधर्म्यात्‌ ॥ ४ ॥ साध्यसराध- 
स्यात्‌ तद्धमभावी ट्टन्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ तद्धिपय॑याद्वा विपरीतम्‌ ॥ ६ ॥ उदा- 
हरणापेक्तस्तथेव्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ ७ ॥ हेष्वपदेशात्‌ प्रतित्ायाः 


पुनवचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रि [8 € 
इत्यष्टभिः सूत्ेन्यांयग्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 


अविन्ताततत्वेऽग्रं कारणोपपत्तितस्तच्वद्तानाथमूहस्तकः ॥ $ ॥ विग्ृश्य पर्प्रति- 
प्तास्यामर्थावधारणं निर्गयः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराज्जटक्तणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


इस्येकचत्वारिंशता सूत्रैः सप्तभिः भरकरणैः प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकं समाक्षम्‌ । 





श्रथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 


प्रमाणतर्कसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुदः पञ्चावयवोपपन्नः पत्प्रतिपक्तपरिगरहो 
वाद्‌ः ॥ १ ॥ यथोक्तोपपन्नश्ुरखुजातिनि्रहस्थानसाधनोपार्म्भो जल्पः ॥२॥स 
भ्रतिपक्तस्थापनाहीनो वितण्डा ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः कथारुच्तणभ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
सन्यभिचारविरुद्धम्रकरणसमसाध्यसमकारातीत्ता हत्वामासाः ॥ 9 ॥ अनैकान्तिकः 
सन्यभिचारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्विरोधी विरुद्धः ॥ ३ ॥ यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता 
ख निर्णयाथ॑मपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ४ ॥ साध्याविरिष्टश्च साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 
काराव्ययापदिष्टः कारातीतः॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः सूत्रैः देव्वाभासलच्तणग्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
वचनविधातोऽर्थविकल्पो पपस्या छुकम्‌ ॥ १ ॥ तत्‌ त्रिविधं वाकृष्लं सामान्यः 
रञुपचारच्छुलं च ॥ २ ॥ अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरसिमरायादर्थान्तरकल्पना वकद 
ल्म ॥३॥ सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छंलम्‌ ॥ ४ ॥ 
-धर्मविकर्पनिर्दशेऽ्थसद्धावमतिपेधे उपचारच्छरुम्‌ ॥ ५॥ वाक्चुलमेवो पचार 


तदविरोषाच्‌ ॥ & ॥ न, तदुर्थान्तरभावात्‌ ॥७॥ अविरोपे वा किद्धिप्याधम्यदिः 


कच्छुलग्रसङ्गः ॥ ८ ॥ ध 
इव्यष्टभिः सूतरेश्डुख्टकरतणप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


न्यायसू चीनिवन्धः ६६३ 


साधम्यवैधर्याभ्यां प्रस्यवस्थानं जातिः ॥ १ ॥ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रह 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्विकल्पाजातिनियरहस्थानवडष्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः पुरुषाशक्तिलिष्गदो पसामान्यलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
दरति विश्षस्या सूत्रैश्वतु्भिः प्रकरणैः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकं समाप्तम्‌ । 
समाप्तश्च प्रथमोऽध्यायः ! 
अत्न प्रकरणानि ११ सूत्राणि ६१ 





प्रथ दितीयाध्यायस्य प्रथमाह्िकम्‌ 


समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाद्रा स संदायः ॥ 9 ॥ विप्रतिप- 
च्यन्यवस्थाध्यवसायाचच ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥ अभ्यवस्थात्मनि 
ज्यवस्थितस्वास्चाव्यवसथायाः ॥ ४ ॥ तथाऽव्यन्तसंश्यस्तद्धर्मसातस्यो पपत्तेः ॥ ५ ॥ 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विरोषापेक्तात्‌ संशये नासंश्यो नास्यन्तसंशयो वा ॥ ६ ॥ यत्र 
संशयस्तत्रैवसुत्तरो त्तरम्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 

इति सक्तभिः सूत्रैः संशयपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

भत्यक्तादीनामप्रामाण्यं तरैकास्यासिद्धेः ॥ 9 ॥ पूं हि प्रमाणयिद्धौ नेन्द्ियार्थस- 
निकर्षात्‌ प्रव्यततोत्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमागेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ २ ॥ युगप- 
स्सिद्धौ मव्यर्थनियतस्वात्‌ क्रमच््तित्वामावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ४ ॥ त्रैकाल्यासिद्धःप्रतिषेधानु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सर्वप्रमाणप्रतिषैधास्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ ६ ॥ तत्मामाण्येवा न 
सर्व्॑रमाणविग्रतिषेधः ॥ ७ ॥ त्रैकास्याप्रतिपेधश्च शब्दादातोयसिद्धिवच्‌ तस्सिद्धेः ॥ ८ ॥ 
भ्रमेया च तुखाप्रामाण्यवत्‌ ॥ ९ ॥ प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्िप्रसङ्क 
॥ १० ॥ तद्धिनिन्रततर्वा भ्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ॥ 99 ॥ न प्रदीपभ्रकाशसिद्धिवत्‌ 
ततचिद्धेः ॥ १२ ॥ कचित्‌, निवृत्तिदर्शनादनिवर्तिदर्चं नाच्च छचिद्नेकान्तः ॥ १३ ॥ 

इति त्रयोदशभिः सूत्रः प्रमाणसामान्यपरीकताप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

भरत्यत्तरक्तणाुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ॥ १ ॥ नात्ममनसोः स्निकर्पाभावे पव्यक्तो- 
त्पत्तिः ॥ २ ॥ दिग्देश्षकारकायेप्वप्येवं प्रसङ्गः ॥ २ ॥ ज्ानङिद्गत्वादाव्मनो नानव- 
रोधः ॥ ४ ॥ तद्यौगपद्यरिङ्गस्वाच्च न मनसः ॥ ५ ॥ प्रस्यक्तनिमित्तत्वाच्चेन्दियार्थयोः 
स्निकपंस्य स्वरव्देन वचनम्‌ ॥ £ ॥ सुक्न्यासक्तमनसां चेन्दियार्थयोः सन्निक्पनिमि- 
त्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ सैश्चापदेदो हानविरोपाणाम्‌ ॥ २॥ व्याहतव्वादहैतुः ॥ ९ ॥ नार्थ 
विज्ञेषप्राव्रल्यात्‌ ॥ १० ॥ भत्यत्तमञुमानसेकदेशम्रदणादुपट्ब्येः ॥ ११ ॥ न प्रस्यसेण 
याचत्तावदृप्युपरूम्भात्‌ ॥ ९२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैः परस्यक्तपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

साभ्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ ५ ॥ सर्वाय्हणमवयन्यसिद्धेः ॥ २ ॥ धारणाकर्यणो- 

पपत्तेश्च ॥ ३॥ सेनावनवदूग्रहणमिति चेन्नातीन्धियतवादणूनास्‌ ॥ ४॥ 


६६४ न्यायदश्नम्‌ 
न~~ ^~" ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ 
दति चतुर्भिः सूत्रैः प्रासङ्गिकमवययिपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोधोपघातसारश्येभ्यो व्यभिचारादुमानमप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ नेकदेशत्राससादशये- 
्योऽर्थान्तरभावात्‌. ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्रास्यामनुमानपरीक्लाप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
चतंमानाभावः पततः पतितपतितन्य्रकाखोपपत्तेः ॥ 9 ॥ तयोरप्यभावो वर्तमा 
नाभावे तद्पेक्तस्वात्‌. ॥ २ ॥ नातीतानागतयो रिनरेतरापेक्तासिद्धिः ॥ ३ ॥ वर्हमाना- 
भावे सरवाग्रहणं भ्रस्यक्ता नुपपत्तेः ॥ ४ ॥ कृतताकतंव्यतोपपत्तेस्तूभयथा ग्रहणम्‌ ॥५॥ 
इति पञ्चभिः सूत्रैरौपोद्घातिकं वर्त॑मानपरीत्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जस्यन्तम्रायेकदैदासाधर्म्यादुपमानासिद्धिः ॥ ५ ॥ प्रसिद्धसाधरम्यादुपमानसिदधेय- 
थोक्तदोपानुपपत्तिः ॥ २ ॥ प्र्यक्तेणाप्रव्यक्तसिद्धेः ॥ २ ॥ नाप्रस्यक्ते गवये प्रमाणार्थ- 
खपसानस्य पश्यामः ॥ ४ ॥ तयेस्युपसंहारादुपमानसिदधनाविरोषः ॥ ५ ॥ 
॥ इति पथ्चभिः सूत्रेरपमानपरीक्ताम्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
शब्दोऽनुमानमथंस्यानुपरुब्धेरयुमेयस्वात्‌ ॥ १ ॥ उपल्ब्धेरद्धिपरवृत्तिष्वात्‌ ॥ २ ॥ 
सम्बन्धाच ॥ ३ ॥ आक्षोपदेशसामर्भ्याच्छुव्दाद्र्थसस्प्रव्ययः ॥ ४ ॥ पूरणग्रदाहपाटना- 
वुपपत्तेश्च सस्वन्धाभावः ॥ ४ ॥ शब्दार्थव्यवस्थानाद्रतिपेधः ॥ ६ ॥ न सामथिक- 
त्वाच्छुब्दा्थसम्प्रस्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविरोपे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 
इस्यष्टभिः सूत्रैः शब्दसामान्यपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदप्रामाण्यमनृतन्याघातपुनस्क्तदोपेभ्यः ॥ १॥ न कर्वकर्मसाधनवेगुण्यात्‌ 
॥ २ ॥ अभ्युपेत्य कारमेदे दोपवचनात्‌ ॥ २ ॥ अनुवादो पपक्तेश्च ॥ ४॥ वाक्य 
विभागस्य चार्थम्रहणात्‌ ॥ ५ ॥ विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६ ॥ बिधिर्वि- 
धायकः ॥ ७ ॥ स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथंवाद्‌ः ॥ ८ ॥ विधिविहितस्या- 
नुबचनमनुवादः ॥ ९ ॥ नाजुवादपुनसक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ १० ॥ शीघ्र 
तरगमनोपदेश्रवदभ्यासान्नाविरोपः ॥ ११ ॥ मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच तसपरामाण्यमाप्त 
प्रामाण्यात्‌ ।॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रः शब्दविरोपपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति अषटोत्तरषष्ठ्या सूत्रैन॑वभिः प्रकरणैद्िंतीयाध्यायस्य 
ग्रथमाहिकं खमाक्षम्‌ ॥ 





अथ हितीयाध्ययस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 
न चुष्ुमेतिद्या्थापत्तिसम्भवासावप्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ शब्द रेविद्यानर्थान्तर- 
मावादुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्धान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥ अर्थापत्तिरप्रमाणम- 
नेकान्तिकस्वात्‌ ॥ ३ ॥ अनर्थापत्तावर्थायत्यमिमानात्‌ ॥ ४ ॥ प्रतिपेधाप्रामाण्य 
चामैकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ तस्प्रामाण्ये वा नार्थापस्यग्रामाण्यस्‌ ॥ £ ॥ नाभावम्रामा्ण्य 


न्यायसूचीनिवन्धः ६ 
प्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ लन्तितेपष्वरुरणरक्तितस्वादरूकितानां तस्मरमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
सस्यं नाभाव दति चेन्नान्यरुकणो पपत्तेः ॥ ९ ॥ तस्सिद्धेररक्षितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न रन्तणावरस्थितापेकूसिद्धेः ॥ ११ 1 प्रायुस्पत्तेरभावोपपन्तेश्च ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशभिः सुत्रेश्वतष्टवपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिमच्वादन्दियकस्वात्‌ छृतकवदुपचाराच ॥ ९ ॥ न वटाभावसामान्यनिव्यत्वा- 
्रिस्येप्वम्यनित्यवदटुपचाराच्च ॥ २ ॥ तस्वभाक्तयो नानास्वस्य विमागादन्यभिचारः ॥३॥ 
न्तानानुमानविरेषणात्‌ ॥ ७ ॥ कारणद्भव्यस्य प्रदेशरब्देनामिधानात्‌ ॥ ५ ॥ प्रागु- 
च्वारणादनुपरब्धेरावरणाद्यनुपलर्ब्येश्च ॥ & ॥ तदनुपर्ब्धेरनुपर्म्भादावरणोपपत्तिः 
॥ ७ ॥ अनुपरम्भादप्यजुपरूब्धिसद्धाववक्नावरणानुपपत्तिरनुपरम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अनुप- 
लम्भारमकचादनुपरूव्धेरहेतुः ॥ ९ ॥ अस्परव्वात्‌ ॥ १० ॥ न कमार्नित्यत्वात्‌. ॥११॥ 
नाणुनिच्यस्वात्‌ ॥ १२ ॥ सम्प्रदानात्‌ ॥ १३ ॥ तदन्तरालाुपलब्धेरहेतः ॥ १४ ॥ 
अध्यापनाद्प्रतिषेधः ।॥ १५ ।॥ उभयोः पक्तयोरन्यतरस्याध्यापनाद्प्रतिषेधः ॥ ५६१ 
अभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नान्यखेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ १८ ॥ अस्यद्म्यस्मादनन्यला- 
दनन्यदिष्यन्यताऽभावः ॥१९॥ तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेरसिद्धेः ॥२०॥ 
चिनाशकारणानुपलब्धरेशच ॥ २९ ॥ अश्रवणकारणानुपरुष्धेः सतततश्रवणप्रसङ्ः ॥ २२॥ 
उपरभ्यमाने चानुपरुब्धेरसवादनपदेखः ॥ २२ ॥ पाणिनिभित्तम्रश्टेषाच्छुब्दाभावे 
नाजुपर्व्धिः ॥ २४ ॥ विनाशकारणालुपरब्धेश्चावस्थाने तन्निव्यत्वभ्रसङ्गः ॥ २५ ॥ 

जस्पशेव्वादुपरतिपषेधः ॥ २६ ॥ विभक्तन्तरोपपत्तेश्च समासे ॥ २७ ॥ 


इति संस्षविशत्या सूत्रः शछब्दानिस्यस्वप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
विक्रारादेशोपदेशात्‌ संख्यः ॥ १ ॥ प्रकृतिविचरद्धौ विकारबिवृद्धः ॥ २ ॥ न्यूनस- 
माधिकोपरब्धेविकाराणामहेतुः ॥ ३ ॥ द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः ॥४॥ 
नातुल्यम्रकृतानां विकारविकर्पाच. ॥ ५ ॥ दन्यविकारप्रेषम्यवद्वणविकारविकल्पः ॥ ६ ॥ 
न विकारध्मौजुपपत्तेः ॥ ७॥ विकारग्रा्षानामपुनरापत्ते ॥८॥ सुवर्णादीनां 
एुनरापत्तेरदेतः ॥ ९ ॥ न तद्विकाराणां सुवर्ण॑मावाव्यतिरेकात्‌ ॥ १० ॥ निस्यव्वेऽवि- 
कारादनित्यस्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ११ ॥ निव्यानामतीन्दियल्वात्‌ तद्धर्मविकल्पाच्च वर्ण- 
विकाराणामप्रतिषेधः ॥ १२॥ अनवसथायिष्वे च व्णोपरुन्धिवत्‌ तद्धिकारोप- 
पत्तिः ॥ ९३ ॥ विकारधर्मिखखे निव्यत्वाभावात्‌ काखान्तरे विक्रारोपपत्तेशाप्रति- 
पथः ॥ १४ ॥ प्रकरस्यनियमात्‌ ॥ $ ॥ अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ५६ ॥ नियमा- 
नियमविरोधादनियमे नियमाचप्रतिषेधः ॥ १७ ॥ गुणान्तरापच्युपमर्दंहासबद्धिखेदा- 
श्रेपेभ्यस्तु विकारोपपततर्व्णविकारः ॥ १८ ॥ 
इति अष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामग्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते विभक्तयन्ताः पदम्‌ ॥ ५ ॥ व्यक्तयाङ्तिजातिसनिधाबुपचारात्‌ संदायः ॥ २ ॥ 
यशब्दसमूहत्यागपरियहसङ्कयाब्रदुध्युपचयचर्णसमासाजुवन्धानां व्यक्ावुपचाराद्यक्तिः 
१२॥न तद॒नवस्थानत्‌ ॥ ४1 सह चरणस्थानतादध्यंन्ततमानधारणसामीप्यसोग- 





६६६ न्यायदर्शनम्‌ 
1 १ त अक 
साधनाधिप्परेभ्यो वबा्चणमग्चकटराजसवतुचम्द्नगङ्गाशचारकान्नपुरुपण्वतद्धावेऽपि तटुप- 
चारः ॥ ५ ॥ आकरतिस्तदपेक्तत्वात्‌ सच्वग्यचस्थानचिद्धेः ॥ ६ ॥ व्यक्त्याङृतियुक्तेऽप्य- 
म्रसङ्गात्‌ प्रोत्तणादीनां शृद्रवके जातिः ॥ ७ ॥ न; आकृतिग्यक्तथपे्ततवाजाव्यमिन्यक्तेः 
॥ ८ ॥ व्यक्तयाङृतिजातयस्तु पदाथः ॥ ९ ॥ व्यक्तिरगुणविोपाश्रयो मूर्तिः ॥ १०॥ 
आकृतिजांतिरिद्रास्या ॥ ११ ॥ समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ ५२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः दव्दशक्तिपरीक्ता [ पदार्थनिरूपण | अकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति नवोत्तरपष्टया सूत्रैशचतुभिः भरकरणेर्टितीयाध्यायस्य द्धितीयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्च द्वितीयोऽध्यायः 
अन्न प्रकरणानि १३ सूत्राणि ५३७ 





अथ व्रतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
द्चनस्पशंनाभ्यासेकार्थग्रहणात्‌ ॥ ¶॥ विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ तव्यव- 
स्थानादेवास्मसद्धावादप्रतिपेधः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्ैरिन्दियन्यतिरिक्तात्मप्रकरणम्‌ ॥ 9 ॥ 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ $ ॥ तदभावः सात्मकश्रदाहेऽपि त्नितव्यसात्‌ ॥ २ ॥ 
न कार्याश्रयकववधात्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरन्यतिरिक्तात्मप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
सब्यद्टस्येतरेण भरस्यभिन्ञानात्‌ ॥ 9 ॥ ैकरिमन्नासार्थिव्यवहिते दविव्वाभिमानाव 
1 २ ॥ एकविनाशे द्वितीयाविनाश्चाजनेकष्वम्‌ ॥ ३ ॥ अवयवनारोऽप्यवय्युपटन्धरत 
॥ ४ ॥ टष्टान्तविरोधाद्प्रतिवेधः ॥ ५ ॥ इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥६॥ न स्तेः स्मतन्यः 
चिपयत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तद्‌ास्मयुणसद्धावादुप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः ्ासङ्गिकं चन्ञुरद्रेत प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
नार्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ ज्ञातुर्ञानसाधनोपपत्ते सन्तमेद्‌- 
मात्रम्‌ ॥ २ ॥ नियमश्च निरनुमानः॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेमेनोन्यतिरेकग्रकरणम्‌ ।॥ » ॥ 
पूर्वाभ्यस्तस्पटस्यजुवन्धाजातस्य हषंभयश्लोकसम्म्रति पत्तेः ॥ १ ॥ पद्मादिषु 
अयोधसम्मीलनविकारवत्‌ तद्विकारः ॥ २ ॥ नोष्णश्लीतवर्षाकारनिमित्तव्वात पञ्चात्मक 
विकाराणाम्‌ ॥ ३ ॥ प्रेस्याहदाराभ्यासकरृतात्‌ स्तन्याभिराषात्‌ ॥ ४ ॥ अयसोऽयस्कान्त 
भिगमनवत्‌ तदुपसपंणम्‌ 1 ५ ॥ नान्यत्र प्रवरस्यभावात्‌ ॥ & ॥ वीतरागजन्मादशनात्‌ 
11 ७ ॥ सगुणद्रभ्योस्पत्तिवत्‌ तदुसत्तिः ॥ ८ ॥ न सङ्कत्पनिमित्तत्वाद्ागादीनाम्‌ ॥ ° ॥ 
इति नवभिः सूत्रर्निस्यताम्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पार्थिवं गुणान्तरोपर्न्धैः ॥ 9 ॥ पार्थिवाप्यतेजसं तहरुणोपरन्धेः॥। २ ॥ नि 
श्वासोच्छुासोपलन्धेश्वातुभोतिकम्‌ ॥ ३ ॥ गन्धक्ठेदपाकन्यूहावकाशषदानेभ्यः पाञ्चमी- 
तिकम्‌ ॥ ४ ॥ श्वुतिभ्रामाण्याचे ॥ ५ ॥ 
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इति पञ्चभिः सूत्रैः शरीरपरीत्ताप्रकरणम्‌ ।॥ ६ ॥ 

कृप्णसरि सस्युपरम्माद्‌ म्यतिरिच्य चोपलम्भात्‌ संशयः ॥ १ ॥ महदणु्रहणात्‌ 
॥ २ ॥ रश्म्यथ॑सन्निकषविरेपात्‌ तद्ग्हणम्‌ 1 ४॥ तदनुपटच्धेरहेतुः ॥ ४1 नानु- 
मीयमानस्य प्रत्यक्ततोऽनुपरध्धिरभावदे तुः ॥ ५ ॥ द्व्यगुणधर्ममेदाच रूपोपरुष्धिनियमः 
॥ ६ ॥ अनेकद्रव्यसमवायाद्पविोपाच्च रूपोपरध्धिः ॥ ७ ॥ कसकारितशचन्दियाणां 
व्यूहः ुरुपाथतन्त्र. 1॥ ८ ॥ मध्यन्दिनोल्काम्रकाश्चानुपरुच्धिवत्तदनुपरुन्धिः ॥ ९॥ न 
रात्राचप्यनुपरब्धेः ॥ १० ॥ वाद्यपकासानुप्रह।द्‌ विपयोपरबव्धेर नमिध्यक्तितोऽनुपरुब्धिः 
॥ ११॥ अभिभ्यक्तौ चामिसवात्‌ ॥ १२॥ नक्त्धरनयनरशिमिदन्च॑नच ॥ १३ ॥ 
अप्राप्यग्रहणं काचाश्रपरलर्फटिकान्तरितोपल्ब्धेः ॥ १४ ॥ कुड्चान्तरितानुपल- 
व्धेरपरतिपेधः ॥ ९५ ॥ अगप्रतिघातात्‌ सन्निकपोपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदित्यरश्मेः स्फटिका- 
न्तरितेऽपि दाद्येऽविघातात्‌ ॥ १७ ॥ नेतरेतरधमप्रसङ्कात्‌ ॥ १८ ॥ आद्र्ोद्कयोः 
गसाद्स्वामाव्याद्ूपोपरुन्धिवत्‌ तदुपरुल्धिः ॥। १९ ॥ .दृष्टानुमितानां हि नियोगप्रति- 
पेधादुपपत्तिः ॥ २० ॥ 

इति विंशत्या सूत्रैरिन्द्रिय [ भौतिकत्व ] परी्तापरकरणमस्‌ ॥ ७ ॥ 

स्थानान्यस्वे नानास्वाद्वयविनानास्थानसवाचच संश्चयः ॥ १ ॥ स्वगव्यतिरकात्‌ 
॥ २1 न युगपदर्थानुपर्ष्धेः ॥ ३ ॥ विप्रतिषेधाच्च न स्वगेका ॥ ४॥ इन्दियार्थपञ्च- 
स्वात्‌ ॥ ५॥ न तद्थचहुसवात्‌ ॥ ६ ॥ गन्धस्वाद्व्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामपरतिपेधः 
11 ७॥ विपयत्वान्यतिरेकादैकत्वम्‌ ॥ ८ ॥ न उुद्धिककणाधिष्ठानगस्याकृततिजाति- 
पञ्चववेभ्यः ॥ ९ ॥ भूतगुणविदोषोपरुन्धेरतादारम्यस्‌ ॥ १० ॥ 

इति दशभिः सूत्रैरिन्द्ियनानातवप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

गन्धरसरूपस्पशचशब्दानां स्पश्चपर्यन्ताः परथिन्याः ॥ १ ॥ असेजोवायूनां पूर्वं पूर्वम- 
पोद्याकाशस्योत्तरः ॥ २ ॥} न स्वैगुणाजुपरुव्धेः ॥ ३ ॥ एफैकश्येनो त्तरोत्तराणां तदनुप- 
खब्धिः ॥ ४ ॥ विष्ट ह्यपरस्परेण ॥ ५ ॥ न पार्थिवाप्ययोः भ्रस्यततस्वात्‌ ॥ ६ ॥ पूरवपूव- 
गुणोस्कर्पात्‌ तत्तस्धानम्‌ ॥ ७ ॥ तद्ग्यवस्थानं सु भूयस्त्वात्‌ ॥८॥ सगुणानासि- 
न्दियभावात्‌ ॥ ९ ॥ तेनैव तस्याग्महणास्च ॥ १० ॥ न शब्दगुणकैधम्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैर्थपरीक्तापकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति त्रिसप्तस्या सूत्रैन॑वभिः प्रकरणेस्वृतीयाध्यायस्य प्रथमाष्धिकं समाप्तम्‌ 


णी श चका 





अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 
क्माकाशसाधरस्यात संशयः ॥ १ 1 चिपयम्रस्यभिन्ञानात्‌ ॥ २॥ साध्यसमतवाद्‌- 
हेतः ॥ ३ ॥ न युगपदय्हणात्‌ ॥ ४ ॥ अग्रत्यभिक्ताने च विनाशप्रसङ्गः ॥ ५॥ क्रम- 
चेत्तिरवादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ६ ॥ अम्रस्यभिन्ञानं च विपयान्तरव्यासङ्धात्‌॥ ७ ॥ न गस्य- 
भावात. ८ ॥ स्फटिकान्यत्वाभिसानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः॥ ९ ॥ 
इति नवभिः सूतरखद्धधनित्यताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


४८ न्यायदर्शनम्‌ 
स 
स्फटिकेऽष्यपरापरोप्ते सेणिकव्वाद्‌ व्यक्ती नामदेतुः ॥ ¶ ॥ नियमहेलभावाद्‌ 
यथादश्चनमभ्यनुन्ता ॥ २ ॥ नोत्पत्तिविनालकारणोपटव्येः ॥ २३ ॥ कीरविनादे क्रारणा- 
यपलव्धिवद्‌ दशयुतपक्तिवच्च तदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ लिङ्गतो ग्रहणान्नाजुपटव्थिः ॥ ५॥ न 
पयसः परिणासगुणान्तरम्राुर्भावात्‌ ॥ ६ ॥ स्यूहान्तराद्‌ देव्यान्तरोतपत्तिदरशनं पूरव 
दव्यनिचरत्तेरलुमानम्‌ ॥७॥ कछचिद्धिनादश्यकारणारुपट्व्येः क्वचिचोपरव्येरने- 
कान्तः ॥ ८ ॥ 
ट्व्यष्टभिः सूत्रेरोपोद्धातिकं त्तणमद्धप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
नेन्द्ियाथंयोस्तद्धिनाश्ेऽपि क्तानावस्थानात्‌ ॥ युगपच्न्ेयानुपलव्धेनं मनसः ॥२॥ 
तदात्मगुणस्वेऽपि तस्यम्‌ ॥ २ ॥ इन्द्रियेर्मनसः सन्निकर्पामावात्‌ तदनुप्पत्तिः ॥ ४॥ 
नोत्पत्तिकारणानपदेच्चात्‌ ॥ ५॥ विनारकारणानुपख्व्धेश्चावस्थाने तत्नित्यलप्रसङ्गः 
।॥ ६ ॥ अनिस्यव्यलग्रहणाद्‌ उुद्धबुद्‌ध्यन्तराद्धिनाशः णब्दवत्‌ ॥ ७ ॥ ज्ञानसमवेतात्म- 
भदेकासज्निकर्पान्मनसः स्मरस्युसपत्तेनं युगपटुत्पत्तिः ।। ८ ॥ नान्तःगरीरवृत्तिघ्वान्मनसः 
॥ ९1 साध्यस्वादहेतुः ॥ १० 1) स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरम्रतिपेधः ॥ ११॥ न 
तदाश्युगतित्वान्मनसः ॥ १२॥ न स्मरणकाटानियसमात्‌ ॥ १२॥ आत्मप्रेरणयच्च्छा- 
ताभिश्च न संयोगविनेपः ॥ १४ ॥ व्यासक्तमनसः पाद्व्यथनेन संयोगविशेषेण समा- 
नमू ॥ १५॥ प्रगिधानठिङ्गादिक्लानानामयुगषद्धावाद्ुगपत्स्मरणम्‌ ॥ १६ ॥ कसे 
च्छद्वेषनिमित्तप्वादारम्मनिवृ्योः ॥ १७॥ तचचिङ्गव्वादिच्छदवेपयोः पार्थिवायेपपरति- 
पेधः ॥ १८}! परश्वादिप्वारम्भनिघरृत्तिदर्शनात्‌ ॥ १९ ॥ नियमानियमौ ठ तद्विरेषकौ 
॥ २० ॥ यथोक्तहेवुध्वात्‌ पारतन्त्यादछ्कताम्यागमाच्च न॒ मनसः ॥ २१॥ परिशे- 
पाचथोक्तहेत्‌पपन्तेशच ॥ २२ ॥ स्मरणं व्वास्मना क्तस्वाभाभ्यात्‌ ॥ २३ ॥ प्रणिधान 
निबन्धाभ्यासलिङ्गलककणसादश्यपरि्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तयं वियोग कायं विरोधाति- - 
शयम्रा्षिन्यवस्थानसुखदुःखेच्छद्वेषमयार्थिसवक्रियारागधमधमंनिसित्तेम्यः ॥ २४ ॥ 
इति चतुर्विंशव्था सूत्रेद्धेरात्मगुणत्वम्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्मानवस्थायिग्रहगात्‌ ॥ १ ॥ अव्यक्तग्रहणमनवस्थायिव्वाद्‌ विदयुत्सग्पाते रूपा 
ज्यक्त्रहणवतत्‌ ॥ २॥ दितूपादानात्‌ प्रतिषेद्धन्याभ्यनुक्ता ॥३॥ न प्रदीपार्चिषः 
सन्तव्यभिव्यक्तभ्रहणवत्‌ तद्म्रहणस्र्‌ ॥ ४॥ 
इति चतुर्भिः सूत्र्दधेरूप्पन्नापवर्गित्वप्रकरणम्‌ ॥ ॥ 
व्ये स्वगुणपरगुणोपरब्धेः संशयः ॥ $ ॥ यावच्छुरीरभावित्वाद्रूपादीनाम्‌ ॥ ९ # 
न पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ३ ॥ प्रतिद्वन्दिसिद्धेः पाकजानामम्रतिषेधः ॥ ४ ॥ दारीरग्या- 
पिष्वात ॥ ५ ॥ न केशनखादिष्वनुपरन्धेः ॥ & ॥ स्वकूपयन्तत्वाच्छुरीरस्य केशनलादि" 
स्वग्रसङ्गः ॥ ७ ॥ शछरीरगुणवेधर्यात्‌ ॥ ८॥ न रूपादीनामितरेतरवेधम्यांत्‌ ॥ ° ॥ 
रेन्द्रियकत्वादपादीनामग्रतिपेधः ॥ १० ॥ 
इति दश्शभिः सूत्रः चरीरयुणन्यतिरेकमकरणमू ।॥ ५ ) 
ज्ञानायोगपदादेकं मनः ॥ 9 ॥ न युगपदनेकक्रिग्रोपठन्धेः ॥ २ ॥ अटातच 
नवत्‌ तदुपरुन्धिराश्युसञ्चारात्‌ ॥ २ ॥ यथोक्तदेतुत्वाच्चाणु ।॥ ४ ॥ 
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इति चतुभिः सूत्ेमनःपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

पू्वक्ृतफरानुवन्धात्‌ तदुखत्तिः ॥ १ ॥ भूतेभ्यो मूल्यंपादानवव्‌ तदुपादानम्‌ 

प २बन सराध्यसमसवात्‌ ॥ २१ नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः॥४॥ तथाहारस्य 

॥ ५ ॥ प्राक्तौ चानियसात्‌ ॥ ६॥ शरीरोप्पत्तिनिमिनत्तवत्‌ संयोगोप्पत्तिनिमित्तं क्म 

१ ७॥ एतेनानियमः प्रदयु्छः ॥ ८ ॥ तदद्छकारितमिति चेर्‌ युनस्ततप्रसङ्गोऽपवगें 

11 ९1 मनःकर्मनिमित्तववाच्च संयोगाचयनुच्छेदः ॥ १० ॥ निव्यववप्रसङ्गश्च प्रायणानु- 

पपत्तेः ॥ ११ ॥ अणुश्यामतानिव्यव्ववदेतत्‌ स्यात्‌ ॥ १२॥ नाङ्त्ताभ्यागमम्रस- 
ङ्गात्‌ ॥ ५२३ ॥ 

इति न्रयोदशभिः सूत्रैः श्रासङ्गिकमद्धनिष्पायष्नम्रकरणमस्‌ १ ७ ॥ 


दरति द्विसषस्या सूत्रैः सप्तभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य द्वितीयसाहिकम्‌ । 
समाप्तश्च वृत्तीयोऽध्यायः ॥ 
अच्र प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४५ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
अवृत्तियथोक्ता ॥ ¶ ॥ तथा दोषाः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां अर्तिदोपसामान्यपरीक्ताम्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रायं रागदेपमोहान्तरभावात्‌ 1 9 1 नेकप्रयस्नीकस्वाच्त्‌ ।॥ २ ॥ व्यभिचारा- 
दहेतुः ॥ ३ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूढस्येतरोत्पत्तेः ॥ ४ ॥ निमिन्तनेयित्तिकमावा- 
दर्थान्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ५ 1 न दोषटन्तणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ 1 निमित्तमैमित्ति- 
कोपप्तेशच वुल्यजातीयानासप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
। इति सप्तभिः सूत्रदोपतरैराश्यमकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मनिच्यसे प्रेव्यभावसिद्धिः ॥ १ ॥ व्यक्ताद्‌ ग्यक्तानां प्रव्य्तप्रामाण्यात्‌ ॥ रगा 
न घटाद्‌ घरानिष्यत्तेः ¶ ३ ॥ व्यक्ताद्‌ घटनिष्यत्तेरप्रतिपेधः \ ४१ 
इति चतुभिः सूत्रैः प्रेस्यमावपरीाश्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभावाद्‌ भावोर्पत्तिनां सुप्य आदुर्भावात्‌ ॥ ५ ॥ व्याघातादप्रयोगः ॥ २1 
नातीतानागतयोः कारकरब्दग्रयोगात्‌ ॥ ३ विनष्टभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ ४ ॥ कममिर्देशा- 
दप्रतिपेधः । ५ ॥ 
इति पञ्चमिः सूत्रः शरूल्यतोपादानम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईश्वरः कारणं पुरूषकर्सापल्यदर्छनात्‌ ॥ ¶ 1 न पुरुपकर्माभिावे फएलानिप्पत्तेः ॥२ ॥ 
तत्कारितस्वाददेतुः ।। ३ ॥ 
इति तरिभिः सूत्रैरीश्वरोपादानत्ताश्रकरणस्‌ 1 ५ ॥ 
अनिमित्ततो भावोदत्तिः कण्टकैच्ण्यादिद्यनात्‌ ॥ ९ ॥ अनिमित्तनिमित्व्वाश्ना- 
निमित्ततः ॥ २ ॥ निमित्तानिमित्तयोरथान्तरभावादप्रततियेधः ॥ २ ॥ 
इति निभिः सूत्रैराकत्मिकव्वयक्रणम्‌ ॥ द ॥ 


( न्यायदरनम्‌ 


(नीषि 
निष 


सवमनिव्यसुत्प्तिविनाधर्मकस्वात्‌ ॥ १ ॥ नानिव्यतानिस्यत्वात्‌ ॥ २॥ तद्‌ 
निस्यत्वमग्नर्ाद्यं विनाग्यानुविनाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ निव्यस्याप्रस्याख्ानं यथोपटन्धिव्य- 
चस्थानात्‌॥ ४॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वानिष्यव्वनिराकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वं निव्यं पञ्चमूतनित्यव्वात्‌ ॥ ¶॥ नोप्तिविनाद्रकारणोपरन्धेः ॥ २ ॥ 
तच्लत्तणावरोधादप्रतिपेधः ॥ ३॥ नोत्पत्तितत्कारणोपखव्येः ॥ ४॥ न व्यवस्था- 
नुपपत्तेः ॥ ५॥ 
इति पचभिः सूत्रैः सर्वनिव्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । ८ ॥ 
सवं प्रथग्‌ भावरक्तगप्रथक्त्वात्‌ ।॥ १ ॥ नानेकलणैरेकमावनिणपत्तेः ॥ २ ॥ रच्तण- 
उयवस्थानादेवाप्रतिपेधः 1 ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः सर्वषधकल्वनिराकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धः ॥ ¶ ॥ न स्वभावसिद्धर्भावानाम्‌ ॥२॥ 
न स्वभावसिद्धिरापेक्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ भ्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुभिः सूत्रः सर्व॑शून्यतानिराकरणम्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
सङ्ख्येकान्तासिद्धिः कारणानुपपस्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ १॥ न कारगावयवभवति 
॥ २ ॥ निरवयवस्वादटेतुः ॥ २॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः संख्येकान्तवादप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
सथ्य; कारकान्तरे च फरनिप्पत्तः संशयः ॥ १ ॥ कालान्तरेणानिप्यत्तिहठविनाात्‌ 
॥ २॥ प्ाडनिष्पत्तचरंतफरुचत्‌ तत्‌ स्यात्‌ 1 २॥ नासन्न सन्न सदसत्‌ सदसतोवेध- 
म्यात्‌ ॥ ४ ॥ उत्पाद्न्ययदशं नात्‌ ॥ ५ ॥ उुद्धिसिद्धं तु तदसत्‌ ॥ ६ ॥ आश्रयच्यति- 
रेकाद्‌ बरतफलोत्पत्तिवदिव्यहेवुः ॥ ७ ॥ ग्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः ॥ ८॥ न ुत्र्ी- 
पशपरिच्छंददहिरण्यान्नादिफलनिदैशात्‌ ।॥ ९ ॥ तस्सम्बन्धात्‌ फटनिष्पततसतेषु फलबटु 
पचारः ॥ १०॥ 
इति दशभिः फर्परीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ ू 
विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ १॥ न सुखस्याप्यन्तराटनिष्यत्तः 
1 २॥ वाधनानिवृत्तेवदयतः पर्यैपणदोषादप्रतिपेधः ॥ ३ ॥ दुःखविकर्प सलाम" 


मानाच ॥ ४॥ 
इतिं चतुभिः सूत्रःखप रीच्लाप्रकरणस्‌ 1 १२ ॥ 
ऋणक्छेशप्रबच्यजुवन्धादपव्गामावः ॥ १ ॥ भधानसब्दालुपपत्तेुणराबदेनाजुवादौ 
निन्दाप्रशसो पपत्तेः ॥ २ ॥ समारोपणाद्‌ार्मन्यग्रतिपेधः ॥ २ ॥ पात्रचयान्ताञुपपत्तशच 
एरामावः ॥ ४॥ सुषुसस्य स्वदर्शने छेशामाववद्पवर्गः 11 ५ ।। न मवति प्रतिसनधा- 
नाय हीनद्खेशस्य 1 & ॥ न छेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ७ ॥ प्रागुख्तेरमावानिव्य- 


न्यायसूचीनिचन्धः ६७१ 
स्ववत्‌ स्वाभाविकेऽव्यनित्यत्वम्‌ ॥ ८ ॥ अणुश्यामतानिस्यस्ववद्वा ॥ ९॥ न संकल्प- 
निमित्तसवाच रागादीनाम्‌ ॥ १०॥ 

इति दश्शमसिः सूत्रैरपवर्गपरीक्ताप्रकरणसम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति सक्षपण्व्या सूत्रैः चतुदंराभिः ्रकरणेश्तुर्थाध्यायस्य प्रथमाह्धिकम्‌ । 


। अथ चतुथौभ्यायस्य दितीयमाह्िकम्‌ 

दोषनिमित्तानां तत्वज्ञाना दहङ्कएरनिवृत्तिः ॥ १ ॥ दोषनिसित्तं रूपादयो विषयाः 

संकल्पकृताः 1 २ ॥ तज्निमिन्तं व्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेस्तरव्तानोप्पत्तिभ्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

विय्ाऽविदयाद्ैविध्यात्‌ संशयः 1 १ ॥ तदसंशयः पवंदेतप्रसिद्ध स्वात्‌ ॥ २ ॥ ब्रच्यचु- 
पपत्तेरपि तर्हिं न संशयः ।॥ ३ ॥ ङर्स्नैकदेशाव्तित्वादवयवानामवयन्यभावः ३॥ ४ ॥ 
तेषु चाद त्तेरवयव्यभावः ।॥ ५ ॥ पृथक्‌ चावयवेभ्योऽवृत्तेः ॥ & ॥ न चावयव्यवयवाः 
1 ७ ॥ एकस्मिन्‌ सेदाभावाद्‌ सेदङ्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रश्नः ॥ ८ ॥ अवयवान्तराभावेऽ- 
प्यवृत्तेरहेतः ॥ ९ ॥ केशसमूहे तैमिरिकोपरन्धिवत्‌ तदुपरुब्धिः ॥ १० ॥ स्वविपयानति- 
क्रमेणेन्द्रियस्य पडुमन्दमावाद्विषयग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रचर्तिः ॥ ११ ॥ जवय- 
चावयविप्रसङ्खश्चैवमाप्रख्यात्‌ ॥ १२॥ न प्रख्योऽणुखद्मावात्‌ ॥ १३॥ परं वा 


टेः 1 १४ ॥ 


इति चतुदंशभिः सूत्रः भरासङ्गिकमवयवावयविप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
आकाश्चव्यतिमेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ 9 1 आकारासवंगतसव्वं वा ॥ १॥ अन्तर्व- 
हिश्च कायद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादका्ये तदभावः ॥ ३ ॥ ₹रान्दसंयोगविभवाच सर्व- 
गतम्‌ ॥ ४ ॥ अव्यूहाविष्टस्भविभुत्वानि चाकाशधमाः ॥ ५॥ मूतिंमतां च संस्थानो- 
पपत्तेरवयवसद्धावः ॥ & ॥ संयोगोपपत्तश्च ॥ ७ ॥ अनवस्थाकारित्वाद्‌नवस्थानुपपत्त- 
श्चाप्रतिषेधः ॥ ८ 
इत्यष्टभिः सूत्ररौपोद्धातिकं निरवय्रवग्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्भ्या विवेचनात्त॒ भावानां याथारम्यानुपर्व्धिस्तन्त्वपकपंणे पटसद्धावानुप- 
व्धिवत्‌ तदनुपरुष्धिः ॥ १ ॥ व्याहतच्वादहेतुः ॥ २ ॥ तदाश्रयत्वादूथगुप्रहणम्‌ ॥२॥ 
भमाणतश्चाथप्रतिपत्तेः ॥ ४ ॥ प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ५ 1 स्वप्नविपयाभिमान- 
वद्यं प्रसाणप्रमेयाभिमानः ॥ ६ ॥ मायागन्धवेनगरण्गतृष्णिकावद्धा ।॥ ७ ॥ हेव्वभावा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स्सतिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयासिमानः ॥ ९ ॥ सिथ्योपलन्धेविनाश्चस्त- 
स्वह्तानात्‌ स्वन्नविपयाभिमानप्रणाशवत्‌ प्रतिवोधे ॥ १० ॥ बुद्धेश्ेवं निमित्तसदभावो- 
परम्भात्‌. ॥ ११ ॥ तच्प्रधानमेदाच्च मिथ्याबुदधेदविध्योपपत्तिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वाद्रभिः सूत्रैः प्रासद्धिकं वाद्यार्थभद्गनिराकरणग्रकरणम्‌ 1 ४ ॥ 
समाधिविेपाभ्यासात्‌ ॥ ¶ 1 नार्थविनेपप्राचल्यात्‌ ॥ २ ॥ श्ुदादिभिः प्रवर्तनाच 
॥ ३ ॥ पूवङृतफलानुवन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ अजरण्यगुहापुलिनादिपु योगाभ्यासोप- 


६७२ स्यायद्रनम्‌ 
~--~------------------ -------------- 
देशः 1 ५ ॥ अपवर्गष्येवं प्रसङ्गः ॥ ६ ॥ न; निप्यन्नावरयम्भाविव्वात्‌ ॥ ७॥ तदभाव. 
श्राप्वय ।॥ ८ ॥ तदथ यमनियमाभ्यामास्मसंस्कासे योगार चाध्यास्मबिध्युपायैः ॥ ९॥ 
कानग्रहणाभ्यासस्तष्ठियश्च सह संवादः ॥ 1० ॥ तं शिप्यगुरुसबद्यचारिविधिष्मयोधि- 

भिरनसूयुभिरभ्युपेयात्‌ ॥ ९१ ॥ प्रतिपक्तहीनमपि वा प्रयोजनार्थनरथिले ॥ १ २॥ 

इति ददेशषभिः सूत्रस्तत्वन्वानविचद्धिप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 
तच्वाध्यवसायसंरष्तणाथं जल्पवितण्डे वीजग्ररोहसंरक्णार्थं॑कण्टकशाखावरणवत्‌ 
1९1 ताभ्यां चिगृद्य कथनम्‌ ॥ २॥ 
इति दाभ्या सूत्राभ्यां तचचक्तानपरिपाटनग्रकरणम्‌ ॥ ६ 1 
इति एकपञ्चाशत सूत्रैः षट्भिः प्रकरणैशचतुरथाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाक्षश्चायं चतुर्थोऽध्यायः 
अच्र प्रकरणानि २० सून्राणि ११८ 


अथ पञ्चमाऽध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 

साधम्य्ैधरम्योक्कर्पापकर्पवरण्यावरण्यविकल्पसाध्यग्राप्त्यम्रािप्रसङ्गमतिच्छान्तादुत- 
त्तिसंश्यभ्रकरणदहेतर्थापच्यविरोपोपपद्युपरूष्ध्यनुपरूक्धिनिस्यानित्यका्यंसमाः ॥ १॥ 
साधरस्यवेधम्याभ्यासुपसंहारे तद्धम॑विप्ययोपपत्तेः साधर्यवेधम्यंसमौ ॥ २) गोखा- 
देगोसिद्धिवत्‌ ततसिद्धिः ॥ २ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः स्मतिपक्तदेशनामासम्रकरणस्‌ ॥ 9 ॥ 

साध्यद्टान्तयोधंम॑विकरपादुभयसाध्यत्वाचोवकर्षापकपंवण्यांवण्यंविकट्पसाध्यसमाः 

॥ १ ॥ किञ्चिव्साधर्म्यादुपसंहारसिदध वैध्यादप्रतिषेधः । २ ॥ साध्यातिदेशाच दृ्ान्तो- 


पपत्तेः २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः साध्यद््टान्तधमेविकल्पप्रभवोत्कपंसमादिजाति 


षट्कश्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
म्राप्य सध्यसप्राप्य वा तोः ्राप्त्याऽविशिष्टप्वादग्राप्त्याऽसाधकलाच प्राप्स्यप्रा- 
्िसमौ ।॥ १ ॥ घरादिनिष्पत्तिदशंनात्‌ पीडने चामिचारादग्रतिषेधः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्स्यम्रा्षियुगनद्धवाहिविकल्पोपक्रमजाति- 
्यप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
द््टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रस्यवस्थानाच प्रतिद्ष्ठन्तेन प्रसङ्गग्रतिद्टान्तसमः 
॥ १ ॥ प्रदीपोपादानम्रसङ्गविनिनर्तिवत्‌ तद्विनिवरत्तिः ॥ २॥ प्रतिदृ्ान्तदैदस्वे च 
नाहेतुच्ान्तः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेयगनद्धवादिभ्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसमजातिद्धयम्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
आगुखक्ेः कारणायावादचुत्पत्तिसमः ।॥ 9 ॥ तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तन 


कारणप्रतिषेधः ॥ २१ 
इति द्वास्यां सु त्रास्यामनुस्पत्तिसमप्रकरणमस्‌ ॥ ५ ॥ 


ष. 


पि 


“ ~ क 6 क 


स्यायसूचीनिवन्धः ६७५ 
स्वपक्ते दोषाभ्युपगसमात्‌ परपक्ते दोषप्रसङ्गो मतायुक्ता ॥ १ ॥ निग्रहस्थानप्राप्तस्या- 
नियरहः पयंनुयोज्योपेक्तणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानु- 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति तरिभिः सूब्रेदोषनिरूप्यमतानुक्ञादिनिग्रहस्थानत्रिकम्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धास्तसभ्युपेस्यानियसात्‌ कथाग्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥१॥ हित्वाभासाश्च 
यथोक्ताः 1 २॥ 
इति दाभ्या सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थानहयप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विंशष्या सूत्रैः सक्चभिः प्रकरणेः पञ्चमाध्यायस्य दवितीयमाहिकम्‌ । 
समाक्षश्च पञ्चमोऽध्यायः 
जत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ अस्मिन्‌ न्यायशेऽध्यायाः ५ आहिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अत्तराणि १८२८५ ॥ 
यद्रम्मि किमपि पुण्यं दुस्तरक्निवन्धपङ्कममानाम्‌ । 
श्रीगौतमसुगवीनामतिजरतीनां ससुद्धरणाव्‌ ॥ १ 1 
संसारजरुधिसेतौ वृषकेतौ सकल्दुःखलमहेतौ । 
एतस्य फरुमखिरूमपिंतमेतेन म्रीयतामीद्यः ॥ २ ॥ 
न्यायसुचीनिबन्धोसावकारि सखधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पत्तिमिश्रेण वस्वङ्वसु ( ८९८ ) वरसरे ॥ ३ ॥ 


इति सवेतन्त्रस्वतन्त्र-भ्रीवाचरपतिमिश्र-विरचितो 
न्यायसू चीनिवन्धः समाः । 





६७४ न्यायदुर्नम्‌ 
दति दभ्या सूत्राभ्यां कार्यं ससग्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतिषेधेऽपि समानो दोपः ॥ 1 ॥ सर्वत्रेवमर्‌ ॥ २ ॥ प्रतिपेधविप्रतिपेषे प्रतिपेधदोप- 
वदोपः ॥ ३ ॥ प्रतिषेधे सदोपमभ्युपेव्य प्रतिपेधविप्रतिपेधे समानो दोपग्रसङ्गो मतानुका 
॥ ४ ॥ स्वपररकणपिक्तोपपच्युपसंहरे देठनिर्दरग परपक्तदोपाभ्युपगमात्‌ समानो 
दोपः॥ ५॥ 
इति पमः सूत्रः पटृप्तीरूप्र कथाभासमप्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


इति त्रिचलारिंशता सूत्रः सक्तदश्षभिः प्रकरणैः पञ्चमस्य प्रथमाहिकं समक्षम्‌ । 


अथ पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमादहिकम्‌ 
प्रतिन्ताहानिः प्रतिक्ञान्तरं प्रति्ताविसेधः प्रतिक्तासन्न्यासो हेववन्तरमर्थान्तरं निरथं 
कमविक्ताताथमपाथकमप्राक्चकारं न्युनपधिकं पुनरूक्तमननुभापणमक्तानमम्रतिभा विपो 
मतानुक्ा पयंजुयोऽ्योपेक्तगं निरयुयोऽ्यान्ुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वामासाश्च निग्रहस्था- 
नानि॥ ¶॥ प्रतिद्छन्तधर्माभ्यनु्ता स्वान्ते प्रतिक्ञादानिः\॥ २॥ म्रतिक्ताताथै- 
अतिपेधे धममनिकल्पात्‌ तदर्थनिर्दैशः प्रतिक्लान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ प्रतिक्वाहेत्वोर्विरोधः प्रतिकला- 
विरोधः ॥ ४ ॥ पक्प्रतिपेधे प्रतित्तातार्थापनयनं प्रति्तासन्स्यासः ॥ ५॥ अविकेपोक्त 
हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्डुतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
इति पड्भिः सूत्रः प्रतिन्ताहेत्वन्यतराधितनिग्रहस्थानपञ्चकविशेष- 
रन्तणग्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रक्रतादर्थाद्प्रतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम्‌ ॥ ¶4॥ चणक्रमनिदुशवज्निरथकम्‌ ॥२॥ 
परिषस्परतिवादिभ्यां त्निरभिहितमप्यविन्ञातमविक्लातार्थम्‌ ॥ ३ ॥ पौर्वापर्यायोगाद्रति 
सम्बद्धार्थमपाथंकम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः प्रकृतोपयोगिवाक्या्थंगरतिपत्तिफलशरून्यनिग्रहस्थान- 
चतुप्कग्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
जवयवविपर्यास्चवचनमप्राक्षकाकम्‌ ॥ ५ ॥ हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥९॥ 


हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः स्वसिद्धान्ताजुरूपप्रयोगाभासनिग्रहस्थान- 


त्रिकप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनर्तमन्यत्राजुवादात्‌ ॥ १ ॥ अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन 
युनर्वचनं पुनरुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पुनरूक्तनिग्रहस्थानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
विक्षातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याण्यमप्रस्युञ्चारणमनयु भाषणम्‌ ॥ १ ॥ 
-चाक्तानम्‌ ॥ २ ॥ उत्तरस्याग्रतिपत्तिरमतिभा ॥ ३॥ कायग्यासङ्गात्‌ कथा 


विक्तेपः ॥ ४॥ 
इति चतुर्भिः सत्ररक्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुप्कमरकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अवित्तात 
विच्छैदो 
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स्वपक्ते दोषाभ्युपगसात्‌ परपक्ते दोषग्रसङ्गो मताचुक्ता ॥ १ ॥ निग्रहस्थानप्राक्तस्या- 
निग्रहः प्यचुयोऽयोपेक्तणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निभ्रहस्थानाभियोगो निरचुयोज्यानु- 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रदोषनिरूप्यमतानुक्ञादिनियहस्थानत्रिकमकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तसभ्युपेव्यानियसात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ १॥ दिस्वाभासाश्च 
यथोक्ताः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थान्वयम्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विंशस्या सूत्रः सप्तभिः प्रकरणेः पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ असिमिच्‌ न्यायश्ाखेऽध्यायाः ५ आहिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अक्षराणि १८२८५ ॥ 
यद्रूम्मि किमपि पुण्यं दुस्तरङुनिवन्धपङ्कमभ्रानाम्‌ । 
श्रीगौ तससुगवीनामतिजरतीनां सञुद्धरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
संसारजरूधिसेतौ वृषकेतौ सकर्दुःखशमटेतौ । 
एतस्य फरूमखिरूमपिंतमेतेन प्रीयतामीदाः ॥ २ ॥ 
न्यायसूचीनिवन्धोसावकारि सुधियां सदे । 
श्रीचाचर्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु ( ८९८ ) वत्सरे ॥ ३ ॥ 


इति सवंतभ्न्रस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्र-विरचितो 
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उत्पाद्य्यय ८५ 
उदुह्द्ण र्‌ 
कि 
उदाहरणापङ्ः ८७ 
उपपि श क 
उपप्‌ा।त्त 2२० 
ध ५ 
उपच्व्यरद्धिप्रडत्तिस्वाव २०्द्‌ 
॥ 
उपद्स्यमाने २७ 
उखययखर थ ५ 
उसका त्पत्तः ६० 
क 
उसय पास्यति &११ 
न पदयोरन्यतरं च्याच्यापं ि 
उचयाः पडयरन्यतरस्याघ्य) (+: 
निकम्‌ 
च्छणक्टे "दर्‌ 
पए्कुघया न व ॥ ॥ [न्वे 
कूधमापपत्तः 2९5 
एकिना म = 
चछरचनान्म ०९ 
एकस्सिन 9 
== एकच्ध्येनोत्तरोत्तर ३६७ 
कच््श्यनाचरप्तर्‌ म्द 
० [ब 
एतेनानियमः शट्‌ 
एन्द्ियच्छः 
न्द्यच्छ्वात्‌ ध्य८ 
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कचिद्धसष्िपपत्तः ६१८ 
छदिद्िनाल् २९२ 
"चिद्धिदत्तिदंर्गनाद्रिचरत्ति 1. 
इीरविनादो २३८९ 
इदादिनिः १८४ 
गन्घक्खेढ ३२४ 
४५ 


रन्घत्वाचव्यतिरेाव्‌ 


छिद्‌ ~+ (- 


१. इत परस्‌ श्रमाणवोऽनुपच्च्ये इतति माप्यवाक्वसर्‌ ८ ग° २०६) करद्‌ 
स्च्च्रेन उर्क्ङितयर 1 निचन्धादावञुपल्न्ादत्साभिः चाप्य एव ररि 
देचितय 1 

२. इदं ाप्यवाच्यम्‌ इति कदिव, चत्छन्प्रदायविरुधय्‌ 1 

२. तः परग्र “अल्यमि चारः अतिघाततो सो तिक्घर्खःः इति चतन कचः 
डभ्यते 1 परन्तु न्यायचुच्धीनिदन्धादावच्छन इति स्थृखादरखद्ितम्पि मतः 
खरे च चच्चत्वेन उंल्यात्त्‌ 1 

2. सत्र भछ्तसकरये «न छच्यान्तरितेत्यादि च द्विक 1 त निः हति 
खद मानादिकन्‌ इति चद्न्रायं दद्राद्‌ 1  . 

. क्वचिदिदं नाघ्यवाक्च्त्छनोपन्वत्त्तर 1 एदत्ुत्रादनन्तरं च “विपद्‌. 
पस्थिहे सति उपर हारान्यटुद्वानाद््रत्पिघःःः इति माप्यम्र ( प° 5५९) नान्यः 
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निदन्धादौ छु नास्य सूत्रतयोपन्यासः 1 


न्यायसूत्राणासक्तराुखारिणी सूची ६७९ 


या ` व वा वि ष । पी [मी 
[का 1 षी 





छु० | ५, एु० 
गन्धरससख्प ५० | तथाऽत्यन्तसश्चयः १२२ 
गन्धरसरूपस्प्च शब्दानाम्‌ ३६५ । तथा दोष्राः ६४ 
गुणान्तराचुपपर्युसद २८० | तथाभावादुसपन्नस्य ६०९. 
गोप्वात्‌ ९८ | तथा वैधर्म्यात्‌ ८३ 
घदादिनिष्पत्ति ६०४ | तथाऽऽहारस्य ४४८ 
1 ४८ | तथेव्युपसंहारात्‌ २०१ 
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ज्तस्ये च्छाद्वेष ४११ | तद्नित्यरवस्‌ ४८६ 
ज्तातुर्तान ३१२  तदजुपरुब्धेः २७७ 
क्तानग्रहणाभ्यासः ८९ । तदुपरुब्धेरनुपरुम्मात्‌ ६२३ 
ज्ञानिष्धस्वाद्‌ास्मनो नानवरोधः” १६२ तद्‌नुपरुब्धरहतुः २३६ 
्ानविकर्पानाम्‌ ६२५ ¦ तद्न्तरालानुपलब्धेः २५१ 
स्षानसमवेतात्म ४०१ ¦ तदप्रामाण्यम्‌ २१० 
ज्तानायौ गपद्यादेकम्‌ ४४० | तद्‌ भावश्रापवगं ५८७ 
तं क्षिप्यगुरु ५९० । तदमावः ३०१ 
तत्कारितत्वादठेतुः ४५९ , व) रेप 
तस्निविधम्‌ १९५ ' ह क 
व व | तदर्थ यमनियमाभ्याम्‌ ५८८ 
तस्प्रामाण्ये ५ 
तस्प्रामाण्येचा २३२ | तदसश्चयः ५५५१ 
तस्वमप्रधानमेदाच्च मिथ्या ५८१ तदा्मगुणववेऽपि ३९८ 
त्वभाक्तयोः २४२ | तदतत्मगुण २०९. 
तस्वाध्यवसाय ५९१ | तदाश्रयत्वादषथक्‌ ५७२ 
तत्सम्बन्धात्‌ ५१६ , तदुपरुन्धिः २७५ 
तत्सिद्धेररूक्तितेप्वहेतुः २३५ । तद्धिकल्पात्‌ १२६ 





१, अत्र “नानवरोधः' इत्यस्य स्थाने "वाऽनवरोधः? इति न्यायसुचीनिवन्धे 
पाट इति मन्म गङ्गानाथ सषा महाशयाः प्राहुः । प्रकाश्चिते तु निवन्धे 'नानवरोधः' 
इत्येवोपलभ्यते । चिवरणानुखारी पाठस्तु 'नानचवोधः' दति । 

२. अन्र--'मिभ्याबुद्धद्धेविध्यो पपत्तिः' इच्यपि पाठान्तरम्‌ । 

२. "तद्दृ्टकारितमिति चेत्‌ ¢ दरव्यं शः छचिद्धाप्ये समाविष्टः, स॒ चायुक्तः 
परतिभाति । एतत्सूत्रभाप्यस्थम ( प° ४५५ ) “न, करणाकरणयोरारम्भद्तनात्‌' 
इति चायम्‌ खूत्रमेदति बेचित्‌ । परन्तु निवन्धाद्‌१वदृ्टचरम्‌ । 

४. सन्र न्तद इति सूत्राद्सिति भाप्यचन्द्रव्यास्यायाम्‌ । दिन्डीटीका 
इनाऽपि तदेव रूपमलुख्तम्‌ 1 परन्तु निवन्धादौ सर्वत्र “व्यक्त्याज्ृतिजाति०' इस्या- 
ये सुखस्दरूपसुपरुभ्यते 1 

५. एतत्सुन्रभाप्यस्थम्‌ ( प° ३१०) “अपरिक्षख्यानाच स्म्तिविपयस्य 
इति भाष्यं सुत्रमेदेत्ति केचित्‌ 1 
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तद्विनिवृत्तेव १५९ दो पनिमित्तानाम्‌ 
तद्धिपययाहया ८५ | दर्यशुणधमं २२७ 
तद्‌व्यवस्थानभू ३७३ | द्रव्यचिकारे २६९ 
तद्भ्यवरथानादेवास्म २९७ | द्रव्ये रवगुण ४३१ 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगस ७३ | ह्विचिधरयापि' २६८ 
त्निमित्तम्‌ ५४८ | धसंविकल्प ११९ 
तय।रप्यभावो १९२ , धारणाकपंणो पपन्तेशच १७८ 
तज्ञिङ्गत्वात्‌ ४१२ ¦ ल अर्यविदोषप्रावल्यात्‌ ५८४ 
तद्चक्तणाचरोधात्‌ ४८८ । न कमकत २१२ 
ताभ्यां चिगृद्ध ५९२ | न कर्मानित्यव्वात्‌ २५० 
तेनव तस्थाग्रहणाचं ३७४ | न कारणाचयव ५०७ 
ते विमक्व्यन्ताः २८१ ॑ न कार्यान्य ३०१ 
तेषां मोहः ४६७ ` नक्तञ्र २४४ 
तेषु चावृते “द , नक्टेश्च ५२७ 
तेश्वापदेश्ञो १६६ । न गत्यसाचात्‌ ३८३ 
स्वक्पर्यन्तत्वात्‌ ४३७ न घटाद्‌ घटाऽनिप्पत्तेः ४७३ 
स्वगभ्यतिरेकात्‌ २५३ | न घटाभाव रभ 
तेकार्या्तिषेध १४६ , न चतुद्म्‌ ९२५७ 
जकाल्यातिद्धेः १४४ । न चावयभ्यवयवाः ४ 
त्रेकाल्याऽसिद्धहतोः ६१ न चेकदेशोपरुन्धिरवयविः १७६ 
दशं नस्पञ्चंनाभ्याम्‌ २९५ न तदनचस्थानात्‌ २८४ 
दिग्देश १६१ , न तद्थवहुध्वात्‌ २५९ 
इःखजन्म १७, न तदथान्तरभावाव्‌ १२२ 
दुःःखविकद्पे ५२९ न तदाशय , ४०३ 
दष्टालुमितानाम्‌ ३५० | न तद्विकाराणामू इ 
दशन्वविरोधात्‌ ३०७ ` न दोष व 
इष्टान्तस्य ६०५ ' न निष्पन्नावश्यभ्भाविस्वात ५८०७ 
इष्टास्ते च ६२७ न पयसः क 
दोषनिमित्तम्‌ ४३ न पाकं १ 
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१, अन्न प्रकृतसंस्करणे सूच्रमिदं सुत्रारर्न छुद्धिदम्‌ः नाऽपि जस्या प्रदत्ता 
इति षुतस्सूत्रादारभ्य द्दितीयाध्याच्स्य सू त्रसंख्यालंश्चोधनं पारदीर्चिधेयम अस्य 


त पव ८ पर २७३.) “वर्भस्वाग्यतिरेकाव 
चर्णविक्षाराणामप्रतिपेधः”, “सामान्यवतो घर्मयोगो न सामान्यस्य” दति वाक्यः 
द्यम्‌ न्यायवार्सिकाचुसखारेण मूलसूत्रहयम्‌ । न्यायसू चीनिवन्धे त॒ नोपटम्यत । 
म्क्तलंस्करणेऽपि व्याख्याङता भाप्ये एव निक्षिप्तम्‌ । 

३. चारिक दृष्टमपि न्यायसुचीनिवन्ये सुत्नमेतन्न द्यते 1 


न्यायसूत्राणामक्तराचु सारिणी सूची 
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न युगपत्‌ 
न युगपदनेक 
न युगपदर्थानुपरुभ्धेः 
य रात्रावप्यञ्ुषरब्पेः 
न रूपादीनास्‌ 
न रुत्तणावस्थितापेक्तासिद्धेः 
न विकार 
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२७० | निग्रहस्थान 

४७५ | नित्यव्दश्रसङ्कश्च 

२९६ | निच्यत्वेऽविकारात्‌ 
४९२ | निस्यमनित्य 
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३६६ | नित्यानाम्‌ 

५३९ | निमित्तनेभित्तिक 
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५०९ | निसित्तानिित्तयोः 
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२०८ | नियमानियम 
५१९ | नियमानियसौ 

४०४ , निरवयवव्वादहेतः 
२०९ निदि 

५०१ ¦ सेतरेतरधर्सं 

४९८ | नेन्दियार्थयोः 

६१४ | नैके शत्रास 

४ सेकथस्यनीक 

२८९ ¦ जेकस्मिच्नाास्थि 

२५9 ` नोर्पत्तिफारणानपदेश्षाद्‌ 
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किरात० : किराताङ्गंनीय ( चौखम्बा प्रकारन ) 

कु० प्र : न्यायज्कुसुमाज्जलिप्रकारा ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
के उ० : कैनोपनिषत्‌ । 

कै०उ० : केवस्योपनिषत। 


ख० ख० खा०ः खण्डनखण्डखाच ( चौखम्बा प्रकाशन 9) 
छु7० उ० ४ छान्दोग्योपनिषत्‌ 1 

त० चि : त्वचिन्तामणि ( द्रभङ्) 

त० चि० आ: तचखचिन्तामण्यारोक ( दरभ्ग ) 
त०्वा० : तन्त्रेवात्तिक ( चौखम्चा प्रकाशन ) 

नृ० पृ० उ० : नृसिहपूवंतापिन्युपनिपत्‌। 

सै०च० : नैपधीयचरित ( चौखम्बा प्रकाश्चन ) 
च्या०्ककु० : न्यायङ्कसुसाडटलि । 

न्या०्भा० : न्यायमाष्य) 

न्या० भू० - ल्यायभ्रूपण } 

न्या०म० : न्यायमञ्जरी ( चौखम्बा प्रकाशन ) 

प० दु° १ पञ्चदश्षी । 

प० घर सं० : पदार्थधर्मसंग्रह ( चा० सं° वि० विद्याख्य ) 
परि० : परिशिष्ट । 

पा०सू० : पाणिनिसूत्र । 

० प्० ; प्रसन्नपदा मध्यमककारिकारीका ( दरभद्का ) 
वा०्रा० : वाल्मीकि रामायण ( चौखम्बा प्रकादन >) 
चर० आ०उ० : ब्ृहदारण्यकोपनिपत्‌। 

चण सु : चद्यसूत्र 

स०ना० उ० : महानारायणोपनिषत्‌) 

मण्स्तो० : महिर्नस्तोच्र। 

स० स्स ६ मनुस्मृति 

सु° उ० : सुण्डकोपनिपत्‌ 1 

या० च्छ : याह्वहक्यरति)। 

व०्दु० : केरोपिद्दुर्गन 


पचि वर : ज्िश्ुपाख्दध 1 


&८८ 


४५ 


न्यायद्‌दनम्‌ 


[00 
0 कक वा पी णीीीीीिीीीीे [00 


० नी° 
दा० भाण 
श्लो चा० 
श्ये उ० 

प० द्‌० स० 
पण०्दटु० सञमुण 
खं द्‌9 कौर 
सण द° सं 
सि० नि० 


क = 11 


शुक्रनीतिलार। 

श्ाद्रभाप्य । 

श्छोकवाक्तिक ( चौखम्बा प्रकारान्‌ ) 
श्वेताश्चततरोपनिपत्‌ । 
पडदशंनसयुच्वय ( दरिभद्रसूरि ) 
षड दरांनसमुच्चय ( राजदरेखर ) 
सर्वदुर्थनकौसुदी ( माधव सरस्वती ) 
सर्वदर्शनसंग्रह। 

सिद्धान्तविन्दु ( चौखम्बा प्रकाशन ) 


